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Fe 5 सूक नहीं पड़ता है कुछ भी - पी. 040 सक 
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मान्‌ पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त जी 
का. जन्म संवत्‌ १९४४ शाके 
॥। १९०९ भाद्रपद मास. शुङ्ग पख 
र) भर "न्नयादशी के दिन हुआ था । आप 
अलमोड़ा-ज़िला के. एक उच्च 
शट ` ब्राह्मण-परिवार.. के वंराज हें 
। यद्रापि ग्रापक्रा परिवार कुछ दिनों से नेनीताल-ज़िला के 
सिलोटी गाँव में बस गया है, ओर यही वस्तुतः पंडित जी 
| दा घर कहला सकता है | कुछ साल हुए. आपने नौकु 
| (या ताल के पास एक जायदाद ख़रीदी जो सिलौटी के 
। बिलकुल पास है । अलमोड़ा ज़िले के ब्राह्मण अधिकतः उस 
लेके मूल-निवासी नहीं हँ । उनके पूवज समतल स्थानों 
` मै रहते थे । कई शताब्दी पहले जब चन्द राजे कुमायूँ में 
| जाकर अलमोड़ा और नैनीताल के शासक बने तब बहुत-से 
। व्राहाण-परिवार उनके साथ गये । अलमोड़ों शोर नैनीताल 
के ब्राह्मण अधिकतः कान्यकुब्ज हैं, परन्तु पन्त प्राण 
| महाराष्ट्री हैं | उनके पूवज महाराष्ट्र देश से पहाड़ों पर 
आये । कुमायू में पन्त ब्राह्मणों का सदैव ही बृड़ा आदर, 
र कि या गया हे । चन्द राजाओं के समय में उन्होंने 
कुमायँ के इतिहास में सदैव प्रमुख भाग लिया है | वे 
अपनी बुद्धिमत्ता, साहस ओर शासन-शक्ति के लिए सदैव 
प्रसिद्ध रहे हैं । 
पन्त जी का जन्म ग्रलमोड़ा में हुआ था। आपका 
पाल न-पोषण आपके परलोकगत नाना दन्या के रायवहा- 
क बदरीदत्त जोशी के घर में हुआ, जो आधुनिक 
माय के सर्वप्रसिद्ध व्यक्तियों में से हैं। जोशी जी के 
ज बहुत दिनों तक कुमायूँ के चन्द राजाश्रों के. दीवान 


विश्वास, राजनैतिक बुद्धि, दूरदर्शिता और साव- 
सेवा की भावना आई है। 
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न से ही ग्रदूयुत बुद्धि का 
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माननीय पंडित गोविन्द ल पन्त \ 


लेखक, श्रीयुत क-ख-ग 


- की | आप गणित में ख़ाप तौर -से होशियार थे श्रौर 


चय दिया । आपकमें वैज्ञानिक अथवा दार्शनिक 
अधिक मात्रा में थी । 
खेल या खुली. हवा के 


मनोदृत्ति 


व्यायाम पन्त जी को कम 


पसंद थे या यों कहिए कि इनके लिए उनको समय ही नहीं 


था | स्कूली जीवन में आप कभी-कभी खेल खेलते थे, परन्तु | 
आपको उनमें कभी ख्याति नहीं मिली; ओर जहाँ तक 
इस लेख के लेखक को ज्ञात है, पन्त जी ने कालेज में ४६ 
कभी कोई खेल नहीं खेला | इसका आपके स्वास्थ्य पर | 
बुरा प्रभाव पड़ा । जिस बीमारी को आप बहुत दिनों | 
तक भोगते रहे; ओर जिसके कारण आपके मित्रों के एक 
बार निराशा हो गई थी कि आप कभी स्वस्थ नहीं होंगे, .) 
वह बचपन में नियमित रूप से व्यायाम न करने के कारण । 
ही हुई थी । वकालत शुरू करने के बाद आप संध्या-समथ | 
कुछ रहला करते थे, परन्तु कुछ दिनों के बाद सावजानिक 
सेवाओं और वकालत के कामों के बढ़ जाने से आपने | 
टहलना बिलकुल छोड़ दिया | आप कभी किताब के कीड़े । 
नहीं बने, बल्कि आपने साधारण छात्रों की अपेक्षा स्कूल | 
और कालेज की किताबों पर बहुत कम ध्यान दिया । आप । 
अधिकतर अख़बारों और बाहर की किताबों के पढ़ने में ही | 
लगे रहते थे | आपने सदैव गम्भीर साहित्य को पढ़ने कौ । 
चेष्टा की । रेम्ज़े कालेजे में आपने एफ० ए० तक शिक्षा 
पाई | कालेज में एक डिबेटिंग क्लब था जो ग्रनियमित 
रूप से चलता था, लेकिन युवक गोविन्दवल्लभ पन्त ने 
इससे पूणं लाभ उठाया। सावजनिक भाषण की प्रारम्भिक | । 
शिक्षा आपको इसी क्लब में मिली थी, श्राप वहाँ के. 
सबसे अच्छे वक्ता थे । 

पन्त जी ने बी० ए० की परीक्षा अँगरेज़ी भाषा और 
साहित्य, गणित और ग्रर्थशाखत्र के विषयों को लेकर पाई 


मिस्टर होमरशेस काकस के एक प्रिय छात्र थे। मिस्टर 
काक्स के सरल और निष्कपट स्वभाव, उनको जिन्दगी की 
सादर्गां और उनकी उदार भावनाओं ने पन्त जी' पर गर्ही 
अथ्षर डाला । ग्राप उनका . स्मरण बराबर श्रद्धा रर 
प्रेम से करते रहे हें | जिस समय आप बी० ए० में पढ़ रहे 
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थे, वंग-संग के कारण स्वदेशी ग्रान्दोलन पूरे ज़ोरों पर 


छिड़ा था | इसका आप पर गहरा प्रभाव पड़ा ग्रौर आपने - 


आर आएके समकक्षी ओर मित्र पंडित हरगोविन्द पन्त 
एस० एल० ए० ने प्रयाग के माघ-मेला में स्वदेशी वस्तुओं 


| का व्यवहार करने के लिए व्याख्यान दिये | इसका यह. 


फल हृग्रा कि स्यार सेन्ट्रल कालेज के अधिकारी आपसे 
गये । प्रिन्सपल मिस्टर जेनिंग्स की राय थी कि 
ल आप दोनों बरी» ए० की परीक्षा न देने पाये। 
। मिस्टर काक्स और प्रयाग के कुछ प्रसिद्ध नागरिकों 
के बीच में पड़ने से यह बला टल गई। म्यार सेन्ट्रल 
कालेज में पंडित गोविन्दवल्लम पन्त को अपनी कक्षा तथा 
यूनियन दोनों में विशेषता प्राप्त थी | अपने 
सहपाटियो तथा अपने शिक्षकों, दोनों में आप बहुत 
लोकप्रिय थे | बी० ए०. पास करने के बाद आप प्रयाग 
के यूनिवर्सिटी स्कूल ग्राफ ला? में एल-एल० बी० 
के लिए. पढ़ते रहे और परीक्षा में सब. छात्रों में प्रथम 
आये । 

एल-एल० बी० पास करने के बाद पन्त जी ने 
पहले-पहल अलमोंड़ा-ज़िला के सदर में वकालत शुरू 
की | लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद श्राप नेनीताल चले 
गये और जाड़ों में काशीपुर में वकालत किया करते 
थे | आपकी वकालत ख़ब चमकी । आप में असली 
बात को तुरन्त समझ जाने का माहा होने के कारण काम 
में बड़ी सहायता मिलती थी और इससे आपको उतनी 
मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी | एक बार एक य्राई० 
सी० एस० ग्रफ़सर ने, जो नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर 

और ख़द भी बड़े काबिल अफ़सर थे, कहा था कि 


न 

ह्‌ 
प्‌ 
स 


डस 


जत्र पन्तजी उनकी कचहरी में वकालत करने आते थे तब 


अपनी .वाकपटटंता और तक-चातुय्य से अदालत का 
फैसला अपने मुवक्किल के अनुकूल कथ लेते थें। अफ़सर 
कितना ही. चाहता हो कि फैसला आपके अनुकूल न हो 


परन्तु आपकी तर्कपूर्ण बहस.से आयल होकर उसके आपके . 


अनुकूल फैसला करना पड़ता था। आपको मुक़दमों के सम- 
झने में अधिक समय नहीं लगता था | प्रायः देखा जाता 


1 कि अपनी कोठी से कचहरी जाते समय आप सुक्रदमें 


के काशाज-पत्र पढ लिया करते थे । आपका दिमाग इतना 


अच्छा और तेज़ था कि सुक्रदमे के कागाज़-पत्रों को केवल 


७७-90. In Public Domain. Gurukul Kangri. Collectio 
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माननीय पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त भू 


[ माननीय पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त ] | 


थोड़ा ही पढ़कर कुछ मिनटों में ही आप ग्रसली बांत 
समझ जाते थे और मुकदमा जीत लेते थे । 
वक्रोलत शुरू करते ही पन्तजी ने सावजनिक प्रश्नों 
में गहरी दिलचस्पी लेनी आरंभ कर दी । जब सन्‌ १९१४ | 
में लड़ाई छिड़ी तब आपे अपने कुछ मित्रों के साथ 'सिन्ठ 
[न्स एम्बूलेन्स क्लास? में सम्मिलित हुए । लेखक को स्मरण 
है कि लड़ाई छिड़ने के कुछ दिन बाद सन्‌ १९१४ में उससे | 
र पन्त जी से बहुत देर तक बड़े गम्भीर भाव से 
होती रहीं | उस समय पन्त जी ने अपने विचार बड़े । 
से प्रकट किये और बताया कि उनको और उनके 
को किस प्रकार अपना संध्या का समय व्यती 
चाहिए । आपने कहा था कि इम लोगों को 
तुच्छ बातों में नष्ट नहीं करना चाहिए, 
गम्भीर और ठोस कास करना चाहि. 
उसके किती भाग का लाभ हो. 
के लड़कों के लिए पाढशाल 


2 


र देते रहे और आपने नैनीताल में एक ऐसी पाठशाला 
दिन तक चलाई मी | श्रापकी सदैव यही इच्छा 


| यह बहुत कुछ आपके उद्योग का ही फल था जो 
राजसिंह हाई स्कूल” काशीपुर में स्थापित हुआ। 
कुमाऊँ में पहले एक परिषद्‌ थी, जिसके वार्षिक 
वेशन हुआ करते थे ओर जो कुमाऊँ-सम्बन्धी सावं- 
जनिक प्रश्नों पर विचार किया करती थी | इसका इतिहास 
कुछ कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास से मिलता- 
। जुलता है | कुमाऊ के वयोवृद्ध राजनीतिश ने बहुत समय 
क इसका सञ्चालन किया । वें उग्र उपायों को काम में 
ने के पक्ष में न थे । जिस प्रकार सूरत-कांग्रेस में मतभेद 
हुआ उसी प्रकार १९२० में कुमाउँ-परिषद्‌ पर भी वहाँ के 
वक राजनी तिशों का अधिकार हो गया | पंडित गोविन्द- 
पन्त ओर पंडित बदरीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में 
उन्होंने कुली-बेगार के विरुद्ध सार्वजनिक आन्दोलन. करने 
छ निश्चय किया ओर थोड़े ही समय में उनके नेतृत्व 
हे हज़ारों किसान श्रलमोडा-जिले के बागेश्वर में सरयू के 
पर एकत्र हुए ओर शपथ ली कि हम अब कभी 


इस सत्याग्रह की सफलता पर महात्मा गांधी जी 
त प्रसन्न हुए और उसको उन्होंने रक्तहीन क्रान्ति 
पन्त जी कुमाऊे-परिषदू के अल्मोड़ा-अधिवेशन के 
हुए और आपके भाषण को सबने एक बहुत 
न्ता का भाषण माना । 


प्रांत को व्यवस्थापिका, सभा के लिए खड़े 
ऐसे उम्मेदवार से हार गये जो अगरेज़ी नहीं 
जिसको सावजनिक बातों का कोई अनुभव 
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ही नहीं मिलीं, बल्कि ऐसे निर्णयो पर पहुँचने में 


` ने स्वीकृत किया | 


न 


REPRE 


टियों में विशेष रूप से आपने नाम पैदा किया । एक बार 
मालशुज्ञारी के क़ानून में कुछ संशोधन करने के लिए 
एक कमिटी बनी । उस. समय के सरकारी अथ-सचिव उस 
कमिटी के चेयरमैन थे ओर पन्त जी उसके एक सदस्य 
थे । कमिटी की बैठक ११ बजे से दोनेवाली थी । पन्त जी । 
को देर हो गई और ग्राप एक घंटे के बाद पहुँचे । तब | 
तक बहुत से मेम्बरों ने अथ-सचिव से कार्य को आरम्भ | 
करने के लिए कहा | उन्होंने कहा, इससे क्या फायदा 
होगा । जब पन्त जी श्रायंगे तब वे अपनी श्रनुपस्थिति में 
किये हुए कामों को रद कर दंगे ओर हमें फिर से काम 
शुरू करना पड़ेगा । आगरा टेनेन्सी ऐकट के सम्बन्ध. में 
पन्त जी ने बहुत ही ठोस काम किया | 

जब कांग्रेस ने सन्‌ १६३० में अपना सविनय-वज्ञा- 
आन्दोलन प्रारम्भ किया तव नैनीताल सें पन्त जी ने 
नमक-क्रानून को तोड़ा और इसके लिए आपके जेल जाना 
पड़ा । सन्‌ १९३२ में आपको दूसरी बार जेल-यात्रा करनी 
पड़ी । साइमन-कमीशन के बहिष्कार में आपने बड़े ही | 
उत्साह के साथ भाग लिया और - लखनऊ में आपने पंडित | 
जवाहरलाल नेहरू के साथ पुलिस की लाढियाँ भी खाई | | 
इसके कारण ओर स्वास्थ्य अच्छा न होने की वजह से आप 
बहुत बीमार पड़े ओर कई महीनों तक आप चारगाई से 
न उठ सके | पहले ग्रोपधि से कुछ लाभ न हुआ, परन्तु 
आखिरकार एक प्रसिद्ध डाक्टर आपको उस रोग से मुक्त 
करने में सफल हुए | 

इलाहाबाद की सन्‌ १९३२ की यूनिटी-कान्फ्रेन्स में | 
भाग लेने के कारण पन्त जी को ग्रखिल भारतीय नेतृ | 
का पद्‌ प्राप्त हुआ | बातों को शीघ्र ही समझने, साम्प्र- .. 
दायिक पक्षपात से पूर्णतः दूर रहने तथा अपने प्रमावपूण 
तथा ग्रोजस्वी भाषण के कारण ग्रापको सक्की सुसम्मतियाँ 


ISOSPIN 


सहायता मिली जिन्हें कान्फरेन्स के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों 


संयुक्त-प्रान्त की लेजिस्लेटिव कौन्सिल छोड़ने के बा 
र एसेम्बली के लिए निर्विरोध चुने गये 
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जानकारी का परिचय दिया | जब आंप बोलने के लिए 
उठते थे तब सरकारी सदस्य बहुत ही बेचैन हो उठते थे 
ओर बहुत ही जल्द लोगों ने आपको एक प्रथम श्रेणी 
का पालियामेन्टियन मान लिया । आपने सर जेम्स ग्रिग 
जैसे व्यक्ति का आदर और प्रशंसा प्राह की है। 

अपनी योग्यता, बलिदान ओर कठिन परिश्रम की 
क्षमता के कारण आप कांग्रेसी गवर्नमेंट में संयुक्त-प्रान्त 
के प्रधान संत्री के पद के लिए पहले से ही मनोनीत थे | 
फलतः समय आने पर संयुक्त-प्रान्त के पालियामेण्टरी 
बोड ने आपके सर्व-सम्मति से अपना नेता चुना. और 
जब कांग्रेस ने मंत्रिपद ग्रहण करने का निश्चय किया तब 
आपके गवर्नर साहथ ने मंत्रिमंडल बनाने के लिए 
निमंत्रित किया | 

पन्त जी का पारिवारिक जीवन बहुत सुखी नहीं रहा 
है। वकालत शुरू करने के थोड़े दिनों के बाद आपके 
पिता श्रीमान्‌ पंडित मनोरथ पन्त जी की, जो कुमाय में 
नायब तहसीलदार थे, मृत्यु हो गई और कुछ वर्षों के बाद 
आपकी माता जी का भी स्वर्गवास हो गया । युवावस्था 
में ही आपके एक पुत्र ओर प्रथूम स्त्री का देहान्त हो गया | 
आपने पुनः विवाह किया ओर आपकी दूसरी पत्नी का 
भी स्वगंवास हो गया | पुनः आपकी विवाह करने की 
इच्छा नहीं थी, परन्तु अपने मित्रों के अनुरोध और आग्रह 
से विवश होकर आपने फिर विवाह किया । परमात्मा की 


` कृपा से इस विवाह से आपके गहस्थी का सुख मिला है : 


आपकी सहधर्मिणी धर्मपरायणा और बहुत उच्च बिचार 
की महिला हैं । पन्त जी के इस समय एक सात वर्ष का 
त्र ओर १० तथा ३ वर्ष की दो लड़कियाँ हैं | आप उन्हे 


` बहुत ही प्यार करते हैं । 


पन्तजी एक सवप्रिय व्यक्ति हैं। आप सबसे हसकर 


' लिए जो महत्पूर्ण आयोजन कर रहे हैं वह सवविदित है| | 


वालते हैं| आपके घोर राजनैतिक विरोधी भी आपके 
सौजन्य के कायल हैं और आपसे प्रेम करते हें । श्रां | 
बहुत दयालु प्रकृति के हैं और दलितों तथा निर्धनों के | 
दुःखों से आपके हृदय में बहुत चोट लगती हे । आप 
मानवीय स्वभाव की दुर्बलताओं को समझते हैं ओर उन 
लागों को भी -च्तमा करने को सदा तैयार रहते हे जिन्होंने | 
आ के साथ विश्वासघात किया हैं। सामाजिक सुधार मे 
आपको बहुत दिलचस्पी है ओर हिन्द समाज का जाति. 
प्रथा तथा अन्य कुप्रथाओं से छुड़ाने के लिए आने सदैव 
अपनी आवाज़ उठाई है ओर अपना प्रभाव डाला हे । 
आपके विचार कट्टरपन्थी नहीं हे । निबल स्वास्थ्य के | 
होते हुए भी आपमें लगातार कठोर परिश्रम करने को. 
अद्भुत शक्ति है | प्रधान मन्त्री का पद ग्रहण करते के. 
बाद: ही आपको एक फोड़ा निकले आया, जिसका दो बार | 
आपरेशन कराना पड़ा और जिसके कारण आपको बहुत | 
कष्ट हुआ तथा आपको बहुत दिनों तक चारपाई पर पड़ा ' 
रहना पड़ा, लेकिन उससे आपने अपने काम में हज नहीं 
होने दिया । 

ऐसे ही कतव्य-निष्ठ महापुरुष आज संयुक्त-प्रान्त को 
कांग्रेती सरकार के प्रधान मंत्री का गौरवपूणं पद सुशोभित 
कर रहे हैं । अपने कुछ ही दिनों के शासन-काल में उन्होने _ 
जिस तत्परता के साथ अपने कतंव्यों का पालन किया रै, 
तथा सदियों से पददलित प्रान्त की जनता के समुद्धार 


आशा है, अपने कायकाल में ही वे ऐसे महत्त्व के 
कर डालने में पूर्णरूप से सफलमनोरथ होंगे जिनसे - 
नाम तो अमर ही हो जायगा, साथ ही भारत के 
महत्वपूर्ण भूखएड के निवासी भी सच्चे | 
जायेंगे | भगवान्‌ करे कि ऐसा ही हो । . | 


ह बात विवाद-रहित है कि किसी 
देश की र्ता का भार उसी देश के 
रहनेवालों पर होता हैं ओर यह 
ठीक भी है | कोइ क्यों किसी दूसरे 
के लिए जान देने आये! जान 
५ सबके प्यारी होती है। हाँ, कुछ 
अवसर ऐसे भी होते हैं जब जान को भी लोग तुच्छ 
। समते हैं | देश पर संकट पड़ने से कायर भी वीर हो 
` जाते हैं | परिस्थिति परम बलवान्‌ है | देश पर जब ग्राफ 
गाती है तब यह ख़याल आता हे कि वह सब चीज़ 
जिनकी इम प्रतिष्ठा करते हैं, जिनका मान करते हूँ 
` जिनका आदर करते हैं, जिनके पवित्र समभते हैं, जिनसे 
प्रेम करते हैं, सब्र नष्टभ्रष्ट हो जायंगी ओर यही ख़याल 
देशवासियों के चंडी का ऐसा प्रचंड रूप धारण करने 
के लिए बाध्य कर देता दै। उनके उनके पूर्व-पुरुषों 
की वीरता याद श्रा जाती हे उनके लिए इन पवित्र 


- उन देशों में विदेशी फौज के समर्थन में एक शब्द 
पी नहीं कदा जा सकता हे जहाँ देश की आय के औसत 
न-संख्या इतनी बढ़ी हुई है कि संतान-निग्रह के 


यु अपने देश की रक्षा का प्रश्न हम लोगों के सामने 
जाता हे ग्रौर हम यह सोचने लगते हैं कि क्या हम 
देश की रषा करने के योग्य नहीं हें, क्या हमारे 
अद्वितीय वीरता की ऐतिहासिक कथायें केवल 


में नंगी तलवार लेकर, ढाल के जलाकर 
कमर में बाँच कर लड़ने जाते थे, क्या यह 
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लेखक, श्रीयुत कुवर राजेन्द्रि 


‘= ` पू ९ गा 
- था !? आपने तुरन्त उत्तर दिया कि “जब्र आपके पूवज | 


यु साचे जाते हैं | प्रकृत्या इन बातों पर ध्यान देने के. 


नहीं है | यही उनकी भी राय है जो हिन्दुस्तानियों 
_ प्रशंसा करने में बहुत मितव्ययता से काम लेते हँ । मेरे 
टाउन शेन्ड ने, जिन्होंने ख़ास तौर से इस प्रश्न की | 


तो क्या “राजस्थान? के रचयिता टाड ने भी मूढ लिखा | ज 
है कि मेवाड़ का एक एक गाँव थर्मापोली-पास बना म 
हुआ है । थर्मापोली यूनान के स्पार्टा का एक दर्रा है | उस | फे 
देश पर जब ग्राफत आई थी तब वहाँ के लोगों ने उस | सं 
दरें पर ऐसी वीरता से युद्ध किया था कि संसार चकित | 
हो गया था | क्या यह केवल गट्न्त हे कि अपने देशमै. 
महिलाग्रों का विशेषण वीरजायाः ओर 'वीरगर्भा? 
इत्यादि था | इन नामों की लाज हमेशा उन्होंने रक्खी, वे | 
ऐसी वीरता से लड़ीं कि आज-कल के खाई ओर ख़न्दकों | 
में छिपकर लड़नेवाले सिपाही शर्मा जाये । | 

वेदेशी चाहे यह मान ले कि डार्विन के मतानुसार 
उनके पूवज बन्दर थे, परन्तु हम लोग तो यही मानते हूँ | 
कि हम उन महापुरुषों की सन्तान हे जिन्होंने कहा था | 
“जो रन हमें प्रचारहि कोऊ, लरहिं सुखेन काल किन होऊ |? | 
बहुत दिनों की बात है, जब स्वर्गीय श्रीसुरेन्द्रनाथ बनर्जी | 
इंग्लैंड में एक जगह व्याख्यान दे रहे थे ग्रौर उस समय | 
के भारतवर्ष की प्रशंसा कर रहे थे जब वह सब देशों में | 
अग्रगएय था | सभासदों में से एक ने आपसे उपहास करने | 
के भाव से यह प्रश्न किया कि “आपका देश कब बड़ा | 
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द्रख्तों पर कूद-फाँद किया करते थे |!” यदि कोई और जाति | 
इस तरह से निःशस्त्र कर दी जाती जिस तरह हम लोग कर | 
दिये गये हैं तो इतनी कायर श्रौर भीरु हो जाती कि स्वप्न 
में बिल्ली के भी देखने से चिल्ला उठती, परन्तु ईश्वर की 
कृपा से भरत भी जब्र मौका पड़ता हे तब इम मौत १ ॥ 
मुक़ाविला इस तरह से करते हे कि लोग दाँतों के नीचे | 
उंगली दबाकर रह जाते हैं | जब यह सब है तंब फिर ही 
यह कैसे मानने के लिए तैयार हो जायें कि हम अपने देश | 
की र्षा करने में अतमथ हें । यह हमारी य्रात्मप्रश' 
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- जमाई कि तारीफ करने. 
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करोड़ हैं। वे वैसे ही लम्बे-चोड़े हैं, जैसे हम लोग हैं 
पर उन्हें मौत का भय हम लोगों की ग्रपेच्ा कम है। 
थोड़ा आगे बढ़कर फिर उन्होंने लिखा है कि जिस तरह 
जर्मनी में क़ानून के द्वारा लोग फौज में भती होने को 
जबूर हैं वही यदि हिन्दुस्तान में किया जाय तो वह 
फौज तैयार हो जाय जो केवल एशिया पर क्या, सारे 
संसार पर विजय प्राप्त कर सकती हे |” यही बहुतों ने कहा 
; | यहाँ के प्रत्येक बायसराय ओर प्रत्येक प्रधान सेनापति 
हिन्दुस्तानी फौज की प्रशंशा की है । इंग्लड की कामन्स 
[के सदस्य कमान्डर जे० सी० वेजउड ने १९१७ में 

[मिया कमीशन? की रिपोर्ट में अपना जो अलग 
मन्तव्य लिखा था उसमें लिखा था कि--“हिन्दुस्तानी फौज 
पूरे साज़ व सामान से न न होने और न पूरे तोर से अभ्यस्त 
होने पर भी इस तरह से लड़ी जिससे यह विदित होता है 
व याँ न होतीं तो शायद ही काई फ़ोज 
या काई भी नहीं, इससे अच्छी होती |” इसका तो प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। विगत येरपीय महा-युद्ध के समय. चार 
महीनों में जल्दी जल्दी रँगरूटों को काम सिखला 
बाहर लड़ने के भेज दिया था, और उनकी भी मुक्तकंढ 
से प्रशंसा हुई थौ । हमारी हिन्दुस्तानी फौज की बदौलत 
बेलजियम की रक्षा हुई थी । हमारी हिन्दुस्तानी फौज पर 
फ्रांस में फूलों की वर्षा हुई थी और हमारी हिन्दुस्तानी फौज 


के सिपाहियों के ऊँचे-से-ऊँचे फौजी सम्मान प्राप्त हुए थे. 


बारह सिपाहियें का “विक्टोरिया क्रास' पदक मिला था | 
' पहले इस पदक के येग्य हिन्दुस्तानी नहीं समके जाते थे | 
१९११ के दिल्ली-दरबार में यह घोषणा की गई थी कि अब 
यह पदक उनके भी मिला करेगा । यह फौज “का सबसे 
ऊँचा पदक है। जब हिन्दुस्तानी फौज बाहर लड़ने जा 
- रही थी तब एक ने एक पद्य लिखा था--“ग्राज वेलूजियम 
-लखत है तिहारों मुख, बेग ही बचाओ रारि जमनी सचाई 
है । राना परताप भोज विक्रम के बंशज हौ, राखो कीति 
तिनकी जो सब जग छाई है । रक्त के बहाय नद खो।द कर 


' नींव ही ते मेटो जाय बर्लिन गर्व गरुआई है। शत्र और 

“मित्र मुक्तंकंठ . यह भाखै लगें धन्य बीर भारत अवश्य या 
चढ़ाई है |” यही हुआ | हिन्दुस्तानी फौज ने वह धाक | 
दुश्मन॑ दोस्तों से आगे बढ़ 


` गये | 
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कप्तान जी० बी० मोडक ने अपनी पुस्तक ई 
डिफ़ेंस प्रोब्लेमः में लिखा हे---“ १८५६-५७ ओर 
की संख्याश्रों की तुलना करने से मालूम होता है £ 
अंगरेज़ी फौज की संख्या बढ़कर ३०,००० से ७८ 
कर दी गई ग्रौर हिन्डुस्तानी-सेना की संख्या २,३६,६१: 
से घटा कर १,४९,७६२ कर दी गई । इस अधिकता आर 


डाला कि हम केवल बलात्‌ भारतवर्ष को अपने 
रख सकते हैं |” विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता 


हिन्दुओं का क्षमायोग्य अभिमान हे कि “घाखा किस 

नहीं दिया है, विश्वास का घात नहीं किया हे? । खर, 
अँगरेज़ी फौज बढ़ाई और हिन्दुस्तानी कम की जाने लगी 

ग्रँगरेज्ञी फौज के बढ़ते ही खर्च मी बढ़ने लगा | ' 
की अगस्त मात की जो केन्द्रीय असेम्बली की बैठक शि. 
में हुई थी उसमें एक प्रस्ताव के अनुमोदन करने 
ग्रासफञ्रली ने . कहा था क्रि “एक हिन्दुस्तानी सि 
ऊपर ६००) या ६५०) रुपया साल खचच होता है : 
एक अँगरेज़ ।सिपाही पर २५००) ।” जब फीज का 

बढ़ने लगा तब अपने देश के नेता गवनमट का ध्यान 
ओर आकर्षित करने लगे । इसका परिणाम यह हु 
उन लोगों की तरफ़ से सन्देह उत्पन्न होने लगा || 
मेंट का यह कहना है कि राजनीति से सेना का 
है। प्रत्येक देश में जहाँ प्रजासत्तात्मक शासन 


के दो ही मुख्य काम हैं-- (१) देश 
रखना और (२) बाहर के 
करना । परन्तु प्रत्येक देश 


जाइए, अपना काम कीजिए, आपके इन बातों से काई 
मतलब नहीं है | जो चाहें सा कर, इसका पूण अधिकार 
| हस देश में वायसराय को है | वास्तव में उनके भी वही 
करना पड़ता है जो लंदन से हुक्म मिलता है । ग्रगर 
कभी किसी ने कोई असुखकर प्रश्न पूछ लिया या कोई 
प्रस्ताव उपस्थित कर दिया तो उस पर कड़ी आलोचनाय 


केन्द्रीय असेम्बली के सामने आता था ओर लोगों रे 


| साल से वह भी प्रथा मिटा दी गई है | जब कुछ कहा 
| जाता है तब जवाब मिलता है कि देश की रक्षा का प्रश्न 
| साम्राज्य से सम्बन्ध रखता है जिसमें सिवा सेना-विभाग के 
ह... न त ' खू 
ओर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। यह खूब 
` रही ! हमारे भी ता देश की रचा का प्रश्न है ! 

यह किसी के भी कहने का ग्रमिप्राय नहीं है कि 
[रंत की रक्षा का उचित प्रबन्ध न किया जाय | सभी 
देशवाले यही चाहते हैं कि देश में शान्ति स्थापित रहे 
ओर देश बाहर के ्राक्रमणों से सुरक्षित रहे, परन्तु उसी 
के साथ यह भी सब चाहते हैं कि योग्यता के साथ 
/ मितव्ययता पर भी दृष्टि रहे | हमारे देश का फौजी खर्च 
"बहुत बढ़ गया है ओर देश गरीब है। १९१२-१३ में 
फौज का खर्च २९ करोड़ ३३ लाख था | १९१९-२० में 
बढकर ८६ करोड़ ९७ लाख पहुँच गया, और अब. भी 
५ करोड़ १८ लाख है | जिन लोगों ने इस विषय का 
अध्ययन किया है उन सबका यही कहना है कि सिवा 
और काई ख़च कम करने की तरकीब नहीं है कि 


' घटाई जाय । यह हिन्दुस्तानी ओर अंगरेज़ का सवाल 
पाल हे खर्चे की कमी का | ग्रॅगरेजी.सिपाहियां 
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सरस्वती 


` होते लगती है । सेना-सम्बन्धी छुः लाख के ख़च का बजट. 


| कुछ कहने सुनने का मौका मिल जाता था, परन्तु इस 


` हिन्दुस्तानी सिपाही को मिलता है और बीस गैलन ग्रँगरेर 
` सिपाही को | प्रत्येक अंगरेज़ी सिपाही को भोजन के ग्रलाव 
छुः रुपया साढ़े तेरह आने प्रतिमास मिलते है ग्रौर हिन्दु 
` स्तानी सिपाही को सिर्फ़ दस आने । यह “मसाले? का भत्ता. 
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यद्यपि उनके आराम पहुँचाने के लिए सब कुछ किया 
जाता है, दिल खोल कर रुपया ख़च होता हे, तो भी बही 
बीमार ज्यादा पड़ते हैं| एक दफा साजन जनरल गाडेन 


ने (ये मदरास में अँगरेज़ी फौज के डाक्टर थे) कहा था. 


कि. ग्रँगरेज्ञी फौज के छोकरे उस काम के करने के अयोग्य / 


च 


होते हैं जिसके लिए वे तनख्वाह पाते हें । 


हिन्दुस्तानी । 


शायद फौज में होते ही नहीं, अगर सब काम अँगरेज़ । 


क. 


सिपाही कर लेते | लार्ड क्लाइव ने कहा था कि 


फौज में | 


दुस्तानी ज़रूरी हैं, क्योंकि वे बहुत-से कामों के करने | 
में मदद देते हें जो इस देश के जलवायु में आँगरेजञ नहीं / 


कर सकते | 


तनख्वाह 
पाँच गुना अधिक अँगरेज़ी सिपाही की तनख्वाह पड़ती है | 


अँगरेज़ी और हिन्दुस्तानी फौज के सिपाहियों की | 
में बहुत बड़ा अन्तर है । हिन्दुस्तानी सिपाही से । 


उन अफ़सरों की तनख्वाह में आठ से दस गुना तक अन्तर _ / 


है जिनके पास कमीशन नहीं हे। ये ग्रँगरेजी में नान 
कमीशन्ड 


अगरेज़ ही पाते हें । उदाहरण के लिए तीन रुपया चार 


'ग्राने माहवार उन ग्रँगरेज्ञी सिपाहियां को दिया जाता है . 


जो विवाह कर लेते हैं । यह णहस्थी के सामान का भत्ता 
कहलाता है । विवाहित अगरेज़ सिपाहियां के तीस रुपया 


माहंवार श्रौर मिलता है | उनके चार बच्चों तक हर एक | 
तीन रुपया | 
प्रतिभास बाल कटवाने के लिए दिये जाते हैं ओर सात | 
आने नाई के लिए और ऐसे ही कुछ धोबी के लिए। ' | 
हिन्दुस्तानी सिपाही की तनख्वाह से काट लिये जाते | 
हे | सात लाख रुपया साल ग्रॅगरेज़ सिपाहियों कें | 


बच्चे के दस रुपवा माहवार दिया जाता हे | 


फौजी तालीम देने में खर्च होता है। कुछ भत्ते ऐसे 


हैं जो हिन्दुस्तानी और आ्रँगरेज्ञ दोनों सिपाहियों | 


को मिलते हैं, लेकिन उनमें भी ज़मीन और आसमान को 
अंतर होता है, यहाँ तक कि आठ गैलन पानी. प्रत्येक 


अफसर कहलाते हैं। भत्ते कुछ ऐसे हैं जो | 


वा मक सिक 


ण 


[ भाग ४० | 


MM, MM. 
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संख्या: १ ] 
ह. | 
केया + को मिलते हैं तो अट्टाइस से तीस करोड़ तक की बचत 
वही होगी । 
डन अपने फौजी काम को योग्यता से करने के लिए 
था. | प्रत्येक अँगरेज़ सिपाही को तीन रुपया प्रतिमास दिया जाता 
भाग्य । है | यह भत्ता ज़रा भी समझ में नहीं आता है। यदि इस 
तानी | अत्ते की आवश्यकता मान ही ली जाय तो उसकी ज़रूरत 
गरेज़ हिन्दुस्तानी सिपाहियों को भी तो है | यदि यह भत्ता देना 
[में बन्द कर दिया जाय तो साढे बीस लाख रुपया की बचत 
करने | होगी | साठे सात लाख रुपया साल अगरेज़ सिपाहियों के 
नहीं ' धर्म्मार्थ खच किया जाता हैं और हिन्दुस्तानी सिपाहियों 
की संख्या उनसे क़रीब क़रीब तिशुनी है, तो भी उनके 
की | र्म्म के लिए, एक लाख से कम ही ख़च किया जाता है | 
री से | श्रौत १८ झोर १ का है | अगरेज़ सिपाहियों के लड़कों 


है| ? के भी पढ़ाने में रुपया खच किया जाता है। हिन्दुस्तानी 
| सिपाहियों के लड़कों की तालीम पर एक पैसा भी नहीं 
सःच होता है । इस तरह के बहुत-से स्वच और बहुत-से 
जो | भत्ते हैं जो हिन्दुस्तानी सिपाहियां को नहीं मिलते हैं और 
जो भत्ते दोनों को मिलते हैं उनमें जो फ़क़ है वह मालूम 


चार | 
आहै  हीहो चुका है । 
मत्ता | अँगरेज़ सिपाहियों की फौज जहाँ होती है, वहाँ 


| बाग्रीचे का भी इन्तिज्ञाम होता है । इसका ख़चं गवर्नमेंट 
उठाती है । इसमें जो पैदा होता है वह बहुत सस्ते दामों 


एक | 

पया | पर ख़रीद. कर उन्हीं लोगों की रसोई के काम में लाया 

सात | जाता है | इनमें से कुछ लोगों को खेती-बारी का काम 

ए | सीखने के लिए गवनंमेंट अपने ख़र्च से इँग्लेंड भेजती हे | 

जाते | जब फौज से पेंशन मिल जाती हे तब कमा करके खाने का 


का | एक और सहारा उन लोगों को हो जाता है। यह सब खर्च 
|. भी भारत की रक्षा की मद में पड़ता है । अगरेज़ सिपाहियों 


स | के मनोरंजन के लिए बाजे की भी ज़रूरत होती हे । इस 
[ का. काम के लिए २,७५० विदेशी नौकर होते हैं। उनका 
ही. | -सिफ यही काम होता है--उनको फौज के काम से कोई 
र वास्ता नहीं रहता | करीब पचास हज़ार साल इन पर 


खरचं होता हे । इक्कीस हिन्दुस्तानी घुड़सवारों कें रेज़ीमेंट 
हैं । उन सबके लिए सो रुपया माहवार दिया जाता है और 
अगरेज़ों के पाँच घुड़तवारों के रेज़ीसेंटों को दो सौ रुपया 
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माहवार मिलता है । ' हिन्दुस्तानी घुड़सवारों की फौज को. 
चार-छः बरस से यह भत्ता मिलने लगा हे ।. लेफ्टिनेट .. 


कर्नल आर्थर स्तन ने (यह श्रँगरेज्ञो की फौज के डाक्टर । 
थे) एक किताब लिखी है, जिसमें अपनी इक्कीस साल की 
नोकरी का अनुभव लिखा हे । वे लिखते हैं-- “पहले तीन 
साल में पूरी तनख्वाह पर वे दो दफ़े ११. महीने की छुट्टी 
इंग्लंड गये थे ।? उन्होंने यह भी लिखा है कि “जो | 
तनख्वाह उनको मिलती थी--जब वे ऊंचे दरजे के ग्रफसर | 
भी नहीं थे-- उससे उनकी बड़े आराम से गुजर होती | 
थी । उनके पास सात नोकर थे और कभी एक और कभी | 
दो-घोड़े रखते थे । नौकरी के पहले जो कर्जे हो गया था 
वह सव चुका दिया था | उनका खयाल था कि अगर अब | 
मी वे फौज में होते तो अब उनकी तनख्वाह दो हजार | 
माहवार होती और वे सब भत्ते भी उनको मिलते होते जो | 
गरीब हिन्दुस्तानी ग्रॅगरेज़ अफ़सरों' को देने में अससथ 
हें” | लाखों रुपया ग्रॅगरेज़ों के दाँत के डाक्टरी ओर 
अस्पतालों पर ख़च होता है, और उनके दाँत जैसे साफ 
रहते हैं वह हर एक देखनेवाला बतला सकता हे | इंग्लंड 
में एक लाख चवालीस हज़ार फौज है और उसका औषध | 
सम्बन्धौ ख़ ८० लाख हे । अपने देश में ्रॅगरेज़ों को | 
फौज सिर्फ ६०५००० है और उसका इस मद का खच ७३ | 
लाख है । औसत में कितना बड़ा अन्तर है । ग्रगरेज 
सिपाही पर फौज का काम सिखलाने में सात रुपया और | 
आठ आने खच होता है और हिन्दुस्तानी सिपाही पर 
दो रुपया ओर श्राठ आने । हर साल इंग्लंड से १०,००० 
नये सिपाही यहाँ आते हैं, क्योंकि कोई अगरेज सिपाही 


लाखों रुपया उठ जाता है । 
१९३१-३८ इसवी के बजट के अनुसार 


करोड़ हिन्दुस्तान में बचे होता है और : 
से खच किया. जाता हे । यह अगरेज़ी मै 
कहलाता है | 'केपीटेशन? का ग्रथ फीस 


` ग्रँंगरेज़ सिपाहियों का किराया देना पड़ता है, जो यहाँ 
'की फौज के लिए इंग्लेंड में भर्ती किये जाते हैं । हिन्दुस्तान 
कौ तरह कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज्ञीलेंड और दक्षिणी 
| ग्रफ़ का ब्रिटिश साम्राज्य के सहभागी समझे जाते हैं। परन्तु 
जा अधिकार ओरों को प्राप्त हे उसका शतांश भी-तो हम 
` लोगो को प्राप्त नहीं.है। १६०५ तक ब्रिटिश फौज कनाडा में 
रही श्रोर उसके ख़च का एक एक पैसा इंग्लेंड देता था | 
. जनरल स्मट्स ने एक दफा अपने भाषण में कहा था कि 
| “दक्षिणी अफ्रीका का तो बोग्ररो की और न अंगरेज़ों 
।। की फौज रखनी चाहिए | उसे इसी देश के आदमियों की 

| फौज रखनी चाहिए |” यहाँ भी कहनेवाले यही कह डालते 

` ह, लेकिन सुनता कोन है ! १८६१ से लेकर १९३२ तक 
हिन्दुस्तान ने अंगरेज़ों की फ़ोज और अन्य काम ऋरनेवालों पर 
` इंग्लंड में ५२५ से लेकर ६०० करोड़ तक खर्चे किया है | 
कनाडा की आबादी सत्तानवे लाख है | उसमें से 
ग्यारह लाख ओर. सत्तानबे हज़ार को फौज का काम 
- सिखलाया जाता है, ्रर्थात्‌ १२ प्रतिशत से कुछ अधिक 
` आसत पड़ता है | इसमें से यदि औरतें और १५ साल की 
उम्र के नीचेवालें लड़के निकाल दिये जायें (जिनका 
` ग्रोलत ७० प्रतिशत के करीब होगा) तो वहाँ की आबादी 
का कुल ३० प्रतिशत फ़ोजी तालीम पाता है | इस तरह 
उस देश की कुल आमदनी पर फौजी खर्च का सिँ 
४५७५ प्रतिशत श्रौसत आता है । यदि भारतवर्ष का पुरुष 
रीय श्रासन्न ग्रौसत लिया जाय तो १८ करोड़ होगा 
` उसमें से केवल ५०,००० ग्रादमियौं को फौजी काम 
[या जाता है, अर्थात्‌ आबादी का श्ट०० हिस्सा 
[| तब भी अपनी रक्षा के लिए उसे अपनी आमदनी 
४५ प्रतिशत ख़च करना पड़ता है । यदि उन विभागों 
भी ख़च इसमें जोड़ दिया जाय जिनसे सेना-विभाग 
सहायता मिलती हे तो ्रोसत और भी ऊँचा होगा । 
पनी आमदनी का १४७५ प्रतिशत अपनी र्ला 
ए ख़च करता हैं, फ्रांस १८-७५ प्रतिशत, न्यूजीलेड 
, आस्ट्रेलिया ६ प्रतिशत, कनाडा ४७५ प्रतिशत 
न ४५५९ प्रतिशत । अन्य देशों में वहीं के. 


TO नि “9 +--+ -*- ~+ | 


` है | यहाँ इस शब्द का यह शर्थ है 


[ भाग ४० 


हेन्दुस्तानी ओर अंगरेज़ सिपाहियां की तनख्वाह । 
और भत्तों में जो अन्तर है बह मालूम ही हो गया है | 
अब जहाँ सबसे बड़ा ग्रन्तर है, वहाँ निगाह डालना हे । | 
ऊँचे दर्जे के अफ़सर हिन्दुस्तानी फौज में भी अँगरेज़ ही | 
होते हँ--नायक, इवलदार और जमादार इत्यादि के पदों | 
तक हिन्दुस्तानी पहुँच पाते हैं। ्रौसत दर्जे के ग्रफसर | 
वे कहलाते हें जिनके पास वायसराथ का कमीशन होता 
कि श्रौसत दर्ज के 
भ्रमरो की जगह पर जो हिन्दुस्तानी हैं वे वायसराय के / 
हुक्म से नियुक्त हुए हैं। ओर १,५४,५८० हिन्दुस्तानी | 
फौज में वायसराय के कमीशनव्राल्ले ग्रफ़सर कुल ४,२२५ | 
हें । बादशाह का कमीशन पानेवाले ऊँचे दर्ज के अफ़सर | 
होते हैं। उनमें केवल १९१ हिन्दुस्तानी हैं और ६५७० | 
अगरेज़ हैं, यद्यपि अँगरेज़ों की फौज की संख्या सिक | 
५९,८२७ है। जो सख्यायँ इस लेख में दी गई हैं उनमें | 
सम्भव हे, कुछ अन्तर हो, परन्तु किसी संख्या में इतना । 
बड़ा अन्तर नहीं होगा कि औसत में बड़ा फ़क पड़े । हम 
लोगों से कहा जाता है कि सेना के सम्बन्ध मै राजनैतिक 
बाते नहीं करनी चाहिए, परन्तु यह सलाह बतलानेवाले 
ख़ुद हो अपना मुँह बन्द नहीं रखते हैं | नोकरी ख़त्म करके 
यहाँ से गये हुए एक प्रधान सेनापति ने ञ्रभी थोड़े ही 
दिन हुए इग्लेड म॑ कहा था कि जो. हिन्दुस्तानी बादशाह 
का कमीशन पाते हैं वे उसके योग्य नहीं होते। | 
जब आँखें पर जातीय पक्षपात के पर्दै पड़े हुए हैं । 
तब हिन्दुस्तानियों की योग्यता कैसे समझ. में | 
आये ! 


221 > 


त-सी बातों में “भारत-सरकार? भी मजबूर है | उसे 
वही करना पड़ता है जो लंदन का सेना-बिभाग का हुक्म 
होता है, क्योंकि यहाँ की फौज केवल यहीं की फ़ौज नहीं | 
समभी जाती है-वह ब्रिटिश साम्राज्य की फौज सम्झी 
जाती है। श्रर्थात्‌ उसे वहाँ लड़ने जाना पड़ेगा जह | 
साम्राज्य भर में आवश्यकता होगी | जो देश पहले ब्रिटेन के | 
अधीन थे और अब स्वतन्त्र हो गये हैं, उनसे ऐसी संधि दै. 
कि जब इंग्लंड को आवश्यकता होगी तब सेना से सहायता | 
करेंगे, परन्तु इसके साथ उनको यह भी अधिकार प्राप्त 
कि अगर किसी युद्ध में वे ब्रिटेन का. सम्मिलित होना 
ही वे फौज से सहायता नहीं. करेंगे । 
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संख्या १ ] 
+> | 
ख्वाह $ _ नौ व्वा ड 5: 
है | से येस ब झगड़े वहाँ नहीं हैं जो यहाँ हैं । स्वतन्त्रता प्रत्येक 
इ झगडे को सुज्ञभा देती है| FA रि : 
ज़ ही ही कहा जाता हैकि देश में शान्ति स्थापित रखने के 
पदो लिए अंगरेज़ों को फौज की श्रावश्यकता है । यह भी कहा 
` | जाता है कि हिन्दुस्तानी फौज अपने देशवासियों का 
सिर लिहाज़ करेगी | ये स्वप्न कौ-सी बातें हैं। हिन्दुस्तानी 
हिल । फौज के ख़िलाफ़ ग्रमी तक कमी कुछ नहीं सुना गया है | 
हे. कु | अर्वःभोपला लोगों (मदरास) ने क्रान्ति की थी तब ज़्यादा- 
गरहिन्दुस्तानी ही फौज ने शान्ति स्थापित की थी | हाँ, 
तानी काम हो जाने पर अँगरेज़ों की फौज वहाँ भेज दी गई थी 
२२५) कि इंग्लेंड को उसके वहाँ होने की ख़बरें भेजी जा सके। 
कसर . विगत यारपीय महायुद्ध में शान्ति स्थापित रखने का भार 
0० । हिन्दुस्तानियों पर नहीं था तो क्या उन अँगरेज़ छोकरों पर 
सिक था जो बेचारे बड़े दिन में अँगरेज़ी मिठाई खाने के लिए 
उनमे , लोगों से पैसे माँगा करते थे! एक बात और भी तो है। 
इतना । ग्रन्य देशों में क्या शान्ति स्थापित रखने के लिए. ग्रँगरेज्ञ 
। हस. सिपाहियों की ही ज़रूरत होती है ! स्वयं इंग्लेंड का क्‍या 
पतिक । हाल है! क्या वहाँ शान्ति स्थापित रखने के लिए 
बाले | जर्मनी के सिपाही काम करते हैं ?- देश में शान्ति की 
करके | रक्षा के लिए सभी देशों में वहीं की पौज से काम लिया 
डे ही | जाता है। १९१४ में जब योरपीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ 
(शाह तब हिन्दुस्तानी फौज की कुल संख्या (उनको भी मिला- 
ताई ळे 


उसे. 

हुक $ 

नही | मुझसे मत पूछा.है नाविक ! 
परी | मेरी यात्रा का उद्देश्य | 


सागर की उस सीमा पर ही, 
मेरा है कुछ लक्ष्य विशेष ॥ 

तुम हो मैं हूँ, नील-गगन है 

है यह जल की विस्तृत धार । 

Ao कितने हो झोके खा-खा कर, 
जलधि कर रहा है चीत्कार। 
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ळेखिका, कुमारो प्रतिभा त्रिपाठी 


१,९४,००० थी। लड़ाई के बीच में ७,९१४ ०९ 
आदमी भरती हुए । दोनों का जोड़ ९,८५,००० पहुँचता 

है । इसमें से ५,१५२,००० बाहर गये थे । लड़ाई के पह 
उनकी संख्या ४५,००० थी जो फौज में लड़ाई का काम 


काम के लिए ४, २७,००० आदमी भर्ती हुए थे जिसमें 
से ३,९१,००० बाहर गये थे | हिन्दुस्तान ने १४,५७,००० 
आदमियों से मदद की थी, जिसमें से ६,४३,००० आदमी 
बाहर भेजे गये थे | ग्रार्थिक सहायता इतनी बड़ी थी कि 
वायसराय लाड हाडिज ने कहा था कि इस देश का इतना | 
“रुधिर निकाल लिया गया है कि वह सफेद हो गया है। | डी ह. 

इसी में इत देश का कल्याण है और उनका मी इसी | 
में कल्याण है जो इसके शासक हैं कि हिन्दुस्तान की फौज ८ 
का प्रत्येक अफ़सर और सिपाही हिन्दुस्तानी हो । दोनों तरफ 
से विश्वास बढ़ेगा, खर्च घटेगा और देश सम्पन्न होगा। 
निधनता, अ्रशान्ति और क्रान्ति की जननी होती है । 


की पुश्तक “इंडियन डिफेंस प्रोब्लेम? से जो सहायता मिर 
है वह धन्यवादपूवंक स्वीकार की जाती है | “इंडियन इय 
बुक” १९३८-३९ से भी बहुत सहायता मिली है |--लेख 


कठिन शिलाओं से यदि तरणी 
टकरा जावे बारस्बार | 
तुम विचलित होना मत माँझी 
पहुँचा ही देना उस पार॥ | 
उसी छोर पर हम 


एक करुण कहानी 


क्या बेटा आज एक पैसे के भी 
बटन न लेगा १? 
“तो धीरे-धीरे वह मुझसे दो तीन 
बार कह चुकी थी, पर में बुन्दा 
प नीबूवाले से सौदा कर रहा था | 
मेंने सुना अनसुना कर दिया । 
' बुन्दा दो पैसे के तीन नोबू से ज़्यादा देना नहीं चाहता 
था, पर में भी ग्राज ग्रड गया था कि चार ही लेकर 
हट्टँगा । एक तो उसका रोज़ का बँधा हुआ गाइक, दूसरे 
इधर दो दिन से बाज़ार में नीबू ग्राने भी खूब लगे थे 
` ओर अन्य दुकानों पर पैसे के दो बिक भी रहे थे। ख़ेर 


BS 


| उसने श्रपना पुराना गाइक टलता देखकर कहा--“श्रच्छा 
| साव, नाराज़ न हों, आप मेरे पुराने गाहक हैं, बोलिए 
` कै पैसे के हूँ !? 


| मेंने दो पैसे निकालकर उसे दिये और उससे चार 
/ नीब्रू लेकर तरकारी के यैले में डाल लिये । मुड़कर चलने 
को हुआ तो देखा कि 'बटनवाली? ग्रब भी मेरे आगे हाथ 
बढ़ाये खड़ी है; उन लाल-सफ़ेद खुरखुरे हाथों में कपड़े 

के आठ बरनों की एक पिंडी थी | वह कहने लगी-. 


लेगा 1222 
- उसकी आवाज़ भारी थी । मालूम होता था कि इधर 


बटन मोल लूँया न लूँ। एक तरह से 
ग्राहक होता जा रहा था | पर बटन 
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बटनवाली 


लेखक, श्रीयुत कान्तिचन्द्र सोंरिक्सा 


फटी, मैली-चीकट कुताँ की बाहों से पोंळु डाला | ' 
उनके ज़माने में बेटा मुझे किस बात की कमी थी 


। 

| ~ 
गे 

| 

| 


मोहताज का नाम सुनकर बुढिया कुछ चोंकी--“न न 
बेटा, तो मत ले | मोहताज बनकर पेसा लेना होता तो 
भीख न सांगती, इन मिटे वरयो के! 


से क्यों रात! 


रात भर दीदे फोड़ती १” यह कह र चल दी 
मैं भी आगे बढ़ा--“नहीं नहीं सचमुच बटन 
की ज़रूरत भी थी। मेरे ते वक्त कह भी 


दिया था | कई दिन से उसके कुतै में बटन नहीं हैं| 
मुझे मी जाड़े में उसका सीना खुला देखकर तरस ग्रा 
गया, ला तो फिर दो पिंडियाँ दे दे”---कहकर मैने उसे 
दो पैसे निकाल कर दिये | 
उसने एक फटी-मैली छोटी-सी पोटली खेलकर एंक | 
पिंडी बटन और निकाले--“देखा, ये मुए कोंजड़े सुके 
मिखमंगन कहते हैं। वेटा, मेरी सारी ज़िन्दगानी बीत | 
गई, पर कभी किसी के आगे एक घेले के लिए हाथ नहीं। 
फेलाया |? | 
मेरी नज़र उसकी फूली, सुर, कीचड़ से भरी आँखों। 
की तरफ़ बरबस उठ गई । मैंने देखा, उसमे आरत्मामिमारनों - 
की ज्योति थी, जो मेहनत और ईमानदारी से पैसा पैदा 
करनेवाले की ही आँखो में देखने को मिलती है। वह, 
अपनी बात कहे जा रही थी :--- | 
“जब हसन के वाप जिन्दा थे......”, वह कुछ रुकी). 
जैसे गत्ते में कुछ अटक-सा गया हो ! मैं बीच में ही बाल | 
पड़ा--/हसन कौन १” पहले तो कभी उसने मेरे सामने. 
यह नाम लिया नहीं था; पर वह बोली-- मेर बेग | 
ओर कौन हसन ! मैं तुझसे कै बार कह चुकी हूँ कि है 
मेरा बेटा था, वही एक बेटा था, बड़ा भला बेटा. ..... 
कहते कहते उसका गला भर आया और आँखों 
आँसू आ गये, जिन्हे उसने अपनी कलाइयो से चिपटी 


रानी थी ।” उसने गव के साथ कहा, पर फौरन ही 


न्‌ न्‌ | 
ता तो| 
यों रात। 
| दी 
बटन 
कह भी 
॥ || 
रस ग्रा! 
उपे, 


रर एंक । 
` सुके, 
गी बीत | 
थ नहीं | 


आँखों । 


भिमान | - 


] पैदा । 
| वह | 


छ रुकी | 


१ बराल 


सामवे |. 
1 र 


फ हसने! 


१ 


खा | 
चिपटी। 

| || 
थी | ` 


न ` 


संख्या १ ] 
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तो गड़ी रक्खी नहीं थी, खाने के भी लाले पड़ने लगे | 
तब मेरा हसन बारह बरस का रहा होगा | मजबूरन उसे 
पल्लेदारी करने भेज दिया......” कहकर उसने एक 
गहरी साँस ली, जो उसके मोटे नथनों से पा निकलती- 
सी दिखाई दी | फिर उसने ऐसी मुद्रा बनाई जैसे किसी 
कठिन बात का कहने के लिए साहस बटोर रही हो। 
“८्वेटा उतनी छोटी उमर और डेढ-डेढ मन का पल्ला 
उढान हाय मेरे लाल का सिर और गर्दन 
दर्द के मारे फट फट पडते थे--ख़ेर, अल्लाह की मर्ज़ी 
से सब आदत पड़ गई और फिर वह बड़ा भी हो गया 

रूखी-सूखी गुज़र लायक चार-छः आने 
हो जाती थी...इधर चार बरस से वह भी 


पड़ता था. . 


था। मा-बेट का 
रोज़ की भज़दूरी 
न रहा, ..उस साल का हज्ञा उस भी [नंगल ।11...... 
इस बार तो उसके आँसू बाढ की तरह ग्रा गये । वह 
ज़मीन की तरफ़ देख रही थी जे। उसके लाल के हज़म 
किये बैठी थी | टपटप ग्राँसुग्रों की कड़ी लग गई | 
इस वक्त हम लोग कलुग्रा ग्रालूवाले की दुकान के 
सामने खड़े थे। और खड़े-खड़े शायद पाँच मिनट से 
कुछ ही ज़्यादा हुए हों तो हों, वरना कुछ ऐसी देर भी 
नहीं हुई थी । पर कलुग्रा के में बहुत दिनों से जानता 
था | वह बड़ा हेकड़ आदमी था, रस्ता चलते लोगों से 
छेडय़ानी किया करता । वह भोंहें चढाकर बोला, “चल 
चल आगे ! बाबू तुम भी किस हरामज़ादी की बातों में 
श्रा गये । यह ऐसे ही जिसे देखा उसके सामने नुनुग्रा 
ढरकाया करती हे | बड़ी बहानेबाज़ हे ! गाहक को बह- 
' काती है, चल-चल ! इतनी देर से दुकान के आगे रास्ता 
घेर रक्खा है |? |. 

उसके इस टर्राने पर मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन 


में करता तो क्या करता । इन लोगों के मुँह लगना भी तो 


अपनी ही बेइज्जती कराना हे । इधर मुझे उस बेचारी 


की बातों से ओर उसके फटे हालों से उस पर बड़ा तरस 


आ रहा था | सोचा कि इसकी कुछ और मदद करूँ। पर 


वैसे ही तो वह पैसे. लेगी भी नहीं। मुझे बटनों की भी . 


कतई ज़रूरत नहीं थी | अभी अभी दो पैसे के बटन नौकर 
के नाम से झूठ मूठ ही खरीद लिये थे। में कुछ निश्चय 


| न कर सका | इतने में वह किसी और गाइक से बात 
|] करने लगी, और फिर चली गई। मुके दो एक चोज़े 
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और ख़रीदनी थीं, सो जल्दी जल्दी लेकर में घर चला | 
आया, क्योंकि मेरा जी एकदस उचट सा गया था । 
xX १ 2 ह 
CR) 
जाड़ों में दस बजे स्कूल जाकर, फिर कहीं खेल खाल 
कर शाम को चिरारा जलते जलते ही लोट पाता था। | 
मुझें हमेशा से ही ख़ुद तरकारी खरीदने का शोक रहा . 
हे | नौकर के रहते हुए भी अम्मा मेरा यह शोक़ पूरा 
होने देती थीं । इसलिए मैं रोज़ सुबह को तरकारी लेने | 
सब्ज़ीमंडी जाया करता था । तत्र वह मुझे कहीं न कही 
ज़रूर ही मिल जाती थी । क्योंकि मेरे वहाँ पहुँचने का 
वक्त कुछ बँधा हुआ सा था ही, इसलिए वह आज बुँदा 
नीबूवाले की दुकान पर, तो कल ज़रा दूर हटकर ज़मीन पर 
रखी हुई कलुश्रा आलूवाले की दुकान पर किसी-नःकिसी 
गाहक को अपने कपड़े के बटन. बेचते हुए मिल हो” 
जाती थी | शायद वह पौ फटते ही सब्ज़ीमंडी पहुंचा 
जाती थी, क्योंकि दो एक बार में तड़के ही तरकारी लेसे | 
गया, तब भी उसे वहाँ पाया। हाँ, तो जब में पहुँचता थ 
तो वह और गाहकों को तरह ही मेरे आगे मी हाथ बढ़ा 
कर बटन दिखाती और थोड़ी देर चुपचाप रहकर ही उन्हें 
मोल लेने को कहती । लेकिन उसकी इस 'चुप में 
निहायत बेकस और बेबसी की आह थी जिसे मै तर 
वालों से भाव-तोल, ताज़ी-बांसी के झगड़ें में मौन 


की तरफ़ अपनी दो बड़ी बड़ी फूली आँखे 

लगती, तो ऐसा लगता था जैसे उनमें 
अनुभव, आत्म-विश्वास और विवेक भर 
. उसकी आँखें देख लेने पर अनजाने : 


से पैर तक देखा था | वह कृद 
में भारी थी | तांबे कासा र 


आई थी । 

ओ। गुरीब के ढुखों का अंदाज़ा न लगा सकनेवाले 
1 अकसर डॉटकर उसे दुतकार देते थे, जैसे उनसे वह एक 
| पेसे की भीख माँगने आई हो ! 

कपड़े के आठ बटन देकर एक पेसा ठगने चली 
है ! इनका होगा क्या, सीप के बटनों के आगे इन्हें कौन 
ख़रीदता है ?? 

प रौर वह चुप-चाप सुनकर ग्रागे बढ़ जाती । शहर में 
। ग्रानेवाले गाँव के लोगों ओर गरीव नीच जाति के हाथों 
| | उसकी कुछ श्रच्छी बिक्री हो जाती थी, परन्तु ऐसे लोग 
| रुव्ज्ञोमंडी ओर बिसातख़ानों में आते ही कितने हैं ! 
` दूसरे उन गारीबों को >रूरत ही कितनी पड़ती हे ! बहुत 
हुआ तो कुछ सफ़ेदपोश खद्दरधारी सज्जन उससे कभी-कभी 
। बटन ख़रीद लेते थे | वरना वह बेचारी सब्ज़ीमंडी के एक 
` कोने से दसरे कोने तक सुबह से दोपहर तक यों ही चक्कर 
काटा करती थी | साँझ को वह शायद पंड चली जाती 
थी, जहाँ में समझता हूँ कि उसकी अच्छी बिक्री हो जाती 
' होगी, क्योंकि वहाँ शहर के आसपास के गाँवों के लोग 
कपड़ा और जिंस ख़रीदने आया करते हैं | एक बार वह 


बिक्री में दो चार पैसे से ज़्यादा नहीं. मिल पाते | यहाँ 
बाबू लोग विलायती कपड़े पहनेनेवाले आते हैं |? 


लकर उसकी हथेली पर रख देना पड़ता था | 
ने के लिए मुझे कोई मेरे अंतर से मजबूर करता | 
[र मुझे उससे कम से कम एक पैसे रोज़ के बटन 
आदत पड़ गई, यह मेरा सब्ज़ीमंडी जाने की 
` एक स्वाभाविक कमं हो गया था | वह सुरे बहुत 
तरह पहचान गई थी। एक भलाई करनेवाले के 
एक रोज़मरां के याइक की शक्क में- यह 
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सफ़ेदी उसकी सत्तर बर्ष की ज़िन्दगी की धूप में नहीं 


' कब्र सीधे जवात देते......” कहते कहते उसकी आँखों से | 
` ख़शी फूट पड़ी। मानों उसे अपना ही बेटा मिल गया हो । | 
' में दुकान के तख्ते पर बैठा था। वहाँ से उठकर खड़ा हो 


[ भाग ४० 


बटन खरीदने की वात बताता रहा, पर ग्रब वह मेरी रोज | 
रोज की इस दानशीलता की कहाँ तक तारीफ़ कर सकती 
थीं,--घिर-गहस्थी का मामला ठहरा, सौ तरह के खर्च 
हैं | ओर फिर न जाने कौन सा भारी खर्च सर पर ग्रा 


टूटे..... तुम्हारे इस रोज़ के दान के लिए मैं कहाँ से 
लाऊँगी. . ....एक पैसा आपकी बटनवाली के चाहिए 


दो-चार पैसे स्कूल के रास्ते में ब्रेठे अंधे-लूलो के लिए | 
चाइए...... ओर एक डेढ थाना आपकी चाट के लिए, । | 


कह ही तो बटा | 


क्यौं न १? एक दिन वे व 


मुझे बहुत बुरा लगा। “तो आप नौकर से तरकारी 
मेगा लिया करें”, मैंने कह दिया और उत दिन से फिर मैं 
सब्ज़ीमंडी नहीं गया | इत्तफ़ाक़ से अगर भले-भटके उधर 


निकल भी गया तो मैंने अपनी चाट के सबके सब 
बटनवाली से बटन ख़रीद लिये। लेकिन फिर छुमाही | 
इम्तहान ग्रा जाने की वजह से मेरा बाज़ार जाना ही 
बिलकुल बंद हो गया । 

इम्तहान ख़त्म होने के बाद एक दिन शाम को में 
अपने स्वेटर के लिए ऊन खरीदने बिसातख़ाने गया | 
दिसम्बर का महीना था, जाडा कड़ाके का पड़ रहा था | 
में अपना चैस्टर पहने था । जगन्नाथ बिक्ाती की दुकान | 
पर बैठा मैं ऊन देख रहा था, मैंने देखा कि एक खुरखुर, | 
मद्दा-सा हाथ कुछ सफ़ेद सी चीज़ थामे मेरे मुँह की तरफ़ | 
बढ़ा चला आ रहा है | 

इतने में ही जगन्नाथ चिल्लाया, “हटती क्यों नहीं है | 
पीछे ! क्या मुँह में ही हाथ घुसेड़ देगी !” | 

मैंने हड़बड़ा कर मुँह फेरा । सामने बटनवाली खड़ी 
थी | जगन्नाथ मुझसे कह रहा था, बाबूजी यह लोग बडा 
परेशान करती हैं... ...सुत्रह से शाम तक ऐसे ही ताँता 
बधा रहता है जत्र तक वह अपनी बात करे बटनवाली ' 
बोल उठो, “अरे बेटा तू (है, इतने दिन से क्या परदेस 
चला गया था १. मैं तुके रोज़ ढुँढती थी, कई दुफ़े उस 
बुदा ओर कलुग्रा कॉजड़े से भी पूछा था, पर वे निगोड़े त 
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| 
॥ संख्या १] 


“बेटा अब तो कुल आढ पिंडी कची हे; ओर तू तो 
॥ जाने है बेटा, जब से गांधी मात्मा ने सबको खद्दर पह- 
| नाया है, मेरे बटनों की बिक्री भी बढ़ गई है। सबेरे से 
| साँझ तक ५० पिंडी बेच लेती हूँ, कोई चार आने. बच 
| रहते हें”,.....कहकर उसने बची हुईं आठ पिंडियाँ 
मुझे दे दीं। मैंने उसे एक दुग्रन्नी दी जिसे उसने अपने 
तमाखू-छाली. के बढुण में डाल दिया । ग्राज वह बहुत 
गश थी | इतने पैसों के बटन एक साथ मैंने उससे कभी 
नलियेथे। बड़ी कृतज्ञताभरी दृष्टि से वह मुझे ऊपर से 
| नीचे तक देखने लगी | उसकी नज़र मेरे. श्रोवरकोट के 


बड़े बड़े, काले, चमकते हुए. आयुवरी के.बटनो पर पड़ी । _ 


| 
| उनमें से एक को पकड़ कर वह बड़ी उत्सुकता से पूछने 
॥ लगी र 
| “बेटा जे तो बड़े खूबसूरत बटन हैं, काहे के. बने हैं १ 
या'टीन के हैं १? 
“नहीं, यह बटन आलू शकरक़ंदी के गूदे से. बनाये 
जात हे त ; 


“यह मशीनों से बनते हे, हाथ से नहीं; ओर बड़ी 
` दूर समुद्र पार विलायत से बनकर आते हैं, समझी ?”? 
| ¬ “हाँ, तब तो कभी.न टूटते होंगे !” 
. “सो तो नहीं, देखने के ही खबसूरत हें । दो धोब में 
दी ट्टफुट जाते हे |? . 
- _ तब क्या फायदा मिटे ऐसे बटनों का १?--उसकी 
उत्सुकता कुछ उदासीनता में बदल गई | फिर कुछ सोच- 
कर पूछने लगी- “लेकिन होंगे. तो क्रीमती १2? 
. मैंने कहा--“हाँ, दो पैसे का एक मिलता है, तठ 


तो 'मेरे बटन हैं । एक पैसे में आढ और सो बार के धोने 
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“हाँ, सचमुच | सो कैसे ! इन्हें कौन बनाता है!” 


म ! ५ बटन ख़रीदने की भी एक अच्छी ख़ासी सुविध 
हि पैसों. के |! “तो, देख बेटा, इससे अच्छे और सस्ते .. 


टे” उसने अपने माल की वकालत की ओर “गो 


कँपकँपी सी आई, मैंने बटनवाली से पूछा--“क्यों तुके | 
सर्दी नहीं लगती । खाली एक ठंडी दोहर ओढ़े है, कोई 
रुई का कपड़ा भी तो नहीं पहने है।” यह कहकर मैंने 
उसकी ओर देखा तो वह वास्तव में सर्दी के मारे सिकुड़ी | 
जा रही थी | अपनी उस फटी-मैली. दोहर को देह से | 
सटा कर ठंड से बचना चाहती थी,-- “हाँ बेटा. अब तो | 
जाड़ा बढ़ गया है, घर जाकर रुई की फ़ंतुई पहन लूँगी। 
छा तो मैं जाती हूँ, ख़ुश रहना वेटा,”--कहृकर वह | 
रे धीरे आगे बढ़ कर कोहरे में छिप गई |: मैं उसकी | 
आत्मीयता और स्नेह की बात, सोचता खड़ा रह गया। | 
मैंने निश्चय किया कि अब मैं उससे स्नेह करूँगा. दया | 
नहीं दिखाऊंगा, ऊन की ख़रीद कल के लिए स्थगित क 
| गई | 
x > > 
(२३) 
जब इटली अबीसीनिया को हड़प कर गई ओर 
जापान चीन को चट कर जाने की कोशिश करने लग १! 


यह तो दिखावट के लिए एक बहाना भर था, ग्रौ 
की बहती हुई हवा में उड़ने का एक फ़ेरान 
असली बात यह थी कि बढ़ती उम्र के साथ ग्र 
में किफायतसारी भी मेरे जीवन में स्थाः 


जाने का अवसर था । इटली ओर जापान के 


 वटनवाली से खरीदे हुए सबके सब बटन एकबारगी काम 
रा गये | मुके और बटनों की ज़रूरत पड़ी। बटनवाली 
को तलाश में तीन-चार बार सव्ज्ञोमंडी गया पर वह 
न्दी मिली । एक दिन मैंने बुदा से पूछा उसने 
= 
। “हा साव, देखा तो मैंने भी चार-पाँच दिन से नहीं 
३ | वैसे वह आगरे से लौट आई थी ।” 


Beg ०१ ">... ” 


“लेकिन वह रहती कहाँ है! म्हें उसका पता 
` मालूम है !? 
. “हां, एक बार मैंने उसका घर देखा तो था 


| लेकिन कहाँ सो याद नहीं......? कह कर वह अपनी याद 
पर जोर देने लगा--“हाँ ठीक याद ग्रा गया,” वह कुछ 
। उक कर बोला,--“वह “सय्यदों की सराय? में रहती है। 
` द्रापने युन्नीपाड़ा तो देखा ही होगा, बस उससे सौ कदम 
` पर 'सय्यदों की सराय? ही शुरू हो जाती है ।” 


x pe > > xX xX 


दूसरे दिन सुबह जब मैं घूमने निकला तो सोचा 
चलो उसका ही पता लगाऊँ। टहलना भी हो जायगा 
श्रौर काम भी | पूछता पाछुता, कई छोटी तंग गलियाँ 
करता, मैं 'सस्यदों की सराय? पहुँचा | वहाँ मैं कच्चे 
फुटे मकान के पास जाकर रुक गया | यहाँ दरवाज़े 
र एक टेढ़ी-बक्ुची भेंगोला चारपाई पर एक बूढ़ा बैठा 
की धूप खा रहा था | मैंने उससे पूछां--“बड़े मियाँ, 
कोई.बटन बनानेवाली भी रहती है क्या १? 
सत्राल सुनकर वह जबाब देनेवाला ही था कि 
बड़े ज़ोर की खाँसी ने श्रा दबोचा | वह वहीं थूकने 
. देर तक उसकी खाँसी नहीं रुकी, और जब 
जवाब देने लायक दम नहीं आया ।, 


| 
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. पी जाने की कोशिश करता हुश्रा लौटकर चल दिया । 


[ भाग ७० । 


“क्या सकीना-को १? इस महल्ले में तो वही बटन 
बनाया करती थी |? 

“थी” सुनकर में कुछ घबड़ा गया, मैंने कहा--“हाँ 
वह क्या यहीं रहती है !” | 

“हाँ, यहीं बरावरवाले मकान में रहती थी । आज | 
पाँच दिन हुए मर गई |” | 

“मर गई । कैसे १” और मेरी नज़र बराबरबाले | 
मकान की ओर उठ गई £ गान के नास पर केवल । 
एक मिट्टी का आदमी की ऊँचाई दे ऊँचा घरौंदा | 
था | टूटी-फूरी चार दीवारों के एक चौथाई भाग पर | 
किसी छुप्पर का कंकाल जैसा पड़ा था | शेप भाग खुला | 
हुआ था | न ॥ 
बूढ़े की स्त्री ने जवाब देना शुरू कर दिया था| 

इधर कुछ खाने पीने मर को पैसा अच्छा पैदा करने ' 
लगी थी | फिर आगरे चली गई | जो कुछ पेसा था वह | 
वहाँ ब्याह में उठा आई ओर रोज़ी मारी गई सो ग्रलग | 
जब लौटकर आई तो खाने को भी नहीं था, जाड़ों के | 
पहनने-ओढ़ने के कपड़ों की बात तो रही श्रनग | 

“तब क्या वह भूखा मर गई १? 

“नहीं, सो तो हम लोग उसे रोटी खिला देते थे 
लेकिन आप समझते हैं कि माघ पूस के चिल्ला जाडे, 
उस पर खुली कोढरी और ग्रोढने को कुछ नहीं । अच्छे 
खाते पहनते जवान इन्धान की तो बोटी बोटी थस्थराती 
है, तब उस बिचारी की क्या बिसात थी | उस दिन रात | 
को दिया जलाकर ज्यादा रात तक बटन बनाती रही | | 
सर्दी सें ठिठुर कर रह गई । सबेरै मै रोटी देने. के लिए 
गई तो बेजान बफ़ की तरह ठंढी पड़ी थी.........? 

इसके आगे उसने क्या कहा, सुझे नहीं मालूम ॥ 
मेरी नसों में ख़न बरफ की तरह जम गया था | में जप 
चाप सुन्न खड़ा था| उस सबेरे की सहमी हुई धूप 


| 
| 
१] 
| 
| 
| 
| 
| 
} ६ 
| 


मेरे जमे हुए भावों को पिघला दिया और वे द्रवित भरि | 


से बाहर निकलना ही चाहते थे कि मैं उन्हे आँखों म ६४ 
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क) 
बटन ¦ 
म्य नु 
-हाँ, | हः का 
> 
आनु वयुछ ण्न ने 
» (हुन्‌ संवा-दल 
वाले । 
र | ओयुत प्रोफेसर धमदेव शाद्रो 
गा पर्‌ | 
खुला $ चीन ऋषियों ने जिस सेवा-धर्म को 
प्रम गहन कहा है, सेगाँव के वर्त- 
था-- | सान ऋषि ने उसी सेवा-धर्म के 
` करने ' द्वारा देश के क्रमशः सोते से 
या व| (०३.२.९ पिक चलता कर दिया है। देश में 
लर ` “> > `° बढती हुई सेवा-संमितियों और 
डों के | ` सेवा-दलों की संख्या इसका प्रमाण हे । भारत के अध:- 
पात के कारणों में से श्रनुशासन का ग्रमाव भी एक है | 
सेवा-समितियाँ इसका क्रियात्मक प्रतिकार हैं। राजनीतिक 
थे जाग्रति के साथ-साथ इन सेवा-दलों में भी बृद्धि हुई है । 
जाड़े, हिन्दुओं में इस प्रकार के संगठन अनेक हे । प्रायः 


अच्छे , सभी छोटे-बड़े शहरों और कस्बे में तथा अब तो बहुधा 


थराती | ग्रामों में भी इस प्रकार को संस्थाय स्थापित हो गई हैं | इनमें 
। रात ` प्रायः युबक-युवतियाँ और बालक-बालिकाये सेवा-भावना 
रही | से प्रविष्ट होती हैं । मुसलमानों में अभी तक इस दिशा में 
लिए | विशेष काय नहीं हुआ है | सीमा-प्रान्त का ख़दाई 
। ख़िदमतगारों का संगठन इसका अपवाद है| देश की 

लूम |/| पंबतामुखी उन्नति के, तथां जाएति को सबसे निचले स्तर 
ज्रः तक पहुँचाने के, ये दल मुख्य साधन हैं । यद्यपि इस प्रकार 
यूप ने | के दलों का जाल-सा सारे देश में बिछ जाना चाहिए 
भाब । तथापि बिना किसी प्रयास-विशेष के इस प्रकार के दलों का 
में ही | बनना व्यापक जागृति का सूचक हे | यदि इन सब दलों का 
। राष्ट्रीय एकोकरण किया जाय ते समय पर ये दल राष्ट्रीय 
` ' सेना और गांधी जी की अहिंसा-सेना का काम दे सकते 

, हैं, तथा देश के संकट में सहायता देने का कार्य कर सकते 
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हे । किती विशेष केन्द्रित संगठन के न होने से ये सब दल | 
* अधिक उपयोगी नहीं हो सके ॥ इसी कारण इनका कार्य, 


[१--श्रीयुत आनन्दप्रकाश जी प्रधान सेना-नायक । | 
२--डा० बालकृष्ण जी प्रधान, सेवकमण्डल (मसूरी) |] | 
चेत्र रामलीला-मेला आदि जैसों तक ही सीमित रह गया ह 
है । वस्तुतः पता लगाने पर मालूम होगा कि मूल सें कुछ | 
मनचले नवयुवकों ने सेवा और जातीय रक्षा की पुनीत | 
भावना से प्रेरित होकर ही इनको जन्म दिया था । कुळ 
समय पूर्व ऐसा लगता था कि इन दलों का नेतृत्व साम्य़- | 
दायिक नेताओं के हाथ में जाने लगा. है, परन्तु इधर 
स्पष्ट हो गया है कि ये सब दल राष्ट्रीयता की ओर आं | 
रहे हें । आवश्यकता इस बात की हे कि इन सबको एक 
सूत्र में बाधने का आन्दोलन चलाया जाय | 

सेवा-कोय इतना महत्त्वपूर्ण और लोक-ग्रिय है 
इसके लिए आर्थिक कठिनाई भी नहीं हो सकती । 
करण मं निम्न तीन बातों का ध्यान रखना आवर 
(१) सेवा-दल आमो में व्यापक बनाये. 


किया जाय । | 


ck 


1% #+५++++++* 


सवार क्रमशः डा० 
दयाप्रकाश (मन्त्री) |] 


बालकृष्ण, श्रां श्रानन्दप्रकाशा, 


मिले । 
-विशेषों का क्षेत्र जाति-वर्ग-सम्प्रदाय विशेष होते 
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[ भाग ४० 


किया जाय। इनका केन्द्रीकरण न होने से इन सेवा-दलों 
के चेत्र के दिन प्रतिदिन संकीणं होने का ग्रंदेशा है और 
ये दल हिन्दुओं की जाति-पाँति के सुरक्षित करने की । 
सेना बन जाये, यह भी हो सकता है | इसका एक प्रमाण 
दल-विशेषों के नाम ही हें । बत्रिय, अग्रवाल, भमिहार 
घीमान्‌ आदि के नाम दलों से सम्बन्धित रहते हें । मेरा | 
त्रासप्राय इनका ना [ ] केन्द्रीकरण | 
हो जाने पर इन नामों से भी कार्य वही होगा जो होना | 
चाहिए | यदि समूचे देश छथवा पान्त में इस प्रकार का 
संगठन करने में दिक्कत हो तो स्थानीय 
संगठित करने में काई अड़घन | 
ने इस प्रकार संगठित होकर द्रोणाचल के आन्य स्थानीय / 
बिविध दलों के समक्ष संगठित दोगे का दश उपस्थित 
किया है | मसूरी के उक्त दलसंगठन का नाम है 'सेवक- 
मण्डल” | इस मण्डल ने थोड़े ही समय में आशातीत | 
सफलता प्राप्त की है । 
>. xX > x 

मसूरी हिमालय की रानी समझी जाती है । भारत 
के प्रायः सभी प्रान्तों से प्रतिवर्ष अनेक नरनारी यहाँ | 
स्वास्थ्य-लाभ और भ्रमण के लिए, आते हैं। उच्च | 
सरकारी अधिकारियों की कृपा-दृष्टि न होने से सव- | 
साधारण का--राजा-रंक सभी का--स्वच्छन्द विहार 
का जितना अवसर यहाँ मिलता है, उतना अन्यत्र किती | 
पर्वतीय स्थान में नहीं मल सकता। नीचे मैदानों के | 
स्वतन्त्रता के ग्रनम्पस्त स्त्री-पुरुष यहाँ एकदम स्वतन्त्र | 
वायु में विहार करने के कारण कुछ ग्राविष्ट से हो जाते | 
हें । इसी लिए यहाँ स्त्री-जाति के.साथ कुछ गुंडों दारा | 
अनभिलषित चेष्टा्रों की वारदात भी कभी-कभी 
हो जाती हैं। इत बुराई का. दूर करने के लिए 
२ सितम्बर १९३८ के मसूरी के २५ विशिष्ट 


बदल 


| 
| 
(1 
| 


| 


व्यक्तियों ने एकत्र होकर विचार-विनिमय किया । इसके | 
संयोजकें में पण्डित मेहरचन्द्र शर्मा, बाबू विशनस्वरूप | 
ओर डाक्टर बालकृष्ण जी मुख्य 
अनन्तर एक 'सेवा-दल? की स्थापना क्रा निश्चय किया 
गया । प्राथमिक अधिकारियों का निर्वाचन भी उसी समर | 
हो गया । दल के दो प्रकार के सदस्य बनाने का निश्च 


| विचार-विनिमय 


(१) सहायक सदस्य--जो दल 
के उद्देश्यों से सहमत हों, 
तथा कम-से-कम चार आने 
मासिक सहायता दे । 

(२) स्वयं-सेचक - सदस्य--जो 
स्वयं-सेवक का कार्य करें 

[र यथाशक्ति दो आने 


A Oe) 
ते डी मसूरी-बोड के 
आदि इसमें 
सेवा दल ने जन्म 


[ग्य कारण है इसके 
कर्ताश्रों का सदाचार | इनमें से 
पण्डित सेहरचन्द्र जी बहुत ऊचे 
आध्यात्मिक पुरुष हें | इस 
प्रकार के नेक ओर सदाचारी व्यक्ति कम .मिलेंगे। 

डाक्टर बालकृष्ण ने तो सेवा-दल के जन्म से भी 


पूर्वं मसूरी के युवकों और युवतियों को नवीन पद्धति से 


ट्रेनिङ्ग देने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। यही कारण 
था कि सेवा-दल के जन्म से. १५ दिन बाद ही श्रीमती 
विजयलक्ष्मी पंडित जब मसूरी गई ओर सेवा-दल ने उन्हे 
'सनीब्यू? में “गॉड ऑफ़ ऑनर? दिया तब श्रीमती विजय- 
लक्ष्मी पंडित उससे बहुत प्रभाबित हुईं । 

सेवा दल की इस ग्राशातीत सफलता का मसूरी की 
जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा | १९३८ के साल में ही मसूरी 


« सें सेवा-दल्ल के अतिरिक्त पाँच ओर दल बन गये भ्रौर 


वे सब अपना अपना कार्य भले प्रकार चला रहे हैं। उन 
दूलों के नाम से ही प्रतीत हो सकता है कि सेवा-भाव की 
भावना हिन्डुओं-के प्रत्येक वर्ग में बढ़ी हे । सेवा-दल के 
अतिरिक्त अन्य पाँच दलों के नाम इस प्रकार हैं-- 

(१) गढ़वाली-दल (गढ्वालियों का), 

(२) सिक्ख-यूथ एसोसियेशन (सिक्ख-सरदारों का), 

(३) व्यापारो-कमचारी-संघ (व्यापारी-मज़दूर आदि का), 
(४) वाल्मीकि-दल (हरिजनों का), 
(५) महावीर-दल (सनातनियों का) । 
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मसूरा का आदश सवा-दल 


` इनमें से महावीर-दल का जन्म तो यद्यपि सेवादल 
पूर्व ही हुआ था, तो भी इसका विकसित रूप जन 
समक्ष “सेवा-दल? के यौवनानन्तर ही हुआ । 
x x 

“भगवान्‌ का साक्षात्कार कैसे हो !१”- एक दिने 
मेइरचन्द्र जी ने लेखक से पूछा । मैंने उत्तर में 
“मेरा ता इस सम्बन्ध में इंढ मत है। ऋग्वेद 
गीता तक सभी शास्त्रों का यही कहना हे कि भगवान 
दर्शन करनेवाले को दरिद्रनारायण की शरण में 
चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए । प्रभु का द 
बड़े महलों में नहीं, बंल्कि गरीब, . पतित और बीमार | 
में होगा । ओर होगा--उनकी अनन्य हृदय से 
हुए । दरिंद्रनारायण की सेवा का अथ दरिद्रता 
अशिक्षा --पतन- का पोषण. करना नहीं, 
दूर करने में अनन्य सनस्क होकर जुट जाः 
सेवा-दल यदि दरिद्र की सम्पत्ति नहीं बन 
लाभ अधिक नहीं । आज के युग-निर्मात। 
गांधी के भाव को ही मैंने अपने शब्दों 


'। जनता को शान्त रहने के लिए समझा रहे हैं |] 


एक-दो घंटे ही गारीवों की सेवा में व्यतीत कीजिए 
दो घंटों में आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, ऐसा 
य रखिए | गरीबों की सेवा आप उनमें औषध 


कर सकते हैं। यही भक्ति का राजमार्ग है |» 
नों के बाद जब मैं: मसूरी गया तब पंडित 
उन्होंने होमियोपैथी की अनेक 


हि लकर कै -+--+---+- “+--+ OS SD GE US UG HS US BT EE TEU I i YS MIR I -> लक Dano | 


, है | दूसरे दिन आयंसमाज का नगरकीर्तन था । उसमें | 
सिवक-मण्डल? के नाम से लिखे देखकर जनता श्राश्‍च्य 
' जी, मंत्री बाबू दयाप्रकाश जी ओर प्रधान सेनानायक. 


 (कमाणडर-इन-चीफ) श्री आनन्दप्रकाश जी जैन निर्वाचित | 
' इए | इसके बाद महावीर-जयन्ती पर भी सेवक-मण्डल 


[भाग ४० . | 


वह ब्रिना माँगे ही पैसेवालों के द्वारा मिला जब कि उसका | 
लाभ गारीबों के हुआ । ग्रथ-विमाजन का यही हिंसात्मक 
साधन है, जो गांधीवाद का आधार है। सेवा करने में 


अलौकिक आनन्द मिलता हे, यह दात बही जान सकता | 
है जिसको सेवा का हक़ीक़ी चस्का लग गया हे | पंडित | 
मेहरचन्द्र जी इसके साक्षी हैं | | 
x 24 2६ |. 

श्री एम० एन० राय ते । के जीवन पर | 

| 


ग्राच्षेप-रूप पुस्तक लिरू 
बहुत नाराज़ हुए । अन्य स्थानों कौ 
मुस्लिम लीग के तत्वावधान से एक ता? 
के विरोध में हुई । इस समा से सतूरी का वातावरण 
साम्प्रदायिक हो गया | सभा के थोड़े ही दिला के बाद | 
सितम्त्रर के अन्तिम सप्ताह में मसूरी-ग्रार्थयसमाज का ! 
वार्षिक उत्सव था | १८ साल बाद ग्रार्यसमाज के नगर- 
कीर्तन करने की आज्ञा मिली थी। बस, साम्प्रदायिक 
भगड़े की आशंका बढ गई | २७ सितम्बर की रात का 
मसूरी के सभी दल एकत्र किये गये ओर उत्सव में आई 
हुई सभी देवियाँ उनके पहरे में उनके घरों को सुरक्षित 
पहुँचा दी गईं | उस दिन उत्सव के समाप्त होने पर सब 
दलों के कमाण्डरों और नेताओं की सभा हुई, जिसमें यह 
निश्चय किया गया कि सब दलों की कार्यकारिणी आदि | 
सभी बात तो प्रथक्‌ रहें, परन्तु सभी दलों के स्वयंसेवक | 
एक सूत्र में बध जायें और वे “कमाण्डर-इन-चीफ' के | 
आदेश का पालन किया करें । दलों का संगठन किया | 
गया ओर संगठन का नाभ 'सेवक-मरडल? रक्खा गया |. | 
यह सब २७ आक्टोबर १९३८ को रात्रि के १२ बजे की बात 


सभा श्री राय ' 


एथक्‌शृथक्‌ दलों का नाम नहीं था । सबके वैज आदि | 


में रह गई | सेवक मण्डल” के प्रधान डॉक्टर बालकृष्ण 
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संख्या १ ] ` ससूरौ का आदश सेवा-दले 


सेवक-मण्डल के ग्रधीन इस समय २५० स्वयंसेवक बराबर हे । तिस पर भी इतने अधिक ओर 
हे, जिनमें ग्रायंसमाजी, सिक्ख, जैन, हरिजन ग्रादि सभी स्तयंसेवकों की फौज को देखकर कोई भी सेवक-मण्डल 
सम्मिलित हैं | सब स्वयंसेवक सुशिक्षित और सदाचारी हें । गति-विधि की प्रशंसा किये बिना न रहेगा। 
सेवक-सण्डल शीघ्र ही महिलाग्रों का भी प्रथक दल बनाने द्रोणाचल से सेवक-मण्डल ने विविध दलों 
जा रहा है। . रौर सुशिक्षा तथा सेवा का जो आदर्श उपस्थित | 
मसूरी में वर्ष भर रहनेवालों की संख्या नहीं के है, वह ग्रनुकरणीय है। 


मानव की नश्वरता | 
लेखक, श्यामविहारी शुक 'तरल' 
(ES) 


आया भविष्य की भाँति था जा कल हो वही आज अतीत चला गया । 

जीवन में था प्रधान जा आज बही सुख कल्पनातीत चला गया ॥ fn 
रोक सका अपने को न कोई अरे गया हार या जीत चला गया | 
ओर की कोन कहे खुद मानव गाता विनाश के गीत चला गया ॥ 

(२) 

काई गया हँस के इस विश्व से कोई अशान्त हो रोके चला गया | 

काई गया फेस तीब्र प्रवाह में खा कोई मृत्यु के झोके चला गया ॥ 
जाना अवश्य था धीरता से गया कोई अधीर-सा हो के चला गय 
पा के महानता काई गया तथा कोई महानता खा के चला 


९) 
माद भी पा सकेगा कभी ये अथवा पछताता हुआ चला जायगा । . 
क्रान्ति को देश में लाके कि क्रान्ति के गीत ही गाता हुआ चला जायगा 


प्राप्त करेगा कभी भला शान्ति या भ्रान्ति जा ही ए 
हो अपमानित या सदा विश्व की 
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A 00२ न | 
भारत का उद्यागाकरण 1-. 
लेखक, श्रीयुत अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार | क 


भारतको बहुसख्यक आबादा का दरिद्रता दर करने क लए उद्यागा-करण आनवाय 
है । इस लेख में लेखक ने एतत्सबधा समस्याओं पर युक्तपूचक प्रकाश डाला ह। 


तून ८५ 


fev] 
pe 


त्र fa 
र्या 


6 ~ र्‌ Se क ग रु 20 क्रॉप | 
'“कृषिमूलं धनं तत्त॒ चीयते शिल्यकर्मणा । हत्त्वपूर है ओर इसके सा! ग्रौद्योगिक क्रांति... 
शिल्पजीवी स तुष्टश्चेद्राष्ट्र स्यात्‌ सुखभाक्तदा. ||?? में नवीन अध्याय का स्रारस्म होता हे | | ~ 


घुनिक भारत के इतिहास में २ आत्म-निर्भरता--विजन 6 पंडित जवाहर 
अक्टेविर १६३८ का दिन विशेषरूप चाल नेहरू जी के अध्यक्ष अनुमान करना 

से महत्त्वपूर्ण है । इस दिन जहाँ सहज हे कि भारत का श्रोद्योगिक विकास वगवाद | परः 
समस्त भारत विश्‍व-विभूति महात्मा अनुसार होगा । इसका ग्रथ हे कि भारत बे 


लिए स्वतन। के 
गांधी के चरणों में अपनी श्रद्धाज्लल आर्थिक नीति के निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है) स 
पित कर रहा था, वहाँ दूसरी ओर राष्ट्रपति श्री सुभाष- मगर इस आशंका का निरसन राष्ट्रपति ने स्वतः कर दिय सं 
चन्द्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेसी उद्योग-मन्त्रियों की रै । श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस का कहना है कि“ व्रत 
कान्परेन्स ने भारत का उद्योगीकरण करने का निश्चय औद्योगिक दृष्टि से संसार एक यूनिट (एकाई) हे, मगर हम तुं 
/ किया ओर इसके लिए याजना बनाने के लिए गधिक- भारत म अपनो महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूति करने सः 
_ नियाजक-मण्डल (आल इंडिया प्लानिंग कमीशन) और के लिए स्वयं पूर्ण राष्ट्रीय नीति स्वीकार करनी चाहिए || है 
श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 'योजना-समिति? इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की औद्योगिक नीति राष्ट्रीय होगी) था 

जर 

में 


(क्लानिंग कमिटी) का निर्माण किया । वर्गवाद के सिद्धान्तों ओर तत्वों के अनुसार न होगी। | 
 आश्चयजनक परिवतन- सचमुच यह एक आश्चर्य नेसगिक सम्पत्ति- राष्ट्रीय सम्पत्ति के निर्माण की 


। र 9 a की 

की बात मालूम होती है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रधान साधन निसर्ग है ! 'निसग? में खेती की प्रधानता है भर 
_ कांग्रेस यांत्रिक ्रौद्योगिक प्रगति के पथ पर देश के ले गणना की जाती है, मगर इसमें इतर व्यवसायों का १ न 
80, | ६ 


जाने का उपक्रम कर रही हे । बहुत-से लोगों के यह ` समावेश होता है । निसर्ग-याजना में खान, जल-मणडार! 
बात एक स्वप्न मालूम होती है, क्योंकि “हिंन्द-स्वराज्य” के खेती, जंगल इत्यादि से जो वस्तुएँ बनती हे, और उता = 
ये शब्द श्राज भी उनके कानों में गँज रहे हैं--“यदि सारी. जिन वस्तुओं का मनुष्यवर्ग अपने राष्ट्र के उपयोग ॥ 


नरो बंगाल की खाड़ी में डुबो दी जाय, तो भी वे एक लिए संग्रहीत करता है, वे वस्तुएँ राष्ट्रीय सम्पत्ति वी | 1 

भी दुःख का आँसू न बहायेंगे |/ मगर यह सच है, मूलाधार होती हें । निसर्ग से प्राप्त वस्तुओं का सर्मा ज 
हम राष्ट्रपति के समथन से उद्योग-मन्त्रियों की सहसा उपयोग नहीं कर सकता | निसर्ग से निः सः 

न्स को यह प्रस्ताव पास करते हुए देखते हैं-- बस्तुञ्रों का संस्कार करने की ज़रूरत होती है और ब ब्र 
“विभाग के मन्तरियों कौ यह राय है कि देश की, कार्य अत्यन्त परिश्रम और कौशल का काम है | अर्थथ ई 

कारी, राष्ट्रीय संसा और आथिक पुनधंटना की की परिभाषा में संस्कार से पहले की वस्तुओं के करक द्र 

का इल उद्योगीकरण A नहीं हो सकता |? | माल और संस्कार करके उपयोगावस्था तक पहुँची वरस नी 

र. किया जाना कि को पक्का माल कहते हें । मगर निसर्ग से खोज कर १ क 


का निकालना और उस वस्तु के अनेक संस्कार 


FE 


| 


[क क्रांति 
जवाहर त 
न करन्‌! 
वाद के 
| स्वत्‌ 
नहीं हे) 
फर दिया) 
-“यद्यी| 
मगर हम 
ने करने 
चाहिए | 
य होगी) 


। नीति के कारण प्राचीन काल से चले आ रहे, पौराणिक 
। काल में उन्नतावस्था में पहुँचे हुए, मध्ययुग 


संख्या १ ] 


इस प्रकार श्रम करनेवाले कारीगर-तर्ग यदि समाज में 
होते हें तो उनके श्रम के फलस्वरूप निसर्गोत्पन्न वस्तु 
हस्तगत होती है ओर हस्तगत वस्तु पर संस्कार करने से 
उसकी क़रीसत बढ़ती है, इसलिए शिल्यजीवी-वगं का 
समाज में बहुत महत्त्व है । इसलिए कहा जाता है कि 
यदि शिल्पजीवी-वर्य सन्तुष्ट हो तो राष्ट्र की शाश्वत सम्पत्ति 
'ठती है ओर राष्ट्र सुखी होता है | प्रश्‍न यह है कि भारत 
गी है झया १ इसका उत्तर यही है कि वह दुःखी है। 

रोता है, वह दुःखी क्यों है ओर उसके निवारण 


क़रजोदार क्यों है!-भारत पर प्रकृति 
रत्नाकर तीन दिशाओं से इस देश 

| हिमालय, विन्ध्याचल, सतपुड़ा 
सहश नैसर्गिक समृद्धि के अपार 
इस देश में हैं | गंगा, यमुना, सिन्धु, 
ब्रह्मपुत्र, महानदी, नमदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, 
तुंगभद्रा, कावेरी के सहश नदियों के कारण यह देश जल- 
समृद्ध हे। ज़मीन एक प्रकार की फ़सलों के लिए उपयुक्त 
है । समशीतोष्ण जलवायु होने के कारण सब प्रकार के 
धान्य यहाँ हो सकते हें । यहाँ के लोग परिश्रमी हैं | 
जन-शक्ति की भी इस देश में कमी नहीं है । इस अवस्था 
में भी इस देश के किसान क़॒ज़ंदार हैं, यह क्या आश्चर्य 
की बात नहीं है राष्ट्रीय सम्पत्ति का मूलाधार कृषिकम है 


9४02०9५ के 
MAR की 


2 


संचयवाले पवत 


आर उसकी यह दैन्य अवस्था क्या पारेताप की बात” 


नहीं है १ 

ब्रिटिश नीति--पिछुले डेढ़ सो वर्षों में इस देश में 
खेती की उन्नति के लिए वैज्ञानिक रीति से काई यत्न नहीं 
किया गया है | यद्यपि इस काल में देश में आर्न्तारक 
शक्ति थी और इसके फलस्वरूप देश का समृद्ध होना 
चाहिए था, तो भी हुआ इसके विपरीत ही । ब्रिटिश 
सरकार की यह नीति रही कि भारत कृषि-प्रधान देश हे 
और इसके कृषि-प्रधान ही अना रहना चाहिए, जिससे 


और ब्रिटेन के कल-कारख़ाने बराबर चलते रहें | इस 
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उद्योग-धन्धे श्रर्वाचीन काल में मृस्यु-पथ के राही ३ 


इंगलेंड को सदा कच्चा माल सस्ते भाव से मिलता रहे , 


इमारत का ऊपरी भाग गिरने से जिस प्रकार घोरे ६ 


एक-एक दालान के गिरने के साथ-साथ उसकी आः 
भूत खेती पर भी उसका ग्रनिष्ट परिणाम होने लगा | | 
जहाँ खेती का पर्यवसान उद्योगीकरण में नहीं होदा, वह 
खेती भी पराधीन हो जाती हे | आज हालत यह है | 
यदि कृषिजन्य पदार्थों व कच्चे माल की विदेशों 
रफ़्तनी अधिक मात्रा में हुई ओर उसकी क्रीमत भ 
मिली तो देश की हालत कुछ अच्छी रहती है, 
आज के समान अवस्था ख़राब ही रहती है | र ET 
जमीन पर भार--पुराने उद्योग-धन्धों के नष्ट | 
जाने ओर नवीन उद्योग-धन्धों के जारी न होने से 
पर भार बढ़ता जाता है । १६३१ सें २३ करोड़ 5 
ज़मीन के सहारे अपनी जीविका चला रहे थे । ज़मीन पर 
भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है, यह निम्न तालिका 
मालूम होगा -_ 


१३९१ ६१ प्रतिशत. | 
१९०१ LR 
१९११ ७३ 
१९२१ ७३ र. 
१९३१ ‘=° ति 


आर्थिक मन्दी की वजह से यह संख्या औ 


दाज्ञा निम्नसारिणी से लग सकेगा-- . | 
खेती २३ करोड़ 

व्यापार २ करोड़ 

वकील, बैरिस्ठर, नौकर ८०,००,००० | 
ज़मीन्दार व ताल्लुक्ेदार ८५,००० 
राजा-महाराजा | 

साधु, फ़क्रीर, अपंग, अंधे 


००० 
£) 
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एक ही उपाय-इसका एक ही उपाय है कि देश 
का उद्योगीकरण किया जाय और खेती को स्वावलम्पौ 
' बनाया जाय | हमारे देश में श्रीमान्‌ विश्वेश्वर रैयाजी के 
 कृथनानुशार चार करोड़ बेकार हैं, जब कि अन्य देशों में 
इसके मुकाबले में उनकी संख्या नगण्य है। इस विषय 


१६२९ १९३२ 

(हज्ञार) (हज़ार ) 

कनाडा १२ ४१ 
वेल्जियम २७ ३३३ 
जापान २६९ ४७१ 
फ्रांस. > ३३७ ८०६ 
ग्रेट ब्रिटेन १,२३४ २,८०९ 
जमनी २.४८४ ६,१२८ 
MNS की ४ करोड़ 


| सा ) उपयोगी सिद्ध होगी-- 


। आमदनी 
उद्योग-धन्धे ` खेती से 
. (प्रतिव्यक्ति) प्रतिव्यक्ति) 
स्‌० 
(१७५ 


CCCI CTI CCST > CT ४ शेल लिन शशि ररर र? शनि ~+» 


के तुलनात्मक आँकड़े हम नीचे देते हे-- > 


` स्थित रूप से या व्यवस्थित रीति और पूर्ण पद्धति से 
` भारत जैसे स्वाधीन देश के लिए यह ज़रूरी हे कि 


की भी कमी हे इसलिए यह और भी ज़रूरी दै कि है 


पछी ennai and eGangotri 


वार्षिक सम्पत्ति 
(रुपयों में) 


संयुक्तराज्य ९,३६५ । 
कनाडा ८,०२३ | 

ग्रेट ब्रिटेन ६,३.७१ 

जापान २,३८० 

भारत 2७१ 
इससे स्पष्ट हे कि भारत को समजि को बढाने के 
विचार से मी इस देश का झी यान्त्रिक उद्योगीकरण 
आवश्यक है। इसके पछ म छाएड-व्यवसाय का एक 
ज्वलन्त उदाहरण भी पेश किया उ है | १९३२ 
म खाणड-व्यवसाय का खर्र; दया गया | आज उप 
धन्थे में दो हज़ार शासत्रश्ष तरर, और दस इञा 
इतर तरुणों को काम मिल्ला हुआ है । यदि एव) 


७, 


घन्धे से भारत के इतने शिक्षितों ओर खेतिहरों को 
मदद मिल सकती है, यदि देश के यान्त्रिक उद्योगी | 
करण के विषय में राष्ट्रनेताग्रों ओर सरकार की दृष्टि बदल 
गई, तो कितना काय किया जा सकता है, यह वर्णन की 
वस्तु नहीं हे | इन सब बातों से सिद्ध है कि भारत की गरीबी | 
बेकारी को दूर करने और उसकी समृद्धि का एकममात्र 
उपाय देश का उद्योगीकरण है । हमारे प्राचीन नीति. 
कारों ने भी कहा है-- 
“वाणिज्ये वसते लच्तमीस्तदर्ध कृप्रिकमणि || 
तदर्थं राजसेवायां भिच्षायां नैव नैव सा ॥? 
आर्थिक नियोजन--यह निश्चित कर लेने के बाद 
कि देश का उद्योगीकरण आवश्यक है, स्वभावत; यहाँ 
प्रश्‍न उठता है कि यह किस प्रकार किया,जाय | अव्य 


और पूँजी का सर्वोत्तम सदुपयोग हो | इंस देशा में 


ढ़ाने के 
गीकरण| 
गा एक) 
१९३२) 
ज उस 
हजार 
दि एक) 
रों को! 
उद्योगी | 
४ बदल | 
णंन की 
गरीबी । 
क-मात्र 
[ नीति 


संख्या १ ] 


देनी चाहिए और न एक ही जाति का माल दो विभिन्न 
धंधों में निर्माण करने की ज़रूरत है। हमारे सामने 
सोवियट रूस की पंचवार्षिक और जर्मनी और इटली की 
सत्तवार्षिक याजनाये हैं। इनके अनुभवों से हम पूरा-पूरा 
लाभ उठा सकते हैं । 
एकसूत्रता चाहिए- ्राथिक पुनःसंगठन के लिए 
योजनां की ज़रूरत हे ओर योजना बनाने के लिए सामग्री 
ऱ्या! सामग्री इकट्री करने के लिए जाँच व परीक्षा 
संशोधन, संकलन और संघटन अन्य शास्त्रों 
के लिए जिस प्रकार ग्रावश्यक हैं, उसी प्रकार 
पी ज़रूरी हैं | विभिन्न प्रान्तों में आथिक संशो- 
क जाँच का काम हुआ है और इस विषय 
त्य भी प्रकाशित हुआ है । मगर यह कार्य या 
ने किया है या एक-आध संस्था ने अपनी इच्छा 
से किया है। एक प्रान्त में ही काम करनेवाले व्यक्तियों और 
संस्थाओं ने ग्रभी तक मिलकर इस कार्य को नहीं किया 
है । ज़रूरत इस बात की है कि विभिन्न प्रान्तों में हो रही 
आर्थिक जाँच एक केन्द्रीय बोर्ड के निरीक्षण में हो । किसी 
व्यक्ति या संस्था के मन की लहर पर जाँच को न छोड्ना 
चाहिए । ग्रार्थिक जांच के कामको एक सूत्र में करना 
चाहिए | 
कालेज की छुट्टी का उपयाग--ग्रार्थिक जाँच का 
काम कालेजों के छात्र और उनके प्रोफ़ेसर छुट्टी का समय 
देकर भले प्रकार कर सकते हैं । इस देश में कम से कम १६ 
यूनिवर्सिटियाँ, २४२ आट्‌ कालेज और ७१ औद्योगिक 
कालेज हैं | संयुक्त-प्रान्त का कोई ऐसा ज़िला नहीं है-- 


_ नैनीताल ओर अलमोड़ा को छोड़कर--जहाँ कोई कालेज 
५ न हो | इसके ग्रंतिरिक्त “गोखले स्कूल ग्राफ इकनामिक्स? 


सरीखी संस्थायें ओर चेम्बस ऑफ कामस हैं । इन 
सबकी सम्मिलित शक्ति का उपयोग हर एक जिले की 
बारीकी से आथिक जाँच कराने में किया जा सकता है । 
प्रान्तीय सरकार के ओर इनके द्वारा की गई जाँचों की 
रिपोटों के आधार पर हर एक प्रान्त की आर्थिक जाँच की 
रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए । जिस प्रकार साक्षरता के 


` प्रसार में कालेज के छात्र राष्ट्रसैनिक बन रहे हैं, उसी 
प्रकार इस काय के लिए भी उन्हें अपनी सेवाय देने के _ 
लिए प्रेरित करना चाहिए | र 5 
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भारत का 


.  गज़ेटियर की पुनराव्रृत्ति-आर्थिक जाँच के 
गज़ेंटियरों की पुनरावृत्ति की मी आवश्यकता है । | 
तैयार हुए ६० साल हो, गये हैं। इसमें खर्च बहुत 
मगर स्थानीय संस्थाओं को ग्रांट देकर यह कार्य ग्रासार 
श्रौर कम खर्च में किया जा सकता हे । 


होते हुए भी, उस विषय की सामग्री सवंत्र बारीकी 
इकट्टी नहीं की जा सकती । मगर नियाजक-मण्डल अपन 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस अवसर का उपयोग 


सरकारों के क्षेत्र से बाहर है और यह केन्द्रीय सरकार 
अधीन है, मगर इसका सारा काम प्रान्तीय सरकार कर 
है । इसलिए नियोजक-मण्डल सरलता से उनकी सहाय 
से आवश्यक सामग्री संग्रह करवा सकता हे । इस 
विस्तार से की गई जाँच के आधार पर बनाया गया का 
क्रम व याजनायें ठीक होंगी, अन्यथा जल्दी में तेयार 
गई रिपोटौं के आधार पर तैयार की गई योजनाओं 
लाभ की अपेक्षा नुकसान होने की ज़्यादा सम्भावना 
विशेषज्ञों की कमिटी--नियोजक-मश्डल का 
निर्दोष हो, इसके लिए ज़रूरी है कि उसे 
सहायता प्राप्त हो। इसके लिए आवश्यक है कि 
प्रान्त में विशेषज्ञों की एक कमिटी बनाई जाय, : 
आशिक योजना के बनाने और उनके पूरा करने 
यता और सलाह दे । दूसरी बात यह चाहिए. 
नियोजक-मण्डल इस देश के विशेषज्ञों को 
अमरीका, जमनी और इंग्लंड भेजे, जिससे वे क 


जाय । पहले निजाम ने रेमंड, सिंधिया | 
रणजीतसिंह ने अलड सरीखे र 


हः जाय । इसके लिए सत्र देशों से निकाले जा रहे यहूदियों 
` का हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं । 
छात्रवृत्ति--विशेषज्ञों के अभाव की पूति ये।य्य छात्रों 
` को छात्रद्त्ति देकर शिक्षा के लिए विदेश भेजकर की जा 
` सकती हे | शिक्षा केवल पुस्तकी न हो, बल्कि व्यावहारिक 
| ठा क्रियात्मक भी हो, इसके लिए पूर्ण व्यबस्था होनी 
| चाहिए | कोशिश हमारी यह होनी चाहिए कि ग्रोद्योगिक 
। त यान्त्रिक शिक्षण की संस्था हम अपने देश में ही खोलें 
` जिससे छात्रों को विदेशों में जाकर धक्के न खाने पड़ें। 
 चुंगी की नीति-भारत का आर्थिक विकास भारत 
सरकार की क्रियात्मक सहानुभति के अभाव में सम्भव 
नहीं है । देश के आर्थिक विकास ओर आर्थिक नियोजन 
की सफलता चुंगी, विनिमय-दर ग्रौर रेलवे-क्रिराये की 
दर आदि पर निभर है। 

संरक्षण की वतमान नीति इस समय सरकार 
की संरक्षण नीति भेदभाव की हे, इसका अन्त होना 
` चाहिए | संरक्षणात्मक चुंगी की नीति का सूत्र हस समय 
यह हे कि जिस उद्योग-धन्धे को संरक्षण मिलता है 
' उसमें लगनेवाला कच्चा माल भारत से ख़रीदा जाना 
चाहिए ओर उससे तैयार होनेवाले पक्के माल के 
/॥ लिए बाज़ार भारत में होना चाहिए | इसके सिवा धन्धा 
इस प्रकार होना चाहिए | जो संरक्षण के ग्रमाव में 
्रस्तित्व में नहीं श्रा सकता या अस्तित्व में आने पर 
टिक नहीं सकता | इसके अतिरिक्त वह एक विवक्षित व 


अभाव में अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य होना चाहिए । 
उपयुक्त तीन बाते किसी धन्धे पर लागू होती हैं और 
योड इस विषय में सन्तुष्ट हो जाता हे तो वह उस 
संरक्षण देने की सिफारिश करता है और उसके 
या न मानना भारत-सरकार पर निर्भर हे | मगर 

की इष्टि 'से ये तीनों बातें कोई महत्त्व नहीं 
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निर्दिष्ट कालमर्यादा के अन्दर उस उद्योग के संरक्षण के. 


. चाहिए । लोकमत भी इसके अनुकूल बनाना चाहिए रं | 


और जापान का वस्त्रःव्यवसाय इत 


` अन्दर वरिनिमंय-दर पर उद्योग-धन्या र आर्थिक व्यवस्था 
'का भवितव्य बहुत अधिक अवलम्बित हे । मुद्रा एक समय 
केवल ्रार्थिक व्यवहार का माध्यम ब साधन समझी जा 


[ भाग ४० । 


ब्रोड के यह विश्वास होना चाहिए कि यह घन्धा संस्ननण 
के विना टिक नहीं सकता | सगर इस तरह का साहस करने- 
वाले पूँजीपति थोड़े ही होगे । फलतः आर्थिक विकांस की 
प्रगति अत्यन्त सन्दगति से होगी ' बुद्धिमानी का तकाज़ा 
है कि तट-कर व चुङ्गी की दीवार हम ऊँची खड़ी कर दें | 


दियासलाई का धन्धा चुङ्गी की दर ऊँची होने पर ही 


अस्तित्व में आया हे | इस $ यदि चुङ्गी की 
दर ऊँची हो ओर तट-कर की दीव 1 हो तो और 
भी अनेक धन्धे इस देश में अस्तित्व भें ग्रा सकते हैं । 
कच्चा माल छोड़कर सब ग्रायात-साल पर २५ प्रतिशत चुङ्की 


लंगाने में सरकार के संकोच न करना चा 
आनेवाला तेया! माल यदि इस देश में 
उस पर ५० से ७५ प्रतिशत चुङ्गी लगानी चाहिए | बिशे- 
प्रों के द्वारा दस वर्ष बाद इसकी जाँच कराई जा सकती 
हे । जिस बिदेशी माल की हमें ग़रज़ हो और वह यहाँ 
न बन सकता हो या काई ्रायात-साल हमारे देश के घन्धे 
के लिए आवश्यक है तो उस पर ज़रूरत के मुताबिक घुङ्गी 
कम को जा सकती हे या उठाई जा सकती है । बढ़ाने की 
ज़रूरत होने पर बढ़ाई भी जा सकती है | इस प्रकार की 
संस्णात्मक नीति स्वीकार करने से ग्रौद्योगिक विकास का 
विस्तार द्रूत गति से होगा । 

विनिमय-दर- श्रौद्योगिक विकास और विनिमय-दर 
का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है | मगर यह विषय गवर्नर-जनस्लँ | 
के वैयक्तिक उत्तरदायित्व का है, अतः विनिमय-दर राष्ट्रीय 
लाभ को दृष्टि से नियत किया जांयगा, यह ग्राज तक को | 
अनुभव कहने के लिए उत्साहित नहीं करता | इसलिए राष्ट्रीय | 
नियोजक-मणडल ओर प्रान्तीय सरकारों के त्रिनिमय-दर | 
बद्लवाने. के लिए भारत-सरकार पर दबाव डालना | 


[ए | विदेश से 


ह्‌ 
प्‌ 


बन सकता है तो 


इसके लिए प्रभल आन्दोलन भी होना चाहिए । जब से 1 
उन्नत राष्ट्रों ने स्वणु-मान. का त्याग, किया है. तब से | 
नियन्त्रित विनिमथ-दर-पद्धति चालू है| इस पद्धति के. 


1000 


संख्या १ ] 


ओर विनिमय: द्र ग्र।यात-निर्यात-प्रवाह को नियमित करने 
के साधन बन गये हैं। 
विनिसय-दर घटाओ--भारत के ग्रन्दर कीमतों और 
रुपये के लेन-देन का १८ पे० के भाव से मेल जमता 
ह इस विवाद में यहाँ पड़ना अनावश्यक है | 
स्य हे कि यदि विनिमय-दर सें कमी कर दी 
सानों की माळी हालत सुधर जायगी और 
कारों-द्वारा कानूनों के ज़रिये किसानों को 
रही सहायता दिगुणित हो जायगी । त्रिनिमय- 
रे आयात-माल की रुपये में क्रीमत अपने 


(९५ 


: माल की क्रीमत बढ़ेगी ओर इस प्रकार 
1 के हाथ में अधिक पेसा ग्रायेगा । 

परोज्ञ रूप से इसके द्वारा छोटे-छोटे उद्योग-धन्धो के 
ता मिलेगी । क्योंकि इनके प्रसुखरूप 


से ग्राहक किसान हैं ओर उनकी आमदनी में चढाव-उतराव . 


आने का इन पर सबसे पहले असर होता है । विनिमय-दर 
घटाने से तट-कर की दीवार और मज़बूत होगी और अनेक 
श्रसंघटित और उपेक्षित धन्धों में इससे नया जीवन 
आयेगा । जापानी येन के भावों के उतरने का एकमात्र 
उत्तर यही है कि रुपये की कीमत भी गिरा दी जाय। 
इससे जापानी माल की प्रतिस्पर्दा में न टिक सक्नेवाले 


अनेक उद्योग-धन्थां के खड़े होने में कुछ सहायता 


मिलेगी | 
रेलवे- रेलवे केवल एक ब्याप'रिक संस्था हे, इस भ्रम 


परस्पर 


लेखक, श्रीयुत चातक' कविरत्त 
फूलों के कम्पित अघर खुले, 
गाने का प्रिय का प्रेम-गान | 
: भावों की घनता से न शब्द निकले- . 
भ्रमरो. ने लिया जान। 
भन भन कर गाने लगे भ्रमर- 
फूलों का वांच्छित प्रेम 
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गी और उसकी प्रतिक्रिया राष्ट्र में होने पर,' 
ग्रावश्यक माल व सामग्री ख़रीदते समय देशी माल 


का हमं दूर कर देना चाहिए और इस धारणा का तिलॉजलि | 
दे देनी चाहिए । रेलवे राष्ट्र की सम्पत्ति है, अतः देश 
“आर्थिक व्यवस्था में इसका क्या स्थान हो, इसका निश्चय 
जनता को करना चाहिए | चुङ्की और विनिमय दर के 
समान रेलवे का भाड़ा भी इस प्रकार रखता चाहिए, र. 
जिससे देशी उद्योग-घन्धो का. प्रोत्साहन मिले । इसलिए 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि रेलवे के भाडे की दर 
भारत की परिवर्तित औद्योगिक स्थिति और योजना के | 
अनुसार विणय किया जाय | र 

सरकार माल यहाँ से खरीदे-भारत-सरकार | 
प्रान्तीय सरकारों की यह नीति तो है कि अपने 


तरजीह द्‌ | मगर ज़रूरत इस बात की है कि सरकार 
अपने सब विभागों के लिए आवश्यक माल यहाँ 
तेयार कराने का प्रबन्ध करे और उस मार्ग में यदि काई 
अड़चन व बाधा हो तो उसे दूर करे | क 

व्यापार-कमिश्नेर--भारत का माल जिन देशों का 
जाता है और जिन देशों का माल भारत में आता है उन 
व्यापार-कमिश्नर नियुक्त करना लाभदायक होगा । जो देश 
सस्ता माल इस देश में भेजते हैं, वहाँ भी वकील नियुक्त 
करना फायदेमन्द रहेगा | इनको भी व्यापार कसिश्वर 
समान भारत के प्रतिस्पद्धी व्यायसायिक देशों की अ 
व इतर परिस्थितियों का अध्ययन कर अपनी रिपोट 
चाहिए, जिससे इस देश के व्यवसायी और व्यापारी 
आसानी से मुक्काबला कर सके | 


ह उसके प्यार करता था--य्रपने 
प्राणों से अधिक । वह जिस प्रकार 
प्यार करता था, कदाचित्‌ किसी 
पति ने अपनी स्त्री को उतना प्यार 


कै मकतंब में कुछ दिन तक उदू पढ़कर पिता के काम में 


गया | २२ वष की अवस्था में उसकी शादी हो गई । 
दुर्भाग्यवश उसी साल उस नगर में प्लेग चला और 
बीमारी में उसके माता-पिता का देहान्त हो गया। 
म कान्ति से लदी हुईं तथा नवीन यौवन की ग्रमिनव 
से उद्वेलित युवती भार्या को ससुराल से लाकर 
नवीन जीवन आरम्भ किया | - 
- थवइगीरी के काम से जो कुछ मिलता उससे उनका 
[ल निर्वाह ही सुख से होता, अपित कुछ बच भी 
दिन भर की कठिन मेहनत के बाद जब कासिम 
वापस आता तब वह देखता कि पेशमन सेवा-यल- 
दोनों हाथों को बढ़ाकर उसी का स्वागत करने के 
त्कंठा से बाट जोह रही है। सन्ध्या-समय 
निवृत्त होकर क़ासिम अपने परिश्रान्त 
पर ढीला कर कहानी कहता | उसके 


ताजमहल 


` आँखों पर फेर देतीं झोर वे से 


APS i 
` उसका नाम था कासिम, ओर 


[यता देने लगा । धीरे-धीरे वह इस काम में पारदर्शी , 


पूवंक किसी सुयोग्य जादूगर ने चाँद की नाव को नीले श्रासमान- 


सुन 
सेर 
त्र नल ॥ उत्स 
लेखक, श्रीयुत कालीचरण चटर्जी | 
८ ७ का 
प्रेम की निछावर का निदशन, संगमरसर का भव्य भवन | व्य 
ताजमहल भी उन कहानियों [थे इसके बाद ... 
न जाने रजनी के किस समय, अ से, नींद की | _ 


(लियाँ उनकी | 
स प्रकार दोनों | = , 
बीत गये | | 


परियाँ ्राकर अपनी चम्पक 


को दो-तीन वर्ष दाम्पत्य सुख भागते हुए 


होः 
¢ द | बोल 

एक दिन क्रासिम को तबीयत कुछ ख़राब थो, तथापि | 
भाजन आदि से छुटकारा पाते ही पेशमन कासिम के गले हुग्र 
बाहें डालते हुए ज़िद कर बैठी, 'कहानी सुनाओ ।? | देखे 


कासिम ने ज़रा हलके-हलके सुस्कराकर जवाब | 
दिया--“मेरी सब कहानियाँ तो तुम सुन चुकी हो, रानी | | जार 
मुझे नई कहानियाँ तो और मालूम नहीं हैं |? | 


पेशमन ने प्रबल आग्रह से कहा--“क्यों, वही शह” | उस 
शाह शाहजहाँ और उसकी मलका सुमताज्ञ छ, 
“अरे वही ताजमहल की कहानी ! उसे भी तुमको | इतन 
न मालूम कितने मतंबा सुना चुका हूँ पेशमन | वह कहानी | 
भी तो तुम्हारे लिए नई नहीं है न !? | देकः 
“न हो, न सही | उसी क़िस्से को तुम फिर कहो ।? | पर: 
` आख़िर कासिम ने निरुपाय होकर सैकड़ों प्रकार सें 
सेकड़ोंबार कही हुई ताजमहल की पुरानी कहानी फिर । खिल 


एक बार दुहराई । १ 
दिन कटने लगे, परन्तु इस नियम का व्यातिक्र 
नहीं हुआ। : जी 

265 ४८ x x र 
ओर एक दिन की घयना--उस दिन थी पूर्णिमा 


नहीं 


हि; । हुए 


यहीं 


| 
3] 
| 


संख्या १ ] 


लेकिन उस रात के पेशमन ने अपने नियमानुसार कहानी 
| सुनने की उत्सुकता प्रकट नहीं की | क्रासिम ने बहुत प्यार 
। से मुस्कराते हुए पूछ्ा--“ग्राज तुम कहानी सुनने के लिए 
| उत्सुक क्यों नहीं हो ?? उत्तर में पेशमन के नयनों 
केवल दो तस अश्रु कासिम के शरीर पर गिर पड़े | 
पूछा--“यह क्या? पेशमन तुम 


° || क्रासिस ने अवाक होकर 


भत रो आंखों में आँसू ! भला तुम्हें ऐसा 
क्य उसके गुलाबी कपोलों से ढलकते 
पी द्वार 
उनको | [ से काई बाधा न मानकर उसके नयनों 
दि से श्र । बहने लगी और उसका कंठ अवरुद्ध 
हो गय ; बाद अपने के संयत कर पेशमन 
त बो वाले का वादा करोगे १? 

[थाप | मं तुम्हारी बात नहीं मानूँगा, रानी | आज तुमका 
गले. | हुआ क्या है ! तुम्हारी आँखों में तो कभी आँसू नहीं 
। देखे थे |? १ 
जवाब । पेशमन गंदूगद स्वर से वोली-“्रगर मैं मर. 
[नी | । जाऊँ--!? 

| 


अपनी पत्नी के हृदय के पास खींचते हुए क़ासिम ने 

शहं- | उसके कपोल चूम लिये और व्याकुलता के साथ कहा-- 
` ' “ऐसी मनहूस बात कहनी नहीं चाहिए, पगली, तुमवेा 

[सको | इतना हैरान और परेशान कभी नहीं देखा, पेशसन-- 


हानी | पेशमन इस बात को सुनकर भी, उस पर ध्यान न 
| देकर बोलती गई--“अ्रगर मैं मर जाऊं ते तुम मेरी कब्र 

|? | पर वैसा ही एक ताजमहल बनवा दोगे १० 

[र से | “रोहो, यह बात है ! यह कहकर कासिम खिल- 


फिर ' खिला कर हस पड़ा | 
` पेशमन गम्भीरता से बोली--“नहीं-नहीं, मज़ाक 
तक्रम । नहीं । सच-सच कहो, तुम मेरा पक्का मज़ार बनवा दोगे १? 
“जरूर बनवा दूँगा, पगली कहीं की [ऐसा कहते 
' । हुए उसने एक बार फिर पेशमन का चुम्बन लिया | 
दूर से एक उल्लू की ककश श्रावाज़ आई । उस दिन 
यहीं उनका वार्तालाप समाप्त हुआ । 
xX x र xX 
एक दिन उस अज्ञात देश का संदेश पहुँच ही गया | 
पेशमन के जीवन-अमिनय के बीच में ही किसी अदृश्य 
शिल्पी ने काला पर्दा गिरा दिया । : 
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हुए; क्रासिम के निष्कपट प्रेम-तथा उसकी समस्त सेव 
के ठुकराकर एक दिन पेशमन ने इस, संसार से सवदा कै. 
लिए मुँह मोड़ लिया | कासिम कुछ क्षण तक वेबसी का 
घूँट पीकर सोचता रहा कि निर्दयी अदृष्ट-देवता किस प्रकार 
उसकी सारी अभिलाप्राओं को कुचल कर हँसता हुआ 
चला गया ।. तदुपरान्त पेशमन की लाश दोनों आहं से 
हृदय में चिपटाकर वह वायुमंडल को केंपाता हुआ विकट 
आतनाद करने लगा | व्यथित-हृदय के समाधान का यही 
एक तो साधन है । नु 

०१८ x 


अक्षरों में लिखवा दिया--'ताजमहल? | = 

` खेद की बात है कि ज्योत्स्ना-प्लावित रजनी में इ 
रोज्ञे के रूप से सुग्ध होकर न किसी कवि ने हृदय 
कोमल उदूगारों को कविता में व्यक्त किया, न यहाँ ग्र 
इस विधोग-विधुर प्रेमिका की व्यथा से व्यथित 
किसी ने दो बूद श्रश्रु ही बहाये; न संसार के सात 
आश्चर्यों में कभी भल से भी किसी दिन किसी 
इस स्मारक को गणना की | 

te लक x. 

पेशमन की मृत्यु के बाद क्रासिम में घोर प 
हुआ । उसका खाना-पीना एकदम छूट गया । अगर 
कृपया उसे बुला कर कुछ दे देता तो वह खा लेता; 


हो बन्द कर दिया था | अब वह केवल उस 
प्रान्त में मैदान के बीच पेशमन की कन्न के 

सा, अकेला, लक्ष्यहीन, उदास, सारा समय : 

कभी दौड़ता, कभी ज़मोन पर लेट कर 

हँसता, कभी आकाश की ओर 

हृदय से मानो अपनी प्रे 
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` दौड़ता हुश्रा जाता और कातर भाव से पूछता--“श्ररे 
आई, तुम लोगों में से किसी ने आगरे का ताजमहल 
- देखा हे !? 
राही उसकी बातों पर कणपात न कर ्रवज्ञा के साथ 
जले जाते | केई-कोई तिरस्कार के भाव से कह वैठता-- 
“पागल, क्या बक रहा है १? केई-केई सहानुभूति दिखलाते 
हुए दयॉभरे स्वर में दुःख प्रकाश करता--“वेचारे की 
दीन दशा पर तरस ग्रातां है!” कोई-केई कोतूहली 
पथिक तमाशा देखने की इच्छा से परिहास करता-- “अरे 
सिडी, मैंने ताजमहल देखा है | क्या बात है?” ताज- 
' महल का नाम सुनते ही एक आनन्द का हिलोरा उसके 
मुख पर दौड़ जाता और उसकी आँखे चमकने 
लगतीं | वह ग्राठुरता के साथ पूछुता-“हाँ, देखा है ! 
सच कह रहे हो माई, देखा है ! ग्रच्छा बता सकते हो 
“कि वह ताजमहल मेरे इस ताजमहल से क्या ज्यादा 


` लुनपूरत है १? 


पथिक के उच्च हास्य में उसकी बातें दूध जातीं और 

पथिक अपना रास्ता पकडता । कासिम वहीं. खड़ा-का-खड़ा 

रह जाता और शून्य दृष्टि से पथिक की ओर आँखें फैला 

' कर देखता रहता । तदनन्तर उसके ग्रन्तःस्थल से एक दबा 
हुआ उच्छ्वास निकल पड़ता | 

एक दिन प्रातःकाल कुछ नगरवालों ने देखा कासिम 

उसी कब्र के पास मरा पड़ा है । तुरंत नगर भर में यह 


करते हैं तब मालूम होता है कि मानो वे पथिक के काचे 


ख़बर फैल गई; सैकड़ों व्यक्ति देखने के दौड़ पड़े | क 

में नगरवालों ने पेशमन की कब्र के पास ही उसकी ला) 
का भी दफ़न करवा दिया । 

x ॥ xX xX | 

लगभग सौ वर्ष पहले की बात है । अब वहाँ पर बे 


चार य्यी फटी ठठ पड र । स्थान-श्थान पर अने॥| ce 
प्रकार के जंगली छोटे-छोटे पेड़ों की घनी काँटेदार भाड़ि| ७ 
लग गडे हैँ | एक क्त्र से एक पीपल ८१४ दूसरे से ण्‌ णी 


बरगद का वरन उगकर थोड़ी दर र आपस में हे ° 


मिल गये हे मानो ये दानां एव यथाथ रेम क 
$ Mo गरर 
के जीवन-मरण में चिर का उज्ज्वल निदशन है| 
ये दोनों वृक्ष मानव-समाज के बाहर रह कर अपनी निरी स्थिः 

Nl 


स्वतन्त्रता से बढ़कर परिवतंनशीस संसार की लील 5 
पर्यवेक्षण कर रहे हैं । अब केवल रात्रि के श्रगणित फ 5 
उन पर रेन-बसेरा करते हैं | आज भी जब मृढु न्द वा] ._ 
दिल्लोल से बच्चों के ललित पल्लब-पत्र सिहर कर मर्मर छ द्र 
प्रवतत 
गूँजते हैं 'पेशमन-क्रासिम?, 'कासिम-पेशमन?--मानो दो क 
एक ही हैं और एक ही आत्मा दोने। में विराजमान ह द | 
एवम्‌ परस्पर ग्रन्तःकरस के ग्रन्तःस्थल में बातचीत बु [नरपे 
रहे हैं | 


x X xX 


प्रदेशी 


लेखक, श्रीयुत श्रोचन्द्रपकाश वर्मा “चन्द्र 


भला जग से मेरा क्या नाता? 
5 गया था मैं जाता जाता 


कंठ कंठ से फूट रहे 
` वह मधु-रात अनन्त समभता था मैं 


क्रीड़ाए थीं, कोलाहल था, थे सब सङ्गी ६ 
थे गाने न्यारे न 
भ्रम क 


किसे ज्ञात था एक-एक कर डूब रहे .थे त 
` और सबेरा हुआ तभी मैंने रहस्य सब 
-राग धा | निशि विस्मृत कर, निज पथ फिर प 


| ~ 
ग ्रापाक्षकतावाद 
। ग्र र १ > दि 
की ला) लेखक, श्रीयुत नलिनीमोहन सान्याल, एम० ए०, भाषातखरत्न 
सान्याल महोदय हिन्दी के प्रेमी लेखक हैं । इस वृद्धावस्था में भी वे लिखते रहते हें । ग्रापे- 
त्यया क्षिकतावाद जैसे गूढ़ विषय पर इस लेख में उन्होंने बहुत सरल ढंग से प्रकाश डाला है । 
पर 


तक वैज्ञानिकगण देश तथा काल 
पदार्थ मानते थे | आकाश में तारे, 
गाई वस्तु नहीं हैं, अर्थात्‌ आकाश 
ल्पना करने पर भी, आकाश को 
पड़ती थी । काल की स्वतन्त्र 
थी । किन्तु अब वैज्ञानिक सम्प्रदाय 


च्छुन्न रूप में परस्पर जड़े हुए 
से अपर दोनों का परिवर्तन अवश्य- 
। द्रव्य, देश तथा काल के समवाय-सम्बन्ध के 
ग्रापेक्षिकता कहते हैं, और इस मतवाद का नाम है 
श्रापे'च्कतावाद (रिल्लेटिजिटी) । इस आपेक्षिकतावाद के 
प्रवर्तक हैं 'आइन्‌९टाइन? | इस मतवाद के प्रचार से वैज्ञा- 


रत की. 
न्द ब 
मर धव 

नो 
नो दो 


नमान को किसी वस्तु की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है--केई भी कार्य 
चीत १ निरपेन्ग नहीं है । 

। श्रत्र तक हमारा विश्वास था कि केवल देश व आकाश 

८ ही हमें वेष्टन किये हुए है, अर्थात्‌ हम देश में निमज्जित 

| हैं ओर समय हमारे ग्रगल-बगल से निकल रहा है-- 

देश तथा काल में काडे सम्बन्ध नहीं-वे सम्पूर्ण विभिन्न 

प्रकृति कौ वस्तुएँ हैं | देश में हम जैसे आगे बढ सकते 

हैं, वैसे पीछे मी हट सकते हैं | किन्तु काल में पश्चाद- 

पसरण' ग्रसम्मव हे । हम द्रत वा मन्थर गति से चल 

सकते हैं, अथवा गतिशून्य भी हो सकते हैं, किन्तु समय 


गी प्या के हिसाब से पिछड़ नहीं सकते । देश हमारा वशवती है, ' 


न्या किन्तु समय हमारे वश में नहीं। वह सबके लिए समान 
के ग रूप म बहा जा रहा हे | समय किसी की खातिर नहीं 
गे तार करता । समय के काई पिछुडा नहीं सकता | घड़ी के 
[| काँटों को पीछे हरा देने पर भी समय पीछे नहीं हटता । 


तथा काल को प्रथकःपथक सत्ता के अनुवार सद्धाटित नहीं 


में सम्पन्न हो रहे हैं | 


० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प, देश तथा काल की पृथक पृथक्‌ 
यदि उक्त रेखा समतल चेः पर कुछ दर तंक ठेल दी. 


निक चिन्ता-धारा में युगान्तर उपस्थित हो गया है । प्रकृति - 


. घनक्षेत्र त्रैमात्रिक माना जाता है । 


पिज्षिकतावाद का मत यह है कि कोई भी कार्य देश 


होता---सब व्यापार समवाय-संस्वन्ध से जडित. देरा-काल॑ का: 


कोई “विन्दु जितना स्थान घेरता हे वह उपेक्ष: 
णीय है | किन्तु उस बिन्दु को यदि किसी समतल क्षेत्र 
पर ठेलते हुए ले जाया जाय तो उस बिन्दु के द्वारी . 
एक रेखा बनेगी | उस रेखा का केवल एक ही ओर 2 
विस्तार है । अर्थात्‌ दैव्यं है, इस कारण उसका मान ब. 
मात्रा (डायमेंसेंस) एक है, ऐसा कहा जातां हे, और 
वेश्ञानिक भाषा में वह रेखा एक मात्रिक मानी जाती है। 


ik 


जाय तो उसके द्वारा एक चतुष्केण क्षेत्र निमित होगा । __ 
उस चतुष्कोण की लम्बाई तथा चोड़ाई दोनों है, इस 
कारण उसके मान व मात्रायें दो हें, ऐवा कहा जाता ह, | 
ओर वेशानिक भाषा में वह चेत्र मात्रिक माना जाता हे | 

फेर वह चठुष्कोण चेत्र यदि क्रमशः ऊपर व नीचे की 
ओर ठेल दिया जाय तो एक घनक्षेत्र निर्मित होगा । उस | 
घनत्तेत्र में लम्बाई, चौड़ाई तथा मोटाई हे, इसलिए उसके 
मान व सात्रायें तीन हें, ऐसा कहा जाता है, और वह 


प्रकृति में जितनी वस्तुएं हैं--सूर्य, तारे, प्रथ्वी = सः 
सचल 'हैं | यदि काई वस्तु अचल मालूम होती हो तो 
वह आपेक्षिक रूर में अचल हे--अन्य किसी सचल 
की तुलना में अचल हे। सचल वस्तु अचल वस्त॒ को 
तुलना में सचल है | यदि दो वस्तुएँ एक स्थान से समा 
वेग सें धावित होती हों--चलते चलते उनके वेश का 
सामान्य मात्र भी हासंद्रद्धि न होतो कुछ दूर्‌ 
बाद,परस्पर की तुलना में, वे अचल प्रतीत होर र 
परस्पर के ब्रीच कोई व्यवधान उत्तन्न न होगा । | 
से जाने के समय कभी-कभी रेलवे के बगल 
बृ इत्यादि सचल मालूम होते हे । उसका 
कि हम जिस गाड़ी में बैठे हे, अनवधानता 
हम अचल खयाल करते 


मान लो कि तुम पंजाब-मेल में सवार होकर इलाहाबाद 
से कानपुर जा रहे हो | पंजाब-मेल इलाहाबाद से १० 
बजे छूटती है और १ बजे कानपुर पहुँचती हे | इलाहा- 
बाद से कानपुर की दूरी है १२० मील, और फ़तेहपुर की 
` दूरी ७२ मील | पंजाबं मेल फ़तेहपुर १२ बजे पहुँचती है । 
' . इलाहाबाद और कानपुर का १२० मील का व्यवधान 
अतिक्रम करने में २% घंटे लगते हैं। ये देशिक तथा 
कालिक एक मात्रिक परिमाण कैसें संयुक्त किये जा सकते 
हे ? इस संयोग की धारणा करने के लिए एक चतुष्कोण 
क्षेत्र का मानसिक चित्र ग्रङ्कित करना चाहिए । इस चित्र 
चा देखा | इसमें १२० मील दीघता को एक भमि-लम्म 


के साथ लम्ब रूप में अवस्थित दूसरी एक सरल रेखा के 
द्वारा व्यक्त किया गया है | भूमि-लझ-रेखा में स्थानों का 
निर्देश है, ओर लम्ब-रेखा में समयों का | 


< * ख 


फतेहपुर राजनगर कानपुर 
रे 
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सरस्वता 
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सरल रेखा के द्वारा, और २ घंटे समय को पूर्वोक्त रेखा | 


ठीक होता दै। अतएव देश के साथ काल का घनिष्ट स 


[ म. ४० 


A ज | 


विन्दु 'ख' उस समथ राजनगर के आस-पास का को 
स्थान सूचित करता है। “ख? विन्दु स्थूल रेखा ३ 
अन्तर्गत नहीं है, क्योंकि तब तक ट्रेन राजनगर नहीं पहुँच 
है । चित्र का समग्र क्षेत्र २१ घंटे के भीतर इलाहाबाद । 
कानपुर तक जितने स्थान हैं, उनका निद्श करता है| 
इस प्रकार से १२० मील परिमित देव्य-वाचक एक रेखा है| 
साथ २१ घंटे परिमित एक धस्थ वाचक रेखा के संयोग र 
एक दैमात्रिक चेत्र मिला, जिका एक सान देशवाचक| १. 
आर एक मान कालवाचक | 

इस प्रकार देशवाचक तीन 
के साथ यदि कालवाचक ए 
एक चातुर्मात्रिक घनायतन मिलेमा, 
में कंटिन्युयम्‌ कहते हैं । 

पाठकगण्‌ कह सकते हैं कि ऊपर के चित्र के ह्मा 
कंरिन्युयम्‌? समझने में कोई सहायता नहीं मिलती ब 
चित्र के. अतिरिक्त और कुछ नहीं, क्योंकि वह यथाथ देश 
तथा काल के संयोग को प्रदशित नहीं करता | हमारा कहने 
हे कि देश तथा काल का यथार्थ संयोग इन्द्रिय-निरपेत 
(सब्जेक्टिव) है, अर्थात्‌ मन के भीतर हो सकता हे--१ 
वस्ठु की सहायता से व्यक्त वा हृदयङ्गम नहीं किया ब 
सकता । साङ्केतिक उपाय के अ्रगिरिक्त अन्य किसी उपा 
से वह सम्यकू व्यक्त नहीं हो सकता । ; 

पाठकगण्‌ यदि निविष्ट चित्त से चिन्ता कर देख 1 
समझ सकेंगे कि घटनाओं का पारम्पर्यं ही काल है मनि 
पंडुलम के डोलने के कारण घड़ी के काँटे थोड़ा-योई 
हटते रहते हैं, और काँटों की गति से समय जाना जाँ 
है। पृथ्वी अपने मेरुदंड की २४ घण्टो में ण त्रा 
बार प्रदक्षिणा करती है, और सूर्य की ३६५ दिना. 
प्रदक्तिणा कर आती है । पृथ्वी की इन दोनों गि 
हमें दिवा, रात्रि; मास, वत्सर का ज्ञान होता दै 
गतियाँ (वा घटनायें) ही त्रैमात्रिक देश को श्रव 
करके होती हैं, ओर कार्यावली की परम्परा से काल १ 


| 
शष्ट एक घनाय 


फिर वस्तुओं के बिना कोई काय नहीं होता । 


ड 
शग ४० | 


| 
का क| 
रेखा है 
हीं पहुँच 
हाबाद ३ 
रता है| 
ऊ रेखा) 
संयोग है 
वाचक) 
घनायता 
जाय त 
क भा 


5 रत के इतिहास में लगभग छु:-सात 
सो वर्ष का एक ऐसा समय रह 
चुका हे जब भगवान्‌ बुद्ध की 
शिक्षा के प्रचार से हिन्दू-जाति 
वणुं-सेद के रोग से मुक्त हो गई 
थी । उस समय भारतीय विद्वानों 
सागरौं के पार कर विदेशों में जाकर वहाँ 
भारतीय धर्म, सभ्यता ग्रौर संस्कृति का प्रचार क्रिया था | 
उसी समव चीन ओर जापान के साथ-साथ भारतीय द्वीप- 
| पुञ्ज के जावा, सुमात्रा, बाली आदि द्वीप भी हिन्दू-घमां- 
T | नुयायी बन गये थे | “महाभारत? का निर्माण उसी काल 
य्न में हुआ था। पीछे से जब नये हिन्दू-धर्म के प्रचार. से 
| हु वर्ण-भेद का रोग पुनः हिन्दुश्रों में लोट आया और 
किया 3 समुद्र-यात्रा धर्म-विरुद्ध ठहरा दी गई तब भारत के 
सी उप से संपर्क टूट गया | 


के ह्या! 
[ती | ब 
[थाथं दे | 


| हिन्दुओं का उस 'महाभारत? से 
, भारतीय प्रचारकों के वहाँ न पहुँचने से वहाँ के लोग 
॥ विधोः के शिकार हो गये | फलतः आज वहाँ हिन्दू- 
मन्दिरों एवं देवी-देवताओं की मूसियो के सिवा हिन्दू-धर्म 
का ओर कुछ बाक़ी नहीं रह गया है | भारतीय द्वोप-पुज्ञ 
के वे द्वीप केसे सुन्दर हें ओर वहाँ के अधिवाधियों का 
आकार-प्रकार और रहन-सहन केसा है, इसका कुछ वर्णन 
| एच० जे० कॅलीहर नाम के एक सज्जन ने आस्ट्रेलिया 
| के एक पत्र में लिखा है। उसकी कुछ मोटी-मोटी बातें 
इस लेख में पाठकों की भेंट की जातो हें । . 

जावा संसार का एक अतीव सुन्दर और मनोरञ्जक 


धोड़ा-थोई 
ना जाई 


| लोगों ने उसे एक आदर्श उपनिवेश बना दिया है । वहाँ 
साफ़-सुथरी सड़कें हैं, सुन्दर जल-मार्ग हैं, उद्योग-धंघे बढ 


| रहे हैं, पानी से बिजली उत्पन्न की जा रही है ओर 
आधुनिक ढंग के पुल हैं | नवीन सभ्यता की इन चीज़ों... 
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जावा आर बाला का एक कलक 
लेखक, श्रीयुत सन्तराम, बी० ए० 
एक कहावत है--'जो एक बार बाली द्वीप हो आता है, उसे दुबारा फिर वहाँ जाना पड़ता है। 


बाला का भाम स सचमुच एसा हा आकषण हं। पूवा द्रोपः समूह क्‌ एस हा दो रमणाय द्वीपों 
का एक झलक इस लख स दाखए 


० 


॥ द्वीप हे | वह इस समय हालेणड के अधीन है। डच. 


` पूल जातियाँ ही बसती हैं, भाषा, प्रथा ओर 


विचित्र ओर परस्पर विरोधी जान पड़ 


के साथ साथ उन्होंने वहाँ के मनोसुग्धकारी लोगों की 
विशेषताओं और स्वाभाविक चारुता को भी अच्षर्ण 
रक्खा है। इस अपेक्षाकृत छोटेसे टाप में इतना 
स्वाभाविक सौन्दर्य और इतना उद्योग-धंधा है कि उसके 
वणुन ग्रतिशयोक्ति प्रतीत होगा। : 
जावा-दीपू भूमध्य-रेखा के दक्षिण में, एशिया औ 
आस्ट्रेलिया के बीच स्थित हे । यह उस मलय-द्वीप 
का एक महत्त्वपूर्ण अंश हे जिसके अन्तर्गत बोर्नियो 
सुमात्रा, सेलीबस, न्यू गायना और सबसे छोटा परन्तु 
सबसे सुन्दर बाली द्वीप हैं। जावा की लंबाई ६ 
मील से कुछ ऊपर और चौडाई लगभग १३० 
है। इसकी जन-संख्या इंग्लंड से ५० लाख अधिक 
यह टापू बहुत सघन बसा हे | । 
जावा में वैज्ञानिक, कलाकार तथा म्रथशास्त्री 
लिए और प्रकृति एवं समाज-शास्त्र के विद्यार्थी के 
बहुत अच्छे अवसर हैं। इसका प्रधान कारण यह 
यहाँ के लोग बहुत ही मिश्रित हैं | यहाँ सांस्कृतिक थाये 
ग्रौर विशेषताय इतने विभिन्न प्रकार की हैं कि आस 
से इश पर विश्वास नहीं होता | वे मौलिक 
दूसरे के सहश होते हुए भी एक दूसरे से बहुत वि 
जावा में भी, जहाँ जावानी, सुन्दानी और माहुरी : 


तत्त्वज्ञान सं इतना अन्तर है, जितना किसी 
भूभाग सं नहीं मिलता | | 


जावा की स्त्रियाँ सिर नंगा 


1 
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र्‌ 
| यह बात ४ ळू हं 
उनके रक्त में मिल | के 
चुकी है । जीवन- ६ प 
पर्यन्त. वे अपने । | 
सिर पर (दैन वा 
कपाल? पहनते ल 
हैं । यह छोटी-सी ड 
पगड़ी होती है - ह 
ओर सिर पर बड़ी ॥ 
| मनोहर देख पड़ती र | 
ff रे। (| 
| जावा-निव।सियों रै 
ने पश्चिमी वेश ५ 
। का बहुत थोड़ा टे 
॥, अपनाया है | क्या 
स्त्रियाँ ओर क्या हा 
पुरुष दोनों सारोङ्ग ग 
या तहमद पहनते [देव-दासियाँ] ` Fe 
हैं ओर धोती की han 


तरह उसे कमर पर लपेट लेते हैं। यह उनका राष्ट्रीय ऊपर भड़कोले रंग की मैलेमल का बना चुस्त कोट पहनंती होत 
क्त वेश है | स्त्रियां सफेद वेल बूटे के कामवाली ग्रँगिया के हैं | यह मलमल जितनी भड़कीली हो उतनी ही श्रच्छी औ 
समझी जाती है। जूते 
खेतों आदि में काग आए 
करते समय वे ऊ यहो 
के वस्त्र उतार की श्रोः 
रख देती हैं । तर बैठे 
चमकीले रंग वी 
तहमद (सारो भौ 
पहने उनको पूण भीड 
त्वचा और शी बहु 
एक. इल | उप 
कसे और संग हमा 
बड़ी मनोहर देँ एक 


पड़ती हैं। | i 
जावा | ६१ 


अधिकांश लोग 


ग ७० 


| 


>+ 


अ SN की 


संख्या १ | 
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न्राप नगर से बाहर किसी ओर भी निकल जाइए, आप 
का सब कहीं धान के खेत देख पड़ेंगे । ्राज से कुछ वष 
पहले तक यहाँ केवल धान की ही खेती होती थी । परन्तु 
अब वह अवस्था नहीं रही | आज किसान लोग टट्ट पर 

या बाँस के बड़े बड़े टोकरे बहँगी में 
की तरकारी और दूसरी खेत की 
1 जुलूस, मण्डी का जाते हैं। 
फी उर्वरता की याद प्रतिक्षण होती 
ने बड़ा उपजाऊ बनाया 
होने और विभिन्न ऊँचाई- 
करने के कारण इस भाग्यवान्‌ 
के फल, तरकारियाँ ओर अन्न 
वर्ष में दो फसलों का होना एक 


! परमेश्वर 
(का जलवायु 


निवमन्या ह] 


जावा की मण्डियाँ, जहाँ जाकर ये फल ओर 


| तरकारियाँ ब्रिकती हैं, शोज़ रंगों से ख़ूब दमक रही हैं । 
| नाना प्रकार के योरपीय फलों और तरकारियों के अतिरिक्त 
' यहाँ अनन्नास, सेव, केला, आम, शकरकंद, 


मेङ्गोस्टीन, 
तारो, चमकीली लाल मिर्च ग्रादि और भी अनेक फल 
होते हैं | यहाँ मांत ओर सब प्रकार की मछुली, जीती 


। ओर सुखाई हुई, मिलती है | पहनने की चीज़ें, कमीज्ञे, 
। जूते, त्रिजली का सामान, लोहे की चीज़ें, और जो भी 
। आधुनिक फेशन की वस्तुएँ आप चाहें यहाँ मिल जाती हैं । 
। यहाँ के वस्तु-विक्रेता सुन्दर सारोङ्ग, दूध-सी सफ़ेद कमीज, 
| और बढ़िया पगड़ी पहने भगवान्‌ बुद्ध की भाँति 
| बैठे दीखते हैं । र 


'यद्यपि इस छोटे-से द्वीप की जन-संख्या चार करोड़ से 


|| भौ कुछ अधिक है तो भी आश्चयं हे कि यहाँ लोगों की 


भीड़ से पर्यटक का मन नहीं दुखता | कारण यह कि यहाँ 
बहुत भीड़वाले बड़े-बड़े नगर नहीं । इसके विपरीत लोग 


| उपजाऊ खेतों और घाटियों में मलीभाँति बैँटे हुए है । 


हमारे इस कोलाइलमय ग्रशान्तकारी जगत्‌ में जावा ही 


| एक बड़ा शान्तिपूर्ण स्थानः बचा हुआ है। यहाँ का जीवन 


ऐसे अच्छे ढंग से पूर्णता को प्राप्त है कि देखकर आश्चर्य 


'होता है । 


जावा की सड़के संसार की सर्वोत्तम और सुखदायक 
सड़कें में से हैं। द्वीप के मध्य में से होकर, पश्‍चिम 
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जावा ओर बाली की एक झलक र 


कि उनमें से कोई दे भी, एक दूसरे के सह 


` टीक के वन, मधुर सुगन्धिवाले जंभीर 


१८ 


[मन्दिर की राह पर--] 


से साएरबाया तक, मोटर से दो सहस्र मील की याचा बड़ी | 
ही ग्रानन्ददायक प्रतीत होती है । सड़कें इतनी साफ़ और 
समतल हैं कि पहाड़ों पर चढ़ते और नीचे उतरते समय. 
उंचाई-निचाई का कुछ पता ही नहीं लगता । चलते चलते 
जब कभी गरमी और कभी सरदी लगने लगती हे तमी 
जान पड़ता है कि हम नीचे उतर आये हैं या ऊपर चढ़े | 
हुए हैं । चतुर्दिक विस्तृत दृश्य इतना सुन्दर है कि उर 
जैसा संसार के किती दूसरे भाग में बहुत कम मिलेर 
ऐसे प्रदेश में से, जहाँ चपपा भर भूमि भी त्रिना बोये = 
छोड़ी गई, मोटर पर शीघता से निकल जाइए 


गन्ने के खेत, छायादार रबड़ के बारा 


+ 


मकई र ऊपर जाकर पतों. 
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कुनीन उत्पन्न होती 
है उसका ९० 

- प्रतिसेकड़ा से भी 
अधिक भाग डच 

। ईस्ट इणडीज़ ही 
में उत्पन्न होता हे । 
इस देश में 
जिधर भी चले 

` जाइए, चाहे पर्वत 
' हों ओर चाहे 
मैदान, सर्वत्र छोटे- 
छोटे मटियाले रङ्ग 
के सुखद घर वृत्तों 
केबोच बने भिलते 

` हैं | उनमें बाँस 
के दरवाज़े और र [बाली की खियाँ घान कूट रही हैं] 
जगले लगे हे | | 
प्रायः प्रत्येक घर की अपनी एक छोटी-सी बाटिका है, धोने का बड़ा शोक़ है । सफाई के वे अपना परम 
जिसमें रंग-बिरंगै फूल खिले रहते हैं । समभते हैं । वे दिन में दो बार स्नान करते हैं ओर ग्रेपने 
घर चीरे हुए बॉस के बनाये जाते हैं | वे बड़े साफ- सोरङ्गों एवं अन्य वस्त्रों को खूब साबुन लगा. कर घो 

सुथरे ओर सजे-सजाये होते हे । जावावालो को नहाने- हैं। उन्होंने बाड़े लगा कर नहाने-धोने के लिए छोटे-छो? 
स्नानागार वना रे 
हें। उनमे वे श्र! 
र | भरे रंग के मोटे-ताः 
£ बच्चों का मल गा 

कर नहलाते हें । | 
जावा के बु. 

बाली द्वीप का ह. 
सुनिए | यह पूवी 
रत्न कहलाता है | 
भमध्य-रेखा सें के 
आठ अंश दक्षिण 
है। इसके ओर जॉ. 
के बीच केवल दो भी 
चौड़ी एक खाडी ४ 
इसका चेन 


परमधा 
पोर पते 
कर धो 
रे 
यना खरी 

वे अप 
'मोटे-ता! 
मल माँ 


संख्या १] 


ह्‌ । भाम असाधारण रूप सं उपजाऊ है । इसम ज्वाला- 


सुखियां का एक गुच्छा है, जिसकी ढलाने हरी-भरी हैं | 


इन पर से नदियाँ तीत्र गति से दौड़ती हुई स्थिरता के 
साथ सागर में गिर रही हैं । 

इस प्रबुद्धकाल में, जब कि प्रचार और प्रसिद्धि के 
तने ग्धिक सुसंगठित साधन विद्यमान हें, जब कि जहाज़ों 
| चप्पा-चप्पा समुद्रों वो छान डाला हे,, कौन ऐसा है 
पर फा नाम न सुना हो | यह द्वीप कुछ देर 
गक में एक स्वर्ग था। इसके देखे बिना 
यात्रा अधूरी रहती है । लेखकों ने इस अद्भुत 
'दरताओं का वणुन शब्दों-द्वारा ओर 
त्रो-द्वारा करने का यत्न किया है, परन्तु जब 
खो न देखा जाय इस देश की और इसके 
ही चारुता एबं ग्रद्मुतता का सम्यक्‌ ज्ञान होना 
कठिन है | 

जावा के इतना निकट होने के कारण स्वभावतः ही 
मनुष्य की धारणा होती है कि दोनों टापुओं की अवस्था 
ओर लोगों का जीवन एक-दूसरे के सदृश ही होगा । परन्तु 
ऐसी बात बिलकुल नहीं | इस द्वीप का जगत्‌ जावा से 
बिलकुल भिन्न है, लोग भिन्न हैं, उनकी भाषा भिन्न है 
ओर रीति-रवाज भिन्न हें । बालीवालों का. संगीत बड़ा ही 
तीव्र, रुचिकर और हृदय-स्परशी है। इनके नाच और 
मन्द्रो के पव देखकर मन में रह-रह कर प्रेरणा होती है 


कि कुछ दिन यहाँ ठहर कर इन मनोहर लोगों की संस्कृति 


एवं कला-सम्बन्धी परम्परागत रीति-रवाजों ओर सामान्य 
विशेषताओं का अध्ययन किया जाय | 
बाली के अ्धिवासी कोई जंगली मनुष्य नहीं और 


` न ग्रनेक दूसरी जंगली जातियों की भाँति कोई मरणोन्मुख 


जाति हें | यहाँ की जन-संख्या लगभग बारह लाख, ञ्रथबा 
५०० मनुष्य प्रतिवगं मील है | गत दस वषे में उत्पत्ति 


_ का परिमाण निरन्तर बढ़ता रहा है | गत एक सहसत वर्ष 


से भी अधिक का इस द्वीप का इतिहास युद्धों, ग्राक्रमणों 
ओर जीवों का एक अनुक्रम है | तीस वर्ष से थोड़ा अधिक 
समय हुआ जब बाली-निवासियों ने उनके देश में बलात्‌ 


' घुसनेवाली पाश्चात्य सभ्यता का अन्तिम मुकाबला किया 


परन्तु उन्हें डच शासन के आगे नत-सस्तक होना पड़ा | 
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जावा आर चाला का एक झलक 


यहाँ के लोग प्रकृति के साथ जितना निकट सम्पर्क | 


[बाज़ार की राह में] 


रखते हैं, अथवा जनता और उसकी परिस्थितियों के 
सामञ्जस्य का जितना पूर्ण भाव इन लोगों में है उलन 
शायद ही किसी दूसरी जाति में. हो । एक लेखक के 

में, बाली-निवासियों के पतले शरीर उक्ष देश के प्राइ 
दृश्य का वैसा ही अंश हैं जैसे कि वहाँ के ताड 
रोटी-फल के,पेड़ और उनकी चिकनी चमडियाँ वैती 


वर्णो के सुन्दर पुष्प बहुत भत्ते देख पड़ते 

बाली-द्वीप की स्त्रियों का सौन्दयं अर 
ये बहुत थोड़े वस्त्र पहनती हैं | इ 
सुसंगढित, . बाँहें पतली और ! 


'तालयुक्त गति उत्पन्न 
हो जाती है, जो श्रायु- 
पर्यन्त बनी रहती है । 
0 बाली-निवासी ` 
चिकनी और साफ़ 
त्वचा ओर सुनहरी 
` रंगत को बहुत पसन्द 
, करते हें। वहाँ की 
सुन्दर लड़कियाँ धूप 
सें शरीर का जलाना 
बहुत बुरा समझती 
हैं । त्वचा को ठीक 
रखने के लिए वे 
नहाते समय शरीर 
के खूब मलती ओर 
स्नान के उपरान्त 
नारियल के तेल की मालिश करती है । 


1५ 
/ कोई न कोई वाद्य बजा सकता हैं, बुनना, चित्रकारी या 


ओर पत्थर पर खादना जानता हे) निर्धन से 
निधन और छोटे से छोटे गाँव में भी आपके बहुधा एक 
बडी कारीगरी से बनाया हुआ मन्दिर या अ्रभिनेता-मण्डली 
| श्राश्चयजनक रूप से उत्तम गायक-वादक मण्डली 


करने की चीज़ें बनाने में देखा जाता 
1 के साथ काटे हुए ताड़ के पत्ते या 
केको और दूसरे खाद्य-पदार्थो के भी 
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[पूजा के सामान के साथ] 


इनमें श्रात्मामिव्यक्ति के लिए स्वाभाविक तथा ग्रनिवाय । 
प्रेरणा होती है, साथ ही जीवन की आवश्यक वस्तुओं 
की प्रचुरता के कारण इनके कलाकौशल की उन्नति कें | 
लिए अवकाश भी मिल जाता है। इस देश की यह | 
विशेषता बनी रहेगी या आधुनिक सभ्यता का प्रचण्ड | 
आक्रमण अन्त के इतका गला घोंट देगा, इस प्रश्‍न का | 
उत्तर आनेवाली पीढ़ियाँ ही देंगी | इस बीच में बाली की | 
स्त्रियाँ ग्रौर पुरुष आदिस सरलता और परिष्कृत कलाः | 
सम्बन्धी संस्कृति का मिश्रण बने हुए हैं। एक ओर तो | 
वे सीघे-सादे कच्चे मकानों में रहते और प्रायः नंगे फिरते 
हैं, और दूसरी ओर वे खुदे हुए पत्थर के बड़े श्रम सें | 
- बनाये हुए मन्दिरों में पबों पर इकट्टे होते हैं, अपने शरीर । 
को रेशम ओर स्वर्ण से सजाते है, प्रकृति की पूजा करते 
हैं, और पुष्प, भाजन, संगीत, नृत्य और कला की ऐसे | 
वस्तुओ्रों के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं जो बहुत 
उन्नत ग्रौर निपुण कलाकार ही बना सकता है | ५ 


Cans) 


संख्या १ ] 


से उपजाऊ भूमि और बहुत उत्तम जल-त्रायु के कारण 
इन लोगों ने अपने अवकाश के समय के कला एवं 
संस्कृति की उन्नति में लगाया है और घन-दोलत की 
श्रपेल्ा यह उन्नति कहीं ग्राधिक मूल्यवान है | इस आर्थिक 
निश्चिग्तता और साँस्कृतिक सिद्धियों का आधारं वह 
आंत योग्य व्यवस्था थी जिसमें विनिमय के माध्यम के 
रूप में रुपया अपना सच्चा काम देता था ओर प्रत्येक 
जुध्य क्ष जीवन की आवश्यक व्तुएँ प्रचुर परिमाण में 
ऐसे लक्षण हो रहे हैं जिनसे पता 
अवस्था शीघ्रता से बदल रही है। 
व्यापारवाद के यहाँ प्रविष्ट हुए तीस 
री हुआ है, फिर भी ग्राज इस 
वाठ के निश्चित चिह्न दीख पडते हैं कि श्रार्थिक और 

के काय ने राष्ट्रीय सम्पत्ति के बहुत 


साम्पात्तक व्यवस्था क र 
बड़े परिमाण में देश से बाहर निकलते रहने और टेक्सों 
के लगने के कारण, उस सहयोग-सामाजिक अवस्था के 
तोड़ डाला है जो शताब्दियों तक इतना अच्छा काम 
देती रही थी, और इस साभिमान और सुसंस्कृत जाति का 
क्रमशः शारीरिक और नैतिक हास हो रहा है। 


| टेक्स लगाना वतमान शासन-पद्धति का एक आवश्यक 


चाह नहीं है सुमनों का 
सॉरभ पाकरके इठलाऊँ। 


चाह नहीं है अलिबाला से-- 
गान सीख करके गाऊ |. 


Digitized by “आयी आए बी! की एक लकी 90 3 


TT ९४ १ 0-७ ० “क +--+--+--+- -*- “७ ७-७ के पक्का 


छ ळच 


समीर की चाह 


लेखक, कुवर हरिश्चन्द्रदव वर्मा चातक? कविर 


अंग है । इससे बाली-निवासियों को अपना सर्वोत्तम = 
बहुत बड़े परिमाण में विदेश भेजना पड़ता है, और स 
ही सूअर और गाय-मस भी | केवल चार वर्ष हुए 
बाली-निवासियों ने इतिहास में पहली वार दरिद्रता ऋ 
अमाव-जनित कष्टों का अनुभव किया । उनकी उपज 
मूल्य विदेश में बहुत अधिक गिर जाने के कारण 
लिए रुपये का प्राप्त करना अधिक और अधिक 
होता गया । अनेक दशाओं में तो क्लेश इतना बढ 
कि कर का ऋणशेष चुकाने के लिए उनकी भमि नील 
कर दी गई | यह सब. उस काल में हुआ जिसमें 
इणडीज़ का निर्यात आयात से बहुत अधिक था, ३ 
आयात ३०,००८,००० पौंड था तो निर्यात १००.०००७ 
पोंड । जो देश अपने खाद्यपदार्थ इतने बड़े परिमाण 
बाहर भेजेगा उसके लिए ग्रकाल और च्ञधा का दारू 
दुःख सहना अवश्यम्भावी है । 5 
डच लोगों ने अब इन लोगों के कुलियों की 
बना दिया है | अव आथिक सन्तुलन को कायम करेने : 
लिए उपाय हो रहे हैं | देश में आर्थिक प्रलय उपरि 
हो रहा है | फलतः आधुनिक व्यापारवाद और नाम 
सभ्यता के निदय आक्रमण से इन साभिमान लोगों 
उच्च नेतिक ग्रादर्श श्रवश्य नष्ट हो जायगा। | 


चाह नहीं है प्यारी का 
` सन्देशा प्रिय तक पहुँचाऊँ 


चाह यही है, वीर 


क भावुक हृदय की कहानी 


श्री जी की घिंगर मशीन बिगड़ गई थी और 
उसके बिना उन्हें दिन काटना दूभर हो रहा था | 

रोज़ मुझसे इस ब्रात के लिए जवाब तलब करके परे 
शान कर रही थीं कि में जल्दी उसे किसी मिस्त्री के हवाले 
करके ठीक क्यों नहीं करा लेता | इधर मैं यह सोच रहा 
'था कि नियमित रूप से चलनेवाली मशीन की खटर-खटर 
से कुछ समय के लिए छुट्टी पाने का जो मौक़ा दैवयोग से 
ग्रा पड़ा है उसे जल्दी हाथ से क्यों जाने दिया जाय ! पर 
श्रीमती जी के रिमाइण्डरों” के मारे भी तो नाकोंदम था | 
फिर भी कुछ समय के लिए. ओर टालता, पर अन्त में 
ब नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि श्रीमती जी ने मुझसे 
गय कर लेने का निश्चय कर लिया ओर यह कहकर 
धमकी दी कि नन्हे को लेकर वह शीघ्र ही मायके चली 
जायेगी ओर वहीं उसके लिए 'फ्राकः सीएँगी तो मुके 
| अपना विचार बदलना पड़ा और मैंने मशीन को किसी 
धी के पास ले जाने का इरादा कर लिया | पर मिस्त्री 
हाँ मिलेगा, इस वात की मुझे कुछ भी जानकारी नहीं 
| मैने अपने जीवन में यह मशीन प्रथम वार, अपनी 
पत्नी के अनुरोध से कुछ ही मास पूव ख़रीदी थी | 
एव मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं था कि 
का कोन पुज्ञां कैसे ख़राब होता है और उसे ठीक 
ने के लिए किस मिस्त्री के पास जाना होगा ।. अपने 


तो अवश्य हे, पर है बड़ा आलसी | 
अपने पास बुलाकर अपने सामने ही काम न 

तब तक वह कुछ करता नहीं | उन्होंने दो-एक 
ही ७ भेजने 
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लेखक, श्रीयुत इलाचन्द्र जोशी 


बाहर के कमरे में बैठा हु [र पढ़ रहा था । इतने 

में किसी ने बाहर से बाबू साहब | बाबू साहब? ! कहकर | 
पुकारा । मैंने बरामदे में जाकर । कि कौन है || , 
बाहर एक अनोखी शङ्क सूरत का आदमी खड़ा था। गौर | , 
से देखने से मालूम होता था कि उसकी आयु चालीस से) . 
कम ही होगी, अधिक नहीं | पर सरसरी निगाह से उसे, ; 
देखने पर कोई उसे ६० वर्ष से कम का न बताता :; 


उसका मुंह एकदम सूखा हुआ था | उसमें स्थान-स्थान | : 
पर इतनी झुरियां पड़ गई थीं कि उन्हें थिनना असम्भब Me 
था | सर के बाल आधे पक गये थे । आँखों में वह चश्मा ` ह 
लगाये हुए था | एक फटी और वर्षो से मेली पड़ी हुई. ९६ 
धोती ओर उसी तरह के कुर्ते के साथ ऐनक लगाने से. वह | 

व्यक्ति विचित्र स्वाँग का-सा दृश्य आँखों के आगे खड़ा | 


कर रहा था | हाथ में वह कुछ ओज़ार लिये था । र 
मैंने पूळा--'।किसे खोजते हो !” र 
“आपकी कोई मशीन ठीक करनी है क्या !? ४ 
“हाँ, चले गाग्रो ।? 
उसे बाहर के कमरे में बिठाकर मैंने अपने नौकर से | 

मशीन ले आने के लिए कहा । § प 

मशीन जब उसके पास लाकर रख दी गई तो | ॥ 

- एक बार परीक्षा की दृष्टि से सरसरी तौर पर उसे देखा। ४ 
. और देखकर कहा--“ मशीन तो आपकी नई हे । प) ४: 

साहब, सिंगर कम्पनी अब वह माल नहीं देती जा पहले | ६ 

दिया करती थी । क्या ज़माना आया है, बाबू साहब! | > 

छोटे-मोटे तिजारती तो बेईमानी करते ही थे, पर श्र | | 


बड़ी-बड़ी कम्पनियों की नीयत भी बदलने लगी दे : 
कम्पनियाँ ही नहीं, बड़े-बड़े वकील-बेरिस्टर, जज, कमश | 
सभी के सुभाव बदल गये हें और जो दरिया-दिल ली 


गा । * पहले दिखाई देते थे वे अब कतई नहीं दिखाई देते । श्र 
0 ह बड़े ग्रादमियों की औरतें तो ऐवी कम-नीयत और कब्ज 


| > संख्या ९ है 
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रहता | बात असल में यह होती हे कि वे होती हें छोटे 
घरों की और व्याही जाती हैं बड़े घरों में । न उनके बाप 
ने कभी पैसा देखा न उनके बाबा ने, इसलिए जब 
ससुशल जाती हैं तो नीयत वैसी की वैसी ही बनी रहती है। 


वड़ा मारा कारोवार ह, ख़ब कमाते 


। इतने, ३ नकी मेहरारू की सिंगर 
। कहकर | । मैंने उसे घर ले जाकर ठीक किया 
नह शो 1 निकालकर उनकी जगह में नये 
I पु दिया । उनकी नई मशीन 
लीस से ;: 
से उसे 
[ताता | 
स्थान । 
सम्भव | घराना की ग्रोरतों की नीयत का हाल ! सच बात तो यह 
चरमां । हे बाबू साहब, कि औरत ज्ञात ही ऐसी तंगदिल होती 
ड़ी हुई | हे...... 
से. वह | मैंने देखा कि श्रादमी बड़ा बातूनी है। बातों के 
री खड़ा चक्कर में डालकर बह व्यथं ही मेरा और अपना भी काफ़ी 
समय नष्ट कर डालेगा | इसलिए वीच ही में बात काटकर 
मैंने कहा-- “अच्छा यह तो देखो कि इस मशीन सें 
| खराबी कहाँ पर आ गई हे |? 
| “वह तो मैं पहले देख चुका हूँ, बाबू साहब ! किसी 
गकर से | मशीन को देखते और छूते ही में बता सकता हुँ कि उसका 
| कोन पुर्ज़ा ख़राब हुआ है । यह तो आपकी कपड़ा सीने की 
| उसने | एक छोटी-सी मशीन है । किसी फैक्टरी की बड़ी से बड़ी 
मे देखा | मशीन की जाँच सिफ दो मिनट के लिए करने पर मैं बता 


हे | पर} ७सकता हूँ कि कोन पुजा ढीला या ठेढा हुञ्रा है। 


| पहले । अफे तो ऐसा लगता है कि मैं पेट से ही मशीनरी 
साहब ! | का. काम सीखकर आया 'था। पर दिल्लगी देखिए 
रर ग्ब रि सें पैदा हुआ एक जोहरी के घर ! अपने कुल में मिस्त्री 
गी है। | का पेशा करनेवाला में ही पहला आदमी हूँ ।?2 

मिशनरी 


इस विचित्र व्यक्ति के जीवन के सम्बन्ध में मेरी 
दिलचस्पी अवश्य बढ़ रही. थी, पर साथ ही इस बात से 
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भी में घबरा रहा था कि काम में व्यर्थ की देर हुई जाती : 
है | मैंने काम की ओर उसका ध्यान आकर्षित करने के. 


इरादे से कहा--“तो तुम्हे मालूम हो यथा है कि में 
कहाँ पर बिगड़ी है १? 
“जी हाँ ।१” कहकर उसने एक ओज़ार से मशीन के 
जुड़े हुए टुकड़ों को खोलना शुरू कर दिया और खोलते 
हुए कहा--“एक बर्तन में [मिट्टी का तेल मंगाइए ।? से 
नौकर से कह दिया | बह एक शिलफ़ची में तेल लै 
आया । पुज्ञा को खोलकर शिलफ़ची में डालते हुए उसने 
कहा--“मेरी तो यह इच्छा थी बाबू साइब, कि विलायत 
जाकर हवाई जहाज़ का काम सीख ाऊे। पर क्या 
बताया जाय, सिफ एक बात की वजह से वहाँ जा नहीं 
पाता । मैंने सुना है कि वहाँ अफीम नहीं मिलती और 
अफीम के पिना में एक दिन भी नहीं जी सकता |? 
मैंने कहा--“कोन कहता है कि विलायत में अफीम | 
नहीं मिती ! अफीम तो वहाँ ज़रूर मिलनी चाहिए? | 


“मिस्त्री, तुम विलायत में बिना अफीम के मर जाओगे 
वहाँ अ्रफीम नहीं मिलती ।? 


गई १29 
उसने कहा--“पन्द्रह बरस से में बराबर. 


कहूँगा कि इस लत ने मुझे तबाह कर द्या 
पर इसे भी दोष देना ठीक नहीं है | सच बात 
क मेरे पिछले जनम के करम ही ऐसे रहे हैं कि ६ 
में एक दिन के लिए भी यह नहीं जाना कि सुर 


कहते हैँ । यह ज़रूर है कि अफीम के नेशे में 


कि यह शाही नशा है और नशे,की हालः 
लाट की भी परवा नहीं करता । पर न! 


के छेदते रहे हें 
सकते हैं |? सा 


= काका द्र 


नहीं होग। जब तक -वह अपने ममाँद्गार पूरी तरह 

। निकाल न ले। उसकी जीवन-कथा जानने की भी कुछ 
` उत्सुकता मेरे मन में उत्पन्न हो गई थी। मैंनें उसके 
जीवन के सम्बन्ध में उससे दो-एक प्रश्न ओर किये | 
अपने सम्बन्ध में मेश जिशासु-भाव देखकर वह ऐसा 
` उत्साहित हो उठा कि आवेश में आकर हाथ का “रिञ्च' 
ज़मीन पर रखकर मुझे अपनी राम-फ्रह्नी सुना चला । 
5 > xX 

' “द्रपने कुल में मै ही पहला आदमी हूँ जितने मिस्त्री 
। का पेशा ्राख्तयार किया है । मेरे बाप-दादा जोहरी थे । 
| पिताजी साल में छुः महीने रियासतों में चकर लगाकर 
। जवाहरात बेचते थे और बाक्री छः महीने घर बैठकर राग- 
' रंग में कमाये हुए रुपयों को उड़ाते थे। उनके पास कितनी 
' पूँजी रही है, इसका ठीक ग्रन्दाज़ कभी कोई न लगा सका । 
इस बारे में तरह-तरह के लोग तरह-तरह की बातें किया 
करते थे | कोई कहता था क्रि उनके पास पन्द्रह लाख रुपये 


। क्रितना धन है | इम दो भाई थे ओर दोनों ही बड़े मौज 
से और ठाठ से रहते थे | र 

“बाबू जी ने बहुत कोशिश की कि में लिखना-पढ़ना 
खूँ। पर में कभी एक दिन के लिए भी किताबों में जी 
लगा सका | तीन मास्टर मुझे पढ़ाने आया करते थे 
(मै उन्हे इस बात का भरोसा देकर कि मेरे न पढने 
` भी उन लोगों की नोकरी बरकरार रहेगी और यह 
क मेरी पढ़ाई पर ज़ोर देने से ही उनके बरख़ास्त 
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'साहबों ओर रईसों की भोटरें मुझी के! ठीक करने के 
` मिलती थीं | मैं ख़ुद आधा पेट खाकर बलदेव को श्रय 


[ भाग न 1 


हर 


| 
| 


ऐयाश-तबीयत आदमी थे, इसलिए उन्होंने रुपयेपैसे की 
परवा कभी न की और जब में जो चीज़ उनसे चाहता 
वह मुझे ज़रूर मिल जाती | मेरी माँ मेरे बचपन में हौ 
मर चुकी थीं, इसलिए बाबू जी मेरे माँ-ब।प दोनों ही थे | | 
“पिता जी की पूँजी भीतर ही भीतर किस कदर 
खोखली होती चली जाती है इस वात की सुझे कुछ भी | 
ख़बर नहीं थी। अचानक एक दिन जब दिल की बीमारी 
से वह इस संसार से चल 


पहाड़ टूट पड़ा | मुझे जब ८ 5 बाबू जी के 
ऊपर कई हज़ार का क़र्ज़ा खटा है ओर आपना कहने ' 
को. उनके पास कई महीनों से कुछ भी नहीं रह गया. 
था | उनकी दिल की बीमारी का कारण क्या था. 
"यह बात समकने में मुझे देर न लगी | पर श्रपने जीते-जी 
उन्होंने हम लोगों को ज़रा-सी भी ख़बर इस बात की न| 


होने दी कि उन पर केमी बीत रही है | शायद वह इस 
आशा में.थे कि किसी मोक्के से वह अपनी हालत! 


| 


संभाल लेंगे। , कि 


“कुछ भी हो, त्र सारे घर का भार पड़ा मेरे उपर | | 
कुछ समय तक तो मैं सब रंग-ढंग देखकर ऐता हक्क. | 


बक्का रह गया कि मुझे ऐसा विश्वास होने लगा कि. 


में पागल हो जाऊंगा | पर बलदेव को मैं जी जान से | 


चाहता था ओर में नहीं चाहता था कि वह उस कच्ची उग्र | 
में ही पढ़ना-लिखना छोड़ कर नोन-तेल-लकड़ी की चिन्ता 
में लग जाय । मैंने कमर कसी आर प्रण कर लिथा कि 
जिस किसी भी उपाय से उसे बी० ए० तक पढ़ाऊगा, 


बल्कि वकील बनाकर छोडूंगा | कल-पुज्ञें के काम में इसे | 


पहले से ही दिलचस्पी थी | मिस्त्रियों के साथ गोज , 


पीकर मैंने मोटर से लेकर छोटी से छोटी सभी कलो का 
काम थोड़ा-बहुत सीख लिया था | अब अच्छी तरह त. 
सीखना शुरू कर दिया और निश्चय कर लिया कि 
पेशे में सबसे बाज़ी माखँगा । भगवान की कृपा से हुग्रा 
भी यही | जिसने एक बार मेरा काम देखा उसने कि 
कभी दूसरे मिस्त्री के न पूछा। शहर के सभी ब 


ऊपए| | 
गा हक्का | 
[गा कि 
जान सें | 
ची उम्र | 
| चिन्ता | 
नथा कि | 
ढाऊंगा, | 
में सुभे | 
थ गाँजा ॥ 
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संख्या १ | ट 


लिए ख़रीदता; किताबों और फीस वगैरह का ख़र्चा तो 
लगा ही था | 
“जब वह इण्ट्रेन्त पास करने के बाद इणटरमीडिएट 
की भी पढ़ाई ख़तम कर चुका तो उसने लखनऊ जाकर 
वी० ए० पढ़ने का विचार किया | मेंने कई जोड़े बढिया- 
पेढ्या सूट सिलवाकर चमड़े का एक “फस्ट किलास? 
सूटकेस, दो जाड फशनदार जूते, एक होलडाल, बिस्तर का 
पा सामान ल़रीद कर ओर किताबों और पहले महीने 
करीब डेढ सौ रुपया उसके हवाले करके 
ग्रोद्सी के लड़के के साथ उसे लखनऊ भेज 
[र माह मुझे साठ या सत्तर रुपए उसके 
थे । मोटरों के ग्रलावा मैं और भी 
मशीनों का काम अपने हाथ में लेने लगा 
श्र किली तरह मर-तरकर ज्यादा से ज्यादा रुपया कमाने 
की कोशिश करता हुग्रा बर४देव की पढाई का खर्चा 


_ जुटाने में लगा रहता | बीच-बीच में उसे इन साठ-सत्तर 
` रुपयों के अलावा सो-पचास रुपया और भी भेजना पड़ता | 


कभी वह लिखता कि उसके कुछ रुपये चोरी हो गये हैं, 


कभी लिखता कि किसी लड़के ने उधार माँग लिये, फिर . 


नहीं दिये, कभी लिखता किः इस महीने एक ख़ास चीज़ 
की पढ़ाई के लिए कुछ फीस ओर देनी पड़ेगी | पर मेरे 
पहचानवालों में से जो लखनऊ आते-जाते थे उनसे पूछने 
पर वे कहते कि वह बड़े ठाठ से रहता है ओर सैर सपाटे में 


अपने साथियों के साथ रुपये उड़ाता रहता है | मैं सोचता 


कि बुरा क्या है, यही तो बेचारे के मौज के दिन हैं | मैंने 
नशा-पानी एकदम कम कर दिया था, क्योंकि उसमें एक 
तो काम कम हो पाता था, दूसरे बेकार का खर्चा बढ़ जाता 


जथा । में चाहता था कि अपने खाने-पीने और किराये 
के ख़चे में से जितना भी बचा पाऊँ वह सब बलदेव के 


लिए भेज दूँ । 
5: “कुछ भी हो, किसी तरह करते-कराते बलदेव ने 


त्री ए० पांस कर लिया और इसके बाद वकालत के ऊँ 


इम्तहान में भी वह पात हो गया जब वह लखनऊ को 
पढाई ख़तम करके घर वापस आया तो मैं मारे ख़शी के 
फूला न समाया | इच्छा होती.थी कि उसे प्यार'से जी 


भरकर गले लगा लूँ , पर उसका ठाठ-बाठ ओर अपने को | 
फटे हाल देखकर हिम्मत नहीं पड़ती थी | | 


काम शुरू कर दिया | बड़ी दौड़ धूम के बाद बनारस 
एक ऐसी लड़की का पता चला जिसका खूप-रङ्क देख 
उसी दम मेरे मत में यह' बात समा गई कि दोनों की 


वहू जब घर आई तो मुझे ऐसा मालूम होने लगा जैसे वरस 
से उजड़ा हुआ मेरा घर बस गया । बलदेव सचमुच बहू 
देखकर निहाल हो गया था और उसे सुखी देखकर 
मन मारे आनन्द के उछल पड़ता था | बहू जव मे 
देखकर धूँघट काढ कर सर नीचा करके खड़ी रहती 


यह सुख जनम-जनम तक इसी तरह बना रहे | पर्‌ 
पर पड़ने की हिम्मत न पड़ती । 

“हमारा शहर छोटा होने पर भी वहाँ वकीलों 
तादाद इतनी बढ़ी हुईं थी कि वकालत का पेशा 
चौपट हो गया था । बलदेव की तो यह हालत थी कि 
महीने में ३०-४० रुपये भी नहीं कमा पाता था । इतने 
उसके पान-सिंगरेट का ख़र्चा भी नहीं चलता था । 
मुझे इस बात का कोई दुःख नहीं था और में अपने 
भाई और बहूरानी के भरसक सुखी रखने की पूरी 
करता । में दिन रात. खरता था और इतना कमा लेता 
जितने से सारा कुटुम्ब बिना किसी चिन्ता के 
रह सके | 

ब्याह होने के डेढ़ साल बाद ही बहूरानी : 
लड़के को जनम दिया । बड़ा प्यारा बच्चा था, बाबू र 
उसका नाम रखा सुखदेव । पैदा हाने के कुछ 


मुझे देखते ही पालने पर उछल पड़ता 
चुमकारने पर अपने दोनों होठों को खोलकर | 
मुसकराकर खिलखिलाने की कोशिश क 


बिलकुल नहीं लगता था और में चाहे किसी से त्राते करता 
होऊ, चाहे कोई काम करता होऊं, उसी का मुसकराना, 
खिलखिलाना ओर तुतलाना मेरे मन को ग्रनमना-सा बनाये 
रहता | क्या. बताऊँ भूत की तरह उसकी याद हर घड़ी 
मेरे मन को घेरे रहती | नं जाने पूर्व जन्म का कान वैर 
| साधने वह मेरे घर आया था | 
ण ८ जब काम में मेरा जी ही नहीं लगता था तो यह 
| दात मानी हुई समझ लीजिए कि मेरी आमदनी भी पहले 
से बहुत घट गई | अ्रब में इस बात की चिन्ता में लगा 
कि बलदेव को कहीं नौकरी मिल जाय | मैंने साचा कि 
मैने इतने दिनों तक कमाया-धमाया है ग्रौर उसे पाल- 
पोस कर पढ़ा-लिखा कर इस लायक् बना दिया है कि बह 
कहीं नौकरी करके मेरी परवरिश करे | में श्रव बुडढा हुआ 
जाता हूँ, इतने दिनों तक जी-तोड़ कर मेहनत की, एड़ी- 
चोटी का पसीना एक किया है, अब कब तक ! अब मैं सिफ 
- अपने प्यारे भैया को, सुक्खू के लेकर उसे गाद में खेला 
कर आराम से रहना चाहता हूँ । 
“पर बलदेव में इतना बूता नहीं था कि वह अपने 
लिए ख़ुद नोकरी ढूँढ़ता । हमारे शहर में एक पादड़ी साहब 
| थे । उनकी मोटर अक्सर ख़राब हो जाया करती थी और मैं 
 ग्क्तर बिना कुछ मजूरी लिये उसे ठीक कर देता था | 
मुझसे ख़श थे | मेंने सुन रखा था कि बहुत से बड़े-बड़े 
| अंगरेज़ अफ़सर उन्हें बहुत मानते हैं | मैंने एक दिन जाकर 
उनके पाँव पकड़ लिये और कहा कि--मैं तब तक नहीं 
डंग जब तक श्राप मेरा उद्धार करेंगे । उन्हाने मेरी 
ना सुनी र उनकी सिफारिश से लखनऊ में किसी 
दतर में बलदेव के नौकरी मिल गई | मैंने एक 
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कुछ चकराने-सा लगा और हाथ-पाँव कुछ काँपने-से ल 
पल भर के लिए मैं कुछ अनमना-सा हुआ होऊँगा । 


. मेरे हाथ से गिरकर ऊपर की सीढ़ी से नीचे की 


[ माग ४४ 
र । र्‌ 


में रख देता था और बहू हिसाव से खच करती थी । उतनी | 
रक्रम से मेरे नशे पानी का खच नहीं चलता था । पर में 
घर से आते समय दो-तीन क्षी रथा एक पोटली में बाँधकर 
छिपाकर ले आया था | उसमें से भी ज़रूरत, पड़ने पर 
निकाल लेता था | 9 ग | 
सुक्ख्‌ ज्यों-ज्यों महीने-महं 
वह मुझे अपने प्यार 
जब वह अपनी माँ बे 
दाऊ !? कहकर मुझे आवाज़ 
पर बात-बात में जल्‌ 
उसके खिलखिल्लाने की प्यारी झा रे कानों म. 
गॅजती रहती हे, बाबू साइब, आप छ | 
“जब वह रोता तो उसको रे पास लाकर 
होड़ जाती । मेरे पास आते ही वह शान्त हो जाता ओर 
सिसकते हुए अपनी माँ की शिकायत करता- 'ग्रम्मा | 


अ 


उसका वे 


मानिए | 


बली तलाब है, दाऊ! उससे मत 'बोलना १ में उसका ही 


मुह चूमते हुए उसे दिलासा देता, उसे बाहर ले जाकर, को 
घुमा लाता ओर एक-य्राथ सस्ता खिलौना ख़रीदकर उसके विर 
हाथ में दे देता | उसे गोद में लेते ही मुझे ऐसा मालूम मेरे 
होने लगता जैसे मैने यशोदा के हाथ से बालगोपाल का भी 
छीन लिया है ओर में अपने को एकदम सातवे स्वग मेँ | पह, 
पहुँचा हुआ पाता । कृष्ण की बाल-लीला का एक फिल्म 
मैंने देखा था | उसी की याद मुझे ग्रा जाती— ख़ासकर | 
जिस वक्त मैं चरस के नशे में या अ्रफीम की-पीन्क | 
में होता । | 

“एक दिन मैंने चरस ज़रा ज्यादा पी लिय। था | सुकल 
को में बाहर टहलाने के लिए ले गया था। एक खिलोनी 
ख़रीदकर उसके हाथ में देकर जब में उसे घर लाय 
उसे गाद में लेकर ज़ीने के ऊपर चढ़ने के समय मेरा सिं 


हाथ कुछ ढोला पड़ा और एकाएक मैंने देखा कि स 


कै. En 


४७. ४ 
संख्या १ ] 


१००, 
। | बह रहा था ग्रोर उसके घुटनों में भी चोट आई थी | 
तं वह बिलख-बिंलखकर रो रहा था | उसका हाल देखकर 
प | सेरा कलेजा फटा जा रहा था । पर उसकी माँ ने आते 
रंगे प ह. मुझे ऐसी वेभाव की गालियाँ देनी शुरू कीं कि में 
गिट्टी में गड़ा जाता था। कहने लगी--'इस वलमुँहै 
सी का सत्यानाश हो जिसे न अपनी सुध है न बच्चे 
के करने को न कोई काम है न काज, साँड़ों 
फिरता है । में आज ही उनसे 
5 साथ नहीं रह सकती, में मायके 
नं तक उसने मेरे सामने कभी 
गली थी और हमेशा मुझसे 
न मोक्का ही ऐसा ग्रा, पड़ा 


० य 


दूनां तक उसने मन मं छिपा रखी थी 


योतय | 
` गया ||' 
दाऊ | | सी 

कारने | 
मी तक 
गानों म 


म्‌ लाकर | वि 
ता ओर | 
- “म्म | 
| उसका । 
त्‌ जाकर 
र उसके | 
मालूम । 
पाल का | 
स्वग भें | 


दिन मुझ पर दिन-भर कैसी बीती यह भगवान्‌ 
ही जानते हैं । शाम को जब बलदेव घर आया तो सुक्खू 
को माँ ने उससे सब बात कह दीं। वह मुझ पर बुरी तरह 
बिगड़ा और डाट बताते हुए उसने कहा--तुम आज ही 
मेरे घर से चत्ते जाओ | में तुम्हें अब एक दिन के लिए 
भी अपने यहाँ नहीं रख सकता । सुक्खू की माँ ने मुझसे 
पहले ही कह दिया था, पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी और 
उसका यह नतीजा हुआ ! तुम जहाँ चाहो रह सकते हो, 
पर मेरे यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं हे | जहाँ कहीं रहोगे 
| वहाँ ५) माहवार भेज दिया करूँगा । 


। यक्ख के नीचे मुँह छिपाकर बैठा रहा । इसके बाद एकाएक 
खिलौना उठ खड़ा हुआ और बाहर चला आया | सुक्खू ने ऊपर 
नाया से पुकारकर कहा--'दाऊ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा ।? 
राति उसे कोई गहरी चोट नहीं आई थी और वह चङ्गा हो 

नग | गया था | मैंने एक बार उसकी ओर देखा । मुझै रुलाई 
ग्रा रही थौ । आँखें पोछकर बिना किसी से कुछ कहे मैं 
वहाँ से चला गया | 


गजेड़ियों का एक अड्डा दंडकर उनके पास चला आया | 


जल्दी प्रेम हो जाता है, वे एक दूसरे के सुख दुख 
लोगों ने चे मकान : 
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सुके जैसे काढ मार गया हो | बहुत देर तक घुटनों 


दो-चार दिन एक धमंशाले से पड़ा रहा । उसके बाद | 


गॅजेडियो में यह बात होती है कि उनमें आपस में बहुत | | 


रहने का उपाय कर दिया । मेरे पाथ जो रुपये बचे ये 
उन्हीं को सहेज-सहेजकर ख़च करने लगा । अगर गाजे. 
ही बात रह जाती तो कोई हर्ज नहीं था, पर ग्रफीम क 
लत ने ऐसा ज़ोर मारा कि मैं चौवीसों घण्टे पीनक में रहने 
लगा । खाना बाज़ार से ही लेकर खाता था। कभी ग्रघ_ 
पेट खाता, कभी बिना खाये ही पड़ा रहता। सुकल संव 
समय ख़याल में मेरी आँखों के आगे खड़ा मुसकराता । 
रहता | एक पल के लिए भी में उसे मल नहीं पाता था 
ब्रीच-बीच में हिम्मत बॉधकर उस गली से होकर जाता | 
था जहाँ बलदेव रहता था--सुक्खू को एक बार देखने | 
की इच्छा से | सिफ़ एक दिन वह कोठे पर अपनी म 
साथ दिखाई दिया। मुझे देखते ही उसने चिल्लान 
शुरू किया--दाऊ ! दाऊ !? मैंने एक बार ललककर 
उसकी ओर देखा और फिर बिना कुछ बोले भागकर 
चला गया । 
“एक दिन इसी तरह में उसी गली से होकर जा रहा. 
[--इसी राशा से कि सुक्खू को एक बार देख लूँ | | 
जब उस मकान के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि बलदेव | 
कोठे. पर खड़ा है । वह बहुत उदास दिखाई देता था 
उसे देखकर मैंने तेज़ी से कदम बढ़ाये । में आगे 
जाना चाहता था । पर उसने ऊपर से पुकारा भै: 
मैया !? पहले मैंने सोचा कि मेरे कानों को धोख 
है । पर जब मैंने उसकी ओर देखा तो वह सचमुच 


उसके मकान की ओर लौटा | मेरे मन में 
थी कि मामला ज़रूर कुछ गड़बड़ है । भीतर 
पूछा--'कहो, कुशल तो है! आज 
छुट्टी दै !: र 
“उसने बड़ी उदासी से धीमी श्रावाज़ 


Te ल्ल 


दिन की तरह जिस दिन सुक्खू को चोट आई थी। किसी 
तरह मैं अपने को सँभालकर बलदेव के साथ सुक्खू के 
। पास गया। वह पलँग पर लेटा हुम्रा बुलार से छटपटा 
रहा था । उसकी माँ नीचे फर्श पर सर नीचा किये बैठी 
थी । मैंने सुक्खू के पास जाकर कहा--“मेरे मैया ! मेरे 
राजाबाबू !' 
“वह कुछ देर तक मेरी रोर देखता रहा “और फिर 
उसके तमतमाए हुए चेहरे में हँसी झलकने लगी । उसने 
उसी पहले की-सी प्यारी और तुतली आवाज़ में कहा-- 
` “दाऊ ! मुझे बुखाल आ लहा है ! मैं रह न सका ओर 
मेरी आँखों से टपाटप आँसू गिरने लगे। उसने अपने 
` दोनों हाथ मेरी ओर बढ़ाये | मैंने उसे चट से गोद में ले 
लिया श्रोर उसके मुँह से मुँह मिलाकर अपने ग्राँसुग्रों से 
उसके गालों के भिगे दिया | | 
| बलदेव ने कहा--इसका कोई इलाज नहीं किया 
' ज़ा रहा है। क्या करू, किसी डाक्टर को बुलाने के लिए 
पैसे कहाँ से लाउँ !? 
धने उसी दम सुक्खू को पलंग पर लिटा दिया और 
डाक्टर को बुनाने चला गया | मेरे पात के भी रुपए सब 
ख़च हो चले थे, पर डाक्टर की एक बार की फीस के लिए 
' ग्र॒भी कुछ रुपये बचे थे | डाक्टर ने आकर देखा और एक 


ओर दवा का इन्तज्ञाम तो हो गया, पर ग्रागे क्या होगा !? 
-सोचते मेरे मन में ओर तन में एक भत-सा 
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र से मेरा पिण्ड छूटने का नहीं !!” कहकर वह फिर 
. पकड़कर मेरी सिंगर मशीन के रहे-सहे पुजा को 


हे PR : । छु 
+ “$+-*- $९- -७ “४ * कि A “* ९70 "२ २ २ ७ -४- ~+) 


चाये होंगे, पर यह जानी हुई पात थी कि उससे क 
संकट की हालत में भी पैसा निकलना मुश्किल था | ग्रौ 
की ज्ञात का यह सवास गुण है, बाबू साइबर ! खेर, नौ 9 
रात तक काम करके सेने दा-ढाई रुपए कमा लिये | शं 
तरह तीन-चार दिन तक # घोड़ों कौ नाल बाँध कर ळे 
का खच निकालता रह! । जो पैसे बच 
के लिए बढ़िया-बढ़िया खिल 
सजाकर रख देता | वह घु 
हाथ में खिलोने देखक 
करने के लिए उतावल! पत्‌ | 
“मेरा एक चरसिया साथी भी 


उसके पलँग ॥| 


नि पर भी मै 
र मुझे पा. 
| 


! का काम कए 


था | उसकी कोशिश से पुक्षे कपड़े की मशीनों १ ५६ 
ठीक करने का काम भी मिलने लगा । में बह कार्म ०८ 
करता और खाली होने पर घोड़ों की नाल भी बाँच ” 

लग 


अफीम मैंने बहुत कम कर दी ओर दिन-रात काम की | 


खो र 

में रहने लगा । ० 10 
“पर सुक्खू की तबीयत ग्रच्छी नहीं हो रही थै। न 

वह छुटपटाते हुए कहता--दाऊ, सिर में बड़ा दद होगी [र 


है, अच्छा कर दो !! उफ़ ! क्या कहूँ. बाबू साहब, अफ 
सिर फोड़ कर भी उतका दर्द अच्छा कर सकता तो मैं जश नह! 
वेसा ही करता । उपाय किये, पर सब व्यर्थ गये। | 
x x x x | 
मिस्त्री की आँखों से टपाटप आँसू शिर रहे थे | 
स्तब्ध होकर यह करुए-कहानी सुन रहा था । मैंने पूछो 
“तुम्हारे माई का श्र क्या हाल हे १९ 
उसने कहा-_ “मैंने फिर उन्हीं पादड़ी साह के पर| सर 
गिड़गिड़ाकर उन्हें अपना सारा हाल कह सुनाया | उ 


काम छोड़कर आराम से रहने का विचार कर लिया त अब 
तब में क्या जानता था कि ज़िन्दगी भर मशीनों के कै ठकः 


नदारा 
उससे ३ 
पा । रौ 
र, नो ॥ 
तये | इ 
धकर ळू 
नसे सुक्न 
; पलंग || 
पर भी मै 


मुझे णा 


श्रीमा 


ऐसा होगा जिसने मदारी का खेल न देखा 
पं सैकड़ों क्रिस्म के खेल होते हैं । एक 
शी साया का बड़ा खेल-सा है। इसी 
क हस अपना सारा उम्र उस छाया 
) बाँची के पे पैड्ने में लगा देते हि और अब हम समभने 
१ | लगते हैं कि हमने उस छाया को पकड़ लिया है तब हाथ 
[म क क जोल कर देखने पर कुछ मी नहीं मिलता, हाथ खाली 
| होते हँ । तमाशा यह है कि जितने मनुष्य हो गुज़रे हैं उन 
सबने यह अनुभव किया है क्रि उन्होंने केसी मल की । 
जिस बात को उन्होंने बड़ी वास्तविकता समझी वह तो 
रब स्वप्न-मात्र था | परन्तु फिर भी हममें से किसी के विश्वास 
Ek नहीं होता यह सभी हर प्रकार का स्वप्न है। मदारी का 
| खेल भी इसी प्रकार की एक ओर तमाशा हे | हम सब 
> खड़े या बैठे देख रहे हैं कि क्या विचित्र करतब किये जा 
रहे हें | ्रभी मदारी हमारे सामने रस्सी का एक टुकड़ा 
ने पूछा फ्ता है । वह कहता हे--“इसे अच्छी तरह से देख 
| ला, गौर से देख लो | यह कुछ और तो नहीं है १० 
| के पैरो सबने बड़े ध्यान और सावधानी से देखा, यह रस्सी का ही 
। 39% तो टुकड़ा है | अब मदारी कुछ बातें सुनांता है, अपनीं 
ल गई ॥ बाँसुरी बजाता है। उस रस्सी पर चादर डाल देता है | 
र मुझे एक तरफ़ खड़े होकर कहता है--“देखो वह चादर हिलने 
पीन कार्थ लगी ।” थोड़ी देर और बाँधुरी की आवाज़ सुनाता है । 
लया ॥ अब जब चादर उठाता है तब उसके नीचे रस्सी का 
| के व उकड़ा नहीं होता, बलिक उसकी जगह एक बडा साँप 
फिर 0 ‰खलाई देता है | हम सभी हैरान हो जाते हैं कि यह कैसे 
हो श्रथ, हुआ | लेकिन वह तो साफ़ तौर पर साँप दिखलाई देता 
शिल है | जब आँखों से देख लिया तब इससे बढ़कर गवाही या 


गम को | 
[शीनों ह `` 
ह काम्‌ 


रही थी) 
द्द्‌ हो 
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भाई परमानन्द का कांग्रेस से प्रकट विरोध है। उनके तथा उनके साथियों का ऐसा 

विरोध होते हुए भी आज कांग्रेस की क्या वक़्त है तथा उसने कैसा विराट रूप ग्रहण कर 

लिया है, इसका यहाँ वर्णन करने की जरूरत नहीं है। वह भी सव-विदित है । अपने इस 

सान आइ जी ने अपने दृष्टिकोण से विचार किया है। आशा है, “सरस्वती” 
पाठक इस लेख को ध्यान के साथ पढेंगे । 


| सबूत और क्या ह. ! हमें. से बहुत-से कदने लगे हे | 


स्र and eGangoti , न 


एस० एल० ए० 


“मदारी के मंत्र में बड़ी ताक़त है | तभी तो उसने रस्सी 
को साँप बना दिया ।” इस प्रकार के कई विचित्र कर 
वह दिखा सकता है । एक बड़ा गोला ओर लंत्रा छुरा लेकर 
वह उन्हें मुँह में डालकर निगल जाता है । फिर थोड़ी देर | 
में वह उन्हें मुह से बाहर निकाल लेता हे | इन करतब्रो. 


तो बहुत दुखी दिखाई देने लगे । इतने में क्या हुआ 
ऊपर हवा में उस बच्चे की आवाज़ आने लगी । मदार। 


सामने नीचे ग्रा गया | वह बिलकुल भला-चंगा था । 

अगर मदारी अचेतन चीज़ों को जानदार बना 
अगर आदमी के पहले मार डाले और फिर उसे भला- 
कर दे ता वह मदारी नहीं, बल्कि ख़दा हा गया | फि 
लोगों ने यह सब कुछ अपनी आँखों से देखा, इस 


का (हिप्लॉटिज़्म” आता है । इसके द्वारा वह सभी 
की नज़र बाँध लेता है | उस दशा में वह जा : 


सकता कि मदारी हिम्ौँ।टज्र्म जानता हे या उके 
में कोई और भेद है, परन्तु इतना ज़रूर कह र 


- छट 


"चे अपनी आँखों पर से जादू का असर हटा कर देखे । 
हिम्माँटिजम में सचमुच बड़ी ताक़त है । 
| अगरेज़ों का राज्य है | ग्रँगरेजञी भाषा में लेक्चरों और 
लेखों में अपना जादू है । श्रॅगरेज़ी शब्द कांग्रेस” में 
बडी भारी हिप्लॉटिक शक्ति पाई जाती है | कांग्रेस जा कुछ 
रे सब ठोक है; वह कभी ग्रलती नहीं कर सकती | जो 
आदमी यह कहे कि उसने गलतियाँ की हैं, वह क़ाफ़िर है 
उसै पत्थर मार मार कर ख़त्म कर देना चाहिए | इलेकशन 
' म कांग्रेस एक कुत्ते को खड़ा कर दे | हमारा वोट उसी को 
` जायगा | अगर कोई समझदार आदमी कांग्रेस के 
“युटोपिया? के विषय में लेख लिखता है तो उसे पढ़ना ही 
क्या १ वह तो फ़िज़ल ही होगा, क्योंकि उसके साथ "कांग्रेस? 
शब्द नहीं है । 
कांग्रेस ने निर्णय किया, सभी स्त्री-पुरुष चरख़ा कात, 
' क्योंकि इससे स्वराज्य मिल जायगा । मैंने घरों में लड़कों 
को भी चरखे चलाते देखा | में हैरान था । चरख़े का 
स्वराज्य से क्या सम्बन्ध ! इससे पहले मी देश में लाखों 
स्त्रियां चरज़े चलाती थीं । लेकिन डंडे चलानेवालों ने 
हिन्दुओं से राज्य छीन लिया | दो साल बाद चरा तो 
चला गया ग्रौर स्वराज्य न मिला | लेकिन कांग्रेस ठीक 
है, ठीक | 07 
काँग्रेस ने कहा, अंगरेज़ी चीज़ों का बायकाट करो -- 
स्कूल, कालेज, कचहरी, कपड़े; पुलिस, फौज, नोकरियां, 
सब कुछ | कौसिलों में जाना देश के साथ द्रोह होगा | 
लेकिन कुछ ही दिन बाद सभी बायकाट ख़त्म हो गये | 
कसिलो में वही कांग्रेसी गये | गये क्यों ? कोंसिलों को 
तोड़ने के लिए | उन्होंने फिर कहा--कोंतिलं तो हमसे 
हूड गी नहीं, हमने बड़ी गलती की ओर स्वराज्य पीछे हटा 


द ही है कि पढानों 
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_ बेशक अपहरण करते जाये, लेकिन यह बात कभी न भूलें | 


' बहुमत दिलाया | ग्रब वे कहते हे, हमने मन्त्रि मंडल | 


गया ओर इस- . 


[ भाग ४० / कक 


> फापर DESCENT BITS ~+ । 


को अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाय | वे हिन्दू-महिलाओं का 


\ 
| 
। 
1 


सीमाप्रांत मै जाय तो उसका. 
-कभी अहिंसा की] 


कि जब कोई कांग्रेसी लीडर 
स्वागत ज़ोर-शोर से करें | बस, कर्म 


2 
फ़तह ज़रूर होगी । क्या हुआ अगर उस समय हिन्दू रहे | € 
या न रहे | अहिंसा तो रहेगी | फिर भी कांग्रेस हर हालत हिट 
में ठीक है । | 5 
कांग्रेस ने कह्दा- हिट ऐक्य सै स्वराज्य प्रा 
होगा | इसी लिए कांग्रेस ने दे या पेन गा 
-अधि बलि दी, ्हस्गोलन या। पा 
यूनिटी कानफ़रेसें की, कोरे चेक पेश मिलाप के | त 
लिए मुस्लिम लीग को प्राथना-पत्र दिये लेन यह ऐक्य | 
कोसों दूर चला गया । ज्यों-ज्यों दवा की, मरज़ बढ्ता, भ 
गया | फिर भी कांग्रेस कमी गालती नहीं कर सकती | वह द. 
तो ठीक ही हो सकती है । 55 12 


कांग्रेस ने फेसला किया--हम कानून-भंग करके साइमन: | १ 
कमीशन की रिपोर रही में फिंकवा देंगे | हम नये शासनः| जि 
विधान के टुकड़े-टुकड़े कर देंगे । क़ानून-संग का आन्दोलन | म 
हुआ । हज़ारों लोग जेलों में गये । जत्र विधान जारी हुग्रा। 
तब वह वही था जिसके बारे में घोषणा अगस्त सन्‌ १९१७ | रह 
में और जिसका निणय गोलमेज़ कानफ़रेस ने किया। अत रीः 
दावा किया जाता है कि यह विधान तो हमारी कुर्बानियों के। हे, 
कारण मिला है । इससे बढ़कर कोई गलत-बयानी ' नहीं। इर 
हो सकती । लेकिन कांग्रेस हमेशा ठीक होती है । | उः 

हाँ, एक बात ज़रूर है। अख़बारों की बाँसुरी कौ जन 
बदौलत कांग्रेस के नाम में हिप्लॉटिज़्म का असर. है। 
इलेकशन के समय हिन्दुओं ने कांग्रेस को वोट देकर उसे 


स्वीकार किये हैं, लेकिन उन्हें तोड़ कर हम देशकी 
स्वतन्त्रता दिलार्थेगे | पर हो क्या रहा है ! इनके द्वारा वै 
कांग्रेस को ही मज़बूत करना चाहते हैं, हिन्दू समभते है 
कि देश में जितनी उन्नति होती हे वह सब कांग्रेस की 
बदौलत होती है, इसलिए हम तो उसी के पीछे चलेंगे | 
यह मदारी कोन है-गांधी जी। यह कांग्रेस क| हो 
है--मदारी का थेला है । हे 


I ४० | 
Dans) | 

| 
प्रों का | 


न भूलें | 
उपा 
सा को] 
रन्दू रहे | 
हालत | 
य्‌ प्राप्त । 
[ पैक्ट | 
नन या] 
जाप -के | 
ह ऐक्य | 


बढ़ता | 


MES) 


/ 
ताइमन- 
शासनः | 
न्दोलन | 
री हुआ्रा | 
१९९० 
1 । ञ्रब | 
नियों के 
गी `न 
| 
[री की 
रर. है) 
कर उसे। 
त्र मंडल | 
देश की | 
द्वारा वै 
पते ह 
ग्रेस की 
नंगे | 
[स क 


हो रही हे 


बिचार से 
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निया. के सब कामों में सफलता पाने के लिए अच्छी 
दु तन्दुरुत्ती को बड़ी ज़रूरत हे । एक विद्यार्थी उसी 
कर सकता है जवः वह तन्दुरुस्त रहकर 
प्रकार एक सौदागर उसी हालत में रूपया; 
सुस्त रह कर मुस्तेंदी से सौदा- 


समय इम्तिहान पास 
मेहनत करे | उसी 
कमा सकता रं 


गरी करे | शिन । हुए न तो विद्यार्थी इम्तिहान में 
पास. हो सकत र न सौदागर स्थया पैदा कर 
सकता हे । 


(ने के समय ईश्वर से प्रार्थना 
प सौ वर्ष तक देखें, हम सौ वर्ष तक 
हिन्दुस्तानी की आयु कम से कम 
ऐसी ऐसी. मिसालें मौजूद हैं 


जिन्दा रहें |” हर एक 
१०० वर्ष होतं 


हटे 
2 


| 
जिनसे साबित होता है कि यहाँ के लोग हज़ार हज़ार वर्ष 


भी ज़िन्दा रहते थे | 

किन्तु अब तो हिन्हुस्तानियों को २५ वर्ष भी जिन्दा 
रहना कठिन हो गया हे । योरप के रहनेवालों और अम- 
रीका के रहनेवालों की औसत आयु ५० वर्ष से भी अधिक 
है, लेकिन हिन्दुस्तान की औसत आयु केवल २५ बघं है 
इसे विचार करके दिल को बड़ा दुःख होता है | यदि हमारी 
उम्र इसी तरह घटती गई तो एकः इमाना ऐसा आयेगा: 
जब हम किसी. काम. के न रह जायेंगे | 

इसलिए हमें अरब गम्भीरता से विचार करना चाहिए 
कि हस अपनी उप्र किस तरह दुनिया के और लोगों के 
इकाबिले में बढ़ा सकते हैं.। इसके पहले कि मैं आपको 
पह बताऊँ कि किस तरह चलने से आप तन्दुरुस्त होकर 
स्मसेःकम सौ वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, आप यह 
"त अच्छी तरह समझ ले कि वास्तव थे तन्दरुध्त आदमी 
क क्या पहचान हे १ 
आज-कल तन्दुरुस्त आदमी के बारे में बड़ी नासमभझी 
| जो आदमी देखते में खूब मोदा-ताज़ा होता 
१ जिसकी गर्दन मोटी होती है और जिसकी तोंद निकली 

है, लोग उसी को तन्दुरुस्त समभते हैं ।, इस गलत 


ऊ मूल्य को अच्छी तरह सम- 


जाग शरीर को मोटा करने के लिए तरह तरह 


जाव 


के क़व्ज़ पैदा करनेवाले मोजन करते हैं, जिससे अन्त में 
उनको तन्दुरुस्ती बजाय अच्छी होने के ख़राब हो जाती ह| 
क्या आपने कभी पहलवानों का साथ किया है ! वदि | 
कया है तो आप खुद जानते होंगे कि ये पहलवान कहाँ. 
तक तन्दुरुस्त होते हैं । में अपने अनुभव से बतला सकता. “न्यु 
हैं के १०० में ९५ पहलवान ऐसे हैं जो बवासीर रोग से | 
ब्याकुल रहते हैं । क 
२० वष को बात है, मुझे भी कुश्ती का शोक हुआ। | 
इलाहाबाद के एक बड़े मोटे पहलवान से में शाम का 
कुश्ती लड़ने के लिए जाया करता था । एक हफ्ते के बाद | 
पहलवान ने कहा--“मास्टर साहब, मुझे बवासीर का रोग है. 
करीब आध सेर खन रोज़ पाख़ाने के साथ जाता है, नहीं 
तो हम लोग और न जाने कितने तन्दुरुस्त हो जाये! में 
२०० बादाम रोज़ खाता हूँ और आध सेर घी पीता हुँ | नहीं 
तो मेरा शरीर इस समय न मालूम कहाँ होता | 68. 
` पहलवान की यह हालत सुनकर मैं दङ्ग रह गया। | 
मुझे आश्वय हुआ क्रि ऐसा हट्टाकट्टा आदमी किस तरह 
बवासीर रोग से दुखी हो सकता हे । मैंने खोज की और | 
अन्त में इस निश्चय पर पहुँचा कि १०० में ९५ पहलवान 
बवासीर या दूसरे रोगों से परेशान रहते हैं।.... 

, इसलिए मोटा होना तन्दुरुस्ती का चिह नही 
तन्दुरुस्त आदमी वह है जितकी सत्र इन्द्रियाँ अ दि 
अपना काम करती हों। नाक अपना काम करती हो, | 
आँखे अपना काम करती हो, दिमाग अपना काम 
हो, शरीर फुतींला मालूम होता हो, शरीर सुगठित 
ये गुण जब किसी. आदमी में पाये जाये तो हस 
रुस्त आदमी समभेगे ।, 

इस पैमाने से जब इम किसी आदसी की 
पर विचार करते हैं तो हमें बहुत कम आः 
दिखलाई पड़ते हैं | किसी की गर्दन मोटी 


पडते हैं| अब में आपको बतलाता हूँ कि किन किन 
नियमों का पालन करके हम १०० वर्ष ज़िन्दा रह सकते हैं । 

(१) पहला नियम भोजन का है । आदमी के खून में 
“खारापन? र “खटाई? दो गुण हैं | यदि खारापन ८० 
फी सदी ओर खटाई केवल २० फी सदी है तो तन्दुरुस्ती 
ठीक है, नहीं तो तरह तरह की बीमारियाँ एक के बाद 
एक पैदा होती रहती हैं | अब यह देखना है कि 'खारापन? 
ओर 'खटाई? का घटाव-बढ़ाव किस तरह हो सकता है | 
मुश्किल बात तो यह हे कि जो खाना हम पसन्द करते हैं 
' उनमें से अधिक पदार्थ 'खटाई? पैदा करनेवाले होते हैं । 
मिल का पिसा हुआ बारीक आटा, मैदा, सफ़ेद चीनी, 
बिना छिलके की दाल, मिठाई, अंडा, मांस, चाय, कहवा 
अचार, चटनी वगेरह सभी खटाई पैदा करनेवाले 
पदार्थं हैँ । : 
चोकरदार आटा, चावल, छिलकेदार दाल, सब 
प्रकार की हरी हरी तरकारियाँ, सब्र प्रकार के मीठे फल, 
` अच्छा ताज़ा दूध, दही, मद्ठा, घी, मक्खन आदि 'खारापन? 
` पैदा करनेवाले पदार्थ हैं । 

ऊपर बतलाई हुई चीज़ों में से आप खाने में ऐसी 
ऐसी चीज़ों का चुनाव कीजिए जिनमें “खारापन? बाले 
पदार्थ यदि १०० फी सदी हों तो और भी अच्छा है, नहीं 
तो ८० फ़ो सदी तो ज़रूंर हों | 
| एूसरा ख़याल भोजन में यह रहे कि भोजन के सब तत्त्व 
ज़रूरत के अनुसार हमारे भोजन में पाये जायाँ | ये तत्त्व 
` हँ (१) कब्रोंज (२) प्रोटीन (३) वसा (४) लवण 
(५) विटेमिन और जल | सब तरह के अन्न- में कर्बोज 
धिक मिलता है । दूध और दाल में प्रोटीन अधिक मिलता 
घी, मक्खन ओर तेल में वसा अधिक मिलती है | सब 
र के फलों व व तरकारियों में विटेमिन काफ़ी रहता है । 
इन सब बातों को सामने रखले हुए हमारे गुरुजनों ने 
भोजन का जो क्रम बाँध दिया है वह हमारे लिए बहुत 
[यक है | सुबह दूध पीजिए, १० बजे रोटी, छिलके- 
दार दाल, भात और तरकारी खाइए | दाल में थोडा सा 
मक्खन डालिए | टमाटर, मूली आदि एक तश्तरी 
तरकारी भी रखिए | ४ बजे फलों का जलपान 
बजे रात रोटी-तरकारी खाइए | 


| 
1 
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तम्बाकू, बीड़ी का सेवन न कीजिए | भोजन ठूस ठूत कर 
न कीजिए | हमेशा थोड़ी सी भूख रखकर खाइए | भोजन | ३ 
कुचल कुचलकर खाइए । पानी भोजन के साथ न पीजिए | | 
भोजन के आध घंटे बाद या और जब श्रापका जी चाहे | न 
आप खूब पानी पीजिए । | हृ 

२) दूसरा नियम है ब्यायाम या कसरत--जो मनुष्य | 


स 
हम दो उद्देशो को पूरा करने ए भोजन | क 
के पचाने व उसमें से रसर्ख $ लिए---शरीर में | है 
गर्मी की ; रूरत है ओर बह गर्मी कसरत के ज़रिये से | च 


मिलती है। कसरत-द्वारा गर्मी पहुँचने से शरीर की नस- 
नाड़ियाँ भोजन के रस के इस प्रकार खींचती हैं जिस स 
प्रकार पानी का स्पञ्ज | शारीर में इस सोखनेवाली ताक़त ॥ प्र 
के पैदा करना है । असल में कसरत का यही मुख्य | है 
उद्देश्य है । क 

कसरत का दूसरा उद्देश्य मल को शरीर के बाहर निकाल | 
फेंकने की ताक़त को बढ़ाना है। हमारे शरीर में जिस| 
तरह ताक़त पैदा करनेवाली चीज़ों को हज्म कर लेने के. श 
रास्ते हैं, उसी तरह मल को शरीर के भीतर से निकाल | 5 


फेंकने के भी बहुत से रास्ते हैं। मल को निकालने के, रै 
लिए गर्मी की ज़रूरत है और वह गर्मी कसरत से. के 
मिलती है । रे 
इस प्रकार भोजन को पचाना और मल को शरीर से| * 
बाहर दूर फेकने में मदद करना कसरत के दो प्रवास उद्देश्य 
हैं। जिसका भोजन ठीक तरह से पचेगा और जिसका मल द 
ठीक तरह से बाहर निकलेगा वही आदमी तन्दुरुस्त ई “ 
कर नीरोग बनेगा | सेर 
° १० वर्ष की उम्र तक बालक को किसी प्रकार क) 
व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं हे | वह 'ख़द सुबह से 
शाम तक इतना दोड़ता ओर खेलता हे कि थक जाता रै 


ओर उसी दौड़ और खेल में उसकी कंसरत हो जाती है। 

१० से १६ वर्ष तक के लड़कों, को कसरत शुरू कराना 
चाहिए | इस उम्र में देह की नस, नाड़ियाँ और ह्या 
इतनी मुलायम होती हैं कि एक पेड़ के अंकुर के समा 
बड़ी आसानी से वे बढ़ सकती हैं | इस उम्र में लड़के बी 
बाहर खुली साफ़ हवा में खब दौड़ना चाहिए और 
अगरेज़ी खेल खेलने के लिए भेजना चाहिए । 


'_ राजा 


> 


स कर | 
भोजन 
।जिए | 
| चाहे | 


तर 
रत हम | 

भोजन | 
रीर में | 
जरिये से | 
ही नस- | 
हर जिस | 


ताकत , 
| मुख्य / 


निकाल | 
में जिस | 
तेने के | 
निकाल | 
सने के | 
परत श 
रीर से| 
' उद्देश्य | 
[का मल 
स्त रहें 


कार कें 
द्र से 
जाता है 
ती है। 
कराना 

हड्डियों 
. सम 
ड़के की. 
ए र 


संख्या १ ] 


१६ वर्ष के बाद जवानी में कठिन कसरत करने की 
ज़रूरत है । डंड-बैठक करना, सुदूगर हिलाना, डम्बल 
ओर जमनास्टिक करना चाहिए । बुढ़ापे में कठिन कसरत 


नहीं करनी चाहिए | इस उम्र में सुबह और शाम खुली 


हवा में टहलना चाहिए । 

अरज-कल खुली हवा में खेलना, घूमना और दौड़ना 
सबसे अच्छी कसरत ख़याल की जाती है | अँगरेज़ी में एक 
कहावत है, इस्तेमाल की जाती हुई ताली हमेशा चमकती 


है | यही हाल । हैं | कसरत-द्वारा यह शरीर हमेशा 
चमकता रहेगा ओर इसमें भुर्चा नहीं लगेगा | 

(३) तीसरा नियम ब्रह्मचर्यं का पालन--जिस प्रकार 
समुद्र को पा लिए नाव की ज़रूरत है, उसी 


प्रकार जीवन को पार करने के लिए “ब्रह्मचर्य? की ज़रूरत 
है । सारी दुनिया में जो जीवनकला दिखलाई पड़ती है वह 
सब ब्रह्मचर्य का प्रताप है । यदि किसी की आँखों में 
रोशनी दिखलाई पड़ती है तो बह किसका असर है ! चेहरे 
पर गुलाबी, छाती में अकड़, चाल में फुर्ती आदि किसके 
असर से हैं! पढ़ाई में प्रथम रहना, हाथ में लिये 
हुए कामों को पूरा करना, एक शब्द से दूसरों को वश में 
कर लेना, सभा में खड़े होकर अपनी आवाज़ से लोगों 
को मोह लेना, यह किस तपस्या के फल हैं? ग्रपने .दिल 
से पूछिए | वहाँ से आवाज़ निकलेगी--यह सारा खेल 
श्रह्मचय्यं का हे | 
ब्रह्मचय्य॑ के माने हैं वीर्य की रक्षा करना | यह वीर्य 
शरीर की रग रग में भरा है | बादाम या तिल में जैसे 
तेल, दूध में जैसे मक्खन, काठ में जैसे अग्नि, फूल या 
चन्दन में जैसे सुगन्ध मौजूद है, उसी तरह शरीर की एक 
एक रग में सब जगह वीयं मोजूद है ॥ 
वीर्य एक बड़ी क्रीमती चीज़ है। यह शरीर की 
दगा प किन्तु इसकी रक्षा की ओर लोगों का कम 
सी हालत में हमारी दुर्दशा होनी ही चाहिए । 
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ईश्वर की मजी है कि हम इतने वर्ष भी ज्ञिन्दा रहते ह । 
इसलिए, शरीर को पुष्ट बनाने के लिए वीर्य की र्षा | 
हर तरह से करनी चाहिए | 2 
(४) चोथा नियम है अपंना डाक्टर ख़ुद बनना 
जब कभी आप बीमार पड़ें तब ग्रापं कोई दवा न करे, 
आप अपना इलाज खुद करें । दवाओं से बड़ी हानियाँ 
हुई हैं और दवाओं से कोई यह नहीं कह सकता कि वह | 
रोगी अच्छा ही हो जायगा | क 
आप जब बीमार पड़े तब अपने को प्रकृति की 
गोद में छोड़ दें | आप उपवास करना शुरू करें । तीन- 
चार रोज़ उपवास करें और बीच बीच में शहद मिलाकर 
नींबू का जल थोड़ा थोड़ा पीते रहें । तीन रोज़ के बाद 
एक सप्ताह तक फल और दूध का सेवन करें । एक सप्ताह 
के बाद फिर आप रोज़ भोजन शुरू करें। आप ज़रूर अच्छे 
हो जायेगे | - 
१५ रोज़ में अगर हम एक उपवास कर लिया करे 
तो हम बीमार बहुत कम पड़ेंगे | हम जब किसी दफ्तर में 
काम करते हैं तब इतबार की छुट्टी हमें मिलती है । बीच 
बीच में हमें दूसरी छुट्टियाँ भी मिलती रहती हैं। इन 
छुट्टियों का मतलब यह है कि हमें आराम मिले । लेकिन 
बेचारे पेट को इम कभी भी आराम देना पसन्द नहीं 
करते | वह भी तो एक शरोर का ज़िन्दा टुकड़ा हे 
उसे भौ तो आराम की ज़रूरत है | यदि आप उसे आर 
न देंगे तो उसमें ख़राबी पैदा हो जायगी और आप 
फिर आराम लेने के लिए मजबूर दोना पड़ेगा | 
इस प्रकार आप देखेंगे कि यदि आप उचित भो 
करें, रोज़ कसरत करें, ब्रह्मचय्य का उचित पालन करें 
अपना इलाज आप स्वयम्‌ करे तो आपको अपने जी 
का आनंद मिलेगा और आपकी उम्र कम से कस | 
वर्ष की ज़रूर होगी । टु 


` हास्यरस को एक कहानी 


म हो एक बहुमूल्य नसीहत के कारण शादी करने के 
बाद भी पंडित तेजभान विधुर का-सा जीवन 
बिताने को विवश होंगे, यह मैंने स्वप्न में भी न सोचा था | 
बात यों हुई कि एक दिन तेजभान ने बड़े ही विनीत स्वर 
में मेरे पास आकर कहा कि लाला जी परसों तो श्रव 
` बरात रवाना हो ही जायगी । अ्रगर अब भी आपने मुझे 
_ कोई नसीहत न की, तो हो सकता है कि बहुत लोगों की 
भाँति मेरा वैवाहिक जीवन भी असफल ही रहे । 
तेजभान आदमी बुरा हो, यह बात नहीं । आदमी 
भला है | लोग उसके कारण कुछ हंस हसा लेते हैं और 
उनकी हंसी पर वह गुस्सा मी नहीं होता | वह अपने आपके 
बुद्धिमान्‌ भी समभता है और इस बात का निश्चय उसे 
दूसरों ने भी दिलाया है कि उसके मस्तिष्क में आते समय 
-_ प्र्त ने कृपणता से काम नहीं लिया; पर इसे मेरा 
` दुर्भाग्य ही कहिए-कि मुझे अपना एकान्त अधिक पसन्द है 
और तेजभान तथा उसके मित्रों की हा-हू मुके ज़रा भी 
& अच्छी नहीं लगती | एक यह मी कारण है कि अपने 
` विभाग का इञ्चाजे होने से में अपने करको से इतना भी 
नहीं खुल जाना चाहता कि कल वे मेरी बात की ही श्रवः 
'हेलना करने के तैयार हो जायें | पर जितना भी में इन 
लोगों से दूर भागता हूँ उतना ही वे लोग मुझसे चिपकते 
हि | उस समय भी गोकुलचन्द तथा दूसरे लोग मुके घेरे 
बैठे थे । 
“साइ बुल्देशाइ४: कह गये हे, लाला जी”-- गोकुल 
` चनद ने इस तरह कहा जैसे बुल्देशाह उनके ही पूर्बज,थे-- 
कि वैवाहिक जीवन तो फिसलते आँगन की तरह है । बड़ों 


र 
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लेखक, श्रीयुत उपेन्द्रनाथ 'अश्क' 


` समानरूप से काम कर रहा है | हमारे बुजग एक ही 
“मिसाल दिया करते थे--“गुर्बा कुश्तन रोज्ने ब्बल 
कै नये 1 जे मतलब यह कि बिल्ली पहले रोज़ ही मारी जाती है । य॑ 
` पहले पहल पति का पत्नी पर रोब जम गया तो सारी उ 
वह उसकी गलाम बनी रही | और यदि पल्लो ने ऋ 


>. 


देश में बिना किसी (पथ-प्रदशक) के 


उठायेंगे, वही हाल वैवाहिक जीवन क उपदेशक- | 
रूपी पथःप्रदर्शक को स्राव ओर भी | 
अधिक है ।? ; 


“ग्रौर फिर बे वक्त लद गये? 
जमाते हुए कहा-- “जब पात कसा भी अं 
लँगडा क््यो न हो पत्नी उसकी मुहब्बत का दम भरती थी। 
अब तो भाई पुरुष को भी पूण रूप से सशस्त्र रहना | 
चाहिए |? 
मैंने कहा --“भाई अब तो कोई बात लुकी छिपी रही 
हीं, वैवाहिक जीवन पर ओर वैवाहिक जीवन की दूसरी 


समस्याओं पर बीसियो पुस्तक मिल जाती हें । मेरी | 
स्टेप्स . ...]४ | 
बात काट कर गोकुलचन्द ने कहा--“वेसे तो रोज़ | 


बीसियों काकशास्त्र के अन्य निकलते हैं और वैवाहिक | 
जीवन को सुखी बनाने के बदले दुःखी बना देते हैं, परं | 
उन सब को बनिस्वत अनुभवी के मुँह से निकला हुआ 
एक वाक्य ही काफ़ी हे | इन्हें कोई ऐसा गुर बताइए कि 
पल्ली बस'इनका ही नाम जमे |» और फिर पंडित तेजभान 


को ओर देखकर बोले “क्यों भाई तेजभान, मैंने तुम्हारे|_ 


दिल की बात कह दो है या नहीं १? 

तेजभान, जैसे कृतज्ञता के बोझ तले दब कर उनकी 
ओर मेरी ओर देखकर रह गये । 
` तब विवश होकर मैंने कहा--“देखो भाई तेजभान । 
लब भी, जब देश में इंतनी ग्राज्ञादी न थी और स्रिया. 
प्रति के ही सबस्व समझती थीं, और अब भी, जब उनकी 
ग्राज्ञाद-ख्र्याली ने पुराने बंधन काट दिये हैं, एक सिद्धार्त 
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| रोद पति पर ग़ालिब कर लिया तो पति महाशय आयु 
| पर्यन्त उसका पानी भरते रहे ।? 

| तेजभान दरुचित्त होकर सुन रहे थे। में कहता गया--- 
| “कार्सी ज़बान में, जिसकी यह मिसाल है, इसके साथ एक 
| दृष्टान्त मी दिया गया हे | आप सब जानते तो होंगे पर 
| 

|| 

| 


तो क्व] फिर भी संलिस्त में उसका ज़िक्र कर देता हूँ ।? 
पदेशक- तेजभान की कतञ्चताभरी आँखों ने प्रार्थना की कि 
ग्रौर मी| वह महत्वपूर्णं ६ वश्य वतलोऊँ | मैंने कहा-- 


गारा में दा अविवाहित मनुष्य 
लाक था और दूसरा कुछ 
नाम था अब्बूबकर, और सीधे- 


£हूमारे दादा सुनाते थे 
ने रा) रहा करते थे | एक जरा 
1, लूला। सीधा-सादा | चाह्ञाक का 


न्त्‌ 


तीथी।| सादे का नाम था झअब्बूदेग | दोनों अपने कुंवारपने के 
1 रहना, गये कि उन्होंने निश्चय कर 


जा हो कहीं से बीबी ग्रवश्य लायँगे | यह 
छुपी रही सोचकर वे बोबी की खोज में चल खड़े हुए. | बहुत खोज 
ही दूसरी | के बाद उन्हें दो ऐसी छियाँ मिल गईं जे शादी कराने 
.। मैरी | को तो तैयार थीं पर शर्त यह थी कि वे रोज सुबह उठकर 
| अपने पति के सिर पर पचास जूते लगाएँगी । इस शर्त का 
तो रोज़ . सुनते ही अब्बूबेग का तो पित्ता पानी हो गया। पर 
वैवाहिक | श्रव्बूबकर ने कहा कि--“भाई जरा ख़याल करो, अगर यह 
| हुँ, परं, मोका छोड़ दिया तो सारी उम्र कुँवारे ही बिता: देनी 
ता हुआ पड़ेगी | जरा उस असीम सूनेपन की कल्पना करो जा 
इए, क्रि) दिनप्रतिदिन तुम्हारे गिद और भी गहरा होता जायगा । 
तेजभान उम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे अंग शिथिल हो जायेंगे | 
 तुम्हारे। अपना कहने के लिए तुम्हारे पास कोई न होंगा। तुम 

| बीमार पड़ जाओगे. हिलना-जुलना तुम्हारे लिए दुष्कर 
र उनकी! दे! जायगा | पर तुम्हारे मुँह में पानी डालनेवाला तक 

"| कोई न होगा । शादी तो अब भाई कर ही लेनी चाहिए । 
तेजभान | बाद में राम-राम कर लेंगे, न निभेगा छोड़ देंगे ।? | 
र खिर्यो|  अब्बूबकर/ने वृद्धावस्था का चित्र कुछ ऐसे ढंग से 
सौंचा कि अब्बूबेग ने भी फैला दे दिया कि चाहे 
पाट्या रहे या जाय, पर विवाह तो अब्र कर ही लेना 
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- कहकर अब्बूबकर ने पाँव से थाली का ठेल दिया ब्र 


नाहिए | तब दोनों ने निकाह किया और बौत्रियो को. 


औरं जब वह आया तो दोनों के लिए खाना परोस दि 
अभी -पहला कोर भी ग्रव्बूवकर ने न तोड़ा था | 
क्रिस्मत की मारी बिल्ली पास से निकल गई | ; 
ग्रब्वूवकर की आँखें लाल हो गई | पास पड़ा हुश्रा | 
उठाकर उसने इस ज़ोर से बिल्ली को दे मारा कि वेचच 
वहीं चित हो गई |--हरामज़ादी अ्रसगुन कर गई» 


कड़ककर गुलाम से कहा कि खाना और बना । ; 
साहब, दूसरे दिन ही तरीबी साहवा जूतोंवाली बात । 
भूलीं कि फिर वह उन्हे याद ही ना आई। उधर 
अब्बूबेग को चाँद पिटते पिटते गंजी हो गई | एक दि 
दोनों मित्र मिले तो बेग ने बकर से वह गुर पूछा जिर 
उसने अपनी पत्नी को बस में क्रिया था | जब बकर 
अपनी तरकीतर बताई तो सुनकर ग्रव्वूवेग ऐसा ख़श 
जैसे उसे कोई निधि मिल गई हो। ओह ! यह र 
इतना आसान है कि बस ! बिल्ली उसकी पत्नी ने एक 
ही रखी थी, और वह खाना खाते समय उसके पास 
श्रा जाती थी। बेलन रास्ते में उसने ख़रीद लिया 
घर जाते ही उसने डॉटकर नौकर से कहा कि. 
पका । नौकर उस वक्त श्रीमती जी का. कोई कास | 
रहा था, चुप रहा | उन्होंने फिर डाँटा तब चीख़कर > 
जी ने कहा -“क्या शोर सचा रहे हो १ पका देग 
ज़रा दाँतों तले ज़बान दो ? E 

तब शरब्बूबेग ने बेलन को अपनी सुट्टी में भे 
और दाँत भी कटकटाये पर बिल्ली सामने थो, : 
जाकर चुपचाप अन्दर बैठ गया, और सोचा वि 
नहीं --खाना खाते समय सही | दो घंटे के बा 
सूचित किया कि खाना तैयार है, तो बे 
अब्बूवेग खाना खाने जा बैठा । बिल्ली 
म्याऊँ करती रां गई | अब्बूबेग से बे 


७४ 
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` की दास्तान सुनाई और कहा कि उनके मञ्ज में यह नुसा 
ट्रैक नहीं बैठा । अब्बूबकर यह सुनकर हँसा ओर बोला 
| कि भाई --'गुर्बा कुश्तन रोज्ने अब्बल? (बिल्ली तो पहले 
3 रोज़ ही मारी जाती हे |) 
,> x ८१ 

| तेजभान ने यह कहानी बड़े गौर से सुनी और तशता 
| से सिर झुकाकर कहा--'“ग्रापने जो बहुमूल्य मशवरा मुझे 
दिया है, उसे मैंने गिरह से बाँध लिया । में इसके लिए 
| ग्रापका अत्यन्त कृतज्ञ हुँ । परमात्मा ने चाहा तो मेरा 
। वैवाहिक जीवन लोगों के लिए आदर्श होगा |? मैंने कहा-- 
वैवाहिक जीवन के सुखी बनाने के लिए और भी 
| कई नुखवे हैं, पर सबसे ज़रूरी तो यह है कि पली पति के 
कहने में रहे | जब इतना कर लो तो फिर आना में तुम्हे 
कुछ और ज़रूरी बातें बताउँगा ।” | 
2 तेजभान सिर झुकाकर नमस्ते करके चला गया इसके 
| बाद मुझे शिमला जाना था। अक्टूबर - में वापस आया 

तो तेजभान भी मिला । मैंने पूछा-- 'सुनाओ मई शादी हो 
। राई ! पत्नी तो अच्छी मिली हे न! कुछ अपना रोब-दाब 
डाला तुमने !” 
। रोबर !”- गव से फिर उठकर तेजभान ने कहा-- 
“ऐसा रोब डाला कि वह तो क्या उसके घरवाले तक मान 
ये ओर ग्रच्छी तो वह ऐसी है कि मेरे सामने उसकी 
जिह्वा तक मूक हो जाती हे |? 

गाकुलचन्द भी पास ही बैठे थे | बोले--“वाह भाई 
तेजभान, तुम्हारा ही हौसला हे | हम तो भाई ऐसे मौक़ों 
सकुचाकर ही रह जाते |? उत्साह पाकर पंडित तेजमान 
अपनी बहादुरी का क्रिस्सा आगे सुनाने लगे--- 
“मेरी शादी तो, लाला जी आपके मालूम ही है 
बादल खाँ में हुई, जो हमारे क्रस्वे नकोदर से दस- 
मील दूर है। पर लड़की जालन्धर के कन्या- 
वद्यालय की पढ़ी हुई है | आपकी नसीहत के अनुसार 
मन में निश्चय कर लिया था कि बिल्ली बस पहले 
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८ गोकुलचन्द ने कहा--“बाद में जब ये एक दिन सश 
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इस तारीफ़ से फूलकर तेजभान ने फिर कहना शुरू | 
किया--“बस लाला जी, मैंने दिल ही दिल में सारी | 
स्कीम बना ली | वास्तव में ये लड़कियाँ जो ्राठ-दः 
जमातें पढ़ जाती हैं, अपने सामने किसी का गिनती ही | 


नहीं | मैंने भी फैसला कर लिया था कि उसे मालूम हो हे 
जाय कि'वह किसी भिखमंगे ब्राह्मण के घर नहीं जा रही न 
है बल्कि सित्रिल सेक्रेटेरिएट लाहौर के एक प्रतिष्ठित क्क | स 


के घर जा रही है ।? । 

“त्यास तौर पर लाला जी आप जानते हैं?--तेज- | 
मान ने खाँसकर कहा--“ हमारे यहाँ दूल्हा को ऐसी पोशाक | कु 
पहना देते हैं कि वह निरा कारटून बन जाता हे | लट्ठे की । ये 
श्वेत कमीज़, तंग ऊँचा पाजामा ओर उस परल्ट्ठेकाही | से 
सफ़ेद ढीला ढाला कोट, सिर पर ढिलढिल पगड़ी ! अब | ग 


` मैंने पगड़ी - आप जानते हे--कभी पहनी ही नहीं | कम से । नि 


कम उस वक्त मैंने यही सोचा कि पगडी से रोब क्या ख़ाक | ल 
जमेगा ! यह ढीले-ढीले कपड़े मै तो न पहनूँगा । इसी | वा 
लिए मैंने एक नफ़ीस “मक्खन-ज्ञीनः का.सूट तैयार कराया | | इ: 
श्वेत कपड़े की टाई ली ओर हार्ड कालर डाटा। जब 
सेहरे के वक्त उन्होंने मुके पगड़ी बांधने को कहा तो मैंने 


| उ 
इनकार कर दिया और कह दिया कि मैं तो श्वेत हैट | पुः 
पहनूँगा । | वर 

“पुरोहित भौचका होकर मेरे मुँह की ओर देखने | मे 


लगा | उसने कहा--“यजमान ऐसा कभी हुः्रा है १” मैने | श्र 
ठुनक कर कहा--“नहीं हुआ तो अब होगा .? वह बोला-- |, स 
“लोग क्या कहेंगे १ आज तक कभी हेट पर सेहरा बँवा !” | बे! 
मैंने कहा--“नहीं बँधा तो अब बॅधेगा | तुमसे कोई | बेर 
पूछे तो कह देना कि बाबू साहब ने कभी पगड़ी बॉधी | हूँ 
ही नहीं ।? ४! 

“ख़र लाला जी पुरोहित ने बहुतेरा समझाया पर मै छ 
न माना | हैट पर चाँदी का सेहरा कसा गया--क्सा | कः 
गया इसलिए कि जब उसे बाँधा तो हेट श्रागे को झु | 


गया इसलिए उसे पिछली तरफ़ कस दिया गया। दै | भो 
पर सेहरा बांचे और मक्खन-ज्ञीन का श्वेत सूट डॉँदै | सा 
जब मैं घोड़े पर चढ़ा तो हैरानी सें लोग बस मुँह ताकत |` है, 
ही रह गये |? ञे 


ओर लड़कियाँ आँखें फाड़े देखती रह गई” 


हि 
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गये तो उन्होंने कहा--“क्यों जीजा जी, अब उस तरह सूट 
पहन कर न जाग्रोगे ग़ज़ब का सजता है तुम्हें वह सूट ।? 

ख़शी से फूलकर पण्डित तेजभान ने कहा--“लोग 
हमारे पुरोहित से हैरान हो-हो पूछते, पर जब पुरोहित 
एक ही जवाब देते कि बाबू साहब के बुज्ञगौं तक ने पगड़ी 
नहीं बाँधी हैट ही लगाते आये हैं, तो गाँववाले कुककर 
सलाम करते |? 

“शुरू में ही यों रोब गाँढ कर?--परिडत तेजभान फिर 
खाँ कर बोले--“हम विवाह-संडप में गये | वहाँ हवन- 
कुंड के श्रागे दो संरकंडों के खारे वर-वधू के लिए रखे 
थे | मुझे एक खारे पर वेडने को कहा गया | मैं इस ज़ोर 
से बैठा कि ही टूट गया । सब ओर मेरा रोब छा 
गया | कुछ लड़कियाँ वश्य हँसीं पर जब मैंने ऊपर 
निगाह की तो जैसे सबको साँप सूँघ गया। ख़ेर, दूसरा खारा 
लाया गया ग्रौर विवाह की कार्यवाही शुरू हुई । ससुराल- 
वालों पर तो इतने ही से रोब जम गया, पर मेरी हार्दिक 
इच्छा यह रही कि किसी प्रकार वधू को भी पता लग जाय 
कि उसका पति कोई मरियल डरपोक ब्राह्मण नहीं है । 
उसके शरीर में भी जान है। जब मन्त्र पढते-पढते 
पुरोहित ने लड़की के पिता से कहा कि वह उसका हाथ 
वर के हाथ में दे । उसके पिता ने ज्यों ही उसका हाथ 
मेरे हाथ में दिया, मैंने इस ज़ोर से दबाया कि घूँघट के 
अन्दर से एक हलकी सी चीख़ निकल गई | तब मेरे 


खारा 


* ससुर ने मेरी तरफ़ क्रोध भरी निगाहों से देखा पर मैं 


वेपरवाही से अकड़ा बैठा रहा । हाँ दुल्हन सिमट कर 
बैठ गई और उसकी सहेलियाँ भी, जो मेरे हेट पहनने पर 
दस रही थीं, ऐसी ठंडी हो गई मानों पाला मार गया हो । 
बरात वहाँ दो दिन रही | लेकिन मेरा आतंक ऐसा 

छाय़ा कि आम तौर पर गाली-गलौज, जो विवाह में हुआ 
करता है, बिलकुल नहीं हुआ । विवाह के गीत भी जो 
ये गये बे विशुद्ध आयसमाजी थे | किसी ने एक बार 
भी मज़ाक़ नहीं किया । जब लड़की को बिदा करने लगे तो 


सास ने हाथ जोड़ कर कहा--“बेटा लड़की बड़ी भोली - 


है, कैसूर भी यदि उससे बन जाय तो उसे माफ कर देना । 
आर उस पर दया को दृष्टि रखना ।?? 
इसके बाद, लाला जी, आते समय मैं तो घोड़े पर 
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भाया, पर मेरी पत्नी पा लको में बैठी हुई थी । गर्मियों के | 


दिन, लम्बी मंज़िल और तेज़ धूप | घोड़े की पीठ 
कभी बैठा न था | दो ही मील चलने पर थक गया 
अकड़ कर वैठा ही रहा | मैंने कमर नहीं झुकाई। जब 
कभी मेरी पत्नी पालकी के पर्दे को ज़रा हटाकर मेरी ओर 
देखती तो मैं और मी तन कर बैठ जाता | एक कहार | 
के पाँव को मोच आ गई | वह गरीब वहीं वृच्‌ के किनारे 
बैठ गया। तत्र यह फैसला किया गया कि महरी और 
दूसरे लोग तो पैदल आएँ या बारी-बारी त्रियं पर 
बैठ लिया करें और बह को मेरे पीछे विठा दिया जाय |. 
मैं भी ख़ुश हुआ कि चलो अच्छा अवसर मिला | 
“जब वह पीछे वेठ गई तो मैंने भी घोड़े को एड. 
लगाई ओर ऐसा (रपट दौड़ाया क्रि उसके होश उड़ गये । | 
साथ ही जब मैं घोड़े के हंटर लगाता तो कुहनी से उसे 
भी ठेका दे देता | बस लाला जी पन्द्रह मिनट भी : 
चला था कि उसने सूखे गले से कहा--“मुझे उतार 
दीजिए, मेरा दम घुट रहा है ।? मैंने उसे उतार दिया |. 
में भी पसीना-पसीना हो रहा था, पर में उतरा नहीं । 
को कभी इधर कभी उधर सरपट दौड़ाता रहा । इतने 
महरी और दूसरे लोग भी आ गये । तब मैंने महरी से 
कहा कि वह उसे धोड़े पर चढ़ने के लिए कहे । क्यं 
इस तरह ढहरते चलने से तो देर हो जायगी । पर उ 
इनकार कर दिया । महरी ने विनोत स्वर से कहा 
“बाबू जी इसका दिल घरा रहा है । आप चलिए, 
धीरे धीरे पैदल ही आयेगी ।? ह 
“बस लाला जी?-तेजमान ने गब सें तन 
कहा--“वह उस" बा जो उतरी तो फिर घोड़े पर 
चढ़ी। आठ मील पैदल चलना उसने स्वीकार 
[लया । 


“घर पहुँचे ता माँ ने दहलीज पर तेल चुवाय 
का गडवा लेकर महरी खड़ी हुई । और हमें ३ 


७६ 
CIEE i कफ शेक 
डाले | तौलिए से बदन पोंछा | एक नई खुले गले की 
कमीज पहनी | बिरजस कसी और उस पर ख़ाकी शिकारी 
काट डाँटा, नये बूट पहने, बाल सँवारे ओर वह छोटा-सा 
डंडा जो मैने लाहोर-नुमाइश में ख़रीदा था हाथ में लिया | 
फिर धमधमाता हुआ इस ज़ोर से सीढ़ियां उतरा कि 
` मकान तक काँप गया । इससे उस पर. कितना रोत्र पड़ा 

होगा इसका अनुमान आप लगा सकते हैं ।? 

लाला गोकुलचन्द ने इस तरह सिर हिलाया जैसे 
वास्तव में उन्होंने इसका अनुमान लगा लिया हो। पंडित 
जी फिर बोले--“नीचे आकर मैंने माँ से कहा--“'मैं ज़रा 
धोड़े की सवारी को जा रहा हूँ ।?? 

माँ ने कहा - “बेटा अभी तो तू. > 

मैंने कहा--'बरस, बस, में एक चक्कर काट कर ग्रा 
` जाऊँगा । सेर करने की जो मेरी आदत हे? | ओर यह 
कह कर में धसधम करता बाहर निकल आया । 

“बस, इस तरह लाला जी, घर आते ही आते मैंने 
उस पर अपना रोब डाल दिया ।?” यह कह कर तेजभान 
जी जप होने ही लगे थे कि गोकुलचन्द ने कहा--' अरे यार 
बह बात ते सुनाओ-वही बुग्रा के घरवाली ।? 

तब फिर उत्साह पाकर पण्डित तेजमान कहने लगे-- 
लाला जी वह मुझ से ऐसी डर गई कि जाते ही बीमार 
बड़ गई । कुछ देर बाद मुझे ख़बर मिली कि वह अपनी 
' बुश्रा के यहाँ नूरमहला आई हुई .हे | बुआ से हमारा 
अच्छा परिचय था । वास्तव में यह रिश्ता उसके द्वारा ही 
हुआ था | पता लगते ही में भी वहाँ जा पहुँचा । मुझे 
बुआ ने एक अलग कमरे में ठहराया | बुआ के लड़के- 
लड़कियाँ दूसरे रिश्ते नातेदार तो सत्र मुझे मिलने आये 
पर वह नमस्कार तक करने न ग्राई | सारा दिन बीत गया 
भी धीरे-धीरे अपना आँचल फैलाये खेतों, मेदानों 
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सरस्वता 


था | बुआ, उनके पति, बाल-बच्चे सब सा गये | पर वह 


कुछ करके वह फिर उन्हे मलने लगी शी । प्रतीक्षा करते-कर्त 


[ भाग ४० 
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स्वभाव तो गर्म है पर उसे कुछ सख्त सुस्त न कहना |” 
“बुय्रा चली गई । गर्ब से मेरा सीना फूल उठा | तो 

जिसके कारण वह नहीं आई । खैर, | 

लगा । आढ के! 


न 
| 
| 
| 
| 
पर आ जायगी, अभी काम कर रही है। देखो तुम्हारा | 
| 
| 
| 


यह मेरा ही डर है 
चुपचाप मैं लेट कर उसकी प्रतीक्षा करने 
बाद नौ, नौ के बाद दस, दस के बाद ग्यारह, और फिर | 
बारह यहाँ तक कि एक वजने को आया पर उसकी छाया | 


भी दिखाई न दी। मेरा क्रोध जो की बात के बाद | 

ठंडा हो चला था फिर भमक उठने के। ॥ | माना | 

उसे शर्म आती है, माना वह मेरे पास देर तक | 

नहीं बैठ सकती, पर कुशल-क्षेम तो आकर उसे पूछना | 

चाहिए था | तभी लजाती सकुचाती वह दाखिल हुई। | 

तड़प कर मैंने कहा--“तेरे बाप के नोकर हैं क्या, जो | 
[| बठे तेरा इन्तज़ार कर ! क्‍यों नहा आई पहले १? 


बह. बेचारी सहमी खड़ी रही | 

मैंने फिर डाँटा- “चली जा यहाँ से |” | 

वह चुपचाप निकल गई । 

“सारी रात मुके नींद न न आई | करवटे बदलता रहा, | 
प्र सन्तोष मुझे इतना था कि वह मेरे सामने वाल न | 
सकी । इस बात का भी मुझे यक्कीन हो गया कि दूसरे 
दिन वह जल्दी ग्रा जायगी । 

“नींद न आने के कारण दूसरे दिन में प्रायः सोता 
ही रहा | शाम के. नूरमहल की प्रसिद्ध सराय की ओर 
निकल गया । पर पहले दिन की ग्रपेक्षा ज़रा जल्दी लोट 
आया । ख़याल मुझे यह था कि वह मेरी प्रतीक्षा ही | 
करती होंगी । पर जब खाना भी बुआ लाई ओर खाना 
खाने के बाद फिर कल की भाँति समय बीतने लगा तो 
में दो छोटे बच्चों के साथ ताश खेलने लगा | उन्हें न 
आने लगी, फिर भी में उन्हें खिलाता . रहा | यहाँ तर्के | 
क्रि उनमें से एक वहीं सा गया | तब बुः्रा आई ओ | 
उन्हें ले गई । में खेल तो उनके साथ रहा था, पर कान | 
मेरे बराबर रसोई की ओर लगे हुए थे | वहाँ वह कॉम 
कर्‌ रही थी, पर काम जैसे उसका निबटने में ही न श्रार्ता 


| 
| 
| 
| 
| 


अभी बरतन ही मल रही थी । शायद एक बार, धो साप 


री आँखें पक गई । मैं सम गया कि वह मुझसे : 


क 
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म्हारी | डर गई है। इसलिए जब वह पहले दिन से भी देर के मैंने कहा--“हाँ इसमें क्या शक है |» 

० बाद आई तो पहले तो मैंने उसे डॉटा रौर कहा कि “चली 
“| तो. जा।? पर जब वह सहम कर जाने लगी तो मुझे दया > > x 525 

| खैर, | आ गई। मैंने उसका आँचल पकड़ लिया और कहा-- ४ 
ठ के | “बैठ जा, चल, हमने तुझै माफ़ किया। आरे के ऐसा लेकिन आज जब पण्डित जी के विवाद का 
रफिर | न करना ।” वष हो गये हैं, वह अभी तक अपने मेके बैठी है | 
छाया | गोकु नोले--“ग्रौर लाला जी तब से इस ऐसा मालूम होता है कि उसकी ओर से पण्डित जी का 
के बाद | मर्द का ऐसा रोद उस पर ग़ालिबत्र हुआ है कि वह फिर सारी उम्र का आराम हो गया है | कुछ लोगों से सना 
माना | आई ही नहीं | कि उसने अपने माँ बाप से कहा हे. कि लड़के के दिमाग 
र तक्र | गर्व से सिर उठ कर पण्डित तेजभान ने कहा-- में कुछ खलल है | पर पण्डित जी के इस बात का पूणु 
पूछना | “चाहे देर से आये एर सारी उम्र के लिए आराम तो विश्वास है कि उसके न आने का कारण उनका रोब 
हुई | | रहेगा न | क्यों लाला जी ११ दाब ही है । 
या, जो. | म्ल 

११ | 

७ [a 
| हस-गांत | 
| च Nt _ 2 

॥ रहा, | लखफ, प्राफसर सनारञ्जन, एम० ए० 
वाल न | अन्त समय है राना कैसा, गाते गाते मर जाना है। 
: दूसरे | आज सफ़र का अन्त बटोही, अब तो अपने घर जाना है॥ त 

न दुनिया एक मुसाफिरखाना, जीवन मेरा था लासानी 
ओ लगा रहे नित आना जाना, कोन स्वच्छ मुझ-सा विज्ञानी 
ल जब तक रहना माद मनाना, दूध दूध औ पानी पानी 
ली. आखिर सब तज कर जाना है, पु मैंने हरदम पहचाना है, 
ला ही. आज सफर का अन्त बटोही, अब तो अपने घर जाना है॥ आज सफ़र का अन्त बटोही, अब तो अपने घर ज 
स यह्‌ जा मानस-सर लहराता, फिर भी आज बुलाहूट आई | 
गा तो | 0 : 
ह, हंस जहाँ नित माती खाता, परम हंस ध्वनि पड़ी सुनाई, | 
हैं नी | कूज कूज मस्ती से गाता, - कौन टाल सकता है भाई, 
|. | कूच यहाँ से कर जाना है, अब तो ब्रह्म नगर जाना 


आज सफ़र का अन्त बटोही, अब तो अपने घर जाना है। आज सफ़र का अन्त बटोही, अब तो अपने घ 


आज भाग धन मेरे जागे, 
दिली मुराद मिली बिन माँगे, 
हम तो आज चले प्रिय, आगे, 
तुम का भी पीछे आना है। | 
आज सफ़र का अन्त बटोही, अब तो अपने घर जाना है ॥ 
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टूटा शीस-फूल वारुणी का चरमाचल पे 
रजनी-प्रकाश की शिरायें खिलने लगीं । 
प्रथमा दिशा से यामिनी की रसनाये बढ़ी 
ग्रास पञ्चिमीय सभ्यता का गिलने लगां। 
` देखा अस्तमान भानुमान की निहारिकायं 
होकर विचूर्ण वीचियों में मिलने लगीं । 
पिंगल प्रभा से भासे अचल अंगो के शीस 
शंकरीय जटिल जटायें हिलने लगीं ॥१॥ 


नीर नदियों का साँझ देख कुछ धीमा पड़ा | 

किन्तु देख पड़ता तडाग सिहरा हुः्रा। 

` व्योम से सघन घन-मंडल बनाता हुआ 

ऊपर नगर के धुएं का कुहरा हुआ। 
ढलक रहा हे चरमाचल शिला पे रवि 

> अंतर में जिसके तमिस्र विखरा हुआ । 

जान पड़ता है कि गिरीश की भुजा पै धरा 

पूषण के प्याले में हलाहल भरा हुआ ॥२॥। 


सुदित बनाता हुआ सकल निशाचरों को 

घोर अंधकार-धूस भीति-भूति रॉचेगा । 
बेखरे हुए जो अस्थि-पंजर समान तारे 

उनमें स्वभाग्य के सुभाग्य अंक बाँचेगा । 
हुआ चिता के अँगार के समान मंद 

देखके निधन कौन अमृत न जाँचेगा ? 
| हो रहा है पश्चिमात्य प्रेत-देहूली पै 

| 2१ उग्र प्राच्य काल का कपाली आज नाचेगा।।३॥ 


किन्तु यहाँ धीर-नीर साबरमती के तीर व 
गांधी कर्मवीर इश-ध्यान में समाया है । | 
चारों ओर आश्रम-निवासी सरदार शूर 
साधु सुविचार ने सचिव-पद पाया है। 
आज कुछ ओर ही उमंग अंग अंग में है 
इश को स्वकीय इशता का ध्यान आया है। 
भाल भगवान्‌ की कृपा का है किरीट मंजु EN 
शीस छमापति की छमा का छत्र छाया हे॥५॥ 


रहती सदैव देशःचिन्ता चाकरी में सदा 
» सेवा करने को साथ दीनता अरुद्रा है। 
घोर यम-नियम कठोर द्वारपाल सम 
शक्ति वीर-बाहुओं में साहस-समुद्रा है 
भ्राजमान दुग में अहिंसा के विराजमान 
राजने को मंजु आसनी ही एक क्ष॒द्रा है 


Fd 


° 


॥ संख्या १ ] 


है॥ | 


[ है | 


[है| | 


[है । 


eee TO CE 1 9-७ -७-७-७--१----९--३- कक 


| 

धन है चरित्र, पास धरणी पवित्रता की 
| मन में मुदाम राम-नाम का सहारा है। 
| तोष-निधि-अचल अटूट हृदयस्थल में 
| सत्य माद-दायी चित्त-सेवक दुलारा है। 
| . वीर है असहयाग-संगर का तू ही एक 
| तू ही शान्ति-व्योस का उदीयमान तारा है। 
। ह तू सपूत पूत प्यारा है ॥७॥ 
| 
। 
| 
| 


| संध्या-से त्रिरंग नेत्र 

श्‌ का ध्यान भंग कर प्रकटे । 
भारतीय २ ता की भावना से 
ता-अनुषंग. कर 
र अंतरंग-रंगभूमि-मध्य 
| समता हरा के अभी. जंग कर प्रकटे | 
| मानस-समुद्र से स्वतंत्रता का रत्न खोज 

। दोनों रत्न-पारखी उमंग कर प्रकटे ॥८॥ 


सामने खड़े जो बीर भट अनुशासन को 
| धार शान्ति-सनिक लगे याँ हाथ जोड़ने । 
| देख युग पूषण उदित उदयाचल पे 

सिद्ध लगे आंजलि-निबद्ध नीर छोड़ने । 
| कानन-कदंब हुई देह लख लोचनों को 

| देख दृश्य नारियाँ ठृणां को लगीं तोड़ने। 
| पुण्य-प्रभा उज्ज्वल प्रकट हुई आनन पे 


® 
प्रकट | 


पाप-पारतन्त्र्य का मलॉन मुख माड्न ॥|६।। 


दीन-हीन दुखित ठृणों से झुलसे थे घोर 
दुःसह कुसेभ्यता के ताप की थी तर्जना । 
पड़े थे मन-मोर क्रा-कानन में - 
व्यथित वराक थे विलोक वारि-वजेना | 
दावा से दमन के अवनि हुई आवासम 
लगे यों जीव जीवन विसजना। 
दशा पावस के प्रथम पयोद-सम | 


हह... > । > > 


११. 
> 
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लगे यों कर्मवीर धीर गर्जना ॥१०॥ | 


So हट 


अब न बचेंगे पुण्य-भूमि के दुराव भाव 
अब न चलेगी पिशुनों की पडयन्त्रता । 
अंतिम यही हे दिन, अंतिम यही है निशा 
प्रात म अवश्य ही मरेगी निज तंत्रता । 
श्रेयस यही है हो स्वराज्य अवनीतल पै 
प्रयस यही हे भोगे भारत स्वतंत्रता ॥११॥ 


“पथ भारतीयों का निपट अवरुद्ध आज 
कंटक उखाड्ना है, सुमन बिछाना है । 
डालना है जीवन की नाव भीति-भोर-मध्य ४ 
2. के भी गाल से निकाल ध्येय लाना है ।. 
न मिलती स्वतंत्रता अनूप हमें 
तब लो कुमंडल-खमंडल मिलाना है। 
कूदे जो समुद्र में तो रन्न ही निकालना है 
उछले गगन में तों तारे तोड़ लाना है ॥१९॥ 
“अब न रूकेंगे न रुकंगे न रुकेंगे हम 
टूट गिरे ऋक्त अंतरिक्त चाहे फट जाय । 
प्राप्त करना है सिद्ध-साबर-स्वतंत्र-संत्र . 
मेरु हो सचल चाहे मंदर उलट जाय। | 
व्यापी आज दीनो की पुकार चारों ओर घोर | 
क्रोश हुआ कर नींद अब तो उलट जाय। 
करनी चढ़ाई है भयंकर सभ्यता पै 
हो जो भयभीत शीघ्र सामने से हट जाय ॥१ 


“होवे क्रांति ऐसी कि समूह देश-शोषकों के 
डर जाये हृह में, बिडर जाये धावा में | 
दींनों की कराल आह-ज्वाल में विदग्ध हों वे 


जब 


फट जाय तिमिर प्रभात में उषा से यथा 
कट जाय कछुंष तुम्हारे एक कावा 
नारकीय नीति को अनल सत्याग्रह का. 
जल तो रहा है देश क्षश-दुख 


६५ 
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पीछे पैर देंगे न स्वराज्य बिना पाये हुए _ 
आश्रम में लोटे जो पिशाच उसे मानना ॥१०॥ 


“या तो हम सकल स्वतंत्र होगे भारत म 
या कि आमरण कारागार में ही बास है । 
हाता मुंड मंडित विजय वैजयन्तिका. से 
या ता रुंड सड़ता समुद्र के ही पास है। 
बहनो ! सुताओ ! वीर माँ | अंगनाओ ! जाओ 
भिड़ना हमें, ते तुम्हें लड़ना स-हास है। 
या तो हम लोटेंगे अहिंसा-युद्ध जीत के ही 
या कि जन्म-भर का हमारा बन-बास है।।१६॥ 


अखिल दिशायें व्यनुनादित' बनाती हुईं 

निकली अनूप उक्त व्याहृति विलम्बमान । 
जिसका महान्‌ पवमान-यान-वेग देख 
, दिल्ली हुई वेपमान, शिमला प्रकस्पमान । 
सागर में जाते देश-द्रव्य-अपहारी- पोत 

उच्छुल तरंगों में झटिति हुए झम्पमान | 
शंकित बिदेश सुनते ही महावीर-हाँक 

जैसे यातुधानी राजधानी हुई कम्पमान ।।१७॥ 


> न > x 


श्रभ-निवासी गये, आश्रम-निवासिनी भी 
 सूर्यगये, संध्या गई अपने निवेश में । 

` आया अन्धकार आई रजनी निशीथ-संग 

तारां साथ आया चन्द्र अस्बर-प्रदेशा में । 
ऐसा आवागमन विलोक कौन ज्ञानी कभी 

. चूकेगा , समाधि-सिद्धि-सागर-प्रवेश में। 
कौन यह निपट निलीन ध्यान-धारणा में 


ति सहित स्वकीय तारा-मंडल के 
उदित हुआ है आज क्षितिज प्रतीची में । 
-समेत कर्मवीर है शयान यहाँ 

व्यापा शैत्य रोदसी अनूप ओस-सींची में । 
गया है मन, अचल हुआ है ध्यान,:  : 
क है कवि कल्पना. की वीची में । 


न््यि 
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, अम्बर-पलंग के पड़ा है एक देश में ? ॥१८॥ | 


त आँख खाल देखा पूर्वे ओर तो उषा की प्रभा 


भावी घटनाओं का हिये में प्रतिबिस्ब छाया 
चित्त में सकल चल-चित्र चलने लगे। 
हा गये त्वरित आशा-अंकुर विशाल वृक्ष - 
सकृत स्वराज्य के सुफल फलने लगे।* 
व्यापी एक क्रान्ति हुई प्रश 


वसन विदेशी 
घारासभा छोड़ धारादाहां 
देश में अबाध गति सेयों 
उगल विचार क अगार यास“ 
आग जो लगाइ सभी प्रान्त । 
काठ से कठिन क्रर हृदय विपक्षियो के ॥ 1 
ऐसे घोर वचन - कुठार सहर । 
“य़ा रहा स्वराज्य जागो, आं रहा स्वराज्य चेता, 
आ रहा स्वराज्य उठो,” लोग कहने लगे ॥२१॥ | 


ad) 


स्वार्थ परता ही अत्याचार की प्रसूतिनी है | ह्‌ 
भूतिनी है घोर हो गई है बात साँची आज | | 
एक साथ एकःसो-चवालिस चलाये प्रस्तर Fes 
प्रकट हुई याँ पाप-पालित पिशाची आज । 
निपट निहत्थे मस्थे उन्नत किये ही चले प्र 
धन्य, धीरता ने वीरता की रेख खाँची आज | | 
राजनीति भोंड़ी यह, निपट निगोड़ी यह, त्‌ 
घामड़ों की घोड़ी यह नंग नाच नाची आज॥२२॥ | 
चलने लगा है सारे देश में दमन-चक्र a 
ढलने लगा है ग्राम-प्राम कारागार में। | . र 
फलने लगा है पाप-वृक्त अत्याचार-फल | - 
जलने लगा हे सत्य न्याय कुविचार में | रि 
_ 4 NEN Lo (२ 109 द 
बन्दी बने इतने कि टूटी जेल की भी भीति, 5 
छूटी जेल की भी भीति प्रबल प्रचार में | 
देश मुक्त होके निज ओर' दौड़ आता देख । र 
जागे कमवीर जनता के हाहाकार में ॥२३॥ | | 
92 १८ आर कक 227 अ: 


« छाई गोर-रूपिणी प्रसन्न हो गगन में । 


संख्या १ ] 


£ 
| 


+ 
। मानों सती-संध्या वही, जन्म ले ससाद फिर, 
गे। | प्रकट हुई हो शैलराज के सदन में। 
- | ब्रह्म-काल परम विशाल सिद्धि-मूल जान 
गि। | $ अंग भरे पुलक, उमंग भरे मन में। 
उद्यत प्रयाश को अनूप कर्मवीर हुए 
गे । | जागो सभी सैनिक, सवेग चलो रन में ॥२४॥ 
। वे-घास लालिमा के व्याज 
२०॥ | सै से 
| ये से सिंदूर माँग लाई है । 
| प्राश्रम-थली को थाल 
गे) | अ्तत-समूह सुखदाई है। 
। देख की मंजु पो भी यह, 
तगे। | लो भी यह ललित कपूर की लगाइ है। 
॥ पुण्य के प्रः बोर की के हेतु 
तगे। | . माद-भूमि ने ही आज आरती सजाई है ॥२५॥ 


जी | चहक रही है चटकाली गीत गाती हुई 
1 | मंगल-संगीत पादपों के पात-पात में। 


सुखद समीर सानुकूल बहने से मंजु 


ज। | छाई है प्रफुल्लता ऱृगों-से जल-जात में । 
। आगई सजगता अनूप राम-राम पर 
जञ । | चक्रवाक चंचल चपल ' चले प्रात में। 
' मानों माठृ-भूमि ही सदेह देश-नायक के 
ज। | `. आइ साज रण के सजाने गात-गात में ॥२६॥ 
| तीन बल. बलित ललित मंजु भाल-मध्य 
॥२२॥ | राचन वधूक - मान - मोचन लगा ' हुआ । 
' फण उठा तरल तरंगित सरोवर में 
मा | रक्त वारि-जात उषा रंग में रँगा हुआ। . 
| ऽअसुर-ञअ्शान्ति, सुर-शान्ति का प्रसार कर | 
र पठा साम-अंक मानों मंगल जगा हुआ। 
| वा .क्मेवीर के ललाट उदयाचल पे 
मे शोभित स्वतंत्रता का पूषण उगा हुआ ॥२७॥ 
“| दाथ लकुट, -शीस पाग का मुकुट मंजु 
२३। | _ ` अस्र है न शस्त्र, किन्तु हिम्मत सवाई है । 
| रक्त-रंग. 


माला लम्बमान जा उरःस्थल पै 
सद्धि ~ ७३, 

सद्धि ने विजय-वैजयन्ती पहनाई है। 

पर्तंत्रता पै, पाप पै, पिशुनता पै 
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. भारत से भभर अभागियों के भाग चले 


` झज मात्त-भूमि-हेतु कर दी चढ़ाई है। 


भारत रणस्थल; अहिंसा-सत्य साधन है, २ 
चेता कमवीर, सत्याग्रह की लड़ाई है ॥२८। | 


सजल विलाचनों का लेकर पुनीत नीर 
पुलकित रोम-कुश लेके मोद-मय हो। 
बाली मातृ-भूमि कंठ आश्रम-सरस्वती के | 
“आज यही देती हैँ असीस मैं सदय हो । 
ए रे वीर बॉकुडे लड़ते धीर साहस्री तू 
घम-वम-धारी . कमे-चारी. तू अभय हो। 
मंगल हो पथ में, अमंगल ने आवें पास 
साधन हों सफल,रण-स्थल में जय हो”॥२९॥ 
दोड़े पूव-पुरुष प्रयाण-दृश्य देखने. को | 
बोले प्रहलाद “सत्याग्रह की विजय हो” । 
व्याम से दिलीप-अम्बरीष-हरिश्चन्द्र बाले 
“गो-पच, अभक्त अत्याचारियों की क्षय हो ।” 
शून्य से अशून्य ने पधार भगवान बुद्ध | 
बोले, “भाव हिंसा का अहिंसा-मध्य लय हो।” 
'“शत्रु-पराजय हो,” पुकार गोखले ने कहा, 
केसरी से. किलक तिलक बोले, “जय हो?॥३०॥ 
जयजयकार-ध्वनि मध्य कर्मवीर चले, 
धीर चले अंतरिक्त सुसन-प्रपात 
शाक्ति-युक्त सज के समूह संग-संग चले 
मंगल सरद - भट - भ्रंग चले प्रात मै 
भोंके चले वायु के अनोखे गंध-भार युक्तं 
देश-हित-खोजी चंचरीक चले त्रात में। | 


~ 


गे भेद-भाव भूरि नरक-निखात में॥३१ 
ज्यों ही पड़ा प्रथित प्रथम पद भूतल पै 
डगमग डोली भूमि, तल लचने लगा। 
डाले सप्त-सिन्धु-मध्य द्वीप के समूह सारे 
देश-द्रोहियों को प्रलैःकाल जँचने लग 


व्यथं बचने का उपचार 
अग्नि सी त्गीःहै, वाडचाग्नि सं 


रः ee 
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६२ . सरस्वता 


देश-दुख-दावा यहाँ धधक रहा है घोर 
आपदा का आवा वहाँ कालानलाकार हे । 
हो रही यहाँ है “पाहि, पाहि? दीन-दुखियों में 
वहाँ मुखियो में “त्राहि, त्राहि” को पुकार 
देश हाहाकार है, विदेश हाहाकार है 
यहाँ भी हाहाकार है, वहाँ भी हाहाकार है॥३३।। 


गांधी चढ़ा दंडी पे उदंडी वृत्तिधारे, या कि 
आँधी चली प्रबल प्रचंड आसमान का । 

या कि दावानल ही गहन में बवंडर-सा 
ऊँचा उठा व्याम में छिपाते भासमान को । 

अथवा विपतक्तियां का सुयश-समुद्र देख 
दोडा वाडवानल अधीर नीर-पान को। 

` चक्र चक्रपाणि का चला कुचक्रियों पै, या कि 
पवन-कुमार चला लंका के प्रयान को ॥३४।। 


Fo x x 


होते ही प्रभात बढ़े पश्चिम दिशा की ओर 
छाया लम्बमान पड़ो जाकर विदेश पर । 

पीछे दिनकर के अपार कर संग चले 

) जीत को ग्रनीति-अंधकार अवशेष पर ।, 

/ सिन्धु तीर दमके लवण कण आतप में 

चमक यथव भाग्य-अंक भाल-देश पर । 

। एसे पुण्य-प्रात में सकल नर-नारी चले 

हने न्यवछावर भटों के वीखेश पर ।३५।। 


भीति त्याग मृत्यु की अशीति सैनिकों. का बृन्द 

.. मत्तःकरि-न्िकर-विलास व्यस्त करता । 
आगे बढ़ा ज्यों ही शक्ति-साहस-समेत वह 

' भारतीय भू को भीरुता को ग्रस्त करता । 

` आकर सवेग मिला जनता-समूह उसे 

दौड़ा अभिनन्दन निबद्ध-हस्त करता | 


DEEDS CDSS ४» *शेशक RTS i ns) | 


, पालक 
[ भाग ४० 


र 
७--* 


दृष्टि बँध जाय दृष्टि-बंधन किया है वह 
कान हौं बधिर ऐसी दुंदुभी बजाई है। 
अख है अहिंसा, सत्य शास्त्र, चेत्र भारत ह, | 
सैनिक हैं आप सत्याग्रह की लडाइ है॥३७|| 


CR । 


| 
| 
1 
| 


“शीघ्र लग जाओ काय-क्रस 


प्रबल प्रचंड 


“वदन-वदन से स्वराज्य क गा कटे 
सदन-सदन से नरम ।नगाडा जाय | 
हावे घर घर घर घर चरखे की ध्वनि | 

हृदय-हृदय से ज्वरा का भय छाडा जाय । | 


देखके तुम्हारी मानवाचित महानता को | 
पड पशुता की पीठ पर एक काडा जाय। | 
डगर-डगर में बहु वसन विदेशी जलें | 


डगर-डगर में नमक-कर तोडा जाय ॥३६॥| 
अब न चलेगी कोई चाल परतन्त्रता की i 
भारतीय भूमि पे स्वतन्त्र-मन्त्र छावेगा। | ला 
देश-रक्त-शाषण अशेष बन्द हांगा अब | हैट 
सत्य ही लड़े तो शीघ्र सत्ययुग आवेगा। | री 
अंतिम सँदेश देश-वासी नर-नारी सुनो | त्य 
संगठन सबका गजब जब ढावेगा। । 
हेल कर देने से खलों का खेल होगा भंग ०१८ 


जेल भर देने से स्वराज्य मिल जावेगा ॥४५ 


देखकर देश की भयंकर दरिद्रता मै | आ 
लकप रहा हूँ रात-दिन दु:ख पाता हूँ। | | 
शीला साँगने से शिला मिलती जहाँ है आज | पड़ 

ऐसे अधमों को काल-चक्र पै चढाता हूँ । 

अब न सहेगा देश-दुख परतन्त्रता का 
विजित न हावे ऐसा व्यूह रचवाता हूँ। 
ग्रा रहा स्वराज्य आज. भारत-वसुन्धरा ,में 


संख्या १ | 


| जा तू वीर वाँकुड़े अहिंसा-धर्म-धारी धीर 
| | सफल . असहयोग-संगर-विजेता जा । 
लेता जा सकल मनुजों की कामना का फल 


1३७ उत्तस-चरित्र उपदेश हमें देता जा। 

| बहने न पायेगी पवन प्रतिकूल अब 

| शासत-ससुद में स्वदेश-नाव खेता जा। 
हः नेता ज भारतीय जनता का आज 

| स्‌ 'गसंच-ग्रमिनेता जा ॥४२। 
॥ आ. शंकर ल सिद्धि-कामना का 

। ङ्‌ का सुरेश अविचल दें । 
ह ` विधि न वीर्य-विक्रम का 

| शा बजरंग बली बल दें। 

॥१॥| रामः , कृष्ण कमनीयता दें 

(नी शत्रु-सैन्य सारी मल दें। 
ही... सु घमंडं बीरता को वीर 

| युद्ध-श्रीगणेश श्रीगणेश चारो फल दें ॥४३॥ 
fl . > > > 
हा. 

। 
॥३६॥ 


| ` पथिक,--कहाँ जा रहे हा ? क्या चाहते हा ? किसे 
1। | खाजते हो? क्या कहा--अनन्त की ओर, मनहर को 
. | ढूंढने! वही मनहर तो नहीं जिसने अनेक ब्रज-बालाओं 
11 | श पीड़ित किया था! भोली राधा को रुलाया था ! 
क्या वही ? 
| वावरे, उसे न ढूंढो, उसके चक्कर में न पडो 
«है न मिलेगा; तुम्हें भी रुलायगा, तरसायगा, तड़फा- 
संगा, कहते हो बाँसुरी की सुरीली तान सुनाई देती है 
भड़ी मनमोहक, हे, उथल-पुथल मच जाती है, क्या 
। आपा भूल जाते हो ! 
भोले प्राणी,-- यह मृगतृष्णा है, इसके फेर में न 
१) कुछ न मिल सकेगा, लुट जाओगे, एक हृदय 
| हमको वस्तु हे उसे भी खा बैठोंगे। और फिर क्या 


; दिया, कितनी ही भोली बालाओं 


Digitized by Arya Samaj ci: and eGangotri 


I A + + ~ Dinan an Sf Se SII i an i ai oe 
e—e— २ रै a > 


उद्भावन 


लेखिका, कुमारी 'कुमुद 


. निष्ठुर छलिया के फेर में न पड़ो, जाने दो २ क 


"ह जायगा, निराशा ! हाँ केवल निराशा ही |! हाँ, हाँ, . 
गही जिसने अनेकां को धूल में भिला | 4 
¦ अरमातों ` नहीं! 


ए हा आसमान में सतत धावमान मेघ 
अपथ तुम्हारा पथ विपथ चढ़ाई है। 
ए हा तुंग तरल तरंग-राशि अंबुधि की 
प्रगति तुम्हारी गति प्रगति सवाई है | 
ए हो उच्च .अचल सघन बन आदि सारे 
शीघ्र हा सजग अभी छिडती लडाई है । 
भारत को सकल स्वतन्त्र साधना दो आज 
भारत ने सबका स्वतन्त्रता दिलाई हे ॥४४॥ 


_ धन्य देवि ! जयति स्वतंत्रते | अनूप अस्व ! 
तू.ही अवलस्व रही देती ग्रवसर से । 

आज तक तेरी ही कृपा से सत्य जीवित हे 
५4 मिलते न सुफल स्वराज्य के अपर से। 
तू ही निज सेवक समाज को बता के पथ | 
भूमि पे सम्हालती रही है व्याम पर से। 

भारत-धरा को निज हास का प्रकाश देती 
हँसती रही है तू हिमालय-शिखर से ॥४५॥ 


प्र 


का मसल डाला आर फिर जी खाल कर 
अट्रहास किया ! 

अर, नहा मानते हा, चले ही जाते हा, हूँ ! कह 
हो कि दया का सागर है ! नहीं, नहीं, भूलते हो, 
बड़ा निष्ठुर है, प्राणी-मात्र के दुखां पर अट्टहास तः 
किलकारी मारनेवाला है, गोपियों के हाहाकार 


का राज़ है च र 
मान जाओ, अब भी समय हे लोट 


उसकी . बाँसुरी का, उस निमोही 
तुम्हे उसकी परवाह नहीं, तुम 


कप सः १९२९ ईसवी की बात है । मैंने 'ग्ररबी-फारसो में 
५ “गीता? के शीर्षक से कल्याण? के गीता-ग्रंक में एक 
॥_ तेख लिखा था| उसमें गीता के एक फ़ारसी-अनुवाद के 
` आधार पर मैंने यह लिखा था कि इस अनुवाद में ७४५ 
° लोकों का अनुवाद है, जिनका ब्योरा इस प्रकार है-- 
श्रीकृष्ण. के ६०५ श्लोक 
अजन ?” ५७ 
सञ्जय द FO / 25 
घतरा 18 ” 
७४५ 


सच तो यह है कि जिस समय श्लोकों की संख्या की 
बाबत लिखा था, न तो उस समय ओर न उसके बाद 
काफ़ी समय तक मुझे यह पता था कि गीता में कितने 
हे श्लोक हैं या यह कि श्लोकों की संख्या का प्रश्न कुछ 
। महत्त्व का है | मेरे उक्त लेख के बाद कील-यूनीवर्सिटी 
(जर्मनी) के श्री एफ० ओटो शरेडर से पहले और उनके 
द्‌ श्री एस० एन० ताडपतरिकर एम० ए०† ने गीता 
की श्लोक-संख्या की चर्चा की | | 


` वाद को कई सजनों ने मुझे इस सम्बन्ध में बहुत कुछ 
ओर कई सजनों ने मुझे बात-चीत भी की और 
फे “महाभारत”? का यह श्लोक बतलाया 

प्रट्शतानि सर्विशानि श्लोकानां प्राह केशवः । 

_ अजनः सप्तपञ्चाशत्‌ सञ्षपष्टिं च सञ्जयः || 


Nir Recension of. the 
भूमिका) सन्‌ १९३० ई० | 


६३४ ३० पृष्ठ ३ 
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गीता में पाठ-भेद 


लेखक, श्रीयुत महेशप्रसाद, मोलवी आलिम फ़ाज़िल | 


` जोड़ा गया हे | जैसे पहले अध्याय का नाम है--गीता। . 


` काहे। 


श्रीकृष्ण के ६२० श्लोक 


इसके अनुसार श्लोक-संख्या इस प्रकार टहरती है) £ 
° 9 | 
अजुन ?” ५७ ? | 
| 


सञ्जय 92 8७ 93 श्‌ 
धृतराष्ट्र ' १ » 
हल्ल 

किन्तु गीता की जो ग्रतियाँ प्रायः प्रचलित हैं उनके 


अनुसार संख्या का लेखा इस प्रकार है- ७ 
श्रीकृष्ण के ५७५ श्लोक | 
अजुन ” ८४ ” 
सप 3225 ४००८. ?? 
पतर. १.१५ | 

७००१ | 

अब यह स्पष्ट है कि महाभारत के अनुसार श्रीकृष्ण 

के ४५ और संजय के १७ शलोक प्रचलित पुस्तकों में कम 

हैं और अजुन के २७ अधिक हैं । | 

अब में यहाँ गीता की कुछ उन प्रतियों का उल्लेख 

करना चाहता हूँ जो प्रचलित प्रात से पाठ व क्रम आई 
में कुछ-न-कुछ भिन्न हैं । ; 

शुद्ध धममरडल सदरास--इस मण्डल-द्वारा प्रका 

शित “भगवद्‌ गीता? का दूसरा संस्करण (सन्‌ १६१७ ३१ 

का) मैंने देखा है। इसमें अठारह के स्थान पर | 

अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय के नाम के साथ “गीता? शत 


YH mM 


७५). 


2] 
१७ 


2७ 


वतारनिरूपण नाम? दूसरे अध्याय का नाम हे--'नरनारी 
यण धम गीता नाम?--इत्याद । "जी 


+ फ़ारसी-गीता की तीन हस्तलिखित प्रतियो में ७४ दि 
श्लोकों का लेखा ऐसा ही मिलता हैं जैसा कि महामा नि 


† जिन लोगों के विचार से अध्याय १३ में इलो 
की संख्या ३५: है उनकी दृष्टि से कुल संख्या ७०१ मार्ग 
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इस गीता में समस्त श्लोकों की संख्या ७४५ है । 
कन्तु यह ज्ञात रहे कि प्रचलित गीता के ३५ से कुछ 


। श्रधिक श्लोक ऐसे हैं जो इसमें नहीं मिलते और उनकी व 
ना कुछु अधिक ग्रर्थात्‌ कुल ८२ श्लोकों की पूर्ति महाभारत 
| के उद्योग, अनुशासन, शान्ति ओर भीष्म पर्वा से हई है । 
| दाहरणाथं प्रचलित गीता के अध्याय १३ में यह 
| श्लोक है-- 
| य एवं वेति पृरुषं प्रकृतिं च गणैः सह | 
। पा बतमायोडपि न स भयोडमिजायते || 
ही. । मण्डल की गीता के अध्याय २० में 
| [त्‌ महाभारत के उद्योग-पव 
| व २ ये हं 

| मह्ृज्ज्योतिदींप्यमानं महद्यशः | 

उपासते तस्मात्सूयो विराजते || 

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं - सनातनम्‌ ॥ १) 

| शुक्रादूत्र्ा प्रभवति ब्रह्म शुक्रेण वर्घते । 

। तच्छुक्रं ज्योतिषां मध्येऽतसतं तपति तापनम्‌ || 
श्रीकृष्ण योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥२॥४ 
में क| सारांश यह कि प्रचलित गीता में जिस क्रम से श्लोक 

। हैं उस क्रम से मण्डल की गीता में नहीं है । उदाहरणार्थ 
उल्लेख। मण्डल की गीता के अध्याय २० में प्रचलित गीता के 
५ रा अध्याय १०, १८, २, १३ आदि के श्लोक रक्खे गये हैं | 

| शव प्रकार प्रचलित गीता से यह गीता बहुत कुछ भिन्न है 
1 प्र और इसके अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लोकों का 
१७६ ब्योरा इस प्रकार है 

पर ९६ श्रीकृष्ण के ६०८ श्लोक 
गा? शब्द । अजुन `» ६९ ? 
“गीता, & सञ्जय ? ६७ ? 
नरना धतरा ष्र 22 १ 9) 

। 077 ७४५ 

। सण्डल की गीता में ये दोनों श्‍लोक संख्या में तीन 
में ७४ लाये गये हैं, किन्तु महाभारत की जो प्रति बम्बई के 
पहाभार्ख [गर ने“ सन्‌ १६०७ इसवी में प्रकाशित की है 

| ओर टी० आर० कृष्णाचाय और टी० आर० व्यासाचायं 
` इलो सेका सम्पादन किया है उक्षमें उक्त श्लोकों को दो 
१ मागी ही माना है । हाँ मण्डल की गीता में एक पंक्ति आसे: 

ह पीछे 'दसलाई गई हे | 


९ 
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काश्मारा गीता--यह गीता “काश्मौर रिसेनशन ग्राफ 
दी भगवद्‌ गीता? के नाम से सन्‌ १९३० इसवो में जमनी 
से प्रकाशित हुईं हे । इसके सम्पादक प्रोफेसर एफ० ग्रोटी 
शरेडर ने इसमें गीता के अ्रढारह ग्रध्यायो का ही वणन 
किया है | किन्तु पाठ-मेद काफ़ी अधिक बतलाथा है । 
उदाहरणाथ इस गीता के अनुसार पहले श्लोक 
पाठ इस प्रकार है 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र सवन्नृत्रसमागमे । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय || 
ओर आठवें श्लोक का पाठ इस प्रकार है 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपः शल्यो जयद्रथः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च वीर्यवान्‌ | 
प्रचलित गीता के अध्याय २. के श्लोक १० के 
पश्चात्‌ अर्थात्‌ १० व.११ के वीच में भगवान्‌ कृष्ण का 
यह श्लोक आता है-- 
त्वं मानुष्येणोपहतान्तरात्मा विषादो हाभिभवाद्विसंज्ञः । 
कृपाणहीतः समवेक्ष्य बन्धूवमिप्रपन्चान्सुखमन्तकस्य | 
इसी प्रकार'यह जानना चाहिए कि तीसरे अध्या 
श्लोक ३६ के पश्चात्‌ अजुन का एक शलोक और 
के ये चार श्लोक अधिक हैँ 
भवत्येष कथं कृष्ण कथं चेव विवर्धते | . 
किमात्मा कः किमाचारस्तन्ममाऽऽचच्व पृच्छत; 
x > ०26. 
एप सूक्ष्म: परः शत्र देहिनामिन्द्रियेः सह || 
सुखतंत्र इवासीनो मोहयन्पांथ तिष्ठति । 
कामक्रोधमयो घोर: स्तम्भहषसमुद्धव: | 
ग्रहंकारोऽभिमानात्मा दुस्तर: पापकमभिः | 


इन श्लोकों के पश्चात्‌ प्रच 
है.। काश्मीरी गौता में पूरे 
श्लोक ऐसे हैं जो प्रचलित गीता. 


य्य 


जा रहे हैं जिनका पाठक | 
भिन्न है :-- | 


| दरों में हैं और केवल बही श्लोक इसमें दिये गये हैं जो 
। पाठभेद से सम्बन्ध रखते हैं ग्रथवा जो अधिक हैं । 
| श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता पूना--इस गीता का सम्पादन 
श्री एस० एन० ताडपपत्रिकर, एम० ए ने किया है । 
इसमें प्रचलित गीता के समान १८ अध्याय व ७०० 
लोक हैं । समस्त ्रध्यायों का नाम प्रचलित गीता के 
` नामो के अनुसार है और श्लोंकों का मूल पाठ भी कहीं" 
त . कहीं मुक़ाबिला करने से मुझे वही मिला है जो प्रचलित 
| गता का है, किन्तु यह पुस्तक इत दृष्टि से उत्तम है कि 
| इसमे पाठ-भेद बहुत ग्रच्छी तरह दिखलाये गये हैं | इसके 
। पाठ-भेद के अनुसार पहले अध्याय का पहला श्लोक 
| काएमीरी गीता के अनुसार है । 
इसी प्रकार पाठ-भेद के विचार से पहले अध्याय का 
1 ्राठवाँ श्लोक भी उसी रूप में पढ़ा जा सकता है जिस 
| प्रकार कि काश्मीरी गीता में है । 
| गीता की यह पुस्तक 'भण्डारकर ओरियर्टल रिसर्च 
इन्स्टीट्यूट, पूना? से सन्‌ १९३४ में प्रकाशित हुई है। 
इतकी अंगरेज़ी भूमिका से गीता के विषय में अनेक बातें 
मालूम होती हैं । 

| श्री भगवद गीता--इसका संपादन गोण्डल (काठि- 
। यावाइ) के राजवैद्य श्री जीवाराम कालिदास ने किया है । 
जून १९३७ में इसका जो संस्करण निकला है उसमें 
प्रचलित गीता से २१ श्लोक अधिक हैं और अनेक स्थलों 
1 पाठ प्रचलित गीता से भिन्न है । श्लोकों की अधिकता 
सवत्‌ १२३५ की एक हस्तलिखित प्रति व काश्मीरी गीता 
$ अनुसार हे । प्रचलित गीता के समान इसमें अठारह 
| अध्याय हैं, किन्तु प्रचलित गीता के कुछ शलोको के 
अन्तगत अनेक नये श्‍लोक कहीं कहीं बढ़ाये गये हैं और 
॥इमीरी गीता में जो पूरे या अधूरे श्लोक हैं वे सब-के- 
इनमें आ गये हैं। संभव है, बहुत छान-बीन करने 
हुत थोड़ी संख्या ऐसे श्लोकों की निकले जो काश्मीरी 
रण में न हों | 
इसके २५० स्थलों में पाठ-भेद दिखाया गया | ग्रस्तु 
हले अध्याय के श्लोक ३, ८, ६ ओर ११ ऐसे दिये 
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प्रचलित गीता से कुछ न कुछ | 


पश्य तां पांडुपुत्राणामा चायं महतीं चमूम्‌ | 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव ।शष्यण धीमता ॥३॥ 
मवान्मीष्मश्च कण्श्च कृपः शल्या जवद्रथ। | 
अश्वत्थामा विकणंश्च सौमदत्तिश्च वीयवान्‌ ॥८॥ 
अरन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः | 
नानाशस्नप्रहरणा नानायुद्धविशारदाः ॥|९॥ 
अयनेष॒ तु सवेषु यथाभागमवस्थिताः | 
भीष्ममेवाभिरच्षन्तु भवन्तः सब एव हि ।।१६॥ 
अन्त में यह कहना है कि प्रचलित गीता की कोई | 
पुस्तक अपने सामने रखकर दो बातों का निशंय करना | 
चाहिए-- ! 
(१) बढ़े हुए श्लोक ग्रगले-पछुले श्लोकों के साथ 
कहाँ तक संगत ग्रथवा ग्रसंगत हैं । 
(२) पाठ-सेद कहाँ तक उचित तथा अनुचित है । 
हाँ, इसी सिलसिले में यह बता देना भी आवश्यक है 
कि फ़ारती-गीता की कई प्रतियों में सेने जो कुछ लिखा 
हुआ देखा है उससे यह सिद्ध होता हे कि उसमें गीता के | 
७४५ श्लोकों का अनुवाद हुआ है । पिछले दिनों लंदन | 
की “इंडिया आफ़िस लायब्रेरी? से फारसी-गीता की दो हश | 
लिखित प्रतियाँ मँगाई गई थीं। उनमें से एक में ७४५ | 
श्लोकों का उल्लेख है। काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय ने | 
अपने पुस्तकालय के लिए लंदन के “ब्रिटिश म्युजियम! 
और केम्ब्रिज की 'किंगूस कालेज लायब्रेरी? से फारसी की दो | 
हस्तलिखित गीताओं का जो फोटो मँगाया है उनमें से एक | 
मै ७४५ श्लोकों का उल्लेख है | | 
गीता के समस्त फ़ारसी-अनुवाद का मुक्राबिला यर्दि | 
संस्कृत-पाठ के साथ भली भाँति किया जाय तो संभव है, 
कुछ अन्डा ही फल निकले ओर इस बात पर भी प्रकाश 
पड़े कि विवादास्पद स्थलों का अर्थ ग्रनुवादक की दृष्टि में 


| 


%रेखांकित शब्द प्रचलित पाठ से भिन्न हैं.। 


न] 


द 


८ आइए सैयद इंशा की 'हिन्दबी छूट? पर विचार करे और 


शा (मृ० सं० १८७५ वि०) 

की रानी केतकी की कहानी? 
अथवा “उदयभान-चरित? की चर्चा 
तो बराबर चलती रहती है, पर 
व्य वीर कभी उनकी “हिन्दवी छुट! की 
छान-बीन नहीं होती । परिणाम 

यह होता है कि हम "हिन्दवी? के वास्तविक ग्रर्थ से 
अपरिचित रह जाते हैं ओर अपने विलायती प्रभुओं की 
देखा-देखी उसे केवल हिन्दुओं की शुद्ध भाषा समझ 
बैठते हैं। गले में गुलामी का तौक़ और मस्तिष्क पर 
दासता की छाप होने के कारण हमें इतना भी साहस नहीं 
होता कि हम अपने पूर्वजों के ग्रंथों का अध्ययन शुद्ध 
अपनी दृष्टि से करें और उनके विचारों का प्रकाशन 
दिलेरी पर सचाई के साथ करें | कभी इस व्यामोह में न 
मड कि हमारे विदेशी प्रभु हमारे विचारों से सहमत न 
होंगे और हमें कट्टर या हठधर्म्मी समझ लेंगे । नहीं, कदापि 
नहीं | उनमें जो सत्यनिष्ठ हैं वे हमारी सचाई की दाद 
देगे और हमारे प्रकाश से अपने धुंधले ज्ञान को और भी 
मकाशित बना लेंगे यदि अपने देश और साहित्य की 
रा में भी हमारी पूछ नहीं हुई और हम उन्हीं के 
कल्पित इशारे पर चलते रहे तो संसार 
साँस लेने का हमें हक़ क्या ! विश्व के विधान में हमारी 
पता की उपयोगिता क्या ! कया हम मानव नही हें ! 
गल मनुष्य के हाथ की कठपुतली हैं यदि नहीं तो 
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संयद इशा को "हिन्दवी छुट 
लेखक, श्रीयुत चन्द्रबली पांडे 


गी उन्नीसवीं शताब्दी में सेयद इंशा अज्ञा खाँ ने अपनी कुळ रचनाओं-द्वारा 
दच छुट' का रूप उपस्थित किया था । विदेशी प्रभाव के कारण अनेक हिन्दी 
के इतिहासकार उसे तत्कालीन हिन्दुओं की भाषा समझते हैं, और मुसलमानों से 
उसका नाता नहीं जोड़ते। पर बात वस्तुतः दूसरी है। वह भाषा हिन्दू और मुसलमान 

भाषाओं को मध्यवती भाषा है, या यों सममिए कि वह ऐसी ही आषा है 
ती आजकल की “हिन्दुस्तानी” है। पाँडे जी ने इस लेख में तत्सम्बन्धी अपने 
विचार युक्तिपूवक उपस्थित किये हैं । 


(१) हिन्दवी, हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी का 
`नादानी के कारण उनके संकेत में भेद उत्पन्न 
जीवित रह कर. 


'शाहजहानाबाद अथवा दिल्ली के 
“ उदू-ए-मुअल्ला था । र 
मसजिद 


उन दिवांधों को भी सुभा दें कि 'हिन्दवी हिन्दुओं को 
ही नहीं, बल्कि समूचे हिन्द की भाषा है।* उद्‌? के 
शिष्ट समुदाय अथवा शरीफ़ मुसलमानों की ज़बान : 
“हिन्दवी? है | उसी "हिन्दवी? की एक शैली विशेष का 
नाम “हिन्दवी छुट अथवा “खड़ी हिन्दवी” है, जिसने 
हम खड़ी हिन्दी भी कह सकते हैं | 
सैयद इंशां का कथन है 
“एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढी 
कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिन्दवी छुट ओ 
किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरा जी. फूल 
कली के रूप में खिले । बाहर की बोली और गँवारी 
उसके बीच में न हो।” (डौल डाल एक अ 
बात का) 
सैयद इंशा का यह ब्रत कितना कठिन था, 
कुछ पता अभी चल जाता है | उनके 'मिलनेबालों. 


वास्तविक अर्थ एक ही हे | प्रमाद अथवा 
गया और हिन्दवी का केवल हिन्दुओं की भाषा 


(२) उदू से तात्पर्य ‹उदू-ए-सुअल्लाः व 
जो आज भी उदू. ज़बान का घर 


जिसमें 


उ टॅ 


FT ९ शेफ ITC रै फेरी री फे 


| एक कोई बड़े पढे लिखे'- 'लगे कहने--“यह बात होते 
` दिखाई नहीं देती | हिन्दवीपन भी न निकले और भाषा- 
पुन भी न हो। बस जैसे भले लोग अच्छों से अच्छे 
आपस मै बोलते चालते हैं ज्यों का त्यों वही सब डोल रहे 
ओर छाँद किसी की न हो, यह नहीं होने का ।” क्यों नहीं 
होने का, इसके कारण प्रत्यक्ष दिखाये गये है-- 
(१) हिन्दवीपन की कड़ी पाबन्दी, 
/ (२) भाषापनं का बहिष्कार ह 
(३) भले लोग अच्छों से अच्छे के व्यवहार में होना, 
हा ओर (४) किसी भी अन्य भाषा की छाँह का न होना । 

र हिन्द्बीपन के विषय में तो हम अभी कुछ भी कह 
नहीं सकते, पर भाषापन, अच्छो से अच्छे ओर छाँह के 
संबंध में कुछ विचार अवश्य करेंगे । 

सैयद इंशा के मित्र ने अपनी ओर से कुछ न कह 
केवल उनके कथन की व्याख्या भर की है। सैयद इंशा का 
कहना था कि उनकी कहानी में (१) हिन्दवी छुट और 
(९) किसी बोली का पुट न होगा। तथा उसमें (३) बाहर 
को बोली या (४) गँवारी का मेल न होगा । उनके मित्र 
` ने समभा कि “हिन्दवी छुट” ता 'हिन्दबीपन” हे ओर “और 
किसी बोली का पुट? “भाषप्रापन?) रही “बाहर की बोली? और 
धावारीः सा उनके मित्र ने उनका भी हिसाब लगा लिया | 
पारी का मामला तो यों दुरुस्त हो गया कि वह गँवारों 
` की बोली न होकर “अच्छों से अच्छे भले लागो? की बोल- 
(नाल हो और बाहर की बोली? का हिसाब इस तरह लगा 

| कि छाँह किसी की न हो |? 


ही उसका अर्थ है हिन्द के बाहर की बोली, यानी 
एबी, फारसी, तुर्की आदि । सैयद इशा इन्हें “बाहर की 
क्यों कंते हैं, इसका कारणे गुह्य नहीं, बिलकुल 
है| इन्हें कभी हिन्द में बोल-चाल का रूप नहीं 


के साथ देश में आई उनके साय देश की न 
. उनके शासन के साथ ही उनका भी विनाश 
निदान सैयद इंशा तथा उनके मित्र को उन्हे 


२7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


` बाहर की बोली? का. लेकर विवाद करना व्यर्थ है | 


` चचां की है |. इसके लिए मसहफ़ी और सैयद इंशा का उक्त 


ज़वान क्या सचमुच आईन है, उससे ज़रा भी इधर-उधर 
हो जाना भारी अपराध है | 


1. 


[ साग ४०. | 


र 
_+ ५ ७ ७ ७ + *+ ३७-+0- *&-७7:७-कक८+-क + री $+-++7*+-++२ | छ 
सच पूछिए तो सैयद इशा के त्रत के दो पक्ष हैं| | 
प्रथम में 'हिन्दवीपन” और 'भाषापन' हैं तो द्वितीय में | निर 
“ग्रच्छों से अच्छे? लोग तथा बाहरी बोली? | इनमें | साप 
बाहरी बोली? के बारे में हमने अच्छी तरह देख लिया | सक 
कि उसका संकेत अरबी-फ़ारसी आदि विदेशी बोलियो से | 
है | अतएव अब थोड़ा “भले लाग अच्छों से अच्छे? पर | हु 
गौर करना चाहिए | १ | दाब 
इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं कि सैयद इंशा के | बाज 
“मले लोग? वही हो सकते हैं जिनकी भाषा प्रमाण | नमू 
समझी जाती हो और समय पड़ने पर सनद के रूप में |' अस्त 
पेश की जाती हो | इसी सनदी ज़वान के लिहाज़ से सैयद | रर 
इंशा को भले लाग? के साथ ही साथ “अच्छों से अच्छे! | लता 
का भी विधान करना पड़ा हे । इसलिए अब यह | 
आवश्यक हो गया है कि कुछ इसकी भी मीमांसा की जाय ' के हे 
कि आख़िर सैयद इंशा के “भले लोग अच्छों से अच्छे? हैं । हैं वि 
कौन से जीव ! उनका निवास कहाँ है! उनकी ज़बान | ऐसे 
क्यों सुस्तनद्‌” है ! 6 कीए 
सौभाग्य से सैयद इंशा ने 'दरिया-ए-लताफ़त? में | मिल 
(सं० १८६४ वि०) इसका पूरा विवरण दिया है कि कहाँ | बातः 
“की ज़बान मुस्तनद है और किन लोगों की ज़बान के | हो ९ 
सनद के रूप में पेश कर सकते हें । “मसहफी? से उनका | कि : 
जो मजलिसी! दंगल हुआ था उसमें “उदू की ज़बान! | 


प्रमाण स्वरूप मानी गई थी और उसी के आधार पर | के वे 
उस संमय लखनऊ भी चल रहा था| निदान माननां | उशा 


पड़ता है कि सैयद इंशा के “भले लाग? 'उदू? यानी उदू. | 
ए:मुग्रल्ला के निवासी हैं; कुछ इधर-उधर के बाशिन्दे 
नहीं | 


सैयद इंशा तथा उनके मित्र का यह भाव छिपाया जा रहा 
है ओर फारसी तथा अरबी यहाँ की भाषा का भांडार 
मानी जा रही हैं | संस्कृत के साथ फ़ारसी-अरबी आदि | 
बाहरी भाषाओं का उल्लेख करना अनुचित है | | 
(१) प्रोफेसर आज़ाद ने “आवे हयात” में इसकी खु 


प्रसंग वहीं देखना चाहिए । साफ़ नज़र आयगा कि उदू 


हि 


ष हें | | 
गीय्‌ में | 
इनम्‌ | 
| लिया ` | 


ज़वान के वारे में सैयद साहब बाहरी लागो को किस 
सिना से देखते थे, ज़रा इस पर भी नज़र करें ओर 
साफ़ साफ़ नोट कर लें कि उनके “भले लाग” कौन हो 
सकते हैं | उनका कहना है-- 

“हम चुनी सकनः महल्लात दीगर कि बाज़े अज़ 
| सुह्वत वालिदैन ज़बान याद दाशतः व वाज़े ज़वान फरी 
| दाबाद व बाजे ज़वान रुहतक व बाजे जवान सोनीपत व 
शा के | बाज़े ज़बान मीरठ याद गिरिफ़्तः बा रोज़मरये उदू ज्ञम 
प्रमाण कि गुपतगूय शां शबीह बजानवरे 
रूप में | | चेहरा अस्त व वाकी तमामश ब सूरत 
सैयद | श आहू व निस्फश सग |? (दरिया-ए- 
अच्छे! | 


प यह 
जाय 


ज़बान 


तयों से 
छे? पर 


गर बाशद या निर 
लताफ़त) 
देखा आपने, सेयद साहब फ़रमाते हैं कि अन्य स्थानों 
के लोगों में जो उदू की ज़बान बोलते हैं, कुछ तो ऐसे 
| हैं कि अपने माता-पिता से ज़वान सीख ली है और कुछ 
ऐसे हैं जिन्होंने फ़रीदाबाद, रुहतक, सोनीपत, मेरठ आदि 
| की ज़ान सीखकर उनके बोलों को उदू के बोलचाल में 
| मिला दिया है। अब सैयद साहब की निगाह में उनकी 
| बातचीत ठीक उस जानवर की तरह हे जिसके मुँह तो 
| हो लेकिन बाक़ी तमाम हिस्सा गदहे का हो अथवा यह 
उनका | कि आधा भाग हिरन का हो और आधा कुत्ते का । 
जबान' कहना न होगा कि सैयद साहब के “गदहे और 'कुत्ते 
[र पर | के वेश के लोग 'अच्छों से अच्छे” नहीं हो सकते | यह 
मानना | उपाधि तो उन्हीं को नसीब हो सकती है जो ख़ास 
। उर्दू | दिल्ली के निवासी हों | 
शिन्दे दिल्ली में बस जाने से ही किसी की ज़बान सुस्तनद्‌ 
"नहीं हो सकती | कारण, सैयद साहब स्वयं फ़रमाते हैं-- 
1 रेंहली में भी हर किसी के हिस्से में फसाहत नही है । 
चनद जुने हुए आदमियों के ही नसीब हुई है |” (हिन्दी, 
उडू और हिन्दुस्तानी प्र« १२ परः अवतरित) 


न 


त? में 
; कहाँ 
[न के 


| मतलब यह कि सैयद इंशा जिस “हिन्दवी छुट? में 
| दिनी लिखने का संकल्प करते हैं उसके बोलनेवाले चन्द्‌ 
| (ती चुने हुए आदमी हैं | इन आदसियों में हिन्दुओं. 
| गना हो नहीं सकती । कारण, स्वयं सैयद साहब. 
इसके योग्य नहीं समते | चुनांचः फमति हे-- | 

[नों से बात हि है 
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सैयद इंशा की “हिन्दवी छुट? 


1 : 
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* (१) बागोबहार की रचना 


सरकार के साइ बो 


वोल-चाल, चाल-डाल, खाना और पहनना इन सव 
का सलीक्रा मुसलमानों से सीखा है |? (वहीं प्र ४५) | 
अच्छा, यही सही | शिष्य-रूप में तो उनका उल्लेख 
हो गया । पर नहीं, यह भी शुद्ध भ्रम निकला । क्य 
सैयद साहब का साफ साफ़ फ़तवा है-- 1 
“किसी भी बात में इनका क्रौल-फेल ऐतवार के काबिल 
नहीं है ।? (वही ए० ४५) किनका ! उन्हीं हिन्दुओं का 
जिनकी भाषा 'हिन्दवी? कही जाती है और जिसे सैयद इंशा 
अपनी कहानी में अपनाने जा रहे हें | नहीं, हर्गिज़ नहीं। कौन 
कह सकता है कि सैयद इंशा की (हिन्दवी छुट” हिन्दुओं 
की भाषा है ! ज़रा सामने तो आये और अपने दिमाग के | 
ख़लल की तनिक जाँच तो कराये | हाँ, हमारा कहना : 
कि सैयद इंशा की "हिन्दवी छुट” हिन्दुओं की नहीं, बल्कि | 
इन नजीबों और फ़सीहों की बोल-चाल की ज़बान है जिन्हें 
सैयद इंशा ने स्वयं प्रमाण माना है और जिनका उल्लेख 
अपनी 'दरिया-ए-लताफ़त? में किस लुत्फ़ के साथ | 
दिया है। क 
सचमुच “हिन्दवी छुट' उद्‌ के फमीहो और नजीबों 
की बातचीत की भाषा है, कुछ हिन्दुओं की अपनी भाषा 
नहीं | यदि वह हिन्दुओं की भाषा होती तो उसमें “भाषापन 
अवश्य होता | परन्तु सैयद साहब का दावा है कि 
भाषापन! भी ना रहेगा। उद्‌ की ज़बान मै 
“भाषापन? था, इसे समकने के लिए मीर असन 
की किताब? ाग्रोबहार” (सं० १८५८ वि०) का अ 
करना चाहिए | मीर अमन ने उसे 'ठेठ उदू की ज़बान 
लिखा है और सैयद इंशा ने इसे शिष्ट (हिन्दवी छुट 
यही इन दोनों पुस्तकों में प्रधान भेद हे | सैयद इशा 
अमन की तरह--“हिन्दू मुसलमान, औरत सर्द 
बाले, ख़ास वो आम” सबको नहीं लेते, प्रत्युत * 
अच्छों से अच्छे” को ही चुनते हैं| फलतः 


(हिन्दी मुदरिंस' डाक्टर 


बातों का पता 


दृष्टि में उनका भेद क्या था, यह हम ठोक नहीं कह 
सकते, पर इतना अनुमान अवश्य कर सकते हैं कि उनका 
तथा उनके मित्र का मत उनके विषय में प्रायः एक ही 
था | सैयद साहब ने जिस “गँवारी? का संकेत किया 
उसमें 'भाषा? का भी निर्देश है। भाषापन का सीधा-सादा 
संकेत है संस्कृत शब्दों से भरी हुई हिन्दुओं की सामान्य 
भाप्रा--उस भाषा से जिसमें एक ओर तो संस्कृत के 
. तत्सम शब्द आते थे और दूसरी ओर ग्रामीण शब्दों का 
भी व्यवहार होता था | संक्षेप में जो सैयद इंशा के “भले 
लोग अच्छों से अच्छे” की भापा न होकर केवल लोक 
| आषा थी--जन सामान्य में जिसका बोल बाला था । 
सैयद इंशा के मित्र ने देखा कि “हिन्दवी? के साहित्य- 
- गत दो रूप हैं | एक का प्रयोग तो भले लोग अच्छो से 
` अच्छे यानी उदू के नजीब और फ़सीह करते हैं तथा 
दूसरे का सामान्य लोग । साहित्य में जाकर, पहला दल 
अरबी-फ़ारसी का हिमायती हो जाता है ओर दूसरा भाषा 
अथवा संस्कृत का | सैयद इंशा अरबी-फ़ारसी का पल्ला 
छोड़ रहे हैं| निदान- उनके “भाषा? अथवा संस्कृत का 
स्वागत करना पड़ेगा | पर ऐसा करने से उनकी “हिन्दवी? 
में गँवारी का भी मेल हो जायगा और वह. 'हिन्दवी छुट” 
भी न रह जायगी । इसलिए सैयद इंशा को “भाप्रापन' से 
भी अलग रहना पड़ेगा | सैयद साहब अजब आदमी हैं | 
न तो इस ढंग पर चलना चाहते हैं और न उस ढंग पर । 
बल्कि अपनी कहानी के लिए एक बिलकुल नया ढब 
निकालना चाहते हैं | 'ठेठ हिन्दवी? में 'साहित्य-निर्माण 
करना चाहते हैं । 
' सैयद साहब ताइ गये | उन्होंने देख लिया कि हज़रत 
इस बात के क्रायल हैं कि काव्य के लिए अरबी-फारसी 
गवा भाष्य का पल्ला पकड़ना अनिवार्य हे | उनकी 
ता के बिना कोरी हिन्दवी में काव्य-रचना हो नहीं 
आख़िर मौजी जीव ठहरे |. ताव में आ गये और 


तपय 


___ एणाः 
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फसीह है | पर वास्तव में हैं दोनों ही जिन्हें उर्दू के लोग “जो मेरे दाता ने चाहा तो बह ताव-भाव और र ड्‌ 
८आपस में बोलते-चालते हैं ।” चाव और कृद-फाँद लपट-झपट दिखाऊँ जो देखते | गा 

“बाहर की बोली? ओर 'भले लोग अच्छो से अच्छे [पके ध्यान का घोड़ा जो बिजली से भी बहुत चंच , | 
की मीमांसा हो चुकी। अब थोड़ा 'हिन्द्वीपन' और अचपला हेरन के रूप में अपनी चौकडी भ दै | 
“झाषापन? का भी विचार होना चाहिए | सैयद साहब की जाय |” (डौल डाल एक अनोखी वात का) | र 

सैयद साहब का व्रत पूरा हुआ। “रानी केतकी कौ! 


कहानी? करामत के रूप सं सासने आई | उसम "हन्द « 
छट? ओर “किसी वोली का पुट' नहीं हं । पर कया वस्तुत! 
उसमें काव्य है । क्या 'ताव-भाव? 'राव-चाव?, 'कूद फॉर] 
और “लपट-भपट? को ही काव्य कहते हैं ! जो हो, इत 
तो मानना ही पड़ेगा कि सैयद इंशा ने अपने व्रत को पू 
किया और अपनी “हिन्दवी छुट? की एक कहानी छोड़ गये 
सेयद इंशा के मित्र का आशय था कि “हिन्दवीपन, 
का 'भाषापन? से सहज संबंध है । उसके विना उसका उल्ला।. 
हो नहीं सकता | इसी तरह भले लोग 'अच्छों से अच्छे 
का बाहरी वोली से बड़ा लगाव है। उसके विना उन - 
काम चल नहीं सकता । इसलिए उन्हाने सैयद साहब! 
कहा कि 'यह नहीं होने का? 
मित्र महोदय की यह पकड़ कितनी पक्की हे । "हन्द क 
का “भाषा? और “अच्छों से अच्छे? का “बाहर की बोली? 
गहरा “संबंध है । “हिन्दुस्तानी? के प्रेमियों को चाहिए! 
इसे अच्छी तरह नोट कर लें ओर साफ़ साफ़ समभ ले | 
सच्ची हिन्दुस्तानी का संबंध भाषा यानी गवारी तथा हु 
। 


से ही है न कि अरबी-फ़ारसी आदि बाहर की बोली 7 
(१) अभी अभी एक उद्‌ के नामी अँगरेज़ी | अपर 
प्रोफेसर ने उदू के इसी 'ताव-भाव?, “राव-चाव?, १ है « 
फाँद? और *लपट-भपट? को लेकर हिन्दीवालों को ललकी 
है और यह प्रत्यक्ष सिद्ध 'कर दिया है कि रुचि £ 
दिमागी गुलामी भी काई चीज़ होती है। वेचारे| पालः 
इतना भी पता या खयाल नहीं है कि उदू की ज़बाव | है | 
सफाई किसमें और कितनी मानी जाती हे | हाँ, एक. 
पते की उनकी ज़बान से टपक पड़ी है | वह यह कि उई 
अच्छे या चोटी के शेर वही बन पड़े हैं जो ठेठ हि| शीर्ष 
या हिन्दवी छुट में हैँ । फिर फ़ारसी-अरबी की गुल 
क्यों ! कुछ इसका भी रहस्य है? - 'ताकह पा 
उरेउ दिनेसा ? | 


गर्न हत्या? संख्या १ ] 


iE ह र डा ड 
| बाहर की बोली? से वास्ता तो उन लोगों का है जो “अच्छो 
ते अच्छे? यानी उदू के फसीह और नजीब हैं । देश की 
कौन कहे, 'उर्दू-ए-सुअल्ला? के भी किसी कोने में बसते 
| हे | समूचे देश से उनका कोई संबंध नहीं । और यदि है 
५| भी तो शाही लगाव न कि “भाई-वंधु? का संबंध या भाई- 
| चारे का कोई रिश्ता । 

भ कहा जा सकता हे कि अब वह ज़माना लद गया जब 
| (उदू के कुछ नजीव ओर फ़सीह लोग ही “अच्छे? और 
. “भले? समभे जाते थे | अव तो मनुष्य-मात्र को यह अधिकार 
| मिल रहा हे और उद के आचार्य भी उस समय को 'अहदे 
| जाहिलियत’ या “तारीक ज़मानः? कहते हैं । ठीक है। पर 
न | कृपया यह तो “बताइए, कि आज “बाहर की बोली? ह 
नदो सत्कार क्यों हो रहा है ? क्यांकर आज वह घर की बोली 
00 बन गई हे! क्या इसका भी कुछ रहस्य हं! 

गि उत्का! दाह उस १ क ति 
ने अन जशा हो, यहाँ हम उसके उद्घाटन में लीन नहीं हो 
। सकते, पर इतना दिखा देना अनुचित भी नहीं समझते 
| कि सैयद इंशा किस तरह अल्लाह और रसूल को याद 
| कर अपनी “हिन्दवी छुट? को पाक बनाते और विद्वानों को 
| पेच में डाल देते हें । “हम्द? व “नात? के रूप में उनका 
| कथन है-- 

| “सिर झुका कर नाक रगड़ता हूँ उस अपने बनाने- 
॥ गले के सामने जिसने हम सबके वनाया और बात की बात 
र में वह कर दिखाया कि जिसका भेद किसी ने न पाया |? 
यह तो हुई अल्लाह की बन्दना | अब ज़रा रसूल का 
। स्मरण भी सुन लीजिए-- 

“इस सिर झुकाने के साथ ही दिनरात जपता हूँ उस 
अपने दाता के भेजे हुए प्यारे को, जिसके लिए यों कहा 
तलबी ।६ जो तू न होता तो मै कुछ न बनाता |” 

सै गे 4 तात्पर्य यह कि इस “हिन्दवी छुट में भी सैयद इंशा 
| दीन की दुहाई दी है और अपने मज़हब का 
बा हे । न किया है । याद रहे इसका डौल भी अभी मज़हबी 
२) ९। इसम बाहर की छाँह'१ साफ़ नज़र आती है ।. सैयद 
म MN RF 

॥ उ | (१) रानी केतकी की कहानी? के सभी निर्देश अथवा 
क... | rN की बोली के ढङ्ग पर ही हैं। सैयद इंशा की 
५ 1 या त्रकीब का यह ढंग विचारणीय है, उदू 
ब, और हिन्दी का 'ढरा अलग अलग दिखाई दे रहा है । 
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' कहके पुकारते थे। सचमुच उसके जोबन की जोत में सूरज 


. पावोगी। मुझसे कुछ न हो सकेगा 


'शा इसे छिपाते भी नहीं और अपने नाम का पता किस 
दुराव से दे जाते है ८ 

“इस कहानी का कहनेवाला यहाँ आपको जताता दै. 
और जैसा कुछ उसे लोग पुकारते हैं कह सुनाता है|” 
(डौल डाल एक अनोखी बात का) 

लोग उसे कैसा पुकारते हैं, इसे हम-आप अच्छी तरह 
जानते हैं | इंशा अल्लाह के कौन नहीं जानता ! पर क्या 
आप यह भी जानते हैं कि यहाँ 'इंशा अल्लाह” किस भगः | 
वद्भक्ति को पुष्ट कर रहा है ? क्या कभी आपने किसी सच्चे | 
मुसलिम के मुँह से 'इंशा अल्लाह” नहीं सुना है ? यदि हाँ, 
तो सैयद इंशा की इस चातुरी, इस लगन और इस मज़हब | 
की पावन्दी की दाद दीजिए और इस भावना को दिल से | 
निकाल दीजिए. कि “हिन्दवी” इस्लाम के प्रतिकूल है । सैयद 
इंशा ने तो "हिन्दवी छुट? में भी इस्लाम का सिला 
दिया है, उसकी एक झलक दिखा दी है | 

अभी तक “हिन्दवी छुट? का जा रूप सामने आया हे 
वह कहानी नहीं, कहानी की भूमिका है । उसमें कुछ न. 
कुछ “बाहरी बोली? की “छाँह? है। कदाचित्‌ यही कारण है 
कि सैयद इंशा आगे चलकर “बोलचाल की दूल्हन का 
सिंगार' का संकेत करने के उपरान्त अपनी “हिन्दवी छुट 
की कहानी का श्रीगणेश करते हैं। उनकी "हिन्दवी छुट? 
का सच्चा नमूना यह है-- | 

“किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था | 
उसे उसके माँ-बाप ओर सब घर के लोग कुंवर उदयभान 


की एक सात आ मिली थी । उसका अच्छापन और भला 
लगना कुछ ऐसा न था जा किसी के लिखने ओर कहते 
आ सके ।” (कहानी के जाबन का उभार और « 
की दूल्हन का सिंगार) ; 
सैयद इंशा के “भले लोग अच्छो से अच्छे! में केवल 
पुरुष ही न थे | महिलाओं की भी उनमें गणना थी 
उनकी भी बोलचाल का देख लीजिए है 
“चूल्हें और भाड़ में जाय यह चाहत । 
आपके माँ-बाप का राज-पाट, सुख, नींद, लाज 
नदियों के कछारों में फिरना पड़े |. . ..... . -इस 
पानी डाल दो नहीं तो पछुतावागी और 


बात होती तो मेरे मँह से जीतेजी न निकलती, पर यह बात 
मेरे पेट नहीं पच सकती | तुम अभी अल्हड़ हो। तुमने 
अभी कुछ देखा नहीं। जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाव 
देखूंगी ते तुम्हारे बाप से कहकर वह भभूत जा वह सुवा 
नियोड़ा भूत मुछुन्दर का पूत अवधूत दे गया हूं, हाथ 
मुरकवा कर छिनवा लूंगी |” (मदनबान का साथ देने स॑ 
नहीं करना) 

' सैयद इंशा की “हिन्दवी छुट” बोलचाल की भाषा-है । 
बोलचाल के अनेक रंग होते हे | एक ढर के लोग एक 
ढंग की भाषा बोलते हैं तो दूसरे ढंग के बिलकुल दूसरे ढरें 

' की | इस प्रकार एक ही काल और एक ही देश में एक 
ही भाषा कें भिन्न भिन्न रूप दिखाई दे जाते हैं। इस लेख 


' का ध्येय यद्यपि सैयद इंशा की “हिन्दवी छुट? का पूरा पूरा | 


परिचय प्राप्त कराना नहीं है, तथापि इसका कुछ निर्देश 
यहाँ इस दृष्टि से कर दिया जाता है कि इसके आधार पर 
उनकी “हिन्दवी छुट' का कुछ ममं समझा जा सके और 
 हिन्दी- हिन्दुस्तानी का व्यर्थं का मन-मुटाव मिट सके | 
सैयद इंशा के भले लोग अच्छा से अच्छे? यह भली 
आँति जानते थे कि उसी उडू में दूसरे ढंग की भाषा का 
भी व्यबहार होता है जिसे उदू के लोग टकसाल सें बाहर 
की भाषा नहीं समझते । निदान सैयद इंशा अपनी कहानी 
में उस ढंग की भाषा का भी विधान कर जाते हें | उदा- 
हरण के लिए दो-एक अवतरण देख लीजिए | रानी केतकी 


अनुरोध 


लेखक, श्रीयुत साहित्यरत्र इशदत्त शास्री, श्रीश' 


देख नभचुम्बन तुम्हारा 
“ देख अवशुण्ठन तुम्हारा 
. नयन परिचय चाहते हैं 
आज कादम्बिनि ! तुम्हारा। 


हि कय 
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के लिए गोसाई महेन्द्रगिरि के जाने के प्रसङ्ग 
साहब किस भाव से लिखते हँ-- 

“गुरू जी गोसाई जिनको दंडवत ह सा तो वह सिध 
रते हैं । आगे जो होगी सा कहने में आवेगी |” यहतें 
हुई 'अच्छों से अच्छे? की पंडिताऊ “हिन्दवी छुट? | ग्रा 
तनिक पंजाबी रंग भी देख लीजिए । उदयभान सिंहाफ 
पर बैठ गये हैं ओर-- | 

“दोनों महारानियाँ समधिन वन के आपस में मिलि 
चलियाँ और देखने-दाखमे को केगठों पर वन्दन के किवाडोंभी 
आड़ तले आ वैठियाँ |” (दूल्हा का सिंहासन पर बैत्ना| 

सारांश यह कि सैयद इंशा अल्लाह खाँ ने अ 
“हिन्दवी छुट? की पैज को निभाने में किसी बात की क| 
नहीं की, बल्कि उस समय की शिष्ट बोलचाल में ऐश 


कहानी रच डाली जो आज भी बड़े काम की सावित ह 


सकती हे | हम यह नहीं चाहते कि देश के केवल (हिन्द 
छुट” का प्रचार हो, पर इतना अवश्य कहते हैं कि राष्ट दो 
कल्याण और लोक के मंगल के लिए यह अनिवार्य है हि 
हम (हिन्दवी? का स्वागत करें और विदेशियों के इस वह! 


कावे मं कभी भी न आव के “हिन्दवी? हिन्दुओं को भाण 


का नाम है, मुसलमानों का उससे कोई सम्बन्ध नर्ही॥ 

मुसलमानों ने “हिन्दवी? को किस तरह बढ़ाया है, इसकी 

चचां हम अन्यत्र करेंगे । यहाँ तो हमारी आँख खोलने 
लिए सैयद इंशा की “हिन्दवी छुट” ही पर्याप्त है । 


नृत्य करतीं कल्पने तुम 

आज बन आशा नयन में 
दो बुझा अब तो तृषा वह 

एक हूँ प्यासा भुवन में । 
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पह स्पि, 

° यहते| 

ट? | | 

रिहा 

मिति 

र बैठ्ना| क्थ 

ने अपन आर तत्य 

की कर्म 

में ऐप नी 

ही... [मती विद्वत्तमा सिश्र 

हिन हु प के सौन्दर्य का प्रतीक माना गया 

के राष्ट्र | दै । पुरुष की कल्पनायें, कलाये 

ये हवि ओर भावनायें इसी को मध्यबिन्दु 

; इस वह) मान कर, इसी के चारों ओर 
की सा| घूमा करती हैं, इसमें रंचक भर ~ 

घ नह| सन्देह का स्थान नहीं है । नारी 

, इस अपने इसी गुण के कारण संसार 


खोलने | के हृदय की रानी बनी हुई है, और जब देखते. हैं कि 
उदंड और आतंकवादी व्यक्तित्व भी चिक विश्राम के 
लिए नारी-सौन्द्यं का आश्रय ग्रहण करता है तो नारी- 
रूप की विश्व-विजयिनी शक्ति पर आश्चय होता है | 
अपने इसी प्रभाव के बढ़ाने और स्थायी रखने के 
, लिए सृष्टि के आदि से लेकर अब तक नारी बराबर 
प्रयत्न करती रही है | यह प्रय्न एक देशीय.न होकर 
सार्वभौम के रूप .में दिखाई देता है | माँति-माँति के 


= 


| 
“ता | . शगार और बस्त्राभूषण; केश और वेश-विन्यास के नये- र. 
| नये ढंग, भॉति-भाँति के कृत्रिम उपाय, कभी प्रकृति से ५ ' ` का स भ 
| ऐरातिदूर भाग कर अधिक से अधिक वैज्ञानिक साधनों की श्रीमती योगमाया देवी. 
आर झुकाव, तो कभी विज्ञान के एकदम. अनावश्यक - (आपने सर्वप्रथम वत्तमान सं कृत 


5हरा कर यहाँ तक प्रकृति के समीप आ जाना कि साधारण विरु, pur म 
पडे भी उतार कर धूप, शीत, वारिश सहन करना, ये सब हर तल ह | 
बाते केवल सोनदर्य-साधना के लिए हैं। सौन्दर्य स्वी-जाति | सं 


के स्थायी सम्पत्ति है और उस पर. उन्हे . प्रकृति-प्रदत्त | 


OOD त पे वि 


बनर्जी प्रदर्शित 'मीरा-दृत्यः |] 


॥ अधिकार प्राप्त है | परन्तु सौन्दर्य की कल्पना स्वास्थ्य के 
। बिना नहीं हो सकती हे । स्वस्थ शरीर में ही सौन्दर्य का 
निवास रहता है | जो स्त्री ग्रस्वस्थ हे उसकी ओर किसी 
का ग्राकर्षण होना असंभव हे | साथ ही अधिक रूपवती 
ने होने पर भी जो स्त्री स्वस्थ है उसमें एक प्रकार का 


` हषं की बात हे कि हमारी जाति अब इस सत्य का 
“करने लगी हे | सौन्दर्य की होड़ में अब तक तो 
मूँद कर श्रप्राकृतिक साधनों की ओर दौड़ती 
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सरस्वती 


[स्वगीय सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की नातिन कुमारी आशा 
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भक लेपन | 
ड 1 


रही, पर श्रव उसने अनुभव कर लिया हे कि बिना | 
स्वाश्थ्य-साधना के सौन्दय की कामना श्रसंभव है ओर | 
स्वास्थ्य के. लिए प्रकृति का अनुसरण अधिक श्रेयस्कर है| 

इसी आधार पर येरप और अमेरिका में स्त्रियों ने 


` स्वास्थ्य-साथना के लिए भाँति-भाँति के व्यायाम निकाते । 


हैं| इन व्यायामी में दिन-दिन दिलचस्पी बढ़ती जाती| 
है| पर हमारे. भारतवष में जहाँ कि अभी पेट को चिन्ता | 
ही हल नहीं हो पाती, इस प्रकार के व्यायामों के प्रचार | 
की कल्पना ही स्वप्न की बात हैं| इस समय जो कुछ 


[कुमारी नमिता राय (आयु १२ वघ) द्वारा लाहोर विश । . 


विद्यालय में प्रदर्शित पौरस्त्य-नृत्य |] 


[ भाग ४० || 
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1४ | संख्या १] जाग्नत नारिया 


७५ 


+ 


[स्वास्थ्य और 
सौन्दर्य - प्रदायक 
श्गम्पी-नृत्य । ] 


| [इन्द्र प्रस्थ-कन्या-कालेज 
देहली में छात्राओं द्वारा प्रद- 
५ शिंत “उषा-चत्यः] 


१ 
| 
। 
। 
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थोड़े-बहुत व्यायाम यहाँ 
प्रचलित हैं वे भी सम्पन्न 
परिवारों में ही हैं | साधारण 
` शृहस्थों का ध्यान इस ओर 
नहीं है; न उनके पास इस 
के लिए अवकाश ही है । 
हाँ, लड़कियों के स्कूलों में 
अवश्य इस ग्रोर थोड़ा-बहुत 
` ध्यान दिया जाता हे, वह 
। भौ जहाँ तक मुझे मालूम है 
केवल मॉडल या हाई-स्कूलों , 
मे ही। साधारण मिडिल 
ओर प्रायमरी कन्या-स्कूलों 
में अभी तक इस प्रकार की 
कोई व्यवस्था नहीं है, वात 
यह है कि स्त्रियों के शरीर 
के लिए जिन व्यायामं की 
उपयोगिता मानी गई है वे 
व्युय-साध्य हैं ओर साधारण 
| संस्थायं उनका बोझ बरदाश्त 
नहीं कर सकतीं | 
यदि स्कूलों ओर शिक्षा- 
संस्थाओं को बात छोड़ 
तो यहस्थों में तो व्यायाम के 
नाम पर शून्य ही दिखाई 
देता है । कुछ संपन्न महिलायें 
अवश्य टेनिस या बालीबाल 
श्रादि खेल शोक्रिया खेलती 
हैं, पर अधिकांश तो सुबह- 
शाम मोटर-ताँगे में बैठकर 
' घूमने के ही काफ़ी व्यायाम 
ु ती क्योंकि 


„ पांउडर व लिपस्टिक. [राजकुमारी भादा द्वारा सिडनी मे प्रदर्शित 'नीलदेव? नृत्य |] 


से सौन्दर्य पाया जा सकता है, तत्र तके शरीर को. दै | मेरे अनुभव में आया है कि धनिक परिवारों/ की तग 
ष्ट दिया जाय ? इस प्रवृत्ति का फल उलटा हो रहा विश्व-विद्यालयों में पढ़नेबाली लड़कियाँ मी. अरि 
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| पदर, क्षय आदि रोगों से पीड़ित होती हैं । वात यह है कि 
| सौन्दर्य-साधना के कृत्रिम उपायों -की ओर कुकी रहने 
i १ कारण उन्हें शारीरिक परिश्रम से अरुचि रहती है.| अतः 
* अपने शरीर की वास्तबिक क्षमता का उन्हें ढीक ज्ञान 
। नहीं होता | व्यायाम करने का उन्हे अवकाश भी नहीं 
| मिलता | यह दशा तो २ही शहरों और सम्पन्न घरों की-- 
त्य देहातों- को दशा तो और भी. दयनीय है । वहाँ 
| 2000 का इतना, व्यापक प्रभाव है कि खुली हवा, साफ़ 
| गनी और यथेष्ट शारीरिक परिश्रम के मिलने पर भी 
| भोजनाच्छादन 'के ग्रंभाव के कारण स्वास्थ्य और 
| सौन्दर्य का दर्शन नहीं होता । नब तक कोई व्यापक 
जना देहातियों के य च क के पैमाने का ऊँचा न 
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प्रनेला स्टेक के द्वारा ग्राविष्कृत स्त्रियों का एक रोचक व्यायाम, इंग्लंड में इतका 
अच्छा प्रचार हो रहा है |] र 


` उठा दे, उन्हें स्वास्थ्य और सौन्दर्यं की शिक्षाः देना 


५ \ i 
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उनकी गरीबी का उपहास करना है | हौँ, मध्यमवर्ग की | 
स्त्रियाँ यदि चाहें तो बहुत-कुछ कर सकती हैं और 
प्राकृतिक तथा अपेक्षाकृत सस्ते साधनों से सच्चा स्वास्थ्य 
लाभ करके डाक्टरों के बिलों में बड़ी कमी कर सकती हैं। 
स्त्रियों के व्यायाम की कई प्रणालियाँ हैं श्रीमत 
वैगट स्टेक की आविष्कृत प्रणाली भी एक आदेश 
प्रणाली है । उसका आज-कल योरप के देशों में 
प्रचार बढ रहा है | श्रीमती वैगट का दावा है कि व्या 
की इस प्रणाली द्वारा न केवल स्त्रियों का स्वास्थ्य 
रहता है प्रत्युत उनको चपल, सफल, सजीव, सुग 
फुर्तीला बनाया जा सकता हे । यह संगीत की र | 
“व्यायाम करने की रीति है जो मनोरंजक भी काफी 
. हमारे देश में, जैसा कि आस 
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एक आदर्श व्यायाम है | सुबह-शाम, शान का झ़याल 
छोड़ कर, मील-ग्राधमील खुली हवा म॑ टलना स्वास्थ्य 
के लिए अत्यन्त लाभदायक है । पर धीरे-धीरे कलुए या 
हंस की -चाल से टहलना बेकार है; न खरगोश या मग 
| की तरह दोडना ही आवश्यक है | लम्बे-लम्बे डग रखते 
न्य हुए निश्चित गांत से चलना अंगों को सुडौल बनाता है 
और रगो में चुस्ती लाता है | दूसरा व्यायाम जिसे सीखने 
की सिफारिश में स्त्रीमात्र से करूंगी, संगीत हे । संगीत से 
प्राणायाम की अ्रपेज्ञा फुस्फुसों को अधिक लाभ होता है । 
जो स्त्री प्रतिदिन आध घंटा प्रातःकाल प्रसन्नता और तल्ली- 
नता से मध्यम स्वर में गाया करे उसे श्वास, यच््मा आदि 
फेकड़ों के रोग कभी हो ही नहीं सकते | तीसरा व्यायाम 
(सूर्य-नमस्कार” है | स्त्रियों के लिए यह सस्ता श्रौर उपयोगी 
है | इस पर पूरा प्रकाश मैं आगामी लेख में डालूँगी । 
परन्तु इन सबसे उपयोगी, अच्छा और सस्ता एक व्यायाम 
ओर भी है, जो जितना सरल है उतना ही मनोरंजक भी है | 
यह नारी-शरीर को ऐसा सुगठित कर देता हैं, कि ससार 
का कोई व्यायाम इस गुण में उसकी बराबरी नहीं कर 
सकता | यह “नृत्य है। पाश्‍चात्य देशों की स्त्रियों में 
इसका काफ़ी प्रचार है। पर वहाँ भी इसे मनोरंजन के 
लिए उपयोग करते हैं, व्यायाम के लिए नहीं | हाँ श्रीमती 
 वैंगट की प्रणाली जिसका उल्लेख में ऊपर कर चुकी हूँ, 
इसी से मिलती-जुलती हे । पर भारतीय नृत्य की प्रणाली 
अपेत्ताकृत अधिक स्वाभाविक तथा सरल है। अफ्रीका 
भारतवर्ष की पुरानी जातियों में नृत्य का अब भी 
काफ़ी रिवाज है, उनके अनेक प्रकार के नृत्यो के चित्र 
माचार-पत्रों में प्रकाशित भी होते रहते हैं | पर वह 
भी कुछ उत्सवों और विशेष अवसरों पर किया जाता 
प्राचीन संहिताओं से पता चलता हे कि हमारे देश 
स कला का प्रयोग व्यायाम की भाँति भी क्रिया जाता 
| आयुर्वेद में स्री के लिए यह अत्यन्त लाभदायक 
[लाया गया हे । वेद तथा कर्मकांड-ग्रन्थों में भी इसका 
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कर देश-विदेशों में बड़ा सम्मान प्राप्त किया है | 
चाहती हूँ क्रि मेरी शिक्षिता बहने भी इस कला को अपन 
और इसे घरेलू व्यायाम का स्थान दे दें । क्योंकि धनि 
और निर्धन सत्र इससे समान रूप से लाभ उठा स्का 
हें । जब से “मेनका? ओर श्रन्यान्य लड़कियों की ह| 
दिशा में ख्याति हुई है, अनेक सम्भ्रान्त-परिवारों १ 
महिलायें लुक-छिपकर इसमें दिल'वस्पी लेभे लगी है| 
पर अभी, कम प्रचार होने के कारण, डी निगाह 
से नहीं देखा जाता | हमारे दे महिलाओं | 
इसका व्यायाम की भाँति भी है । उना 
दावा है कि स्त्री के मोटापे क| 
दूर करने, जंघाद्रों, बाहुमूलों शरो थल को पुः 
करने, कटि तथा उदर'प्रदेशों को पतला करने के लिए 
इससे अधिक सुन्दर व्यायाम हो ही नहीं सकता। छ हुई 
व्यायाम में सबसे बड़ा गुण यह है कि यह शरीर म 
हढता लाता है पर अंगों की कोमलता पर बुरा असर नह 
डालता, न त्वचा को ही खुरदरा करता है । जो महिला॥ लेड 
टेनिस और बालीबाल को महत्ता देती हैं, या जो भाँति 
भाँति के ग्रंग-परिचालनों का ग्रप्राक्ृतिक अभ्यास कर रह 
हैं, उन्हें चाहिए कि इस प्राचीन से प्राचीन, साथ | मनो 
ग्रप-टु-डेट व्यायाम-पद्धति को अपनायें । काफ़ी प्रचार) लेड 
जाने पर इसके प्रति लोगों में जो गलत धारणा बन गा 

हे वह दूर हो जायगी । 


हमारे प्रान्त के शिक्षासंचालकों का भी चाहिए । नो 
छोटे-छोटे कन्या-पाठशालाग्रो में व्यायाम और खेल 
अनिवार्य कर दें ओर यदि अधिक महँगे व्यायामों ग 
चलाना श्रसम्भव हो तो टहलना, कूदना, सूर्यनमर्सी। ढेड 
नृत्य तंथा ऐसे ही.व्यायामों को प्रोत्साहन देकर उनका प्र तह 
लन किया जा सकता है । समझदार पुरुषों को मी श्र. 
तरह समझ लेना चाहिए कि खुली हवा ओर मैदान 
चलना-फिरना स्त्रियों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए श्र 
वाय हे | प्रत्येक पिता अपनी पुत्री के और प्रत्येक 
अपनी पत्नी को प्रतिदिन ऐसे व्यायाम करने के लिए मर 
और प्रोत्साहित करे ते हमारे घरों में बढ़ती हुई यमा? 
प्रदर आदि दूषित बीमारियों का कुछ ही दिनों में' 


ri 
2. 


रीर के १ 


| 
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ए है । || 


1 सक्ती : 

की क्ष लेखक, आनरेबल पंडित प्रकाशनारायण सप्र 
वारा | एरप्रसाद सक्सेना वेरिस्टर लेडी पार्वती-- उसने क्या जवाब दिया ! | 
गा मनोरमा हरप्रसाद सक्सेना की स्त्री मनोरमा--वे मुझको धोखा देना चाहते हैं । मुझसे उन्होंने 
गे नि टर 520 हि हे दल खु 
। | ` विमला एक स्त्री स्पष्ट शब्दों मं कहा है कि घे मुझको धोखा नहीं देना _ 
हलाग्रों | रामावतार एक सब वैरिस्टर चाहते हैं | परन्तु यह बिलकुल सत्य हे कि वे विमला 

। उन॥ मनोरमा एक ज॒मींदार की लड़की से प्रेम करते हैं और विमला सें विवाह करने का 
गटापे ब लेडी पावत मनोरमा की मा उन्होंने पूरी तौर से निश्चय कर लिया है | विमला 
1 को फु क्य १ ने भी उनसे विवाह करने का वादा करा लिया है। वे 


के हि (मनोरमा अपने 1-छम में आराम-कुर्सी पर लेगी 
ता | झ। हुई 'स्टेट्समेन' पढ़ रही है | पार्वती का प्रवेश |) 
शरोर म कमनोरमा--आओ भा, आइए मा, मा। आप बहुत 
पसर नौ ४ दिनों से मुझसे मिलने नहीं आई हैं | 
महिला] लेडी पार्वती--मैंने सुना है कि आज-कल तुम्हारी तबीयत 
गो भात ठीक नहीं है। तुम दुबली क्यों होती जाती हो! क्या 
त कर र. बात है! 
साथ है| मनोरमा--कुछ नहीं मा ! याही मामूली बात है । 
प्रचार ॥ लेडी पार्वती-- कुछ कारण तो जरूर ही होगा | क्या तुम 
बन ग विमला की बात से चिन्तित रहती हो ! क्या सचमुच 
| हरी उससे शादी करना चाहता है ! .. 
नाहिए ह गोरमा--सुके नहीं मालूम है | मुझे इसकी परवा नहीं 
खेलक फै वे क्या कर रहे हैं ? इधर उनका व्यवहार कुछ 
यामो व| अजीव वेढंगा हो गया है । मुझसे तो वे करीब क़रीब 
|नमस्का। _ _ मिलते ही नहीं । 
उनका प्रत रडी पार्वती -ठुमने उससे कुछ पूछा नहीं ? 
मी ग्रॅ मनोरमा हाँ, हाँ , मैंने उनसे कहा था | लेकिन कहूँ 
मैदानी पिस ¦ वे तो विमला के पीछे बिलकुल पागल-सा हो 
लिए श्री गये हैं | मैंने सुना है कि उनका बिमला के यहाँ 


~ 


त्येक |. डत आना-जाना रहता है और वे उसको A 
लिएर, रप लिये घूमा करते हें | और विमला की प्रि 
रमाः मामला भी बहुत मशहूर हो गया है । सुको 
म मेह पमे कुछ करना पड़ेगा । मैने विमला से कह दिया 


कि उसके स्कूल छोड़ना पड़ेगा । ऐसी बदनाम 
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-मनोरमा--नहीं, मैने नहीं कहा, न में कहूँगी। वे जो चाहे 


विमला को लेकर अलग. रहेंगे, मुझसे कोई सम्बन्ध 
न रक्सेंगे । र 

लेडी पार्वती -मगर यह तो बिलकुल पागलपन की बात 
हे । वह विमला से शादी नहीं कर सकता और न 
तुमके इस तरह छोड़ ही सकता हे । क्या तुमने उससे 
यह नहीं कहा कि में तुमको ऐसा मूर्खंतापूर्ण काम 
नहीं करने दूँगी । 


करें । अगर वे विमला से खश हैं और वे समभते 
हें कि उनका भला विमला के साथ रहने में 
तो वे रहें | मुझे भी अब उनके प्रति कुछ 
प्रेम नहीं है और न. में उनसे काई वास्ता रखना 
चाहती हूँ । 
लेडी पार्वती-मगर यह तो ठीक बात नहीं है। | 
तुम झूठ कह रही हो । यह बात बिलकुल अ 
कि तुम्हारा उससे बिलकुल प्रेम नहीं है | 
कर्तव्य तो यह है कि तुम अब उसको सीधै 
पर लाओ | तुमको अपने घर और अपने न 
कलंक का टीका नहीं लगाना चाहिए । 
मनोरमा--घर ! मुझे नहीं मालूम कि इस. 


अ... अध्यापिका स्कूल में कभी नहीं रक्‍खी जा सकती | 5 
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हें । खरी का मुख्य कर्तव्य यही है कि बह धैर्य से 
कुछ सहन करे । 
मनोरमा--यह आपका विचार है, पर मेरा ऐसा विचार 
नहीं है | कया उनसे मेरी रक्षा हो सकती है £ पति 
तो एक रक्षक होता है | मुके रक्षक की कोई ज़रूरत 
नहीं । मुके प्रेम की कोई ज़रूरत नहीं | दुनिया में 
बहुत सें कार्य हैं, जिनको में कर सकती हूँ। इस 
मार्ग में बहुत दुःख ओर लाञ्छुना है । मैने निश्चय 
कर लिया है कि अब में अपना सारा जीवन अपने 
गरीब भाइयों की सेवा में लगाऊँगी | 
लेडी पार्वती--नहीं, नहीं । हिन्दू-स्त्रियां का सबसे बड़ा ध्म 
पति भक्ति है। श्रॅगरेज़ी शिक्षा ने तुमको भ्रष्ट कर 
दिया है | 
मनोरमा-आप क्या कह रही हैं ! में एक पशु के समान 
मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकती | मैंने उनमें कोई 
अच्छी वात नहीं देखी हे । मुझे उनसे काई सरोकार 
नहीं है । 
` लेडी पारवंती-उनके पास रुपया है । 
\ मनोरमा मगर रुपये के मैं तुच्छ समती हूँ । देखिए, 
मुके एक अच्छी नौकरी मिल गई है। में एक 
) / कालेज की प्रिंसिपल हो रही हूँ | इस पद पर काम 
करते समय में लड़कियों का चरित्र सुधारूँगी | 
यह बड़े महत्त्व का कार्य होगा | 
लेडी पावती--देखो, तुम इस पद को कदापि न स्वीकार 
करना | तुम्हारा विचार भ्रमपूर्ण है । कुछ भी हो, 
आखिर वह तुम्हारा पति ही हे | ओर तुम्हारा कर्तव्य 
| युहृ है कि इस अवसर पर तुम उसकी रक्षा करो | 
मनोरमा ( गुस्से मे) में यंह सब कुछ नहीं करूँगी | 
' उनका जो जी आये, करें।' मुझको अपने बारे में 
` ज़रा भी नहीं साचना हे | मुझको संसार में बहुत 
काम हैं | में अपने कामों से अपना जीवन भले प्रकार 
बिता सकती हूँ । (दरवाज़ा खुलता है) नौकर आकर 
कहता. है कि रामावतार आये हैं । 


सोचा कि में तुमसे मिल.आऊँ | 
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मनोरमा--क्या बात है ? किसके वारे म॑ ? 
राम जी- हम लोगों की साता यहाँ ह। माता के साझ 
बात न होगी । | 
लेडी पार्वती--में जानती हूँ, तुम उससे क्या कहना चाह 
हो | में भी उससे वही कह रही थी। देखो छु 
जानते हो कि हरप्रसाद विमला के लिए पागल 
रहा है । तुमका मालूम है कि इसमें मेरी भी कु 
ज़िम्मेदारी है । में विमला को जागती हूँ । मेरे ही दवा 
उससे उसकी मुलाक़ात हुई थी । पर 
विमला के बारे में कुछ भी नहीं 
उसके बारे में जानना ही ज़रू | 
राम जी- नहीं, नहीं ! ठुमके! सव बातें जाननी पढ्गी। 
इस तरीके से विवाह हर्गिज़ न दाने पायेगा | ऐ 
भयानक चीज़ कभी न होने पाथेगी | 
सनोरमा--कौन भयानक चीज़! 
राम जी--विमला से विवाह ! 
मनोरमा--मुक्ते अब उनसे कोई सरोकार नहीं | वे ६ 
चाहें कर सकते हैं। मेरा भी जीवन किसी न कि 
तरह बीत ही जायगा | | 
[म जी--मुझे मालूम हे । मुझे गर्व हे कि तुम्हारा स्वभा 
इतना अच्छा है | अपने पति के पतन को देख 
गरा दुखी होना स्वाभाविक हैं। परन्तु आ 
स्वाभिमान के कारणे तुम झुकना नहीं चाहती हो 
इसी से सारी दिक्रक्रतै हैं | तुम मेरी बहन हो । मे 
घर का इस तरह [मेट जाना नहीं देख सकता । | 
मनोारमा- घर ! मेरा कोई घर नहीं है । मेरा घर था 7 
में अपने पति के संग रहती थी । देखिए, इस पत्र 
देखिए | मुका एक जगह कालेज में प्रिंसिपल ले: 
पद्‌ मिल गया है। मुझे उनकी अब कोई पख 
नहीं हे । 
लेडी पावेती-- यह बिलकुल पागल हो गई है | ः 
राम जी--(मनोरमा से) यह तुम झूठ कहती हा कि तुर्म | 
उनकी परवा नहीं है । तुमको उनकी परवा क . 
- पड़ेगी। तुमको वे जो भी कहें, सुनना पड़े पिर 
मनोरमा ! तुम अपने आपके दुर्बुद्धि के हवाले £ ऐर 
करा | हरप्रसाद बुरे आदमी नहीं हैं | उन्हीं में १. 
नहीं हैं | दो तो हममें भी हे । “न 


| 
| रा 
| 


} 
} 
| 
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। मनोरमा- (गुस्से में) मैं यह नहीं कहती कि मैं महात्मा 
के साफ़ हूँ । क्या काई मेरे बारे में ऐसी बातें कह सकता है ? 
। राम जी--अहंकार बहुत बुरी चीज़ हाती है। तुममें 
ना चाह अहंकार बहुत है। तुमने अपने अहंकार के कारण कभी 
देखो फु केशिश ही नहीं की कि तुम अपने पति के समभो 
पागल या अपने पति के प्रति सहानुभूति ही प्रकट करो | 
भी कृ माना हरी में कमज़ोरियाँ हँ | ठुमके उन कमजोरियों 
रेही द्रा के सुधार शिश करनी चाहिए | 
पुझे ग्र मनोरमा--रा | नहीं जान सकी कि वे पुएय और 
हे और पाप 'ससते हैं ! यह सच है, उन्हाने मुझे 
हि बुरी त क्खा हं। जो कुछ माँगा, हमेशा 
| पड़ेंगी। दि अब १ अगर वे कहते हैं कि हम 
[| ऐह उस । करते ते मैं उनसे घृणा करती हूँ | 
। मुझे उनके ढंग से घृणा है, उनकी बातों से घृणा है, 
| उनकी चालों से घृणा है, उनके आदर्शो से घृणा है । 
| राम जी क्या दुम उनसे घृणा करती हो ? क्या तुम तब 
। वे भी घृणा करती थीं जब विवाह किया था | कया तभी 
ी न कि से उनसे घृणा करती हो ? यह विवाह तो तुमने अपने 
| आप किया हे | तुम्हारी पसन्द से तुम्हारा यह विवाह 
रा स्वभा हुआ हं। वे पढ़े-लिखे हैं, होशियार हँ । हमेशा दूसरों 
1 देख की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं | यह सब मामला 
न्तु अप विमला से तय हो सकता है, अगर तुम हमारी मदद. 
हती ह| करो। 


गे | में ॥ मनोरमा--मगर मैंने तो यह निश्चय कर लिया है कि मैं 


ता | | अब नोकरी करूँगी | मुझे इसी में आनन्द मिलेगा | 
रथा राम जी, तुम मुझे. यह नोकरी कर लेने दो | मना न 
स पत्र १ करो | अगर तुम मेरी बात भी सुनते। 

सपल लेडी पार्वती- क्या तुम विमला से नहीं कह सकते ! क्या 
रोई विमला को तुम नहीं समभा सकते ! 


राम जी- देखिए । जो हो सकेगा, करूँगा । 
दृश्य २ 
| (विमला का कमरा) 

(वह अकेली बैठी हुई अपना श्रङ्खार कर रही है। एक 
'गरेट लेकर जलाती हे | दरवाज़े का रिंग खुलता है | 
हरी का प्रवेश) | 
विभला--- एक मिनट बैठिए | मैं अभी आती हूँ । 

' (विमला आती हे) 


0020. In. 


Digitized by Arya Samaj Founsation Chennai and eGangotri 
[नपराण 


हरी--आज तो तुम बहुत अच्छी मालूम हो रही हो | 
खाना खाने चलें | . : 

विमला--थोड़ी देर के बाद । ठहरिए | थोड़ी देर के बाद | 
मुझको तुमसे कुछ कहना हे | 

हरी--वह क्या हे ! क्या तुमने अपनी राय बदल तो 
दी । मैंने सब ठीक कर लिया है | हमारी शादी 
होगी | 

विमला--में यह सब नहीं साच रही थी । मेरे प्रिंसिपल ने | 
मुझको आज बुलाया था | उन्होंने मेरे बारे में बड़ी 
बड़ी बातें सुनी हैं । जान पड़ता है, मुझे अपनी नौकरी 
छोड़नी होगी | मैंने उनसे कह दिया है कि मुझे कुछ | 
परवा नहीं हे । अगर वे चाहें तो मैं इस्तीफ़ा दे 
सकती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक आद 
से प्रेम कर रही हो और वह आदमी विवाहित है। 
मैंने कहा कि आपको इन बातों के पूछने का काई 
हक़ नहीं है । में अपने व्यक्तिगत मामले में स्वतन्त्र 

। जो जी में आयेगा, करूँगी | मैने स्कूल का काम 

बहुत अच्छे तरीक़ से किया हे । आपके इन बातों 
कोई मतलब नहीं कि में किससे शादी करती हूँ 
उन्होंने कहा कि मुझे क्या, अधिकारियों के जी 
जो आयेगा करेंगे । 

हरी--अच्छा तो तुम इसकी क्यों चिन्ता करती हो?! : 
हमारा विवाह हो जायगा तब में खुद ही तुम्हें 
न करने दूँगा । देखो हमारी वरमूथ (एक प्रकार 
शराब) कहाँ है ! र 

विमला--मैं उसे लिये आती हूँ, मगर तुम बहुत प 
हो | 

हरी--यह सव मत कहो । आज थोड़ी सी तुमको भी पीन 

पड़ेगी। (विमला वरमूथ लाती है | हरी उसको । 

है । बह एक छोटा प्याला भर पीती है |) 


सम्बन्ध में जो तुम कर रहे“हो वह ठीक नहीं 
बिना वह जी नहीं सकती । मैने सुना है 
घर छोड़ने जा रही है। उसको एक 
पली मिल गई है। | 
हरी--ज़रा इधर पास आओ- इस 
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। चुम्बन और आलिंगन करता है । इतने में दरवाज़े पर एक 
धक्का लगता हे | राम जी का प्रवेश ) 
हरी- हलो ! आज बहुत दिनों के बाद मुलाक़ात हुई | 
आपसे मिलकर बहुत ख़ुशी हुई । क्‍यों £ आज किस 
वास्ते तशरीफ़ लाये ! 
राम जी तमके मालूम होना चाहिए कि मैं क्यों आया 
हूँ | यह शादी नहीं होगी । 
विमला--कौन कहता है, नहीं होगी! होगी और अवश्य 
होगी । हरी मुझको छोड़ नहीं सकता | वह इतना 
त निकम्मा नहीं है कि अपने वचन से टल जाय । 
राम जी- इसमें तुम्हारी कोई हानि न होगी । में तुम्हारे 
आदर्श पर लांछन नहीं लगाना चाहता । ज़रा साचो, 
तुम क्या कर रही हो | तुम एक घर का तवाह कर 
( रही हो। 
। विमला- क्या मेरे घर भी था । में जानती हूँ कि तुम क्या 
चाहते हो | क्या में बिलकुल भिखारिन बन जाऊ ! 
र तुम मेरा अपमान करना चाहते हा । नौकरी भी चली 
गई और मेरे सुखों का तो सर्वनाश हो ही गया । अब 
विवाह के सिवा और काई चारा नहीं । 
` दुरी राम जी, यह तुम क्या उलटी-सीधी बातें विमला 
| सेकररदेहो?हम विमला से प्रेम करते है और हम 
अपना प्रेम पूवक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं । 
मनोरमा का क्या हाल है ? विवाह होना उसके लिए 
भी ज़रूरी है। तुम कदापि न चाहते होगे कि में 
एक कलंकी संतान पैदा करूँ | 
राम जी मैंने इन सब बातों पर विचार किया है | अब मैं 
्रन्तिम निर्णय पर पहुँचा हूँ । यह सब कुछ न होने 
` पायेगा | इन सब बातों की फ़िक्र तुम छोड़ दो। 
में सब ठीक कर लूँगा | 


इस वास्ते कि मनोरमा मेरी सोतेली बहन है 
उसकी माता मेरी भी माता हे] 
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र कक कय 1 सरस्वता 


विमला- (बड़े क्रोध से) म॑ कुछ 


. तरह उन्होंने उनका साथ दिया, मगर उनका भे 


|. 


विमला--अगर मनोरमा और हरी एक-दूसरे से प्रेम न 
रामं जी- सामाजिक रवाज का पालन करना हम सबका १ 


हरी--तुम्न यह क्या कह रहे हो? में विमला, का 


.>--७---७--७-७0 i ७ + OS >--*““+---*---+- +ं 


[ भाग ४९ । 
| 


हरी से मिलाया था । ओर तुस अव उसे मिट्टी | 
मिलाना चाहती हो । मैं तुम्हारा शुभचिन्तक हॅ | 
नहीं चाहता कि तुम्हारी हानि हो । हरी इस समय | 
पागल हो गया है। तुम भी पागलपने की बातें करती | 
हो । जिस वक्त तुम्हारा विवाह दो! जायया, उस व| 
तुम लोगों का बिलकुल दूसरा 
तुम समझोगी | इसमें न सिं 
है, बल्कि तुम्हारी भी ख | 
अधिक शिक्षा पाई है। क्या इसी प्न के वास्ते यह 
शिक्षा पाई थी! | 
जु नहीं दे सकती || 
उन्होंने मेरा सवनाश कर : हे | मुझको अ| 
विवाह के सिवा कोई चारा नहीं हैं। अगर मेण । 
विवाह नहीं होगा तो में लोगों को अपना मुहभी, 
नहीं दिखला सकूगी । 


राम जी-- देखो, में अपनी माता का बुढ़ापा ख़राब नहीं| 


करना चाहता । उन्होने अपने जीवन में बहुत दुख 
झेला है । १६. वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी|| 
उसके बाद मेरे पिता से उनका पुनर्विवाह हुआ । हर 


देहान्त हो गया । हम दो बच्चों के सिवा उनका दुनिया 
में काई तीसरा नहीं है। उनकी बृत्ति धार्मिक रही है| 
उनका दिल बिलकुल टूट जायगा । अगर हरी क 
विवाह तुमसे हुआ तो उनका दिल बिलकुल ह| 
जायगा। उनका मनोरमा और तुमसे बड़ा घरि 


प्रेम है और वे चाहती हैं कि दोनों एक बहुत अर ; 


ढंग से ज़िन्दगी बितावें | हरी बिलकुल व्यथं की बर 
बकता है | ४ 


करते और उनका एक-दूसरे के प्रति प्रेम नहीं हैत 
मेरा और इनका दिल एक क्यों नहीं होने देते ! | 


है | अगर वे एक-दूसरे से प्रसन्न नहीं हैं तो भी 
के सम्मुख यह प्रकट करना है कि अतीव प्रसः 


र्‌ 


वी दि 
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| संख्या १ | 
७५ | 
मिटटी मे । नहीं है । में विमला से शादी करने को तैयार हूँ । 
हग तुम जानते हो कि मेरे पास काफ़ी ज़मींदारी हे और 
त समय | विमला को में सुख से रख सकता हूँ । उसका लड़का 
1 करती | मेरा. लड़का होगा | इस तरह संब कलंक दूर हो 
स वह | सकता है । 

| सला से शादी करना चाहते हो और 

सेरे सासने कर रहे हो? मगर मेरा 


- से बड़ा प्रेस है । 
प्रेम है ता तुम उससे प्रेम करो | 
तब नहीं है | में उसमें किसी 


स्ते यूह | राम जी-- 


| 
सकती || प्र नहीं करूँगा | 
को अ] विमला-- तेः एक बड़ा अधार्मिक हल है । में 
र मेर. प्रेम 5 ओर बीवी बनू तुम्हारी । 


हमारा यह हल एक धार्मिक यादगार है । इस 


| निर्णय से किसी का घर तवाह नहीं होगा, तुम कलंक 
राव नहीं| से वच जाओंगी ओर तुम्हारी ज़िन्दगी भी.तवाह 
हुत दुख नहीं हो सकेगी | 
गई थीं।। विमला- हरी, तुमने क्वा इस बात के सोचा है ! 
प्रा | है| (दा मिनट तक सब बिलकुल चुप हैं) 
नका भी | विमला--ठुम सुके संध्या तक समय दो | मैं इस प्रस्ताव 
ग दुनिया) पर विचार करूंगी । 
रही है| हरी-इसमें सोचने की क्या बात है ! तुम इस बात को 
हरी का| मंज़र ता कर नहीं सकतीं | र 
कुल ह| विमला नहीं, नहीं, मैं अभी उत्तर दूँगी। में एक घर 
डा घि चाहती हूँ । मे एक परिवार चाहती हूँ । 
त अन . राम जी--में परिवार देने के लिए तैयार हूँ ! में पालन 
की बा पोषण करने के लिए तैयार हूँ । 


(^ विमला--राम जी, में शादी करके किसी की ज़िन्दगी तबाह 


प्रेम त नहीं कर सकती । रहा प्रेम, सा में प्रेम कर सकती 
हीं दै हूँ और जिससे में चाहूँगी, उससे प्रेम करूंगी । हरी 
ते! तुम भ्रम में हो । मैंने तुमसे प्रेम नहीं किया है । 
[बका प) यहं न समझना कि अगर में तुमसे प्रेम करना छोड़ 


दूंगी तो मेरा दिल नहीं टूट जायगा । मगर में तुमसे 


ation Chennai'and eGangotri 


निपटारा 


go AAAs 


' लेडी पार्वती-में सब समभ गई । हस 


_ राम जी--मगर हरी सें कहा है कि से तुम्हारा 


प्रेम करना छोड़े देती हूँ । मैं तुमसे शादी नहीं कर 
पकती--हर्गिज़ नहीं कर सकती, यह. मैंने निश्‍चय | 


(हरी गुस्से में आकर कमरे से बाहर चला जाता है) 
विमला--अब में तुम्हारी हूँ | मगर तुम मेरी कमज़ारियों 
के जानते हो | 
राम जी---मैं सब कुछ जानता हूँ | विवाह के बाद 
क्या करोगी, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है । 
विमला-- मैं तुमसे सत्य कहती हूँ कि आज से में तुम्हारी | 
होकर रहूँगी । में काई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे 
मेरे ऊपर किसी तरह का कलङ्क लग सके । हरी 
मने प्रेम किया है | अब वह प्रेम सिर्फ़ स्वप्न है। सै 
उसके भूल गई | ओर भल जाऊँगी | 
(राम जी विमला के पास जाकर उसका चुम्बन करता है) 
हृश्य ३ व 
(मनोरमा का कमरा) 
(लेडी पार्वती मोज़ा बुन रही हैं | राम जी कमरे 
घुसता है) ३ 
मनोरमा--मैने अपनी प्रिसिपली का चाज ले लिया है| 
राम जी- अच्छा ! हरी और विमला की शादी नहीँ : 
रही है । 
मनोरमा क्यौँ ! क्यों ! 
राम जी--विमला ने इनकार कर दिया है। मैं : 
शादी कर रहा हूँ । मेरी शादी कल होगी | में 
के भी नहीं बुला रहा हूँ । माता और आप 
शादी में ज़रूर ग्राइएगा | 
मनोरमा -तुम ऐसी स्त्री से क्यों शादी कर रहे हो ! 
राम जी--भूल सबसे होती है | विमला से भी + 
सकती हे । 


है । किसने इस ज़िन्दगी में भल नहीं 
ठीक किया । 


से मेल करबा दूँगा । | 
मनोरमा--मेल करवाओगे ऐसे . 

खिया के पीछे पीछे दौड़ता 
राम जी-ज़रा सुके 


पक कै ->- नकि -७- -*- + -+- -+--* “7 ४ 79 -%- 


विवाहित स्त्री तो कोई कास नहीं करती है, मगर तुम 
काम भी कर सकती हो और अपने पति के साथ 
आराम से जीवन भी बिता सकती हो । 


ह्श्य ४ 


(विमला का कमरा) 
: ग (हरी आता है) 

| हरी-तुमने मुझे छोड़ दिया ! 
विमला यह तो बहुत अच्छा किया है | राम जी को मैने 
' जिस तरह पूजा है, उसी तरह उसने हमारे कुल की 
प्रतिष्ठा को कायम रक्खा है| तुमको मनुष्यता के 
कार्यं करने चाहिए | तुम बड़े योग्य हो | तुम बड़े 
बड़े काम कर सकते हो | अब तुम बड़े बड़े काम कर 
 सकोगे। 
` इरी-_मगर क्या में तुम तक आ नहीं सकता और तुमसे 
 मिल-जुल नहीं सकता | 
 विमला-मिल तो तुम हमेशा सकते हो । हमेशा तुम्हारा 
' स्वागत है | मगर अब हमारी मित्रता दूसरे ढंग की 
होगी | इसमें बिलास का कोई स्थान. नही । 
(दरवाज़ा खुलता हे | राम जी का प्रवेश) 

राम जी- सब ठीक हो गया है। कल हमारी शादी होगी । 


उत्तुंग श्व्ंग कर चूर चूर । 
मद-मोह-लोभ से दूर दूर । 

' उदूगार-नीर, उछुवास-हास, 

_ नव-भाव-कूल का भ्र-विलास । 
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पार्वती और मनोरमा शादी में आवेंगी । हरी तुमको | 
भी शादी में आना होगा । 

हरी अच्छा ! पर भुके कोई खुशी नहीं है 
अच्छा समाधान किया | 

राम जी- खैर, तुम मेरे साथ चलो और सनोरमा बहन से | 
मेल कर लो | | 

हरी--मगर वह तो मुभसे बात भी नहीं करेगी । 

राम जी--नहीं, वह करेगी | अगर तुस सु 
करो कि तुम आगे उससे ठीक ठीक वत! 
अगर तुमसे उसका प्रेम रहा तो वह तमसे प्रेम भी | 
करेगी । तुम जानते हो, वह एक सीधी-सादी स्त्री है| 


| यह तुमने ¦ 


| ग्र्धि 

आओ ! चलो | । परिर 
ट्श्य ५ | लंगः 

(मनोरमा का कमरा) । फलत 

(हरी और राम जी का प्रवेश) की ह 


हरी-मनोरमा, मुके क्षमा करो | में अपराधी हूँ । में तुम्हे | पात्रों 
प्यार करता हूँ । मनोरमा, पुरानी बातों की याद भूल | 
जाओ | जो बीता सो बीता । उसको जाने दो | 

राम जी--बस, मेरे कार्य की इति हुई । 
(राम जी कमरा छोड़ता है, हरी और मनोरमा एक | रमण 
दूसरे को देखते हैं) | | मूल्य 
(पर्दा गिरता है) 


सद्भाव लोक-मंगंल सुध्येय । 
अनवरत प्रेस क्या गुप ज्ञेय । 
नव-जीवन चेतन-कमे-ज्ञान 
ध्ुव-वैये धर्म का सदा ध्यान | 

हे शुभेच्छु कल्याण-मूर्ति । 
तुभमें विकास है नवल स्फूर्ति । 
कर दे स्वदेश-गौरव-प्रदान। _ 
` है धौर-वीर हे शक्तिमान | 


'सेश्वरी-स्ताहित्य-मंदिर, सूर्यपुरा, 


। शाहाबाद स्तक--- 
प्रतिज्ञा (१): ~ लेखक, श्रीयुत राजा राधिकारमण- 
करोगे | | प्रसादसिंह, एम» ए० हैं । पृष्ठ-संख्या १४३, मूल्य १,) है । 
प्रम भी यह पुस्तक राजा साहब की कहानियों का संग्रह है | 


औँ है| । ग्रधिकांश क के पूव विश्रंखल हो गई है । 


1 


| परिणति + भी आगे बढ़ाना रुचिकर नहीं 
लगता । मुह ने का अधिक प्रयत्न किया गया है, 


फलतः भाषा कुछ अस्वामाविक हो गई है | चरित्र-चित्रण 


| की दृष्टि से बिगड़े रईसों का चित्रण सफल हुआ है, गारीब , 


में तुम्हे | पात्रों का 
द्‌ भूत | साधारणतः 
। कथानक के विकास में बुरी तरह बाधक हुई है । 
| (२) सावनी समाँ--लेखक, श्रीयुत राजा राधिका- 
पा एके | रसणुप्रसादसिंह, एम० ए० हैं। पृष्ठ-संख्या १९३ और 
| मूल्य २) हे । छुपाई-सफ़ाई व गेट-अ्रप सुन्दर है । 
`. सावनी समाँ लखनौग्रा ज़िन्दगी बसर करनेवालो का 
| शासा चित्र है | बाप की रोटी और माँ ये दो कहानियाँ 
पीछे से मिला दी गई हैं, जो काफ़ी दिलचस्प हैं, शौकीन 
मिज़ाज़ पाठक इन्हे खूब पसन्द करेंगे | 
|  ३-४-रामविलास पोद्दार स्मारक-ग्रंथमाला 
'की दो पुस्तकें-- 
ति (३-४) संस्क्ृत-साहित्य का इतिहास, प्रथम व 
| 


असफल | 'दरिद्रनारायण? और 'गांधी-टोपी? 


यि भाग-- लेखक, श्रीयुत सेठ कन्हैयालाल पोद्दार 
|काशक, रामविलास पोहार स्मारक-ग्रन्थमाला समिति, 
गपलगढ्‌ हें | मूल्य प्रत्येक भाग का १।) हे । छुपाई-सफ़ाई 
उत्तम हे । पुस्तकें सजिल्द हैं । 
इस पुस्तक से लेखक महोदय के काव्यशास्र-सम्बन्धी 
भीर अध्ययन का प्रमाण मिलता हे। इसे हम 'संस्कृत- 
दिय की भूमिका? कह सकते हैं, इतिहास नहीं । सम्भव है 
आगामी भाग इतिहास नाम को सार्थक कर सकें | 
क महोदय ने संस्कृत के कवियों के वर्गीकरण का भी प्रयत्न 
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किया है वाल्मीकि के काल-निणुय में उन्हाने समस्त | 
पौरस्त्य व पाश्चात्य विद्वान्‌ ऐतिह्वासिको के मतों का निरा 
करण सफलतापूर्वक किया हे, पर अपना कोई मत नहीं दिया | 
है ! आल्लिर वाल्मीकि जो को कब का माना जाय ! प्रूफ . 
सम्बन्धी भूल खटकती हैं। संस्कृत-साहित्य के प्रेमियों 
के लिए पुस्तकें संग्रहणीय हैं । 
५--श्री हिसांशुविजय जी ना लेखो- संपादक, 
श्रीयुत सुनि विद्याविजय.जी, प्रकाराक, श्रीयुत दीपचंद | 
खांडीया, मंत्री श्री विजयधमं सूरि-ग्रन्थमाला, छोटा सराफा, | 
उज्जैन हैं । पुस्तक सजिल्द है । प्ृष्ठ-संख्या ५६८ है। 
मूल्य १।|) है | छपाई-सफ़ाई उत्कृष्ट है | 
इसमें जैन विद्वान्‌ श्री हिमांशुविजय जी के विभिन्न. 
विषयों पर हिन्दी व गुजराती में लिखे गये लेखों का संग्रह 
है | पुस्तक जैन भाइयों के बड़े काम की है | 
६--संगीतांजलि-लेखक व प्रकाशक, श्रीयुत पंडित ! 
ओमकारनाथ गोरीशंकर ठाकुर, खेतवाड़ी मेनरोड, बम्बई 
नं० ४, हैं। प्रष्ठ-संख्या १०७ है और मूल्य १]) हे) छपाई 
सफाई अच्छी हे | 
` इसमें समस्त प्रसिद्ध राग-रागिनियों की स्वरलिपियाँ | 
दी गई हैं । पुस्तक संगीत-ग्रेमियों के लिए उपयोगी हे) _ 
९-पुस्तक-भडार लहरिया सराय को तीन 
पुस्तक -- 
(१) लेख-संशि-माला (प्रथम खंड) लेखक, 
पंडित श्रक्षयवट मिश्र “विप्रचन्द? हैं| पृष्ठ-संख्या १४ 
आर मूल्य १) है । ` छुपाई-सफाई साधारण हे | 
वयोत्रृद्ध “मिश्र जी के साहित्यिक निबन्धों का संग्रह 
अन्त मे कुछ रोचक कवितायें मी दी गई हैं, जो ग्र 
“विप्रचन्द! नास से त्रजमाषा में रची थीं। साहित्य 
विद्यार्थी इससे लाम उठा सकते हैं। नित्रन्ध 
आरम्भकालीन हैं । राका 
(२) आवारे की योरपःर 


डाक्टर सत्यनारायण, 
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सचित्र) | मुल्य २।.) है । ए्ठ-संख्या ३४६ है। छपाई व 
सफाई अच्छी है | पुस्तक का विषय नाम से स्पष्ट है । 
शैली श्रत्यन्त रोचक वा आकर्षक है । चित्रों के प्राचुय ने 
इसमें चार चांद जोड़ दिये हैं । 
(३) लोक-सेवक महेन्द्रप्रसाद- लेखक, श्रीयुत सावः 
लिया बिहारीलाल वर्मा, एम० ए० हैं| मूल्य १॥) है । 
' उष्ठ-संख्या १३४ है । यह देशर् बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी क 
ज्येष्ठ भ्राता श्रीयुत महेन्द्रप्रसाद जी की जीवनी हे | इसम 
उक्त स्वर्गीय महानुभाव की देश-सेवाश्रों का सविस्तर 
वणन है । यथावश्यक चित्र भी दिये गये हैं। नवयुवको व 
धनीमानियों को यह पुस्तक पथ-प्रदर्शन कर सकती है । 
१०- समाधि-दीप- रचयिता, श्रीयुत चन्द्रप्रकाश 
वर्मा “चन्द्र”, प्रकाशक, प्रमोद-पुस्तकमाला, कटरा, 
प्रयाग हैं | प्रष्ठ-संख्या ११२ र मूल्य १) है । 
यह नई लहर-व-बहर में हिन्दी छुन्दों में लिखा हुआ 
मरसिया है। हिन्दू प्रेमी अपनी प्रेयसी के मज़ार पर 
दीप ब फूल चढाते हैं, यह एक नई व अनोखी उपज है | 
कविता में सच्चा कर्विहृद्य बिखरा पड़ा है। भाषा में 
नैसर्गिक व स्वच्छुन्द प्रवाह है | प्रसादगुण भी भरपूर है, 
जो इस ढंग की पुस्तकों की जद्दी जायदाद है। मनचले 
लोगों के गुनगुनाने के लिए पुस्तक में काफ़ी अ्रच्छा 
- मसाला है । 
११--आशा--(कहा नियों कां संग्रह)-- लेखक, श्रीयुत 
करुण, प्रकाशक, सरस-साहित्य-सदन, प्रयाग हैं । मूल्य |||) 
और प्रृष्ठ-संख्या १३६ है | ' 
इसमें कुल १० कहानिया हैं, जिनमें से “उसका प्यार? 
और “आन? अच्छी हैं, शेष साधारण | भाषा में सफाई 
की काफ़ी युंजायश है । 
 १२-दिमागी गुलामी--लेखक, श्रीयुत राहुल 
सांकृत्यायन, प्रकाशक, श्रीयुत रामनाथ त्रिवेदी, हिन्दी 


* दाधीच, बी० ए०, एल-एल० बी ०, धकाः 


दी तक चीन की राजनैतिक परिस्थिति पर संच्चेप में विचा 


[ली है । पर कहीं कहीं शैली आवश्यकता से ग्राफ पर 


“तीखी हो गई है, जिसकी आशा इतने बड़े गम्भीर लेखक) श्र 


हीं थी। हम जानते हैं कि किसी को “बेवकूफ! कह 
गाली है, पर उसमें वेवक्रकी बतलाना, वही ग्रथ स्की उत 
पर भी, पार्लियासेंटरी भाषा में उचित माना जाता है || खी 
शालीनता का भी कोई मूल्य अवश्य होता हे 
१ ३--चुने हए फूल- प्रकाश 
प्रचार सभा मद्रास है। मूल्य ॥) शरीर एछ-संख्या | 
ह हिन्दी के प्रख्यात कवियों ए्चनाश्रों ब संर 

संग्रह है । पुस्तक अपने उद्देश पे ' उपयुक्त है| 
१४--यौवन-तरंग -प्रणेदा, श्रीयुत महाबीर “२ 
गैयुत महावी| श्रः 
प्रसाद दाधीच, राउण्ड बिल्डिंग, ) रोड, वमी, “5 
नं० २ हैं| मूल्य पाँच आने और एष्ठ-संख्या ४० है। / ठा 

यौवन, सौन्दर्य और 'रोमांस” ही जिनके जीबन 


“ध्येय हैं वे इसे अनोखा साथी समझभेंगे । जवानी के नशे प्रव 


उ कै ~ ७ ~ त क वं 0 ८ प्र 
संसार केशा दिखाई देता है, यही पुस्तक का वणय कि 


है। इस दृष्टि से एक रुचि-विशेष के रसिकों के नि 


हृ पुस्तक आदर पायेगी, इसमें सन्देह नहीं । । 
> ९४ भे | चौ 
१५- श्री व्यासगीता--लेखक, श्रीयुत रघुवीर १1 
संख 


चित्रशी, प्रकाशक, साहित्य-प्रकाशक मंडल, भारी! 
विद्यालय, नयागञ्ज, कानपुर हें । मूल्य ||) हे । | 
प्रस्तुत पुस्तक में लेखक महोदय ने श्रीमद्‌ भगवदगी। 3४ 
की दार्शनिक गुत्थियाँ सुलझाने का मनोविज्ञान-सम्मत प्रश 
किया है । सफलता-ग्रसफलता का निर्णय तो .रुचि-वैर्वि 
पर निर्भर हैं, पर इतना श्रवश्य कहा जा सकता दै 
उन्होंने गीता के अध्ययन के लिए एक नया वैचा 
दृष्टिकोण सामने रखा है | 
इस दृष्टि से पुस्तक उपयोगी ओर पठनीय है। | 
१६--चीन का स्वाधीनता-युद्ध--लेखक, शॉ. 
श्रीकृष्णचन्द्र विद्यालङ्कार, प्रकाशक, विजय-पुस्तक मर 
अजन प्रेस, देहली हैं | मूल्य १) है । पृष्ठ-संख्या २१ 
प्रस्तुत पुस्तक में लेखक महोदय ने १७६२ से 


गाग ४ ke 


| 
1 


संख्या १ ] 
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से अक्षि, परन्तु एक बात जो चीनवालों में विशेष है वह है उनका 
लेख अदम्य उत्साह और साहस । ट 

फ्‌? क उन्होंने चीन-वासियों के अनेक प्रयत्नों का, उनके 
ग्रथ री उत्साह और साहस का एक सुन्दर ओर संक्षिप्त चित्र इसमें 
गा है| १ खींचा है | भाषा सरल आर साहित्यिक है.। 

| “+श्रीक्ृष्णु एस ० ए० 


रत हि १७ -प्रयास--इत पुस्तक के पूर्वाद्ध में केवल 
१०३ है| छ को रचनाय कुछ अच्छी हैं। 
नाग्रो क। [ अत्यधिक प्रयास किया गया है | 
पयुक्त है| । मत्यु पर” की कविता तथा 


हैं। “फूल” शीषक कविता की 
तन्द्र तथा स्वाभाविक हैं-- 

हैं, इसको तुम जाना मत भूल । 
खे कवि से कहता बिखरा फूल ||? 
की मृत्यु पर कवि अपने विचारों को 


[वीरप्रसा/ “भेट” की 
त महावीर अ्रधोलििः 
।ड, बरम, “जग क्षण रंग 
० है। / तुहिन-कण से 


जीवन रै नवजात शि 


के नशे प्रकट करते समय लिखता है-- 
| णर्य विष “मृत्यु-वायु स्नेह दीप की नहीं बुझा सकती है | 
के नि{ पीर सदृश जाते जीवन को सरस बना सकती है |” 


| श्री दिनेशनारायण उपाध्याय “विशारद? 
। १८--रक्त-रंजित स्पेन--लेखक, श्रीयुत शिवदानसिंह 
i गीहान, बी ० ए०, प्रकाशक, लक्ष्मी आट प्रस, दारागंज 
चुवीरसह| याग हे | भूमिका-लेखक - पं० जवाहरलाल नेहरू | पृष्ठ- 
भार संख्या १४८ और मूल्य १) है । 
| लेखक महोदय ने इस छोटी सी पुस्तक में स्पेन के गह- 
पगवद्गी। उड, उसके ऐतिहासिक आधार और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
ममत प्र र विचार किया है | स्पेन में जो ग्राज्ञादी की लड़ा ड चल 
चि-बैकि ही है उसमें इटली के फासिस्ट-समुदाय और जमनी के 
ता हैती शीदल की हस्तत्तेप-नीति तथा ब्रिटेन की उदासीन-नीति 
ब जिस स्वाथ-भावना से प्रेरित हैं उनका विचार उन्होने 
॥ लके ढंग से किया है। इस पुस्तक के पढ्ने से 


सकती हे | 


/ ३ पुस्तक अँगरेज़ी ढंग से लिखी गई हे । भाषा सरल 
"छ कहीं कहीं वाक्यरचना विदेशी ढंग की हो गई 
। उदाहरण के लिए-_“एक बेजोड़ पृष्ठ खोला” 
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- कमी भी है । फल, सूचना इत्यादि सभी संस्कृत में ही दिये 


अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के समभने में बड़ी सहायता मिल - 


comparable Pag९) का छाया. 


१६- जन्म-पत्री- लेखक तथा प्रकाशक बद्रिकाश्रम 
निवासी, मेमियो-बर्मा-प्रवासी पंडित केशवानन्द शम 
“जदलो?, जदला-लैन्सडोन-गढ़वाल | मूल्य १||), पः 

ख्या १०८ है । 

आज-कल जीवन को सरल पनाने का अत्यधिक प्रवत 
किया जा रहा हे । प्रस्तुत पुस्तक भी कुछ उसी तरह को 
है | इसमें जन्मपत्री के लिए चक्र, कोष्ठक इत्यादि बना 
दिये गये हैं । पंडितों के थोड़े से अंक या फल अना. 
लिखने भर से सुन्दर ब पूर्ण जन्मपत्र बन सकता है। _. 

पुस्तक की छुपाई-सफ़ाई सुन्दर है | परन्तु इसमें एक 


गये हैं | याद लेखक महोदय ने उनका अनुवाद हिन्दी मे 
भी कर दिया होता तो साधारण पंडितों को भी लाभ पहुँच 
सक्ता था | 
२०-मा-लेलक, श्रीयुत धन्यकुमार जैन- ओर : 
श्री सन्मति पुस्तकालय (प्रचारविभाग) २, बाँसतल्लो | 
स्ट्रीट, कलकत्ता हैं | इष्ठ-संख्या ३९ और मूल्य 2) है। 
प्रस्तुत पुस्तक रवीन्द्र बाबू के “विसर्जन! नामक नाटक 
के आधार पर लिखी गई है। पात्रों का नास इस प्रकार 
परिवर्तित किया गया है कि सम्पूर्ण नाटिका एक आध्यात्मिक 
रूपक के रूप में ग्रा गई है, जिससे इसका सौन्दर्य और मी. 
बढ़ जाता है । “८ 
पुस्तक की छपाई, सफाई और गेट-अप सुन्दर 
आकषक हे । , 
२१-कुशलांजलि--लेखक, राजा बहादुर 
कुशलपालसिंइ्‌, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० 
ए० हैं | मुद्रक- श्रीयुत रामनरेश त्रिपाठी, हिन्दी 
प्रेस, इलाहाबाद हे | प्रष्ठ-संस्या ७८ और मू 
आना है | | 
प्रस्तुत पुल्तक राजा बहादुर 
रचित छुन्दों का संग्रह हे । कविता के 
भक्ति, अंतकाल, वैराग्य, अधारता, 
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ओर पिंगल शान का एकान्त अभाव हे । छुपाई-सफ़ाई 
। साधारणतः अच्छी है । 

'जमींदारः शीषक रचना में 'ज़मींदार वग को सामयिक 
परेशानी का अ्रच्छा चित्रण है | इस परेशानी का हक़ भी 
जमीदारों के दृष्टिकोण से देने का प्रयास किया गया है । 

“-विश्वनाथ रावत, एम० एस-सी ० 
२२-मीरा की प्रेम-साधना-लेखक, श्रीयुत 
भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव?, एम० ए०, प्रकाशक वाणी 
मंदिर, छपरा हैं | मूल-पुस्तक की पृष्ठ संख्या १०५ है। 
आरंभ में आचाय अ्रव-लखित परिचय ओर पंडित राम- 
न्द्र शुक्वलिखित अस्तावना है. । मूल्य १॥) है | छपाई, 

` सफ़ाई और गेट-अप सुन्दर है । 

बिषय का प्रतिपादन भागुकता-पूण भाषा में किया 
गया है । लेखक महोदय के भक्त और भावुक हृदय से 
निकले हुए उद्गारों में गद्य-काव्य का आनंद आता है। 
ऐसी दशा में इस पुल्तक में मीरा की प्रेम-साधना के गम्भीर 

' वैज्ञानिक अथवा दाशनिक विवेचन की आशा नहीं की 
| ज्ञासकती। लेखक महोदय मीरा के काव्य अथवा भक्ति के 
` विषय, में कोई नवीन दृष्टिकोण भी नहीं उपस्थित करते | 
मीरा के गीतों का भी कोई विशेष उपयोग उन्होंने अपने 
/ विषय के प्रतिपादन में नहीं किया । कदाचित्‌ इसी लिए 
। उन्होंने गीतों का आनन्द अलग से लेने के लिए पुस्तक 
के ग्रंत में उनका संकलन कर द्विया है । 


कुछ कथन है, जिसमें किंचित्‌ ऐतिहासिकता, किंचित्‌ 
दाशनिकता लिये हुए भावुकता-पूर शैली में प्रेम-तस्व का 
निरूपण है। इसमें कुछ खटकनेवाली बातें भी हैं । जैसे, 
<ामानुज के शिष्य स्वामी रामानंद जी ने श्री सीताराम की 
उपासना निरूपित कर महामंत्र "रामनाम? को प्रतिष्ठापित 
किया ।? तथा 'दास्य-भाव के उपासक गोस्वामी जी तक ने 
भी 'कामिहि नारि पियारि-जिमि? की भावना में ही हृदय 
॥ तृप्त होने का श्रादश स्वीकार किया है । यहाँ “नारि? 
' परकीया का ही बोध होता है जिवमे रति की चरम 
भिव्यक्ति होती है |” इसके आगे हम समझ सकते हैं 
“लोभ? में ही हृदय की तल्लीनता का आदर्श 
जी जैसे मर्यादावादी को स्वीकृत था और वह 
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आरंभ के ३५ प्रष्ठों में श्रीकृष्ण-भक्ति के विषय मै 


` कला के विवेचन को लेखक महोदय ने जिन शीर्षत. 


_ स्पष्ट है कि उन्होंने प्रेमचंद की उपन्यास-कला ॥ 


[ भाग a 
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परिलक्षित होती है। 'रास और चौर-हरण का रह 
शीर्षक अध्याय में मीरा के एक भी तद्विषयक गीत का; 
होना उसे व्यथ-सा बना देता है। 'मीरा के कुल-संजा 
एवं परिस्थिति” के विवरण में लेखक महोदय ने मीरा की 
गास्वामी तुलसीदास जी से पत्र-विनिमयवाली जनश्रुति । 
भी सम्मिलित कर लिया है ! प्रेम-परिक्षावित मक्त हव्य 
इसका लोभ संवरण भी केसे कर सकता 2 
के निरूपण में उन्हांने हिन्दी 
भाववाले उद्धरण देकर उसकी रोचक 
सब मिलाकर पुस्तक सावार 
भावुक भक्तों के मनोरंजन के लि 
करती है | लेखक महोदय की गरा 
भुव ने प्रस्तावना" में भक्ति का विप्रत्तापूण विवेचन झि 
है। भक्ति-काल के अंतगत मीरा के स्थान का संहि, 
ऐतिहासिक विवेचन देकर शुक्ल जी ने “परिचय? में पुस 
की एक भारी कमी के कुछ हृद तक पूरा कर दिया है| | 
—त्रजञेश्वर, बी० ए० | 
२३--प्रेमचंद की उपन्यास-कला--लेखक, श्रीगु 
जनार्दनप्रसाद झा 'द्विजः, प्रकाशक, वाणी-मन्दिर, छ 
हैं । १८६ प्रष्ठ की पुस्तक का मूल्य १॥) है । छपाई, सग 
ओर गेट-श्रप सुन्दर है । | 
पुस्तक सन्‌ १९३३ के दिसम्बर में निकली थी 
इसमे प्रेमचंद जी के सेवा-सदन, वरदान, प्रेमाश्री। 
रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गात्रन, कमंभमि और निम 
आदि उपन्यासों का ही विश्लेषणात्मक अध्ययन हे । विधी 
प्रवेश! में हिन्दी के कथा-साहित्य के विकास-क्रम 
संक्षिप्त रूप-रेखा के साथ प्रेमचंद जी के उम 
उपन्यासों का थोड़ा-सा परिचय दिया गया हे | उपर 


Nl LN 


रार्‌ 


बाँटा हे वे ये हें-वस्तुःविन्यास, चरित्र-चित्रण, कथोपक। 
का प्रयोग, 'देश-काल का प्रतिबिंब, भाषा-शैली 
भावव्यंजना तथा उद्देश्य पालन । इस द्रिप्रय-विभाजर्व | 


शास्त्रीय ढंग से विश्लेषणात्मक अध्ययन उपस्थित ' 
का यज्ञ किया।है और हम कह सकते हैं कि वे श्र 
उद्देश्य में सफल मी हुए हैं। उपसंहार में हि 


DED i 
कुछ अन्य भाषा के श्रौपन्यासिकों से प्रेमचंद की संचित 
तुलना की गई हॅ | 

कथा-साहित्य के उद्धव ओर हिन्दी में उसके विकास 
श... विवरण इस पुस्तक का विषय नहीं हो सकता और लेखक 
इस विषय में संक्षेप से काम लेकर ठीक ही 
है । परन्तु जहाँ उन्होंने प्रेमचंद के विभिन्न उपन्यासों 
है, हम उनसे ग्रधिक्र विस्तार की 
उन्होंने प्रेमचंद जी की कला के 
कुछ संकेत अवश्य किया है, पर वह बहुत 

7 एक कारण तो यह है कि उन्हाने 
तियों तथा उनकी हिन्दी की कहा- 
1 | यह ठीक है कि यहाँ उन्हें केवल 


ऽते थे । 


॥ का विवेचन अभीष्ट था, अतः कहानी- 

ह सं, रचना का विस्तृत विवरण नहीं दिया जा सकता था | 
मं पुस कन्तु उपन्यास और कहानी दोनों कथा हैं; दोनों 
या है। | तात्विक भेद नहीं किया जा सकता | अतः जब हम 
) ए.० | गो उपन्यासकार के कथा कहने के विकास-क्रम 
। विवेचन करते हैं तो इस उसके उपन्यास और 
क्र, श्री धनियाँ में कोई निश्चित विभाजक रेखा नहीं खींच ' 
न्द्र, हु ते। दोनों का मूलाधार एक ही प्रकार की प्रकृति है 
गाई, सा| !कथा-कार की कला का विकास दोनों को साथ लेकर 
. ता हे। दूसरे, लेखक महोदय ने प्रेमचंद जी के व्यक्तिगत 
थी, शर | धन से उनके कथा-कार का कोई सम्बन्ध नहीं दिखाया | 


|€ मानव-जीवन की अभिव्यक्ति हे । कवि, गायक, ज्ित्र- 
। औपन्यासिक सभी अपने-अपने . माध्यम-द्वारा अपने 
धवि का प्रकाशन करते हैं। आलोचक जत्र उनकी 
यों का अध्ययन करता है तब उसका कत्तेव्य केवल 
ना ही नहीं होता क्रि वह अपने सम्मुख उपस्थित की 
¦ कला की कृति का विश्लेषण भर कर दे, बरन उसे 

भी देखना पड़ता है कि कलाकार के व्यक्तित्व में कला 
उद्गम का सोत कहाँ हे । ऐसे भी कलाकार हो सकते 


स-करस । | 
उपर्न्था 
~ 4" 

शीर्ष 


फथोपक 
क 
ली. गि जो अपने व्यक्तित्व की छाया भी अपनी कला की कृतियों 


वभार शिक. न पड़ने दे । परन्तु सूह्मदर्शी आलोचक हमें बताने का 
-कला। करता हे कि उन कृतियो में भी कलाकार का व्यक्तित्व 
स्थत बोल रहा है चाहे उनकी भाषा कितनी भी प्रच्छन्न . 
वें श्र हो । प्रेमचंद ऐसे कहानी-कार नहीं हैं. जो. अतीत 
नदी री कोई कहानी कहने बैठे हों या जो किसी दूर देशा का 


। फा० १२ 
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सन्देश सुनाने आये हो | लेखक महोदय के ही शब्दों में | 
उनकी कथा-सामग्री उनके चारों ओर व्रिखरी पड़ी है और | 
कल जिस घटना को वे किसी समाचार-पत्र में पढ चुके हैं ९ 
उत ग्राज वे कथा का रूप देने लगते हैं | ऐसी दशा 
आलेचक का कर्तव्य है कि वह प्रेमचंद की कहानी कला 
का विकास दिखाते हुए यह भी दिखाने का प्रयत्न करे कि 
उनका कहानी-कार उनके व्यक्तित्व में कहाँ छिपा है और. 2 
बाह्य जीवन की परिस्थितियों का उसके विकास पर क्या | 
प्रभाव पड़ता है, इसके लिए उसे न केवल कहानी-कार की | 
ऊतियों का ही विवेचन आवश्यक है, बरन उसके जीवन 
का सूक्ष्म अध्ययन भौ | 


वस्तु-विन्यास, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन और शैली | 

के विषय में हमें कुछ विशेष नहीं कहना हे । ये अध्याय, 
लेखक महोदय के गम्भीर अध्ययन, मननशीलता और 
विश्लेषण-शक्ति के परिचायक हैं । प्रेमचंद के विभिन्न । 
रुचिवाले पाठकों का लेखक के इष्टिकोण से कहाँ भले ही | 
मतभेद हो, पर उनकी विवेचना के व्यापक सिद्धान्तं से | 
सभी सहमत होंगे । चरित्र चित्रण के सिलसिले में एक बात 
कह देना आवश्यक हे । कथा-कार की कला के विकास 
का प्रधान आधार उसके द्वारा खड़े किये हुए चरित्र होते हैं| | 
अतः जहाँ हम आलोचक के लिए चरित्रों का व्यक्तिगत 
विश्लेषण आवश्यक समते 'हैं, वहाँ उससे यह भी आशा | 
करते हैं कि वह हमें बताये कि चरित्रों के बिकास में कथाः 
कार कहाँ तक पहुँच सका हे । विशेषकर प्रेमचंद 
कलाकारों की कृतियों में जिन्हे हस आदशंवादी कहते 
ऐसे बिकास की सम्भावना सबसे अधिक है। असाधारण 
के उन पात्रों के चरित्र में, जिन्हें लेखक महोदय ने 
उच्च कहा हे, यह देखना चाहिए था कि वे जिन उप 
से बने हैं उनमें कहाँ तक समानता और कितनी 
है तथा उनमें कोई विकास-क्रम दिखाई देता है या 
प्रमशङ्कर, विनय, सूरदास, चक्रधर इत्यादि में 
. विकास-क्रम नहीं हे तो उनमें से कोन प्रेमच 
“उच्च ्रादशों की कसोटी पर उतरता है 5 
वाद भी उन्होंने उत्ती वर्ग के चरित्र 


फो 


र ९ ० 2 


। कार के मानसिक विकास से सम्बन्ध दिखाना आलोचना- 
। त्मक अध्ययन कें लिए आवश्यक है | 
४ “उद्देश्य पालन? शीर्षक अध्याय में लेखक महोदय ने 
प्रेमचंद की जीवन-समीक्षा का विवेचन किया है। इस सम्पन्ध 
` मै,उन्दोने लिखा है--“सच पूछिए तो सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
। करना ही इनकी जीवन-समीक्षा का आधार बन जाता है । 
` उससे अलग हटकर ये जीवन की जाँच-पड़ताल कर ही 
नहीं सकते ।” जब यह बात हे तब हमं उनसे ग्राशा करते 
हैं कि वे हमें बतायं कि प्रेमचंद के जीवन-सिद्धान्त 
क्या हैं | उन्होंने. केवल इतना 'कहकर सन्तोष किया है 
कि प्रेमचंद सत्य ओर आदश का सुन्दर कलात्मक 
सम्मिश्रण करके नीति-शिक्षा का प्रतिपादन करते हैं ! प्रश्न 
यह है कि प्रेमचंद केवल नीति की उन पुरानी बातों 
` को ही दुहराकर अपने कतंव्य की इति-श्री समक लेते हैं 
। जिन्है महापुरुषों ने समय-समय पर प्रतिपादित किया है 
अथवा उनकी अपनी कोई जीवन की फ़िलॉसफ़ी भी है ! 
| प्रेमचंद जैसे उपन्यासकार के विषय में इस प्रश्न पर 
प्रकाश न डालना वास्तव में बड़े आश्चय की बात है। 
` मानव-जीवन और समाज के लिए उनका क्या संदेश है, 
यही तो उनके अध्ययन का सबसे प्रधान विषय होना 
चाहिए था, क्‍योंकि स्वयं लेखक महोदय के शब्दों में प्रेमचंद 
| को कला सोहेश्य है ओर वह उद्देश्य जीवन के लिए है 
' क्योंकि उनकी कला जीवन से ही प्रेरित होकर प्रकट हुई 
हे | प्रेमचंद ने स्वगं भी बनाये हैं ओर नरक भी?, केवल 
ना कह देने भर से काम नहीं चल सकता | पृथ्वी पर 
स्वग की अवतारणा करना उनका उद्देश है, अतः हम 
जानना चाहेंगे कि उनके स्वर्ग का रूप क्या है ओर उसका 
मूल्य एवं उपादेयता क्या दै । र 
यही बात प्रेमचंद की तुलना में हिंदी के श्रन्य श्रौपन्या- 
[कों से करते हुए लेखक महोदय ने दृष्टिगत नहीं रक्खी । 
केबल इतना लिखा हे--'“हमारे नये कलाकार 
वन का अनुभव नये ढंग से कर रहे हैं, उनकी जीवन- 


ते कि जीवन-समीचा की प्रणाली में 'हृदथ? 
ता. ने प्रेमचंद की कला का ही आगे विकास 
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की प्रणाली भी नई बनती जा रही हे और उसका... 


_ के काम की है। आलोचना के विशुद्ध दृष्टिकोण के लि 


-प्रधान हम लेखक को बधाई देते हैं । 


[ मक | ४० 


| 
कला के ्रागे कुंठित हो गई है ! गंभीर इष्टि से देखने पर | 
हम प्रेमचंद की कला और अपने नवीन कथाकारों की | 
कला में जो अंतर देखते हैं वह केवल 'हृदय' शब्द | 
व्यंजित नहीं हो सकता । उन्होंने हिंदी के कथाकारों से| 
प्रेमचंद की तुलना बहुत संक्षेप रूप में की है| प्रेमचंद की | 
कला की मुख्य विशेषताय दिखाते हुए नवीन कथा की | 


विशेषताओं से उसकी तुलना आवश्यक थी । इसके साथ | 
ही हम यह भी आशा कर सकते | वे प्रमचंद की 
कला की भावी संभावनाओं का भी कुछ आभास दे सके| | 


अहिंदी और कतिपय विदेशी उपब्यासकारों से भी 
प्रेमचंद की तुलना की गई है | द्वाडी' के साथ तुलना) 
करते हुए लेखक महोदय ने दोनों के प्राकृतिक चित्रणों के 


अंतर तथा निराशावाद और आदर्शवाद की विभिन्नता का 

ही ज़िक्र करके छोड़ दिया हे | इस संबंध में एक बात और |. 

ध्यान में रखनी आवश्यक थी | हाडी ने अपने प्रायः सभी 

उपन्यासो में ग्रामीणों के सीघे-सादे जीवन में नवाविष्कृत । 

मशीनरी के बढ़ते हुए प्रयोग-द्वारा होनेवाले वित्न रोर | 

विश्वेंखलता को भी अपने पात्रों के दुःखान्त जीवन का। 

प्रधान कारण दिखाया है । प्रेमचंद जी भी ऐसे युग मे| 

हुए हैं जब हमारे जीवन में न केवल भौतिक कारणों ते, 

बरन सांस्कृतिक प्रभावों से भी एक नवीन परिवर्तन, एक 

नई क्रांति फेल रही है । इस नवीनता के प्रति प्रेमचंद और 

हाडी के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हैं | लेखक महोदय की तुलना 

अधूरी है | इसी प्रकर गाल्सवदी और प्रेमचद की कला रे 

भी जो मूल अंतर है उस तक लेखक महोदय ने पहुँचने की 

प्रयत्न ही नहीं किया | दोनों के सामने सामाजिक समस्या 

अपने विविध रूप में ती हैं । प्रेमचंद में एक विशेष बा 

इम यह देखते हैं कि वे समस्याग्रों. का हल भी: हमें सुम चाइ 

देते हें । गाल्सबर्दी समस्या की जटिलता खड़ी कर| बीस 

पाठक को अकेला छोड़ देता हे प्रेमचंद की तुलना कु 

और विदेशी औपन्यासिकों से सफलतापूर्वक की जा सकत 

थी जो प्रेमचंद की कला के अथक निकट हैं । टालछौँ। सत्र 

ओर डिकेस इनमें मुख्य हैं । |. 0 
अपने निर्धारित क्षेत्र मै पुस्तक उपयोगी 
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बड़ी परेशानी है | गांधीवादी मेरी बात सुनना नहीं 
पाहत क्योंकि उन्होंने अप द 


ह ना दिमाग़ कम-से-कम आगामी 
र वर्षो के लिए गांधी जी के पास गिरवीं रख दिया है। 
द्रनेता मेरी स्कीम के विचित्र और अ्रवाञ्छुनीय 
। फिर भी मुक्त विश्वास है कि मेरा मस्तिष्क 
“के विशाल है; हाँ मेरे अनुयायी अभी कम हें 
थ-पाँव की 
डी में करने में अवश्य सफल हो जाता ।? 
सि का उद्योन्मुख सूयः जिस अपनी अग्रगामी 
पपा और बमों के द्वारा चीन 


` देशवासियों के इस उत्कट ज्वालामुखी-प्रेम पर ए, 


` कुछ नमूने देखिए 


कमजोरी है, अन्यथा मैं कांग्रेस को | 


फैलाने का 


दावा कर रहा है उसके अनेक सफल प्रयोग वह अपने | 
देश में बहुत पहले से करता ग्रा रहा है। सनू १९३३ 
में ओशिया के ज्वालामुखी के मुख में कूद कर एक 
१९ वर्षीया छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी | जापानियों 
ने ठोक ही समभा कि इत प्रकार प्राण विसर्जन का यह 
तरीक़ा शायद कुछ ज़्यादा दिलचस्प है । बस फिर क्या 
था, १४२ आदमियों ने तो उसी वर्ष उस लड़की का 
पदानुसरण किया .। दूसरे वर्ष से आत्मवलि देनेवालो का 
ताँता लग गया और उनकी सुविधा के लिए वहाँ होटल | 
और दूकाने भी खुल गई । रेलवे ने भी इन पुण्य यात्रियों | 
के सहायताथ भाड़ा कम कर दिया | घटना अधिक व्यापक 
हो जाने पर एक दैनिक पत्र के संपादक ने इस ज्वालामुखी 
का वेज्ञानिक अनुसंधान करना चाहा। श्राप लोहे को 

ची में बैठकर उसके मुख में उतरे । पर वहाँ चीन 
साम्राज्य जैसी कोई ्राकर्षक वस्तु न पाकर हाय हाय कर 
उलटे पाँव भागे | अब तो सरकार को भी इधर ध्यान देना 
पड़ा और १६३५ तक पुलिस और फौज की सहायता 
सभ्यता की यह प्रगति रोकी जा सकी । हम महाकवि योने 
नागुची से प्राथनापूवक अनुरोध करेंगे कि वे कृपया अपन 


महाकाव्य लिख डालें, क्योंकि शिवमूत्ति की अपेक्षा ओशि 
का ज्वालामुखी काव्य का कहीं अच्छा विषय है । रर 


हिन्दी-कविता में इस ओर कुछ सच्ची प्रगति 
दे रही हे । हमारे कलाकार अनन्त की ओर दौडते 
अब थक गये हैं और वे अपनी प्रगतिशौलता का परि 
खाने-पीने की कलापूण चिन्ता-द्वारा देना चाहते 


1) 


एक -- 


> “भर दे गि लास ह 
प्रिय होने दे विजया-विलास, 
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मेरे अधरों में मधुय-प्यास - तुम माया हो, 
तेरे अधरों में मधु-विलास . ; मैं जीव सखी ! 
फिर क्यों न उठे ध्वनि आस-पास, ठुम जाया हो, 
“भर दे गिलास !? “भर दे गिलास !” में पीव सखी ! 
विजया मेरी मन मानी है, फिर वेत कहाँ ! क्या सेद-भाव ! 
साक़ी, तू मेरी रानी है, यह वस्त्रों से किसका दुराव ? 
“नाहीं करना नादानी है |? निशि नग्न 
“हसने भी गहरी छानी है ।” दिगंबर अंधकार ! 
दो फिर हम-ठुम ही क्यों सहे भार ! 
साकी मन, अब रात हो गई, आई घुमड़' मेघमाला, ग्राग्रो हिल-मिल हों तदाकार | 


अब कैसा विलंब है, भर-भर, लादे अंगूरी हाला, 
प्याले दो प्याले में बुझनेवाली मेरी प्यास नहीं 
बार बार ला, ला कहने का समय नहीं अभ्यास नहीं । 
कितनी पीली, कैसी पीली, 
क्यों इसका कर रहा शुमार, 
। आज पिला दे ऐसे साक्री जो सांदयों तक रहे ख़ुमार । 
> भर भर दे ला ला और ! ओर !! 
यह ओऔर-ओर ! 
वह ग्रौर-ओर ! 


हि 
- कहाँ खाजने जाते मानव, सुन्दरता रो? स्वाद अपार ? 
“मांस? शब्द में ही है मूत्तित, अखिल भावनाओं का सार 
“मांस? नहीं नश्वर है ज्योतित-- 


मांस विश्व में जीव-विलास | ' पर म्‌ 

रोटी-दाल दूध-घी तम हें, | ग्रलः 

2: | 

पक न पर आ. ! श्रीयुत भूलाभाई देसाई का व्यंग्य-चित्र भर | 

टं [स ब्रह्म मांस पूण चित्रकार, श्रीयुत बलराम “श्र 
कृष्ण अग्रवाल db 

का होता नहीं विनास 1 जय लिए 


मांस-भुक्ति ही लोक्मुक्तिहि . Mas ei x २ BER 
विकास बीसवीं सदी में सिद्धों को बाढ़ आ रही है, यथा केबल 

` लोग भ्रमवश इसे विज्ञान की सदी समझ रहे हैं | गत वी शे» 
मैनपुरी के 'दहीपगार' गाँव में एक हरिजन सिद्ध प्र 
` हुए थे । श्राप पलक मारते ही लाखों निराश और श्र 


\ 


| 
| 
` हिटलर साहब त्रिटिश-सिंह की ढुम 
` ® महात्मा जी तो अन्तर्धान हो गये, हाँ उनके साधकों की 
अलबत्ता खासी जाफ़त की गई । 
| Lo ज़िले में र एक ऐसे ही मसीहा ने 
be ~ i आपके साधकों ने जनता के उपकार के 
+ ण कराया है कि “महात्मा योगीश्वर 
0. ह दे कर, पानी छिड़क कर, या कभी-कभी 
> वकर ही पुराने-से-पुराने और असाध्य 
को केवल एक सेकंड में चंगा कर देते 


असाध्य रोगियों 
सा 
„ कार ईसा मसीह के बाद इस बार हो देखा 


या हे। 
0127 म अब शफ़ाज़ानों और डाक्टरों-- वैद्यो की 
J | स्वास्थ्य-विभाग एकदम सिद्ध जी 
पैक शिष्यों के हाथ सें सौंप ॒ 


००. 


दिया जाना 
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कुछ इधर उधर की 
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. पिट्सबर्ग (अमरीका) के किसी डा 


=, 


ओर सरकार को भी लाखों रुपये 
की सालाना वचत हो जायगी 
आशा है कि बंगाल-सरकार 
सिद्ध योगिराज का शीघ्र हीं 
काफ़ी सत्कार करेगी | 
x xX CS 
वोटर लोग वोट देते समय 

कहाँ तक समझ से काम लेते 
हें, इसका एक बड़ा दिलचस्प 
उदाहरण वाशिंगटन के एक | 
मेयर ने पिछले एक चुनाव के 
अवसर पर दिया हे । आपने 
अपनी पार्टी की ओर से एक 
खाली सीट के लिए 'वोस्टन 
कुटिस? नामक एक महाशय के 
नामज्ञद किया । बड़े ज़ोर 
कनंवेसिंग हुत्रा प्रचारकों 
गला फाइ-फाड़ कर मिस्टर 
बोस्टन कुर्टिस के अपूव गुणों 
को प्रशंसा की। फलस्वरूप 
निर्वाचन के समय इसी उम 
वार के सबसे अधिक वोट 
ओर वह चुन लिया गया | 
चुनाव समाप्त. हो जाने के बाद मेयर ने वोटरों 
कनवेसरों की एक सभा की ओर उसमें बड़ी गम्भीरता 
सबके धन्यवाद देते हुए सूचित किया कि वोटरों 
उम्मीदवार के लिए बोट दिया हे वह कोई आदसी 
है बल्कि एक भूरे रंग का बड़ा-सा ख़च्चर है । | 
x x > 7 

पागलों के काम अद्भुत होते हैं । उन्हें 
कभी हँसते है, कभी खीजते हैं। पर कभी कभ 
पागल ऐसा भी काम कर डालता 
बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ कहलानेवाले भी है 


(माडन-रिव्यू से) ` 


काफ़ी पागल ये, एक ऐसा 
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भी जब वह अच्छी न हो. 
' सकी और. हफ़्तों तक कष्ट 
| प्राने के बाद अन्त को चल 
` बसी, तब आपका पागलपन 
सीमा से पार हो गया। 
“प्यारी एलीना अकेली ही 
उस मार्गे से क्यों जाय? 
यह सोच कर, उसी पागल 
कुत्ते के विष से आपने 
- इंजेक्शन तैयार किया और 
अपने सब मरीज़ों -पर आप 
उसका प्रयाग भी करने 
 लगे। फल यह हुआ कि 
| शहर में पागलों की बाढ़ 
. ग्रागई। अधिकारी हैरान 
| होंगये कि इस. पागलपन" 
` का कारण क्या है ! आख़िर, 
कुछ दिन बाद आपने स्वयं 
५ जाकर पुलिस के अपने इस 
` महत्वपूर्ण आविष्कार की 
सूचना दी । फल-स्वरूप आप 
पागल खाने? के स्थायी 
मेहमान बना दिये गये | 
कुछ दिन बाद उछी. 
गलब्नाने . में एक और 
रोगी लाया गया जो. शिर 
में चोट लगने से पागल 


इंजाज़त मिल विधवा के जीवन पर मृत्यु के पंजे की छाया | 


उस मरीज़ के मैं टीक कर सकता हूँ | पर अधिका- सत्र सामान ठीक करो, और अमुक पागल के यहीँ 
प्राथना पर ध्यान न दिया। दो चार दिन ग्राग्रो। -ऐसा ही किया गया । आपने चार घं 
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त्रकार श्रीयुत 
केलीफोनिया और 


५ [५ 
प्रशंसा हुई है | 


ग्वांलियरं दरबार के ह 
नागेश यावलकर के 
बन्यान्य विदेशी प्र 


७ कि 


“तुरहीवाला? | 


Ee} In Public Domain. Bh Kangri Collection, Haridwar i 


i 


“प्राचीन नासिक” 


गाँव का पडाव? 


: 60-0. InP bblic Domain, Guru ang Collection, Haridwar 
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सन्तोषकुमार वसु, बी० ए० 
गभी हाल ही में प्रयाग में जो दक्षवीं 
अखिल भारत वर्षीय संगीत कान्फ्रेंस 
हुई थी उसकी संगीतःप्रतियोगिता में मास्टर जगदीशसहाय, आप संगीत में अनेक 


आप सबंप्रथम हुए हैं । पदक प्राप्त कर चुके हैं । 


नारायण राय चौधरी, बी० ए. 


ज 
त म बहुत कुशल हैं । आप भी श्रीयुत नरेन्द्र 
जी के शिष्यः हे ih Public Domain. Gurukul Kangri ॥ 


॥ 
+ 
$ 
+ 
+ 
१ 
१ 
' 
१ 
| 
१ 
१ 


क २-& 


«= 


i: इनक्ायरी । 


© 


वसमा-सरकार द्वारा वसा-दङ्गा- 


| 


> श्रीयुत ए० रद्दीस---आप 


दिरास्चर्‌+ 


Cc 


तार्‍चाय विष्रण 


सरते 
व्य 


ट सस्र . 220522 घिऽ रूच्दर्जी 


re 


रे 


` उनका परिणाम 


हैः फः किन्तु उसके 
ह gl बाधाये हमारे मार्ग 


में क्या किन्तु सारे 
“समय अल्पता की 
समस्या के सामने और सब समस्याये 
ग्य-सी हो गई हैं। 
क्यार सिक्ख--इन 
जो के अनुयायियों ने अपने- 
ग्रपने .धार्मिक बिभेद के बल्ल पर राजनीतिक चेतरं में 
विशेष अधिकारों की ओ माँग पेश की हैं, वे भारत के 
इतिहास में कोई नई राते नही । हिन्दुओं में सवण और 
श्रवण तथा ब्राह्मण, जाट और ग्रहीर दिक 
विभिन्न जातियाँ धारा-स र 
नि्धित्व और सरकारी नोकरिय 
समुचित हिस्सा पाने के लिए सतर्क 
सचेष्ट हैं । ग्रँगरेज्ञी ग्रमलदारी ने जहाँ 
भारतवर्ष में राजनीतिक एकता की 
प्रवृत्ति को पुनर्जन्म दिया वहाँ अँगरेज़ी 
शासकों ने एक राष्ट्र के उद्भव और 
विकास में जाति-विशिष्ठताओं को 
प्रोत्ताहन देकर ग्रडंगा भी लगाया | 
अंगरेज़ी शासक सदैव इस लांछन का 
जोरों के साथ प्रतिकार करते आये हैं। 
उनकी ऐसी इच्छा रही हो या न रही 
१ लेकिन उन्होंने समय-समय पर 
जिन-जिन नीतियों का अवलम्बन किया 
यह अवश्य होता गया 
क भारतीय समाज एकता कौ ओर 
उतनी शीघ्रता के साथ बढ़ने में समर्थ न 
पक्का जितनी शोधता से व 
सेका था| भारत के 


पह स ४ डी Le > नें ` 
चा गाल नहीं है कि अंगरेजी शासकों की राजनीतिक 
लो के कारण राष्ट्र । 


रुपता का विकास रुका या उसमें बाधा 
सामने तो इस समय प्रश्‍न यह है कि अभी 


भारत सं इस 


4: ४22 
HS 
eS 20 


ह 


हि, तलाक 5 


ह ग्रॅगरेजी शासन-काल में बढ़ 


हम भष 2000 
gre राष्ट्रीयता के भाव को सबल ओर देशब्या 


OOO Public Domai 
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लेखक, श्री वेंकटेश नारायण तिवारी 


पंडित वेंकटेश नारायण तिवारी 


| दूसरे भाई से नीचा दिखाए या एक के साथ रियायः 
सेवकों के सामने भोजूदा परिस्थिति में .. 


- एक निजी बात हे । इसका उसके र 
| “कोइ सम्बन्ध नहीं । जहाँ सुल्लाश्र 
में थीं उनको किस तरह दबा- | 
भारतीय. के लिए २ 


वना सकते हैं | हमारा तो यही ध्येय है; और जव तक इस | 
ध्येय की सिद्धि न होगी तव तक न तो इम आज़ाद हो सकते न 
हैं और न ग्राज्ञादी पा जाने पर भी उसकी र्ता करने में हम | 
समर्थ ही हो सकते हैं । इसी लिए अल्पता का प्रश्न सव पक्षो | 
से अधिक महत्त्व का हे | इसके ऊपर शान्तिपूर्वक मनन 
करना और इस ग्रल्पता की गुत्थी को सुलझाना इम | 
सब्॒का परम धस है | : 
कांग्रेस के ऊपर तो इस मसले को इल करने की सबसे | | 
बड़ी ज़िम्मेदारी हे | देश में यही एक राष्ट्रीय संस्था है| | 
इसकी दृष्टि में हिन्दुस्तान के सब निवासी--वे चाह जिस | 
जाति, वर्ण या सम्प्रदाय के क्‍यों | 
न हों--समांन हें । सबके स्वत्वो, | 
हितों और अधिकारों . की रक्षा करना | 
इसका धर्म है। यह उन्हीं नीतियों का 
समर्थन करने के लिए बाध्य है, जिनसे | 
सबका समान हित हो | राजनीतिक, | 
सामाजिक या साम्पत्तिक शोषण और | 
आधिपत्य का विरोध इसके आन्दोलन 
की जड़ में है । इसी बुनियाद पर हम 
स्व॒राज्य-सन्दिर का निर्माण करना 
चाहते हैं। कांग्रेस के सदस्य साब 
` जनिक चेत्रों में भारतीय हैं । “मनसा, 
वाचा, कमणा उसके लिए अपने 
| ` भारतीय मानना या समझना आवश्यक 
है वह जन तो कांग्रेसी है औ 
सच्चा हिन्दुस्तानी ही हे जो 
सेदभावों के आधार पर एक 3 


दूसरे के साथ ज्यादती करे | कांग्रेसी न तो हिन्दू 


न मुसलमान; न ईसाई और न सिक्ख | ध 


से भारतीय जनता को : 


१ ५ ७: 


ज्ञात या अज्ञात रूप से कोई ऐसा वचन न कहे और 
' न कोई ऐसा काम करे जिसके कारण हिन्ढुस्तानियों 
। में घरेलू भगड़ों की आग धधक उठे या आपसी मन- 
। सुटाव फले | ऐसी दशा में हमारी यह निश्चित धारणा 
हे कि देश में कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो इस मसले 
को आसानी के साथ हल कर सकती है | 
अल्यता का सवाल है क्या ! अंगरेज़ी में इसे “माइना- 
| रिटी” का प्रश्न कहते हैं, उदूवाले “अक्लियत?” का मसला 
कहते है | श्रक्र्लियत, माईनारिटी त्रौर ग्रल्पता, तीनों ही 
एक ही बात के द्योतक हैं । हिन्दुस्तान की ग्रल्पता का ग्रथ 
` ्राजकल राजनीतिक चेत्रों में जो लगाया जाता हे उसका 
वह श्रथ वास्तव में है नहीं। हिन्दुस्तान में ग्रल्पता 
का निर्णय साम्प्रदायिक विभेदों के आधार पर किया 
। जाता हे | योरप में जाति-विभेद के आधार पर किसी समु- 
| दाय-विशेष को, किसी दूसरे समुदाय-विशेष की तुलना में, 
अल्पसंख्यक समुदाय मानते हैं। चैकोस्लोवाकिया में 
__ जमन्स, पोल्स और हंगेरियन्स अल्पसंख्यक थे; लेकिन उनके 
` अ्रल्पता की कसौटी जाति-भेद थी, न कि धार्मिक भेद । 
| जमनी में अनेक सम्प्रदाय हे । रोमन कैथलिक्स वहाँ पर 
अल्पसंख्यक हैं; लेकिन जमनी के अन्दर रोमन केथलिकों 
को कोई अल्पसंख्यक समुदाय-विशेष नहीं मानेगा | 
जमनी वेढसत्र जमन्थ जमन्स हैं, चाहे वे इस सम्प्रदाय के 
[ननेवाले. हौं, चाहे उस सम्प्रदाय के | साम्प्रदायिक भेद 
नहीं किन्तु जाति-भेद*पर योरोप में अल्यता मानी जाती है 
दुर्भाग्यवश हिन्दुस्तान में ग्रँगरेज्ञ-श।सको ने अल्पता 
ग्रथ ही दूसरा लगाया | उन्होंने जाति-भेद नहीं किन्तु 
सम्प्रदाय-मैद के आधार पर हिन्दुस्तान के निवासियों को 


[रण है कि आज हिन्दुस्तान के मुसलमान अपने को 
न्दुस्तान के हिन्दुओं से एक भिन्न जाति का कहते हैं | 
में यह बात ठीक नहीं है । बङ्गाल के हिन्दू और 
लमान जाति की दृष्टि से एक हैं, यद्यपि दोनों भिन्न-भिन्न 
के माननेवाले हें । दोनों के रहन-सहन, बोल- 
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हुसंख्यक और अल्पसंख्यक की पदवी दे डाली । यही 


बने रहेंगे | उन्हें विमिन्न-जांति का मानना या कहना पे 
मानसिक तथा नेतिक प्रतिक्रियाओं के ब्यापार. 


विनाश निहित है | एक हिन्दू जब ईसाई या. मुसले 
हो जाता है 


[ भाग “| 6 
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शासकों की चाल चल गई ओर प्रान्तिक भेद के साथ-साथ ता 
धार्मिक भेदों के आधार पर राष्ट्रीय एकता मिटाने के लिए | सत 
द्वन्द्व मच गया | न केवल मुसलमानां हा म यह धारणा) कठ- 
फैल गई कि उनकी जाति हिन्दुग्रों की जाति से भिन्न है| को ते 
किन्तु हिन्दुस्तान के लेखकों ओर कायकत्ताश्रों ने भी होकर 
उनके इस दावे को ज्ञात या भ्रात रूप से स्वीकार कर | 


जर्मनी बगैरह में अगर हमारे सुसल 


के आधार पर विशेष प्रतिनिधित्य या अधिक 

पेश करें तो न तो जर्मनी के जर्मन्छ आर न योरोप के किसी | सम्प्रद 
ओर देशवाले इनकी इस माँग को ठीक ससेगे | लेकिन 
मिस्टर जिन्ना करांची में होनेवाले मुस्लिम 

वेशन में हिन्दुस्तान के मुसलमानों की तुलना चेकोस्लो- | 
वाकिया के सूडेटन जमन्स से करते हैं। जिस देश में माईना- 

रिटी, ग्रक्र्लियत या अल्पता के शब्दों का इतना म्रमपूण | 
और भ्रामक अथ लगाया जाय, उस देश में ग्रल्पता की | 
समस्या न तो श्राज हल हो सकती है, ओर न निकट भविष | संख्या 
ही में उसके हल होने की कोई सम्भावना है । यदि युक्त । शत ! 


प्रान्त के मुसलमान युक्त-प्रान्त के हिन्दुओं से, केवल इस, प्रवारि 
लिए भिन्न हैं कि दोनों के मज़हब भिन्न-भिन्न हे, तो फिर || पारसी 
भी मानना पड़ेगा कि युक्त-प्रान्त के मुसलमानों में--शिरयो लेकिन 
और सुन्नियों में--भी जाति-भेद है। अहमदिया और वहँत्र है कि 
मुसलमानों की भी जाति शियों और सुन्नियों की जातियों से| जनता 
भिन्न माननी पड़ेगी | लेकिन युक्त-प्रान्त के हिन्दू ग्रौ के ग्रा 
मुसलमान वास्तव में समान जाति के हें। दोनों ॥। कहना 
रगों में समान रक्त बहता है, दोनों एक ही राख से वी कुछ न 
हैं और अन्त में दोनों एक ही राख में मिल जाएँगे को देर 
सच ते यह है कि मद्रास और युक्तःप्रान्त के आदम्गीशितलः 
में जाति-मेद भले ही हो लेकिन युक्त-प्रान्त के हिन्दु श्री) कि 
मुमलमानों में जाति की दृष्टि से कोई भेद नहीं । । 

इसी. तरह से हमारे सूबे में जो ईसाई भाई हैं वें 
हमारी ही जाति के हैं ओर अन्त तक हमारी ही जाति 


के साथ अन्याय करना हे | यह एक ऐसी: ग़लत बै 
है, जिसकी बुनियाद में हमारे जीवन का अवश्य 


ति १ | 
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याव जाता है तो उसके मज़हब में अन्तर मले ही हो पा 
के लिए वङ्गो जाति में कैसे अन्तर ग्रा गया. आ 
धारणा | कठ-मुल्लाओओ के लाख कहने पर मा ह्म सी करने 
भिन्न है को तैयार नहीं | इसलिए, आइए, इम छर आप शान्तचित्त 


| ~ 
| 


ने भौ | होकर इस ग्रल्पता के मसले पर विचार कर । 
~ Sor १98 भ के न्र्नसार इस सवे की 
कार कर १९३१ की मढुमशुमारी [र इस सू. 
| ग्रावादी लगभग ५ कराई थी, रि 
धम भेद | मुसलमान ओर ४ ईसाई थे 
की माँग | दूसरे शब्दों में, इस स्‌ 
के किसी | सम्प्रदायो की निम्न गणना होगी ;-- 


लेकिन हिन्दू = ८,४६४ 
के अधि मुसलमान = १,४८४ 
[कोस्लो- | ईसाई = ४२ 
माईना- | ञ्रन्य ट 7004 
श्रमपूणj| कुल जोड़ १७८००७ 
पता की ज्‌ हिन्दुश्रो में हरिजनों या शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की 
` मविध। संख्या भी शामिल है । ये लोग सूते में लगभग २२ प्रति- 


 युफ शत हैं | इस सूबे में विदेशियों की या विदेश से आये हुए 
[ल इह प्रवातियों की संख्या बहुत ही थोड़ी है। ऐसे लोगों, में 
फिर 4६ | पारसी, योरपियन; सिक्ख, ईरानी और यहूदी शामिल हैं । 
रि लेकिन इन विदेशियों या प्रवासियों की संख्या इतनी थोड़ी 
र वहात्री है कि वह नगण्य के बराबर है। इनके छोड़कर, बाकी 


[तिय हा जातीय दृष्टि से एक है । सम्प्रदायविषयक विभिन्नता 
न्ढू श्रौ के आधार पर विभिन्न सम्प्रदायवालो को विभिन्न जातियाँ 


नौं | कहना सरासर भूल है । मुझे मालूम 


सेव कुछ नासमझ और नादान नेता, 
जाएँगे।\की 


है कि ईसाइयों के भी 
कुछ मुसलमान-नेताग्रों 

पं देखादेखी, यह दावा करने लगे हैं कि ईसाई न्दू या 
पादम आणर, से भिन्न हे--मिन्न हैं न केवल धार्मिक मासलों 
भें ८५ य मै मी! से खेद है कि इस 
1 पी मी और खुद सम्मानित सम्पादक-गण 
द हि. भलो गा के मसले पर लिखते हुए इन राजनीतिक 
जाति | + i सार में ग्रज्ञात रूप से सहायक हो रहे हैं । 
ना सं 0045. सम्प्रदाय न लिखकर अल्पसंख्यक जाति 


त ब्रा लिखते ह | क 3 ८८ ७ 
ह जाति के लोग न FS इता हूँ कि इस सूबे में कई. 
है बसते | इस सूबे में एक ही जाति के 
व्य गत जाति के हैं, वणसंकरी जाति के हैं। न 


इ अरबी है. 
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१०१ 


आयं है । सब में अनेक जातियों का खून मिला हुआ 
है। युगों के हेरफेर के साथ-साथ भौगोलिक, सामाजिक 
और राजनीतिक परिस्थितियों ने विभिन्न जातियों के लोगों र 
को एक शक्ल और एक रंग का वना दिया | इस जातीय | 
सत्य से लोग कितना ही क्यों न भड़कें, लेकिन इसका 
मिटाना उतना ही असंभव है जितना हथेलियों की रेखाओं 
को मिटा देना। इन मेदभावों के मसले को उठाकर हिन्दुओं, | 
ईसाइयों ओर मुसलमानों के राजनीतिक स्वत्वो को कुछ. 
लाभ भले ही पहुँचे लेकिन इनमें से हर एक को यह याद 
रखना चाहिए कि युक्तप्रान्त के बाहर इनके लिए न स्थान | 
है और न इस बिना पर सौदे की कोई सम्भावना है। हमारे | 
मुसलमान अफ़ग़ानिस्तान, ईरान या अरब में जाकर देख | : 
सकते हैं कि मुसलमान होने के नाते उनका वहाँ स्वागत नही 
होगा | वहाँ वे हिन्दी कहलायेंगे और हिन्दी होने की वजह 
से उनका वहाँ पर उसी तरह अनादर होगा जिस तरह | 
आज हिन्दुस्तान के पराधीन होने की वजह से इमारा | 
अनादर हो रहा है । बंगाल के मुसलमानों का साम्पत्तिक 
हित युक्तप्रांत के मुसलमानों के साम्पत्तिक हित से मेल नही 
खाता । जूट के ऊपर जो निर्यात-टेक्स लगा है उसकी | 
आमदनी के अंश के मिल जाने से बंगाल के सुसलमानों को 
फ़ायदा भले ही पहुँचे लेकिन युक्त-प्रान्त के हिन्दू और मुसल 
मान किसानों को उससे कोई लाभ नहीं मिला। लाभ का जो 
कुछ अंश भारतीय गवनमेंट ने छोड़ा वह बंगाल के लिए 
छोड | युक्त-प्रान् और बिहार में शकर-मिल-नियंत्रण- 
सम्बन्धी कानून बनने के कारण इन दोनों सूबां के 
हिन्दू और मुसलमानों को जो फायदा हुआ उस फाय 
से सिन्ध, पंजाब या मद्रास के मुसलमान यां हिन्दू कृषकों 
को काई लाभ नहीं पहुँचा । भिन्न सूबे के भिन्न साम्परि 
हित हैं | प्रत्येक सूबे की अलग-अलग राजनीतिक | 
साम्पत्तिक समस्यायें हैं | उन समस्याओं का समाधान सारू 
यिक भेद पर नहीं हो सकता । उनका निर्णय तो होगा 
के सावजनिक हितों की दृष्टि से । 
इस विषय पर बिचार करते समय 
और भी भूल किया करते हैं, और बह 
पी० के मुसलमानों को लाभ पहुँच 
के या पंजाब के मुसलमान वहाँ कें 


लोग 


क्य आ १०२ 
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मुसलमान, मान लीजिए, तालीम में पिछड़े रहें और 
बंगाल आर पंजाब के मुक्लमान बहुत आगे बढ़ जाएँ 
तो यू पी० के मुसलमानों को कोई फ़ायदा न होगा । वैसे 
|. है, जैसे यू० पी० के हिन्दुओं को कोई फ़ायदा न होगा, 
| यदि बम्बई और मद्रास के हिन्दू आगे बढ़ जाएँ और ये 
४ पीछे ही पड़े रहें | प्रान्तगत परिस्थितियों से भेद होगा और 
भेद हो सकता है | प्रान्त की उन्नति या अवनति पर उन 
` सश्रकी उन्नति ओर ग्रवनति निभर है जो प्रान्त में रहते हैं--- 
धार्मिक मत उनके चाहे एक या अनेक भले ही हों । 
. तीसरीबातजिसपर मैं यहाँ पर ज़ोर देना चाहता हूँ 
| यह हे कि जो लोग आजकल हिन्दुस्तान में या हिन्दु 
स्तान के किसी सूबे में सम्प्रदाय-भेद के आधार पर राज- 
नीतियों का निर्माण करना चाहते हें वे समय के प्रवाह के 
` प्रतिकूल तेरने की चेष्टा कर रहे हें । अब युग हे ग्रन्ता- 
राष्ट्रीयता का या भीषण राष्ट्रीयता का | योरप में आजकल 
राष्ट्रीयता का भीषण तूफान उठ रहा है । योरप का मान- 
चित्र इसी राष्ट्रीयता के संघर्ष के कारण द्रतगति से 
बदल रहा है | कल का चित्र आज नहीं और आज का 
चित्र कल न रहेगा | लेकिन वहाँ पर समय के उलट-फेर 
से साम्प्रदायिक भेद का न केवल नाश हो गया है बल्कि 
राष्ट्रीयता के पीछे जातीय भेद-भाव की प्रबल भावना काम 
'कर रही है | हिन्दुस्तान में कई लोग उल्टी गङ्गा बहाने 
की चेष्टता कर रहे हैं | दुख के साथ कहना पड़ता है कि 
इन भूले हुए लोगों में मिस्टर जिन्ना की गणना भी हके 
करनी पड़ती हे | किसी समय इन्हें किसी ने मुस्लिम गोखले 
का पद दिया था | किसको मालूम था कि इस पद में एक 
भविष्यवाणी छिपी हुई हे? गोखले के पास जो कुछ था 
उसे उन्होंने राष्ट्रीयता की वेदी पर श्रर्पित कर दिया | लेकिन 
दुर्भाग्य से मि० जिन्ना गोखले तो न सिद्ध हुए; वे गोखले के 
दिखाये हुए पथ पर भी अधिक दिनों तक नहीं चल 
सके |, जो कुछ देश के लिए इन्हें देना चाहिए था, उसे 
होने देश में आपसी भेदभाव फेलाने में लगा दिया | मि० 
केवल मुसलमान रह गये, गोखले न हुए । मुसल- 
को भी एक नहीं कर सके, उनमें भी इनकी नीति 
दा हो. हीं मो. 


1. देखकर पीड़ा पहुँचती दै? क्या रोर मुस्लिमों की दै 


को देश के माइयों से विरोध हो। हर विदेश के तो वे 

हो सकते हैं लेकिन अपने देशवासियों के वे शत्र हो | को क 
(यहाँ पर यह साफ़ कह देना अनुचित न होगा कि हमद 
बहुसंख्यक मुसलमान आज दिन भी हमारे बीच मौज र 
जो हिन्दुस्तान को पहला ओर दूसरे मुल्कों को दूसरा छो सत्र 
देते हैं | वे मुस्लिम होते हुए भी मुल्क-परस्त हैं; फि खिला 
परस्ती से उन्हें कोई सरोकार : प्राज़ादी की ल्ल मुसल 
में ग्रर्बिस्तान, ठुकिस्तान श्रीर्‌ ति तो तौ) मुसल 
मुस्लिमों की सदाडुभ | ते यह श्र परवा 
होना चाहिए कि हस गोरा साथ दें फल बेहवूत 
अपने सुल्क को आज़ाद करने गे लोग मैदान । नहीं १ 


नक 


रस ८ 


उतर आये हैं उनका साथ न दे | ' [थ देना तो| करने 
रहा; उल्टे, उनका विरोध करं । के मु 

मुस्लिम लीग मुल्क को आज़ाद करने में संद दिया. 
उदासीन चली आई हे ओर अपनी इस उ जाउ 


दोष मढ़ती है हिन्दुओं के तिर | अगर हिन्दुस्तान] उल: 
मुसलमान फिलस्तीन के अरबों के प्रत सहानुभूति कहे नसु: 
तो यह एक स्वाभाविक बात है क्योंकि संसार केणे रवा 
आज़ादी के पुजारियो के लिए फ्रिलस्तीन के अरबों केशी उनी 
हमदर्दी करना लाज़िमी हे | इसलिए नहीं कि वहाँ के ब्र को र 
मुसलमान हे बल्कि इसलिए, कि वे आज्ञादी के लिए हया 
रहे हैं | संसार में जहाँ कहीं भी कोई परतन्त्र ग्रौरश ग; 
दलित जाति ग्राज्ाद होने की चेष्टा में लगी हो ह 
साथ हम भारतीय रुलामों की सहानुभति का € क्त | 
स्वाभाविक है । परन्तु इस सम्बन्ध में यह याद र त 
ज़रूरी है कि फिलस्तीन में मुसलमानों और ला 
संघ नहीं है; वहाँ संघ है अरब जाति और यहूदी ॥ 
के बीच में | फिलस्तीन में जातिगत संघर्ष है; सा ह ) 
संघष नहीं | यह भी याद रखने की बात है कि किंत 0 
के अरबों में जहाँ मुसलमान हैं वहाँ ईसाई भी नहीं है 
हिन्दुस्तान के मुसलमान अरबों के साथ तो संद| ` 
प्रकट करें लेकिन हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय संग्राम में ज 
खेल खेले--यह दुख की बात है। क्या ग्रसनं के 
उन्हें हमदर्दी महज़ इसलिए है कि बहुसंख्यक 4 
मुस्लिम हैं ! क्या उन्हे सिर्फ मुस्लिमों की रुला जय 


नेके ६ 
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स्रिलाफ़त के. मसले के साथ हिन्दुस्तानी मुसलमानों 
चु ही ॥को काफ़ी हमददा था | अपने मुसलमान भाइयों की इस 
रगा किए हमदर्दी को हिन्दुस्तान में रहनेवाले दन्द ने अपनाया: 
च मौज और न लिफ अपनाया ही वालि लिए उन्दने 
दूसरा ख सत्र तरह का त्याग भौ किया । लेकिन तुकिस्तान ने ख़ुद 
हें; फिर ख़िलाफृत का ग्रन्त कर दिवा ठु ने हिन्दुस्तान के 
इन हिन्दी 
[मलमानों को क्या 
अपने सुल्क को 
फ़ज़्ल की बातों में 


उसके 


। की लह मुसलमानों की रत्ती भर भी परबाट न की | 


तो ही मुसलमानों की तुके 
यह प्रश परवाह थी £ उन्ह 
[ दें ए बेहूदी के लिए किया | 
1 मैदान | नहीं फॅसे, महज़ हिल्ट्‌ 
देना ते; करने के लिए | इसी तर ले 
के मुसलमानों को मक्क नी कान्झुँस में फटकार 
में सर्तां दिया | ग्रख के वहाि उन बातों को अपनाया 
रासीनता|जे उनके. मुल्क की वेहवूदी के लिए थीं । हिन्दुस्तान के 
न्दुसा] पुसलमानों की बाते उन्होंने सुनी-श्रनसुनी कर दीं | सुनी- 
पति के|्रमसुनी इसलिए कर दीं क्योंकि मुसलमान होते हुए मी वे 
सार केश राष्ट्रवादी थे | अपनी जाति और अपने सुल्क की रक्षा करना 
रबों केश उन्होंने अपना परम धर्म समझा । उन्होंने कभी इस बात 
हाँ के को स्वीकार नहीं किया कि संसार के सब मुसलमान एक 
; लिएह या संब मुसलमानों के हित समान हैं । ईरान तुर्कि- 
 झर॥ न, अरब, अफगानिस्तान और मिस इस बात के 
हो शी बल प्रमाण हैं कि मज़हबी समानता के आधार पर नहीं 
करा हफिन्ति जातीय हितों के ग्रा घार पर राष्ट्र ओर जाति का संगठन 


याद सरव है। 
स यही हाल ईसाइयों का हे । योरोप में सब प्रायः ईसाई 
यहूदी किन समान मतावलम्बी होते हुए भिन्न-भिन्न देशों के 


गा 
सादा अ. न राजनीतिक और साम्पत्तिक हितों में विरोध के 
कित, र भयंकर संघ है; और इस संघर्ष की बदौलत . योरोप 


ग्रा । 
| रि जो वेचेनी फेल रही हे वह किसी से छुपी 


पीन में जापानी झा 


र क्रमणों के कारण राष्ट्रीय एकता 

र ल गई है, वह बीसबीं सदी की एक आश्चय- 
सीन के हि 

1. ह कुछ मुस्लिम प्रतिनिधियों का एक 

न इचा तो हमारे सूबे के प्रमुख मुसलमान- 

“है पूछा कि चीन के मुसलमानों को चीन. 
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ता का समस्या 


हन्दुस्तान में आया था | लखनऊ मः. 


ना 


में क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने कहा - “चीन. 
के मुसलमान ख़दगरज़ नहीं हैं। मुल्क की आज़ादी और | 
मुल्क की हस्ती का सौदा हीं करना जानते । सुल्क | 
-को दुश्मनों के चंगुल से छुड्टाना इर चीनी का फ़ हे | 
वह ईसाई हो या बौद्ध हो या किसी और मज़हब का २. 
माननेवाला ही क्यों न हो |? साम्प्रदायिक भेद पर बिशेष | | 
अधिकार माँगना और ऊल-जलूल दावे पेश करना और 
उन मांगों के न पूरा होने पर मुल्क-फरोशी पर कमर कस 
लेना किसी सच्चे देशभक्त का न फ़र्ज़ है, और न होना 
चाहिए | छु 
इसी. तरह इस सूबे के ईसाई भाई भी साम्प्रदायिक 
भेद के कारण अपने को एक ग्रलग जमात का समभते 
हैं । इसाई जनता में रात-दिन इस भाव के भड़काने की 
कोशिश जारी है । अलग लेख में हम इसका सविस्तर | 
वर्णन करेंगे लेकिन यहाँ पर इतना कह देना ज़रूरी है 5 
कि ईसाई सम्प्रदाय आज तालीम के लिहाज़ से इस सूवे क 
के अन्य सम्प्रदायों से बहुत आगे बढा-चढा है। ईसाई 
मज़हब का इतिहास इस बात का गवाह है कि ईसाइयों ने | 
सदा से अपने मुल्क को आज़ादी की लड़ाई में सबसे | 
आगे कदम बढ़ाया है । चीन के ईसाइयों ने कोई जिद | 
नहीं की, कोई ख़ास माँग नहीं पेश की और न उन्होंने यह | 
कहा कि जब तक ये उनकी मागें पूरी न की जायेंगी तत्र 
तक जापान के ख़िलाफ़ वे तलवार न उठायेंगे । इसी | 
तरह जापान के इँसाइयों ने भी अपनी देशभक्ति को 
सौदा करना अपने उसूलों के ख़िलाफ़ समका | इजिप्ट. 
Eg) के काप्टो (00019) का भी यही इष्टिका है | | 
उन्होंने न तो कोई विशेषाधिकार माँग और न उन्हे 
कोई विशेषाधिकार दिये गये। फिर कोई वजह नही 
है कि इस सूबे के इसाई अपने को एक विभिन्न 
वाला समझे, जिनको इस मुल्क की आजादी या गला 


कुर्बानियाँ कर रहे हों -_. १ 
इस अल्पता की समस्या के २ 
बहुत बड़ी बात देखने में आई 


१०४ 


' र्यासतों के विषय में एक प्रस्ताव स्वीकृत “हुन्रा । उस 
प्रस्ताव का लक्ष्य हैदराबाद के कांग्रेस-आन्दोलन की ओर 
है | उसमें कहा गया है कि यद्यपि मुस्लिम लीग को देशी 
` रियासतों की रियाया के साथ पूरी सहानुभूति है 
अगर इंडियन-नेशनल-कांग्रेत उनकी हिमायत करेगी तो 
` मुस्लिम लीग ख़ामोश नहीं बैठेगी बल्कि कांग्रेस से ताल 

` दोंक्र कर मोरचा लेने के लिए मैदान में उतर पड़ेगी | 
हैदराबाद की शासन-प्रणाली उसी तरह निरंकुश है, जिस 
तरह ग्वालियर, इन्दौर या बड़ौदा की । भूपाल और रामपुर 
की बही दशा है जो टीकमगढ़, रीवा या टेहरी (गढ़वाल) 
की है| हम लोग जो प्रजातंत्रवादी हैं उनके लिए हैदरा- 
बाद और बड़ौदा, भूपाल या ग्वालियर सब समान हैं | 
“चाहे इस्लामी झंडे के नीचे निरंकुशता राज्य करती हो, 
नाहे हिन्दवानी झंडे के नीचे, वह निरंकुशता निरंकुश ही 
बनी रहेगी | प्रत्येक स्वाधीन-चेता भारतवासी की दृष्टि में 
वह एक-सी दूषित हे । देशी रियासतों की प्रजा के.साथ 
 सदासे जो जुल्म होते चले ग्राये हैं ओर जिस तरह 
उनके हाथों इनका शोषण होता रहा है उसके 
` देखकर कोन आज्जादी-परस्त हिन्दुस्तानी होगा जिसके 

हृदय को चोट न लगे | हम उनका साथ दें या न दें, 
यह एक बात है; लेकिन इस हृद तक गिर जाना हमारे 
- लिए शमं की ब्रात होगी कि वहाँ की हिन्दू या मुसलमान 
ओ- रियाया के साथ चाहे जितना श्रत्याचार क्यों न हो 
किन्तु ब्रिटिश इंडिया के किसी हिन्दू या मुसलमान 
वेग ज़बान खेलने का अधिकार नहीं है | मुस्लिम लीग 
श यह दावा कि हदराबाद्‌ की रियाया अगर आज़ादी 
की लड़ाई लड़े तो ब्रिटिश इंडिया कें हिन्द या मुसलमान 
की रियाया के साथ हमदर्दी ज़ाहिर न करें, सरासर 
लत है, ओर यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि 
मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण एंक साम्प्रदायिक दृष्टिकोण 
वह कोई ग्राज्ञादी की लड़ाई लड़नेवालों की जमात 
॥ वह तो उन लोगों की जमात है जो मज़हब के 


प्राप्त हें वहाँ उनकी रक्षा करने के लिए मर- 
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लेकिन 


' विशेष अधिकार पाने या जहाँ पर उनको वे 


` मुसलमान सस्मायेदारों और 


[भागी ` | 


मुसलमान हैं. तो, उनकी तरफ़ किसी को उँगुली रास 
की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए । अगर काश क्षी ढके 
भल मे ऐसी बेग्रदबी कर वेठे तो मुस्लिम लीग उक स्ता 
खुद लड़ने के लिए तैयार हा जायगी | लीग दावा कर स्ता 
है कि आज़ादी की: लड़ाई में फिलस्तीन के अरबों से उस ' यहाँ 
इमददीं है । फिलस्तीन के यहदियो के विशेषाधिक्रार हिन्द 
नहीं मिलना चाहिए, अधिकार ! गो दूर ५ उस: 
वहाँ रहने भी न देना चाहिए | वहाँ उर क्सर बोड 
(३188119) की ये लोग ते हि भिन्न 
मं ये लोग अक्परियत मैं 
अक्लियत (माइनारिटी) लेकि 


हें। हिन्दुस्तान के बाहर 
वाले ग्रक्सरियत के हिमाय 
अन्दर इनकी निगाह में अ्रक्सरि कत | 
उन सूत्रों में जहाँ मुसलमानी सम्प्रदायवालों को सं 
आबादी के लिहाज़ से ज़्यादा है लीग बहुतों. की शमथक है 
लेकिन जिन सूत्रों में मुसलमानों की संख्या आबादी के लिही. 
से कम है वहाँ ये लोग ग्रक्सरियत की दुहाई नहीं देत. 

वहाँ अक्सरियत का उसूल ठुकराने के लिए तयार हँ 
अक्रिलियत का झंडा ऊँचा करना चाहते हें । क्या 
यह दावा है कि ऐसे सूत्रों में अक्सरियत का कोई हक 
है, उसका कोई अधिकार नहीं १ वहाँ यदि किसी कां १ . 
हक़, स्वत्व और अधिकार है तो क्या केवल ग्रङ्गिलयत (|. 
को वह प्राप्त है ? 


उने कभी कोशिश नहीं की | वह तो सरमाएदारों की दिसा 
और ब्रिटिश साम्राज्यी नोति की पोषक थी और ग्राज भी 
इसलिए. मिस्टर जिन्ना. पटने से चिल्लाते हे कि हिन्दु 
के सब्र मुसलमानों की एक जाति है । हिन्दुस्तान के उ 
मान, उनके शब्दों में, एक नेशन हैं । नाण्पुर से 
जवाब में हिन्दू-महासभा के सभापति, श्री विनायक द 
सावरकर, हुंकार देते हैं कि हिन्दुस्तान के हिन्दू बहु 


हैं; वे ही हिन्दुस्तानी राष्ट्र के एकमात्र अंग है । मुत 


इस राजनीतिक लाउसूलती--सिद्धान्त-हीनता--क्रा५| सतृश 
ही कारण है । वह यह है कि हिन्दुस्तान में ग्रल्पतायात्रा | 
यत की समस्या को मुस्लिम लीग शुरू से गलत सम्म ; 
चली ग्राई है। इसको सही ढङ्ग पर जनता के सामने रखने र 


BE) 


0010 


ती उ 


काश के! 
[ग उप 
वा कर; 
से उस; 
धिकार ६ 
रहा न 
थका 
।हन्दुस्त 
यहाँ §| 
[ना चाह 
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संख्या १ ] 


१०५ 
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रास्ते पर चल और अपने-अपने अनुयायियों के खंदक में 
ढकेलने की कोशिशें कर रहे हैँ । सच तो यह है कि हिन्दु- 
स्तान में न मुस्लिम-राष्ट्र सम्भव है और न हिन्दूराष्ट्र | हिन्दु- 
स्तान की राष्ट्रीयता हिन्दी राष्ट्रीयता है । हम भारतीय हैं | 
यहाँ पर एक ही राष्ट्र हो सकता है । उस राष्ट्र का आधार 
हिन्दी जाति है। वह हे, न मुसलमान | 
उसमें हिन्दू, मुतलम » पारसी, यहूदी और 
बौद्ध, सभी शामिल का सवाल योरोप में 
भिन्न दै, वहाँ इस पेद है । हिन्दुस्तान 
में भी जाति-मेद के कारण मेद हो सकता हे | 
लेकिन सम्प्रदाय-सग्बन्छ। जाति-निर्माण न 


स्लम ॥ - 


दुस्तान्‌। - 


कत नहीं। 
क संख 

८ 
मथक है| 


तो जिन्ना साहब करने में समर्थ होंगे और न सावरकर ' 


साहब । 


इसी दृष्टि से हम इस सूबे की अल्यता-समस्या पर | है 
विचार करने जा रहे हैं । समस्या हमारे सामने मौजूद -है। | 
उसके अ्रस्तित्व से किसी को इनकार नहीं । शीघ्र से शीध छः 


उसका समाधान होना मेरी दृष्टि मै परमावश्यक हे; लेकिन 
इसका समाधान तभी सम्भव है जब बुनियादी बातों के 
सम्बन्ध सं हम सही राय कायम करें| अगर बुनियादी 
मामलों ही में हम भटक गये तो समस्या का सही ढङ्ग से दल 


करना हमारे लिए संभव न होगा | और बुनियादी बात यह 


है कि इस सूबे की अल्पता साम्प्रदायिक है जातिगत नहीं | 


SE TE oI रेलको = 


आश्वासन 


के लिहा - 


हीं देत. 
र हंगरी . 


म्या इस 
ई हक 
ही काने 
कलयत र 


| सहश ही)-_ 


उर न, मन ! 
असमय घिरे घन जो 


स्वयम्‌ हट जायेंगे | 
फट जायंगे। जब- 


विष-सहृश वह वज्र उर का--- 
विधवा की अभागी कोख के जारज 


निकल उल्कापात-सा धँस जायगा सहसा धरा में 
द गल जायेंगे ! 


तू डर न, मन ! 
असमय धिरे घन जा 


स्वयम्‌ हट जायेगे !__ 
फट जायेंगे । 


लेखक, श्रीयुत नरेन्द्र 


YY ०७० 


स्वप्न सुख के फिर हँसेंगे-- 

पूर्णिमा के चाँद-से वे प 
व्याम-से उर सें बसेगे ! 

रोम, हाँ प्रति रोम 

प्रिय के मिलन की प्रिय कल्पना में 
चट पुलक बन जायेंगे ! 

रहेंगे दुर्दिन न सब दिन, ५ 
दिन पलट फिर आयेंगे ! 

तू डर न, सन ! 

असमय घिरे घन जा, 

स्वयम्‌ हट जायगे !- 

फट जायँगे। . 
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देशी राज्य और जनता 
इस समय कई देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन 
` की प्राप्ति के लिए वहाँ के प्रजाजनों-द्वारा उग्र आन्दोलन 
` छिड़ा हुआ है। राज्यों की सरकारें भी आन्दोलन को 
दबाने के लिए उग्र उपायों से काम ले रही हैं । इस 
परिस्थिति के सम्बन्ध में महात्मा गान्धी ने “हरिजन” 
में एक लेख लिखा है। उसका एक अंश इस 
प्रकार है-- 
राजा लोगों के लिए केवल दो मार्ग रह गये हें। शासन 
की ज़िम्मेदारी प्रजा को सोंपकर स्वयं उनके अभिभावक 
` बने रहना तथा अपने परिश्रम के बदले कुछ मुआविजा लेते 
' रहना या फिर अपने राज्य के विनाश के लिए तैयार रहना, 
इनके सिवा ओर कोई बीच का रास्ता नहीं | इसलिए. में 
` उम्मीद करता हूँ कि यह अफवाह ग़लत है कि कुछ 
राजाओं या उनके दीवानों के कहने सें ब्रिटिश सरकार 
अपनी उस नीति को बदलने का विचार कर रही है 
जिसकी घोषणा हाल में ही अर्ल विशटरटन ने की थी और 
जिसमें कहा गया था कि राजा लोग चाहें तो अपनी प्रजा 
का उत्तरदायी शासन प्रदान कर सकते हैं (ब्रिटिश सर- 
कार उसमें दस्तन्दाज़ी न करेगी) ।” 
' ब्रिटिश सरकार ने राजाओं-द्वारा अपनी प्रजा को 
बड़े सें बड़ा अधिकार दिये जाते समय कभी हस्तक्षेप 
क्रिया हो, ऐसा नहीं जान पड़ता । मैं तो यहाँ तक कहूँगा 
कि सार्वभौम सत्ता के नाते जिस तरह ब्रिटिश सरकार का 


राजाओं की रक्षा करे, उसी तरह या उससे भी ज़्यादा 
देखना उसका फ़ज़ है कि राजा लोग अपनी प्रजा 


~ 
प्रा 
बेक 
_ | लोग 

| 
[E> 
७ नि गौ यह भी देखे कि । 5 
ज़रूरत है या नहीं और यह भी देखे कि पुलिस या ऐ दार 
का प्रयोग उचित संयम के साथ किया जाय | | देश 
अब प्रश्न यह उपस्थित होता हे कि प्रान्तों के उक्त| दर; 
दायी मन्त्रियों की कोई वेति ४ उन रिया कग 
की जनता के प्रति है या नहीं जं न्तो की. सीण ह. 
श दीन हर ~, क” Le 0 रै 2 
के भीतर हों। शासन-विधान के अनुसार मन्त्रियोंश यदि 
उनके सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं दिया गेयाहै| अल 


वाइसराय ही सावभोम सत्ता के प्रति 
उनके एजेण्ट हैं। फिर भी इन 
होता है उसकी नेतिक ज़िम्मेदारी अवश्य ही खाक अनु 
शासन-प्राप्त प्रांतों के मन्त्रियो पर है । इन राज्यों में अख उसर 
बुरी कोई भी बात क्यों न हो, उसका असर सारे प्रान्त लाभ 
पड़ता है। इसलिए में समकता हूँ कि प्रान्त के माला 
को, उनके सिर पर जो भारी ज़िम्मेदारी रहती है उक्त 
वजह से, आन्तरिक शान्ति और शिष्टता की रक्षा के हि 
परिमित सीमा के भीतर ऐसे मामलों में दस्तंदाज़ी क| रोच 
का नेतिक अधिकार प्राप्त है। वे उस समय र्य 
होकर तमाशा नहीं देख सकते जब रियासतों की प्रई 
अत्याचारों से पीसी जा रही हो । 

मेरा ख़याल है कि प्रान्तो के आसपास की रि 
में यादि. काई भारी अन्धेर होता हो तो उस तरफ़ र ॥ हे 
देने ओर ऐसे मामले में क्या करना चाहिए इस संख बेरिय 
में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए प्रान्त के म जाता 
नैतिक दृष्टि से बाध्य हैं । प्रान्त के मन्त्रियों के साथ दृष्टि 
केन्द्रीय सरकार दोस्तानाभाव बनाये रखना चाहती | हैं। 
तो उसे उनकी सलाह पर सहानुभूति के साथ वि अना 
करना ही पड़ेगा | | वहीं 

एक बात ओर है जिसकी तरफ़ राजाओं तथा ॐ पाः 


और गकां| सहा 
यासतों में जो दु | में-- 


' सलाहकारों को ध्यान देना .ज़रूरी है । (उन्हें कां] पाते. 


नाम से ही भय मालूम होता हे ।) वे कांग्रेसजनो | में हैं 


बाहरी, विदेशी ओर न जाने क्या क्या समर्भते 


क)? ° १] 
दु ने ब 
प्राकृतिक, नियम के सामने मनुष्य का बनाया हुआ क़ानून 
बेकार है । अपने हिताहित क मामले में देशी राज्यों के 
| लोग कांग्रेस की ओर दृष्टि लगाये रहते हैं । 
काँग्रेस जो अभी तक रियासतों के मामले में हस्तक्षेप 
| न करने की नीति बर्तती रही है, उसके लिए में ही ज़िम्मे- 
या जे 
> | देशी राज्यों में ऐसे अत्याचा 
के उत्ता करना मेरे लिए सम्भव 
| रियासत झेगी कि सफलता 
की: स है, उस समय पुकार हे 
गज] ॥ यदि. राजा लोग स 
गा | भलाई ही उनकी भल 
गौर ग सहायता स्वीकार करें | जो संस्था (कांग्रेस) निकट भविष्य 
| जोङ | में--मुझे आशा है कि आपल की मित्रतापूर्ण व्यवस्था के 
। स्वाप अनुसार--सावेभोम सत्ता का स्थान ग्रहण करनेवाली हो, 
म॑ गज 
SOE । 
के मल द 
जोर रूस ग्रोर जापान 
1 | ` रूस और जापान में कैसी तनातनी है, इसका 
ज़ी क रोचक वर्णन लिविंग एज में ऑयत 0 
चा रसेल ने किया है। इस महत्त्वपूर्ण लेख का आवश्यक 
अरा हम प्रताप” से यहाँ उद्धृत करते'हैं :--- 
सावेयट रूस और जापान के बीच की भूमि से 
र्फ 2 नगर तक, जो किसी राष्ट्र का देश नहीं कहलाता 
प प्तिसोमवार और गुरुवार के १ बजे ट्रान्स साइ- 
| न, एक्सप्रेस-दारा संधि का एक भण्डा फहराया 
॥ | इस प्रदेश में रूस और जापान के लोग संदिग्ध 
ह स की ओर देखते रहते हैं और जाँच करते 
हे हो जाने की दृष्टि से कोई आदमी ट्रेन में 
अनावश्यक रूप से इधर-उधर चल-फिर या हिल-डोल 
| „` पकता | स्टेशन पर दोनों देशों के गा सुता किस 
| पलाशी लेते हे री 
द मुसाफिर आगे बढ्ने 


| पाते हैं। 
ह त त मंचूका के बिलकुल उत्तर-पश्चिम काने 


प्र्‌ जापान के 


दार हूँ किन्छु क ग्रस का प्रभाव वराबर बढ रहा हं अत 
हात इस नात का रक्षा 
[ए | 'जस समय कांग्रेस सम- 


करने क 


की शक्ति उसमें 
करने से न चूकेगी | 


जहाज़ संडराया करते हैं ओर इधर 
भीतर रूस के हवाई जहाज़ सँडराते 


1. 0७-0. ॥ Public [ 
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सासायक साहत्य 


उससे मैत्री सम्बन्ध स्थापित करना उनके लिए अवश्य ही 


“ महत्त्व पूरा होगी । यह सड़क अभी तक एक सैनिक रहस्य 


घटक दूसरे छोर पर है। मंचूली की सीमा ' 


करते हैं कि उसका 


रहते हें । जापान चाहता है.कि मंचूके दूसरी रूस-जापान 
डाई म॑ युद्ध-भूमि न वन सके | ,इसलिए, उधर मंचूली 
प्रदेश में जापान की और इधर व्लाडीवास्टक में रूस की. 
सेना तेयार रहती 
टोकियो और सोवियट सीमा के बीच दोनों देश की 
पुलिस यात्रियों की खूब जाँच-पड़ताल करती है | 0 
साइवेरिया में रूस की ओर से बहुत-से अस्त्र-शसत्र | 
और आदमी भेजे जा रहे हे । आज दो वर्षों से लगातार > 
चौबीसों घंटों अस्त्र-शस्त्र यहाँ भेजे जा रहे हैं | सुदूर पूर्व. 
म रूस अपनी रक्षा के हेतु ऐसा कर रहा है ऐसा बुक | 
लाया जाता है | पूव साइवेरिया में घुड्सवार सेना और | 
हवाई जहाज़ बहुत अधिकता से हैं | इसी सें अन्दाज़ा ळू 
लगाया जा सकता है कि साइवेरिया में कितनी बड़ी सैनिक | 
तैयारी है । टान्स-साइवेरियन रेलवे के अलावा रूस एक्क | 
दूसरी रेलवे सड़क तैयार कर रहा है जिसका जापान को | 
ठीक ठीक पता नहीं है | यह सड़क तैयार हुई या नहीं 
इसका अधिकांश रूसियों का भी पता नहीं हे । रूस-जापान 
के युद्ध के समय यह नई सड़क सैनिक दृष्टि से बहुत ही 


बनी हुई है। किसी के इसका ठीक पता नहीं है। 
जाता है कि टान्स साइबेरियन रेलवे कें समानान्तर ही यह | 
सड़क बनाई जा रही है जो उक्त टान्स-साइबेरियन रेलवे 
से २०० से ५०० मील उत्तर में है | यह सड़क जापानी 
बमवर्षां -करनेवालों की पहुँच के बाहर होगी । इस सड़क 
के बन जाने के बाद जापान सिफ़ समुद्री मार्ग और कोर्या 
की सीमा से आक्रमण कर सकता है जो उसके लिए बहुत 
ही कठिन काम है। . 
सुदरपूव की लाल सेना मार्शल वैसिली के० 
के सेना-नायकत्व के अधीन हे) मार्शल वैसिली के० 
(रेड नेपोलियन? कहलाता है। वह एक जबर्दस्त 
प्रतिभा-सम्पन्न ` व्यक्ति है। वह एशिया महादेश 


तन्त्र के संस्थापक स्वर्गीय डा० सनयात 
क्रान्तिकारी सेना तैयार करने में मदद 


हुआ था । जापानी अख़बार 


१०८ 


धह बात गलत है। उसके नायकत्व में चार लाख सेना 


सुद्रपूव में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 
संसार में सबसे अधिक संगठित और कुशल सेना है । 
इसमें शक नहीं कि साइवेरिया की सेना बहुत संगठित है । 
पिछले साल जापान को चेतावनी देते हुए मार्शल ब्लूशर 
ने एक महत्त्वपूणं आज्ञापत्र निकाला था जिसमें उसने 
कहा था कि सुदूरपूर्व की सेना जो लाल सेना का एक 
सुसंगठित अंग है सावियट सुदूरपूर्व सीमा की रक्षा करती 
“हे जो रूस का एक ख़तरनाक स्थान है | हम घोषित करते 
हे कि हमारी यह सेना फाशिस्त सेना को अपनी सीमा का 
दुरुपयोग नहीं करने देगी | 
' साइवेरिया और मञ्चूको में बहुत समानता है। 
दोनों देश रूस ओर जापान की प्रयोगशाला, और क़वा- 
यद-भूमि हैं। दोनों देशों में स्वाभाविक जीवन का 
अभाव है । 
रूस ओर जापान बहुत तेः! से अपने राज्यों के बीच 
भं उपनिवेश बसा रहे हें | साइवेरिया की १९१४ में 
‰,००,००,००० आबादी थी जो १९३४ में बढ़कर 
२,५५,००,००० हो गई | इस समय के दर्मियान कृष्रि भी 
३२,००० वर्ग मील से बढ़कर ९७,००० वर्ग मील हो 
गई | जापान ने इस साल एक योजना बनाई है जिसके 


22 साहित्यिक रि 

॥ 7 हिन्दी-पत्रकार की इस त कैसी दयनीय 

रथिक परिस्थिति है, ओर इसी के कारण वह किस 
प्रकार सम्माननीय साहित्यिक के पद से गिरकर 

छ भिज्ुुक बनता जा रहा है, इस पर सह- 

जयाजी प्रताप? में श्रीयुत सेठ गोविन्ददास जी 

एक रोचक और गवेषणापूर्ण लेख लिखा है । 
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> ३ पु | 


सरस्वती [ गग क. 
ड 

आजकल हिन्दी-साहिल्य गरीब हे । इस क्षेत्र में साहि]. अप 

त्यिकों के जाने के लिए काई विशेष आशा नहीं है ॥ दार 


एक कंकाल के रूप में आज का हिन्दी-स्ेत्र साहित हा 
के सामने उपस्थित हे । वे उसकी सेवा करके उस्रा 

~ ~ = || 
उपकार भले ही कर सकते हें, | 
| 


लाभ की आशा नहीं रहती | 
आश्चर्य की बात नहीं आगर हिः 
साहित्यिक भिन्नुओं की संख्या उ 
सामने भी संसार की साधारण सह 
फिर आज-कल के ज़माने मे 
बाज्ञियों और ठग-विद्याअं 

मनुष्य का भी स्वभाव समय की गति के अनुसार वदत 
रहा हे । मनुष्य की भावनाये पहले से ही दूषित को 
जाती हें | स्वाथ ओर अर्थ की अर्चना सबसे पहले क 
जाती हे | वह काल भी अव हिन्दी-साहित्य में से धीरे! 
धीरे अतीत के गर्भ में छिपता जाता है जब साहिल 
में साहित्य के लिए सब कुछ अर्पण कर देने की क्षमत! 
थी । वे भूखे रहकर भी साहित्य-सेवा के मार्ग में किरी 
होकर आगे बढ़ते थे | आज-कल उन्हीं में से कुछ महा 
आर अवस्था-प्राप्त साहित्यिक शेष हें वही दिन्दी-साहित| साहि 
में समय-समय पर लोगों को इस ओर से सचेत करते | 
नहीं चूकते | लेकिन हिन्दी के साहित्यिक क्षेत्र में न 


व्या 
341 


नई नई पोद बढ़ रही है, नये नये विचारों के साहितित 
इस क्षेत्र में आ कूदे हैं, त्यो त्यों साहित्यिक भिक्लुओं ब 
संख्या ओर भी अधिक बढ़ रही हे | प्राचीन साहिलि। 
उद्देश्यों पर अटल रहने की शक्ति का उनमें अभाव है ह 
यह भी कहा जा सकता है कि आधुनिक संसार की परे. ग 
स्थितियों के इस गाढे समय में चारों ओर दूषित हवा 
बह रही हैं अतः वे अपने को उसी स्थान पर दृढ़रूप 
रखने में असमर्थ हैं | इन नये साहित्यकारों में वे ही ग्रा 
इस विषैले वातावरण से शेष हैं जिन पर अभी बहपुर 
छाया हैं | | 
सबसे पहला कारण तो एक साहित्यिक के पतन | | 
यह है कि हिन्दी के साहित्यिक क्षेत्र का कुछ कारी बी 
लाभ करनेवालों ने गंदा कर दिया हैं और वे ही 
: साहित्यिक 'मिक्षा- ५ 


fs 


रहा है 
मार वदत 
प्रित होती ॥ 
पहले ब 
| से धीर) 
हिति 
| क्षमता) 
| कटिवद 
छु महा 
[-सा हि 
करतें 
ज्यो 


2 ' संख्या! ] 


PT >» ४-१ 
(शः DO * 


ने द्विवेदी जी साहित्यिकों के 


| अधिक हो जाता हे । 
|| जस्प सीमा पर पहुँच जाता है | 


पने आदर्श हैं जो अधपेट रहने पर भी निष्पक्ष साहित्य- 
ञ्र F 


| बृत्ति करने का आदेश देते हैं। मुझे अच्छी तरह याद 
वृ 0१ 


हे कि पूज्य द्विवेदी जी ने किन भीषण परिस्थितियों और 
भयंकर अर्थसंकट के जीवन में कितनी पुनीत साहित्य 
सेवा की । जब वे सरस्वती के ६. ih सुक्त 
हुए तो उनके पास उतने वर्ष की सेवा की पूँजी में सिवाय 


आदर और सम्मान के 


सम्पादक और साहिति माद्शों पर चलकर 
विशुद्ध साहित्यिक : तयार हैं १ साथ 
ही. साथ उनके समाः संकट-ग्रस्त जीवन 
व्यतीत करने के लिए आज के ये उत्पन्न होनेवाले 
साहित्यको के लिए यह अर आज के संसार के 
सुख-भोग ओर सम्पन्न जीवन करने की लालसा 
उनमें आवश्यकता से अधिक है। और फिर हिन्दी के 
इस गरीब साहित्यिक क्षेत्र में उतरकर उनके सामने उन 
इच्छाओं की पूर्ति का कोई साधन नहीं रहता | 

दूसरी वात यह है कि आज-कल साहित्यिक . कीर्ति 
लूटने के लिए साहित्यिको ने हीं नहीं बरन नामधारी 
साहिव्यिकां ने भी होड लगा दी हे | हर एक व्यक्ति, जो 
साहित्य के क्षेत्र मे है, जिसके पास धन है, अनधिकार रूप 
से साहित्यिक कीर्ति लूटना चाहता है। अतः आज साहि- 
भिक भिक्तुओं की संख्या बढ़ रही है। जहाँ किसी अर्थ 
परा एक बार लेखक ,लेखनी का दुरुपयोग करता है तो 
पका आत्मसम्मान धीरे-धीरे नष्ट हो जाता हे । आगे 
चलकर यही भिक्षा-वत्ति का रूप धारण कर लेता है | 


हे लेखनी स्तृति-निन्दा के मार्ग पर अबाधगति से दोड़ने 


| स्तुति-निन्दा में उसे अर्थलाभ आवश्यकता से 
आगे चलकर यही आत्म-पतन का 


अ: 


हे छोटे उद्यमो की उन्नति का प्रश्‍न 
घोटे बोटे उद्या 
स 
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सामायिक साहित्यं 


तथा बढ़ई, लुहार, उठेरा, धुनने ब बुननेवाले, | 


ज्र 


bo 


जो भाषण किया है उसमें उन्होंने इस चिषय 
व्योरेवार चर्चा की है। उसका उक्त अंश इस प्रकार 

“हमारे देश हिन्दुस्तान ,की अबस्था तथा व्यवस्था 
अन्य देशों के मुक़ाबिले बिलकुल मुख्तलिफ़ है। मेरा 
यह छोटा सा अनुभव है कि अगर हम हूबहू पश्चिमी देशों 
की नक्कल करेंगे तो अवश्य हमें दिक्कतों में पड़ जाना 
पड़ेंगा | इस वात को मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि 


का काम करते हैं | काश्तकार लोग साल में क़रीब ८ 
महीने काश्त के कामों में लगे रहते हैं और करीब & 
महीने उनके खाली रहते हैं । मज़दूर लोगों को मुश्किल 
से २ या ४ महीने अच्छा कास मिलता है । अगर 
छोटे छोटे यन्त्र यानी मंशीनें तैयार करें तो उनके द्वारा 
ग्रामीण लोग न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे 
बल्कि कुछ ज्यादा माल बनाकर भी कस्बो व शहरों 
भेज सकेंगे । इस प्रकार की मशीनें निम्न प्रकार कौ 
सकती हैं---ईंख से रस निकालने का कोल्ड, तेल. निकालने 
का कोल्हू, कपास से रुई निकालने की रहटी, धुनने क 
यन्त्र, कातने के अच्छे अच्छे चरख़े, बुनने के वास्ते करे | 
इसके अलावा चमड़ा पकाना व बनाना, मधु-स 
पालन, रस्सी बनाना, टोकरी व चटाई आदि तैयार 


आदि प्रत्येक गाँव के वास्ते आवश्यक हैं| 
केवल पंचायती सरकार-द्वारा ही जैसी कि. हमारी 
सरकार है आसानी से किया जा सकता हे |”. जु 

“हमारी सरकार ने कुछ अल्पकालीन (शारंट्म) 
कुछ दीर्घकालीन (लांग टम) वज़ीफ़ देकर विद्या्थिय 
नई दस्तकारियाँ सीखने या उनमें निपुणता 
की गरज से विलायत भेजने की व्यवस्था. 
योजना का हम हार्दिक स्वागत करते 
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सरस्वती 


रंगाई, चमड़े का काम, छपाई आदि | लेकिन ये स्कूल 
नाम्रमात्र के हें। अतः उनमें दस्तकारी की आदश शिक्षा 

का प्रबन्ध होना चाहिए ।?? 
` यह प्रसन्नता की बात हे कि काराज़, तेल, चमड़ा व 
शीशे की दस्तकारी की शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने 
विशेषज्ञों को नियत किया है | माघमेला तथा कांग्रेस व 
अन्य औद्योगिक नुमायशो में सरकारी उद्योग-विभाग की 
बुमायशं मुफीद सावित हुई हैं | इसके अलावा सरकार ने 
ओज़ार व यन्त्र खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी है | 
उसने नवयुवको को कुछ एह-उद्योग खोलने के लिए भी 
प्रोत्साहन किया है और सहायता दी हे । उद्योगों की 
उन्नति व विकास के लिए प्रान्तीय - औद्योगिक बोर्ड भी 
स्थापित है| इधर हाल में संयुक्त-प्रान्तीय इंडस्ट्रियल 
फाइनेंसिंग कारपोरेशन लिमिटेड की भी स्थापना हुई 
| है | इसके ज़रिये कम सूद पर रुपया उधार मिल सकेगा 
| आर उससे उन लोगों को फ़ायदा होगा जो कि धनाभाव 
_ के कारण अपने उद्योगों को यथेष्ट तरक्रक्री नहीं दे सकते | 
| __ पिछले वर्षो में छोटी छोटी दस्तकारियों में समया- 
नुसार उतनी तरक़क़ी नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिए | 
पर बड़ी-बड़ी मिलों व फेक्टरियों ने अलबत्ता तरक्की की 
` हो| सन्‌ १९१४ में २२४ बड़ी मिलें संयुक्त-परान्त में थीं 
जब कि सन्‌ १९३२ में उनकी संख्या ५०५ हो गई और 
उनमें ६२,५०० आदभियों के बजाय १,०३,५०० आदमी 


में और भी तरक़क़ी हुई है | 
दूसरी तरफ़ छोटी छोटी दस्तकारियों में काफ़ी गंजा- 
इश है जैसे ब्रुश, साबुन, कपड़ा बुनना, मधु-मक्खी 


रन आदि बुनना, पीतल-कांसे वे लोहे का सामान 
जूते की पालिश, फीते तथा जूते का अन्य सामान 
चमड़ा कमाना व पकाना और उससे जूते, बक्स 
आदि सामान तैयार करना, गलीचे, नमदे 


काम करने लगे । सन्‌ १९३२ के वाद अब तक इस दिशा 


बनाना, पिन, कारवन, रिबन आदि का निर्माण करन 
छाते व लकड़ी के सामान तथा अन्य ज़रूरियात के साम्रा 
बनाना, लोहे पर कलई करना, काँच से चूड़ी, गिलास | कर 
अन्य सामान तैयार करना, दरदोजी, गोटा, सलमाः सिता| क 
आदि बनाना, सोना, चाँदी व अवाहरात का सामा 
तैयार करना, वसली और दियासलाई छादि आदि 

छोटी छोटी दस्तकारियों वे $ 
महीने में अपने प्रान्त के बहुत-से 


| 
!इयों से लिखा: | हमें 


करने का मुझे जो सुअवसर प्रा ` उसके परिणाम जीव 
स्वरूप कुछ भाइयों ने निः नाओं पर प्रकाश अघि 
डाला है | इनमें से कुछ ऐसी दस्तकारियां हैं जो सहा को 
मिलने पर खुल सकती हैं, कुछ ऐसी हें जिनके खोलने। उस 
वाले रुपये हं जो खुली हुई i आ 


घार चाहते हें, कुछ ऐसी 
पर जिनकी उन्नति व विकास सहायता प्रास होने या स्पंगा प्रक 
उधार मिलने पर हो सकता है । वे दस्तकारियाँ ये हैं- 
चीनी, साबुन, रेडियो, व बिजली के सामान, फल; चणज्ज| 
तेल, छोटी मशीनें ग्लेल्ड टाइल्स, स्याही व छुपाई बै 
स्याही, छापाखाना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक मशीन, मोजे बै 
फैक्टरी, कारबन, डेयरी, फार्म आयरनफाउन्ड्री, दिया! 
सलाई, नेवाड़ व मोज़े, जड़ी-बूटी, कृषि, आटा व चाब 
की मिल, तम्बाकू, चूड़ी, क्रिकेट व हाकी के बाल | 
का तेल, फ़ाउन्टेन पेन व निब, रोटरी मिल, टेबिल साळ 
मघु-मक्खी-पालन, कार्डबोडबक़्स, पिन, स्ट्राबोड, कपड 
रिबन, बूटपालिश, बीज व खाद, शीशे की चीज़ें, आहि 
ऊन आदि आदि |? 


| दार 


धर्म का महत्त्व | 
बनारस के हिन्दू-विश्वविद्यालय के उपाधि-वितर 


णोत्सव पर डाक्टर राधाक्रष्णन ने जो दीक्षान्त भाष । दै ठु 
किया है उसमें उन्होंने धर्म को जो महत्त्व दिया गुण 
बह्‌ ध्यान देने योग्य है। भाषण का उक्त अंश ह ३ ५ 
भारत? से यहाँ उद्घृत करते हें ॥ 
विश्वविद्यालय की शिक्षा ही जीबन की पूर्णता पर: 


है | एक वस्तु ऐसी भी है जो इससे भी अधिक म 
हैं | और वह स्वतः जीवन है । जब तक आप अपने भ 
जीवन की दिशा में इस विश्वविद्यालय में प्राप्त 


न | «= 


लय की शिक्षा व्यर्थं है | यदि आपकी शिक्षा ऐसी 


न ना 0 जिससे कि आप अच्छी तरह ड व्यतीत 
गेलास | कर सके, यदि वह ऐसी हे र क. ही कप व A 
मा-सिता| अपने प्रभाव में ला सक त क > ` ह 
॥ सागा! है । क्योंकि उससे शिक्षा के वास्तविक अथ का पुरि नहीं 
| | होती | सामाजिक भलाइयाँ कितावों पर नहीं निर्भर करतीं | 
चार | आअआज-कल शिक्षा का व्य प्रचार ड्या ह [किन्तु 
तता हमें इस बात का पक्का वि वहीं होता कि हमारा 
परिणा) जीवन अपेक्षाकृत २ गैर हमारा भविष्य 
र र] अधिक उज्ज्वल हो ग पने सामाजिक सम्बन्धों 
सहाया| को बढ़ाने के लिए बौ ही प्रात हो सका है 
खोले उसी के कारण निराशा पाई जाती ह । हम देखते हं कि 
गी हुई | आदर्श मानव-सम्बन्ध FT करने को मच्या एक 
यास. प्रकार से सर्वथा भिन्न समस्या है । रहन-सहन की समस्या 
डे र बहुत अधिक जटिल हो गई है ओर जिस “रूप से हमें 
, न इसका सामना करना पड़ रहा हैं वह टीक नहीं | त. 
पप चिरन्तन सत्य की ओर न जाकर, छोटी छु 
मोजे गै बातों के लिए आपस में झगडा मोल ले लेते हें । हिन्दू 
दिवा| मका मूलमंत्र आत्मा के. प्रति विश्वास है| धार्मिक 


1 चाक शत्य आदि सभी बातों को दूसरा स्थान प्राप्त हैं | धर्म का 
ल, सि पभाव बाह्य नहीं आन्तरिक होता हे जिसका सांसारिक 
वातां से कोई मतलव नहीं होता । मनुष्य को एक बार 
| अपनी आत्मा का बोध होने, आभ्यन्तरिक जगत्‌ से 
| ससक स्थापित करने के उपरान्त उसका अभिमान, दम्भ 
| आदि नष्ट हो जाता है और उसमें एक नवीन प्रकार की 
। भावना उत्पन्न होती हे । 

मनुष्य में स्वभावतः अच्छा बनने और सत्य की खोज 
वी छ श्च्छा होती है | किन्तु जब तक उसमें ग्रहण 
न भाप , शाक नहीं है तब तक उसे सत्य की शिक्षा नहीं 
दियां ६ ए का रे भानव-जञीवन में आध्यात्मिक जीवन के 
अंश & हे, वह विश्व के चेम मनुष्य की आत्मा को पवित्र करता 

हा दस्य की भावना जाग्रत करता है । 
| .. | और दया को संचार करनेवाला. होता हे । 
{| । को समाज पर व्या oe 
/’ किस, पक प्रभाव पड़ता हे । 
| । शक्ति का jo निर्वाध चना आना ही उसकी 

राई उत्पन । यदि कोई अवयव अपने मार्ग से 

केरनेबाली वस्तु को दूर करने में समर्थ नहीं 


करने 
> 
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_ १९३७ के द्वितीय चयमास में निर्यात 
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त 


होता तो उसे सक्रिय नहीं कहा जाता, वह मृतक हो जाता 
है । आज-कल हिन्दू-समाज के सामने. सबसे महत्त्व का 
प्रश्‍न यह है कि क्या वह अपने मार्ग की बाधाओं को 
स्वतः दूर कर सकने में समर्थ है। यदि हम वर्तमान | 
सामाजिक स्वरूप को, जो नष्ट हो रहा है, इस प्रकार. 
रखना चाहते हैं, यदि हम वण्भेद तथा छुआछूत की | 
भावनाओं को प्रश्रय देना चाहते हैं तो उस अवस्था में | 
हिन्दू-धर्म के प्रति अपने को सच्चा नहीं साबित कर सकते | | 
हम इस तरह की अनुचित बातों को. क़ायम रखने के लिए 
दलील पेश करने के सिवाय ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर | 
सकते | एक परमात्मा में विश्वास रखने का मतलब यई | 
है कि हम सभी उसी की सन्तान हैं, हस सब्र एक ही सें 
उत्पन्न हुई हैं। ब्राह्मण और हरिजन अथवा अन्य सी | 
भिन्न-भिन्न नामों से उसी एक ही परमात्मा की उपासना | 
करते हैँ | यदि समाज को कायम रखना है तो व्यक्तिगत | 
मर्यादा की रक्षा के लिए ध्यान देना सबसे आवश्यक है। | 
सुझे-इस'बात में कोई सन्देह नहीं है कि जब संसार | 
के समस्त राष्ट्र एक सूत्र में. बॅध जायेंगे और जब एक 
प्रजातन्त्र क़ायम होगा तो उस ससय भारत को एक बहुल 
ही महत्त्व का स्थान प्राप्त होगा | 


भारत के व्यापार की दुरवस्था 

बम्बई के मारवाड़ी चेम्बर आफै कामस का अभी 
हाल में वार्षिक अधिवेशन हुआ था । उसके सभापति 
के पद से श्रीयुत वेगराज गुप्त ने एक महत्त्वपूर्ण 
भाषण किया है । उन्हाने उसमें भारत की व्याप 
दशा के अधःपात का व्योरेवार वर्णन किया 
उसका ज्ञातव्य अंश हस 'प्रताप? से यहाँ संक 
करते हैँ । ` $; 
गत वर्ष देश की व्यापारिक और आर्थिक दशा क 
गम्भीर अधःपतन हुआ है| सन्‌ १९३५ में जो 
आरंभ हुआ था वह १९२७ के मध्य तक तो का 
था किन्तु उसके बाद व्यापारिक प्रवाह की लहर 
गई । इसके समर्थन में इतना कह देना काफी 


५० करोड़ रुपये था वह तृतीय 
और चतुथ ..त्रयमास में ४३ 


Cer १२ 
SCC CC +:+7+ * * +कक+7? RDI IDI ISD SIT SVCD ~ | 
के भाव गिर गये हूं कवल शकर और इमारती साम, 
के भावों म द्वांद्ध हुईं ह 

भविष्य अन्धकारमय होगा या 
बात पर निर्भर होगा कि हम इस अन्धकार में प्रकाश! 


१९३८ के पहले तीन महीने में ३९ करोड़ और दूसरे 


चतुर्थ मास में घटकर सिर्फ ३७ करोड़ का रह गया 
था। याँ कमी तो आयात के परिमाण में भी हुई है 
लेकिन निर्यात की तुलना में नहीं के बराबर । इस बात 
का अन्दाज़ा इस बात से लग सकता है कि उपयुक्त 
समय के अन्दर त्रैमासिक आयात ४२ करोड़ से घटकर 
३८ करोड़ हो गयां था । इन परिवर्तनों का नतीजा यह 


` हुआ है कि हिन्दुस्तान का “ट्रेड वैलेन्स” जो १९३५-३६ 


के २०।। करोड़ सें बढ़कर १६३६-२७ में ७७॥ करोड़ हो 
गया था | वह १६३७-३८ में गिरकर सिर्फ १६ करोड़ रह 
गया है । उसके बाद भी परिस्थिति में कोई सुधार के लक्षण 
प्रकट नहीं हुए हैं | सन्‌ १९३७ के जुलाई, अगस्त और 
सितम्बर के महीनों में जो विदेशी व्यापार का मासिक 
परिमाण ३० करोड़ के लगभग था वह १९३८ के उन्हीं 
तीन महिनौं में २५ करोड़ मासिक रह गया था । 

वस्तुओं के भावों में भी इसी प्रकार का चिन्ता- 
जनक पतन दिखाई पड़ता है | १९३७ के आक्टोबर के 
महीने से जिन्साँ के भाव किस प्रकार लगातार गिरते आ 
रहे हे इसका ठीक ठीक ,परिचय निम्नलिखित तालिका सें 


| हो जायगा । . 


(जुलाई १६१४-१००) 
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' सितम्बर | 


हनः ` में चौथा महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता हे । मैं 
को एक सभ्य प्रगतिशील समाज का. बहुत ही 
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सिक्के का मूल्य घटाकर वस्तुओं का भाव बढ़ाया जाग) 


[ नगी. १ 


प्रकाशमान यह इ, 


र 
| 
की निर्माण | 

| 


से प्रय करते हैं | आणि 


फैलाने के लिए संगठित संगत रीति से देश 
शक्ति का उपयोग कर कोन 


परन्तु कम से कम निकट भवि 
भागों में आर्थिक आत्मनिर्भश्त 
रहनेवाला है। खेद क॑ 
सरकार का देश के व्य 
बेकारी के सवालों के हल करने 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | उनके विच 
बजट वेलेन्स कर लेने ओर फ़ोजों के हारा आतंक जमागे 
रखने में आदश शासन की इतिश्री हो जाती हे । मेरे ना 
मत से इस अवसर पर भारतीय जनमत को अपनी श 
का अनुभव कर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए| 
देश की रक्षा करने का उपाय यही हे कि एक तए 


दूसरी तरफ़ देश की समस्त शक्तियाँ आर्थिक पुननिमा 
में संलम की जायें | | 
हद | 
| 


पत्रकारों के कतव्य 


. संयुक्त-प्रान्त के प्रधान मंत्री माननीय पि, 


गोविन्दवल्लभ पन्त ने प्रेस-सलाहकार कमिटी की बैग 
“पत्रकारों के कतव्य के विषय पर एक महत्तव 


भाषण किया है। पत्रकारों को इस भाषण को ध्यातं । 
पढ़ना चाहिए । भाषण का आवश्यक अंश निम्न है] 


प्रचार पर ही प्रजातंत्र फलता फूलता हे । प्रजा 
के फलने फूलने में प्रेस की ज़िम्मेदारी” तथा अनेक रा 
जनिक प्रश्नों के प्रति उसके रुख का भी बहुत कुछ 
रहता है | जिस उत्साह, जोश, निर्भाकता, गम्भीरता (1 
न्यायप्रियता से. पत्रकार. अपने कर्तव्य का पालन करी 
उससे ।जनता की विचारधारा पर बहुत ज्यादा प्र 
पड़ता हे | किसी किसी देश में प्रेस का राज्य के £ 


९ 


A dH SYN र 


हि को 
अधिकार 
आधिएड 
ुस्तान वो 
ठती हू 
करने ब 
कदाचि 
क जमा 
| मेरे म 
पनी शि 
चाहिए 
एक तर 
या जा 
यनन 


॥ नहीं किया 
अब 


य क 5 ७980 


अंग समझता हूँ । कभी. कभी प्रेस के दुरुपयोग, से बहुत 
बुरा नतीजा होता हे। ती कभी जनता कौ विचारधारा 
का दबाने तथा वास्तविक घंटना का छिपाने के लिए भी 
प्रेस का उपयोग किया जाता है | आप जानते हैं कि कुछ 
देशों में प्रेस का नियंत्रण किस प्रकार केया जा रहा है | 
पुरत्तु हम प्रेस को अपना सहायक समभते हैं| हम यह 
उम्मीद करते हैं कि सहायता से हस अपना कार्य धक 
सुगमता से कर सकेंगे । प्रेस के साथ हमारा सम्बन्ध दो 
प्रकार का हो सकता है! हस चाहे उनके साथ सहयोग 
करें या उनका दमन करना शुरू कर दें। हम लोगों ने 
पहला रास्ता अख्तियार क [धिक श्रेयस्कर समभा 
है । ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया है कि हम प्रजातन्त्र 
की इज्ज़त करना चाहते हैं । ओर हम समाज तथा व्यक्ति 
बिशेष के नागरिक स्वतंत्रता के कायस रखना चाहते हैं । 
सरकार नागरिक स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए सब 
कुछ कर रही हे | आपके मालूम हागा कि मंत्रिपद ग्रहण 
करते ही हम लोगों ने प्रेस के ऊपर से सब तरह की रोक 
हटा लीं | प्रेस ऐक्ट के अन्तर्गत अख़बारों से जो ज़मानतें 
ली गई थीं उनको हमने वापस करा दिया । कुछ प्रांतों 


1 सह 


में अब यह कोशिश हे रही है, जैसा कि मैंने सुना है, कि 


प्रस की अनधिकारपूर्ण आज़ादी पर कुछ रोक लगा दी 
जाय | मुझे अन्य प्रांतों के मामले से कोई सरोकार नहीं 
है ओर न मैं उसके विषय में अपने विचार ही व्यक्त करना 


: पाहता हूँ। कुछ ख़ास मौक़ों पर अन्य प्रान्तो में कुछ 


ह भी बनाये गये हैं | परन्तु हमको अपने प्रांत में ही 
अनेक जटिल समस्याओं को सुलभाना है । मुझे. यह कहते 


इर बड़ा खेद होता है क्रि ऐसी हालत में भी हमारे प्रांत 


के कुछ पत्र MR ते हैं और 
इ पत्र बहुत ही अनर्गल बातें लिख मारते हैं और 


उनके नार ऐसे नहीं होते जा एक ज़िम्मेदार पत्र के 
ना बहुत ज़रूरी हे | हमने इस बात की बराबर 


है॥| काशिश ७ ण 
॥ फी हे कि प्रेस की आज़ादी कायम रखी जाय । 


अब SS ०७ २० 
तक हसने किसी भी मामले में प्रेस ऐक्ट का प्रयोग 


हा ५१ | हमने धारा १२४ (अ) के अन्तर्गत भी 
न कोई कायवाही नहीं की है और अब तक बाव- 

| 20 व्यक्तिगत आच्षेप किये गये हमने 
242 का काडे भी दावा नहीं किया | हम अपनी 


श कायुम रहना चाहते हैं | यदि 


Digitized by Arya >सामयिक सीदित्ये "१ and eGangotri 


DS +* EC DS PCE 


कुछ हानि हो 


प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करना शुरू कर 
सारी व्यवस्था ही उलट जायगी | हम अपने देश 
आज़ादी कायम करना चाहते हे । हमारे पास मौर 
हालत में जो अधिकार हैं उन्हीं पर अमल करते हुए 
भविष्य के लिए एक ऐसी परम्परा स्थापित करना च 
हैं जो स्वस्थ ओर अनुकरणीय हो। सरकार को 
देने के जा अधिकार प्राप्त हैं उनकी मदद से वह प्रेस का. 
ऐसा अनधिकारपूर्ण चेष्टाओं के लिए सज़ा दे सकती 
परन्तु यह सज़ा केवल भौतिक होगी । परन्तु प्रेत नैतिक 
वातावरण को दूषित कर सकता है | वह हमारे दिमाग 
के विष्राक्त बना सकता हे | वह हमें ऐसे नेतिक पतन की 
ओर अग्रसर कर सकता है कि जिससे निकलने के £ 
अच्छे से अच्छा उपाय भी कारगर न हो सके | अब 7 
प्रेस कमिटी से यह उम्मीद करूँगा कि बह इन समस्य 
पर अधिक गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी । प्रेस को 
वातावरण से दूर रखने और उसके इस प्रकार से सु 
गठित करने के लिए जिसमें उसका संगठन दृढ़ 
स्वस्थ हो यह बहुत ज़रूरी हे कि पत्रकारों की शक्ति; 
इसके लिए अग्रसर हो | नि 
अपने संगठन को बुरे आदमियों से सुक्त रखने 
लिए यह ज़रूरी है. कि आप उनसे सदा सतक रहें 
यह चाहता हूँ कि आप स्वयं ही इस बात को ज़रू 
महसूस करे कि अपने संगठन पर आपके खुद ही नियंत्रण 
रखना है आपके खुद अपने पत्रों पर कडी नज़र ; र्र 
है । जब आप यह महसूस करे कि किसी पत्र ने काई 
काम किया जिससे आपके पेशे के सम्मान का 
पहुँचता हे तो आपका यह कतंव्य हो जाता. है कि 
ऐसे पत्रकार के इसके लिए उचित दंड दे ताकि 
मामलों में दूसरों को पड़ने क्री ज़रूरत न पड़े 
बात की उम्मीद नहीं रख सकते कि सभी 
पत्र एक उँचे स्टेंडर्ड को क्रायम रख सकेंगे 
पत्रकारों के सम्बन्ध में जो अपने पेशे 
नहीं कर सकते और जो पत्रकार 


नाम पर घब्बा लगाते हे. 


स्री 
कट शि 


११४ 
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ही है कि जातीयता तथा साम्प्रदायिकता का प्रश्‍न हमारे 
देश के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। आपमें से हर एक 
के यह भली भाँति मालूम है कि विभिन्न सम्प्रदाय तथा 

जाति के परस्पर मैत्री भाव पर ही हमारे देश का उत्थान 
निर्भर है। प्रेस इस मैत्री भाव को स्थापित करने में बहुत 
` कुछ कर सकता है | प्रेस का यह परम कर्तव्य है कि वह 
अपने पत्रों में ऐसी बातों के स्थान न दे जिससे परस्पर 
वैमनस्य बढ़ने में सहायता मिल सके | यदि कोई पत्र इन 
'' बातों का ख्याल न रख करके साम्प्रदायिक वैमनस्य 
` ऐलाना ही अपना कर्तव्य समभता है ते हमारे सामने 
एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है।. अब हम 
आपका इस बात का निमंत्रण देते हैं कि आप स्वयं ऐसी 
याजना तैयार करें जिससे विभिन्न सम्प्रदाय और जाति- 
' बालों में परस्पर मैत्री भाव और सद्भावना स्थापित हो 
. जाय और पूर्ण शान्ति कायम रक्खी जा सके | मैं यह 
` नहीं चाहता हूँ. कि आप किसी की आलोचना न करें यदि 
आपसे यही अधिकार छीन लिया जाय तो आपके पास 
` फिर रह क्या जाता है! आपका ते यह कर्तव्य है कि 

| आप दूसरों की रालती बतलाकर उन्हें ठीक रास्ते पर 
लगायें । आप जा कुछ भी काम करें, जो कुछ भी लिखें 
या जो कुछ भी उपदेश दें सबका ध्येय यही होना चाहिए 


` कार्यवाहियो और योजनाओं के आलोचना करने के 
अलावा आपके यह भी करना चाहिए कि आप सरकार 
को क्रियात्मक योजनायें पेश करके सहायता दें | इसके 
लिए. हम आप लोगों के बड़े कृतज्ञ होंगे | में आपको यह 
विश्‍वास दिलाता हूँ कि पब्लिक इन्फामँशान विभाग 
आपके सब तरह की सहायता देने के लिएं हमेशा 


भारत का आथक् संकट 
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कि हममें विश्व भ्रातृत्व का भाव व्याप्त हा | सरकार की . 


जिससे उद्योग-प्रधान देशों की. अपेक्षा कृषि-प्रधान देशी 


'गिर जाने से भारतीय किसान बड़े ही अर्थसंकट में १ 
था | १९३२-३३ की. व्यापारिक उन्नति में भी उसे वेह 


उसका लाभ था उनके मूल्य में कोई ख़ास बृद्धि 


व्यापार को रिपोट प्रका- 


[ भाग ४० | । 


भारतीय किसान पर. उसका सबसे अधिक 
क्यों पड़ा । रिपोर्ट का उक्त अंश इस प्रकार है-- 
१९३७-३८ में दुनिया भर के व्यापार की अन्तरा 
कक्षा में भारतीय व्यापार उन्नति की पराकाष्ठा को पहुँच 
गया था | १९३७ के प्रारम्भ में लक्षण अच्छे दिखाई 
पड़े, क्योंकि शस्त्रीकरण के फलस्वरूप कच्चे और पढे 
दोनों तरह के. माल की माँग की बड़ी आशा थी | यह 
माँग १९३७ में इतनी तेज़ी से. बढ़ी कि व्यापारियों को 
इस बात का भय होने लगा कि कहीं माल कम न 
पड़ जाय | । 
किन्तु यह. उन्नति स्थायी न रह सकी । अप्रैल १९३७ 
में चीज़ों के दाम अधिक से अधिक ऊँचे होकर ठहर गये | 
इसके बाद गिरना शुरू हुआ और जून तक दाम तेज़ी है 
गिरते गये | थोड़े दिनों के मामूली उतार चढाव के बाद 
सितम्बर से नवम्बर तक दाम फिर पहले की तरह तेज़ी से | | 
गिरते गये | इसके बाद बाज़ार का रुख़ थोड़े दिनों तक तो | | 
अच्छा रहा और इसके बाद दामों का गिरना फिर शुरु 
हो गया, जो जून १६३८ तक जारी रहा । उसके बाद से || 


- अब फिर दामों का चढ़ना जारी है, लेकिन अभी यह कोई | | 


नहीं बता सकता कि उन्नति की यह स्थिति निश्चित रप | 

से जारी रहेगी और १९३८ का जून महीना. ही स्थिति | 

के बदल देनेवाला समभा जायगा | 
१९२९ में व्यापार में संकट का सूत्रपात हुआ था. 


का कहीं अधिक हानि पहुँची | कृषिजन्य पदार्थों के दाग 


लाभ न हुआ, क्योंकि जिन चीज़ों का मूल्य बढ़ने 


सकी | १९३७ के बाद से व्यापारिक हास का स्वरूप 
रूप से दिखाई देनेलगा। . 

भारतीय उद्योग-धन्धे ने कुछ दिनों तक 
अवनति का मुक्राबिला | 


( 


(१) 


॥ | यह ॥जिला इलाहाबाद । 


(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 


र शुरू २] 
बादपे॥ `` 
इकेई (९) 
चत स्प ` 1. 
| स्थिति 
(६) 
, . (3) 
आया, 
न देशी॥ | (5) 
कग. (१०) 
स काई (११) 
ठे {क ९१३) 
(१४) 


'वीरेन्द्रकुसार ५/० डाक्टर धीरेन्द्रकुमार, श्रीरामपुर, जिला हुगली । 


_ प्रयागशङ्कर वाजपेयी, चौखंडी, कीटगज, इलाहाबाद । 


'विजयपाल अग्निहोत्री, सु० पो० अकबरपुर, जिला कानपुर | 
` अरकतराम, टीचर बिर्ला कालेज, पिलानी, जयपुर स्टेट राजपूताना । 


र शिवप्रसाद, काठी, पो० मु० जिला 
टर विन्सेट विजयकुमार पीटस; चर 
` जुंगीलाल शमा, हडमाष्ट 

तुलसीराम जयनगर पो० जयनगर 
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बर्ग लें रह का नतीजा | 

इस बार शुद्ध प्रति एक व्यक्ति की भी नहीं आई । 
प्रथम पुरस्कार ३०० ) (एक अशुद्धि पर) 


यह पुरस्कार निम्नलिखित ६ व्यक्तियों में वॉटा गया। प्रत्येक का ५०) मिला । 
प्रकाश वाचू ८/० बात्रू प्रयागनाथ, टेक्स कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट 


} 
f 
चोड, तहसील व डाकलाना सिराथू, ' - । 


प्रयागनाथ टैक्स कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट बोड, तहसील व डाकखाना सिराथू , इलाहाबाद । । 
पुष्पा श्रीवास्तव ८/० डा० वजाचहारोलाल, मेडिकल आफ़िसर, दारागज, इलाहाबाद। २ छी] 
दयानिधान जोहरी ८/० डा० प्ररमात्माशरणु, मु० जकाती, वरेली । Fi { 
फ़तेहवहाढुरसिंह, रुड़की ३-जीनियरिङ्ग वक्‍स, १३ कैनिंग रोड, इलाहाबाद । 


द्वितीय पुरस्कार १६८) (दो अशुद्धियों पर) 
पुरस्कार निम्नलिखित १४ व्यक्तियों में बाँटा गया । प्रत्येक को १ २) मिला `` C प. 
नौरतनसिंह, ३७८ कीटगज थाने केक्स, इलाहाबाद । - Zh 


जवाहरलाल ८/0 क्षत्रधारा भगत, सत्यनारायण राय, बलिया । (यू० पी०) 
ला० गोपाल साह ओखलिया, पो? बागेश्वर चौक बाजार, जिला अलसोड़ा । 


सूरजझुखी देवी, फोड और मेक़डानल्ड लिमिटेड, सलीपा देबी रोड, बनारस | 


करासिंह, जागीर पुरावस, पो० अम्बाह, ग्वालियर स्टेट । 


भरगशप्रसाद्‌ नारायण, हेड मास्टर मिडिल स्कूल सुनेल, हो० स्टेट । 
नि० सी० कारकी, मुआनी, पो थल; अलमोड़ा 
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७) गायत्रीदेवी ९/० बाबू श्राद्याप्रसाद, प्रधानाध्या- 
पक, वो० मि० इ० स्कूल, महेश, पोस्ट सरमेरा, मुंगेर । 

(८) जैनारायणलाल केडिया, नंजरगंज, पोस्ट पूर- 
निया सीटी, ज़िला पूरनिया | , 

(९) जयमंगलसिंह, अ्मनौर हा० ई० स्कूल ११वा 
वर्ग, पोस्ट अमनौर, ज़िला सारन (बिहार) । 

(१०) कपिलदेवनारायणसिंह, सु० विक्रम पुर पोस्ट 
मढोरा, ज़िला सारन (बिहार) । 

(११) सुजनदत्त शर्मा, मु० खुरजा, पोष्ट हनुमान 
टीला, ज़िला बुलन्दशहर । 

(१२) मोतीलाल भण्डारी, पो० सैलाना, सी० आईँ०। 

(१३) सूरजसद्दाय सक्सेना, ङ्गक कलेक्टरी, उरई 
(यू पी०) | 

(१४) कमलादेवी मिश्र ८/० गोपालकृष्ण मिश्र, 
स्थान कुम्हरावाँ, पो० आ० इटोंजा, लखनऊ । 

- (१५) श्रीमती बरी०.ए० नारायन ८/० डाक्टर के० 

नारायण, पो० इंफल, मनीपुर स्टेट, आसाम । 

(१६) बढुकनाथ ८/० बालमुकुन्द वर्मा, ब्रह्मनाल 
बनारस | 

(१७) दयाकृष्ण पन्त ८/0 केलाशसुधा कार्यालय 
बेनीनाग, अलमोड़ा । | 

(१८) जगदम्त्ाप्रसाद्‌ सक्सेना, हेडमास्टर मिडिल 
स्कूल गोला गोकरननाथ, ज़ि० खीरी, लखीमपुरं। : 


(१९) मायादेवी ९/० ला० देवीदयाल लाँबरा ब्लाक 


(२०) सावनमल ८/० ला० देबीदयालं लाता 
' १७, सरगोधा (पंजाब) रट: 


ब्लाक 


न मस्करा, ठंडीराम सूरजमल नं० 


(२२) श्रीमती जयालदेमी याशिक ९/० माधवर 
याशिक, हाई स्कूल फीरोज़ाबाद, (आगरा) ह) 

(२३) माधवलाल याशिक, हाई स्कूल, फीरोजा 
(आगरा) 

(२४) मिसेज़ बी० सिंह, ब्रिज निकलसन रोड, लाही! 

(२५) रिक्षपालसिंह, ब्रिज निकलसन रोड, लाहोर 

(२६) हेमराज कयाल, डिबूगढ़ | 

(२७) मिसेज़ एल० पो० सक्सना, 
लाइन्स, आगरा . : 

(२८) कान्तकुमारी सक्सेना 0/0 प्रोफेसर एल० प 
सक्सेना, ६१९ सिविल लाइन्स; आगरा | ; 

(२६) प्रियरञ्जन सिनहा 0/0._ प्रोफेसर मनोरञ्जन 
सिनहा, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस । 

(३०) एकत्रालनारायण,  पासलक्लकक ३० ग्रा 


६१९ ` सिष] 


` रेलवे, कानपुर सेन्ट्रल, | 


(३१) राधाविनोद. वाजपेयी, चौखंडी कोण 


इलाहाबाद । 
७३२) शिवबालकप्रसाद वाजपेयी ८/० रुडकी इ 


नियरिंग वक्स, १३ कैनिंग रोड, इलाहाबाद | 
(३३) लाली, ब्रिज निक्रलसन रोड, लाहोर | 
(३४) शान्ती, ब्रिज निकलसन रोड, लाहौर | | 
(३५) कुमारी सरिता सेंड ८/6 श्री कैलाशंचन्द्र | 
३५ सिविल लाइन्स, बरेली । _ ` ; 
(३६) रघुनाथप्रसाद, सेकंड मास्टर लवेट हाई 
ज्ञानपुर, बनारस स्टेट | 
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वर्ग-पूर्ति की फीस किसी भी दशा में नहीं लौटाई जायगी | 
मनीआर्डर ¢ तियाँ ¢ ° ०८ 2 
मनी्राडर व वग-पू प्रबन्धक, वग-नम्बर ३०, इंडियन | 


(१) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार हैकिवह् 
अंस, लि०, इलाहाबाद? के पते से आनी चाहिए । 


जितनी पूर्ति-संख्यायें भेजना चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक 

र्ग-पूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छपे हुए फाम पर होनी (३) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनौआर्डर कौ 

चाहिए । इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति को केवल एक ही हु 00) ली रोका याता सता 

इनाम मिले सकता है। इंडियन परेश इसे _र्सौद याँखहेश-शुल्क-पत्र न होने पर वर्ग-पूर्ति की जाँच ग भरलेश शुल्कपत्न न हाने पर वर्ग-पूर्ति की जाँच 

भाग नहीं ले सकेगे । प्रत्येक वर्ग की पूर्ति & -न की जायगी । लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पर 

जाय | पेंसिल से की गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायेगी | _मनीआडर भेजनेवाले का नाम और पूर्ति संख्या लिखना 

श्रचर सुन्दर, सुडौल और छापे के सहश स्पष्ट लिखने आवश्यक है। 2 - 

चाहिए | जो अक्षर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर, (४) जो वर्ग-पूर्ति २७ जनवरी तक नहीं पहुँचेगी, जाँच. 

या काटकर दूसरी बार लिखा गया होगा वह अशुद्ध माना - रे शामिल नहीं की जायगी | स्थानीय पूर्तिया २५ ता० का | 

जायगा | पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों | 
(२) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो फीस (अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद को डाकगाडी से चिट्ठी पहुँचने . 

वर्ग डे ऊपर छुपी है, दाख़िल करनी होगी । फीस मनी- में २४ घंटे या अधिक लगता है) से भेजनेवालों को पूर्तियाँ | 

आडर-द्वारा या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र २ दिन बाद तक लौ जायेंगी। वर्ग-निर्माता का निर्णय 

(Credit 1०५८९1) के द्वारा दाखिल की जा सकती है। पकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगाः। शुद्ध वग र 

श्न मवेश-शुल्क पत्रों की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के त्रगले अङ्क में 

२) में खरीदी जा सकती हैं | ३) की किताब में आठ आने होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वर्ग पूर्ति 

के i की किताब में १) मुल्य के ४ पत्र बघे . शदता अशुद्धता की जाँच कर सके bo र ; 
रा | आ#औ#॒ 

A ? हो, एक ही मनीआडर-द्वारा अपनी रख दी गई है, जो पूर्ति मिलेगी वही सही 
पुहा ते रे और उनको आतन थार कह पे झड न ति 
Ee ® या पैकेट में भेजी जा सकती हैं। इनास जिस तरह उचित 
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अङ्क-परिचय 


बाये से दाहिने 
४--सत्कारसहित | 


१--शिव जी | 
७--आने-जाने के लिए ही यह होता है । 6 
` ८-- किसानों के घरों में यह प्रायः दिखाई पड़ता हे । 
१०--यह उपयोग की वस्तु है ही | 


११--हिन्दुओं का प्राचीन तीर्थस्थान | 
१२--इसके द्वारा सरकारी ग्रामदनी अवश्य होती हे । 
१४---ग्राज-कल संसार की दृष्टि इस पर लगी है | 

१५. इसके नाम से रंगमंच का स्मरण हो आता है | 


७--देहात के रहनेवाले इसका उपयोग अवश्य करते हैं । 

२०- इसके गड़बड़ से जो शब्द बनता है वह कमल ग्रथ 
का द्योतक है | 

१--बातूनी व्यक्ति प्रायः यह काम करते हैं । 
२२--राजा को यह बहुत ही प्रिय है । 
२४--खेत जोतनेवाला | 

` २७--शरीर्‌। 

२९- चोट लगने पर इसका दोना ज़रूरी हे | 


३ १ “शक 20 | ढं 
३३- इसका उलट-फेर साँप अर्थ का वोधक | 
३४--इसका पानी उपयोग में आता' हे । 


र२८--अश्रच्छा 


कर लीजिए | 


की नकल यहाँ 
तक अपने पास रखिए | 


च 


~ 


होने 


श्त के 


के लिए वर्ग ३० की 
और इसे निर्णय प्रकाशित 


अपनी याददा 


पर से नीचे 


१--यह प्राचीन ऐतिहासिक स्थान श्राज-कल लोगों | 
ज़बान पर है। । 

२- प्राणी, जीव । 

३--बालकों को भला मालूम होता है 


४--ग्रहस्थों के यहाँ इसका उपयोग होता ही है। | 
५--इस शब्द को सुनकर देखने का बोध होता ही है i 
६--श्राज-कल योरप में इसकी बड़ी चर्चा है | 


ठंड लगना | १३--रात्रि॥ 
१४--चिल्लाना । (इससे बननेवाले शब्द के पक्ता” ४ 
का? पढ़िए) । | 


१६--इसका चित्त चंचल होता है । 
१८--यह राजा को अधिक प्रिय होती है । 


jf | योग 
१९--राजा जहाँ रहता है वहाँ इसका होना आवश्यक है| |... 
२१- कुसंगति से प्रायः नवयुवक `° *``` जाते हैं। | |. 
२३- माता । क 


२५--इसे अपने काम में परिश्रम करना ही पड़ता है | 


घमंड | 


३२- नौकर को) मालिक के” से काम करना चाहिए। 


वग नं० २६ की शुद्ध प्रति 


वेग नम्बर २९ की शुद्ध पूति जो बंद लिफ़ाफे में पह 
लगाकर रख दी गई थो, यहाँ दी जा रही हे । | 


समा जवा द न| क 
बन वास किस ला 
लस हि वर ` | 
RT EIETES Fil 
राता 


| स्था 
[कास 
यात 
इस : 
एवः: 
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ही | ~ ~ 
रै देशी राज्य और सङ्घ-शासन 


इस समय देश में कतिपय देशी राज्यां में बड़ी अशान्ति 

[+ ३ और वहाँ के निवासी उत्तरदायी शासन की स्थापना 
“ता? १ के लिए जोरों का आन्दोलन कर रहे हैं | इस आन्दोलन 
` को काँग्रेस की सहानुभूति तो प्रासत है ही, और कहीं कहीं 
| आन्दोलनकारियों के कांग्रेस के प्रसिद्ध नेताओं का सह- 

॥ योग तक प्राप्त है। इस अवस्था से जान पड़ता है कि यह 

| आन्दोलन देशी राज्यों में ज़ोर प्राप्त कर जायगा और उसे 
| सफलता भी प्राप्त होगी । बात यह है कि १९४० में संघ 


प्रतिनिधि मैजंगे । यदि देशी राज्यों में निरंकुश शासन ही 

|| जारी रहा ता उनके प्रतिनिधि भी निरंकुश रहेंगे । और 
| संघ-सरकार की असेम्बली में ऐसे निरंकुश प्रतिनिधियों के 
॥ होने से अंगरेज़ी भारत के स्वराज्य प्रास प्रान्तों के प्रतिः 
| नाथय के राष्ट्रनिर्माण के कार्यों में वे बाधक सिद्ध होंगे | 
|. | “एव यह आवश्यक है कि देशो राज्यों में उत्तरदायी 
॥ शासन जारी हो | और जब अब देशी राज्यों में उसका आन्दो- 


) में प तन छिड़ गया हे तब यह ज़रूरी है कि कांग्रेस उसकी उपः 

` || उऊ सहायता करे । यह उसके लिए भी हित की बात होगी । 

८ | आर वायसराय लाड लिनलिथगो ने कलकत्त के अपने 
क| || 18 वा. कह्‌ दिया हैं कि भारत में संघ-शासन | 
ला MEL ॥ |. र इसके लिए राजाओं के पास आवेदन-पत्र 

चाल 6 ज दिया गया हे और उनसे कहा गया है कि 

| जग कार कर या अस्वीकार करें | प्रभु शक्ति के 

अ परा का देशी राजे शायद ही अस्वीकार करें । अत- 


'एब 


रा 0 का न मिलना ही अभी. तक संघः 
1. की. स्थापः 
य प ना 2 मार्ग मै बाधक रहा है| 


“जन के मार्ग में हस्तक्षेप नहीं करेगी । परन्तु क्या देशी 
सफलता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है | ऐसी दशा में चाहिए | 
बढ़े | परन्तु ऐसा नहीं किया गया, यह दुःख की बात हे । 


: में आन्दोलन उग्र रूप धारण करेगा, और उसके संघर्ष: 


ड ` राज्यों में स्थापित होगी ही, क्योंकि तभी. संघ-शासना 
| न त्मा चाहिए कि नियत समय पर राजाओं ' = Cl 
ES वायसराय महोदय «के पास पहुँच. जायगी । * 


अधिक बल लगाना पडेगा | ऐसी दशा में देशी राज्यों के 
इस आन्दोलन से वह उदासीन नहीं रह सकती | फलतः 
देशी राजाओं का अपने यहाँ उत्तरदायी शासन स्थापित 
करना पड़ेगा या उन्हें अपने प्रजावर्ग के संगठित आन्दो- 
लन से सामना करना पड़ेगा | इस स्थिति को ध्यान में 
रखकर प्रभुशक्ति ने जो घोषणा की है उससे प्रकट होता है 
कि वह राजाओं के उत्तरदायी शासन जारी करने सें विरत | 
नहीं करेगी, परन्तु जो राजा ऐसा करना नहीं चाहेगा और 
यदि इस बात को लेकर उसके राज्य में विद्रोह उठ खड़ा 
होगा तो प्रभुशक्ति सेना भेजकर राजा की रक्षा करेगी । 
अर्थात्‌ अंगरेज़ी सरकार देशी राज्यों में अहिंसात्मक आन्दो- 


राज्यों की सरकारें उस अहिंसात्मक आन्दोलन का तेज | 
सहन कर सकेगी जिसके आगे. स्वयं अंगरेज़ी सरकार को | 
नत होना. पड़ा हे ९ फिर राजकोट कें इस आन्दोलन की 


तो यह था कि अँगरेज़ी सरकार देशी राजाओं को यह सलाह 
देती कि वे जल्दी सें जल्दी अपने अपने यहाँ उत्तरदायी | 
शासन की स्थापना कर दे ताकि राजा-ग्रजा में कठ़ता न 


ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि अगले महीनों में देशी राज्यों 


देशी नरेश तथा उभकी प्रजा दोनों को पिंसना पड़ेगा । 
उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात, सा वह तो सभी. 


सहयेए प्राप्त हे होगा। | 


एरर 


ee पक 


अपनाना होगा | उनमें से हम एक महत्व के साधनका 
यहाँ उल्लेख करते हैं | वह है देश के प्राचीन ऐतिहासिक 
चिह्नों तथा व्यक्तियों के महत्त्व की ओर लोगों को आकृष्ट 
करना । अपने प्राचीन चिह्ों तथा ऐतिहांसिक स्थानों के 
प्रति यहाँ की जनता का ध्यान सदा रहा है। अपने 
दुर्दिनों में भी उसने उन्हें नहीं भुल्लाया और अपने ढंग 
से वह उनकी स्मृति के अमर ही बनाये रही है । परन्तु 
अब इस बात की आवश्यकता है कि उनको राष्ट्रीयता का 
रूप दिया जाय | उदाहरण के लिए हम यहाँ संयुक्त-प्रान्त 
के. कसया ओर -मगहर - का उल्लेख “करते हें । कसया में 
गौतम बुद्ध का और मगहर में कबीर का निर्वार्ण हुआ 
था | परन्तु आज इन दोनों महापुरुषों के इन पवित्र स्थलों 
का क्या रूप हे! भला हो ब्रह्मदेश और तिब्बत के 
बोद्धों का कि गौतम बुद्ध का जन्मस्थान और निधन- 
स्थान - दोनों आज भी अपने अस्तित्व के कायम किये हुए 
हैं | इसी प्रकार कबीरपन्थी भी 'मगहर? को महत्त्व दिये 
हुए हे । परन्तु आज के राष्ट्रीयता के युग में तो ऐसे स्थानों 
का दूसरा ही रूप होना चाहिए - ऐसा ,रूप कि उनके द्वारा 
हसं अपनी राष्ट्रीय भावना के अधिक व्यापक रूप प्रदान 
कर सके | इस ओर स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का 
ध्यान विशेष्‌ रूप से जाना चाहिए । उनके ध्यान देने से 
उन महत्त्व के स्थानों का राष्ट्रीयता का रूप तो प्राप्त हो 
ही जायगा, साथ ही जनता की मिथ्या धारणाओं का भी 


हैं । परन्तु स्थानीय कार्यकर्ता तो इस ओर तभी ध्यान दे 
सकेंगे जब उन्हें किसी बड़े नेता से इस बात की प्रेरणा 
मिलेगी | और बड़े नेताओं को ऐसी बातों की ओर ध्यान 


तो यही होगा कि यह प्रश्‍न असेभ्बलियों में उठाया जाय | 
क्या काई सहृदय कांग्रेसी सदस्य 
अपने हाथ में लेने की उदारता 


येथे..| का 
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` उन्मूलन हो जायगा जो उनको लेकर उनमें समाई हुई 


देने की फुसत ही कहाँ रहती हे ? एसी दशा में अच्छा 


मह क प्रश्न का 


[ भाग ७ 


[स्वर्गीय मौलाना शौकतअली | 


भर दी थी कि वे भारत के मुसलमानों के ही नहीं, हिन्दुओं 
के भी आदरणीय नेता बन गये थे। उन्होंने भारत मे श्रौ 
भारत के बाहर भारत की स्वाधीनता की जो व्रकालत १ 
हे उसके बतलाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह स 
विदित है । उन्होंने अपने स्वाधीन विचारों तथा 
जाति और देश के लिए संकट सहा और स्वार्थत्याग 
किया । ख़लाफ़त-आन्दोलन के समय सारे भारत में : 

बन्धु ही दिखाई देते थे | अपनी बीर माता को साथ 


उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया थां और ख़िलाफ़त १ 


लिए जो विकट आन्दोलन किया था उससे ब्रिटिश 


भी काँप गई थी, परन्तु बाद के मतभेद हो जाने के बा 


` वे कांग्रेस से अलग हो गये और उन्होंने . अपने 
की सेवा में ही अपना शेष जीबन व्यतीत किया | मो 

शौक़तञली : अलीबन्धुओं में ज्येष्ठ थे । अपने लधु 

मुहम्मदअल्ली के देहावसान के बाद उन्होंने उनके 


१] 
PO * 
विनिमय-दर का प्रश्न 

भारत सरकार ने कांग्रेस को कार्य-सभिति की सलाह 

भी नहीं मंजूर की और एक फर्मान निकाल कर घोषित 
कर दिया है. कि सरकार अपने. निश्चय पर दृढ़ रहेगी 
और वह विनिमय-दर को ज्यों का त्यों बनाये रखना ही 
उचित समभती है । जब से सरकार ने रुपये का विनिमय- 
मूल्य १८ पेस ठहराया है तभी से इसका विरोध हो रहा 
है। देश के अर्थशास्त्रियों तथा बड़े बड़े व्यापारियों ने इसका 
बार बार. विरोध किया है और आँकड़े - देकर भले प्रकार 
सिद्ध किया है कि इस विनिमय-दर से भारत की अपार 
हानि हो रही है । परन्तु भारत-सरकार उनके आरोपों का 
एक कान से सुनकर दूसरे से निकालती जा रही है । अन्त 
में कांग्रेस की कार्य-समिति को भी बोलना पड़ा और अभी 
हाल में 
वर्तमान विनिमथ-द्र में परिवर्तन किया जाय और वह 
१८ पेस से घटाकर 
कार्यसमिति की भी बात मानने को नहीं तैयार हुई । 
उसकी ओर से यही कहा गया कि दर में परिवर्तन नहीं 
होगा । परन्तु क्या कार्य-समितिं इस. महत्त्व के प्रश्‍न का 
इस तरह हवा हो जाने देगी ? यह तो राष्ट्र के जीवन-मरण 


र वह छ| कायसमिति ने इस प्रशन का अपने हाथ में ले लिया है 
था और अब कुछ न कुछ होकर ही रहेगा। होना भी ऐसा 
त्याग हौँ चाहिए | 


साथ ' स्वदेशी की भावना और दरिद्रनारायण 
लाफ़त सयुक्त-पान्त की सरकार किसानों के उद्धार के लिए 


ली में पेश हो गया है और उस पर वाद विवाद हो रहो 


त नं ५ र तथापि सरकार महत्त्व के अपने एक दूसरे 
| सूस 

पके तौ रही हे का असेम्बली म॑ पेश करने की तैयारी कर 
अनुसार [र देह्‌। 


नहीं है कि इन दोनों कानूनो के बन 
एक नये प्रकार के जीवन = प्रादुर्भाव 
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उसने एक प्रस्ताव-द्वारा सरकार से. कहा किं 


१३ पेस कर दी जाय । परन्तु सरकार 


का प्रश्नं है । राष्ट्रपति सुभाष बाबू ने घोषित. किया है कि. 


` और यही मुख्य बात है जिसकी सबसे पहले आवश्यकता 


| गो नया. कानून बनाना चाहती है वह अब प्रान्तीय असे- ` 
उतना ध्यान नहीं है कि पशुओं का भरणपोषण केर 
। इसके वाद-विवाद से जान पड़ता है कि इसके पास होने : र्क 


। मह क्रानून' स्थानीय 'स्वराज्य-विषयक है, जिसके 
" डं म पंचायते कायम की जावँगी और देहाती 
सायत्त-शासनःसम्न्धी अधिकार प्राप्त होंगे। | 


१२३ 


जायगा ओर यहाँ की करोड़ों की संख्या की जनता को 
सदियों के वाद इस वात का अनुभव होगा कि वह भी 
मनुष्य-जा'त का एक आदरणीय समुदाय है | परन्तु इन 
कानूनों के बन जाने. पर भी उन लोगों की कमर सीधी न | 
हो सकेगी जिनको महात्मा गान्धी “दरिद्रनारायण' कहते 
हैं | उनके उद्धार के लिए तो प्रान्तीय सरकार को काई 
दूसरा ही उपाय करना पड़ेगा । ग्रामोद्धार का जो व्यापक 
कार्यक्रम सरकार ने छेड़ा हे तथा सड़क बनाने की जो आयो- | 
जना कार्य में परिणेत होने वाली है इन दोनों महान्‌ ' 
प्रयत्नो से शायद उन लोगों को कुछ समय के लिए सुख 

की साँस लेने का अवसर मिल जाय, स्थायी रूप सें उनकी 
स्थिति में सुधार कदापि नहीं हो सकेगा। उसके लिए तो _ 
स्वदेशी का ब्रत ग्रहण करके उन उद्यमों का दृढ़ता सें 
प्रचलन करना पड़ेगा जिनका गत ५० वर्ष के भीतर या ॥ 
तो उन्मूलन हो गया: है या जो लस्टम-पस्टम आज भी 
चल रहे हैं। उदाहरण के लिए देशी जूतों के घन्धे का 

ही लीजिए। आज भी यह धन्धा- देहातों मं उतनी बुरी ! 
दशा में नहीं है और यदि इस धन्धे को उपयुक्त सहारा. 
सरकार सें मिल जाय तो इससे महात्मा जी कें दरिद्र 
नारायणौं के एक बड़े अंश की कमर बहुत कुछ सीधी हो | 
सकती है। इसी प्रकार के बहुत-सें ऐसे धन्वे हैं यां ये जिनको . 
स्वदेशी का व्रत ग्रहण करने से ही प्रोत्साहन मिल सकता 
हे । ऐसे धन्धों को उठाकर खड़ा कर देने से हम देहात 
के दरिद्रों की जीविका के स्थायी सांधन जुटा सकेंगे । . 


आयोजन तो कर रही है, परन्तु इस: बात की ओर उसका 
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है और जिनकी कमी हो जाने से आज देहात के लोगों 

के ओहढने-बिछाने के लिए कम्बलो का अभाव हो गया 

है | और घोड़े तो अब कोई रख ही नहीं सकता, यद्यपि 

देहात के लोगों के लिए ये सदैव अति आवश्यक रहे हैं । 

थे ऐसी बातें हैं जिनकी ओर ग्राम-सुधार के सून्रधारों को 

समुचित ध्यान देना चाहिए। इन तथा ऐसी दूसरी बातों 

की ओर समुचित ध्यान देकर ही हम गारीबों की जीविका 

के साधन जुटा सकेंगे। और यह सब तभी सम्भव हो सकेगा 

। जब हमारी कांग्रेसी सरकार स्वदेशी के भाव को अधिका- 
। धिक व्यापक बनाने की ओर यलशील होगी | 


स्वर्गीय पंडित जगतनारायंण मुल्ला 


४४... जगतनारायण मुल्ला का गत ११ दिसम्बर का, ७०. वषर 
की आयु मे, एक मित्र के घर शतरंज खेलते-खेंलते संहसा 
® द्ृद्य की गति रुक जाने से देहान्त होगया | वे युक्त प्रान्त 


` के पुराने कांग्रेसवादियों में से थे । उन्होंने अपने समय के. 


नेता पंडित .विशननारायण दर के.साथ कास किया था । 
% वे सन्‌ १९१६ ३० में कांग्रेस के लखनऊ-अधिवेशन के 
स्वागताध्यक्ष थे । सन्‌ १९१८ म॑ कांग्रेस में उग्र सतवालों 


का प्राधान्य बढ़ जाने से वे उसका साथ छोड़कर 


. लिवरलों में जामिले। . 


लखनऊ के प्रतिष्ठित नागरिक तथा वकील पंडित - 


` सन्‌ १९२० में वे मांटेग्यू-चेम्सकोड-योजना कें. £ 
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संख 


~ 
सैनिक योग्यता का मसला be 
अँगरेज़ी सरकार ने अपने गत १०० वर्ष के शासन) त 
जहाँ और अनेक बातें की हैं, वहाँ भारत में सेनिक योग = 
का पट्टा एकमात्र पंजाबियों को दे दिया हे । बात कू र 
हुई कि सन्‌ ५७ के रादर की आग बुझाने में उसे पंत | /जाव 
बियों और नैपालियों से ही वास्तविक सहायता मिली थी रका 
उसी के फल-स्वरूप भारत की सेना में पंजावियों औल सः 
नैपालियों के इतना अधिक महत्त्व दे दिया गया कि औ हम य 
शेष भारत के .निवासी सैनिक कार्य के योग्य ही न| जरूर 
समझे जाते हैं| सरकार की इस भेद-नीति की देश ब्र |: 
पत्रों मै बराबर आलोचना होती आई हे, परन्तु इधर ऋविसे : 
से पंजाब के प्रधान मंत्री ने एकमात्र पंजाब के निवाणि॥जांगर 
के ही सैनिक होने का दावा किया है, अन्य प्रान्तवाण्गि॥किवल 
के स्वाभिमान को भारी ठेस पहुँची हे और इस जुट गेक्रियाः 
ओर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ है | हमारे दो-एक नेता 
तो उनसे वाक युद्ध करने को उतारू हो गये हैं श्रौ 


उनका मुँह बन्द करने के लिए उन्हें भारत का पुर 


इतिहास पढ़ते की सलाह दी है | परन्तु इससे तो झरने 
समस्या का हल नहीं होगा। यह एक प्रकट बात [म 4 
कि सेना में अन्य प्रान्तों को उनकी आवादी के अनुपासिम्य 
के अनुसार स्थान नहीं प्राप्त है, यद्यपि. उनकी आय गी ने 
अधिकांश सेना पर ही खर्च हो जाता हे | साथ ही सय 


K 


: भी स्पष्ट है कि ये प्रान्त इतना समर्थ नहीं हैं कि. सखा तार 


पर दबाव डालकर इस अन्याय का. प्रतीकार करा सरा 


अपने असेनिकता” के :कलंक को दूर कर सकते हैं ब 
अपने यहाँ के निवासियों को सैनिकोचित सद्गुणी की 1 


आकृष्ट कर सकते हैं.। यह सच है कि. कांग्रेसी 


१॥ संख्या १ ] 
हर DE 
(पंजाब के वेतनभोगी सैनिकों का ही काम नहीं होगा । इसके 
शासन) लिए सारे देश को तैयार रहना पगा | जब हम स्वराज्य 
|. कर रहे हैं तव हमें उसकी रक्षा करने के लिए भी 

बात कगार रहना होगा । और यह महान्‌ उत्तरदायित्व अकेला 
जाव नहीं सँभाल सकता, भले ही वह हमारी ब्रिटिश 
॥तरकार्रकी दृष्टि में सैनिको का जन्मस्थल” हो । इसके लिए 
यों औलो समी प्रान्तों को सैनिको का जन्मस्थल? बनना पड़ेगा । 
कि अहम यहाँ इतिहास की पुरानी बातों का उल्लेख करने की 
| ही ज़रूरत नहीं समते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या 
देश गध | ज़रूरत तो सिर्फ़ इतनी ही है कि हम जैसे पहले थे 


जागरण के काल में भले प्रकार*सम्भव हो गया हे | 
न्तवातिकेवल इस बात की आवश्यकता है कि हम , इस दिशा में 
नुटि ब|क्रियाशील भर हो जायें । 
एक नेता 
हे शरो गदर के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण : 
का पुर अभी उस दिन केन्द्रीय असेम्बली में बैठक को स्थगित 
तो झ||करने का एक प्रस्ताव पेश किया गया था | बात यह हुई 
० बात (॥कि दिल्ली के पास सन्‌ ५७ के गदर में मारे गये सैनिकों के 
अनुप पमन म एक नये स्मारक का भारत के प्रधान सेनापति 
आय ^ उद्घाटन किया था | यह बात असेम्बली के कांग्रेसी 
थही दस्य को अपमानजनक प्रतीत हुई । फलतः उक्त प्रस्ताव 
के. सरवा॥ ॥्थत किया गया, जिसे अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार कर 
रा सगे ॥ एमा । वाद-विवाद होने परं प्रस्ताव के पक्ष मे जो भाषण 
हे कि किये गये उसमें वक्ताओं ने उस युद्ध में मारे गये विद्रोही 
हें ग्रॉहिशी .सिपाहियो के “शहीद? के नाम से याद. किया । 


कोरी आरो पक्ष ने जो बाते कहीं उनका कुछ भी. प्रभाव 


“सुर र पड़ा और प्रस्ताव पास हो गया । यह. तो यहाँ 
र. बि सरकार का हाल है, जो रादर की स्मृतियाँ बनाये 


ना 
द कारी अपना. कतव्युसा समझती हे | उधर ब्रिटिश 


12 ८ र्‌ 
[है क इस सम्बन्ध में दूसरा रुख़ है। वहाँ हाल 


ग सोज 
चित ४५ व्य जाऊ लखनऊ! (लखनऊ का. घेरा) नाम 


व वहाँ की सरकार ने निषेध 


रोध सं पालिमेंठ में 
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इधर वेसे हो फिर हो जाये । ऑर यह हमारे लिए इस नव ' 


थी उस समय उनका उक्त जीवन-चरित उसमें खंडशः 


'भी मालूम हुआ था कि यदि उन्हे अवसर मिलता तो दोनों 


फिल्म: बनाया गया था, जिसक्रे'' | 
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रादर की बातों को फ़िल्मों-द्रारा प्रकाश में लाना अत्राञ्छु- 
नीय समझती है। उन्होंने यह भी बताया कि तीन वर्ष 
पहले भी एक ओर ऐसा ही फ़िल्म दिखाये जाने से रोका 
गया था| ब्रिटिश सरकार की भारत के सम्बन्ध में जो यह [| 
उदार भावना है, सर्वथा अभिनन्दनीय हे, परन्तु यहाँ 
भारत में उसकी मातहत सरकार गदर की स्मृतियां का 
ताज़ा बनाये रखना ही साम्राज्य के हित की वात समझती 
है | इस सम्बन्ध में टीका-टिप्पणी करना व्यर्थ है । 
स्वर्गीय ठाकुर सूर्यकुमार वर्मा 

ठाकुर सूयकुमार वर्मा का गत मास स्वर्गवास हो 
गया | वे हिन्दी के पुराने लेखक थे । अभ्युद्य के 
उदय के समय 'उन्होने उसके संपादकीय-विभाग में कास 
किया था । वे एक ठोस लेखक थे । जिन्होंने उनका लिखा 
“झाँसी की रानी का जीवन-चरित? पढ़ा है वे हमारे इस 
कथन को सत्यता को स्वीकार करेंगे। सन्‌ १९०८ में 
जव स्वदेशी आन्दोलन का ज़ोर था और जिन दिनों ना | 
पुर से 'हिन्दी-ग्रन्थमाला? नाम की मासिक पत्रिका निकलती | 


प्रकाशित हुआ था | वे एक देशभक्त सुलेखक थे) आप | 
ग्वालियर-राज्य के निवासी थे और वहीं सरकारी नौकर ये |. 

वहाँ से निकलनेवाले “जयाजी प्रताप” में वे अक्सर लिखा | 
करते थे | कई वर्ष हुए एक बार उन्होंने प्रयाग आकर हमें | 
अपने दर्शन दिये थे। उनकी बातचीत से हमें मालूम 
हुआ था कि हिन्दी के प्रति और देशः के प्रति उनका 
कितना. गहरा अनुराग था । उनकी «बातचीत से हमें यह 


हम ईश्वर से उनकी मतात्मा के. लिए सदूगति' 
करते. हैं | Mie 
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।। फैला दिये हैं और वह ट्यूनिस, कासिका और नीस की 
। माँग कर रहा है । और ये सब देश फ्रांस के अधिकार म॑ 
हैं | फलतः फ्रांस में इस शिगूफ़े को लेकर बड़ा रोष प्रकट 

किया जा रहा है । इस प्रश्न पर इन दोनों देशों के 

अखबारों तथा वैदेशिक विभागों में करारी नोक-भोंक हो 

। रही है | इटली की सरकार ने कोई स्पष्ट माँग नहीं की 

| हे, तथापि फ्रांस की सरकार सजग हो गई है ओर उसने 
अपने उक्त प्रदेशों की रक्षा करने की ओर समुचित ध्यान 
` दिया है | फिर इधर जब ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने यह 
कहा है कि किसी सन्धि-पत्र से ब्रिटेन वाध्य नहीं है कि 


करे तव से इस बात की पूरी आशंका हो गई है कि इटली 
की माँग कारी धमकियाँ ही नहीं हँ, किन्तु उनका अपना 
` सुदृढ़ आधार है | इटली के वैदेशिक मंत्री ने कहा भी है 
_ कि 'सुडेटन जमनों” के मसले से जिसका निपटारा फ्रांस 
और ब्रिटेन ने किया है, एक नये सिद्धान्त की अवतारणा 
हो गई हे ओर उसके अनुसार इटली भी अपनी माँगें कर 
सकता हे । उस हिसाब से इटली का ट्यूनिस पर दावा हो 


{ त्रसते हैं तो नब्बे. हज़ारः के लगभग इटली. के लोग भी बसे 
` हुए हैं | असल बात यह है कि इस समय इटली और 
जर्मनी ज़ोर पर हैं और जिन भूभागो की उनके विकास के 
- लिए ज़रूरत है उन्हे हस्तगतं करंने के लिए वे मरने- 
मारने को तेग्रार हैं | भमध्य-सागर और स्वेज़ की नहर भी 
इन दोनों की निगाह में हैं | ये यहाँ समानता का अधिकार 
चाहते हैं | उधर जर्मनी का उपनिवेशों का सबाल छिड़ा 
ही हुआ है, जिसके सम्बन्ध में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री अभी 
: (कि जमनी-की . सरकार ने सरकारी तौर 

पर उनकी माँग नहीं की हे | परन्तु यह स्पष्ट है कि ये 
'होंगे। बिना इनका समाधान किये 


ब्रेटेन और फ्रांस का स्थान ये 
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इटली से युद्ध छिड़ने पर वह फ्रांस की फौज से सहायता | 


सकता है, क्योंकि वहाँ सवा लाख के लगभग यदि फ़रांसीसी . 


`यदि देशी राज्य इस दिशा में अधिक- उत्साह से 


परन्तु यह सब तरह से स्पष्ट है 


[ भाग 
के राष्ट्रों का संगठन करने के लिए आज विशेष 
दिखाई दे रहे हैं| ये सश्र ऐसी बाते हैं जिनका 
यही कहना पड़ता है कि योरप के रंग-ढंग ठीक को 
और वहाँ इस समथ कोई किसी का साथी नहीं 
ऐसी दशा में वहाँ कव क्या घटित हो जाय, कौन 
सकता हे £ 


५ 


सरकारी पुरातत्त्व-विभाग की शिथिलता 
भारत जैसे अति प्राचीन सभ्यता के देश के एरा 
इतिहास की जैसी चाहिए वैसी खोज नहीं हो रही है |३ 
होती तो संसार का उससे लाभ ही होता । परन्तु खेर 
बात है कि भारत की सँम्य सरकार इस दिशा में आवाह 
धन-व्यय नहीं करती हे | ऐसी दशा में यह आवशक 
गया है कि देश के धनीमानी लोग इस ओर समुचित घ 
दें | प्रसन्नता की वात है कि ऐसें महानुभावों का ध्यान 
ओर गथा भी है । कुछ भारतीयों तथा योरपीयो नेक 
हाल में पंजाब में इतिहास-सम्बन्धी खोज करने के लिए! 
“काषः खोला है और उन्होंने आवश्यक धन भी एका 
लिया है | इस धन से तीन ऐसे टीलों में खोज की जॉ 
जो बौद्ध काल के पहले के माने जाते हैं| इसी 


, बेंगाल में उद्धारन-द्त्त-समिति भी इस दिशा में उ 


कार्य कर रही है और वह सरकार से इस बात का १ 
कर रहीं है कि 'सप्ग्राम” नामक स्थान की खोदाई की 

यह स्थान भी बौद्ध-काल से, पहले. का माना जाता है 
मुसलमानों के समय तक यह एक ऐतिहासिक स्था 
भी हे | इधर मध्य-भारत में स्वर्गीय करन्दीकर 
के मलों से इन्दौर तथा ग्वालियर की सरकारों तें 
खोज के काम में दिलचस्पी. हो गई है। करी. 
ने इन्दौर-राज्य के कसरावद गाँव में जो खोज १ 
उससे वह स्थान मोया. के समय का मान लिया ग 


तो इस चेत्र का काम और, भी अधिक उन्नति कर 


ह पंडित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी 


लेखक, पण्डित कामताप्रसाद गुरु 


गीय द्विवेदी जी से, पत्र-व्यवहार के रूप में, मेरा 
स्व प्रथम परिचय उस समय हुआ, जब उन्होंने 
ग्राज से लंगभग ३३ वर्ष पूव मुझसे “सरस्वती? के लिए 
कविता माँगी थी । इसके पूव में स्वगवासी पंडित माधव- 
राव सप्रे के छुत्तीसगढ़-मित्रः तथा 'हिन्दी-ग्रंथमाला? 
नामक पत्रों में यदा-कदा लेख और पद्य लिखा करता था । 
भ्रद्धेय द्विवेदी जी का कृपा-पत्र पाकर मैं बहुत ही उत्सा- 
हित हुआ, क्योंकि उस समय सुके साहित्य क्षेत्र में 
प्रविष्ट हुए कुछ ही वर्ष हुए थे और 'सरस्वती?-सरीखी 
तत्कालीन एक-मात्र उच्च कोटि की पत्रिका में निम्न कोटि 
के लेखों और पद्यो के लिए स्थान मिलना कठिन था | 
पूज्य द्विवेदी जी के आज्ञानुसार मैंने एक अँंगरेज़ी-कविता 
के आधार पर 'वेटी की बिदा नामक पद्य लिखकर उनके 
पास भेज दिया | श्रीमान्‌ द्विवेदी जी ने उसे पसन्द कर 
“सरस्वती? में छाप दिया ओर मुझे गौरव प्रदान किया | 
इसके पश्चात्‌ पूज्य पंडित जी ने मुझे ठोक-पीटकर 


“सरस्वती? का सेवक बना लिया ओर में उसके लिए नियम- _ 


पूवक साहित्यिक लेख और वणंनात्मक पद्य लिखने लगा । 

मेरी थोड़ी ही किन्तु नम्र साहित्य-सेवा से द्विवेदी जी 
इतने प्रसन्न हुए कि वे मेरी रचना के बिना संशोधन 
किये ही छापने लगे, यद्यपि मैं उनसे संशोधन के लिए 
सदव आग्रह. किया करता था । उनकी कृपा मेरे ऊपर 
यहाँ तक बढ़ी कि उन्होंने मुझे अपने 'कविता-कलाप? में 
चार कवियों के साथ 'पाँचर्वाँ सवारः बना दिया और 
उनकी मण्डली के बीच में मेरा चित्र छाप दिया | आपकी 


है. रुपारष्टि और मी विस्तृत हुई और उन्होंने मुझे 


वाल-सखाः का मुख्य संपादक और पंडित देवीप्रसाद 
क ७ साथ सरस्वती का सहकारी संपादक 
रु उ | हा है कि श्रीमान. द्विवेदी जी की इस 
०2 च केवल एक हो वर्ष तक उठा सका 

मयाग की उष्ण जलवायु सहन न हुई । 


प IE 
ह योजी ही की सिफारिश से नागरी-प्रचारिणी सभा ने 


. झे हिन्दी-व्याकरण 


लिखने की 
खने का कार्य सौंपा था | 


जे सपा मरा प्रत्यक्ष परिचय उस समय हुआ. 
> त सुखराम चौबे के साथ लखनऊ के 'हिन्दौ- 


` होती थी । पूर्वोक्त अवसर पर जब द्विवेदी जी कुछ कह | 


. उसे वे असभ्य समझते थे तथा उसकी अवहेलना : 


“बिद्यालय की एक भी सीढ़ी नहीं. 


~ 


साहित्य-सम्मेलन? के अधिवेशन से लौटकर उनसे कानपुर | 
के पास जुद्दी में मिला | उसी समय पंडित माखनलाल जी 
चतुर्वेदी भी श्रीमान्‌ द्विवेदी जी से मिलने आये | मेरे नास | 
से समाचार भेजे जाने पर श्राप स्वागत करने द्वार पर आये । 
र मुझे देखकर (तथा पहचानकर) विनोद-माव से बोले | 
“तस्मै श्रीगुरवे नमः ।? हम लोगों ने उन्हे प्रणाम किया | 
आर उनके साथ उनकी बैठक में जहाँ उनका पुस्तकालय 
भी था, प्रवेश किया । मेरे द्वारा वहाँ अन्य दोनों सञ्जनों | 
का परिचय पाकर वे विशेष प्रसन्न हुए और हम लोगों से | 
साहित्य-संबंघी वार्तालाप करने लगे | इसके पश्चात्‌ 
उन्होंने हम-लोगों के जलपान कराया और पान दिये । | 
इस प्रकार लगभग दो घंटे तक हम लोग द्विवेदी जी के 
सत्संग में आनंद मनाते रहे | ग्रत में हम लोगों के विदा | 
लेने पर आप सड़क तक हम सबके भेजने आये ओर | 
आदरसत्कार की त्रटियों के लिए क्षमा माँगी | 

स्वर्गवासी द्विवेदी जी शिष्टाचार के पूरे पालक थे 
अतएव उन्हें किसी की थोड़ी भी अशिष्टता सह्य नहीं 


रहे थे तब में भूल से बीच में कुछ कह गया। इस | 
पर उन्होने कुछ रूखे होकर कहा कि आपके साथ बात- 
चीत करना कठिन है ! सें नत-मस्तक होकर रह गया |. 
द्विवेदी जी का स्वभाव जितना दयालु था उतना ही उग्र | 
भी था, मानो वे “साँसति करि पुनि करहि पसाऊ? । | 
अनधिकारी लोगों के वार्तालाप तथा व्यवहार से उनके | 
मन में ग्लानि होती थी । वे पत्रों का उत्तर बहुधा लोटती 
डाक से देते थे और जो उनके पत्र का उत्तर नहीं देता था | 


अपना अपमान मानते थे। | 
स्वर्गीय द्विवेदी जी में विद्या ओर बुद्धि समानरूपं 
जाती थी । संस्कृत, फारसी, हिन्दी ओर उ 
आपको बगला, मराठी और गुजराती 
था । सुना है कि आप मराठो के 'केरलक 
लिखा करते थे। आपका अंगरेज़ी 
योग्य ग्रेजुएट से किसी प्रकार 
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सरस्वती 


- .. तक-प्रणाली युक्ति-पूर्णा और मनोरंजक थी | वे जिस बाद 
के सिद्ध करने की ठान लेते थे उसे अनेक प्रमाणों और 
| ` युक्तियोंसे मनोरंजकता के साथ सिद्ध फर देते थे। एक 

' बार 'भ्रनस्थिरता? शब्द को शुद्ध सिद्ध करने में उन्होंने 

“सरस्वती? में अनेक विद्वानों की सम्मतियाँ प्रकाशित की 

/_. थीं) उनकी समालोचना भी इसी प्रकार तक-पूण्‌, न्याय- 

| संगत और तीत्र होती थी। उन दिनों द्विवेदी जी की अनुकूल 

ध समालोचना किसी भी पुस्तक की उपयुक्तता सिद्ध करने तथा 

उसका प्रचार बढ़ाने में सहायक होती थी | 

द्विवेदी जी की भाषा-प्रणाली और रचनाशेली उनकी 
निज की थी | उनके लेख प्रभावशाली, तक-पूर्ण और 
मनोरंजक होते थे । उन्होंने भाषा. को जान-बूझकरं जटिल 
बनाने की कभी चेष्टा नहीं की, जैसी उस समय के कुछ लेखक 
किया करते थे । तथापि वे कभी-कभी एक ही बात को दो 
तीन बार दुहराते थे, जिससे कुछ लोगों को ग्राच्षेप करने 
` का अवसर मिल जाता था | उनकी वाक्य-रचना साधारण 
स्पष्ट और मनोहर होती थी। यथार्थ में द्विवेदी जी ने 

5 आरतेन्डु जी के समय की हिन्दी का नवनिर्माण किया 

था और आज-कल लेखक लोग अधिकांश में 


में उसी 


परिष्कृत भाषा का उपयोग करते हैं। उनकी रचना-शेली 


भी आज श्रादशं का काम देती है | 
छ श्रीमान्‌ द्विवेदी जी से दो-तीन बार मेरी भेंट इंडियन 
' प्रेस में हुईं, जहाँ में उनकी कृपा से “सरस्वती? का सम्पादन 
` करता था | उनकी बहुत इच्छा थी कि में “सरस्वती? का 
सम्पादन स्थायी .रूप से करूँ, ओर इसके लिए वे सब प्रकार 
से मेरी सहायता करने को तैयार थे; परन्तु लड़कों-बच्चों की 
बीमारी के कारण मुझे यह ग्रलभ्य लाभ प्राप्त न हो सका | 
उन्होंने मेरी सहायता के लिए पंडित देवीदत्त शुक्क वतमान 
सम्पादक को इंडियन प्रेस में नियुक्त कराया था, जिन्होंने 
मेरी साहित्यिक सहायता के साथ-साथ मेरे घरवालों की 


कुछ चिकित्सा भी की थी | इस अवसर पर मैं शुङ्ग जी. 


को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता | मेरे “सरस्वती” 

विच्छेद पर द्विवेदी जी ने परोक्ष रूप से अपना असंतोष 
प्रकट किया | _ 

८७ 'सरस्वती? के संप्रादन-काल में एक बार “मैटरः की कमी 


पुराने श्रप्रकाशित लेखों के लिए याचना की | आप उन 


की चर्चा को, जैसे, राजे, याड, जुदा जुदा नियम, 


के कारण मैं बड़े संकट में पड़ गया और मैंने द्विवेदी जी . 
५ ` रहा इत्यादि। इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि आप 


दिनों जुही में रहते थे । मेरी प्राथना पर आप दूसरे ही दिन 
एक अंक की पूरी फ़ाइल लेकर प्रयाग पहुँचे और मुझे 
वह देकर बोले कि ग्रापफो कम से कम दो अंक पहले े 
तैयार रखना चाहिए, तो भी आवश्यकता पड़ने पर मुझे || 
लेख मेगा लीजिए। इस कृपा के लिए मुझे बार-बार 
पद्माकर कवि के इन शब्दों का स्मरण होता था— 

“दौरे गयंद 'उवारिवे कों प्रथु वाहन छोड़ि उबाहने 
पायन |? 

पूज्य द्विवेदी जी मध्य-प्रदेश के कई स्थानों जैसे 
नागपुर, खण्डवा, इटारसी, होशंगाबाद और जबलपुर में 
कुछ वर्षों तक तार-विभाग में नौकरी करते हुए रहे। 
पिछुले स्थान में ओमती-सुइल्ले में रहने की बात उन्होंने 


एक बार मुझसे कही थी | बहुत प्रयत्न करने पर भी मुके 


उनके जबलपुर के निवास-स्थान का पता न लग सका | 
मेने द्विवेदी जी के किसी लेख में पढ़ा था कि उन्होंने 
नागपुर-सक्रेटरियट' के बहुत पुराने अनुवादक बाबू 
हरिश्चन्द्र कुलश्रेष्ठ के पास होशंगाबाद में पिंगल-शास्र का 
अध्ययन किया था | इन पंक्तियों के लेखक के. अतिरिक्त 
आपने मध्य-प्रदेश के अन्य लेखकों को भी उत्साहित किया 
था, जिनमें स्वर्गीय पंडित प्यारेलाल मिश्र, स्वगीय पंडित 
माधवराव सप्रे, पंडित गणेशराम मिश्र और श्रीमान्‌ सेढ 
गोविन्द्दास मुख्य हैं | जबलपुर का उन्हें विशेषरूप से 
ध्यान था, क्योंकि उन्होंने मुझसे एक बार यहाँ अपनी 
चिकित्सा के लिए आने का विचार प्रकट किया था | इन 
धात! से हम मध्य-प्रदेश-वासियो-विशेषतथा जबलपुर 
निवासियों-को अपना गौरव समझना चाहिए । यहाँ के 
अस्तंगत राष्ट्रीय हिन्दी-मंद्रि ने द्विवेदी जी की "कालिदास? || 
“रसज्ञ-रंजन! और “औद्योगिकी नामक पुस्तकें प्रकाशित ' ६ 


की थीं। 


मेरे लिखे “हिन्दो-व्यांकरण? का संशोधन करने के | 
लिए सन्‌ १९२० में जो समिति बनाई गई थी उसके 


सभापति श्रद्धेय द्विवेदी जी थे। इस समिति की बैठक || ` 


काशी में हुई थी, जहाँ द्विवेदी जी ने, मेरे विशेष आग्रह 
पर, सहर्ष पधारने-की कृपा को थी | नियमों पर वाद-विवाद 
होते समय मैंने द्विवेदी जी से उनके कुछ चिन्त्य प्रयोगों 


संख्या २ ] 


जन प्रयोगों को अशुद्ध समभते हँ उनकी स्वतंत्रता से 
समालोचना कर सकते हैं। ऐसे प्रयोगों का मैंने अपने 
व्याकरण में उचित खंडन-मंडन कर दिया है; पर उसके 
विषय में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा-सुना | कदाचित्‌ 
बे उसे उपेक्षणीय समकते रहे हों, क्योंकि मातृ-भाषा के 
ज्ञान के लिए वे व्याकरण की आवश्यकता नहीं मानते थे 
और हिन्दी में व्याकरण-विषयक वाद-विवाद भी बहुत कम 
हुए थे । हमारी भाषा के इस अभाव को पूत्ति अभी तक 
नहीं हुई । दु ड - 
द्विवेदी जी से मेरी अन्तिम भट उनके आदराथ 
प्रयाग में भराये गये प्रसिद्ध मेले के अवसर पर हुई | इस 
समय उनसे कोई विशेष वार्तालाप नहीं हुआ, क्योंकि 
अनेक कवि और लेखक उनके दर्शनाथं उपस्थित थे | 
जबलपुर से कई सज्जन द्विवेदी-मेले में सम्मिलित हुए थे, 
जिनमें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित गंगाबिष्णु 
पाण्डेय और व्याहार राजेन्द्रसिह प्रमुख थे । समी ने 
द्विवेदी जी के दर्शन कर अपने को धन्य माना और उनके 
सौजन्य की प्रशंसा की | इस अवसर पर सबसे प्रभावशाली 
घटना यह हुई कि महामहोपाध्याय डाक्टर गङ्गानाथ झा 
ने दोनों. हाथों से द्विवेदी जी.का चरणस्पर्श किया, जिससे 
समामण्डप भारी करतल-ध्वनि से गूँज गया | , 


|. ः > - 


+ CC-0. In Public Domain. Gu 


टं Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
द्विवेदीः 
री-स्मृति-अङ्क 


ID 2 1 SES CS I EE IES CIC EES 


आचाय के चरणों में 
लेखक, श्रीयुत 'चातक' कविर्न 


"यह्‌ नव रत्लमयी नव माल ! 
पहनो नव रसःरसिक-रसाल !. 


सानी मान सर के विहारी थे मराल तुम्हीं - . gS 
- हृदयन्कमल के खिलानेबाले सूर थे। | 2 
कीति है अतुल-सी, तुम्हारी कवि-मण्डल में 
कमेयोगी केशव के भक्त भरपूर थे। - DT 
सामाजिक भव्य भावनाओं के विभूषण थे¬ | 
` मतिराम-सी थी स्वच्छ दूषणों से दूर थे। . | 
__ ललित कला के थे प्रकाशक प्रसिद्ध चन्द्र-- | 
_ नरदेव सच्चे महावीर मशहूर थे। 


१३५ 


द्विवेदी जी कविता भी करते थे और (मेरी समझ में) 
बहुत अच्छी कविता करते थे; पर किसी के आचेप करने 
पर उन्होंने कविता लिखना बन्द कर दिया, जिसका परि- 
णाम यह हुआ कि हम लोग 'कुमारसंभवसार' सरीखी 
पुस्तकों ओर 'विधि-विडंबना? सहश रचनाओं से वंचित 
हो गये। यदि द्विवेदी जी खड़ी बोली की कविता का | 
आरम्भ स्वयं न करते और दूसरों को उत्साहित न करते | 
तो आज इस प्रकार की कविता की जो उन्नति हुई है वह | 
कहाँ से होती ? हाँ, यह बात अवश्य है कि आज-कल ' 
तरुण कवि जिस अर्थ में कवि? और “कविता” शब्दों का | 
प्रयोग करते हैं उस अथे में ये शब्द द्विवेदी जी के समय : 
में प्रयुक्त नहीं होते थे | 241 

द्विवेदी जी ने हिन्दी-माषा ग्रौर साहित्य के जा गौख | 
प्रदान किया है वह कमी घटने का नहीं, चाहे कोई भाषा । 
ओर भावों के साथ कितनी ही अशिष्टता क्‍यों न करे? ॥ 
अनेक लेखक और कवि भी अपने उत्कर्ष के लिए द्विवेदी | 
जी के ऋणी हैं| यंदि में अपने विषय में कुछ कहने का | 
साहस करूं तो में कवि के शब्दों में यही कहूँगा कि 

- वह - चाहे बनावे, वह चाहे बिगाड़ें, 
_ हम आख़िर उन्हीं के बनाये हुए हैं । 


> x 
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शोकाञ्जलि 


लेखक, पंडित गयाप्रसाद शुक सनेहो' 


जिनकी प्रतिभा थी परम प्रखर, 
था प्राप्त जिन्हें वाणी का वर, 
तप-निरत रहे जो जीवन भर, 
जिनकी है जग में कीति अमर, 
जो थे अजेय निर्भीक निडर, 
लेखनी विकट थी वह खंजर, 
प्रतिपक्ती होता था जर्जर, 
मैदान किये कितने ही सर, 
हम फूले थे जिनके बल पर-- 
उठ गये हाय ! आचार्ये प्रवर 


(२) 


है शोक-मझ अवनी अस्बर, 
~ ° 
उठ गय हाय ! आचाय प्रवर । 


(३) 
कवि लिखते थे कच-कुच-वर्णंन, 
सुग्धाओं पर थे सुग्ध नयन, 
कविता का था शतमुखी पतन, 
करके कुबृत्तियों का खण्डन, 
दे दिया उसे फिर से जीवन, 
लग गई देश की दिव्य लगन, 
जो बना हुआ था बीहड़ वन, 
बन गया वही नन्दन कानन, 
दे दिये कल्पना को भी पर, 
उठ गये हाय ! आचार्य प्रवर | 


(४) 


जब यह हिन्दी तुतलाती थी, 
कर सीधी बात न आती थी, 
तब वह उनकी ही छाती थी, 
जो निद्रा-त्ुधा भुलाती थी, 
हिन्दी-सेवा करवाती थी, 
नित भाव भव्य भरवाती थी, 
नव कवि लेखक उपजाती थी, 
हिन्दी की धाक जमाती थी, 
चरचा चलवाती थी घर-घर, 
उठ गये हाय ! आचाये प्रवर । 


(५) 


प्रज्ञान भिटा सद्‌ ज्ञान भरा, 
मस्तिष्कों में विज्ञान भरा, 
नेराश्य हटा अरमान भरा, 
पतनोन्सुख में उत्थान भरा, 
निर्जीवों में नव प्रान भरा, 
जागरण, आत्म-अभिसान भरा, 
कलकण्ठों में कल गान भरा, 
संस्कृति का सब सामान भरा, 
आन्दोलित करके अन्तरतर--- 
उठ गये हाय ! आचाये प्रवर । 


कलि में वह ऋषियों का जीवन, 


. पर-हित तप करना जिनका धन, 


संकल्प सुदृढ़ था निर्मल मन, 
था मृदुल हृदय थे सत्य वचन, 
देखते किसो को खिन्न वदन, 
बन जाते लोचन सावन-घन, 
विज्ञों में ऊँचा था आसन, 
दुलभ हैं हा! उनके दर्शन, 
यद्यपि है यश: शरीर अमर, 
उठ गये हाय ! आचार्य प्रवर । 
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रह 
में 


न स &2 छ :23 नको कभी स्वर्गीय पूज्य द्विवेदी जी के 
SI नज़दीक रहने का अवसर नहीं 
शक जि आया वे एकाएक नहीं जान सकते 
5 कि द्विवेदी जी कितने सहृदय थे | 
न्य शट “सरस्वती-सम्पादक के रूप में उनकी 

«४ ख्याति एक कठोर' और शायद 
निष्ठुर व्यक्ति की रही थी, परन्तु उन्हीं दिनों मुझे उनके 
जीवन का घरेलू आर सहृदय पहलू देखने का अवसर 
मिला और में जान गया कि द्विवेदी जी वास्तव में नारियल 
की तरह हैं-ऊपर से बहुत कड़े और अन्दर से मधुर 
जीवन-रस से ओत-प्रोत | 

मैं जुही में था। सन्‌ १६१६-१७ की बात है। मेरा 
छोटा भाई मार्तएड उस समय ७-८ साल का रहा होगा | 
एकाएक डबल ब्रेंको न्यूमोनिया उसे हो गया | एक 
वत्सल पिता की तरह द्विवेदी जी ख़ुद अपनी देख-रेख में 
बड़ी चिंता के साथ उसकी चिकित्सा करा रहे थे | वह 
अच्छा हो चला था| अभी अन्न खाने की मनाही थी, 
उसे कुछ पथ्य दिया गया था कि द्विवेदी जी आये। 


-मातेर्ड दाल के लिए मचल पड़ा | द्विवेदी जी ने बड़े 
दुलार से उसे समझाया और घर गये | मुझे शाम के - 


मालूम हुआ कि जब वे खाना खाने बैठे तत्र उनसे दाल 
नहीं खाई गई। उन्होंने कहा- “मातंशंड को दाल नहीं 
मिली । मुझसे आज दाल कैसे खाई जायगी १” उस 
समय एक पिता का नहीं, सच पूछिए तो माका हृदय 

बोल रहा था | 
उनकी एक मानी हुईं बहन के पुत्र श्री कमला- 
किशोर मस्तिष्क-रोग से उन्हीं दिनों पीड़ित हुए | उनके 
दो छोटी बहने थीं । तीनों को द्विवेदी जी ने अपने बच्चों 
ला था | कमलाकिशोर की मस्तिष्क की 
री य नेजो जा द्विवेदी जी में देखी 
ल “2 कर याद आती है। क्या बीमारी और 
गच र क्या य ओर क्या ग्रनुपान, हर बात 
बाराको में जाते व सावधानी रखते कि में दंग 


ही पाया है । 
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लेखक, श्रीयुत हरिभाऊ जो उपाध्याय 


ज़ उ मैंने 
या । उनके बाद यह गुण मैंने पूज्य महात्मा जी 


व &: क कण दः 


एक बार में उनके गाँव दौल॑तपुर गया 
मकान के पड़ोस में ही कच्ची इंट की दीवारों पर 
फूस की झोपड्डी उन्होंने मेरे लिए बनवाई, जिसे विन 
में वे हरि बाबू का बगला? कहते थे | उसी में में रह 
रौर उसी में अपना खाना मी बना लेता था । भोज 


आया करती थीं | शायद ्राठवें दिन हाट लगती थी || 
एक बार में नियत समय पर चीज़ों की फेहरिस्त देना | 


खाने की नौवत ग्रा गई। में स्वभाव से संकोच 
ओर कष्ट या असुविधा सहन करने में आनंद 
वाला जीव ठहरा | इक्तिफ़ाक़ से द्विवेदी जी उसी 


मुँह करके जवाब दिया--“पंडित जी, भूल से अब : 
से सामान मंगाना भूल गया ।? र 


नहीं मँगवा लिया !” और तुरंत आवाज़ दी-” 
कमला दौड़ी आई तो उसके हुक्म दिया--““देखो, व 
रोज़ जब उपाध्याय जी खाने बैठे तब आकर 
करो | अगर दाल बनाये तो साग अपने चौके से 
करो ओर साग बनायें तो दाल दे जाया करो |”? | 
मैंने अपनी उस गलती का उनके हाथों 
फल पाया । ” 
दौलतपुर की ही बात हे | एक बार 
जलाकर दाल के लिए अदहन रक्षा 
पंडित जी ने आवाज़ लगाई । उन दिने 
जनीय? का हिन्दीरूपान्तर मुझे लिखाते ये| 
क्षण बड़आ चूल्हे से उतारकर चूल्हा बुझा 
लिखने ग्रा बैठा । दो घंटे तक लिख 
रसोई बनाने बेठा | जब उन्हें. 


+ १३८ सरस्वती 


द्विवेदी जी के आम खाने का बड़ा शौक़ था । छः “नहीं तो!” उनका फर्मान निकला--“देखो, हमारे 
महीने आमों पर रहते थे। मीठे और पतले रसवाले के मीठे श्रामों में से रोज़ उपाध्याय जी के सुबह-शाम 
श्याम उन्हें पसंद थे । कई बागा वे आम के ख़रीदा करते आम दे जाया करो |? 

ये | मुझसे कहा--“अपने यहाँ खुब आम आते हैं । मँगा में बड़ा शामिंदा हुग्रा | उन आमों के रस से भी 
लिया करो ओर डट कर खाया करो |?” मगर मैंने संकोच ग्रधिक मधुर उनके इस वात्सल्य में डूब गया। 

से कभी उनके इस आदेश का पालन नहीं किया | एक संपादक, विद्वान्‌, आचाय द्विवेदी जी को सारा हिन्दी- 
रोज़ किसी प्रसंगवश बिटिया से पूछ बैठे- “उपाध्याय संसार जानता है! परंतु अहृदय, वत्सल पिता द्विवेदी जी 
जी आम मँगा लेते हैं न !? र के कितने लोग जानते होंगे! निश्चय ही संपादक 
में तो कप गया । उधर वाट्या ने जवाब दिया- द्विवेदी से यह पिता द्विवेदी अधिक महान्‌ था | 


ह 


स्वर्गीय श्रद्धेय द्विवेदी जी के भति 


लेखक, श्रीयुत आनन्दिप्रसाद श्रीवास्तव 


क्या कहें था आपमें शुचि सातृ-भाषा-प्यार कितना ? 
क्या कहें था आपका उसमें मधुर अधिकार कितना ? 
क्या कहें था आपने उस पर किया उपकार कितना ? 
कया कहें था आपने उसका बढ़ाया सार कितना ? 
मूक वाणी हो रही है सब तरह विहृल हमारी 
क्या कहे या क्या सुनाये आज जग को वह बिचारी ? 
आप हिन्दी छोड़ पाने क्या गये हैं वस्तु न्यारी ? . 
आपको तो थी नहीं उससे अधिक कुछ वस्तु प्यारी ? 
छोड़ना था जो उसे तो क्यों किया निमाण उसका ? 
श्राज।उससे पूछिए, क्या कह रहा है प्राण उसका ? 
ज्ञात होता है करेंगे स्वग में संचार उसका 
यहाँ आधार, होंगे बस वहाँ आधार उसका ? 


स्वगं में भी आप छोड़ेंगे नहीं व्यवहार उसका 
क्योंकि नस नस में भरा है आपके शुचि प्यार उसका । 
क्या कहें था आपसे हमको अधिक अनुराग कितना ? 
था हमारी भी प्रगति में आपका शुभ भाग कितना ? 
व्यर्थे कहना और सुनना हो गया है आज सारा, 
ज्ञात होता है हमें हे छिन गया सब कुछ हमारा । 
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0 रध्वती-सम्पादक की आज्ञा हुई 
9॥ किसे आचाय श्री पंडित 
हावीरप्रसाद द्विवेदी जी के 
त कुछ संस्मरण लिखू | इस 
| आज्ञा को सें टाल नहीं सकता, 
ल द | यद्यपि आचाये जी को दिवं- 
गत हुए इतना थोड़ा समय 
बीता है कि हृदय के घाव का सूखना क्या, अभी तो उससे 
रक्त का बहना भी बन्द नहीं हुआ है, तथापि ग्राचाय जी 
के संस्मरण लिखने में जिस निष्पक्षमाव और उनके 
| चरित्र के ग्रन्तर्गत विशेष गुणें के प्रति जिस हास्य व्यज्ञना 
| के व्यक्त करने की आवश्यकता है उसका स्पशं तक इस 
समय के संस्मरण सें नहीं त्रा सकता | 
सन्‌ १६०० या १६०१ ईसवी में पहले-पहल मेरी 
आचार्य जी से भेंट हुई थी । लखनऊ के पण्डित गिरिजा- 
दत्त वाजपेयी एम० ए० उस समय के मेरे मित्र हैं और 
वाजपेयी जी का द्विवेदी जी से अति घानष्ठ सम्बन्ध था | 
मैं प्राय: वाजपेयी जी के यहाँ रानी कटरे में, जो लखनऊ 
का एक मोहल्ला है, आया जाया करता था । वहीं द्विवेदी 
जी से भेट हुई । उनके गुणों को मैं पहले से जानता था 
ओर बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि उनके दर्शन हों। 
अपन भेंट सें ही मैं मुग्ध हो गया। सुन रक्खाथा कि 
दिवेदी जी बड़े उद्धत स्वभाव के मनुष्य हैं, किन्तु जहाँ 
> प. सम्बन्ध हे उनके मैंने सदा सौम्य और शान्त 
च । मेरे दुष्टता करने पर भी कभी उन्होने मेरे प्रति 
द क लो नहीं दर्शाया । सम नो 
ह, उनसे घनिष्ठता बढ़ती गई और में कई बार 
नाथ जुही (कानपुर) गया और उनका ग्रातिथ्य 
अहण किया 
छोडे से र के जुह्ीबाले जी के अहते के एक 
का पु ग रहते थे | उसके एक कमरे में द्विवेदी 


स्वर्गीय आचार्य श्री पंडित महावीरप्र 
द्विवेदी के कुछ संस्मरण 


~ © ड ७ 00९ 
लेखक, पण्डित सूयनारायण दीक्षित, एडवोक्रेट 


| कानपुर के लाला सीताराम उनके ्रन्तरंग. 


स्तकालय था| उसके पुस्तकालय न कहकर उ 


ह 


ip: 


सरस्वती देवी के भिन्न भिन्न रत्नों का एक महान्‌ भा 
कहना चाहिए । कमरे की चारों दीवारों में अल्मा। 
चिपको हुई थीं, जिनमें किताबें ठसाठस भरी हुई 
उसके एक कोने में छोटा सा तख्त बिल्ला हुआ था । तर 
के एक ओर एक जोडा खड़ाऊँ और दूसरी ओर जूते र 
रहते थे | तख्त के ऊपर लेखन-सामग्री रक्खी 
ग्रौर उसी पर विगजमान होकर द्विवेदी जी 
सरस्वती की एकाग्रचित्त से आराधना किया करते 
अल्मारियों में एक ओर हिन्दी-भाषा की पुस्तके थीं, दूसरी 
रोर मराठी, गुजराती, अँगरेज़ी और बँगला की पु 
का भाण्डार था | अल्मारियों के ऊपर मचान बँघे 
और उन पर संस्कृत के ग्रन्थरत्न खारूये से वैधे हुए सुः 
रक्खे हुए थे। पत्रों के रक्षण करने का द्विवेदी ज॑ 
इतना प्रेम था कि सूचीपत्र आदि तक यथास्थ 
कर रक्खे रहते थे। द्विवेदी जी जिस. 
पुस्तकं रखते थे उस सिलसिले में यदि करोः 
कर देता था तो यदि वह द्विवेदी जी का 
और असीम मित्र न होता था तो द्विवेदी जी | 
सामने चुपचाप उठकर उन पुस्तका के किर य 
रख देते थे ओर यदि उससे घनिष्टता और सि 
उसको द्विवेदी जी की डाँट भी सहनी पड़ती थी | ए 
मैंने द्विवेदी जी की खड़ाऊँ इधर से उठाकर उधर रर 
द्विवेदी जी ने तुरन्त भत्संना-पूवक मेरी उच्छंखल 
फटकारा और कहा कि मनुष्य-जीवन में प्रत्ये 
तरतीब का मूल्य समझना चाहिए ओर कभी 
कार्य नहीं करना चाहिए | | 


थे। एक बार लखनऊ में द्विवेदी जी ने मुझसे कहा कि 
| चलो किसी अच्छे दज़ी के यहाँ अपना सूट दे आवेँ । मैं 
| उनके साथ हो लिया | अमीनाबाद में एक बहुत बढी 
"1 दूकान में जाकर आपने सूट का डर दिया और उसके 
लिए एक मूल्यवान्‌ वस्त्र ़रीदा। यह सूट ओर इसकी 
` कतर-ब्योंत दो मिनट में हो गई; उसके अच्छे सले जाने 
के लिए कोई चिन्ता प्रकट नहीं की | आपके पास एक 
गाढे का थान भी था। वह भी आपने सूट सिलने के 
लिए दिया, पर गाढ़े के सुट के सिलने के लिए इतनी 
` चिन्ता प्रकट की जितनी चिन्ता रेशमी रूट के लिए नहीं 
की थी | सूट का ग्रथ यह न समभिएगा कि कालर टाई 
लगानेवाला कोट और पतलून--आपका सूट होता था 
बन्दगले का कोट और विजिसनुमाँ पायजामा। हाँ, तो 
आपने दल्ली से कई बार कहा कि देखो टेलरमास्टर, 
हमारा गाढे का सूट खराब न होने पावे । रेशमी सूट में 
कोई तरट हो जावे तो कोई परवा नहीं, लेकिन गाढे के 
` सूट में काई त्रुटि न होने पावे। गाढे के सूट के बारे में 
' कम से कम अथ घण्टा लगा दिया । जब दर्ज्ञी की दूकान 
'से हुम लोग १०-१५ कदम जा चुके थे तब फिर लौट 
जाये श्रौर गाडे के सूट के अच्छे सिलने के लिए अनुरोध 
क्रिया । सुझको हतो श्रा गई ओर सेने व्यंग्यपूर्वक कहा 
_ कि द्विवेदी जी आप विचित्र हैं! अ्शामियाँ लुटाते 
हैं और कोयलों पर मोहरे करते हैं। १५)-२०) के 
रेशमी थान फे लिए परवा नहीं, परन्तु २) के गाढे 
थान के लिए इतनी चिन्ता ! वे हसकर बोले, तुम्हे 
मालूम नहीं कि यह गाढ़ा ख़ास हमारे ज़िले का बना हुआ 
है, इसलिए उस पर हमारी इतनी ममता है | पाठकगण, 
स्मरण रहे कि यह घटना उस समय की है जिस समय 
स्व॒देशी-्रान्दोलन का सूत्रपात भी नहीं हुआ था और 
ब हमारे देशवासी खास इंग्लंड के बने वस्रो से अपने 
रों को ढॉकने में आत्म-गौरव का अनुभव करते थे | 
` सनू १६००-०१ ईसवी में कान्यकुब्ज-सभा का अ्धि- 
वेशन कानपुर में हुआ था। एक बदोब्रद्ध महानुभाव 
(लखनऊ के वाजपेयी, चूड़ा के श्राँक के) सभापति के 
[नन पर सुशोभित थे | सभापति क्या थे, एक श्वेत 
मयी चन्दन-खौर-खचित एक सौम्य प्रस्तर की मूर्ति 
पापेति के सिंहासन पर विराजमान थी | सभापति का 
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सब काम पंडित सूट्यप्रक्षाद जी नाम के एक ग्रायसमाजी । 
सज्जन कर रहे थे। इन सज्जन को सभा-सश्चालन-विद्य 
का पूणं ज्ञान था और ये अपनी दाढी हिला हिलाकर 
कहते थे कि सभापति महोदय की यह आज्ञा है और वह । 
राज्ञा है तो मुझकोा वेतहाशा हंसी आ जाती थी। | 
उस सभा में तम्मिलित होने के लिए आचाय द्विवेदी | 
जी, राय साहव पंडित चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठी अजमेर | 
वाले, पंडित गिरिजादत वाजपेयी एम० ए० लखनऊ | 
के पधारे थे और लखीमपुर से में भी गया था। 
हम लोग कान्वकुब्ज-मण्डल में सुधारक पार्टी के सभासद्‌ | 
थे | अजमेर से “कान्यकुव्ज-सुधारकः नाम का पत्र राय | 
साहब पंडित चन्द्रिकाप्रसाद की संरक्षकता में निकलता था | 
और कानपुर से पंडित मनोहरलाल जी 'कान्यकु्ज-हितकारी' | 

। 


डा डा 


निकालते थे | “सुधारक? प्रगतिशील पत्र था ओर हितकारी | 
पुराने ढरे का । दोनों पत्रों सें इस प्रश्न पर कि कान्‍्यकुब्जों । 
सें सहभोज होना चाहिए या नहीं, महीनों वाद-विवाद | 
चला था और मैं व पंडित गिरिजादत्त वाजपेयी जी बहुधा 
'कान्यकुब्ज-सुधारक” में लेख लिखते थे और “कान्यकुब्जः | 
हितकारी? के स्तंभों में गालियाँ खाते थे | कान्यकुब्ज-समा 
के अधिबेशन में हम लोग इस विचार से गये थे कि सभा 
के सम्मुख सहभेज का प्रस्ताव रक्खँगे, परन्तु जब पहले | 
या दूसरे दिन स्त्री-शिक्षा के प्रस्ताव पर कनौजिया लोगों ने | 
हल्ला मचा'दिया और गले में बढुआ डाले हुए चूना और 
तम्त्राकू की पीक को मुँह में भरे हुए कान्यकुब्ज चाय्या 
के- मुख से निस्सृत “ल्लीशूद्रौ नाधीयाताम्‌? का घोष 
आकाश तक गूँज उठा और पुरातनवादी महायोद्धा 
की फडकती हुई सुजाओों और लाल लाल आँखों से 
निकलती हुई अग्नि-शिखाओं से वायुमण्डल त्रध्त और 
स्पंदित हो उठा तब हम लोगों को सहभाज | प्रस्ताव 
का उपस्थित करने का ह नहीं रहा और द्विवेदी जी ने 

कहा कि मेया, अब यहाँ से चलो; इस सभा में हम लोगों 
के लिए स्थान नहीं है। समा से लोटते समय, मुझको 
भली भांति स्मरण है, 'कान्यकुब्ज-हितकारी? की जितनी 
फ़ाइलें आ्राचाय जी के पास थीं, सबकी सब उन्होंने पंडित 
मनोहरलाल जी को वापस कर दीं और कहा कि “भैया, 
यहु आपन कूड़ा करकट लेठ |? वयोवृद्ध होने पर भी 


द्विवेदी जी में सुधारक की उमंग युवकों से बढ़कर थी। | 


संख्या २ | 


सन्‌ १९०७-०८ ईसवी में बाबू श्यामसुन्दरदास 
(अब राय बहादुर) ने हिन्दी के लेखकों की एक “चरितावली? 
निकालने का विचार किया था ओर सुभव लखा था कि 
मैं द्विवेदी जी का एक छोटा-सा जीवनचरित लिखकर 
उनके पास भेज दूँ। उन दिनों में नौमराणा में था | 
नीमराणा राजपूताने में एक छोटी सी रियासत इ । में इस 
कार्य के लिए नीमराणा से जुद्दी गया और द्विवेदी जी से 
पूछ-पाछुकर और इधर- उधर से कुछ सामग्री जोड़कर मैंने 
एक छोटा सा जीवनचरित तैयार किया और पाण्डुलिपि 
द्विवेदी जी को दिखाकर बाबू श्यामसुन्दरदास के पास 
भेज दी । मैंने गलती यह की थी कि पाण्डुलिपि ६ वेदी 
जी को दिखा दी थी। बाबू श्याससुन्दरदास ने उस 
पाणडुलिंप में कुछ परिवर्तन करके उसे इंडियन प्रेस में 
छापने के लिए भेज दिया। ।द्ववेदी जी उन दिनों 
सरस्वती? के सम्पादक थे ही | उनको जब यह ज्ञात हुआ 
कि बाबू श्यामसुन्दरदास ने कुछ परिवर्तन कर दिया है तव 
उन्होंने बहुत बुरा माना और अपना चरित छुपने नहीं 
दिया | द्विवेदी जी में यह बात अवश्य थी कि जब कोई 
उनके मान के चोट पहुँचाता था तब वे अग्निशर्म्मी 
हो जाया करते थे | ओर कोन स्वाभिमानी मनुष्य है जो 
अपमान को सहन कर सकेगा ! 

द्विवेदी जी की समालोचना. प्रसिद्ध थी । उनके लेखों 
में समालोचनात्मक लेख बड़े महत्त्व के हैं | उनका मज़ाक 
भी जुटीला और साहित्यिक दृष्टि से रसीला होता थो । 
मुक्त वकालत करते कई वर्ष हो गये थे | मैंने न तो उनको 
काई पत्र लिखा और न उनसे भेंट ही की | ८-१० वर्ष 
हुए जब मुझके एकाएक उनका एक पोस्टकाडे मिला | 
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उसमें “लखीमपुर? पर व्यंग्य करते हुए मुके 
कि लक्ष्मीपुर में रह कर लक्ष्मी की सेवा सें इतने 
लीन हो गये हो कि तुमने सरस्वती की सेवा बिल 
छोड़ ही दी है | और कुछ इसी आशय का एक से 

का श्लोक भी उस पोस्टकाडे में उद्धत किया था | 
खेद है कि बहुत खोजने पर भी सुके वह पोस्टकार्ड 
मिला और न श्लोक ही याद आ रहा है। वास्तव 
द्विवेदी जी का श्राक्षेप सत्य था, क्योंकि वकालत के 


भाषा की कुछ सेवा करता । पोस्टकाडं पाकर मुके 
तो अवश्य हुई, किन्तु उस लज्जा को छिपाने : 


द्विवेदी जी ने “लक्ष्मीपु” पर व्यंग्य किया था और 
'दोलतपुर? का सहारा लिया | मैंने लिखा था कि जब तक 
आप दौलतपुर में रहते हैं तब तक आपको लखीमपुर से 
रहनेवाले एक चुद्र मित्र पर आक्षेप नहीं करना चाहि 


कर लेता। आज-कल विचार कर रहा था कि एः 
दिन का अवकाश निकाल कर दौलतपुर जाकर उन 
दर्शन और सत्सङ्ग का लाभ प्रास करूं: कि अकस्मात 
उनके देहावसान का समाचार सुना और सुनकर : 
रह गया। यहाँ तक कि में. संस्मरण लिखने : 
हूँ | भविष्य में यदि कभी स्मृति जाग्रत हुई तो 
द्विवेदी जी के जीवन-चरित्र के चित्रों का 
आत्म-सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा | | 


651 चाय द्विवेदी जी का नाम मेने अब 
३८ वषे पहले सुना था | परन्तु 
ज्या हट उसके लगभग चार वर्ष के बाद 
15 ४. कानपुर में उनकी जुही की बैठक 
५3 2 768 में उनका दशन हुआ । मै उस 
समय लगभग १६-१७ वर्ष का 
बालक था | मन में लेखक ओर काव तथा देश का कोई 
। बड़ा भारी नेता बनने की महत्त्वाकांना जाग्रत हो उठी 
' थी | एक ऊटठ्पर्टांग लेख, पंडित प्रतापनारायण मिश्र 
का जीवन-चरित, लिखकर सरस्वती? में छुपाने के लिए 
' साथ में ले गया था | मेरे साथ सुलेखाचार्य पंडित गौरी- 
शंकर भट्ट भी थे। ग्राचार्य ने हम दोनों का प्रेमपूर्ण 
स्वागत किया, पर उस समय में यह समझ न सका कि 
= ' यही मेरे भावी आचाय हैं। 
है शायद उसी साल कानपुर 
मे या ओर किसी जगह 
` किसी बड़े आदमी के दीवान- 
गाने में मैंने दीवार पर लगा | से 
' हुआ एक चित्र-समूह देखा | 
|  दिखञ्ञानेवाले ने मुझे वत- 
लाया कि भारत के सबसे बड़े 
६४ महापुरुषों का यह एक 
ग्रूप है | उन ६४ महापुरुषों 
में पंडित महाबीरप्रसाद द्विवेदी का मी चित्र था। 
। दादाभाई, तिलक, गोखले, फीरोज़शाह मेहता, मालवीय 
जी, लाला लाजपतराय इत्याद भी उसमें थे | में चकित 
` सद्‌ गया कि क्या द्विवेदी जी इतने महान्‌ हें ! 
` इसके दो वर्ष बाद में नागपुर में स्वर्गीय पंडित 
माधवराव जी सप्रे के साथ हिन्दी-ग्रन्धमाला? और “हिन्दी- 
| केसरी? के सम्पादकों में था | बढ्दो से आचार्य द्विवेदी जी 
को मेंने जाना कि ये मेरे चार्य हैं और इनका महत्त्व 
क्या है | अब मेरी अवस्था १९ वर्ष के लगभग थी। मैं 
गरम दल का राष्ट्रीय युवक हो जुका था। मैंने वहीं से 
देखा कि आचाय द्विवेदी जी हिन्दी-भाषा के कितने बड़े 


| 


अवसर 
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“कैसी दिल्लगी है; देहाती कूड़े-करकट में 
लोटा करे, निरक्षरता के गढ़े में पड़े रहें, बीमारी 
[कर एक पुड़िया कुनैन 
तरस आर उनके लगान व मालगुजारी से शहरों 
के लोग सफाई ओर सुविधाओं का स्वाद चखें |? 
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पंडित हैं, इनकी प्रतिभा को छूनेवाले कितने 
में हैं। 


द्विवेदी जी का प्रथम ग्रन्थ स्वाधीनता? मेरी ग्रन्थ. 


व्यक्ति भारत 


माला में छुप रहा था | प्रुफ मेरे ही हाथ से पास होते | 


थे। में अध्ययन कर रहा था कि यह कितने तेज़ दिमाग 
का उदूभट विद्वान्‌ है। इसके कुछ ही पहले काशी की 
नागरी-प्रचारिणी सभा से द्विवेदी जी का तीव्र मतभेद हो 
चुका था | मतभेद का मुख्य कारण तो मुझे इस समय 
स्मरण नहीं; पर इस विवाद पर चार्य ने अपना एक 
बड़ा “वक्तव्य? दिया था, जो एक बड़ा पोथा बन गया था | 
बह पोथा पंडित माधवराव जी समे के पास द्विवेदी जी ने 
भेजा और सम्मति माँगी कि यह ग्रन्थमाला” में पुस्तका. 
कार प्रकाशित क्यों न किया जाय । मेंने उस हस्तलिखित 
पोथे को उसी समय पढ़ा | 
~ | सुके मालूम हुआ कि मेरे 
्राचारयं द्विवेदी जी प्रतिस- 
धियों के लिए कितने भयंकर 
लिए | हैं शायद प्रितिवादि-भयं- 
कर?--से भी बढ़कर तर्क की 
, पलवार रखते ह । वह हस्त 
लिखित पोथा शायद काशी 
को नागरी-प्रचारिणी समा 
में सुरक्षित रक्खा है | 

उस समय श्रर्थात्‌ सन्‌ १९०७ में आचाय का मेरे 
मति वात्वल्य-भाव उत्पन्न हो चुका था | में सरस्वती” कां 
रेगुलर कान्ट्रिब्यूटर बन चुका था। आचार्य द्विवेदी जी 
मनुष्य की परीक्षा करना खव जानते थे । मेरे प्र | उनके 
ये भाव बन गये थे कि में उनका एक अनन्य भक्त हँ 
और साथ ही वे यह समझ चुके थे कि इस नवयुवक की 
यदि प्रोत्साहन मिला तो यह आगे चलकर कुछ छौं 
जायगा | इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने जितने लेख 
या कवितायें “सरस्वती? में छुपने को भेजी, प्रायः सभी 

छुपी-कोई न्यूनाधिक रूप में छुपी, कोई ज्यों की त्यों। 
मेने ख़ास बात लेखक और सम्पादक के व्यवहार मे 


I) 0 व ह। 


दो कि मैं 


संख्या २ | 


eee NTN के. : 


द्विवेदी जी में यह देखी कि वे अपने सम्पादन में 
ग्रपनी एक ख़ास दृष्टि रखते थे | हु जो लेख-सामग्री उनके 
टेबुल पर आकर गिरती ड्सी स व्‌ लेखां हे चुनाव 
नहीं करते थे; बल्कि वे यह साचते रहते थे कि हमको 
अपने पाठकों के क्या चीज़ देनी है; श्रौर जो कुछ देनी 
है वह कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है | वे लेखकों और 
कवियों के जुटाना भी ख़ूब जानते थे । साथ ही उनकी पेनी 
दृष्टि यह भी ताड़ती रहती थी कि कौन लेखक किस विषय 
पर ग्रच्छा लिख सकता है । ग्रक्सर वे अपने लेखकों ओर 
कवियों को आदेश किया करते थे कि इस विषय पर लेख 
अथवा कविता भेजे | लेख या कविता उनके यहां पहुँची 
नहीं कि तुरन्त पहुँच ओर छुपने न छपने का उत्तर तीसरे 
दिन भारत भर में सब कहीं पहुँच जाता था। 

पत्र का तुरन्त उत्तर देनेवाला ऐसा कोई भी व्यक्ति 
शायद दुनिया में दूसरा न मिलेगा | द्विवेदी जी की बैठक 
में एक छोटी टेबुल पर पोस्टकार्ड लिफ़ाफ़े और लेटर- 
पेपर, क्रशम-दावात के साथ हर वक्त रक्खे रहते थे | कोई 
ख़त हो, चाहे लेख या कविता हो, वे पहुँचते ही तुरन्त 
उसे पढ़ते थे और उसी दम मेजनेवाले को उत्तर 
लिख देते थे | सो काम छोड़कर वे पत्र का उत्तर देते थे | 
पत्र उनका बहुत ही संज्ञिप्त, चोज़ भरा हुआ, बहुधा व्यंग्य- 
पूर्ण और पढ्नेवाले के हृषित करनेवाला होता था | 
लेखकों के प्रति शालीनता, नम्रता और खुशामद की हद 
कर देते थे | आह ! कौन समझ सकता था कि यह कितना 
महान पुरुष हे जा अपने छोटे से छोटे लेखकों के प्रति 


इतना उदार, इतना बिनम्र और इतना - खुशामद से काम | 


लेनेवाला हे | 
एक वार आचार्य ने मेरे एक लेख का शीर्षक बदल 
दिया | सरस्वती? आई, मैंने शीर्षक बदला हुआ पाया । 
wr न... | लड़कपन था, मैंने डाँटकर पत्र 
गै थो ड म॑ अत्यन्त विनम्र शब्दों में क्षमा मांगी 
दे उस समय की बात है जब “सरस्वती? में 

च छने पर मैं अपने के इतार्थ समता था | 

र 07 भी द्विवेदी जी का एक ख़याल बँध गया था। 
महाराषर के ता कि मैं उस समय (सन्‌ १६०७-०८ में) 
i सम्पक में था, इसलिए उन्होंने सुके आशा 
नाना फड़नवीस? पर कुछ लिखकर “सरस्वती? के 
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कर दिया था। मुझे इस बात 


लिए भेजूँ | मैं नागपुर में 'दिन्दी-केसरी? में काम 

करता था, पर नाना फडनवीस के बारे में मुझे प्रायः कुछ / 
भी मालूम नहीं था | आचार्य की आज्ञा का पालन कर 
के लिए मैंने नाना फडनवीस के वारे में जितनी भी पुस्त 
मुझे मिल सकी, प्रय्न से एकत्र की और सत्रका अध्य 
किया; फिर “सरस्वती? के लिए लेख लिखना शुरू किय 
मसाला मेरे सामने बहुत था, पर अनुभव कम । अतए 
में लगभग ५० पृष्ठ हाफ फुलिस्केप शीट लिख गया ग्रे 
आचार्य जी के पास “सरस्वती? में छुपने के भेज दिया 

लौटती डाक से द्विवेदी जी का पत्र मिला कि आपने यह । 


हस्तलिखित कापी मुझे वापस कर दीजिएगा। द्विवेदी 
जी ने वैसा ही किया और मेरी कापी मेरे पास जब वाप 
आई तब मैंने देखा कि प्रत्येक कापी के हाशिये पर किनारे 


जितना लेख के लिए उपयोगी हैँ-बीच बीच सें गरे 
में कुछ टीकात्मक वाक्य भी हैं, जो मेरे लेख से प्रः 
होकर लिखे गये हैं | ससय पर “सरस्वती' आई और 
आश्वय ओर उत्सुकतापूर्वक देखा कि नाना फड़न 
का मेरा वह ५० पृष्ठ में लिखा हुआ जीवन: 
“सरस्वती? के आठ पेज में छुपा हुआ है | लेख का 
तथा सिलसिला इतना उत्तम बँधा हुआ कि 
विश्ंखलता मालूम नहीं दी । इतना ही नहीं, बल्कि 
मेरे नाम से छुपा हुश्रा है और दो रुपये पेज के हिस 


भोचक्रा रह गया कि यह कैसा महान्‌ पत्रकार व 
अपने छोटे छोटे कृपापात्र लेखकों के प्रति 
सजग रहता है ! ४ प 


मैं एक दो-साल से “सरस्वती? का साधारण लेखक 
कवि था; द्विवेदी जी ने बिना मेरी प्रार्थना 
सूचित किया था कि अब “सरस्वती 
आया करेगी और बिना माँगे 


। |... : १५० 


द्विवेदी जी का ऐसा व्यवहार नहीं था, बल्कि उनके संशार 
। ` अ सैकड़ों ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको वे प्यार करते थे। 

| सन्‌ १९०७ से १९१४ तक लेखक ओर पत्रकार के 
नाते मेरा और द्विवेदी जी का अनवरत सम्पक रहा, ओर 
' बराबर मैं चाहे नागपुर में रहा या रायपुर में, या पूने 
भै-पत्र आते-जाते रहे। सन्‌ १९१४ के लगभग 
| €य्रायंमित्र? का सम्पादक होकर आगरे चला आया । द्विवेदी 
। | जी “ग्रार्यमित्र' से और आ।यसमाजियों से कुछ चिढ़े हुए थे । 
इसी बीच में स्वामी विरजानन्द जी के एक छोटे से जीवन- 
चरित की समालोचना करते हुए द्विवेदी जी ने “सरस्वती? 
में एक ऐसी बात लिख दी कि श्रायसमाजियों और उनके 
अखबारों में एक बड़ा भयानक आन्दोलन खड़ा हो गया | 
गवयसमाजियों का सङ्गन एक बरा के छुत्ते की तरह हे, 
इसके किसी ने छेड़ा नहीं कि एकदम बरा की तरह ये 
उस पर टूट पड़ते हैं | कई वर्ष पहले; पाठकों को याद 
` होगा कि, महात्मा गांधी जी ने इनके थोड़ा सा छेड़ 
` दिया या कि एकदम सत्र महात्मा जी पर टूट पड़े; और 
अन्त मै महात्मा जी केा इन्हें शान्त ही करना पडा | 
स्तु, मैंने आयससाजी दृष्टिकोण से आचार्य के 
अक, विरुद्ध “य़ा्यामत्रः में लेख लिखे और दूसरों के भी प्रका- 
शित किये |. इस पर द्विवेदी जी मेरी ओर से कुछ खिच 
से गये ओर मुझे पत्र लिखना बन्द कर दिया । मैंने भी 
कोई पत्र नहीं लिखा ओर न कभी उनसे मिलने ही गया | 
कहसे की आवश्यकता नहीं कि इतना हाने पर भी आचार्य 
प्रति मेरी श्रद्धा ओर मेरे प्रत आचाय का स्नेह और 
हार्द कम नहीं था। इसका प्रमाण आगे चलकर कई 
वध के बाद, जब कानपुर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन देने 
जा रहा था, तब मिला | 

` मेरे कानपुर के मित्रों ने सम्मेलन का संगठन करने 
लिए मुझे लगभग एक मास पहले ही बुलाया था | 
सम्मेलन का स्वायताध्यच् कोन बनाया जाय! आचार्य 
जी कानपुर में ही जुही के बँगले में--बँगले में क्या 
वाटर में कहिए--रहते थे। हमारी मित्र-संडली शहर में 
डी और यह तय हुआ कि जब हम सब लोग जो आचार्य 


वें स्वीकार कर लें, क्योंकि द्विवेदी जी को किसी 
क भीड़मड़कके में भाग लेने के लिए मना लेना 
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सरस्वता 


[ भाग की 


काई हँपीखेल नहीं था | जो व्यक्ति सदेव एकान्त साहित्य 
तपस्वी था और जिसकी साधना आजीवन सभा-समाजे 
से विरक्त रहकर केवल एकमात्र सरस्वती देवी की पूजा 
और सरस्वती के सेवकों की आराधना और सेवा है 
थी। जो दुनिया के जनसमूह में घूमकर एक एक 
व्यक्ति के हृदय में पलीता लगाना नहीं जानता था, बल्कि 
एकान्त-केोठरी में अकेला बैठकर अपने हृदय के अन्दर 
ही आग लगाता था और सारी दुनिया उसी में जलती 
थी---ऐसे व्यक्ति को हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ओर द्विवेदी. 
मेला के समान भयङ्कर जनसंमर्द में खींच लाकर उसका 
तमाशा बनाना कोई हॅसी-ठट्टा नहीं था । परन्तु वह केसा 
सरल और करुण हृदय था भक्तवत्सल !--कि अपने 
भावुक ओर अनन्य भक्तों के सामने बिलकुल ्रात्म-सम- 
पंण कर देता था ! 


हम लोगों ने स्वागताध्यक्ष बनने के लिए उनके 
चरणों में जाकर प्रार्थना की--कई बर्ष मै मैंने जाकर 
उनके चरण छुए थे--मेरी ओर सिर उठाकर देखा श्र 
बाले--लब्मीधर ! बस, पानी पानी हे गये | बोले 
“भाई, हमको इस झट में न डालो ! मै स्वागता-वागता- 
ध्यक्ष बनकर क्या करूंगा | उसमें आगत प्रतिनिधियों के 


स्वागत ओर सेवा कां बड़ा भारी काम है, सें केसे करूंगा | 
बीमार आदमी । इतना बड़ा वोझ केसे उडाऊँगा । हा, 
आप लोग नहीं मानते तो आगत सज्जनों के चरण धोने 
का काय सुकते दे दीजिएगा | में कृताथ हो जाऊँगा |” इस 
प्रकार बड़ी मुश्किल से स्वीकृति मिली, ओर बाबू पुरुषो- 
तमदास जी टंडन को सम्मेलन का सभापति बनाने कां 
परामर्शं करके हम लोट आये | 

इसके कई वर्ष बाद जब हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
प्रधान मन्त्री पंडित झष्णकान्त मालवीय थे, सम्मेलन कें 
एक अत्यन्त आवश्यक कायश सुझे द्विवेदी जी की सेवा 
में उनके आम दौलतपुर जाना पड़ा | सम्मेलन के अधिका” 
रियों ने मुझसे कहा कि द्विवेदी जी सम्मेलन के अधिक: 


रियों से बहुत प्रसन्न नहीं हैं, इसलिए. आप ही उनसे हस | 


कार्य के सम्मेलन के लिए करा सकते हैं। मैं प्रयांग तै 


पहली ही ट्रेन से दौलतपुर के लिए चल दिया । वरसार्त 


का सौसिम था | जिस दिन में चला उसके दूसरे ही दिन 


सुके काय पूरा करके प्रयाग वापस आना था; क्योंकि के 
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र (आचायं-पली) का मन्दि 
ु ते ! प्रथम दर्शन में 


संख्या २ ] 


पा जंक गाँव दहरा 
रास्ता तक नहीं मालूस था | सीधा मैं कानपुर पहुँचा ओर 
वहाँ द्विवेदी जी के व्यावहारिक सहयोगी मित्र बाबू भगवान- 
दास कमशल-प्रेसवालों से मिला । बाबू साहब ने Et 
कि दौलतपुर के दो मागं हे--एक बड़ी लाइन से कंसपुर- 
गागाली स्टेशन से उतरकर गंगा पार करके जाना, जो 
नज़दीक का मागं अवश्य है, पर इस सोसिम में अत्यन्त दुगम 
है | दूसरा उन्नाव से तकिया-स्टेशन होकर, जो बहुत दूर का 
मार्ग है; पर इस समय कुछ सुगम पड़ सकता है । मैंने इसी 
दूसरे माग से जाने का निश्चय किया; ओर शाम का छुः 
बजे के लगभग तकिया स्टेशन पर जाकर उतरा । वहाँ पूछा 
तब मालूम हुआ कि दौलतपुर यहाँ से १६ मील के करीब 
है। मुझे तो जाना ही था; और कायं करके दूसरे दिन 
वापस भी आना था | एक कुदर-बंडी बैलगाड़ी में बैठा, 
जा वहाँ से सिर्फ आधी दूर--नगर---तक जाती थी | 
बरसात का देहाती कच्चा रास्ता; ओर उस रही बैलगाड़ी 
पर बैठने का मेरा नया ग्रनुभव, जिस पर तीन जबर्दस्त 
ग्रामीण मेरे ऊपर वेठे हुए सुके! नीचे की ओर कुकती 
हुईं गाड़ी में कुचल रहे थे और सागं का कीचड़ भी 
उछल उछलकर मेरे ऊपर गिरता था--मैं ९-१० बजे 
रात के क़रीब नगर” के बाज़ार में पहुँचा । वहाँ एक 
उत्साही नवयुवक पंडित चन्द्रिकाप्रसाद मेरे आगे ग्रा 
गये, और मेरे नाम से परिचित होने के कारण रात को 
उन्होंने मुझे काफ़ी आराध दिया | 

सुबह ४ बजे के क़रीब मैं उठा और बाकी का विना 
जाना हुआ माग, भूलते-भटकते, बड़ी कठिनाई से पैदल 
तेय करके में लगभग ८ बजे सुबह दौलतपुर द्विवेदी जी के 
दोर पर जाकर उपस्थित हुआ | 

घर के सामने पक्का कुआँ, छोटी सी फुलवाड़ी, ग्रगल- 
गाल में हिन्दी-पाढशाला, डाकघर, अतिथिशाला, 


हु गे ङ्‌ द्‌ ८ न्य 
` गोशाला, सब उसी घर से मिले हुए छोटे दायरे में थे । 


ह में एक ओर एक पक्का चबूतरा और 

[सा महावीर जो का मन्दिर, फिर माता जी 
र, फिर एक बड़ा सा गहरा 
सु ही उस बीहड़ देहात में यह दृश्य 
“न एक तीथस्थान सा दिखाई दिया । मैं सामने ही 
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इवेदी-स्ख्ति-अड्क 
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कनौजिया तो मेरे यहाँ पूड़ी तक खाने 


'चेबूतरे गी हुई 
> "र चढ़कर पादत्राण बाहर उतार एकदम आचार्य (पकी | 


ER 


के बैठके में घुस गया | आप एक बंडी पढ्ने हुए, | 
कुल देहाती--वज्र गर्वाँरूसे-एक छोटा सा काडून लिये 
श्राल्मारियों की अपनी पुस्तके पोंछ रहे थे | पुस्त 
धूल चढ़ी हुई नहीं थी; पर आचाय का यह क्रम था 
प्रतिदिन सुबह उठकर पहले सफाई का काम करते 
देखते थे। तमाम कमरा साफ़, सामान साफ़, ज 
तहाँ बाक़ायदा | बाहर चबूतरा बिलकुल साफ़ झा 
पोंछा हुआ ! ; 

्राचार्यं छोटा सा झाडून लिये सिर झुकावे 
पोंछ रहे थे । में एकदम गया, और पैर छुए | 
सिर ऊपर उठाया; ओर मेरी ओर अपनी स्वार 


और श्राचायं फिर पुस्तकें पोंछने में लग गये । में . 
तालाब की तरफ़ जाकर जंगल की तरफ़ इधर-उधर देर 
लगा; पाच-सात मिनट बाद आया तब देखता क्य 
मेरे पादत्राण जो कमरे के बाहर दरवाज़े के पास 
पर सामने ही घूलधूसरित रक्खे हुए थे--बिलकुल 
लकदक ! मैं देखकर एकदम भौचक्का रह गया | भीतर 
गया तब आचाय जी मेरी तरफ़ मोहभरी मुद्रा से बोले, 
तुम थके बहुत मालूम होते हो, इस पलँग पर थोड़ी 
लेट कर. विश्राम कर लो। और लगे हाथ 
बिछाने लगे । मैं मन ही मन लज्जित हुआ |. 
तो था ही, लेटकर सो गया | 


काय--जिसके लिए मैं गया था--के विष 
बातचीत की, फिर द्विवेदी जी ने मुझसे पूछा- 
भोजन का क्या प्रबन्ध हो ! क्या पूड़ी आप 
खायँगे १ कच्ची रसोंडे तो आप मेरे यहाँ केसे 
क्योंकि मैं कनौजियो में बहुत छोटा हूँ; और २० 


हैं, १६) दक्षिणा दो तो खायें 
पुरोहित ओर पाधा यदि कोई 
ते ज़रूर रा 


१५२ 


गया। उसके देखकर मुझे आचार्य के शहरी जीवन का 
स्मरण हो आया और मैंने पूछा---/ महाराज, यहाँ देहात में 
आपके तो बड़ी तकलीफ होती होगी। आपकी तवी- 
यत ख़राब रहती हे | फल-वल यहाँ खाने के आपके कहाँ 
मिलते होंगे”? ? आचाय ने कहा--“भाई, यहाँ का तो फल 
यही है (सामने लम्बी ज़बदेस्त पड़ी हुई फूट की तरफ़ 
इशारा करके)--फूट !? में आचार्य का ग्रमिप्राय समझ 
गया कि यहाँ देहात में आपस- की फूट ही बड़ा भारी फल 
है | .क्योंकि वहाँ द्विवेदी जी “विलेज सुसिफ़ का काम भी 
कई वर्ष से कर रहे थे; ओर आस-पास के देहात के तमाम 
मामलों को निमटाया करते थे। मुके वहाँ के लोगों से मालूम 
हुआ कि बड़े बड़े लोग मामलों के सम्बन्ध में सलाह लेने के 
लिए “बाबू जी१# के पास आते हैं, और बाबू जी उनको 
समभाकर आपस में ही फैसला करा देते हैं । मुक्रदसेबाज्ञी 
ज्यादा नहीं चलने देते | आप किसानों ओर गरीबों को 
उधार तथा सूद तथा बिना सूद पर रुपया देकर उनकी 
मदद भी किया करते हैं। तब मुझे मालूम हुआ कि 
हमारा आचाय कितना बड़ा: देशभक्त और सुधारक है । 
वह खाली साहित्य-महारथी ही नहीं है; बल्कि राष्ट्र का 
` सच्चा सेवक भी है | ग्राम-सुधार का आन्दोलन कांग्रेस ने 
|. आज चलाया हे, पर ग्राचाय द्विवेदी जी दोलतपुर में बैठे 
` हुए लगभग २० वधं से यही काम कर रहे थे | स्तु | 

बि आचाय ने मुझसे फिर पूछा--“भाई, तुम पक्के 
। कनोजिया हो| मेरे यहाँ केसे खाश्रोगे !? मैंने उत्तर 
। दिया--भिद्दाराज, मैं तो आज ३० वषे से कनोजियापन 
को बिलकुल तलाक़ दे चुका हूँ; ओर सेकड़ों मील देहातों 
` में पैदल घूमते हुए मैंने सब जातियों के लोगों के यहाँ 
कच्चा भोजन किया है | हिन्दू-मुसलमान, चमार, पासी 
मुझसे कोई नहीं बचा है, लेकिन मैंने सिर्फ भोजन करने 
के लिए ही किसी के यहाँ भोजन नहीं किया है; बल्कि देश 
का काम करते हुए जहाँ मुझे भूख लगी; और में जिसके 
दरवाज़े ठर गया, फिर मैंने जातपात नहीं पूछी; और 


. =#वहाँ उस जवार में कई कोस के अन्दर लोग आचार्य 
द्विवेदी जी को “बाबू जी” ही कहते हैं । शायद रेलवे में 
। नोकरी करने के ज़माने से दी आपका यह नाम वहाँ 
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यजमान से पहले ही प्राथना कर देता हूँ कि भाई, तेरी 
रसोई में जो कुछ रोज़ बनता है, उसी को पाउँगा । मेरै 
लिए कोई विशेष आडम्बर न करना | नहीं तो मैं तुरन्त 
तेरे दरवाज़े से चलता बनूँगा। ऐसे सोके मेरे जीबन गे 
सैकड़ों आये हैं; और आप, महाराज, तो मेरे गुरु हैं 
ब्राह्मण हैं, पूज्य हैं, आपके यहाँ में भोजन न करूंगा |» 
मेरे इस उत्तर के सुनकर तो द्विवेदी जी अवाक रह 
गये; और बोले--“ऐसा !? उनकी पुत्रवधू राधादेवी 
अन्दर भोजन बना ही रही थीं | में भोजन के लिए तैयार 
हो गया; और मेरे साथ कमला भाई | द्विवेदी जी मुझे घर 
के अन्दर ले गये; ओर भेरे पेर धुलाने के लिए पानी लोरे 
मे लेकर खड़े हुए ! में घबरा गया--कैसा है यह आचार्य | 
कमला भाई के साथ भोजन को वेठा | आचार्य वहीं 
खड़े थे; और बीच बीच में मुझसे पूँछते जाते थे- 
“भाई, क्या लाऊँ यहाँ देहात में ? गोतक्र लाउँ १” मैंने 
कहा--“महाराज, आपका यही आशीवांद है |» 
द्विवेदी जी चट से बाहर से गोतक्र गिलास में ले आये | 
्राचायं द्विवेदी जी के निकट से देखते तो पता चलता 
कि वे क्या थे--दूर से तो सिफ़ उनका “उग्र स्वभाव? ही 
दिखाई देता था | पर वे क्या थे; अर क्या नहीं थे 
कितने गम्भीर थे, थाह पाना मुश्किल है| नमक की 
पुतली समुद्र की थाह लेने गई, घुलकर उसी में रद्द गई ! 
हाँ, एक घटना में भल गया | द्विवेदी जी की बैठक में 
मातो जी (ग्राचायपली) का फोटो लगा हुआ था। 
उसको देखकर मैंने आचार्य से पूछा--“मदाराज, माता जी 
का फोटो शायद यही मालूम पड़ता है ।? द्विवेदी जी ने 
कहा--“हाँ ?” म॑ने कहा--“महाराज, मैंने सुना है कि 
आपने इनका कोई मन्दिर बनवाया दै!» आचार्य ते 
उत्तर दिया--“'देखते नहीं हो | बह सामने |? | कहा 
“महाराज, उसमें तो ताला बन्द है | मैं तो दर्शन करना 
चाहता हू ।» “भाई, ताला न बन्द रक्स, -क्या करू! 
आप जानते हे, यहाँ देहात के आदमी, बड़े बड़े पण्डित 
पाधा पुरोहित, इसको देखकर जलते हैं, कहते दै 
इसने अपनी स्त्री की मृति स्थापित की है, इसकी यही 
बड़ी देवता है! पुजवाना चाहता है |” मैंने कहा 
“महाराज, ये लोग भ्रम में भले हैं | बाद के यही एक तीर्थ 
स्थान हो जायगा और हमारे समान हज़ारों पुजारी तो श्रै 


संख्या २] 


भी इसी दृष्ट से देखते ह । ग्रागे यहाँ के लोग भी समझ 
जायेंगे । लेकिन में तो दर्शन अवश्य करूगा |? आचाय 
ख़ामोश रहे | र न 

में भाजन करके कमला भाई के साथ निकला | 
आचार्य एक दूसरे कमरे में मालिश करा रहे थे। मैंने 
कमला से चुपके कहा--“भाई, कुंजी ले ग्राद्रो । मामा का 
मालूम न होने पावे; मन्दिर खाल कर सुके चुपके 
दर्शन करा दो ।? कमला ने ऐसा ही किया | में मन्दिर 
के अन्दर गया | दीवार के सहारे स्थापित मुझे संगममर 
की तीन प्रतिमाय, एक के बाद एक, अत्यन्त सुन्दर दिखाई 
दीं | उन तीनों प्रतिमाओों के ऊपरी ओर ग्राचाय के रचे 
हुए संस्कृत श्लोक खचित हैं। श्लोक में सब लिख कर 
लाया था; पर मेरे पास से खा गये हैं| उनका भावार्थ 
यह है कि-मेंने (आचार्य ने) आजीवन “सरस्वती? की 
सेवा की; ओर “लक्ष्मी? के नास पर सिर्फ़ तुम्हीं को पूजते 
रहे | तीन मूर्तियाँ सरस्वती जी, लक्ष्मीजी ओर बीच में 
माता जी की | आचाय की भावुकता का अन्त हो गया | 
हाँ ! इस महापुरुष ने आजीवन सरस्वती की ही पूजा की 
ओर लक्ष्मी के नाम पर अपनी घमपत्नी-णहलक्ष्मी की ही 
पूजा करता रहा ! ऐसा ऊंचा आदश | दुनिया के पर्दै पर 
दूसरा नहीं मिलेगा | 

आचार्य ने माता जी को मूति स्थापित की। इसके 
अन्दुर मोळक रहस्य है । मुझे वहाँ के एक ग्रामीण भाई 


त्रणताञ्जलिः 
लेखक, श्रीयुत प्रणयेश शुक्क 
आचाये-श्री के चरणों मे है कोटिशः प्रणाम । 


(१) 
गज रही है जिनकी वाणी 
जज बनकर हिन्दी की कल्याणी 
जिनके मनो-भाव सुमनों से पुष्पित है आराम ! 


र 
था प्रसिद्ध जिनका न्यायासन. 
र दिया सदा ही समुचित शासन, 
कुशल कलाकारों का अमर कर गये नाम ! 


क मससस्स्स्म्क्स्स्स्क्िसख 
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क्या मालूम था कि यह महावीर उनको कितना पूजता है 


बताया । उसने कहा-माता जी जब जीवित थीं, द्विवेदी 
जी एक दिन कुट॒म्ब में बैठे ये) बातचीत में हँठी के तौर 
पर माता जी ने कहा--“तुम्हरा चबूतरा तो हमने वन 
दिया !२ भावुक ग्राचाय साता जी से बोल उठे--“तु 
हमारा चबूतरा बनवाया है, में तुम्शरा मन्दिर बनबाउँगा | 
वात यह थी कि ्राचाय-पल्ली के घर में उनके पड़ 

की उनकी एक सहेली बैठती-उठती थीं। दोनों में बः 
प्रम था | सहेली ने माता जी से कहा कि महावीर जी की 
पुरानी मूर्ति दरवाज़े पर बुज़गों की स्थापित पड़ी है. | 
इसके लिए एक पक्का चबूतरा बन जाता तो अच्छा था 
माता जी ने उस सहेली की सलाह से चबूतरा बनवा दिवा | 
ऑर महावीर जी के लिए वहीं एक मठिया भी। | 
ने की आवश्यकता नहीं कि “महावीर जी उनके | 
पूज्य मेरे आचाय “महावीर दुबे? | इसी पर आज उन्हे 
हँसी में अपने पतिदेव से अचानक कह दिया! उ 


महावीर के ऊपर भी दीवार में द्विवेदी जी के रचे 
श्लोक खचित हैं, जिनमं माता जी ओर उनकी सहेली 
प्रशस्ति है। आह ! इस दम्पति का यह अकृत्रिम 
इसी में आचार्य के सफल जीवन का सारा रह 
निहित है । 

कहाँ तक लिखू, बहुत सी बातें हैँ ! 


(३) 


युगसंस्थापक 
जो थे 


डित महावीरप्रसाद द्विवेदी 
सचमुच महा-वीर थे | वे कभी 
किसी से दबे नहीं; साथ ही 
वे दूसरों की सेवा करने में 
सदा तत्र रहते थे | ये दोनों 
गुण, जो एक दूसरे के बिप- 
रीत मालूम पड़ते हैं, केवल 
` वीरो में ही पाये जाते हैं वे योद्धा थे साहित्य-चषेत्र में इसका 
मुझे सबसे पहला प्रमाण उस समय मिला था जब स्वर्गीय 
` पंडित माधवप्रसाद मिश्र सुदशन' पत्र निकालते थे । मेरा 
` आर पंडित माधवप्रसाद जी का बहुत साथ था | “ुदशन? 
और “सरस्वती? के द्वारा उन दिनों मिश्र जी और द्विवेदी 
जी में महीनो बहस चली 
थी | समय ओर सामग्री के 
' रभाव से मेरे लिए उस 
वादविवाद के विषय का 
उल्लेख करना इस समय 
सम्भ॑व नहीं, परन्तु मुभे 
याद है कि स्वर्गीय बाबू 
देवकीनन्दन खत्री के घर 
जितने साहित्यसेवी एकत्र 
होते थे, सब उत्सुकता 
प्रतीक्षा करते थे कि 


नहीं है 1? 


हे देखे 


रिपोर्ट पर एक लेख लिख दो । मैं आश्चर्य से चकित 
गया | मुझे स्वप्न में भी यह ख़याल न था कि 
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स्वर्गीय पंडित महावीरमसाद जी ! 


लेखक, पण्डित रामनारायण मिश्र 


“देहात में उस शिक्षा की आवश्यकता है जो 
[केसानी का दो दफ खाने का दे सके। उन्हं | 
खेती ओर छोटे-माटे उद्योग-घंधे सिखाइए । 
्रोरंगजेब की राजनीति सिखाने ओर मिसीसिपी 
व वाल्गा के उद्‌गम रटाने की आवश्यकता 


आचार्य द्विवेदी जी, अप्रैल १९२० 


वे ग्रथ की द्विवेदी जी मिश्र जी के लेख का क्या उत्तर : 


RS, 


दी 


द्विवेदी जी स्वयं मुझे सरस्वती” 
लिए लिखेंगे । अस्तु, में सोच ही रहा था कि लिखू या न 
लिखू कि मेरे पास इण्डियन प्रेस से उक्त रिपोट की एक 


प्रति डाक-द्वारा पहुँच गई । मैं समझ गया कि द्विवेदी जी ही. |- 


ने उसे भेजवाया होगा | मैंने लेख भेजा और वह छुप भी 
गया । मेरा उत्साह बढ़ गया और मैंने “सरस्वती? में लिखना 
शुरू कर दिया । मेरे अनुकूल विषय वे बतलाते रहते थे 


और तक्राज़ा करते रहते थे | “क्रेदी बालकों के स्कूल", संयुक्त | 
प्रारम्भिक शिक्षा?, “डिस्ट्रिक्ट बोई | 


प्रान्त में सतरी-शिन्ता”, 


के लिए लेख लिखने के | 


और शिक्षा, “भारतीय शासन-प्रणाली? इत्यादि विषयों पर | 


उन्हीं की प्रेरणा से, समय-समय पर, मैंने लेख भेजे थे | 
कहा जाता है कि रमेशचन्द्र दत्त एक बेर पंडित 
ईश्वरचन्द्र ` विद्यासागर से 
मिलने गये थे | विद्यासागर 
जी ने उनसे कहा कि आपने 
अगरेज़ी में तो 
लिखी हैं, कुछ वङ्ग-माघा में 


का अभ्यास . नहीं है। 
विद्यासागर जी बोले-जो 
विदेशी भाषा में इतना सुन्दर 
लिख सकता है, कया वह 
मातृभाषा में नहीं लिख सकता ? चेष्टा करने पर सब ही 
सकता है। रमेश बाबू ने बँगला में लिखना शुरू कर 
दिया ओर अच्छी ख्याति प्राप्त की | 

द्विवेदी जी भी साहित्यिक प्रोत्साहन देने में | 
थे। उनसे पहले विश्वविद्यालयों के बी० ए० और एम" 
ए० हिन्दी लिखते हुए कम दिखलाई देते थे। उन्हे 
सैकड़ों को तैयार किया और आज अधिक संख्या में 
ऐसे लेखक मिल रहे हैं उसका श्रेय द्विवेदी जी को दै 
नये लेखकों के लेखों को शब्दों और पेराग्राकों के हेरफेर 
से वे ऐसा सुन्दर बना देते थे कि उसमें रस ग्रा जाती 


था | कभी कमी तो'लेख की रूपरेखा ही बदल देते | 
१५४ | 
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इ पुस्तक । 


भी लिखिए | उन्होंने उत्तर | 
दिया--वङ्ग-भाषा में लिखने | 
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आस 


हा 
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ने के । 
यान ' 


एक | 


जी ही 
प्र भी 
गखना 
ते थे 
युक्तः 
7 बोड 


रो पर | 


[| 
पंडित 


र्‌ से | 


[सागर | 
ग्रापने | 


पुस्तक | 
षा मे | 
उत्तर | 
लखे | 


है| 
-जो 
सुन्दर 
[ वह 


पुत्र ही | 
रू कर । 
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संख्या २ ] 


पर प्रकाशित होता था नाम असली लेखक का ही | यह 
द्विवेदी जी की उदारता थी | ८ ५ 

द्विवेदी जी थे तो अक्खड़, परन्तु उनमें संकौणता 
नहीं थी । अनेक विषयों के ज्ञाता थे, तिस पर भी जिज्ञासु 
थे । ज्ञान प्राप्त करने के अवसर को वे कभी हाथ से जाने 
नहीं देते थे । 

साहित्यिक प्रभाव के अतिरिक्त नवयुवकों पर उनके 
व्यक्तिगत जीवन का भी वड़ा प्रभाव पड़ता था, पर इसका 
लाभ वे ही उठा सकते थे जो उनके निकट थे | उनकी 
वक्त की पाबन्दी, उनका खरापन, उनकी दानशीलता 
का हाल तो वे ही वतला सकते हैं जिनको उनसे अधिक 
मिलने-जुलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । । 

उनकी हर एक बात में निरालापन था | काशी के 


शोक-गाथा 


लेखक, श्रीयुत पण्डित नयनचन्द्र घुखोपाध्याय 


दीप्त सूर्यरश्मि यथा मध्याह-आकाशे 
तेमति तोमार कीति मातृभाषा मामे 
तामार से काव्य-कुंज त्रिदिव-सुबासे 
रखछ भरिया चित्त अपरूप साजे। 


आज तुसि नाइ हेथा, उगो कर्मवीर ! 
इब गेछ चिरतरे काल-पारावारे । 


| किन्तु नहे शेष, नवीन जीवन 
आहले परे, लभ देव, अनन्तःमिलन॥ 
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सेन्ट्रल हिन्दू-स्कूल' में एक छात्रवृत्ति दिन्दू-विश्वविद्यालय- | 
दारा दी हुई हे । उसको वही पा सकता है जो द्विवेदी | 
जी की बिरादरी का हो। साथ ही वह या तो उनके गाँव | 
का हो या ज़िले का या श्रवध का इत्यादि | इतने प्रतिबन्ध | 
होने के कारण इस छात्रवृत्ति के योग्य छात्र ढँढने में | 
महीने दो महीने की देर हो जाया करती है । 

मेरा द्विवेदी जी का साक्षात्कार तीन-चार बार हो | 
हुआ था | नागरी-प्रचारिणी सभा के सम्बन्ध में कई बार | 
निजी पत्र-व्यंवहार भी हुआ । थोड़ा संसर्ग होने पर भी मैं 
कह सकता हूँ कि उनमें प्रतिमा थी और व्यक्तित्व था | बे 
ऐसी ऊँचाई पर थे जिस पर उनके समकालीन और पीछे | 
के लोग भी अब तक पहुँच नहीं सके है | 


उठिछे आकुल कणठ भाषा जननीर, 
वेजेछे दारुण व्यथा हृद्येर तारे! 


हिन्दीर साहित्याकाश आजि अन्धकार, 
बहितेछे अश्रुजल कालेर प्रान्तरे 
समाप्ति जीवनव्यापी शव-साधनार ; 
लभेछ से ध्रुव मृत्यु जीवनेर परे। | 


बाग्देवतावतारश्री मम्मट-प्रतिरूपकः । 

घीरोऽसौ स महावीरोऽञजलिनाऽनेन तृप्यताम्‌ ॥ 

शिडत श्री महावीरप्रसाद जी 
द्विवेदी क्या न थे ! वे विनोद- 
शील व्यंग्य-चित्रकार थे (देखो 
सन्‌ १९०२ की “सरस्वती? मे 
“साहित्य-समाचार)), सुन्दर गद्य- 


0 छ) 0. | 

टर | ० | CS RR 
ON लेखक थे, उत्तम पद्य-निर्माता 
प थे, स्पष्टवादी समालोचक थे, 


सकल सम्पादक थे ओर थे कलाके विद सहृदय पुरुष | अनेक 
महापुरुषों की तरह उनका जन्म गाँव (दोलतपुर) में हुआ 
था । उनकी स्कूली शिक्षा न कुछ के बराबर थी, परन्तु 
ध्वाध्यायशीलता के कारण 
गुजराती, मराठी, उदू, बंगाली, 
अगरेज़ी आदि अनेक भाषाओं 
में उन्होंने प्रवीणता पाकर 
[विपुल ज्ञान-राशि का सम्पादन 
न किया था। उनकी जीवनी 
अनेक रङ्गों से रंजित थी और 
उनका श्रध्यवसाय कठिनाइयों 
पर विजय पानेवाला था| 
वे हिन्दी-कवियों की अपेक्षा , 
संस्कृत-कवियों से अधिक परिचित थे; और यही कारण है 
कि हम भेष्रधचरित-चरचा? “विक्रमाङ्कदेव-चरित,? कालिदास 
की निरंकुशता, ग्राद चीज़ों को हिन्दी में पा सके हैं । 
रघुवंश, कुमारसम्भव, मेघदूत र किरातांजुनीय ग्रादि 
उनकी पुस्तक हिन्दी-जनता के संध्कृत-कवियों के रस का 
श्रास्वादन कराती रहेगी | 
मने उनको 'हिन्दी-कालिदास की समालोचना,” “हिन्दी- 
 रशक्ावली की आलोचना? पढ़ी थीं और वे. मुके स्वर्गीय 
राय देवीप्रसाद जी पूण, बी० ए०, एल-एल० बी०, की 
`, साहित्य-हत्या! नामक समालोचना से कुछ कम नहीं जँची 
| थी; परन्तु मुझे जिस चीज़ ने ्राकृष्ट किया वह द्विवेदी 
| जी की युणग्राइकता थी, जो उन्होंने संस्कृत के आशुकाबि 
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अमरलोकवासी श्री महावीरप्रसाद जी 


लेखक, साहित्यशिरोमणि पंडित गिरिधरशमा नवर | 


“शासन का अधिकारी बही हो सकता है 
जिसके हाथ में बल है। जा लम्बी लाठी रखता 
है उससे तब तक परित्राण नहीं हो सकता, जब 
तक निबलों का समुदाय उसका चारा-पानी बन्द 
नहीं कर देता । अन्य योजनायें व्यर्थ हैं |? 

ग्राचाय द्विवेदी जी, फरबरी १६२४ 


न 
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अयोध्यानाथ के विषय में सन्‌ १८९६ के आसपास | 
श्री वेकटेश्वर-समाचारः में प्रकट की थी । इस लेखमाला | 
को यदि कोई “श्री वेंकटेश्वर-ससाचार? की पुरानी फाइलें | 
में से उद्धृत कर प्रकट कर दे तो अच्छा ही हो। इस | 
लेख-माला को पढ़कर में मुग्ध दो गया और मेरे चित्त में | 
संस्कृत का जो प्यार लबालव भरा था, उमड़ पड़ा। | 
द्विवेदी जी के 'सम्पादकश्य प्रतिस्तव?, “सूयग्रहणम्‌? 
'कान्यकुन्जलीलामृतम्‌ः “क नास्तिकः? इत्यादि | 
सध्कृत-काव्य और स्वर्गीय भारतरल्ल अम्बिकादत्त व्यास । 
साहित्याचाय के सुललित गद्यकाव्य 'शिवराज-विजयः पर | 
को हुई गद्यात्मक समालोचना देखने के योग्य है और | 
उनके संस्कृत के गद्य-पद्य के नमूने हैं | | 

उनका मुझसे सोहाई | 
था | उन्होंने लाला सीताराम | 
जी (जुहीवाले) से कह रक्खा | 
था कि वे मेरी ओर पंडित । 
पह्मसिह जी शर्मा की चिद्धि | 
के जहाँ पर द्विवेदी जी | 
हों, डाक-द्वारा लोटा दिया | 
करें | एक बार नौकरी छोड़ | 
देने के बारे में पूछने पर | 
द्विवेदी जी ने मुझे लिखां-- | 
“हमारे अनेक मित्रों ने नौकरी छोड़ देने पर हमें बहुत | 
बुरा-मला कहा | ्रापको लिखते तो आप भी हमारी प्रवर 
लेते |? 

एक दूसरे पत्र में उन्होंने लिखा-- 

“हमारे नौकरी छोड़ देने पर लाला ह जीने 
हमें अपने यहीं रख लिया था और ढाई हज़ार रुपये इ 
लिए दिये थे कि हम इनसे अपना काम चलावे त्रौर हिदी 
को सेवा करें | हम लाला जी के यहीं रह गये। ऊपर मी 
हमारे सीताराम हैं ओर नीचे भी सीताराम | श्रब तो १ 
रुपया चुक भी गया है |? 

तीस वर्ष पहले कदाचित्‌. सन्‌ १९०९ में मैं अप 
मामा के पुत्र ज्योतिषी नारायणसह्याय को साथ लेक 
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स-पास । 
माला 
फाडला | 
। इस्‌ | 
चत्त सं | 
पड़ा| | 
णम, | 
त्यादि | 
व्यास | 
यः पर्‌ | 
शरोर 


सौहाई | 
ताराम | 
रकां 
पंडित 
च 
री जी 
दिया 
। छोड 
ने पर 
खा 
| बहुत | 
० ख़बर | 


हे आ गये ४) 


ठे मज़ाले रहे थे । 


संख्या २ | 


झालावाड के दीवान पंडित परमानन्द जी चतुर्वेदी 
(जिनको द्विवेदी जी ने शक्ता’ समपण की है) के आम- 
त्रण पर कायमगंज गया था | वहीं लाला छोटेलाल जी 
'बराहुस्पत्य? जो संस्कृत, फारसी, अरबी और अंगरेज़ी ग्रादि 
भाषाओं के उत्कृष्ट विद्वान्‌ थे, मिले | वे द्विवेदी जी की बड़ी 
प्रशंसा करते थे और ख़ास करके द्विवेदी जी की नियमितता 
की | जहाँ तक सुके मालूम है, “सरस्वती? का एक ही अङ्क 
युग्माङ्क के रूप में प्रकाशित हुआ है कदाचित्‌ सन्‌ १९०४ 
में | बाक़ी यथासमय प्रकाशन होता रहा | ठीक समय पर 
काम का सम्पन्न होना इ णडयन प्रेस के स्त्रनामघन्य स्वामी 
स्वर्गीय बाबू चिन्तासणि घोष के भी बहुत पसन्द था 
और द्विवेदी जी कतंव्यनिष्ठ पुरुष थे । 
कायमगज से में कानपुर गया । स्टेशन से सवारी 
करके जुही गया । सामान और अपने मामा के लड़के को 
बाहर बिठला गया ओर में भीतर जाकर द्विवेदी जी के 
कमरे में बैठ गया | द्विवेदी जी सन्‌ १६०६ में मेरा चित्र 
'सरस्वती? में लम्बी-चौड़ी प्रशांसा के साथ छाप चुके थे । 
मेरा ख़याल है कि हिन्दी-लेखक के नाते “सरस्वती? में 
सबसे पहला नत्र यही छुपा था और जायसवाल 
जी का दूसरा | [फर तो हिन्दी-पत्रों में धीरे घीरे यह 
परम्परा चल निकली । मेरा यह चित्र राजपूताने के ढंग 
का था और सन्‌ १९०३ या १९०४ का लिया हुआ था । 
इस समय में युक्त-प्रान्त के वेश में था और यह सोच रहा 
था कि द्विवेदी जी मुझे न पहचानेंगे । हुआ भी वैसा ही । 
ताला सीताराम जी इस रहस्य को जानते थे | में द्विवेदी 
be के पास बैठा हुआ ग्राववार पढ़ने में लग 
&वेदी जी कोई पंद्रह मिनट में शौच जाकर 
आप खुला बदन, कान पर उपवीत और हाथ में लोटा । 


उन्होंने आकर देखा, कोई पुरुष उनके अख़बार को पढ़ 
रहा है | प्रश्न हुआ-. 2 


“आप कौन हें १ 
जवाब द्या गया---“पुरुष? 


८६ ७ र 
पद तो में भी जानता हु. । परन्तु आप अन्दर केसे 


८६ शि ड 
5 अधिकार समझकर |» 
मेता बढ़ गई | लाला सीताराम जी मन ही मन 
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द्विवेदी-स्म्रति-अङ्क 


-महानुभावों के दर्शन हो जाते हें |” न मालूस 


“आपका नाम १२ 

“पहले हाथ पैर-धोकर श्राइएगा, फिर बतलाया 
जायगा |? ५० यु 

भौंहें तन गई । मुझे “सीधी से सहसखगुनी टेढ़ी भो 
मीठी हैं” का मज़ा आया | नाम बताया गया | ब्राहुयु 
जगह बड़े ज़ोर से_ञ्राश्लेप हुआ, जा कभी भुलावं 
जा सकता | 

“वाह खूब ! सामान कहाँ है १? 

“बाहर |? ८ 

बड़े आनन्द के साथ सामान भीतर लाया गया | 
एक दिन में वहां रहा | द्विवेदी जी के उत्साह और ग्रा न्द्‌ 


महामहोपाध्याय डाक्टर काशीप्रसाद जी जायसवा 
एम० ए०, बार-एट-ला, स्वर्गीय डाक्टर हीरालाल 
सौजन्यमूति डाक्टर गोरखप्रसाद जी आदि इन्दी-प्र 
को उत्पन्न किया, उसी चत्रियजाति के परम हिन्दी 


प्रसन्न थे, उत्साह का ठिकाना न था। ग्रामी 
चलाते थे, बढ़ई का कारखाना था, ख़ुद देखभाल : 
थे और मुस्तैदी के साथ काम करते थे। मुझसे 
लगे-- “द्विवेदी जी का इस कुरिया में रहना 
सौभाग्य की बात है। इनके कारण अनायास ही आप 


विषयों पर हम लोगों का वार्तालाप हुआ ग्र 
कितने काव्यों के रसास्वादन से मुग्ध हुए। दिवे 
मुझे राय देवीप्रसाद जी पूर्ण के पास लिवा ले 

उनके साथ हम लोगों का खुब वार्तालाप हुआ 
अच्छे लेखक और सुकवि थे और पंडित महावीरः 
द्विवेदी के प्रति उनका बड़ा ही सद्भाव था। का 
की निरंकुशता? और “नरंकुशतानिदर्शन? तो साथ ! 
छपे हैं, परन्तु क्या ही अच्छा होता कि पूर्ण जी की लिखू 
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हम लोगों को बड़ा ही आनन्द आया | “इस पद्य में 
का “सी? तो वस्तु को मूल से भी अधिक सुन्दर कर देती 
` हे”, यह बात द्विवेदी जी के और मेरे मुँह से सहसा एक 
साथ निकल पड़ी । 

एक रोज़ में कुछ कवित्त सुना रहा था। लाला 
सीताराम जी भी थे। मेरे इस कवित्त प 


प्राज्ञ करने का काम आज परिपूर्ण करो 
_ कभी मत छोड़ो उसे कल के भरोसे पर 
स्वयं जिसे कर सको और से कराओ मत 
- आप कर डालो उसे पूरा परिश्रम कर 
समय पै श्रम किये होते सब अथ सिद्ध 
जपो यही मूल मन्त्र चलो इसी मार्ग पर 
पौरुष दिखाओ वीर पुरुषाथ सिद्ध करो , 
बजाओ विजयवाद्य पा्ओरो सुख निरन्तर |? 


में तीसरे दिन वापस आया । जुही में उस वक्त सवारी 


मिलती थी | सज़दूर के सिर पर सामान रखवाया गया तथा 


[ |. द्विवेदी जी और लाला सीताराम जी दोनों पहुँचाने को आये | 
। सीताराम जी को और द्विवेदी जी को मैंने वापस जाने का 
| आग्रह किया | किसी तरह लाला जी को तो में वापस भेज 


हिवेदी 


` लेखक, श्रीयुत लक्ष्मोप्रसाद सिस्री रमा? 
शक्ति 
वे रहे रृग-दृष्टि भो दे दो। 
वर-भाँतिन भाँति: के ग्रन्थ रचे, 

भर दी शुचि हिन्दी सुमातु की वेदो। 
बरनी कहें लो शुभ कीरति में 

वह सारो साहित्य-कला के थे भेदो। 
समता सं न आन दिखात कोइ, 


अपने सम आप थे एक ठ्वेदो। 
(श्री वेंकटेशवरसमाचारः से) 


तन में जब लों रही 
लिखते 
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सका, परन्तु द्विवेदी जी ने एक न माना । वे स्टेशन तः 
आये और जब तक में चलती हुई रेल में नज़र आता रह 
अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते रहे । में कायमगंज होता 
हुआ जयपुर होकर यहाँ (झालरापाटन) आ गया | 

द्विवेदी जी अपने सुख-दुख की बात मुझे! लिखते 
और मेरे सुख-दुख की बात मुझसे पूछते थे। 

एक बार आपने लिखा-- 

“आपकी तरह अब हस भी दृतराष्ट्र होने जा रहे हैं |! 

एक बार बीमारी से तंग आकर आपने लिखा-- 
“प्रार्थना कीजिए कि सुख से शरीरान्त हो जाय, दुःखन 
भागना पड़े ।? 

एक बार ्रापने लिखा-- 

“क्या करता हूँ १ जब उद्विग्न होता हूँ तो श्रीमद 
गवत का पाठ किया करता हूँ ओर म्गवान्‌ से प्रार्थना क 
रोया करता हूँ ।?? 

कितना कितना उद्धरण करू, द्विवेदी जी एक महाः 
पुरुष थे, उदार थे, अनेक जनों को हिन्दी-सेवा की प्रेरणा 
देनेवाली महाशक्ति थे | परमात्मा उन्हें 
दे और हिन्दुस्तान में हिन्दी के 
होने लगें | 


'र्‌सा? 


2 


[ भाग बिक 


Cw । | 
स्त्रग में शालि | 


द्वारा सतर जातीय काम | 


| 


। 


“५ ७. ५९१ ७० एन १९६० /01 
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fil 


सहाः | 
प्रेरणा | 


शान्ति | 
[ काम | 


 अगरेज़ी भाषाओं के अच्छे 


| ड 
मवानुकूल हुआ, पर आपने कोई 


प्रगाढ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(an a a [a 
[इवरदा जा 
लेखक, रावराजा डाक्टर श्यामबिहारी मिश्र 


रौर 
राय बहादुर पंडित सुखदेवबिहारी मिश्र 


शो क का विषय है कि मित्रवर पण्डित महावीरप्रसाद 
श्‌ जी द्विवेदी अब इस नश्वर लोक में नहीं हैं, पर 


. आपका यश हिन्दी-संसार में बहुत समय तक स्थिर रहेगा | 


इसका सबसे बड़ा कारणं है आपका हिन्दी पर असीम 
प्रेम । आपके जीवन की दो-चार मुख्य मुख्य बातों का 
उल्लेख करके हम इस लेख के उद्देश्य पर ग्रावेंगे । 

श्राप दोलतपुर, रायबरेली ज्िला,:के निवासी कान्य- 
कुब्ज ब्राह्मण थे | आपका जन्म संवत्‌ १६२० (सन्‌ १८६३ 
इसवी) के लगभग हुआ था | बाल-काल से ही आपकी 
प्रतिभा प्रस्फुटित होने लगी 
थौ और थोड़े ही समय में 
आप हिन्दी, संस्कृत ओर 


शाता समझे जाने लगे | कई 
स्थानों में सेवा करके ग्रंत में 
आपने भासी से रेलवे-आफिस 
की हेड ग्रसिस्टेटी के पद 
पर ्रारूढ़ रहकर विश्राम 
लिया । आपका विवाह 


संतति नहीं छोड़ी । 
श्रीधर जी पाठक से आपका प्रगाढ प्रेम था 
अनेक प्रसिद्ध कवियों और लेखकों से 
मैथिलीशरण जी गुप्त पर आप विशेष 
पाठक जी को एक बड़ा उद्धट कवि 
2 हमारे सुद्र पण्डित गिरिजाद्त्त जी 
या पाडत चन्द्रिकाप्रसाद जी तिवारी आपके 
था और य ये । हमारा भी आपसे झ़ासा मैत्री- 
२ नेष तक वृत्र पत्र-व्यवहार रहा तथा दो- 


कविवर पण्डित 
तथा [न्दी के 
आपको मैत्री थी | 
"म रखते थे और 


टोक ही मानते थे । 
वाजपे: 


म के फाम खोल देने से कृषि 
की उन्नति नहीं हो सकती । पूरी उन्नति तो तभी 
होगी जब दस-बीस बीघे ज़मीन जोतनेवाला 
किसान भी वैज्ञानिक ढंग से खेती करने लगेगा ।” 


ग्राचाय द्विवेदी जी, फ़रवरी १९२१ 


१५९ अ 
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तीन बार आप हमारे मान्य अतिथि रहे | उन अवसरों पर | 
जो साहित्यानन्द तथा प्रेमपूर्ण वार्तालाप रहा उसका | 
स्मरण करके अब भी चित्त गदूगद हो जाता है।योंतो | 
द्विवेदी जी ऊपर से कुछ शुष्क प्रकृति के मनुष्य प्रतीत | 
होते थे, पर वास्तव में आप बड़े ही सज्जन पुरुष ये तथा | 
हास्य एवं विनोद की मात्रा मी आपमें कम न थी। | 
संस्कृत एवं हिन्दी-साहित्य में आपकी अच्छी गति थी 
आर सार्वभौमिक ज्ञान भी बढ़ा-चढ़ा हुआ था | इमे F 
शाक है कि आपसे जो हमारा पत्रव्यवहार समय समय पर | 
हुआ. उसे हमने रख न 
छोड़ा और अपनी साधारण | 
आदत के अनुसार क्रम सें नष्ट / 
करते गये, अन्यथा उससे 
द्विवेदी जी के विषय सें इम | 
अनेक जानने योग्य बातें 


हम आपको ज्येष्ठ « 
मानने में अपना सौभाग्य समते और आपके लिए पूज्य 
बुद्धि रखते थे । आपका स्वास्थ्य बहुत दिनों से कुछ गइ 
बड़ चला आता था | प्रायः ३७-३८ वषे हुए 5 
हमें लिखा था कि आपकी आँख में बहुत खराबी 
थी और दृष्टि के सामने काले बिन्दु देखे पड़ते 
साधारण स्वास्थ्य भी अच्छा न था | इसको 
काफ़ी दीर्घायु हुए और निगाह भी चिर काल तक 
चंगी बनी रही | आथिक दृष्टिकोण से मी ग्र 
दशा में रहे और यद्यपि आप बहुत धनी न! 
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सरस्वती 


भरण-पोषरण की पूरी सुविधा थी और सदा ही प्रसन्न रहा 
करते थे | 
हिन्दी-संसार में द्विवेदी जी का बड़ा मान था ओर 


अंत में आप प्रायः ऋषिवत्‌ पूज्य माने जाते थे। दो-तीन 
बार आपको हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति बनाये 
जाने का विचार प्रस्तुत हुआ, पर कारणविशेष से जो 
हमें ख़्ब ज्ञात है, आपने उसे हढ़तापूवेक अस्वीकार 
कर दिया | अ्रभी गत वाषिक बैठक में सम्मेलन ने आपको 
(साहित्यखाचस्पति? की उपाधि दी | यों भी कई साल से 
आपके लोग 'आचाय? की उपाधि से विभूषित कर चुके 
थे | आपकी मृत्यु से हिन्दी-संसार में खलबली मच गई है 
तरर हिन्दी-रसिक इस विचार तथा उद्योग में निमम्न है कि 
आपका कोन-सा स्मारक बनाया जाय। यों तो काशी की 
नागरी-प्रचारिणी सभा ने आपके ७०वें जन्मोतक्षव के 
अवसर पर एक 'द्विवेदी-्रभिनन्दन-ग्रन्थ? प्रकाशत किया 
था, पर हम लोगों का इढ विचार है कि हिन्दी के ऐसे 
प्रकाण्ड पंडित, उग्रलेखक, योग्य समालोचक और सत्कवि 
का एक अच्छा स्मारक अवश्य बनना चाहिए | 

अब हम आपके एक मुख्य काम का कुछ उल्लेख 
करके इस छोटे से लेख के समाप्त करेंगे, और वह है 
आप का सरस्वती? पत्रिका से सम्बन्ध । आपकी 
योग्यता के इंडियन प्रेस के प्रस्थापक परम हिन्दो-प्रेमी 
तथा प्रसिद्ध नर-पारखी बाबू चिन्तामणि जी घोष ने पह- 


कः र चाना था ओर बरबस आपके सरस्वती के सम्पादन का 


भार अहण करना पड़ा। यह पत्रिका उस समय अपने 
बाल्यकाल में ही थी, पर द्विवेदी जी ने उसे जिस असीम 


एशर्णिणाणपटप---- 


२० 


चाहत की चोटी पै चढ़ा दूँ देवनागरी को 


वीर महावीर 
लेखक, श्री शिवदुलारे शर्मा “शिव? 


सोच ये जुटे स्वयं, न चाह का सहारा को ! 
नागरा हा मभ्र लगी नाचने इशारों पर, होके वशवर्ती रही आरती उतारा की ! 


भारती समोद मंजु आनन निहारकर, वार कर प्राण जान लाल पुचकारा को ! 
वार महावीर स्वगं करने पुनीत गये, करके पवित्र वरभूमि 
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योग्यता एवं महान्‌ उत्साह कं साथ सुचाररूप से चला | 
उसकी जो कुछ प्रशंसा की जाय थोड़ी हे | इस कामे 
आपने अपूव प्रतिभा का परिचय दिया, जिससे “सर्वत | 
1 यश न केवल संयुक्त-प्रान्त बरन समस्त भारतवर्ष ३ 
फैल गया और इसकी गणना हिन्दी की सर्वोच्च माहि | 
पत्रिकाओं में होने लगी । हिन्दी के प्रायः सभी तल्ली | 
प्रसिद्ध लेखक और कवि इसमें अपने लेख तथा रचना | 
चाव से भेजा करते थे | उन दिनों इसके मासिक अंकों की 
हिन्दी-रसिक बाट सी देखा करते थे, और अनेक क | 
माके के लेख तथा वाद-विवाद इसमें प्रकाशित हुए। 
वेदी जी उग्र आलोचक और लेखक थे, जिससे कई नामन 
लेखकों से आपसे तीब्र वाद-विवाद भी हुए । “कालिदाप 
की निरंकुशता,” “अनस्थिरता? आदि विषयों पर सू! 
नोक-भोंक हुई ओर बड़ा ही आनन्द श्राया | । 
कदाचित्‌ यह लिख देना मी ग्रसङ्गत न होगा कि हमारी | 
एवं कुछ अंशों तक द्विवेदी जी की भी भल से ्रापे 
हम लोगों की भी थोड़ी सी अनबन हो गई थी, पर हमा 
बीच मित्र-भाव जेसा का तैसा स्थिर रहा, ओर हमारा श्राप | 
से जब कभी साक्षात्कार हो गया तत्र उसी प्रेमभाव से | 
बातचीत हुई जेसे पहले हुआ करती थी । यदि ऐशान | 
भी होता तो “जियत लों है बैर, बैर न मरे करत सुजान! | 
के सिद्धान्तानुसार भला अब आपका यशगान करने में । 
हमें कैसे संकोच हो सकता था ? द्विवेदी जी सभी प्रकार | 
से सुयोग्य और महामान्य थे तथा हिन्दी पर आपका मारी | 
उपकार हे । अतः हिन्दी के सभी रसिकों का यह पुगी | 
कतन्य है कि आपका समुचित स्मारक शीघ्र स्थापित क्ररं। | 


| 


बैसवारा की |! 


चार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी मेरे लिए गुरुतुल्य थे 
त्रां और इन कुछ पंक्तियों-द्रारा में उनकी पुण्य- 
स्मृत में श्रद्धांजल श्रपण करना चाहता हूँ | उनके जीवन 
पर प्रकाश डालने अथवा उन्होंने हिन्दी-साहित्य और 
पत्रकार-कला की जो सेवा की है उसका मूल्य आँकने का 
यह समय नहीं है | वस्तुतः किसी भी मनुष्य के कार्य का 
मूल्य उसकी मृत्यु के बहुत दिन वाद ही श्राँका जा सकता 
है | हमारे लिए, जिन्होंने उनके चरणों में बैठकर अथवा 
उनके लेखों से शिक्षा ग्रहण की है, वे अमूल्य थे और 
अन्त तक अमूल्य ही बने रहेंगे । 
मेरे लए आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी का महत्त्व 
उनके सम्पादन-कौशल में है | वैसे तो स्कूल-कालेज में 
रहते भी में सरस्वती पढ़ा करता था, पर सन १९०६ 


` ईसवी से, जब मैंने स्वयं पत्रकार के क्षेत्र में प्रवेश 


किया, प्रतिमास “सरस्वती” का अध्ययन करना मेरा एक 
कत्तव्य हो गया और यह सन्‌ १९१५ के अन्त तक ज्यों 
का त्यों बना रहा । मैं सरस्वती” देखा करता था सम्पादन 
सीखने के लिए | कभी कभी स्वर्गीय श्री सखाराम गणेश 
देउसकर जी को भी, जो सम्पादन-कला में मेरे गुरु थे, 
पढ़कर सुनाया करता था और वे ही मुझे उसकी .विशेष- 
ताये बताया करते थे । वह विशेषता यह थी कि “सरस्वती? 
का प्रत्येक अंग एक सवोंगपूर चित्र मालूम होता था | 
सारे अंगों में सामंजस्य हुआ करता था । यह नहीं कि जैसे 
जैसे लेख ग्राये, वैसे वैसे छाप दिये गये | आदि से अन्त 
तक उसके चतुर चित्रकार का परिचय मिला करता था | 
यह बात मैंने अब तक किसी मासिक पत्रिका सें नहीं 
पाई | अंगरेज़ी की बात जाने दीजिए, उसका स्थान बहुत 
ल Ki गच ओर मराठी सामयिक पत्र मुझे प्रायः 
न उनमें भी स्वगीय . श्री सुरेशचन्द्र 
पादित बॅगला 'साहित्य? के सिवा मैंने कोई 


ऐसा मारि दे द 
"कपत नही देखा जिसका प्ये यरे 
सम्पादक के 


Es व्यक्तित्व की घोषणा करता रहा हो | य 
"सरली की 7 करता रहा हो। यह 


महावीर हरा थी आर वह स्वर्गीय आचार्य 
` असाद द्विवेदी का निजत्व था | दुःख से लिखना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
COA [oN 
आचाय [इवदा जा 


लेखक, पण्डित वाब्राव विष्णु पराडकर ' 


. अधिक ऐसे हैं जिन्हें द्विवेदी जी से लिखने का उत्साह रि 


साहित्यों का अथ 


पड़ता है कि वह मैंने उन्हीं में पाया और उन्हीं के 
लुप्त होते भी देखा | 

इसी सम्पादन के सम्बन्ध में आचार्य द्विवेदी 
दूसरी विशेषता थी होनहार की पहचान और ङः 
उत्साह-प्रदान | भ्राज हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ लेखकों में 


था | यह न मिला होता तो शायद वे लेखक न 

नवीन होनहार लेखक को उत्साहित करने का ग्रथ: 
नहीं हे कि उसका जो लेख ग्रावे वही छाप दिया जाय | 
इससे तो उसका भविष्य नष्ट हो जाता है । वह अपने 
समझ नहीँ पाता, अतः सुधरने का यत्न भी नहीं करता 
“ग्रहं' की वृत्ति बढ़ जाती है ओर सस्ते लेखकों की सं 
बढ़ती है | उत्साह-प्रदान के पहले यह आवश्यक है कि लेखक 
के भीतर जो कला छिपी पड़ी है उसे पहचाने तथा 
बाहर निकालने का यत्न करे | यह काम द्विवेदी जी ही 
कर सकते थे | लेखक की विशेषताओं की स्तता करते हुए | 


S| 


उसके लेख का संशोधन करना अत्यन्त कठिन कार्य है | मैने | 


सम्भवतः “सरस्वतीः में प्रकाशित अधिकतर लेख इ' 
संशोधित हुआ करते थे। इतना सशोधन करके 
लेखकों से पत्र-व्यवहार करते, उन्हें उत्साह: 
और कभी कभी चुटकियाँ भी लिया करते ये | 


संतुष्ट होकर आपने प्रथम कार्ड में मुझे केवल आई 
दिया था । बाद के काडों में मेरी भाषा की चटियाँ 
गई थीं--विषय के अनुरूप शेली 
ओर मेरा ध्यान दिलाया गया था | मेरे सा 
नी [डित रायश्‌ [स 
जिनकी गम्भीर विद्वत्ता तथा प्राकृत और हिन्दी 


१६२ 


पंडित गोविन्दनारायण जी का गद्य कादम्बरी का अनुकरण 
था और में भी उनका पदानुण्ण करने का यत्न किया 
करता था | द्विवेदी जी को यह शैली पसन्द नहीं थी और 
अपने एक काड में आपने यह लिख भी दिया था । वर्षो 
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सरस्वती 


यत्न करने लगा । “आज? के कुछ लेख आपको बहुत 
पसन्द आये थे और जब जो लेख अच्छा मालूम हुआ, 
तुरन्त कार्ड लिखकर अपना सन्तोष प्रकट किया | कार्यक्षेत्र 
से अवसर ग्रहण करने के बाद भी मेरे जैसे एक साधारण 


2 [ भाग ४० 
See eee ees 


[द मुके द्विवेदी जी के इस कथन की सत्यता दा अनुभव पत्रकार पर भी ऐसी दयाइष्टि रखनेवाला आचाय हिन्दी | 
हुआ। मैं भी भाषा सरल और वाक्य छोटे करने का को पुनः कब प्राप्त होगा ! 


| 
~ | 


Lo ज ठर | 

कु हा हवा जा, 
लेखक, श्रीयुत सनेही 

ै (१) र १ | 

एक ही भारती-भक्त था भावुक राष्ट्र को भाषा का सच्चा पयम्वर। | 

विज्ञता में विधि दूसरा था तप त्याग विराग में जैसे दिगम्बर ! ह| 

| 

| 

| 


बारह-बाँट किया अड़तीस ने आगया नन्दन जाने का नम्बर। 

तूने दसों किया तू थी उनीस तो क्यों बनो थी तू इकीस दिसम्बर ॥ 
(२) 

स्वत्व का तत्त्व महत्त्व जताकर जीवन-युद्ध में जान पे 

सम्पदा की परवा नहीं की विपदायें सहीं दुख शान से 

क्या कहिए गुरुता उनको शुरु के गुरु हैं जिनके हुए 


खेले। | 
भे | 
मेले ~ ७०५ 0 ७०० > चेले “ 
मेले लगे जिन्हें देखने को सुरलोक गये वही हाय! अकेले ॥ 


भेले । 


(३) 
“ सुरलोक में हैं इस लोक में भी उनके यश को है पताका गड़ी। 
जनता को जगा गये दे गये जोश जता गये जोवन. की हैं जड़ी। 
` बचनावली से वे सरस्वती को हैं पिन्हा गये मोतियो की सी लड़ी । 
इनके ही वियोग में रोतो पड़ी जिनके बल से हुई हिन्दी खड़ो ॥ 
२६. (ड) ` 
- जिसको महावीरता “शांकर” जी ने सरस्वती के मिस से थी बखानी | 
pr ` जिसका वर पाके गणेश” गणेश हुए थे प्रताप-ध्वजा फहरानो। 
FR जिसने कि पता दिया 'सेथिली? का अब भी जिसका न कहीं कोई सानी । 
जिसके बल से बढ़ा आगे 'त्रिशूल 'सनेही” बही हां | विभूति विलानी ॥ 


> (५ 

' सुध आती है तो फटता उर है पहरों लगी अश्रु-झड़ी रहती है । 
उनके प्रिय व्यंग्य Ra विनोद को सोच के शोक-वटा उमड़ी रहती है। 

. लिखूँ भी तो देखाऊ-सुनाऊं किसे बस लेखनी मौन पड़ी रहती है | 

` झुरलोक से प्रेरणा देंगे हमें यही सामने आशा खड़ी रहती है ॥ 
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वेदी जी लेखक कितने बड़े थे. 
कितनी भाषाओं के वे पणिडत थे 
सम्पादक-रूप में भाषा-परिष्कारः 
लेख-चयन ओर प्रतिभा की कितनी 
635 कु ९८9 टे ऊंची परख वे रखते थे, ये सब बाते 
एक ओर छोड़कर जब में एक 
सत्य के पुजारी, निर्भीक किन्तु विनम्र साहित्यिक के रूप में 
उन्हें देखता हूँ. तब मुझे ऐसा जान पड़ता हे, जैसे ऐसा 
देवोपम मृदुल स्वभाव का व्यक्ति हमारे साहित्यिक-समाज 
में इधर सदियों से नहीं हुआ । इसी सम्बन्ध की एक घटना 
का उल्लेख यहाँ किया जाता है | 
ह्ववेदी-मेलाः के नास से प्रयाग में जो -साहित्यिक 
समारोह सन्‌ १९३३ के अप्रेल 
में हुआ था वह वास्तव में 
प्रयाग के इतिदास में अभूत- 
पूव था। श्राचायं पंडित 
महावीरप्रसाद द्विवेदी की 
७०वीं वष्गाँठ के उपलल््य में 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा हे 
ने एक 'ग्रभिनंदन-ग्रंथः देने 
का आयोजन किया था | 
उसी अवसर पर प्रयाग के 
साहित्य-सेवयों ने हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन में यह प्रस्ताव किया कि आचार्य के 
सम्मानाथ प्रयाग में एक द्विवेदी-मेला किया जाय । आरंभ 
म इध सेले का कार्य मन्द गति से चलता रहा, किन्तु 
जब लगभग २०-२५ दिन शेष रह गये तब प्रयाग का 
मायः प्रत्येक साहित्य-सेवी इस साहित्यिक अनुष्ठान को 
सफल बनाने के लिए कटिबद्ध होगया | 
उस समयका इश्य आज भी मेरे स्मृति.पटल पर 
त त है। मेले के समारंभ के समय युक्त-प्रांत, 
त धा के प्रायः सभी लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक 
स्थत थे । अनेक राजाओं, ताल्लुक़्दारों तथा 
जथालय के प्रोफसरों से सभा-मंडप सुसज्जित था | 
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उनका महत्ता 


लेखक, श्रीयुत उदयनारायण त्रिपाठी, एम० ए०, साहित्यरत्न 


“इस संसार की सृष्टि एक ऐसे इश्वर ने 
की है जिसकी कोई जाति नहीं, जो नीचता 
ओर उच्चता का क्रायल नहीं, जो ब्राह्मण और 
अब्राह्मण दोनों के हृदय-मन्दिरों सें बेठा रहता 
है, जो चाणडांलों ही में नहीं, कीड़ों-मकोड़ों 
तक मे अपना सत्ता प्रकट करता हे ।” 

(आचायं द्विवेदी जी, अगस्त १९२४) 


-वाजपेयी जी अपने कतिपय सहयोगियों के साथ झा 


आवश्यक कार्यवश दरभंगा जाना था । किन्तु 


१६२. 
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मंच पर आचार्य द्विवेदी जी के अतिरिक्त “लीडर? के ॥ 
यशस्वी सम्पादक श्री सी०'बाई० चिन्तामणि, जस्टिस 
उमाशंकर जी वाजपेयी, महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ | 
झा, महामना पंडित मदनमोहन मालवीय जी जैसे महा- 
नुमाव आसीन थे | महामना मालवीय जी ने ही इस मेले 
का उद्घाटन किया था । इसके पश्चात्‌ हिन्दी तथा संस्कृत 
में कतिपय प्रशस्तियाँ पढी गई | तदनन्तर डाक्टर गंगाः | 
नाथ झा जो इस समारोह के सभापति थे, भाषण देने के 
लिए उठे | 
भा महोदय ने अपने भाषण में क्या कहा, इसके 
लिखने के पूव उनके सभापतित्व-पद के स्वीकार करने के 
सम्बन्ध में भी यहाँ मुझे एक वात कहनी है । यों तो 
पा महामहोपाध्याय आक 
गंगानाथ भा को प्रयाग-विश्व- | 
विद्यालय से सम्बन्ध रखने 
वाला प्रायः प्रत्येक व्यक्ति 
जानता है; किन्तु का महोदय 
का कार्यक्षेत्र विश्वविद्यालय 
तक ही सीमित नहीं रहा है। | 
वे केवल विद्या के ही अण 
नहीं हैं, बल्कि शील 
विनय की भी साक्षात्‌ मूर्ति 
और यही कारण है कि प्र 
की छोटी-छोटी पाठशालाओं से लेकर देश की बड़ी-से 
सभाओं में भी वे सभापति के रूप में अभिनिमंत्रित होते रहते । 
हाँ, तो द्विवेदी-सेला के लिए भी एक सभापति की आवः 
थी । इस मेले के डिक्टेटर पंडित लक्ष्मीधर वाज 
हृदय में यह बात आई कि इस शुभ अनुष्ठान का स 
ऋषि-तुल्य झा महोदय के कर-कमलों से ही होना चाई 


बंगले पर जा पहुँचे । उन्होंने उनसे द्विवेदी मेले 
पतित्व स्वीकार करने को कदा । झा जी को 


मौन तके-वितक के पश्चात्‌ उन्होने कहा 


रा जाऊँगा ।? झा महोदय किस तक-वितक में पड़े थे, 
इसका रहस्य उस समय किसी की समझ में नहीं आया । 
कन्तु जब उन्होंने सभापति-पद्‌ से भाषण देना प्रारंभ 
कया तब वह स्पष्ट होगया | 

हाँ, तो भाषण में का महोदय ने कहा-- 

` (सज्जनो, यहाँ जब में म्योर-सेन्ट्रल कॉलेज में काम 
करता था; एक दिन पण्डित महाबीरप्रसाद जी द्विवेदी, 
अपनी लठिया टेकते हुए, मेरे बगले पर आये | यथोचित 
` आदर-सम्मान के पश्चात्‌ उन्होंने मुझसे कहा--“भा जी, 
आप सरस्वती” में लेख क्यों नहीं लिखते १? मैंने कहा-- 
पंडित जी,. मेरी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है । संस्कृत और 
ग्रॅगरेज्ञी में तो मुझे लिखने का भ्रभ्यास है | लेकिन हिन्दी 
में तो कदाचित्‌ मैं लिख ही नहीं सकता | में घबड़ाता हूँ 
` हिन्दी में व्याकरण की ग्रनेक अशुद्धियाँ हो जायेगी ।?? 


“ग्राप लिखिए तो | आप पंडित हैं। आप जो 
, वह अच्छा ही होगा । अच्छा तो आप लेख भेज 
[? यह कहद कर द्विवेदी जी वहाँ से चले गये । 


में एक प्रकार से आमूल परिवर्तन कर दिया गया हे । 
महोदय ने कहा--“सज्जनो, इस प्रकार, आप 
र द्विवेदी जी मेरे हिन्दी के गुरु हैं |? यह कहते- 
ते उनका कंठ रुद्ध हो गया और वे द्विवेदी जी का 
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शोकाञ्जल” 
लेखक, श्रोयुत लक्ष्मोशङू मिश्र 'निशङ्क? 


[ भाग ४० | 


देखती रही । जब आवेग कुछ शांत हुआ तब द्विवेदी जो 
अपने स्थान पर आये ओर बोले-- 

“भाइयों, जिस समय डाक्टर गंगानाथ भा मेरी ओर, 
बढ़े, मैंने साचा, यदि पृथ्वी फट जाती और मैं उसमें समा 
जाता तो अच्छा होता । झा जी जा मुझे अपना गुरु बतला 
रहे हैं, यह इनकी नम्रता और विनयशीलता है; किन्तु इन्हे 
क्या मालूम कि जब में इनसे लेख माँगने गया, उससे बहुत 
पहले ही में इन्हें अपना गुरु बना चुका था | प्रत्यक्ष रूप से 
साक्षात्कार न होने पर भी में भा जी के द्वारा सम्पादित 
संस्कृत की अनेक पुस्तके पढ़ा करता था। उस समय में 
इन्हें अपने गुरु के ही रूप में देखता था ओर मन ही मन ' 
साचता था कि अपनी लेखनी-द्वारा जे वभूति ये संस्कृत 
ओर अंगरेज़ी को प्रदान कर रहे हैं, यदि वही हिन्दी को 
भी ये देने लगे ता सचमुच इससे राष्ट्र ओर हिन्दी का 
कितना कल्याण होगा |? 

मैने देखा कि इस बात को कहते-कहते द्विवेदी जी का 
कठ रुद्ध होगया ओर उनके नेत्रों में आँसू छुलछला श्राये। 
वास्तव में यह दो आचार्यो का नहीं, ऋषियों का नहीं, 
महात्माओं का सम्मिलन था ! 

इस घटना का महत्त्व उस समय और बढ़ जाता है, 
जब हम हिवेदी जी को अपने युग के भाषा-निर्माता, एक | 
सवश्रेष्ठ सम्पादक तथा साहित्य-नर्देशक की दृष्टि से 
देखकर उनकी गुरुगम्भीर कतंव्य-निष्ठा तथा एकरस (टस- 
'से-मस न होनेवाली) कार्यशैली पर हाष्टपात करते हँ। 
हिन्दी-माधा और उसके साहित्य के नव-निर्म्माण कें | 
सम्बन्ध में जो व्यक्ति लोहस्तम्म की माति दृढ़ रहा ही) . 
आप देखेंगे [क वही अपने जीवन में ।कतना भाव-प्रवण, | 
केसा कुसुमादपि मृदुल था ! | 


हाकर 'निशंकः समालोचना-जगत बीच 
कौन अव लेखनी प्रखर चमकायेगा । | 
शारदा के हेतु कौन बुद्धि-रवि-रश्मियों सं) | 
कस्पना-सरों में भाव-पंकज खिलायगा 


४० मट Lam हुँ 
| ्रड्ाञ्जाल 
>$, ! < 
जी | 
ओर । चार्य श्री महावीरप्रसाद जी द्विवेदी विद्यावाचस्पति 
समा रा के स्वर्गारोहण का समाचार पढ़कर प्रत्येक हिन्दी- 
तला | प्रेमी के हृदय पर मारी चोट लगी होगी। ८ हिन्दी संसार 
इन्हें | में उनका जो स्थान था वह सम्भवतः गातच हारश्चन्द्र 
बहुत | के बाद आज तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है । हिन्दों . 
पसे | के आधुनिक आकार-प्रकार और स्वरूप का निर्धारण 
दित | करने में उन्हाने जो कार्य किया है वह वैसा हो है जैसा 
य कि संस्कृत के लिए पाणिनि और पतञ्जलि ने क्रिया था | 
मन इसके सिवा आधुनिक हिन्दी-साहित्य की रचना में भी 
सक्त उन्होंने बड़े महत्व का काम किया है । हिन्दी गद्य में 
को निबन्ध-रचना, समालोचना और गंभीर लेखों की शेली के 
001 भी पथ-प्रदशंक थे । हिन्दी-पद्य-विमाग में उन्होने खड़ी 
बोलो की कविता ग्रौर नवीन विषयों पर कविता करने को 
| का ऐसा प्रोत्साहन दिया कि हिन्दी-काव्य की प्रवृत्ति ही दूसरी 
ये , शोर हो गई | आज कितने ही प्रसिद्ध लेखक और कवि 
नश उनकी सहायता और प्रोत्साइन का गुण-गान कर रहे हैं। 
इन्हीं अपूर्व सेवाओं के कारण उनका आदर सारा हिन्दी- 
ह संसार करता है और करता रहेगा । हिन्दी-साहित्य के 
/ ऐके | . इतिहास में उनकी कीति सदैव स्वर्णाक्षरों में अमर रहेगी | 
ः से ग्राचाय द्विवेदी जी को अपने काम करने में अनेक 
(टस- बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था । किन्तु 
2 अपने त्याग, सन्तोष, हृढ़ ब्रत और निभीकता के प्रभाव 


[ से सब कठिनाइयो को झेलकर उन्होंने अपना संकल्प पूर्ण 
किया और अपने ग्रमीष्ट को प्राप्त कर लिया | द्विवेदी जी 
का आत्म-बल और अदम्य उत्साह देखकर सब 
आश्रय करते आर उन पर श्रद्धा रखते थे | वे.जिस बात 
बा और सत्य समते थे उसको निर्भय होकर बिना 
Es ल और लल्लो-पत्तो के साफ़ साफ़ कह देते थे । इस 
दाब पालन में वे मित्र-अमित्र का भेद नहीं रखते 
1. पा अथवा निन्दा के कारण अपने कतेव्य से 
विचलित नहीं हुए । 

8 जा टा जी के प्रोत्साहन से जिस प्रकार लोग 
` आधात से लोग १ ह थे, उसी प्रकार उनकी लेखनी के 
३३ - रा और तिलमिला उठते थे । हिन्दी के 


बड़े लेखक उ 
[ डे । अह नका सामना करने से डरते रहते थे | 


भान. 
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इसी कारण यह अपवाद उठ खड़ा हुआ कि द्विवेदी जी 
स्वभाव उग्र और तीखा था । किन्तु वस्तुतः यह बात ठी 
नहीं है जैसा कि इन पंक्तियों के लेखक को स्वयं अपने 
अनुभव से ज्ञात हुआ। मैंने हिन्दी की कुछ रीडरों 
सम्पादन किया था, जिनको शिक्षा-विभाग ने स्वीकृत : 
लिया था | द्विवेदी जी के किसी बालक को वे पढ़ने 
मिलीं और इस प्रकार वे उन तक पहुँच गई । 

द्विवेदी जी को कुछ ऐसे दोष दिखाई पड़े जिनसे उनका 
चुव्ध हो गया । यद्यपि उन्होंने इस समय लिखना बन्द 
दिया था, तथापि बालकों की शिक्षा के दित के लि 
उन्होंने उन रीडरों की ज़ोरदार आलोचना प्रकाशित क॑ 
उन लेखों को पढ़कर प्रकाशक तो काँपकर अनाप-शनाप 
कहने लगे, और सच तो यह है कि मैं भी स्तब्ध हो गय 


मित्र के द्वारा मालूम हो गई । उन्होंने कृपा करके समझे 
उन्हीं मित्र के द्वारा सान्त्वना दी । समय बीत गया और । 
वात भूल-सी गई । किन्तु जब “साहित्य-सम्मेलन? 
में अभिनन्दन करने के लिए उनको निमत्रित किया 
'हिन्दी-प्रेस? में उनके दर्शन करने का मुझे दूस 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । इस अवसर पर उनका ध्यान 
अपनी ओर आकषित किया । मेरा कुछ देर तक उनसे वा 
लाप हुआ । उस समय उनके हृदय की कोमलता, वत्स- 
लता, सहृदयता, सुदता, सरलता और मानसिक पवित्रता | 
का जा अनुभव मुझको हुआ वह मैं कभी न भूलूँग 
एक प्रकार से अनिवचनीय है । उसने द्विवेदी 

में प्रचलित अपवाद का मेरे हृदय से मूलोच्छेदन हो न 
कर दिया, बल्कि उनके प्रति मेरी श्रद्धा 


निष्पक्षता और गंभीर एवँ उत्तरदायित् दारता 
सुहृद भाव का साहित्य- र करते हैं उनवे 
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लेखक, श्रीयुत जगदम्बाप्रसाद मिश्र हितैषी! 


सवण उषा का लूटा किसने-- 
रजनी के हैं रत्न चुराये। 
सूय्ये सुधाकर तारे, सारे 
किसने हाय ! त्रिशङ्कु बनाये ! 


कौन रसा को सुमन-स्मित से 
मधु-ऋतु में है नित्य हँसाता 
अम्बर को अम्बुद-आँसू से 
पावस में है कौन रुलाता ? 


॥ एक विहग प्यासे के प्राणों 


KAS N 
' को दे वारिद-वारि-पिपासा | 


एक विहग को दे चिनगारो- 
चुगकर चन्द्रमिलन की आशा । 


दिन का हास्य, रुदन रजनो का 
_ दै नभको- कर उच्ज्वल, नोला । 
_ द सागर को लोल लहरियां 
को उत्थान, पतन की लोला! 


रोका शशि-सुख कालिख देकर, 
` नीचे, उडुगण उच्च गिराये। 
विश्व प्रकाशित करनेवाले- 


पर आरोपित करके 

से करुपदुम को लाकर। 

पूर्ति हमारो आकांक्षाओं-- 
करने का अभिनय रचकर | 


सुख दिखलाकर दुख देता है 
कोन अलख, आँखों से बचकर ९ 
x xX xX 


टग मुद्रित कर लेता में, यदि-- 
होतो केवल दर्श-पिपासा । 
विरह-वह्वि ही उर में होती 
तो न निकलतो शोतल श्वासा । 


रहता मौन प्रलाप न करता-- 
सें टूटी-फूटी भाषा में। 
यों न निराशा लेकर रोता-- 
होता मैं हर्षित आशा में! 


धीरज-बाँध बाँध अवरुद्धा 
नयनां को धारा कर लेता। 
मिल जाता जो देव अद्य तो 
से वारा-न्यारा कर लेता। 


xX xX x 
अरे | राष्ट्रभाषा-निमोता-- 
पूज्याचाय महान्‌ द्विवेदी । 
वतमान हैँ नहीं जमत में-- 


क्या ? हम सबके प्रान द्विवेदी । 


म तो आँखें मूदे मूँदे- 
दृशे कर रहा अब भी उनके | 
प्रभु केसे पावन पाँवों का-- 


स्पशे कर रहा अब भो उनके | 


नतशिर हो आकाशःस्पर्शी-- 


जब लेकर पद-र॒ज उठता है।- 


“चिरजीवी होवो” परिचित स्वर 
इन कानों में बज उठता है। 


झुदित बनाने को मन मेरा 
सरस कथायें जो कहते थे। 
छोटों को छोटे कार्या पर 
प्रोत्साहन देते रहते थे। 


~ 


सीख रहा था इङ्गित से गे 
चलना जिनको तर्जनि धरके। 
पीछे थे जो, गिरते-पड़ते- 
शिशु को आगे आगे करके 
एक अजाने पथ में मुभको 
छोड़ गये विश्वास नहीं है। 
देव अमर सर सकते हैं १ यह 
क्या है, याद परिहास नहीं है! 
% xX > 
संध्या और उषा दोतों ही... 
एक अलक्ष्य जगत तक जातीं। 
अपने अपने नियत समय पर 


> 


हसतो । सतो हैं फिर आती। 


_ नभ नालाथ्वल में दो बालक 


जो दिन-रात चला. करते हैं। 
खेला करते हैं लुक-छिपकर 
फिर सम्मुख निकला करते है। 


ऐसे ही वह आय्ये हमारे 
लुक-छिपकर फिर आ जायग। 
हस्त अभय शिर पर फर 
प्यार करगे 


दुलरायंगे | 


| साहित्यि 


परित मे बसी 


नसामा"... 
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लेखक, श्रीयुत कालिदास कपूर, एम० ए०, एल-टी० 


ऱज्त्र्तीन्‌ १९३१ की कातिकी पूर्णिमा के 
॥ वसर . पर मुझे द्विवेदी-तीर्थ में 
उसके देवता का. सदेह दशन 
॥ प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात्‌ 

॥ भी कई बार दशन हुए, परन्तु 
टु 2 ज्र द्विवेदी-तीर्थं जाने का सौभाग्य 
be 25|| न प्राप्त हो सका | इधर सुना था 
कि द्विवेदी जी बहुत बीमार हैं, रायबरेली आगयेहं , 
रायबरेली जाकर द्विवेदी जी के अंतिम दर्शन करने की 
इच्छा भी हुई, परन्तु दर्शन भाग्य मै न थे और २१ 
दिसंबर के रोने अपना नश्वर शरीर 


्राहामुहूर्तं पर उन्हं 
छोड़ कर श्रमरत्य प्राप्त किया | 
द्विवेदी जी के शारीर-पात की ख़बर सुनकर दुःख 
होना स्वाभाविक था | बचपन का समय याद्‌ आया जब मैं 
उनको “सरस्वती? के सहारे हिन्दी सीखता था; फिर, उस 
पत्र की याद आई जिसमें पहला लेख उनकी सेवा में 
पहुँचने पर, उन्होंने मेरे प्रति अपनी आत्मीयता प्रदशित 
की और मुझे सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया | गुरु- 
शिष्य का संबंध जो अब तक हम दोनों के बीच परोक्ष रूप 
से था, अरब प्रत्यक्ष हो गया और उनका आदेश-पालन 
मेरा जीवन-धम हो गया | कई बार अपने देवता के दर्शन 
कर सका, उनके आशीर्वाद से हिन्दी की थोड़ी बहुत सेवा 
भा कर थका, परन्तु परिस्थितियाँ मुझसे हिन्दी-साहित्य की 
अनवरत सेवा कराने के प्रतिकूल थीं | में उनके आदेश- 
पालन से अपना पूरा समय न दे सका | 
_ द्विवेदी जी के निधन की सूचना से मेरी व्यक्तिगत 
कल्पना भें दुःख की रेखायं अवश्य पड़ीं, परन्तु उनका 
र 0 र) उनके शरीरांत होने पर ही हुआ। 
(नद ता केर, उनका कीतन क्यों ब करें ? 
त मी हिन्दी-गद्य को राष्ट्रभाषा का पद पाने 
सैकड़ों ह अपने अनुशासन और प्रोत्ताहन से 
नन र काल में तैयार किये जब ह्न्दी 
जा कोई स्थान व था, जिसने खड़ीबोंली 
- अंग का प्रवर्तन किया और जिसके जीवन- 
शताब्दी के जन्म त अब तक के हिन्दी- 
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साहित्य का इतिहास निहित है, उसके ग्रमरत्व प्रास करने . 
पर हस क्यों शोच करे १ क्यों न तुलसीदास जी के शब्दों 
को कुछ बदलकर हम भी यह कहें म्य 
सोचनीय नहिं हिन्दी राऊ | भुवन चारि दस प्रगट प्रमाऊ ॥ 

परन्तु क्या द्विवेदी-कीतन करने से ही हिन्दी-साहित्य के. 
महावीर की आत्मा को शान्ति मिलेगी ! शिष्यवर प्रेमनारायण 41 
टंडन ने द्विवेदी जी के साहित्यिक और वैयक्तिक महत्त्व | 
पर कुछ लेख लिखे हैं और उनका संग्रह वे पुस्तकाकार 
प्रकाशित कर रहे हैं | इस संग्रह-द्वारा उन्होंने द्विवेदी जी की | 
जो स्मृति-सेवा की है वह सराहनीय हे | ग्रमिनंदन अंथ. 
के पश्चात्‌ हिन्दी-साहित्य में अमी तक उनकी पुण्यगाथा | 
पर एक यही पुस्तिका प्रकाशित होने जा रही हे । परन्तु 
क्या इतना ही यथेष्ट हैं! मैं जानता हूँ कि मुके रास्ता 
दिखाने का हक नहीं हे क्योंकि में स्वयं अभी तक*खुद्रा | 
फञ्चीहृत” ही रहा, दविवेदी-युग पर एक विशद ग्रंथ लिखने. 
की योजना हृदय में रखते हुए भी साहित्य की यह 
आवश्यक सेवा न कर सका; परन्तु अब हिन्दी-संसार मे 
उच्च शिक्षाप्राप्त साहित्य-सेवियों की कमी नहीं हे । इसलिए 
“पर उपदेश? की धृष्टता ग्रगने लिए क्षम्य समता हुँ 

इस सम्बन्ध में यह भी आवश्यक है कि द्विवेदी 
के जो प्रकाशित लेख-संग्रह हैं उनके साथ साथ उन 
प्रतिलिपियों का चुना हुआ संग्रह भी प्रकाशित किया 
जाय जिनमें आये हुए लेखों को उन्होंने अपनी कलम 
संशोधित और परिमाजित किया था | इस तरह के दो-ए. 
लेख मैंने “सरस्वती? में देखे थे । परन्तु उनका पुस्त 
प्रकाशन भी आवश्यक है। 

क्या द्विवेदी जी का कोई प्रस्तर-स्मारक भी हो. 
है ! क्या हम उनकी जन्मभूम दौलतपुर में हिन्दी: 
का एक आधघुत्तिक तीथ स्थापित करने की याजना 
सकते १ मनोहारिणी जाह्वीतट के किनारे 
कौ वीरभूसि के केन्द्र में देश के साहित्यिको के 


¢ 


व्यक्ति थे; द्विवेदी-ती एक राष्ट्रीय तीर्थ 
राष्ट्रीय सरकार अन्य तीथे तक जनता 
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बनाकर सुगम कर दे । 'फर वहाँ द्विवेदी-मंदिर स्थापित साहित्य-सेवा कर सक | 
` हो जिसमें उनकी कृतियाँ के साथ साथ हिन्दी-साहित्य के 


शोकाऊजालि% 


आचाय द्विवेदी जो अपने, क्या कहा ? लोक में नहों रहे। 
उस कशाधार को खोकर हम फिर रहे आज फिर बहे बहे ॥ 


हिन्दी के वतमानयुग का वह आदि प्रवत्तक पथदशेक | 
साहित्य-स्वरूपणों वसुधा का था मानों कुशल कृतो कर्षक ॥ 


कितनो गुरु गोखमयी हुई उसको पाकरके सरस्वतो। 
हिन्दो-सेवा के व्रत का वह आजन्म रहा आदश जतो ॥ 


| था. कूट कूट कर भरा हुआ उसमें हरदम आत्माभिमान | 
\ दीनां दुखियों के लिए नित्य न्योळावर उसके रहे प्राण ॥ 


वह्‌ दौलत थो दौलतपुर? को जो सहसा यां लुट गई आज । 
उजड़ों हिन्दी को हाट बाट बिखरे हैं उसके सकल साज ॥ 


निज भाषा को उन्नति हो तो उनको सुन्दर-सो स्मरत होगो। 
° ८5 २ 
उनका स्मारक, अपना कोइ सुन्दर साहित्यिक कृति होगी ॥ 


SR 
# रायगढ़ में (दवेदी-शोकधभा के अवसर पर लेखक-द्वारा पांठत । 
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पहुँचाने का प्रयत्न करती दै | क्यों न उससे यह भी विनम्र अन्य रत्न भी संग्रह्वीत हों; विश्रांति के लिए कुटियाँ हें 


लेखक, श्रीयुत ज्वालाप्रसाद मिश्र, रायगढ़ स्टेट, बी० एस-सी०, एल-एल्‌० बी० 


खो दिया आज हमने अपना हिन्दी का दुर्धर महारथो | 
वह अपनो उपमा आप रहा उसकी बस कहीं [मिसाल न थो ॥ 


उसको बोई भी कृषि कैसो फल-फूलों-युत लहलहा रही 
कितने कवि और लेखकों को वह पालनकत्री कहा रही ॥ 


इस रोने में क्या है आओ हम हिन्दो का वह काम कर | 
जिससे आचाय द्विवेदी का युग रग तक जीवित नाम करं ॥ 


वह अमर रहगे, असर रहा याद अपना यह प्यारा हिन्दी || 
न | हैं कृष्ण कहाँ? पर उनके गुन गाती है अब भो कालिन्दा ॥ 


र ` निवेदन करें कि वह दौलतपुर के दुर्गम मार्ग को सड़क जहाँ थके हुए साहित्यिक स्वास्थ्य लाभ कर सकें ! 


RR 
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. चायं द्विवेदी जी--प्रन १६१४ में 


गंबासी पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी से मेरा परिचय 
स्वन १८९८ के लगभग हुआ जब उन्होंने 'नागरी- 
प्रचारिणी-पत्रिका? में अपने लेख और पद्य देने आरम्भ 
किये | मुझे स्मरण है कि एक वेर उन्होंने विधवा- 
विलाप पर एक कविता लिखकर पत्रिका में प्रका- 
{शत होने के लिए भेजी थी | उस समय पत्रिका के संपा- 
दक गोलोकवासी. बाबू राधाक्कष्णदास थे। भारतेन्दु जी 
के घराने से उनका बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था । इस वंश का 
प्रमुख व्यक्ति अग्रवालें की पंचायत का चौधरी होता था। 
उस समय विधवाश्रों के पुनविवाइ की चरचा किसी प्रतिष्ठित 
कुल में कोई नहीं करता था । बाबू राघाकृष्णदास ने 
द्विवेदी जी की उप कविता को छापना स्वीकार न किया | 
इससे चिढ़कर उन्होंने एक 'गदभस्तोत्र' लिख भेजा जो 
पत्रिका में प्रकाशत हुआ | 
सन्‌ १९०२ में जब मेंने “सरस्वती? के संपादकत्व से 
इस्तीफ़ा दिया तो इंडियनप्रेस के स्वाभी बाबू चिंतामणि 
घोष के एक सुयोग्य व्यक्ति को संपादक बनाने की विशेष 
चिंता हुई । उन्होंने मुझसे परामश करके पंडित महावीरप्रसाद 
द्विवेदी को चुना और उनसे पत्रव्यवहार किया । कुछ लिखा- 
पढ़ी के अनन्तर उन्होंने यह कार्य करना स्वीकार किया और 
जनवरी सन्‌ १९०३ से वे “सरस्वती? का संपादन करने लगे | 
उनके हाथों में जाकर “सरस्वती? ने जो उन्नति की और 
अपनी धाक जमाई वह सबको विदित है । चिंतामणि बाबू 


| ने द्विवेदी जी से कहा था कि हमें सरस्वती” को स्थायी 


नाना है। अभी तो उसकी छुपाई का भी खर्च नहीं 
ता है । आप सरल से सरल भाषा में अनेक विषयों 
पर लेख लिखें और लिखबावें जिसमें सब लोग उसकी 
ge हों । द्विवेदी जी ने ड्स परामश को स्वीकार 
कनी कक वे संपादन-काय करने लगे | अतएव 
सा लेखों से उनकी भाषा के आदर्श को - नहीं 
हक क । उनको वास्तविक भाषा का परिचय 
परंन 100 से मिल सकता है जो उन्होंने कान- 
री लि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में, स्वागताध्यक्ष के 
2 "थ्या था। 


द्विवेदी जी ने सरस्वती” द्वारा हिंदी-भाषा को सुन्दर 


फाळ ६ 
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ओर व्याकरणसिद्ध रूप दिया | इस समय तक लोग भाषा | 
की शुद्धता पर विशेष ध्यान नहीं देते थे । जो जिसके मन 
में आता, लिख मारता था। यों तो हिन्दी लिखनेवालों | 
की संख्या ही बहुत कम थी, जो लिखते भी थे वे भाषा 
के सौष्ठव का उतना ध्यान नहीं रखते थे । द्विवेदी जी ने 
इस उच्छुद्धलता को बड़े ज़ोर के साथ रोक़ा और शुद्ध 
भाषा लिखने पर ज़ोर दिया। साथ ही वे नवयुवकों और 
अंगरेज़ी पढ़े लिखे लोगों को विविध विषयों पर लेख 
लिखने के लिए उत्साहित करने लगे । जो लेख छुपने के 
लिए आते थे उनका वे स्वयं संशोधन और मम्पादन करते 
थे । उनके सम्पादन-काल में “सरस्वती? में जितने गद्य-पद्यमय 
लेख छुपे उनकी पूरी फाइल, उनके किये संशोधना के | 
साथ, “नागरी-प्रचारिणी सभा? काशी, के पुस्तकालय सें. 
सुरक्षित है। उसको देखकर जिज्ञासु व्यक्ति अपनी ज्ञानः 
पिपासा शांत कर सकते हैं । 

द्विवेदी जी का महत्त्व उनके लेखों में नहीं है । उनका 
महत्त्व विशेषकर इसी बात में हे कि उन्होंने भाषा को 
परिमार्जित और सुन्दर रूप देने का सफलतापूर्वक उद्योग 
किया | कहें तो कह सकते हैं कि वे वर्तमान हिँदौ-माघा | 
के निर्माता के नाम से प्रसिद्ध रहेंगे। वे कुछ दिनों तक 
बम्बई में रहे थे। वहाँ उन्होंने मराठी-भाधा सीली और | 
फिर संस्कृत छुंदों में, खड़ी बोली में, कविता का मार्ग 
प्रदशित किया । सारांश यह है कि द्विवेदी जी ने भाषा के 
निर्माता और खड़ी बोली को कविता के प्रचारक के रूप 
आशातीत सफलता प्राप्त की । 7 

इस उद्देश्य को लेकर उनको अपनी धाक जमाना 
आवश्यक हुआ । बाबू बालमुकुद गुप्त से, जो उस समय 
प्रसिद्ध साप्ताहिक-संपादकों में थे, उनकी मुठभेड़ हुई 
पत्रों में दोनों ओर से खूब लेख निकले । उन्हे पढ़कर ले 
समझ सकते हैं कि भाषा के रणक्षेत्र में दो बली योद्धा 
का कैसा सल्लयुद्ध हुआ था। ब 

मुझे उनके सम्बन्ध की बहुत सी बातें स्मरण 
हैं जिससे उनके चरित्र का कुछ स्पष्टीकरण हो 
पर इस समय न इतना अवकाश ही हे और न 
के लिए “सरस्वती? में स्थान ही हे अतएव याद 
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मिला तो सब बातों को लिखने का उद्योग करूँगा । केवल 
एक बात यहाँ लिख देना चाहता हूँ । जब 'हिन्दी-कोविद- 
। रत्नमाला? के लिए मुझे उनके चरित्र की आवश्यकता हुई 
। तब इसके लिए मैंने उनसे प्रार्थना की । उन्होंने लख देना 
स्वीकार किया ग्रंत में लखीमपुर (खेरी) के पंडित सूर्यनारा- 
- यणुदीच्चित, जो उस समय सेट्रल हिन्दू कालेज के छात्र थे, 
` मेरे अनुरोध से द्विवेदी जी से मिले ओर उनका जीवन-बृत्तांत 
| जानकर उन्होंने लिखा तथा संशोधन के लिए उनके पास 
' भेजा | उसका संशोधन कर उन्होंने दीक्षित जी के पास भेज 
दिया | उसी में यत्रतत्र कुछ परिवतन कर मैंने उसे पुस्तक में 
' दे दिया] उसमें मैंने अंत में इतना बढ़ा दिया था कि द्विवेदी 
जीका स्वभाव किंचित्‌ उग्र है । यह छुप गया तब उनको 
__ उसका पता लगा ! “उग्र! शब्द पर वे आपे से बाहर होगये 
ओर प्रेस को लिखा कि या तो इस वाक्य को निकाल दो 
i या मेरा चरित्र ही न छापो | बाबू चिंतामणि शांतिप्रिय 
मनुष्य थे | उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारा लिखना तो 


चर [रै हमको यह आज्ञा देकर कि में श्रीमान्‌ पंडित 
महावीरप्रसाद द्विवेदी का कुछ चरित आपके फरवरी 
के ग्रंक के लिए, जो उनकी यादगार में होगा, लिखकर 
' भेजे, मुझे अनुग्रहीत किया है। 
में एक तो ऐसे ही इस योग्य नहीं कि ऐसे महान्‌ 
विष्य पर उनकी महत्ता के माफ़िक कुछ लिख सकुँ, दूसरे 
श्रस्वस्थ होने के कारण अधिक दिमाग को ज़ोर नहीं दे 
सकता; परन्तु एक तो आपकी श्राज्ञापालन करने का 
` ख्याल, दूवरे इमारा और स्वर्गीय पंडित जी का नष्ट 
| सम्बन्ध मुझे मजबूर करता है कि जो कुछ हो सके 
आपकी सेवा में लिखकर मेज । 
यों तो बड़े बड़े पंडित द्विवेदी जी की विद्वत्ता, 
गंभीरता, परोपकार आदि का बर्णन करेंगे ही में इनके 
बारे में कुछ न कहूँगा, न कहने के समर्थ ही हुँ । में 
केवल वह हाल लिखूँगा जिसका उनके साथ आँसी में मुके 
खुद व्यक्तिगत अनुभव हुआ | | र 
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प्रकाशित हो गया, अब आग्रह करके क्यों विवाद बढ़ाते हे। | 


में मान गया और वह चरित्र उस वाक्य को छेड़कर पुनः 
छापा गया । द्विवेदी जी के चरित्र की, उन्हीं के हाथ सै 


संशोधित, प्रति अब तक मेरे पास हे । संभव हुआ तो | 


किसी समय उसका फोटो चित्र छुपवा दूँगा । 

मैं अत में द्विवेदी जी के परलोकगत आत्मा को श्रद्धाज्ञत्ति 
आपत करता हुँ । उन्होंने हिन्दी की सेवा का जो बीड़ा उठाया 
था उसे २० वर्ष तक अविचल रूप से निबाहा और वे हिन्दी 
भाषा के विकास ओर प्रचार में हढ़ता-पूर्वक अपना कर्तव्य 
पालन करते रहे | यों तो मनुष्य में कोई न कोई त्रुटि होती ही 
हे . पर हमकों तो उनके किये उपकारों का ध्यान करना 
चाहिए और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी.चाहिए| 

क्या ही अच्छा होता यदि इंडियन प्रेस उनकी समस्त 
कृतियों का, समयानुक्रम. से, एक सुन्दर संग्रह निकालता 
जिससे आगे चलकर भाषा के तत्त्व की खोज करनेवालों 
को इप्सित सामग्री प्रस्तुत मिलती । 


[a Lo AN EN वे दी 
पाणुडत नहावारमसाद जा वढा 
लेखक, पंडित गिरिजादत्त वाजपेयी, एम० ए० 
मेरा द्विवेदी जी का सम्बन्ध सन्‌ १८९४-९१ से शुरू 


हुआ था । उसी साल स्कूली तालीम ख़तम करके में अपने 
पिता के आज्ञानुसार उनके साथ झाँसी में गर्मी की 
छुट्टर्या बिताने गया था । | ह 
उस समय पंडित जी झाँसी के मिडलँड 
रेलवे में जो पीछे से ग्रेड इंडियन पेनिनसुला रेलवे में 
मिल गया, एक मामूली क्रकं थे) हाँ थे तो केवल एक 
मामूली क्क, मगर उनकी विद्या ग्रौर गुणों ० कारण 
उनका जो मान और दबदबा देखा उससे मुझे रव्य 
होता था । सब हिन्दुस्तानी लोग तो उन्हें अपना ग्रगुश्रा 
मानते ही थे, बड़े साहब यानी जनरल ट्रॉफिक मैनेजर 
जिनके दफ़्र में द्विवेदी जी काम करते थे वे भी हर बात * 
उन्हीं स राय लेते और उसी पर अमल करते थे। ४१ 
दिनों की उनकी दिनचर्या जो मैंने देखी वह यह थी 
बहुत सवेरे उठकर पहले तो संस्कृत के ग्रन्थों क 
अवलोकन करते, फिर चाय के बाद ७ बजे से ८ बजे पै 


० |. संख्या २] ह्विवदी-स्मृति-अछ्ू 
तेह | | एक महाराष्ट्र पंडित से, जिनको उन्होंने अपना मास्टर बनाया 
` पुन; | था, कुछ गरन्थो के बारे में पूछ-पाँछ करते, फिर कुछ गुजराती, 
रथे | गाली, संस्कृत की पत्रिकाओं का अवलोकन करते और 
गा तो । उसके बाद थोड़ा सा खुद भी लिखते। १० बजे के क़रीब 

भोजनोपरान्त दफ्तर जाते थे । वहाँ जो सिर झुकाया तो 

ज्ञति १ बजे तक ढेर के ढेर फ़ाइलों के साफ़ करके तब २ बजे 

उठाया | क़रीब उठकर कुछ जलपान किया करते | लौटकर 

हिन्द रेज अख़बार अवलोकन करते और जो काम आता 

॥ जाता उसे समाप्त करते | ४-४ बजे के निकट घर आकर 

ती ही हाथ-मुँह धोकर कपड़े बदलकर दरवाज़े पर वेठ जाते | जो 

i! लोग आते उनसे वार्तालाप दोता। उनके नेक सलाह 

।हए। देना और किसी को कुछ ज़रूरत हुई तो उसका भी 

समस्त इन्तिज्ञाम करना । बस घटे डेढ़ घंटे यही उनका दिल- 

ह बहलाव हाता । इसके वाद फिर किताबों का अवलोकन 

वलो करके ९-१० बजे तक बिस्तर पर चले जाते | 
इस कॉठन मेहनत की उनको यों ज़रूरत हुई कि 
उनकी स्कूली तालीम बहुत थोड़ी थी | 

अपनी ख़ास ज़रूरत इतनी कम रखते थे कि शायद 

` ग्रामदनी के तिहाई हिस्से मै अपन। सव कास चला लेते थे। 

बाक्को अ्रख़बारों के चन्दों में, पुस्तकें खरीदने में और दूसरों 

शुरू की मदद करने में जाता | उस वक्त उनको केवल १०० या 

ली १२० स्ये [सलते थे | इसमें से १० या १५ महाराष्ट्र 

| की पाडत के नज़र होता था । केवल ५ रुपये महीने का सकान 

था । दफ्तर हमेशा पैदल ही जाते और किसी क्रिस्म का 

डलेड | पिधा के सवा और कोई शौक़ न रखते थे। उनके 

वे मे (_ दब ने उन्हें तरक्की पर इधर-उधर भेजना चाहा, यहाँ 
त एक | फर के आँसी का ही स्टेशन-सास्टर बनाना चाहा, सगर - 


शड से कि कहीं उनकी दिनचर्या में तबदीली न करनी 
` + या विद्योपाजन का समय न कम हो जाय वे बराबर 
इनकार ही करते रहे | : 

| ष दतर में ३ या ४ वर्ष में चीफ ज्ञकीं तक 
ह इसके पीछे रेलवेवालों ने उनको बड़े ओहदों पर 
काई * की भेजना चाहा, मगर उनको न तो लोम था, -न 

कय क| उन्होंने अपना पुस्तकालय और सरल जीवन 
`` 'सन्द न किया। जब आई० एम० आर० लाइन 
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ही पड़ा तब थोड़े ही दिनों के बाद नौकरी से इत्ती 
दिया और बिलकुल ही विद्याव्यसन में लग गये | 
समय था जब वे “सरस्वती? के सम्पादन का भार 5 
ऊपर ले चुके थे । वे झाँसी छोड़कर कानपुर में 
एक छोटे से मकान में जाकर रहे । उस वक्त उन 
अवस्था केवल ४० वर्ष के लगभग थी । इतनी 
अवस्था में कई भाषाओं के विशेषकर संस्कृत के 
पॉडत भी होगये और काफीं धनोपाजन भी कर लिया. 
स्वाधीन रह सकें ओर लोगों की सद्द भी कर सकें | 
यह मैंने पहले ही कदा है कि स्कूली तालीम 
बहुत थोड़ी थी । अपने पराक्रम से इस वक्त तव 
संस्कृत, बँगला, मराठी, गुजराती और उदू में भी 
पाडत हो गये | अँगरेजी में सिर्फ यही नहीं कि 
किताबें, क्रिसी बिषय पर हों, पढ़ लेते थे, बल्कि यह 
कि किसी ग्रेजुएट के मुक़ाबिले में लेख लिख सकते 
मगर सबसे ज़्यादा प्रेम उनको मातृभाषा और सं 
था | संस्कृत में तो पढ़ने-लिखने के अलावा धाराप्रव 
बोल भी सकते थे । इस महान्‌ परिश्रम का असर उ 
स्वास्थ्य पर ख़राब हुआ | ४० वर्ष कौ उम्र के प 
निद्रा न आने की - शिकायत शुरू हुई और धी 
बढ़ती गई, कब्ज की शिकायत भी बढ़ती गई, इप 
रहती । मगर इस पर भी उन्होंने पढ़त-लिखने 
जारी रक्‍खा | फिर भी वे हिन्दुस्तानी हिसाब 
हुए | इसका कारण केवल उनकी पैदायर्श 
सज़बूती तथा नियमपूर्वक रहना एवं सब दुव्य 
रहना ही था। डे: 
देशभक्ति भी उनकी अधीस थी | 
था कोई विदेशी चीज़ काम में न लाते 


४१... ॥ 


आएं के शरीर में जिस प्रकार से आत्मा होती है उसी 
प्रकार से साहित्य में भी आत्मा होती है । जेसी 
तेजःपूणं आत्मा का निवास साहित्य में होगा वैसा ही 
उस काल का साहित्य बलवान्‌ ओर तेजोमय होगा | 
आचाय द्विवेदी जी ऐती ही आत्मा थे | जब तक यह 
आत्मा हिन्दी को स्पंदित करता था तब तक हिन्दी-साहित्य 
मे एक विशेष प्रकार की ज्योति थी। और श्राज जो एक 
विशिष्ट रूप हिन्दी-साहित्य का हमारे सामने हे उसके 
निर्माण में द्विवेदी जी का कुशल हाथ पूर्णरूप से था । 
आज घर-घर में हिन्दी के लिए जाग्रति है। परन्तु 
आज से तीस पतीस साल पहले की अवस्था का तिंहावलो- 
कन कीजिए जब न तो सम्मेलन की. परीक्षाय थीं, न 
विश्वविद्यालयों और कालेजों में हिन्दी थी, न रङ्ग-बिरगे 
मासिक-पत्र थे | ऐसे ही समय द्विवेदी जी ने सरस्वती? का 


रभ 
EH 


' संपादन अपने हाथों में लिया। “सरस्वती'-प्रकाशन का 


आरम्भ नागरी-प्रचारिणी सभा काशी की प्रेरणा थी। 
पहले पाँच विद्वान्‌ उसका संपादन करते थे | द्विवेदी जी 
के हाथों में सरस्वती गई और उन्होंने अपने अनवरत 
परिश्रम से, मनोयोग से, ऐसे स्थान पर पहुँचाया कि बड़े 
से बड़े विद्वान्‌ इस बात के लिए लालायित रहते थे कि 
मेरा लेख उसमें छुप जाय । “सरस्वती? को द्विवेदी जी ने 
ऐसी पत्रिका बना दिया कि जा “सरस्वती? में भाषा लिखी 
जाय वही हिंन्दी है। एक वस्तु को लेना, बनाना और 
. इतनी ऊँची श्रेणी में ले जाकर रख देना साधारण मनुष्य 
 काकामनहींहे। उस समय हिन्दी-जगत्‌ में ओर भी 
। विद्वान्‌ थे । संस्कृत के, प्राकृत के, अपम्रंश के बड़े बड़े 
विद्वान्‌ थे, बड़े बड़े कवि थे और संपादक थे | में उन 
` लोगों की विद्वत्ता का आदर करता हूँ । उनमें से कितनों 
के संपर्क का झे सोभाग्य भी प्राप्त हुआ है | उन लोगों 
. की कृतियाँ मी हिन्दी के अ्रलंकृत करती हैं | उन लोगों 
के कार्या का में उपेक्षा की दृष्टि सें नहीं देखता | परन्तु 
यह तो स्पष्ट सत्य है कि हिन्दी-भाषा गौर साहित्य 
` पर दृवेंदी की जो छाप है वह और किसी की नहीं | 

खड़ी बोली गद्य का जो स्वरूप आज हम देखते है 
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उसका ग्रारम्म तो पहले हो चुका था, परन्तु उसकी शेत | 
सुगठित और प्रांजल न थी । द्विवेदी जी ने शेली गहने 
ओर भाषा बनाने के लिए न तो कमिटियाँ बनाई और ३ 
घर-घर डेपुटेशन ही ले गये । उन्होंने स्वयं लिखकर रौर | 
दूसरों के लेखों को काट-छाँट कर, गढ कर, हिन्दी-भाप्रा 
भाषियों के सम्मुख उदाहरण रक्खा । ओर यदि कहाँ | 
लचर और बेढंगी भाषा का प्रयोग देखते थे तो तीज रूप | 
से उसकी निन्दा करते थे। यही कारण था कि उनके द्वार 
हिन्दी की इतनी उन्नति हुई | उन्हें हिन्दी से इतना प्रेम | 
था कि वह भाषा ओर साहित्य को ग़लत राह पर जाते देस | 
उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे । आरम्भ की “सरस्वती कौ । 
फाइलें उठा लीजिए । विज्ञान पर द्विवेदी जी लिख रहे हँ 
व्याकरण पर भी, साहित्य पर भी, र राजनीति पर भी | 
आज-कल की पत्रिकाओं की भाँति “सरस्वती? में | 
केवल बड़े आदमियों को प्रसन्न करने के लिए अथवा | 
डिग्री देखकर लेख कभी नहीं छुपे । हाँ, यदि लेख में | 
तत्त्व होता तो भाषा ठीक कर द्विवेदी जी छाप देते थे | | 
कितने लोगों के लेख, लाल रोशनाई से दुर | 
करके, उनके पास लोटा दिया करते थे | बहुत से लोग | 
| 
। 


नचम 


इससे रुष्ट हो जाते थे | एक बार काशी के एक सज्जन 
ने “सरस्वती? में छुपने के लिए एक कविता भेजी। 


वह न छुपी | इस पर उक्त सज्जन ने पद्यवद्ध लंबा रॉ 


` पत्र, द्विवेदी जी को बुरा-भला लिखकर, उनके पास मैजा। | 


कविता की ग्रान्तम पंक्ति थी “आपका सेवक एक 
दुए? | द्विवेदी जी ने सारा पत्र “सरस्वती? में ही 
दिया । उक्त सज्जन ने नाराज़ होकर | की होई 
में तरंगिणी नाम की एक पत्रिका निकाली | तरक्षिणी 
तो तरङ्ग में विलीने हो गई, लेकिन 'सरस्वती इस ४ 
उड़ रही है | परन्तु होनहार लेखकों को उन्होंने कभी निर 

माहित नहीं किया; ऐसा कितने ही लोगों का श्रु 

होगा | सुझे याद है, आज से लगभग बीस साल 

की बात है । मेरे एक युवक मित्र ने, जो अब इस सी 
में नहीं है, समय” नाम का एक नाटक लिखा | एक शर 
भवी लेखक की रचना में जो नुट्याँ हो सकती हैं; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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संख्या २] ` 
ERD 2, 3-00-4 ७० ससे DEES त 0 ॥ 
>: 


समें थीं । परन्तु नाटक म गुण भी थे । नाटक की भमिका 
उ 
लेखक ने लिखा था-- यह प्रारम्भिक प्रयास है, परन्तु 


शेत | समालोचकों की क्रूर कटार से आशंका है कि कहीं शैशवा- 
गढ़ | वस्था में ही इसका प्राण न हर लिया जाय। आशा है, 
और न । समा छचक-गण इस पर दया की दृष्टि रखंगे!। नाटक की 
र और | एक प्रति सपादक-सरस्वती के नाम भेजी गइ । उस समय 
भप प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियाँ भेजने का 'जर्नशी? हुक्म 


द कही | नथा | हम लोगों का विश्वास था कि समालोचना तो 
क्या इसकी प्राप्ति भी स्वीकार न की जायगी। दो महीने 


तर रूप ही जायगी । दो 
द्व के बाद “सरस्वती? में “समय? की समालोचना निकली | 
ना प्रेम दो वाक्यों में गुणों का उल्लेख करने के बाद चुटियों के 


तीःकी |. ने “खा था इसलिए अब इसका कुछ लिखना ढीक 


रहे हँ, नहीं ।' इस प्रकार से यथा-ये। ग्य उनका व्यवहार होता था। 
न्य) यदि उन्हें कोई ललकारता था तो वे मी ताल ठोंककर खड़े 
ती! हो जाते थे | वे महावीर की भात निडर और साहसी थे | 
ठया भाषा की “श्रनस्थिरता? वाली कहानी पुराने साहित्यसेवियों 
लेख मं को न मूली होगी | वे साहित्य की रणस्थली में डटना 
2 | जानते थे, भागना नहीं | 

दुरु द्विवेदी जी की चुटकी बड़ी मोठी होती थी । एक बार 
म लोग | 2 पुस्तक की समालोचना करते हुए आपने लिखा-- 
ठ प्रकाशक ने मेरे पास पुस्तक भेजने में चार ग्राने की 
मेजी | कियत की है” । प्रकाशक ने अजिल्द पुस्तक भेजी थी | 
जा रा, गौय गोखले को के० सी० आई० ई० की पदवी मिल 


रही थी, जिसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया । द्विवेदी 
४ एक |.» ने सरस्वती” में इसका उल्लेख करके यह लिखा कि 
|| है सुन कर मुझे उनका सी० आई० ई० याद ग्रा 
गया | इस छोटे से वाक्य में जो अर्थ भरा हे, पाठक 
समझ सकते हँ | 
मे न अपनी पुस्तक उनके पास भेजी | उसके आरंभ 
स श म, एक ही वाक्य में असावधानी से मुझे” और 
मे आगया । पुस्तक की बड़ी प्रशंसा करते हुए अंत में 


आपने लिखा “वाह 
=वा ० 
वाल है? । रे एम० ए० कुछ मैं-हम का भी 


. जो द्विवेदी जी 
! नहीं 


एक मात्रा और एक अक्षर की भी 


ट्वेन पढ़ो, हास्य लिखने में सहायता मिलेगी | 


“इन कर सकते थे वही जीवन के संध्याकाल में 


AT FE 


सवको आशीर्वाद देते और सबकी प्रशंसा क्यों करते थे 
वे एक वीर सेनानी थे। परन्तु हृदय बड़ा कोमल 


उसके गौरव के ।लए लड़ते रहे | जब अवकाश अर्‌ 
किया, उनकी स्वाभाविक हृदय की कोमलता फूट पड़ी 
अभिनदनोत्सव॒ के समय काशी-नागरीं प्रचारिणी सभा के 
मच पर से जो भाषण उन्होंने दिया था उससे उनके 
की भावना ख़ूब टपकती है । वे करुणा के ग्रागार थे | 

स्वभाव से वे विनोदी भी थे | बेहत कम लोगों 4 
यह मालूम होगा कि जब साहित्य-सम्मेलन ने अप 
परीक्षाये चलाइ तत्र प्रथमा परीक्षा के लिए द्विवेदी जी: 


दात जी ने मेरा उनसे परिचय कराया, वे अस्वस्थ. 
उठ खड़े हुए । संस्कृत में एक श्लोक तत्काल बना क 
जिसमें मेरा नाम भी था, आशीर्वाद दिया ओर वोले--में 
भी “चिकित्सा के चक्कर? में हूँ । इस नाम का मेरा छे 

“सरस्वती? में छुरा था, जिसे संभवतः उन्होंने पढा 


उनका जैसा नाम था, वैसे साहित्यिक महावीर वे 
कुछ लोगों का विचार है कि उनका उपयुक्त सम्म 
हुआ । यों तो ऐसे महान्‌ व्यक्तियों का जितना 
किया जाय, कम है | परन्तु जो हम हिन्दीवालों : 
में था वह हुः्रा । प्रत्येक हिन्दी-साहित्य-प्रेमी 
उनके चरणों पर था। हिन्दीवालों के हाथ 


हुआ कि हिन्दी-वालों ने सरकार या किसी से ६ 
के लिए भिक्षा नहीं माँगी | वे हिन्दी के “झा 


| स लेख में द्विवेदी जी का जीवन- 
2 SNS चरित लिखने की आवश्यकता 
i छु 2 नहीं है । मुझे तो कुछ अपने से 


४1 , संबंध रखनेवाले उनके संस्मरण 
ह| र दी देना हे । बहुत वर्षों तक द्विवेदी 
ह| जी कानपुर शहर के पास जुही में 

. रहे थे । बे वहीं से “सरस्वती? का सम्पादन भी करते थे 
ओर पुस्तके भी लिखा करते थे | कभी-कभी वे अपने घर 
दौलतपुर भी चले जाते थे, पर अधिकतर जुद्दी में ही रहते 
थे | इसी लिए कानपुर के हिन्दी-प्रेमियों को उनके साक्षा- 
' स्कार का और उनसे शिक्षा लेने का अमूल्य अवसर प्राप्त 
i - था। हम लोग प्रायः उनके यहाँ जाया करते थे, और 
; विभिन्न विषयों पर बातचीत किया करते थे। स्वर्गीय 

` गरोशशंकर विद्यार्थी ने अपना साहित्यिक जीवन “सरस्वतीः 
pe के 'सहायक-सम्पादक की हैसियत से प्रारम्भ किया था | 

विद्यार्थी जी के साथ में भी जुही जाया करता था और 
' द्विवेदी जी के पुस्तकालय से पुस्तकें ले आया. करता था | 
प्रथम साक्षात्कार के पूर्व ही अर्थात्‌ सन्‌ १९१२ ईसवी में 


_ द्विवेदी जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपनी पत्रिका में 
' स्थानदिया था | में हिन्दी में १६१० ई से भत्येन्दुर उप- 
नाम से लेख लिखा करता था । पर द्विवेदी जी के कहने 

[स सरस्वती? के लिए मैंने एक दूसरा ही उपनाम 'सत्य- 
| सोधक रख लिया | १९१२ से १६१८ तक मुझे उनसे 
मिलने श्रौर उनका प्रेमपात्र रहने का सौभाग्य प्राप्त रहा | 
5 हिन्दी के बहुत से लेखकों से उन दिनों 
| द्विवेदी जी का व्यवहार प्रेममय नहीं था ।. कुछ लोगों से 
` वेनाराज्ञ थे और बहुत से लोग उनसे नाराज़ थे | कुछ 

लोग तो द्विवेदी जी से इसलिए नाराज़ हो गये थे कि वे 
उनके किसी लेख को छापने से इनकार कर चुके थे या 
उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। कुछ इसलिए 
नाराज़ थे कि द्विवेदी जी ने उनके ग्रन्थो की तीव्र आलो- 
की थी। कुछ लोगों को द्विवेदी जी की कीत्ति से 
जलन भी होती थी | द्विवेदी जी का स्वभाव भी ऐसा 


लेखक, डाक्टर बेनीप्रसाद, एम० ए०, पी-एच० 


के प्रति द्विवेदी जी का विश्वास था कि और कोई प्रसन्न हे | 


' मैने एक लेख इतिहास पर “सरस्वती के लिए भेजा था | 
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कुछ संस्मरण हि. 


लप | 
डी०, 1० एस-सो० ) 


था कि जिससे वे नाराज़ हो गये उससे वे बहुधा सभै | 
सम्बन्ध तोड़ देते थे । इन सब घटनाओं में उनको कु | 
मानसिक कष्ट रहा करता था | नगर से दूर जुही में रहने | 
के कारण द्विवेदी जी का जीवन भी कुछ एकान्तर | 
होगया था और इधर-उधर की घटयायें उनके मन में. चक्क | 
काटा करती थीं। इन सब बातों का प्रभाव उनके जीवन । 
आर स्वास्थ्य पर भी पड़ा | ज्यों ज्यों स्वास्थ्य निर्बल होता | 
गया उनका मिज्ञाज भी तेज़ होता गया | पर कानपुर मे 
कुछ ऐसे नवयुवक भी थे जिनके साथ द्विवेदी जी डे | 
सम्त्रन्ध सदा स्नेहमय रहे । द्विवेदी जी ने उनके साहित्य 
जीवन को बहुत सहारा दिया और उन्होंने भी द्विवेदी जी 
के सदैव कृतज्ञता और श्रद्धा की दृष्टि से देखा । इम लोगों 


| 


या श्रप्रसन्न, हम लोग सदेव उनके भक्त रहेंगे । उनका | 
यह विश्वास उनके ग्रन्त-समय तक बिलकुल ठीक उतर | | 
हिन्दी-संसार ने तो द्विवेदी जी को आचार्य” की पदवी | 
बहुत पीछे दी, पर कानपुर में हम लोग द्विवेदी जीको | 
सदा से अपना “आचारय मानते रहे थे | उनका ग्राशीर्गद | 
गी ने का काम छोड़ क | 

| 


लेकर गणेराशंकर विद्यार्थी ने “सरस्वती? 
€य्रभ्युदय? का भार अपने ऊपर लिया, फिर कुछ दिनों के 
बाद कानपुर में ही “प्रताप? की स्थापना की तब द्विवेदी जी 
से ही वह मूल-मंत्र लिया | आज तक “प्रताप! १ 
छुपता है | । 
“जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है 
वह नर नहीं नरपशु निरा है और मृतक समान है।” 
द्विवेदी जी में कुछ गुण ऐसे भी थे जो हमीं लोगों ह 
ज्ञात थे | बाहरी लोग उनके विषय में बहुत कम जात 
कारी रखते थे, अपने कुटस्तरियो, सम्बन्धियों और मि 
के साथ व्यवहार करने में द्विवेदी जी सदा अत्यन्त उदार 
से काम लिया करते थे | हम साक्षात्‌ देखा करते थे 
द्विवेदी जी स्वयं मोटा कपड़ा पहन कर और सादा जौ 
व्यतीत कर दूसरों की सहायता भरसक किया क्रते 
फिर भी कभी किसी ने इस विषय में अपनी डींग 
उन्हें नहीं सुना--यहाँ तक कि वे किसी से 


| २] 


४ उपकार का जिक्र तक न करते थे। कमी-कमी तो 


र दिखाने में वे बहुत आगे बढ़ जाते थे | 

उन्होंने ग्रकसर लोगों की मदद करना उस समथ तक 
या सभौ जारी रक्खा जब कि वे लोग अपने को इसके श्रयोग्य 
को कषु साबित कर चुके थे । ग्रकृतज्ञता का कोई प्रभाव द्विवेदी जी 
रहने के मन पर नहीं पड़ा । सच तो यह है क्ि वे नेकी के लिए 
नति . नेकी करते थे, कृतज्ञता के लिए नहीं | वही मसल थी--- 
-चक्ष नेकी कर, कुए में डाल! इस परोपकार की वृत्ति तथा 
जीवन स्वामाविक प्रवृति के कारण द्विवेदी जी के कार्यक्रम में 
त होता ग्रदभुत ब्यवस्था आ गई थी | उनका हर एक काम बड़े 
पुर मे ढंग से होता था। उनके पास बहुत-सी किताबे थीं, पर 
जी ढ़ प्रत्येक पुस्तक के लिए नियत स्थान था। सरस्वती” के 
हिसि लिए आये हुए लेख और चिट्टी-पत्री सब यथास्थान दिखाई 
दी जौ देते थे | सम्पत्ति का दुरुपयोग न होने देते थे | चिटरियों 
लोगो में यदि कोई सादे पन्न आते तो फाड़ कर काम के लिए 
न्ने रख लेते थे | समय का वे सदैव सदुपयोग करते थे | 
उनका द्विवेदी जी ने जीवन भर साहित्य की सेवा की | 
उतरा | उसके तीन विशेष अंग हमारे सामने आये, ग्रर्थात्‌ द्विवेदी 
पदा जी ने साहित्य की ३ प्रबवत्तियों में विशेष योग दिया--. 
नी | (१) ने उन थड़े से लेखको में थे जिन्होंने हिन्दी गये का 
शीवाद परिमार्जन किया और उसे अर्वाचीन विज्ञान ग्रौर शासं 
डू क_ | केयोग्य बनाया | (२) उन्होंने हिन्दी-गद्य में प्रसादगुण 
ह. न | लाने का प्रयत्न किया, अर्थात्‌ उसे जनता के लिए बोध- 
[दी जे 


गम्य बनाने की आवश्यकता समझी | (३) द्विवेदी जी ने 

समालोचना का महत्त्व समझा और उसके मागे पर प्रकाश 

- डाला । यद्याप इन तीनों बातों का प्रारम्भ द्विवेदी जी के 

पहले से ही हो गया था, पर इनमे पर (००0 ही 

_ साहित्य को आज तक नहीं मिली है । द्विवेदी जी ने अ्रपने 

; य णी ओर संपादन के द्वारा इस दिशा सला 

न 1| अगर अभी तक ये काम पूरे नहीं हुए तो 

यही सिद्ध होता है कि हिन्दी सतार ना ्रभी उनके 
प्रतिभाशाली लेखकों की आवश्यकता है | ६ 
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` पुस्तको--उपयेगितावाद? 
. का संक्षेप “सरस्वती? के लि 
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विषयों पर लिखने का प्रयत्न करते हें वे जानते 
शब्दों और मुहाविरों के चयन में कितनी आरी ग्र 
आती हे | एक समय था जत्र ग्रॅगरेजी, मंच, 
आदि योरपीय भाषाग्रों की भी यही दशा थी, पर 
धीरे इनकी क्षमता का विकास होता रहा | हिन्दी-गय 
इस प्रकार के विकास में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 
द्विवेदी जी का नाम सबसे पहले आता है। : 
भाषा का व्याकरण के ठीक ठीक नियमों सें बाँध 
प्रयतन किया | उन्हीं के प्रयल्षों से हिन्दी-गद्य 
निखर गया| | 5 
वेकन-विचाररत्ञावली? में स्वयं द्विवेदी जी 
भाषा का प्रयोग किया हे | पर यह उनका पहला ! 
था | आगे चलकर उन्होंने यह ज़रूरी पमझा | 
सें बनावटीपन न हो और वह योधगम्य दो | 5 
कुछ लोग “हिन्दुस्तानी? का समथन इसलिए कर 
उससे हिन्दू-सुसालिम मैत्री में सहायता मिलेगी | 
का विषय हे कि भाषा का यह प्रश्‍न हिन्दू मुसलिम 
से नत्थी हो गया है और इसलिए दिन पर दिन : 
जाता है | द्विवेदी जी ने इस प्रश्न को वास्तविक 
देखा था। असल में यह प्रश्न हिन्दू-्सुसलमान 
है, यह जनता तक साहित्य और विज्ञान के पहु 
है। भाषा में प्रसादगुण वहाँ भी रहना चाहिए जह 
हिन्दू हैं, न मुसलमान | सरस्वती! के सम्पादक की 
यत से द्विवेदी जी ने बहुत से लेखकों का : 


उन्होंने मुझे इसके कारणों पर एक ले 
आज्ञा दौ) जब लेख दौलतपुर पहुँचा तब 
कुछ साधारण पढ़े-लिखे किसानों को : 
प्रसन्न हुए कि लेख का बहुत भाग 
गया । पर इसके यह ग्रथ नहीं कि: 


` सरों पर आवश्यकता केवल इस बात की होती है कि भाषा 
में कृत्रिमता न हो । द्विवेदी जी ये सब बातें अच्छे प्रकार 
जानते थे । 
समालाचना 
हिन्दी में ग्राज-कल जैसी समालोचना होती है, वैसी 
` २५ वर्ष पहले न होती थी | पुराने कवियों की प्रशंसा तो 
बहुत होती थी, पर समालोचना बहुत कम देखने में श्राती 
थी | उस समय के लेखक और सच पूछिए तो बहुत से 
` इस समय के लेखक भी--अपनी पुस्तकों के विषय में केवल 
' स्तुति ही पढ़ना चाहते हैं | द्विवेदी जी उन बहुत थोड़े से 
` आदमियों में से थे जिन्होंने इस पुराने माग को छोड़कर 
| वारस्वावक समालोचना का साहस किया जत्र “कालिदास 
' की निरंकुशता? शीषेक नित्रन्ध में उन्होंने उस महाकवि 
' की कुछ भूलें दिखाई तब साहित्यःससार में तूफ़ान सा 
आ गया । चारों ओर से द्विवेदी जी पर बोछार पड़ने लगीं। 
। पर उनको इसकी कुछ परवा न हुई, ओर शायद एक ही 
„> लेख में बड़े गौरव के साथ अपनी शेली के पच में कुछ 


कहा | द्विवेदी जी के हाथों से हिन्दी रीडरों की समालोचना ; 
जो समय-समय पर हुई वह स्कूलों के लिए अत्यन्त उप. 


योगी सिद्ध हुई । 


द्विवेदी जी अब इस संसार में नहीं हैं | पर अभी बहुत | 
वर्षों तक उनकी रचनाय जीवत रहगी। संभव हे, 
सुदूरवत्ती काल में उनकी रंचनाय॑ भी काल के गाल में | 
चली जाये, तथाप हिन्दी-गच्य के इतिद्वास में द्विवेदी जी 
का नाम अजर-अमर रहेगा । जब हिन्दो-साहित्य का क्षेत्र 
जब हिन्दी-भाषा की शक्तियाँ | 
पूरी तरह से विकसित हो जायेगी; जब हिन्दी की शेली में. | 


बहुत वशाल हा जायगा 


ही. का 


कृत्रिमता के स्थान पर स्वाभाविकता का राज्य हदा जायगा | 


ओर जब यथेष्ट समालोचना की परिपाटी भी स्थिर हो 
जायगी, तब मी द्विवेदी जी का नाम उन थोड़े से लेखकों | 
के साथ लिया जायगा जिन्होंने साहित्य की प्रवृत्तियो को | 
आगे बढ़ाने में भाग लिया है और जो आगे भाग लेंगे || 
द्विवेदी,जी उदारता और साहित्य-सेवा का एक उज्ज्वल | 


दृष्टान्त सदा के लिए स्थिर कर गये हैं | 


सम्पादकीय निवेदन 


“सरस्वती? के द्विवेदी-स्मृति-ग्रंक? को इस रूप में. 


निकालने में हमारी जिन महानुभावों ने सहायता की है 
उनके हम हृदय से कृतश हें । द्विवेदी जी के सम्बन्ध में 
जो महत्त्वपूर्ण संस्मरण तथा ममस्पर्शी श्रद्धाञ्जलियाँ इस 
अंक में प्रकाशित हुई हैं उन्हें उनके मित्रों, सहयोगियों 
तथा शिष्यों ने लिखा है और उनमें दिवंगत आचाय के 
'महत्त का दी निदशन नहीं हुआ है, किन्तु उनसे यह भी 
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कट हुआ है कि वे हिन्दी के चेत्र में क्यो इतने अर 
समाहइत थे | इस अंक में छापने के लिए हमें 
अधिक लेख तथा कवितायं मिली कि स्थानाभाव के 
हम उन सबको नहीं छाप सके | इसका हमें खेद 
जिन महानुभावों के लेखों तथा कविताओं का इस गर्क 
समावेश नहीं हो सका हे उनसे हम क्षमा माँगते दै। 
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प्रथम पुरस्कार ३००) (शुद्ध पूर्ति पर) 


पुरस्कार निम्नलिखित २ व्यक्तियों में बाँटा गया । प्रत्येक का १ ५०) मिले । 
(१) श्रीयुत .सद्गुरुशरण, अरदलोबाजार, बनारस । 
(२) श्री तुलसीराम रामकिशनदास, कलकत्ता । 


द्वितीय पुरस्कार १७४) (एक अशुद्धि पर) 
यह. पुरस्कार निम्नलिखित २ व्यक्तियों में बाँटा गया । प्रत्येक का ८७) मिले । . 


(१) श्री गुरुदंयाल, अरदलीबाजार, बनारस । 
(२) श्री वीरेन्द्रकुमार, पोस्ट. जयनगर, जिला २४ परगंना। : 


तृतीय पुरस्कार २०) (चार अशुद्धियों पर) 


(१) श्री शिवबालकप्रसाद वाजपेयी, इलाहाबाद | 


चतुथ पुरस्कार ६) (पाँच अशुद्धियों पर) 


यह पुरस्कार निम्नलिखितं ६ व्यक्तियों में बाँटा गया | प्रत्येक का १) मिला । 
(१) भी. कन्हैयालाल वर्मन, बनारस । . 
९) श्री रामनिर जन, विसाऊ, जयपुर । ॒ 
“. (२) श्री रविभकाश वमा, नरसिंहपुर, सी० पी०। ' 
.(४) श्री शिवबोध मालवीय, इलाहाबाद । 
`. 6) श्री नाथूराम गुप्ता कानपुर | 
: (९) श्री हरिशङ्करलाल खत्री, बनारस | FN 


` उपयुक्त सब पुरस्कार २३ फ़रवरी को भेज दिये जायेगे Ee 


नोर बाँच का क्रॉस डोक 


सम्राट्‌ पञ्चम जाजे 


लखक 


पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी, एम० ए०, एल० टी०, इंस्पेक्टर आफ्न स्कूल्स 


भू मका-लेखक 
संयुक्त-प्रान्त के भूतपूव शिक्षा-मंत्री, सर ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव 


rs TT 
itl iii 


Atm DT 


कनिष्ठां थी, वे कितने प्रजावत्सल एवं नीतिकुशल शासक थे, तथा अपने दूरदशिता- 
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किस प्रकार साम्राज्य की उत्तरोत्तर उन्नति करने में सफलता प्राप्त कौ, ये सभी बात 

इस पुस्तक में विस्तारपूवक लिंखी हैं । पुस्तक बड़े आकार में आट-पेपर पर ,दो रंगों में 

छापी गई है । रंगीन तथा सादे चित्रों की भरमार हे । pe 
मूल्य केवल २) तीन रुपये । 


भारतीय शासन-विकास 


लेखक, डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, एम० ए० डी० एस-सी० (लन्दन) 


हिब 


` यह ज्ञान जल्दी से जल्दी और सरलतापूर्वक एक-मात्र इसी पुस्तक से प्राप्त किया जा सकता दै | 


मूल्य केवल १॥|) एक रुपया बारह 
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इस पुस्तक में स्वगीय सम्राट्‌ पञ्चम जाज का जीवन-चरित तथा उनके जीवनः. 
काल का संक्षिप्त इतिहास वर्णित है.। सम्राट्‌ जाजे के व्यक्तित्व में कितनी मधुरतां तथा | 


पूण आचरण के कारण तरह तरह की संकटमय अवस्थाओ से पार होकर उन्होंने | 


. ` की एक प्रति अबश्य मेगा लीजिए । इसमें डाक्टर साहब ने बढ़ी ही रोचक भाषा में और अत्यन्त | 
सरल ढङ्ग से यह समभाया है कि १६०० इसवी. से लेकर अब तक भारतीय शासनः कैसे विकसित 
` हुआ है और नये शासन-विधान के अनुसार उसका क्या स्वरूप होगा'। हिन्दी में इस विषय की. 
यह संथा नई और बेजोड़ पुस्तक है.। जो कोसिलो में जा रहे हैं या जाना चाहते हैं उन्हे तो | 
पग पग पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी । उनके अलावा प्रत्येक भारतीय के लिए यह आवश्यक है. किं . 
` बहू अपने समाज और देश की संस्थाओं और शासन-विधान का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लें। | 


क स mene 


he (८ Coe eR RRR MR Ne ७11: 
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(१) किसी भी व्यक्ति को यह श्रधिकार है कि वह. 


जितनी पूति-संख्यायै भेजना. चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक 
वर्ग-पूति सरस्वती पत्रिका के ही छपे हुए फाम पर होनी 
चाहिए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति को केवल एक ही 
इनाम मिल सकता है | इंडियन प्रेस के कर्मचारी इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे । प्रत्येक वर्ग की पूति स्याही से की 


जाय | पेंसिल से की गई पूतियाँ स्वीकार न की जायगी । . 


अक्षर सुन्दर, सुडौल और छापे के सहश . स्पष्ट लिखने 
चाहिए | जो अक्षर पढ़ा न.जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर 
भा काटकर दूसरी बार लिखा गया होगा वह अशुद्ध माना 
जायगा | 

(र) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो फ़ीस 
वग के ऊपर छुपी है, दाखिल करनी होगी । फ़ीस मनी 


श्राडरः 
डर-द्वारा या सरस्वती-परतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र . 
` प्रकार से ओर प्रत्येक दशा में मान्य होगा | शुद्ध वग-पर्ति | 


र 0010 ५००॥९१) के द्वारा दाखिल की जा सकती है । 
6) क पन्नों की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या 
व जा सकती हें | ३) की किताब में आठ आने 
1. की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र बँघे 
ता कुढुम्ब के श्रनेक व्यक्ति जिनका पता- 
यानी तट एक रे हो, एक ही मनीआर्डर-द्वारा अपनी 
मन ह ज सकते हैं और उनकी वर्ग-पूतियाँ 
लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती हैं । 


SN 
gotri |) 
2. ६ 


वर्ग-पूर्ति की फ़ौस किसी भी दशा में नहीं लौटाई जायगी 
मनीआड्डर व वगं-पृतियाँ “प्रबन्धक, वर्ग-नम्बर ३१, इंडियन | 
प्रेस, लि०, इलाहाबाद? के पते से आनी चाहिए | | 

(२) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीआर्डर की | | 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना अनिवार्य है । | 


रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न हाने ,पर _रसाद या प्रवेश-शुल्कपत्र न होने पर वर्ग-पूर्ति की जाँच ॥ 
-रसाद्‌ या प्रवेश शुल्क-पत्र न होने पर वर्ग-पूर्ति की जाँच ॥ 


_ का जायगी। लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर श्रर्थात्‌ पीठ पर कौ जायगी । लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पर | 


सनी्राङंर भेजनेवाले का नाम और -मनीआडर भेजनेवाले का नास और पूर्ति-संख्या लिखना | 
आवश्यक है।  _ 

(४) जो वर्ग-पूर्ति २४ फरवरी तक नहीं पहुँचेगी, जाँच 
में शामिल नहीं की जायगी । स्थानीय पूर्तियों २२ ता० के है 
पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों | 
(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद को डाकयाड़ी से चिट्टी पहुँचने | 
में २४ घंटे या अधिक लगता हे) से भेजनेवालों की पूतियाँ | 
२ दिन बाद तक ली जायेगी | वर्य-निर्साता का निर्णय सब ॥ 


की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले अङ्क में प्रकाशित 
होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वर्ग पति 


“की शुद्धता-अशुद्धता की जाँच कर सकें | 


(३) वग-निर्माता की पूति से, जो मुहर 
रख दी गई है, जो पूर्ति मिलेगी वही सही 
“यदि कोई पूर्ति शुद्ध न निकली तो मैनेजर इ 


_ इनास जिस तरह उचित 


Ma 


CC:0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हिने ha ha 
दाहिने से बाय 
देवताओं का लोक । 
४-यह सभी लोगों की सुन्दर नहीं होती | 
६-कितने ही बच्चे इससे पलते हृ | 
७-कितने हो महच्वाकाक्षा एस होते दख राय ह । २-इससे दर ही रहना अच्छा हे । 
८-जहाँ अच्छे मंत्री नहीं होते वहाँ यही होता हे | 
९-इसे देखना सब लोग पसन्द करते हैं | 
११-ब्रहुत से लोग युवकों का यह पसन्द नहीं करते | 
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अडू-परिचय 


३-खियाँ सावन में इसे लगाना बहुत पसन्द करती है | 
३४-चलना ही इसका कास ह । 


१-इसके बिना स्त्री का जीवन विशेष दुःखी हो जाता है| 
३-इससे मार्ग जल्दी तय होता है | 


५-यह चोरों के बहुत प्यारी है | 
९-इसकी प्रधानता घर के बरबाद कर देती 


ऊपर से नीचे 


तिब्बत के यात्री इसके भी दशन करते ह | 
२७- आर्य लोग इसके बरावर गीत गाते आये हैं । 
१८-मनुष्य इसका शिकार हुआ ओर गया । 
१९-लडके इससे भी आनन्द खोज लेते हे । 
, २४-मागं में इसकी अधिकता यात्रियों के कपड़े ख़राब कर 
१9४ दता ह्‌ | 
२५- भारतीय किसान का यह एक ख़ास गुण है । 
२७-स्त्रियो के ओढने का एक बहुरंगी वस्त्र | 
०८- जितना ही स्वच्छु हो उतना ही लाभदायक होता 
-एक सुन्दर मादा-पशु | 
१९ ०-इसकी लकड़ी चिकनी और मज़बूत होती है । 
५ ३१र-छोटासाकण | | 


१०-जिसके वश में यह हो उसका क्या कहना | , 
१२-इनके बिना मनुष्य लँगड़ा रहता है 
१४-पहले ज़माने की स्त्रियाँ इससे डरकर इसकी पूजा 
करती थीं | पर अब वे इससे प्रेम करती हैं | 
१६-एक प्रकार का सूती वस्र | 
२१-शरीर का एक अंग| 


१५-हलका मीठा दद्‌ । 
२०-एक प्रकार का फल | 
२२-यह देवताञ्रां का बहुत प्रिय है | 

२०-यह अकेला भी किसी का कुछ करने नहीं देता | 


२४-सकान स इसका आधकता स्वास्थ्य क॑ 


होती है । 


Pr 
ne 


कल बह पर कर लीजिए । 


(1221 


जयो 5 


ने तक अपने पास रखिएँ । 


>> 


क 


वग ३१ को 
शुय प्रकाशित 


के लिए 


ल्‌ be 
ओर इसे नि 


अपनी याददाश्त के लिए बर्ग ३१ ७ 


|; 
1 


पू 
म्‌ हो 


र 


इसे न चलानेवाला काश्तकार तबाइ-हो जाता है। 


३०-कुछ लोग इसी की सवारी पसन्द करते हैं| | 
३१-देहाती रास्तों में यह सच्चे मित्र का काम देता है| 


वर्ग नम्बर २० की शुद्ध पूत जो बंद' लिफाफे में मुह 
लगाकर रख दी गई थो, यहाँ दी जा रही है । 


वर्ग नं ३० की शुद्ध पूति 


( (तकी च 
ह| ! वर्ग नॅ० ३० (जाँच का फार्म) | 
- । मैंने सरस्वती में छुपे वग नं० ३० । 
। के आपके उत्तर से अपना उत्तर 1 
ता है| । मिलाया । मेरी पूर्ति . हरि न 
1 -.) काई अशुद्धि नहीं हे हेट 
1 नं०.. नम ४, प्‌ इँ। 1 
1 १ 9 २, ३, 7 ड्‌ है || 
| मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो । [ही मेरे 
। उसे तुरन्त भैजिए। में १) जाँच की । महान्‌ 
| ` फीस भेज. रहा हुँ । iS तः की 
दिए जीने 
| । 'हस्ताव्तर । a 
पूजा ह | ; ` |दिन से 
गा ) पता 1 हे उ £ 
।। | 1 व घंटों 
वख) ह, । !  ॥क्षाप्रद 
अंग| | SRT किलिक व्य ; दि 
| { नोट--जो पुरस्कार आपकी पूति के 5 रे 
अनुसार हांगा वह फिर से बॅटेगा और | उन 
। है फोस लौटा दी जायगी । पर यदि पूर्ति [ईते थे। 
चातक -ढीक न निकली तो फ़ौस नहीं लौटाई उपदेश 
जायगी | जा समझें कि उनका नाम ठीक कण 
ह। जगह पर छुपा है उन्हें इस फार्म के न 
भेजने की ज़रूरत नहीं । यह फार्म १५ र चित्र 
है| फरवरी के बाद नहीं लिया जायगा | ¦ समीप 
— दस काटकर लिफाफे पर चिपका दीजिए 
मेनेजर ९ 
[गुह मेनेजर वर्ग नं० ३१ 


इंडियन पेस, लि०, 
: इलाहाबाद 
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|हान्‌ संपादक 


श्रीयुत हरिकेशव घोष 


: इस प्रकार उनके अनुयायियों की भी संख्या बहुत 


` कर--उनके ` नाम से छाप, स्य 


` अपने बहुमूल्य लेख भेजते रहे | 


_- सरस्वती? के संचालन में पथ-प्रदशन 


पूर्ण था; उनकी कार्यप्रणाली स्वच्छ थी और उनके 
उपदेश यथार्थ थे । रज 
सरस्वती? विभाग का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें श्रद्धा और _ 
स्नेह की दृष्टि से देखता था | यद्यपि अस्वस्थता के कारणा 
“सरस्वती? का सम्पादन वे जुही से करते थे पर मुद्रको के सदा 
यही अनुभव होता था मानों द्विवेदी जी सामने मौजूद है | 
उनके पास से प्रकाशनाथ आई हुई सामग्री इतनी शुद्ध 
` और स्पष्ट होती थी कि उनसे किसी बात को दुबारा पूछुने | 
की ज़रूरत शायद ही पड़ती थी | वे ग़ज़ब के प्रुफ संशो- | 
धक थे। शैली, स्पेलिङ्ग और विरामचिहों की एक | 
रूपता का उन्हें बड़ा ध्यान रहता था | छापे की छोटी-से | 
छोटी भूल भी उन्हें असह्य थी । उनके कठोर व्यक्तित्व | 
ने साहित्यिक-जीवन के आरम्भ-काल में उनके कई 
आलोचक मी पैदा कर दिये थे | फिर भी, जब तक द्विवेदी 
जी को अपनी भूल का निश्चय न हो जाय, किसी के | 
सामने झुकना उन्हें आता ही न था। फिर जिस विषय में 
उन्हें अपने “ठीक? होने का निश्चय रहता था, उसमें वे . 
तीन से तीव टिप्पणियाँ देने में भी हिचकते न थे [ee 
यद्यपि तत्कालीन दङ्रियाबूसी लेखकों में वे इतः 
प्रख्यात न थे, पर हिन्दी-लेखक न जाने उन्होंने | 
पैदा कर दिये। वे लेखक, जिन्हें प्रोत्साहित करके द्वि 
जी ने लिखना सिखाया, सदैव उनके समथंक बने रहे 


थी। नये लेखकों का उत्साह बढ़ाने के लिए, दिवेदी 
उनके लेख शुद्ध करके--और कभी कभी दुबारा स्वयं लि 


अवकाश ग्रण कर लेने के 


फिरभी 


चिर 


यद्यांप वे अब हमारे बीच सें नही हैं 


अदृश्य सत्ता और उनका आदर्श व्यारि 


१--देवताओं का लोक । 

४-यह सभौ लोगों की सुन्दर नहीं होती । 

६-कितने ही वच्चे इससे पलते हैं | 

७-कितने ही महत्त्वाकांक्षी ऐसे होते देखे गये हैं । 

८-जहाँ अच्छे मंत्री नहीं होते वहाँ यही होता है। 

९-इसे देखना सब लोग पसन्द करते हैं | 
११-वहृत से लोग युवकों का यह पसन्द नहीं करते | 
१३-तिब्बत के यात्री इसके भी दशन करतें हैं । 
१७-आय लोग इसके बरावर गीत गाते आये हैं । 
१८-मनुष्य इसका शिकार हुआ ओर गया । 
१९-लड़के इससे भी आनन्द खोज लेते हैं । 
. २४-माग मं इसकी अधिकता यात्रियों के कपड़े ख़राब कर 
देती है । 


| ` र भारतीय किसान का यह एक खास गुण है | 
___ ९६-स्त्रियो के ओढ्ने का एक बहुरंगी वस्त्र | 

... >८- जितना ही स्वच्छु हो उतना ही लाभदायक होता है । 
` २९-एक सुन्दर मादा-पशु | 


~ 


' ३०-इसको लकड़ी चिकनी और सज़बूत है । 
` ३२-छोटा सा कण | 


_ डेर में कला-प्रेमी दिया गया है । 
` ३१-द्वहालव है क्योंकि कला-प्रेमी तो सरस्वती के सभी | 
| सरस्वती कला-की उच्च कोटि की पत्रिका है ग्रौर । 


लगाकर र्‌ 
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दाहिने से बाय ३३-हि 
३४-च 


व्यों की भिन्न भिन्न संख्या की ओर है, न॑ कि म 

१-इशत वशित व्यक्ति की ओर जैसा कि आपने 

३ 2२ संकेत में किया है । मुझे आशा हे कि आप बर्ग 
यहीहाशय के इस प्रश्‍न के पहलू पर अपनी राय दे 


९-इस्जेसे पाठकों की शंका का समाधान करेंगे | 
१०-जि 
१२-इन 
१४-पहः 
कर 
त. SN 
रे कला-प्रमी या कथा-प्मी ? 
२२-यह दक जी 


२-यह 
गे 
२५ मद त्रात पूति में अंक नं० ६ ऊपर पे 


होतीप्रकार है-- सरस्वती के कुछ पाठक ऐसे भी हैं| 


रे ख्याल में 
३०-कुछ 


ग्रेग: इसी ज़्याल- से इसे पढ़ते -हैं-|-में वास्तव 
५. व्याल से पढ़ता हूँ और इसी से ग्राहक बनाईँ। है 
करा में तलब यह कि अधिकांश प्रेमी पाठको के कला 
ग्रौर कथा से प्रेम कुछ ही का है। मुझे आशा 
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त हरिकेशव घोष 


पूर्ण था; उनकी कार्यप्रणाली स्वच्छ थी आर उनके 
उपदेश यथार्थ थे । | त 
“सरस्वती”विभाग का प्रत्येक व्यक्ति उन्हे श्रद्धा र | 
स्नेह की दृष्ट से देखता था | यद्यपि ्रस्वस्थता के कारण 
सरस्वती? का सम्पादन वे जुही से करते थे पर मुद्रको के सदा 
यही अनुभव होता था मानों द्विवेदी जी सामने मौजूद हैं | 
उनके पास से प्रकाशनाथ आई हुई सामग्री इतनी शुद्ध 
` और स्पष्ट होती थी कि उनसे किसी बात के ढुबारा पूछने 
को ज़रूरत शायद ही पड़ती थी। वे ग़ज़ब के प्रफ संशो- 
धक थे। शैली, स्पेलिङ्ग और बिरामचिह्रों की एकः 
रूपता का उन्हें बड़ा ध्यान रहता था । छापे की छोटी-से 
छोटी भूल भी उन्हें असह्य थी । उनके कठोर व्यक्तित्व 
ने साहित्यिक-जीवन के आरम्भ-काल में उनके कडे . 
आलोचक भी पैदा कर दिये थे | फिर भी, जब तक द्विनेदी | 
जी के अपनी भूल का निश्चय न हो जाय, किसी के | 
सामने झुकना उन्हें आता ही न था | फिर जिस विषय में | 
उन्हें अपने “ठीक! होने का निश्चय रहता था, उसमे वे | 
तीन से तीव्र टिप्पाणयाँ देने में भी हिचकते नथे। | 
यद्यपि तत्कालीन दक्गियानूसी लेखकों में वे इत 
प्रख्यात न थे, पर हिन्दी-लेखक न जाने उन्होंने कितने 
पैदा कर दिये। वे लेखक, 'जिन्हे प्रोत्साहित करके द्विवेदी 
जी ने लिखना सिखाया, सदैव उनके समथंक बने रहे । | 
इस प्रकार उनके अनुयायियो की भी संख्या बहुत 
थी | नये लेखकों का उत्साह बढ़ाने के लिए, द्विवेदी 
उनके लेख शुद्ध करके--और कभी कमी दुवारा स्वयं लि र 
कर--उनके ' नास से छाप दिया करते थे | सरस्वती 
अवकाश अइण कर लेने के उपरान्त भी वे प्रायः ऊ 
` अपने बहुमूल्य लेख सेजते रहे | > 
यदाप वे अब हमारे बीच में -नहीं हैं 
अहश्य सत्ता और उनका आदर्श व्यक्ति 
` _ सरस्वती? के संचालन में पथ-प्रव 


5 न, 
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दाहिने से बाय 
१-देवताओं का लोक । 
४-यह सभी लोगों की सुन्दर नहीं होती । 
६-कितने ही बच्चे इससे पलते हैं । 
७-कितने ही महत्त्वाकांक्षी ऐसे होते देखे गये हैं । 
८-जहाँ अच्छे मंत्री नहीं होते वहाँ यही होता है | 
९--इसे देखना सब लोग पसन्द करते हैं । व्य 
११-बहुत से लोग युवकों का यह पसन्द नहीं करते । 
५३-तिब्बत के यात्री इसके भी दशन करते ह | 
१७-आर्य लोग इसके बराबर गीत गाते आये हैं| 
१८-मनुष्य इसका शिकार हुआ ओर गया । 
१९-लड़के इससे भी आनन्द खोज लेते हें | _ 
' ` २४-मार्ग में इसकी अधिकता यात्रियों के कपड़े ख़राब कर 
Bs दता ह| 
- २५-भारतीय किसान का यह एक ख़ास गुण है । 
 २७-स्तरियों के ओढ्ने का एक बहुरंगी वस्न | 
` ५८- जितना ही स्वच्छ हो उतना ही लाभदायक होता हे । 
| 0 २९-एक सुन्दर मादा-पशु । 
_ ३०-इसकी लकड़ी चिकनी और मज़बूत होती हे । 


“३२ छोटा सा कण | 


5- एकर भेजना चाहिए और दो खानै ख़ 
३३-हि ' झाली छोड़ 


३४-च ए) न तियोगिताः 
स्थानीय पूर्तियाँ “सरस्वती-प्रतियोगिता-बक्सः भे 


१-इरलय के सामने रक्खा गया दै, दिन में दस और 


२-इर तीच में डाली जा सकती हैं । वठ 
३-इर वर्ग नम्बर ३१ का नतीजा जो बन्द लिफ़ाफ़े में मुहर 
५-जह्तीव दिया गया है, ता० २९ फ़रवरी सन्‌ १९३९ को 
९ इस्डेम्पादकीय विभाग में ११ बजे दिन में सवसाधारण 
१०-जिः खोला जायगा | उस समय जो सज्जन चाहें स्वयं 


१२-इन होकर उसे देख. सकते हैं | 


१४-पहः 
कर 


| सु $ उनकी सुविधा के 

||. है। इसमें शब्द- 
विशेषतायें सुरक्षित ˆ 

४523) चार रुपये |. हर ` 
. [ओ मोल लेना चाहिए। 


ts 


८. 


क (41109 ता का ला त HAA ० 


न्च 


| सेकेना : 


एक महान्‌ संपादक 


लेखक, श्रीयुत हरिकेशव घोष र F 


न्‌ १६१० का शीतकाल था । एक दिन सवेरे ही मेरे 
स्‌ पूज्य पिता ने बड़े भाई के साथ, मुझे उन महान्‌ 
साहित्यिक का दशन कराया। उस पुण्य प्रभात की 
स्मृति अब भी मेरे मस्तिष्क में ताज़ी है। द्विवेदी जी ने 
मेरी पीठ पर हाथ फेरा; मुझे प्यार किया | उसी दिन से 
मैं उनका वात्सल्य-माजन बन गया। शाम को वे घंटों 
मुझे राजपूताना के इतिहास की वीरतापूर्ण और शिक्षाप्रद 
कहानियाँ सुनाया करते थे। इलाहाबाद में कुछ दिन 
रुककर जब वे जुही को चले जाते थे तब भी हम उनके 


महान व्यक्तित्व का अनुभव बहुत दिनों तक करते रहते ये |. 


कानों में पड़े हुए उनके अमूल्य और उत्साहवर्ड्धक उपदेश 
मुझे आज तक याद हैं | उनके वियोग की इस शोकपूर्ण 
अवस्था में मैं उन समस्त छोटी-छोटी घटनाओं का चित्र 
खींच सकता हूँ जिन्होंने द्विवेदी जी का हमारे इतने समीप 
कर दिया था। मेरे प्रकाशन-सम्बन्धी कार्यों में वे सुके 
जीवनभर बराबर प्रोत्साहन - देते रहे | .उनकी बहुमूल्य 


. शिक्षायें--जो मुझे हृदयङ्गम हो गई हैं--आज तक. कायं- 


सञ्चालन में मेरा पथ-प्रदशन करती हैं | सँ 

` द्विवेदी जी और इंडियन प्रेस का सम्मिलन मैत्री और 

मेलजोल का एक लम्बा रेकार्ड है। एक आदश सम्पादक 

र र प्रकाशक का इससे अच्छा सहयोग शायद ही कहीं 
खने में आये । “सरस्वती? दवारा हिन्दी-माषा और उसके 


_ पाहि की उन्नति ही एक ऐसा आदर्श था जिसने, इन 


महान्‌ आत्माओं--मेरे पिता जी और द्विवेदी जी 
८... कर दिया। दोनों महापुरुष अपने जीवन के 
स्मृति ३. सफल हुए और उन दोनों के मिलन की. 
इ्स पया को कायम रखना मैं अपना कर्त्तव्य 


८. द्विवेदी जी नियमों के 
। इन गुणों का देखते: हुए उनकी स्थानपूि हो. 
"इप काल तक कठिन है | उनका स्वभाव दया- 
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क्र--उनके नाम से. ह कर 


RP ७0. . - ` अपने बहुमूल्य लेख भेजते रहे | 
कड़े पाबन्द और आदर्श सम्पा- _ 3 


पूर्णं था; उनकी कार्यप्रणाली स्वच्छ थी और उनके | 
उपदेश यथार्थ थे | है 
सिरस्वती?-विभाग का प्रत्येक व्यक्ति उन्हे श्रद्धा और के 
स्नेह की दृष्टि से देखता था | यद्यपि अस्वस्थता के कारण 
“सरस्वती? का सम्पादन वे जुही से करते थे पर मुद्रकों के सदा | 
यही अनुभव होता था मानों द्विवेदी जी सामने मौजूदः है | 
उनके पास से प्रकाशनाथ आई हुई सामग्री इतनी शुद्ध 
` और स्पष्ट होती थी कि उनसे किसी बात को दुबारा पूछुने | 
की ज़रूरत शायद ही पड़ती थी | वे गाज़ब के प्रूफ संशो- | 
धक थे। शैली, स्पेलिङ्ग और विरामचिहों की एक. 
रूपता का उन्हें बड़ा ध्यान रहता था । छापे की छोटी-सें | 
छोटी भूल भी उन्हें ग्रसह्य थी । उनके कठोर व्यक्तित्व 
ने साहित्यिक-जीवन के आरम्भ-काल में उनके कई | 
आलोचक भौ पैदा कर दिये थे | फिर भी, जब तक द्विवेदी 
जी को अपनी भूल का निश्चय न हो जाय, किसी के | 
सामने झुकना उन्हें आता ही न था। फिर जिस विषय में | 
उन्हे अपने “दीक? होने का निश्चय रहता था, उसमें वे | 
तीज से तीव्र टिप्पणियाँ देने में भी हिचकते नये। | 
यद्यपि तत्कालीन दङ्रियानूसी लेखकों में चे इ 
प्रख्यात न ये, पर हिन्दी-लेखक न जाने उन्होने कितने 
पैदा कर दिये । वे लेखक, “जिन्हें प्रोत्साहित करके 
जी ने लिखना सिखाया, सदैव उसके समथेक बने र 
इस प्रकार उनके अनुयायियों को भी संख्या बहुत ब्‌ 
थी | नये लेखकों का उत्साह बढ़ाने के लिए, द्विवेदी 
उनके लेख शुद्ध करके--ओऔर कभी कभी दुवारा स्वयं ति 
करते थे | सरस्वती 


अवकाश ग्रहण कर लेने के 


यर्वाप वे अब हसारै बीच 


अदृश्य सत्ता और उनका ग्रा शी 
सरस्वती” के संचालन में पथ. 


श्रद्धेय आचाये 


लेखक, श्रीयुत बाबा राघवदास 


२९ की बात है | पूज्य महात्मा गांधी गोरखपुर 
आदि ज़िलों में खादी-सहायताथे दौरा कर चुके 
थे और उसी साल गोरखपुर में हिन्दी-साहत्य- 

सम्मेलन का वाषिकाधिवेशन होनेवाला था । गोरखपुर के 
सभी मित्रों ने यह तय किया कि श्रद्धेय आचार्य द्विवेदीजी 
को सभापति बनाया जाय । और यह काम मुझे सौंपा गया 
कि मैं कानपुर जाऊं ओर स्वर्गीय गणेशशंकर जी 
विद्यार्थी की सहायता से श्राचाय जी को इस पद के 
लिए राज़ी करूं। मैं कानपुर गया। श्री गणेश जी से 
मिला | श्री गणेश जी ने कहा-में इस काय में आपकी 
सहायता नहीं कर सकूँगा। आचार्य जी इस बारे में 
` निश्चय कर चुक हैं, पर आप उनके पास जायें और प्रयत्न 
करें) देखिए, क्या जवाब देते हैं । 
। श्री गणेश जी से दौलतपुर का रास्ता पूछकर मैं वहाँ 
गया । क़रीब ११ बजे विन्दकी स्टेशन से पैदल चल कर 
गंगापार करके दौलतपुर पहुँचा । आचार्य जी मेरा नाम तो 
पहले से ही जानते थे । पास जाने पर वे मुझे पहचान गये 
/ शर आने का कारण पूछा । मैंने उनसे कहा कि गोरखपुर 
. के सभी मित्रों का सविनय आग्रह है कि आप सम्मेलन के 
अध्यक्ष होकर पधारने की कृपा करें | इस पर वे बोले कि 
: | ' भाई, में तो वृद्ध दो गया हूँ । मुझे अपना रोज़ का काम 
' ही कठिन हो गया है। इस भंझट में कहाँ डालते हो | 
` आदि । मेरे वार बार विनय करने पर भी उन्होंने असमथंता 


लिखकर दे दिया । 

९ दौलतपुर में जाकर वहाँ की सफ़ाई, पंचायत, पाठ- 
शाला आदि का प्रबन्ध देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी । 
_ आचार्य जी केवल हिन्दी के ही आचार्य नहीं थे, पर जिस 
ग्राम-सुधार-सेवा की चर्चा आज इतने ज़ोरों से हो रही है. 
उसके उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में आज से १० वर्ष 


ग्राम-सेवक भी थे । 
। बरहज आश्रम में इम लोग हाथ से काराज़ बनाते हैं | 
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प्रकट की | इधके बाद मैंने सन्देश माँगा जो उन्होंने 


मुझसे मोरोपंत, एकनाथ, मुक्तेश्वर आदि कई 


पहले कर दिखाया था | वे जैसे लेखक थे, वैसे ही कर्मठ . 
` प्रेम और विद्वत्ता देखकर उनके सामने बरबस पिर 


श्री द्विवेदीजी 


इसकी सूचना हरिजनसेवक म॑ प्रकाशित की गई | उसे 
प्रकाशित होते ही आचाय जी का एक कार्ड मिला 
जिसमें इस ग्रामोद्योग के लिए प्रसन्नता प्रकट की गई यी | 
और १) का हाथ का कागज्ञ वी० पी० से माँगा था | प्र / 
पढ़कर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । कहाँ हमारा यह 
प्राथमिक कार्य और कहाँ यह चायं जी के द्वारा मिला | 
हुआ प्रोत्साहन ! आचाय जी नवयुवकों का उत्साह केसे | 
बढ़ाते रहे हे, इसका यह एक सुन्दर उदाहरण हे | 
मैंने विचार किया कि श्री रामायण-प्रचार-समित, | 
बरहज से जो हज़ारों छात्र रामायण-परीक्षा में उत्तीणा हेते. 
हैं उनको दिये जानेवाले प्रमाणु-पत्रों पर अध्यत्त वी 
हैसियत से आचार्य से हस्ताक्षर कराया जाय । “कल्याण: 
सम्पादक श्री हनूमानप्रसाद जी पोद्दार से इस विषय में बाते | 
हुई । आचाय जी से पत्र-व्यवहार हुआ । बड़ी कठिनाई ते. 
वे राज़ी हुए। आश्रम से श्री पाठक जी रामायण-परीक्ा के 
सभी प्रमाण-पत्र लेकर गये ओर ५।६ दिन आचाय जी के 
चरणों में बैठकर उनसे हस्ताक्षर कराये। आचाय जी को 
इस कायं में कष्ट हुआ, पर हमारे आग्रह को वे टाल ग | 
सके | रामायण-प्रचार-समिति के प्रमाण-पत्रों पर पहले" 
पहल आचाय जी ने ही अध्यक्ष की हैसियत से हस्ता 
किये थे | 
आजचाय जी को मराठी-भाष्रा से बहुत प्रेम था। र 
जैसे दौलतपुर पहुँचा और उनसे बातें करने लगा, वे बे | 
आपकी बोली में मराठी-माषा की बू आती है। 0. 
कहा-“हाँ, मैं तो महाराष्ट्र का ही हूँ ।? इस पर उर 


| 
| 
| 
| 
| 


महाराष्ट्रीय. कवियों के बारे में कई प्रश्‍न पूछे । 
प्रश्नों का सन्ताधजनक उत्तर न दे सका । मुके 
मराठी में भी जो विशद जानक्रारी थी उसको देरी 
प्रसन्नता हुई। | 

उनका शिष्टाचार, वात्सल्य, 


ग्रामीणों के प्रति १ | 


जाता है। 
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. ऊपर बायं-- 
'अपने 
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सहृदय पुरुष थे, थोड़ी सी सचाई पर भी बहुत रीः 
बः में और कपट को गन्ध पर खीज | जिशसेँ प्रेस 
का थोड़ा मी अंश पाते थे उसे अपना लेते थे; द्वेष कौ गन्ध 
पाते ही उसे तत्काल और सदा के लिए त्याग देते थे | 
सदा के लिए? उनकी विशेषता थी । अपने दिलि के श्राइने 
के हाफ़ रखना चाहते. थे, सत्य ओर प्रेम छु आभा से 
वह उज्ज्वल रहता था। देंष्याद्वेष की धूल ओर !मथ्या 
कपट का घुवाँ उसके पास न आ जाय इस पर उनकी बड़ी 
कडी नज़र रहती थी | बालकों की तरह सरल, भक्तों की 
तरह नम्र और परिडतों की तरह विवेकशील थे, साथ ही 
एक बार सेच-वचार कर जो निणय ओर तदनुसार 
निश्चय कर लेते थे उसके पालन में पत्थर की तरह कठोर 
श्रौर हिमालय की तरह स्थिर हा जाते थे। आडम्बर से 
दूर रहते थे किन्तु सुव्यवस्था के स्वुरूप थे, खुशामद उनकी 
ग्रादत मेंन थी; न करते थे न सुनना पसन्द करते 


थे किन्तु विनय और नम्रता के अवतार थे । विद्वान्‌ उच्च . 


कोट के थे साथ ही निरभिमान भी परले सिरे के थे, भीतर 
से पक्के ज्ञानी भच थे किन्तु बाहर के मोहमुग्ध संसारी 
नौव ये |. अन्तःकरण नवनीत की तरह कोमल और 


>पर्म जिन अलौकिक गुणों का समावेश हुआ था उसके 


= 


श्रद्धा के फूल . 
_ लेखक, श्रोयुत श्रीचूड़ामणि शर्मा “चातक? 


आज न घनःमाला से 


झा शा स मुकुलित सतरंगा सुर-चाप, 
प त पाता हूँ परिचित प्रचुर प्रताप । 
र भें चिर पलार. मै शयाम असा को रात, 
विषसविषादाङन तेन, नयनां में बरसात। | 
उणे मुखधूमिल सत्साहित्याकाश,” 


| हु तिरोहितः 
| दत तससा-तट पर, रांव का प्रखर प्रकाश । - 
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द्विवेदी जी सहृदय पुरुष 


लेखक, पण्डित ज्वालादत्त शर्मा 


खच्छु या, बाहर से रूखे और कठोर से दिखाई पड़ते थे, - 


' मौन विवशता के अंचल से सजलनयन साहित्य 
बदल गया बस एक पलक में सधुवन का : 


` सरस्वती-मन्दिर के तुम थे सुन्दर 
अतो सेवा मेँ द्र 


कारण हौ वे साधारण से असाधारण बने घे श्रौर उन्हीं के 
संग्रह और संरक्षण में उन्होंने अपने ढङ्ग से--दीखने में 
अद्भुत--परिसमाप्ति की | हाली के नीचे लिखे शेर उन 
पर पूरे घटते हैं-- 2 
“नुक्ता दाँ नुक्ता संज नुक्ता शनास, 
पार्कादल पाकज्ञात पाक सिफ़ात | 
लाख मन्नमून रौर उसका एक ठिठोल, 
सौ तकल्लुफ़ ग्रोर उसकी सीधी बात | 
एक रोशन दिमाग़ था न रहा, . 
शहर में एक चिराग्र था न रहा | 
नक़दे मानी का गंजदाँ न रहा, 
ख़ाने मज़मू का मेज्ञबाँ न रहा। 
कोई वैसा नज़र नहीं आता, 
वह ज़मीं और वह आस्माँ न रहा। 
ख़ाकसारो से ख़ाकसारी थी, 
सर बुलन्दों से इनकिसार न था | 
अब न दुनिया में आयेंगे यह लोग, 
. कहीं ढूंढे न पायेंगे. यह लोग | 
मज़हरे शान हुस्ने फितरत था। : 
मानिये लफ़्ज़ आदमीयत था। 


खोज रहा पश्चिम-जल-निधि में वह अपना आदित्य 


पतमर के कर में कर देकर चले गये ऋतु 


a तीस-छुत्तीस वर्ष की बात है। में 
आल: संस्कृत का विद्यार्थी था । काशी में 
श्र = व्याकरण पढ़ता था। यों मेरी 
FE प्‌ दुनिया ही दूसरी थी । मेरे संसार 
CR में हिन्दी का कोई स्थान नथा। 
“भाखा? कहकर उसे तुच्छ समभने- 
वालों की मण्डली में मेरे दिन बीतते थे सही, पर न जाने 
क्यों “सरस्वती? मुझे बहुत अच्छी लगती थी । ्रवच्छेदकता- 
प्रकारता की शुलझटों से उचटता कि “सरस्वती? में गोते 
लगाता । सरस्वती? मेरे यहाँ नहीं आती थी, एक पड़ोसी 
की होती थी, इससे कभी कभी सूखा भी पड़ जाता था। 
` एर किसी न किसी फेर से बिना अथ से इति तक चाटे 
सुके चैन ही न पड़ता था | जब. किसी परिचित का-लेख 
या कविता पढ़ता तब मन के किसी कोने सें एक आकांक्षा 
जाग उठती-काश मेरी भी कोई चीज़ “सरस्वती? में 
` निकलती ! 
यों ही दस वर्ष बीत गये | सन्‌ १९१३ के दिसम्बर में 
आख़िर हिम्मत कर हो तो डाली । “सुदामा” पर एक लम्बी 
तुकबन्दी लिखकर उत्साह से द्विवेदी जी के पास भेज दी 
आर मान लिया कि अब पंच बराबर होने में बस सिफ़ 
एक ही महीने की देर है | “सरस्वती? में मेरी 'कॉवता? 
निकली कि में लेखकों में गिना गया | 
लेकिन द्विवेदी जी ने ठुकबन्दी लौटा दी । लिखा कि 
इसमें ये दोष हैं, इन्हें दूर करके ।कसी और पत्रिका में 
प्रकाशित करा लो । मैंने ठीक करके उसे मर्यादा? में भेज 
दिया और वह यथासमय प्रकाशत भी हो गई। | 
हाँ, द्विवेदी जी ने मुझे उसी पत्र में यह भी लिखा 
था कि 'वत्तेमान दुभिक्त पर एक अच्छी कविता भेजो 
तो में “सरस्वती? में प्रकाशित कर दूंगा | इससे मेरा उत्साइ 
भग्न नहीं हुआ, मेरी पहली कावता के लौट आने से उसे 
` थोड़ी-बहुत ठेस भले दी लगी हो | 
___ में रोम रोम से मा सरस्वती की वन्दना करने लगा, 
वरदे ! शारदे ! थोड़ी ही देर के लिए. शभ पर पसीज 
जा ! मैं भी 'सरस्वती” की लेखक बन जाउँ मैंने तन-मन 
। से दुभि पर कुछ पंक्तियाँ लिख डाली । इनकी रचना में 
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मुके कुछ देर न लगी । फिर क्या था, तुरन्त ही ह 
जी को भेज दीं । उन्होंने दाद दी और मैं उनकी 


~ 


द्वद 
बि 1100] | 
से सरस्वती का लेखक बन गया। थोड़े ही [ने क 


द्विवेदी जी का यह पत्र आया कि “सरदार शहर राज. ८ 

पुताना के एक सज्जन तुम्हारी कविता से प्रभावित हेन 

तुम्हे ही स्वतः दुभिक्ष-पीड़ित समझ कर कुछ सहया 

करना चाहते हैं | मेंने उन्हें सची बात लिख दी है |” / 
कुछ दिनों के बाद जीविका के लिए मुझे इटावे॥ रौ 

रहना पड़ा । द्विवेदी जी उन दिनों जुही, कानपुर, में है क 

रहते थे । मेरी इच्छा हुई कि एक बार द्विवेदी ज के दर्श | ५ 


तो कर लूँ, इतना समीप श्रा गया हूँ । मैंने आशा माँगी| 
उन्होंने लखा--“्राइए, खुशी से आइए | पर आजजत 
मेरे पास कोई आदमी नहीं । इसलिए तकलीफ का खात 
कर लीजिएगा ।?? में तकलीफ़ का क्या ख़याल कररता! 
संस्कृत का विद्यार्थी था । दूसरे ही दिन जा पहुँचा । 

जाड़े के दिन थे | मैंने एक सज्जन को श्रमौवे बा 
बंडी और पणिडताऊ कन्टोप पहने चारपाई पर बैठे देखा| 
समझा, ये कोई ग्रामीण विद्ठज्जन हैं और इनसे हवे 
जी का पता चलेगा । मैंने नाम प्रताया और द्विवेदी जी बे 
दर्शनों की अभिलाषा प्रकट की | आचायं उठ खडु 
और मुझे सुजाद्यों में समेट लिया । 

जिस स्नेहासिक्त वात्सल्य का आलम्बन मैं उस शि 
बन सका, शायद अब इस जीवन में मुके उसकी तुभ 
न होगी । 

बातें होने लगीं । आचार्य की सोई स्कृता 
जाग उडी । कितने काव्यों और शास्त्रों की चर्चा 3) 
कह नहीं सकता | सायंकाल में बैठा कुछ देख रहा | 
आचार्य सामने आये | मैं उठ खड़ा हुआ । | बोलेर 

“रम्यतां भूतवती सपर्या हतो ने 

निविश्यतामासनमुज्मितं किम्‌” (तिमी || 

में चकित होकर रद्द गया । बात बात में संस्कृत ह आए 
सच तो यह है कि उनके सत्संग में मैंने जो सेत FE) 
की लहरें लीं वे अन्यत्र दुर्लभ हैं गया था बार | 
लिए, रह गया डेढ़ दिन ! ता 

सबेरे उठता हूँ तब देखता हूँ कि पानी क 


er _६2/ 
| 
0} 


है! 
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J. २] 
LS र्‌ 
लिये आचार्य सर्य लके ३। मैं लब्जा म 
वोते--वाह | ठुम तो मेरे ग्रतिथ हो ! 

दस बजे | द्विवेदी जी ने सुके कुछ पुस्तकें दीं और 
हा कि प्रब पाँच बजे तक मुझसे बातचीत न हो सकेगी 
इन्हे पढ़ो और आर्मीप्रेस के मैनेजर भगवानदास जी 
से बातचीत करो | 

वेदी जी तो तल्लीन होकर सरस्वती? का सम्पादन 
करने लगे और मेरे वे घंटे दूभर हो गये | 

रात्रि के समय द्विवेदी जी 'सेंटिफ़िक अमेरिकन? पढ़ते 
और उसके ग्राधार पर वैज्ञानिक नोट लिखते | मैंने देखा, 
कितने ही नामी नामी लेखक किस प्रकार वहाँ सुधारे- 
सँवारे जाते हैं 

द्विवेदी जी कभी नियमनारायण शर्मा” के रूप में 
हिन्दी के अन्षुरविन्यास को व्यवस्थित करते, कभी 
श्रीकएठ पाठक एम० ए०? होकर भाषा की मिद्ठी पलीद 


———. 


. खिला काविकुल-कुसुसां का पुञ्ज 
बना नव गारवसय साहित्य-- : 
अचानक आह | हो गया अस्त, 
वहा हिंदी-जग का आदित्य | 


रिक्तकर सा वाणो की गोद-- Et 
ठुखो हिंदी-जग का परिवार 
असर-पद्‌ पाया उसने आज-- 
गया कर भवसागर को पार! 


कि ` `; 
"क गोडी कानपुर की शोकसभा में पडित 
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- कोई साहित्य-संसार में रत्ती भर भी अन्याय करने पाता | 


हिन्दी की ही रोटी खाता हूँ । 


श्रद्धाञ्जलिङ 
लेखक, श्रीयुत राजमणि शर्मा 
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करनेवालों को राह पर लाते, कभी भुजङ्गमूषण मट्टाचारयः | 
वनकर कथासाहित्य की नींव डालते तो कभी 'कर्चित | 
कान्यकुब्जः? का जामा पहनकर समाज को सुधारने का. 
प्रयत्न करते । ऐसे थे वे सर्वाङ्गसेवक ! 

जो कुछ कहना होता, निर्मोक होकर कहते और कभी 
किसी फिसलन में पड़कर अपने सिद्धान्तों से बाल मर भी 
न टलते । 

आलोचना-प्रत्यालोचना के क्षेत्र में ही उनकी लेखनी | 
का दिल खुलता और वे खुल खेलते | क्या मजाल कि. 


जहाँ जो सिर उढाता वहीं उस पर महाबीर की चपेट पड़ती | | 

जैसे द्रोणाचार्यं एकलव्य के गुरु थे, वैसे ही दिवेदी | 
जी को में अपना गुरु मानता हूँ । “सरस्वती? से ही मैंने | 
हिन्दी सीखी है ओर आज इतनी संस्कृत पढ़ने पर मी 


समपित श्रद्धाअलि है आज, 
उसे जो हम सबका आचाये- | 
सतत सुरपुर हो अविचल वास, 
शांति सद्गति पाये वह आय। 


क ण 000 


ज्य आचार्य द्विवेदी जी अपने अंतिम 
बीमारी में एक मास पहले से मेरे 
यहाँ आगये थे ओर मेरे ही यहाँ 
उनकी चिकित्सा हुई थी । 
सबसे पहले मुझे उनके संबंध 
में दो-एक बातें बतला देना आवश्यक 
प्रतीत होता है। पाठकगण च्मा करें। 
वैसे तो मैं वर्षों से द्विवेदी जी के विषय में पढ़ा और 
| सुना करता था, परन्तु सन्‌ १९३७ से जब उनकी पोष्यपोत्री 
(उनके भानजे पंडित कमलाकिशोर जी त्रिपाठी की पुत्री) 
का विवाह मेरे बड़े लड़के के साथ हुआ तब से मुझे 
उनके संपर्क का भी सौभाग्य हुआ और बड़ी घनिष्ठता हो 
गई। वे मुझे अ्रपना भाई समभते थे ओर मुझ पर बड़ी 
कृपा रखते थे और बड़ा प्रेम करते थे। समय-समय पर 
मुक्ते दौलतपुर बुलाकर अपने सुख-दुख की गाथा सुनाकर 
शान्तिलाभ किया करते थे | मुझे इस बात का बड़ा दुःख 
है कि मेरा-उनका यह परस्पर का सम्बन्ध बहुत दिनों तक 
' जारी न रह पाया और वे सदा के लिए इम लोगों को रोता- 
'बिलखता छोड़कर इस असार संसार से चल बसे | जितना ही 
ज़्यादा में उनसे मिलता था, उतना ही ज़्यादा मेरी श्रद्धा 
और भक्ति उन पर बढ़ती जाती थी। 


` एक प्रतिमा स्थापित की थी ओर नित्य उसको 
[ किया करते थे | श्रीमती जी की मृत्यु के पश्चात्‌ 
यह सोचकर कि इन्द्रियाँ प्रबल होती हैं, कहीं 
न डिग न जाय, एक डाक्टर से शस्तर-प्रयोग-द्वारा 


® 
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लेखक, डाक्टर शंकरदत्त शमां 


ह 


इधर कई वर्षो से पूज्य द्विवेदी जी कुछ न 


अस्वस्थ बने ही रहते थे | उनका आहार लौकी की तरका» | ळा 
दलिया और दूध था । दो-तीन बार वे बहुत बीमार पे | कही 
यहाँ तक कि उनके जीने की कोई आशा बाक्री न रहो थी. | तट 
परन्तु ईश्वर की कृपा से वे बच जाते रहे। पर ह्य | से उ 
बीमारियों के आटकें से उनका शरीर कमज़ोर हो गया। |. ठ्ठ 
कुछ समय से उनकी स्मरणु-शक्ति भी कमज़ोर पड़ ग | प्रो 
थी । वे बहुत दवाइयाँ खाना पसंद नहीं करते थे | व्यायाम । , 
आर आहार से द्दी छेटी-छेटी तकलीफ़ों को दूर करनेश । सर्जन 
प्रय्न करते रहते थे । | भी: 
गत ्राक्टोबर सास में उन्होंने मुझे लिखा कि मै पूर हे 

१ 


खुजली से बहुत तंग हँ । कई आयुर्वेदिक श्रोषधियों का | 
प्रयोग एकया, पर कोई लाभ नहीं हुआ | कुछ समय तक. । 
होमियोपैथिक चिकित्सा भी की, पर उससे भी कोई परमदा |. 
नहीं पहुँचा । तब मैंने रायबरेली से शरीर पर लगाने गै | 
एक ओर्षाध भेजी, परन्तु वह भी बेकार साबित हुई | ग्र 
में मैंने उनको लिखा कि आपकी खुजली किसी ग्रांतिखि 
विकार का फल मालूम द्वोता है, आपके मूत्र रादि 
परीक्षा होना चाहिए | 

नवम्बर के द्वितीय सप्ताह में मैं दौलतपुर गया श्र 
जब अच्छी तरह देखा-भाला तब पता चला क्रि उ | | 


पेशाब बहत कम पड़ गया है और उसमें श्रल्व्यूमिन त 
पेट में पारी 


ककि 


भाग पर उस समय तक सूजन नहीं ग्र 
तक उनके पास ठहरकर चिकित्सा आरम्भ की | भ॑ 
विशेष लाभ दृष्टिगोचर न हुआ तब मैंने उनमे | 
किया कि आप रायबरेली चलिए और मेरे यहाँ 21 
तभी आपकी चिकित्सा समुचित रूप स॑ हो सकत 
यहाँ रह कर नहीं। उन्होंने लोकापवाद श्रीर ह 
तनिक भी परवा न करते हुए मेरी प्राथना क. 
स्वीकार कर लिया । निश्चय हुआ कि में पाडत 
किशोर जी त्रिपाठी को लेकर रायबरेली जाऊ श्रौ 
त्रिपाठी जी के साथ उनके लिए मोटर मेज दू, । इ ह 
१६ नवम्बर को रायबरेली आये और दूसरे 


: पनत 


संख्या ९ ] 


मेज़ दी | १८ को “न i ४ बजे पूज्य द्विवेदी 
टस्गाडी १ पहुँच गये । रास्ते में लोन नदी में पानी कुछ 
र कि मोटर चक्कर से आई-गई । माग में 
आओ वहाँ पचते हो उन्होंने फ 
क भाई ! बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी, खेर, किसी 
तरह से पहुँच गया । सस्ता अधिकतर Le था। NT 
में उनको बड़ा कष्ट पहुँचता था और वें चिल्ला-चल्ला 
उठते थे | यहाँ आने पर देखा तब मालूम हुआ कि दोनों 
पैरों पर सूजन आ गई है । 
१९ को मैंने यहाँ के सदर अस्पताल के असिस्टेंट 
सर्जन डाक्टर जैन तथा प्राइवेट प्रेक्टिशनर डाक्टर डे को 
भो बुलाकर दिखलाया और सवके परामर्श से चिकित्सा 
रमम हुई | दो तीन दिन के बाद पेरों की तूजन तो जाती 
रहो, परन्तु पेट का पानी नहीं कम पड़ा । जब दवा करते- 
करते काफी समय बीत गया और पेट का पानी नहीं कम 
पड़ा रौर कष्ट बढ़ता ही गया तब यह निश्चय हुआ कि 
| पेटका पानी निकाल देना चाहिए | निदान ४ दिसम्बर को 


ने की रक र 

$ | हाम्टर जैन ने पानी निकाला । लगभग ५-६ सेर पानी 

तारक ` ना | RE पेट के ददं में कमी होगई और भूख भी 

दिवौ || बढी | फलों का रस ग्रौर दूध दिया जाता था सो अब 
| 


१ क मात्रा में लेने लगे | यह सब तो हुआ, परन्तु 
। भे | गरी जो पहले ही से बढ़ी हुई थी उसमें कोई फ़क़ नहीं 


हे या, क्योंकि पहले कई बार 
'बिवेदी जी की चिकित्सा की थी । वे आये 
४ र कह गये कि जो ग्रोषधियाँ 
दा है बही देते जाइए | 
'दवेदो जी को कम 
किसी भी दवा से 


जोरी बराबर बढ़ती ही जाती 
कोई लाभ नहीं हो रहा 
ड ही रहते थे -उठते- 


| ० _ 
जय “७७ ऊँछे थोड़ी देर के लिए बेहोशी 
र ती यो। इस बीच में हम लोगों ने 


कै बार पूछा कि 
क्या 
टे ' षेद दबाद 


पा आप दौलतपुर जाना चाहते 
उत्तर दिया कि वहाँ क्या धरा 
समर का भी तो ठीक नहीं मैं 


0-0. In Public 


Re 
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तो यहीं रहूँगा और कहीं आऊँ-जाऊँगा नहीं--चाहे जो 
कुछ दो, जो दोना है वह यहीं होगा | र 
१९को सबेरे से कुछ हिचकियाँ आने लगीं और 
वेहोशी भी बढ़ चली | जब श्रँगरेज्ञी दवाइयों से इनमें 
कोई कमी न हुई तब पंडित कमलाकिशोर जी ने मुझसे | 
कहा कि यदि आप कहें तो अब में कुछ होमियोपैथिक | 
दवाइयाँ देकर देख लूँ । मैंने कहा कि ठीक है, क्यों न उन्हें. 
देकर देख लिया जाय ! अतः त्रिपाठी जी ने दवाइयाँ देना | 
्रारम्भ किया और समय-समय पर यहाँ के होमियोपैथिक | 
चिकित्सक बाबू बद्रीप्रसाद जी से भी सलाइ-मशविरा लेते | 
रहे । २० को प्रातःकाल आपने कृपा कर स्वयं देखने का | 
भी कष्ट उठाया और ओघधियों के विषय में जो बतलाना | 
था सो बतलाया । इस चिकित्सा सें भी कुछ लाभ नहीं | 
पहुँचा, अर्थात्‌ हिचकियाँ बराबर बढ़ती ही गई । रात में | 
पिछले प्रहर सवा चार बजे जब मेने उनको देखा तब 
उनकी नाड़ी की गति बहुत क्षीण पाई | पौने पाँच बजे 
उनके मुँह से कुल्लाभर पानी निकला और तत्काल प्राण- 
पखेरू उड़ गये | : FE 
मैंने तत्काल ही मोटर का प्रबन्ध किया ओर ६ बजे 
प्रातः काल उनके शव को दौलतपुर भेज दिया । मोटर ९ 
बजे दौलतपुर पहुँच गई और उसी दिन तीसरे प्रहर तक 
उनका दाह-कमं हो गया | कै 
अबकी जब से वे बीमार पड़े थे, बराबर कहा करते थे 
कि मेरे महाप्रस्थान का समय आगया है। में अब की 
बचूँगा नहीं.। बीमारी में उनको बाहर के आदमियों से | 
बहुत कम मिलने-जुलने दिया जाता था। फिर भी 
कोई आ जाता था उससे दो-चार बातें कर हो लेते 
मरने से पूव उन्होंने कुछ नहीं कहा । जो कुछ उनको 
से कहना-सुनना था वह वे पहले ही समभा-बुभा चुके 
लेख समास करने से पहले में डाक्टर जैन 
डाक्टर डे को विशेष धन्यवाद दिये बिना नहीं रह 
जो ससय-समय पर बराबर पधारकर उनकी चिकित्सा में 
योग दिया करते ये और हर समय बड़े चाव तथा लगन से 
देखने-भालने को तैयार रहते थे | साथ ही यहाँ के 
मातंण्डदत्त जी वैद्य को भी धन्यवाद है जो 
पधारकर देख जाने का कष्ट उठाया करते 


हले-पद्ल द्विवेदी जी के दशांनों का. 
सौभाग्य मुझे सन १९१२ में प्राप्त 
हुआ था । सन्‌ १९०९ से “सरस्वती” 
का ग्राहक था । सरस्वती का ग्राहक 
होने के पश्चात्‌ मेरे हृदय में लेखक 
बनने की महत्त्वाकांना उत्पन्न हुई | परन्तु लिखे तो क्या 
[लख १ 
सन्‌ १९१२ तक मैं इसी उघेड़-डुन में रहा । जब 
जब “सरस्वती? का नया शङ्क आता तभी लेखक बनने का 
चाव उमड़ पड़ता, परन्तु चार-छः दिनों के पश्चात्‌ फिर 
उस पर तुषार-पात हो जाता । अन्त को सनू १९१२ 
भै बड़ा साहस करके मैंने एक .कद्दानी “नकली जन्टिल- 
सैन? के नाम से भेजी और धडकते हुए हृदय से परिणाम 
की प्रतीक्षा करने लगा | दस-बारह दिनों के पश्चात्‌ कहानी 
वापस आई | उस समय सुके जेसी निराशा हुई वह वणना- 
तीत है । मैंने समझ लिया कि में इस जम्म सें लेखक न 
बन सकुँगा और उसी दिन से लेखक बनने का ख़याल 
| छोड़ [दिया ! परन्तु जब “सरस्वती? का अङ्क आता तब उसे 
देखकर हृदय में एक टीस सी होने लगती थी | “ऐसी 
सुन्दर पात्रिका ! ऐसे सुन्दर चित्र ! ऐसा सुन्दर कागाज़ ! 
ऐसी छुपाई-सफ़ाई ! आह ! यदि इसमें मेरे लेख निकल 
सकते तो जन्म सफल हो जाता ।? 
अन्त को लेखक बनने की ग्रन्तर्ज्वाला ने चेन से न 
बैठने दिया । इस बार खूब सोच-समझकर यह निश्चय 
किया कि कहानी न लिख कर कोई ऐसा लेख लिखना 
चाहिए जो अवश्य ही छुप जाय। अतएब “एयर पंप? 
पर एक सचित्र लेख लिखा । खूब स्च रच कर लिखा-- 
उसके चित्र भी स्वयम्‌ ही बनाये, क्योकि स्कूल में ड्राइङ्ग 
का अ्रच्छा अभ्यास कर लिया था, और देवी-देवताओं का 
स्मरण करके उसे भेजा । उसका शीषेक मैंने “वायुपम्प? 
॥  रकखा था | लेख भेजकर आशा तथा निराशा के मध्य में 
` क्ूलने लगा | एक सप्ताह व्यतीत होने पर भी जब कोई 
उत्तर न मिला तब बेचैनी पैदा हुई | यह तो ज्ञात था ही कि 
_आग्यविधाता (द्विवेदी जी) कानपुर में ही रहते हैं | अत- 
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! .े। 
एव दिल कड़ा करके यह निश्चय किया कि “ञे बरदा 
ज़रा पता तो लगाओं कि छुपेगा या नहीं ! शायद मन. ते र 
सामना होने पर विधाता जी को कुछ दया आरा जाय | 
यह निश्चय करके जुही पहुँचा । सौभाग्य से द्विवेदी | . डु 
उस समय ठकेल्ले ही मिल गये । कमरे के बाहर एक ह पा डा 
हरी (बिना बिछोने की) चारपाई पर बैठे थे | शरीर प्र bi 
एक बण्डी, घुटनों तक धोती, पेर में खड़ाऊँ ! वेठे ग्रागे ७ 
विशाल उन्नत ललाट पर हाथ फेर रहे थे और कुछ भा. |. ४ 
स्च से थे। मेरी आहट पाकर निगाह ऊपर उठाई | मै मै 


सकुचाते हुए कहा--“मैं द्विवेदी जी से मिलना चाहा | उपया 
हूँ 1?” आपने गम्मीरतापूर्वक एक कुर्सी की ग्रोर (बार | जा 
पाई के पास दो-तीन कुसियाँ रक्खी थीं) संकेत करते हुए 


या क मे १, बढ़ा हु 
कहा--“बैठिए ! में ही द्विवेदी हँ ॥? में हाथ जोड़ा में 
संकुचित होता हुआ कुर्सी पर बैठ गया | । क्या यह देह | हसरा प 
ही सरस्वती” का सम्पादक है !-यह विचार हृदय में उग (६ 


७५४: 


ही था कि द्विवेदी जी बोल उठे--“कदहिए !? मेरी उत ८ 
दृष्टि सिली | दृष्टि मिलते ही ऐसा प्रतीत हुग्रा, मागे ik 
नीचे को दाब दिया | गर्भ] ४६ 
उन्नत ललाट | ५ 
नेवे | धौ उ 


किसी ने सिर पर हाथ रखकर 
पर उनका रोब छा गया । विशाल 
दमक, लम्बे बालों की घनी भौंहें, अन्तर्तल को छेद 


नेत्र, धनी मूळे, गम्भीर सुद्रा--इन सबका ऐसा प्रभा रै ग्या 
पड़ा कि मेरी आँखों के सामने से बण्डी और ऊंची | दि 
लुप्त हो गई--केवल उनका रोबीला मुखमरडल र मह 
के सामने रह गया । उसे देखकर मैंने सम्भा किग) (रै र्‌ 
किसी बहुत बड़े आदमी के सामने वैढा हुँ | मे बोला” ` 5 त्‌ 
“मैंने आपकी सेवा में एक लेख' **'* |? ह 
“लेख का नाम क्या है !” द्विवेदी जी ने कह | हा 
ध्वायु-पम्प ! मैंने उत्तर दिया | कि डी ८. 
द्विवेदी जी की गम्भीरता मृदुता में बदल गई। ना 


मुस्कराकर बोले-“'हाँ वह लेख ! वह लेख तो 
की तरह सुन्दर है ।” क्र 
मैं इस वाक्य का तात्पर्य समझने की वेश क 
था कि द्विवेदी जी पुनः बोलें-- आपका ह 
अच्छा है । मैं उसे छापूँगा |? कैसे मीठे थे 


¥. ` 


[ संख्या? ] 


ह र ठे शब्द इतने जीवन में दो-चार बार ही सुनने को 
/ मौ ददी जी मेरे लिए देवता थे और उनके शब्द 
गले । क्षणों तक स्तब्ध बैठा रझा । द्विवेदी जी 


“चो व भी कभी कुछ लिखा है १? 
प्रानः | पलन!” 
गाय |! द्वप मैने एक उपन्यास लिखा था, जो मित्र-मण्डली 
दी जी 9 चक्कर काटते हुए वह खो गया, एक नष्ट वस्तु का 
कख, | एक करके व्यर्थ में बात बढ़ाना रुचिकर प्रतीत न हुआ | 
रौरप | «श्राप ख़ासा लिखते हैं, लिखा कर !” 
रे “लिखू क्या, यह समक में नहीं आता !” 
था. “सुचि किस ओर है १? 
ई | गेरे मैं ग्रपनी रुचि बताते हुए भिभकाः। मेरी रुचि 
चाहा | उपत्यास और गल्पों की ओर अधिक थी; क्योंकि उस 
र (चार | समय स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त केवल इन्हीं का अध्ययन 
र्ते हु | बढाहुग्रा था । 
जाइ में सोच ही रहा था कि क्या कहूँ कि द्विवेदी जी ने 
दहं | दू प्रश्‍न किया--“शिक्षा कहाँ तक पाई है १? 
मझा) “मेट्रिक तक !” मैंने झेंपते हुए उत्तर दिया | 
। उ | क्या पढ़ना छोड़ दिया १? 
ह, मे| ध हँ 
[| मु “क्यों १? 

| “पथे A 
मा प्रभा | शे गया |” मैने छर ८ कल हुआ | तब से जी उचाट 
च| बिवेदी जी मुस्कराये | 


मेरा साहस बढ़ा। मैंने 


है कि स्कूली शिक्षा में मेरा मन 
हीं लगा |? 


त आँ पा “आर सच तो 
| कर| पूर परह्‌ कभी न व 


बोतॉ-। “कोई रं 
। डय पता | बिना स्कूल की सहायता के भी 
ह! ||. ढता तो न है--शौक्क होना चाहिए | 
2 ॥ “झया पडते है ??? रः 

[६10 रस घार द 

{| अह 5 पोदेस करके कह दिया“ 
ग्रा न ञे, Oa 
त ने वंगण (रीत Fd 

) (२ धर कर बॅ [उ सि 
ख ९ ॥ | नाम बताये [a 
रे Fi ह उपन्यास | 


तो खूब पढे है |? 
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“जी हाँ | और लिखने की रुचि मी कुछ इसी ओर है। 
_ बड़ी अच्छी बात है। छोटी छोटी कहानियाँ और 
गल्पे तो पढी ही होंगी--वैसी ही लिखा कीजिए |? 
“देखिए, प्रयत्न करूँगा |? 
द्विवेदी जी सिर झुकाकर मस्तक पर हाथ फेरने लगे । 
कुछ क्षणों पश्चात्‌ बग़ल से पानों की डिविया उठाकर 
उसमें से दो पान निकाले और मुझे दिये | इसके पश्चात 
बोले--“मैं एक मिनिट में आता हूँ ।” यह कहकर उठे 
और कमरे के अन्दर चले गये | लौटकर एक पुस्तक हाथ 
में लिये हुए श्राये। चारपाई पर बैठकर बोले--“बँगला 
तो आप जानते ही हैं-रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गल्में पढी 
होंगी--उन्हीं की गल्पों का यह संग्रह हे। इसमें से कोई 
एक गल्प जिसे आप सबसे अ्रच्छी समझे, हिन्दी में अनु 
वाद करके मुझे दें--मैं उसे छापूँगा। लेकिन इतना 
ध्यान रखिएगा कि न तो पुस्तक में कहीं कलम या पेन्सिल 
का निशान लगाइएगा, न स्याही के धब्बे पड़ने दीजिएगा, 
न पृष्ठ मोड़िएगा ।? 
इतनी पाबन्दियाँ सुनकर में घबराया; परन्तु लेखक बनने 
के उत्साह में मैंने तुरन्त यह साच लिया कि यदि आवश्यकता 
पड़ेगी तो नई पुस्तक ख़रीद कर दे दूँगा। पुस्तक को मैंने 
बहुत सँभाल कर लिया और खोलकर देखा तो पोडशीः | 
नामक संग्रह था । मेरा पढ़ा हुआ था। इसके पश्चात्‌ थोड़ी | 
देर और बैठा। द्विवेदी जी ने मेरा अधिक परिचय जानने... 
की इच्छा प्रकट की। मैंने इन्हें अपना विस्तृत परिचय | 
बताया | इसके पश्चात्‌ बिदा मागी | उन्होंने फिर दो | 
पान दिये | में चलने लगा तो बोले--“ खूब पढ़ा कीजिए ! 
केवल उपन्यास और गल्पें ही नहीं, अन्य विषयों की 
पुस्तक भी पढ़ा कीजिए |” 
मैं उनकी बात शिरोधाय्यं करके बिदा हुआ । द्विवेदी | 
जी के दशन करने का यही मेरा पहला अवसर था | 
तब से में बराबर मौलिक कहानियाँ लिखकर देने 
लगा और द्विवेदी जी उन्हें प्रकाशित करने लगे । कभी | 
कभी कोई अंगरेज़ी अथवा बंगला का लेख मुझे अनुः | 
करने के लिए दे दिया करते थे । मै अनुवाद करके 
देता था | उसे वे मूल लेखक के नाम से ही 
किया करते थे--अनुवादक के स्थान में मेरा नाम 
थे। मैंने कभी इस बात की इच्छा भी प्रकट नहीं 


हि र आई by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


अनुवादक की हैसियत से मेरा नाम दिया जाय | एक दिन 
अपने-आप ही बोले-“में अनुवादक की जगह आपका 
नाम नहीं देता हूँ । आपके बुरा तो नहीं लगता ! 

मैने हाथ जोड़कर कहा--“बलकुल नहीं ! मुझे 
विश्वास है कि आप मेरे लिए जो उचित समभेंगे वही 
करेंगे |? 

बेलि--“अब तो आप मौलिक लिखने लगे--अ्रत 
आपका नाम ग्रनुवादक में अच्छा नहीं लगेगा, इसी लिए 
में नहीं देता ।? 

मेरी तीन-चार कहानिर्या तथा लेख प्रकाशित होने के 
पश्चात्‌ एक दिन बेलि--“आप “सरस्वती? ध्यान से नहीं 
पढ़ते ।? 

में घबराकर वोला- “पढ़ता तो हूँ ।? 

“पढ़ते होते तो “सरस्वती? की लेखनशैली की ओर 
आपका ध्यान अवश्य जाता । सरस्वती” की अपनी निजी 
लेखनशैली है । वह में ्रापके! बताता हूँ । देखिए--लेने 
के अर्थ में जब 'लियेश शब्द लिखा जाता हे तब यकार 
से लिखा जाता है श्रौर जत्र विभक्ति के रूप में आता है 
तब “एकार? से लिखा जाता है। जो शब्द एक वचन में 
यकारांत रहते हैं वे बहुवचन में भी यकारान्त ही रहेंगे । 


` जैसे (किया? “किये? “गया? “गये”, परन्तु स्त्रीलिङ्ग में “गयी? 


न लिखकर इकार से “गई? लिखा जाता है | 'कहिए?, 
(चाहिए?) दीजिए? इत्याद में “एकार? लिखा जाता है | 


धरो हिन्दी के तुम पुण्य-प्राण | 
इस भूमणडल क सधुर गान ! 
तुमने उस पल्लव को सींचा 
जब सोते थे सब नर अजान। 
हम सब रोते गाते केवल 
रह जाते अपनी हार मान॥ 


देकर नित नव उत्साह दान! 
आओ हिन्दी के तुम पब-प्राण ! 


नट 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्रकारान्त शब्दों का बहुवचन एकारांत होता ३ | कै 
हुआ? का बहुवचन हुए? । जहाँ पूरा अनुस्वार वाते 
अनुस्वार लगाया जाता हे । जैसे संस्कार, और क 
आधा अनुस्वार, जिसे उदू में “नून गुन्नः कहते है, ३३ 
वहाँ चन्द्र-जिन्दु॒ लगाया जाता हे--ज्ञेसे काँपन! 
सम्भव है, मेरी इस शेली से आपका मतभेद हो पलु 
प्राथना यह है कि “सरस्वती? के लिए जब लिखिए तब प 
बातों का ध्यान राखए। इससे मुझे बड़ी सुविधा हे 
जायगी । मुझे जितनी ही सुविधा आपकी ओर से मिल 
उतना ही मेरा हृदय आपको आशीर्वाद देगा |” 

मेरी ञ्रॉख सी खुल गइ | 
हो गये थे, पर इन बातों की झोर कभी ध्यान ही न ग़ 


था । शब से में आज तक द्विवेदी जी की बताई हुई शै | 


ग्रहण किये हुए हूँ । 

इसके पश्चात्‌ तो उनकी सेवा में उपस्थित होने 
सोभाग्य ख़ुब ही प्रास होता रहा । 

मुझ पर उनका बड़ा स्नेह था | 

उनकी बातों का कहाँ तक वर्णन किया जाय !छ 
बातें लिखी जायें तो एक पुस्तक तैयार हो जाय । उने 
सेवा में मेरे जीवन के जो चण व्यतीत हुए हैं वेग 
जीवन की सुखद स्मृतियाँ हैँ । परमात्मा इन स्मृतिरयो 
अमिट रक्खे और इन स्मृतियों को अङ्कित करनेवाले श॑ 
महाएरुप को परमपद प्रदान करे। 


अ्रद्यय द्विवेदी जी के प्रति’ 


लेखक, श्रोयुत दलमर्दनसिंह राठोर 


तुमन अपनी लघु असि से ही. 
काटे झाड़ मंखड़ महान | 
चो हिन्दी के तुम पूज्य-प्राण । 
हम आज व्यथित, एकाकी 

तुम हाय कर गये हो प्रयास | 
अब हमको कौन बढ़ेगा 


सरस्वती? पढ़ते कई बन . 


| 
3 हिन्द 


न कष्पावका' 


४ जन्मा है वह कभी न कभी निधनत्व 
के भी अवश्य प्रात होगा। 
यह ईश्वरीय नियम है ओर 
सबके लिए अनिवाय है। यह 
जानते हुए भी हम लोगों को 
अपने किसी आत्मीय अथवा 
करिसी प्रियजन के पञ्चत्व को प्राप्त होने पर शोक हुए बिना 
नहीं रहता | एक साहित्य-सेवी के नाते द्विवेदी जी प्रत्येक 
हिन्दी-साहित्य-सेवी एवं ्रनुरागी के परम प्रिय बन्धु थे, अतः 
अपने एक परमप्रिय बन्धु के वियोग का दुःखद दुस्संवाद 
पुन श्राज प्रायः समध्त 
हन्दी-भाषा-भाषी शोकग्रस्त 
| है। द्विवेदी जी यद्यपि पौन 

' ऐैवर्पा का बय प्राप्त कर 
` खगको सिधारे हैं, तथापि 
` ऐका हमसे सदा के लिए 


| वियोग हमको अधिकाधिक | दाना 
| ए प्रखर रहा है क्रि | करना हे।” 
| अचले जाने से हमारी 
७ शर हुई है उस पूत्ति 
(न देख नहीं पड़ रहा है। 
हेर हा “4 न हमारी सवेप्रथम भेंट महोबा के रेलवे 


द्व था थी जब उनका नाम हिन्दी-संसार 
भें हेड पे. हि समय वे इण्डियन मिडलेंड रेलवे 
र बाबू र टर थे और हमारे एक चचेरे भाई 
र हम | 10 जी वहाँ इंस्पेकशन करने 
गले अध्ये ने अपने भाई के पास थे | हमारे माथे 
पे आकर्षित क्षय 4 जी का ध्यान हमारी ओर 
पके अन्तर ^ कुछ ही कणों के परस्पर 
ओ दो । नाझणोचित कर्तव्यों की चर्चा 

| सन्ब्यापाधन की आवश्यकता. 
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सम्पादकाचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के. 
संस्मरण ऱ्य 


लेखक, साहित्य-भूषण पण्डित द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी 


“गवनमेंट की नीति यह होना चाहिए कि 
जहाँ तक संभव हो, सभी शिक्षा देशी भाषाओं 
द्वारा दी जाय । बच्चे जो विषय हिन्दी भाषा 
में आसानी से समझ सकते हैं उन्हे अँगरेजी में 
उनका समय ओर स्वास्थ्य खराब 


आचार्य द्विवेदी जी, त्रप्रेल १९१५ 


युक्तियुक्त ब्याख्या की । अन्त में हमारे नित्यानुष्ठान की बातें 
सुनकर आप हम पर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उपहार-स्वरूप 
हम एक प्रांत गायत्री-पञ्चाङ्ग की दी, जा आज तक 

पास है | द्विवेदी जी इसके बाद झाँसी लोट गये और 
कुछ दिनों के बाद महोबा से इटावे चले आये। तब से | 
कितने ही वर्षों तक हम दोनों एक-दूसरे को भूले से रहे | | | 
फिर जब द्विवेदी जी ने “सरस्वती? का सम्पादन-भार ग्रहण | 
किया और हमें प्रयाग में सिविलसजेन के दफ़र में 
मिला तब एक दिन अचानक कटरे के चोराहे पर द्विवेदी 


स्मरण कराते ही सहृदय द्विवेदी 
जी बड़े आग्रह के साथ हमसे 
वैसे ही मिले, जैसे चिर काल 

के बिछुड़े दो सहोदर 
मिलते हैं | इस बार £ 


से प्रकाशित किया था, दिया । पुस्तक हाथ में आने 
हमारी उत्सुकता इतनी बढ़ी कि हम द्विवेदी जी के 
ही एक बार उस पुस्तक के सब पन्ने उलट गये 
बड़ी प्रसन्नता हुई | 

सन्‌ १९१० में इम इटावे आते हुए कार्यवश 
गये और द्विवेदी जी से मिले | इस बार आपने 


आलोचना लिखकर द्विवेदी जी के 
द्विवेदी जी ने एक लम्बा पत्र 
दि 


१९४ 
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सरस्वती 
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वास्तबिक दोष भी गुण ही जान पड़ते हें । तुम्हारी लिखी 
प्रशंसा के योग्य वह पुस्तक नहीं है। द्विवेदी जी ने इस 
पत्र में हमें मुक्तकण्ठ से धन्यवाद तो ग्रनेक दिये, किन्तु 
इमारी उस आलोचना को प्रकाशित न किया । 
द्विवेदी जी ने रामायण एवं महाभारत पर भी लेख 
लिखे | इन लेखों को पढ औरों की बात नदीं कहते, हम 
स्वयं द्विवेदी जी के धामिक विचारों के सम्बन्ध में भ्रम में 
. पड़ गये- ओर कई एक वर्षों तक उनके सम्बन्ध में हमारी 
धारणा विपरीत बनी रही | जब द्विवेदी जी ने “सरस्वती? 
` ङ्केसम्पादनःकार्य से अवकाश ग्रहण किया तब एक बार 
कानपुर में हमारी उनसे अचानक भेंट हो गई और वे बढ़े 
। आग्रह के साथ हमें अपने आवस-स्थान पर ।लवा ले गये | 
' उन दिनों वे श्रीमद्भागवत का नित्य स्वाध्याय किया 
करते थे | अत: जब तक हम उनके पास रहे तब तक 
उसी की चर्चा होती रही। उत्तासुरकृत स्तुति के 
' कतिपय श्लोकों को पढ़ते समय द्विवेदी जी की दशा 
' ठोक वैसी ही हो गई, जेसी भगवन्नाम-क्रीत्तन 
करते समय गौराङ्ग महाप्रभु की हुआ करती थी | 
उनके नेत्रों से अविरल अश्रुप्रवाह हो रहा था, और 
भगअद्भाक्त मं वे बिभे।र हो उठे थे | यह देख हम अगनी 
 पूर्व-धारणा को बदलने के लिए केवल हठात्‌ बाध्य हो न 
हुए, प्रत्युत हमें इस भागवतापचार के ग्रशमनार्थ प्रायश्रित्त- 
' खूर द्वदी जी से क्षमायाचना भी करनी पड़ी | भनावटी 
ओर सच्ची बात छियाये नहीं छिपती-य्रतः हमारे उस 
सच्चे पश्चात्ताप को देख ठ्ववेदी ने हमें अपने कणठ से 
लगाया ओर कदा--चठवंदी जी ! अकेले आप हा को नहीं, 
` हमारे अनेक परिचित व्य क्तथों को भी ऐसा ही भ्रम है | 
पर हमें इस बात से परम सन्तोष है कि आपका भ्रम 
| डे आज दूर हो गया | हम द्विवेदी जी की इस उदारता से 
` लज्जावनत थे | अतः हमारा ध्यान वटाने को द्विवेदी जी ने 
` वार्तालाप का प्रसङ्ग बदल दिया | द्विवेदी जी का वर्त्ताव 
कभी कभी बड़ा रूखा अवश्य होता था, जिससे अनेक 
लोग, हारी तरह, धोखा खा जाते थे | परन्तु वास्तव में 
द्विवेदी जी बड़े ही सहृदय, बड़े ही उदार थे और उनका 
हृदय वड़ा कोमल था। | 
£ द्विवेदी जी सक्ती ख्याति, मानप्रातडा और हिन्दी- 
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साहित्य-ग्राडम्बर से भागते थे। सम्मेलन के समा 
बनने को द्विवेदी जी से कितनी ही बार साग्रहू अनुरोध / 
किया गया, किन्तु उन्होंने कभी स्वीकृति ही न नदौ। 
प्रायः गत ४० वर्षा से द्विवेदी जी हमें जानते थे | 
हमारा पौत्र चिरंजीवी ३पेन्द्रनाथ रायबरेली में सबडिए 
इंध्पेक्टर है | वह कभी कभी दौलतपुर द्विवेदी जी 
दर्शन करने जाया करता था । जभ जब वह मिलता, हेदी 
जी हमारा स्मरण अवश्य करते ओर हमारा क्षेमकुशह. 
समाचार पूछा करते थे। हममे द्विवेदी जी को पद, 
विनम्र और परदुःखकातर एवं मिलनसार पाया | उने 
वार्तालाप करने में बड़ा आनन्द प्राप्त होता था | मोरे 
मौके पर वे उपयुक्त श्लोक पढ़ दिवा करते थे। उनका 
संस्कृत के शब्दों का उच्चारण अत्यन्त शुद्ध और स्पष्ट होता 
था | वे जनसमुदाय से घप्रराते थे। अतः उनके जीवन 
का अधिक माग एकान्त में ही व्यतीत हुआ था | उनका 
जीवन स्वावलम्बन और स्वाभिमान का जीवन था । न देलं 
न पलायनं उनके जीवन का सिद्वान्तवाक्य था। सरखती 
को प्रथम श्रेणी का मासिक-पत्र बनाने में द्विवेदी जी को 
बड़ा परिश्रम करना पड़ा | 
उनकी लेखनशैली बड़ी प्रमावोत्पादक थी । बि 
विषयों को सरलता से समझाने की असाधारण शर्णि 
उनमें थी । उनका ध्यान पाणिडत्य-प्रदर्शन की ग्रा 
उतना नहीं रहता था, जितना लेख को सुबोध बनाने वी 
ओर रहता था । लेख को सुप्रोध बनाने के लिए वे श्रण। 
फारसी, उदू , अँगरेज़ी के शब्दों का प्रयोग निस्वङ्कोचमा 
से करते थे | ब्यंग्यपूर्ण लेख लिखने में द्विवेदी जी 1 
पटु थे। 
सम्पादकाचार्य द्विवेदी जी में अनेक गुण और विरेश, 
ताये थीं। उन सबका उल्लेख यदि किया जाय तो 
पोथा तैयार हो जाय | ऐसे एक असाधारण फन इ | 
विद्वान्‌ का इस संसार से उठ जाना किसे विकल ने & हि 1 
यद्यपि द्विवेदी जी का भौतिक शरीर अब इस संसार * कन | 
व का नीम | | 
तथापि वे जा .कुछ छेड़ गये हैं वही उन Ff 
जगतू में स्थायी बनाये रखने को यथेष्ट दे | रि 15 
भगवान्‌ इस साहित्यसेवी को परलाक में सु 
प्रदान करे । न 
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नुरोध य ती 

| तीय पंडित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी के पुण्डरी- 
ये मरा काह्पुर-गमन से दिन्दी-संशार की जा हानि हुई 
डि | 276 वर्णनातीत है । व्यान DN उत 
जी के होना शरसम्भव नहीं तो च वय हं | ट्विवदा जो 
वेरी | प्रते ढंग के एक ही गे | वे बड़े परिश्रमी, अध्यवसायी 
शह. | द्रौर उद्योगी थे | केवल निज उद्योग से उन्नति किस तरह 
हृदया, | कै जाती है, इसके वे आदर्श थे । नवयुवकों को उनके 
उनसे चरित से शिक्षा लेनी चाहिए | 

| मौत हिन्दी की सेवा उन्होने 

उनका | हू की और शिक्षित युवकों { 

होता | को भौ इसके लिए उत्साहित | 

गवत | हो नही किया, उन्हे सुलेखक | कारण आवाद है जहाँ 
उनका | श्रोर सुकावे भी बनाया। | = कः 
त दैयं | उनके श्रनुयायियों की संख्या | र्दा द! इन्द 

रसती | भेष्ट है। द्विवेदी जी | उन्नत 

शी को | ने सरसवती? में युवकों की 

| खना छापकर उन्हे उत्सा- 

मे हित और सुप्रसिद्ध किया | 

हक प च नारा आदि की 
की | मेआकारायाता त हे 0 पिछले लेखें की शैली 
अस, |. के सुधार नपछ हतर ₹ । शेली में शनेः शनेः 
चम | गा १ यहं उनके पढ्ने से ही प्रकट हो 
ती के व 

॥ फ बहादर औ शयामसुन्दरदास जी के बाद वेदी 
बिरे । 25:22: 
| 

उ! | 

करेगा! | 

मर र 

its ईत) _ 

दया| ` र ति प्रेम के चंदे न मंद करै 

वशा | रि भु प्रचार नहीं । 


| ह सौं पद्म सकोचिकै आपु, 
| युष डार नहीं ॥ 
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लेखक, पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी 


“भारत इन्हीं गन्दे गाँवों के अस्तित्व के 
है जहाँ निरक्षरता का समुद्र उमड़ 
में शिक्ता-प्रचार करने से भारत की 
होगी । यह बात ध्रुव सत्य है।? 

ग्राचाय द्विवेदी जी, जुलाई १६१४ 


सवैया 


RANSON 
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जी “सरस्वती? के सम्पादक होकर उसे सर्वाङ्ग सुन्दर 
बनाने के लिए विविध विषयों के लेख लिखा करते ये | 
'भारतमित्र” में प्रतिमास सरस्वती” की समालोचना इ 
करती थी | “भाषा की ग्रनस्थिरता? आदि इसके प्रमाण हैं 1 
मेरी और द्विवेदी जी की खूब छेड़-छाड़ चलती थी । 
मैं 'भारतमित्र? में लिखता और वे “सरस्वती? में। उनकी | 
“कालिदास की निरङुशता? और मेरा “नरंकुशता-निदशनः | 
इसका प्रमाण हे । इसके सवा और भी लिखा-पढ़ी हुई 
थी, जिसकी चर्चा फिर कभी 
की जायगी। यह सब होने 
पर भी मेरे उनके मित्रभाव 
में कभी अन्तर नहीँ पड़ा। | 
मैं जब कानपुर जाता तव उनके | 
दर्शन अवश्य करता और | 
वे भी बड़े सद्भाव से मिलते | 
थे | घटो बात-चीत होती थी । | 
ये सब बातें यादकर सचमुच | 
दुःख होता है । उनसे छेड़- 
छाड़ करने में भी मज़ा आता था, क्योंकि वे भी तुर्की | 
बतुको जबाब दिये बिना नहीं रहते थे | अब न वह समय | 
हे और न वे मनुष्य ही हैं जिनसे छेड़छाड़ की जाय। | 
श्रसुस्थ और निर्बल होने के कारण और अधिक न. 
लिख सका | द्विवेदी जी के सम्मानार्थ ही ये कुछ पंत्कयाँ | 
लिखी हैं । | ह 


यहै देखे दुवेदी गये, नवनोत, 

गुरू ससुहे पग रारे नहीं॥ | 
` कविता के विवादीन में कवि सों 
रतनाकर जू कहूँ हारे नहीं॥ 
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यथ 

में जब और कुछ न बन सका तब मैंने कवि बनने की गये थे | मेरे जाने का प्रधान उत्साह और ही था भत र 
ठानी । हाय, कहीं सब पोले बाँस वेणु बन सकते हैं! भीतर 'सरस्वती? में अपना नाम छुपाने का डौल लगाने परि ३ 


| एक जन, जो गधे पर बैठने की भी योग्यता न रखता 
था, बनानेवालों के बढ़ावे में आकर घोड़े पर चढ़ वैठा । 
घोड़ा भी ऐसा जो धरती पर पैर ही न रखना चाहता था । 
ऐसा ग्रारोही तो उसके लिए ्रपमानजनक था । परन्तु 
क्या जानें, घोड़े को भी विनोद सूझा और वह उसे एक 
वर्जित स्थान में ले दौड़ा। वहाँ का प्रहरी सतर्क होकर 
चिल्लाया-सावधान ! परन्तु ग्रारोही सावधान होकर भी 
कया करे ? तब प्रहरी ने शस्त्र संभालकर कहा-- ग्रच्छा, 
चला आ--ऐसे ही ! अब ग्रारोही चिल्लाया- दुहाई 
आपकी ! में स्वयं नहीं ग्रा रहा हूँ, यह ढुमुख मुझे लिये 
आ रहा है! प्रहरी भी समझ 
गया और जिसे अ्नधिकार ख 
प्रवेश करने का दण्ड देने 
_ जा रहा था उस भाग्यहीन 
| अथवा भाग्यवान्‌ की उसे 
/ उलटी सँभाल करनी पड़ी । 
कवि तो बनाये नहीं 
. जाते, परन्तु कोप-भाजन होने 
। योग्य होकर भी में पूज्य द्विवेदी जी महाराज का अनुग्रह- 
ओ भजन हो गया | इससे बढ़कर किसी का क्या सौभाग्य 
होगा ? 
पेंतीस-छुत्तीस वर्ष पहले की बात है। में कुछ पद्य 
बनाने लगा था । पण्डित जी उन दिनों झाँसी में ही थे । 
उनका नाम मैं सुन चुका था और उनकी “सरस्वती” के 
दशन भी मैंने पा लिये थे | मेरे मन में प्रश्‍न उठा-क्या 
“सरस्वती? में अन्य कवियों की भाँति मेरा नास नहीं छुप 
सकता ? इसका उत्तर अपने ही दीघे निःश्वास के रूप में 
मुके मिल जाना चाहिए था | परन्तु लड़कपन अल्हड़ होता 
है और दुस्साहसी भी । | 
पिता जी के साकेतवास के पीछे, उनके नाते कृपा 
बनाये रखने के प्रार्थी होकर, अपने काका जी के साथ 
इम लोग पहली बार कलक्टर साहब को जुहारने झाँसी 


(२ 


समुदाय 


PERSIST 


“अपने देश, अपने प्रान्त ओर अपने जन- 
सर्वाङ्गीण कल्याण की रामबाण 
श्रौषध है हिन्दी भाषा का प्रचार ।” 
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नो! ~~ करै | 
लालसा से, और बाहर बाहर ऐसे महानुभाव के द | रान 


करने की इच्छा से, अपने अग्रज को साथ लेकर ई र. 
पण्डित जी के स्थान पर पहुँचा । घर छोटा ही था। ह्र] "९. 
पर बाँस की सीको की वनी लिपटी हुई चिक बेरी बँ ( 
जिसकी गोट का हरा कपड़ा कुछ फीका पड़ चला था| 
एक ओर उनके नाम की पट्टी लगी थी । दूसरी ओर# ' i 


एक पटली थी । उसमें लिखा था--सवेरे भेंट न होगी। तेल 
हम लोग इस बात को सुन चुके थे, अतएव तीसरे पह 
गये थे। तब मी वे आफ़िस से नहीं लोटे थे | छोटेते २ 
उसारे में एक बेंच पड़ी थी । उसो पर हम बैठ गये। |. हे 
४ ` ` ` ` भीतर कमर गा वरी 

| रियों की पुस्तकां को दूष 
| दीवार-सी बनी थी। बई| ३ 
1 


ओर के पक्खे से सटकर | _, 


पलंग पड़ा था परत | ह 

द्विवेदी परे हुए, बिछौने ने लोड | फान 

त्र्प्र य द ज त्र पू हु 2 
[चाय द्विवेदी जी, अप्रेल १६१ i... 
दाईँ' ओर के पक्खे सेला | नोः 


दो-तीन कुसियाँ पड़ी थीं। बीच के रिक्त स्थान मे पहा | ऐल: 
से कुछ इटकर प्रवेशद्वार के खुले किवाड़ को छ्ूता | बड़े 


एक छोटा-सा टेबुल या चेयर डेस्क था | उके सामवे चित 
एक कुर्सी पड़ी थी। टेबुल लिखने-पढ़ने को छ शार 
भरा था, परन्तु सब सामग्री बड़े.ढंग से सजाई ग 
प्रवेशद्वार के सामने ही भीतर जाने का दास्या || (ए 
से एक मँझपौरिया दिखाई देती थी । सारा स्थान ब | भ 
परिष्कृत, स्वच्छ और शान्त-कान्त दिखाई पड़ता थी | पैग 
भी पण्डित जी के आने का समय निकट जानक | गाम 
परिचारिका हाथ में गमछा लिये उसे कमरे में इभ प 
फटकार रही थी | ऐसा जान पड़ता था मानो गई छ. | । श्र 
है, जिसे आवश्यक हो या न हो, पूरा करना ही. हो. त 
ऐसी समझदार और कुशल सेविकायें बिरली #| पो र 


हैं । बड़ी अपनाहट के साथ उसने इम लोगों की | 


क 


मृत्यु व. नन हि पर पण्डित जौ नेमुझे 


। पर्लीर किया | सय जन अब मिलने का नहीं | 

| य 5 छे उसने एक वार इधर-उधर देखा । 
| भत | १ टं रे से नीचे उतरकर कुछ दूर तक पण्डित जी के 
ताने. | नेका मागं मी बुदार दिया । इतना करके मानो वह 
क दर्शन ध समय के काये से निश्चिन्त हो गई | उसी समय 
कर | ह जी ग्राते हुए दिखाई दिये। व्यक्तियों की 
दा का मानौ उनके आगे चलर्त है। हम लोगों ने 
धी याँ, गी हैं, यद्यपि बिना 


| देवते ही समझ लिया, य ] पण्डित 
पाडी के मै पण्डितों का अनुमान हा न कर सकता था 


"१. दोर उनके सिर पर टोपी थी । मेने सन्ध्या-ससय दफ़्तर 
ह | ते लोटते हुए बहुत से बाबुश्रों को झाँसी में ही देखा था | 
भप | (नु परिडत जी जैसा काई बाबू न देखा था । जान पड़ा, 
रे ॥| बाबू! के वेश में वे केई “साहब? हें । विलायती साहब 
571 | बहादुर ते तो हम लोग शिल दी चुरे. थे । उसका जो तेज 
10 | याब बहुत कुछ उसके अधिकार के कारण था, पण्डित 
१ | र | ` जीका प्रताप सवथा व्यक्तिगत | हम लोग ससम्भ्रम उठ 
वो खडे हुए। जाडे के दिन थे। वे हलके कह्ूई रङ्ग का 
पा गोषा उनी काट या ग्रचकन पहने थे ओर ऊनी ही सफ़े 


लिएन का पतलून जैसा पाजासा | बाँये हाथ में कुछ 
` गगजयत्र लिये थे, दायें में छड़ी । दफ्तर से लोटनेवालों 
क विपरीत ग्रनातुर धीर गति से पैदल भ्रा रहे थे, ऐसे 
0 सवार से उतरे हों ! आफ्रिस दूर न था और 
rd 03 छोटे नहीं हाते थे, क्योंकि स्वभावतः 

4 मान के पीछे वे टहलने के सुयोग से 


होते 


तेज से भरी दिखाई देती थीं | पाण्डत जी 
गौरवशाली और प्रकृति 
पड़ते थे । हम लोगों का 
इस पर एक दृष्टि डालकर वे कमरे के 
। वहाँ इधर-उधर देखकर और तुरन्त 
बा हु भीतर बुल्लाया | जब तक 
उन्हाने रा ही आर काग़ज़-पत्र यथा- 

राइस-पीस घड़ी उठा ली 
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- नमः । परन्तु अब हम देखते हैँ, यह 'लाड़लेश ओर ईश्वरः 


आई और उछलकर पण्डितजी की गोद में आ वैठी । 


ली दिया 2 
देना आरम्भ कर दिया था । वे बड़े 


ही नियमवद्ध थे और सम्भवतः आफ़िस से लौटकर घड़ी 
कूकने का समय उन्होंने बाँध रक्खा था | 
“श्रेडिए” सुनकर भी इम लाग खड़े ही रहे | हमारा 
भाव समझकर घड़ी रखते हुए वे पलंग पर वेठ गये । | 
सामने की कुसियों की ओर हाथ बढ़ाते हुए. फिर स्निग्ध जर 
स्वर में बोले--बैठिए | इम लोगों के नाम और परिचय 
से वे कुछ श्राकषित से हुए और हाल ही में हमें पितृहीन 
हुआ सुनकर सहानुभूति प्रकट करने लगे। पिता जी की 
अनन्यभक्ति की चर्चा के प्रसङ्ग में उन्होंने यह पूछा कि 
आप लोग किस सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। "विशिष्टाद्वैत? 
सुनकर बोले--हाँ । बहुत दिन पीछे प्रसिद्ध विद्वान्‌ माननीय 
“बाहंस्पत्य* जी से जब में पहली वार मिला तब उन्होंने भी | 
मुझसे यही पूछा था और उत्तर सुनकर कहा था, हम | 
विशिष्टाद्वैत मत के तो नहीं हैं, पर अच्छा उसी के मानते 
हैं। यह कहकर वे मुसकराने लगे थे। मैं भी उन्हीं का. 
अनुसरण करके हँस गया था। पण्डित जी ने हाँ कहते 
हुए अपना सम्प्रदाय भी बताया था, सम्भवतः--बल्लभ | 
इसी सम्बन्ध में उन्होंने एक बार कहा था, हमारे पि 
कुछ लिखने के पहले लिखा करते थे- “श्री लाइलेश्वरा 


क संधि-संयाग ही ठीक नहीं है ! 
पण्डित जी से हम लोगों की बातचीत आरम्भ ही 
थी, इतने में भीतर से एक सुन्दर ओर दृष्टपुष्ट बिल्ल 


io 


उनके कण्ठस्वर से उन्हें आया जानकर ही वह मीत्र 
दौड़ आई थी । पशु-पक्षी मैने भी पाले हैं, पर 
बिल्ली मैंने पहले-पइल उरी देखी थी । मुझे बड़ा कोत 
हल हुआ! | मैंने देखा, पण्डित जी धीरे धीरे उसे हा 
रहे हैं और वह हर्ष और गव सें एक असाधारण श 


देखकर इसका | 
परन्तु जिस उद्देश्य को 


ळ्या 
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गया था उसके विषय में कुछ कहने का मुझे साहस ही 
न हुआ । मेरा सारा उत्साह न जाने कहाँ चला गया | 
मेरे अग्रज ने प्रसङ्ग चलाकर एक बार कहा भी कि ये भी 
कुछ कविता बनाते हैं। बड़ी अच्छी बात है? कहकर 
पण्डित जी ने मेरी ओर देखा । मैं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, 
कहकर संकोच से सिकुड़ सा गया | मुझे विपत्ति में पड़ा 
देखकर फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा । कुछ कहने के लिए 
मैंने कहा हम लोग तो सवेरे ही आनेवाले थे, परन्तु 
सुना कि सन्ध्या को ही आप से भेंट होती है, इसलिए, इस 
समय सेवा में उपस्थित हुए हैं| वे हसकर बोले--हाँ, सवेरे 
इम “सरस्वती? का काम करते हैं ओर कुछ लेख आदि 
लिखते हैं । फिर अवकाश नहीं पाते | परन्तु जब श्राप 
इतनी दूर से आये हैं तबे क्या हम उस समय भी आपसे 
न मिलते । कभी झाँसी आया कीजिए और सुविधा हो 
तो मिला कीजिए। 
उनका अधिक समय लेना अपराध करना था । रोकने 
पर भी हम लोगों को बिदा करने वें बाहर आये | आगत 
का स्वागत सभी करते हैं, परन्तु अपने छोटो के प्रात भी 
उनका सदा ऐसा ही उदार व्यवहार रहा । 


अपने पद्यो के विषय में प्रत्यक्ष कुछ कहने की अपेक्षा : 


पन्न-व्यवद्दार करने में ही मुझे सुविधा दिखाई पड़ी। 
वस्तुतः उनके प्रभाव से मैं अमिमृत हो गया | पीछे न 
जाने कितनी वार उनकी सेवा में उपस्थित दोने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे भी कृपाकर एक बार यहाँ पधारे, 
परन्तु वैसा आतंक कभी नहीं जान पड़ा। इसके विरुद्ध 
जैसे जैसे निकट से उनका परिचय मिलता गया, वैसे वैसे 
उनकी सदयता और सहृदयता का ही अधिकाधिक अनुभव 


` होता रदा । अपने कत्तव्य में ही वे कठोर प्रतीत होते थे, 
्रात्मसम्मान का प्रश्‍न आ जाने पर उनमें उग्रता भी आ . 


जाती थी, अन्यथा उनका सा कोमल हृदय दुलेभ ही है । 
एक बार वाद-विवाद में दूसरे पक्ष ने लिखा--यह विवाद 
व्यर्थ है । आप तो ब्राह्मण हैं, आपको चमा नहीं छोड़नी 
चाहिए | पण्डित जी ने उत्तर में लिखा--हमने जो 
आरोप लगाये हैं उन्हे व्यर्थं कहने से काम न चलेगा | 
या तो श्राप कहिए, वें झूठे हैं, हम आपसे च्मा-याचना 
करेंगे या उनके लिए खेद प्रकट कीजिए । उस समय हम 


` आपको हृदय से चमा न कर दें तो ब्राह्मण नहीं । 


CC-0. In,Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ES; साग, ' वंश 

र रि 

उनकी वैसी वेश-भूषा मी फिर मैंने नहीं देखी | व ग 

बार पेंट के साथ उन्हें बंडा कोट पहने देखकर तो र ! 
भी लगा, जैसे यह उनके अनुरूप न हो। ह! 
क इधर प्रायः ङुरता श्र धोती ही वे पहना करे | वत: 
आर यह वेश उन्हें बहुत सोहता भी था । अभिनन्दन ३ | पत 
अवसर पर भी वे इसी परिच्छुद में थे | अस्तु | जमा 
उस दिन लौटकर मुझे कुछ ्रात्मग्लानि सी ह | पह 

कि में कयां इतना हतप्रभ हो गया कि अपनी बातभ | पहले” 
उनसे न कह सका | और, झूठ क्यों कहूँ, उनके प्रि बद्र | गई: 
ईष्या भी मन सें उत्पन्न हो गई । परन्तु “सरस्वती? में गग | चल्यो 
छुपने का लोभ प्रबल था | आशा मी बलवती थी | कु । हसवा 
दिन पीछे मेंने एक रचना भेज ही दो ओर उत्सुकता त | स्र 
उनके पत्र की प्रतीक्षा करने लगा | मुके स्मरण न, | उत्तर 
इतने लम्वे समय में भी, पण्डित जी ने मेरे किसी पत्र / समभा 
उत्तर देने में बिलम्ब किया हो । इतनी तत्परता मन्रो! | भी ह 
किसी के पत्रव्यवहार में नहीं पाई | मेंने भी बहुत लि। किन्तु 
उनका अनुकरण करने की चेष्टा की, परन्तु अन्त में) है। ( 
हार गया और अब तो शरीर और मन प्रकृतिस्थ न हे शता 
से एक-ग्राध पत्र लिखना भी मारी हो उठा है। एलु] पाई 
पण्डित जी वृद्ध और तीर होने पर मी अन्त तक गर ६ 
नियम निभाते रहे | कितनी हढ़ता थी उनमें ! मेरे पद 
यथासमय उनका उत्तर ग्रा गया--“आपकी क| गया ` 
पुरानी भाषा में लिखी गई है । “सरस्वती? में इम | परख 
चाल की भाषा में ही लिखी गई कवितायें छापना पह त्व के 
करते हैं |” राय कृष्णदास जैसे बन्धु के संसर्ग से भी | | | 
एक एक चिट मी यत्न से छाँट कर रखते हैं, परो 
संग्रह में उदासीन ही रहा हँ. । इसके लिए है| पा 
पर मुझे अनुताप भी हुआ है । इसी प्रकार डायरी ब धर 


से प्रसंगवश अथवा अचानक उठे हुए कितने 
किंवा भाव भी मुझे खो देने पड़े हैं | परन्त पड 
पत्र न जाने कैसे में आरम्भ से ही रखता रदा। कु गा | 
पत्रों की एक गडी सम्भवतः कहीं ऐसी खुरकत ह 
कि इस समय मुझे भी नहीं मिल रही है! उ के 
पत्र का उद्धरण दिया है, सम्भव दै, उसमें शब्द ही 
फेर हो, किन्तु बात वही है । छ द र 
“ोलचाल की भाषा? अर्थात्‌ “खडी ब 
(पुरानी भाषा? अर्थात्‌ त्रजमाघा ।? पाठक दौ 


| 


eo संख्या २ ] 


रचना वा स्वीकृति खली या त्रजभाषा 


मरे मन में ग्रपनी A 

छ र 11 मन कुछ निद्रोही था ही, आशा भी पूरी न 
पोष | कीड बक्ष्या था, एक कड़ा सा पत्र लिख दिया | एक 
9 २ डि र 

gi Er थी कि शेग़सादी साहब को फ़ारसी-भाषा की 

र त का बडा अमिमान था । एक बार वे यहाँ आये। 
ये हा की प्रशंसा सुनकर उन्होंने नाक सिकोड़ी और 
धू हस. 0. ते व च्मा = ७७. 

सौ हु | माह चढाई । घूमते-वामते वे व्रज में पहुँचे | वहाँ माग में 
बात भै हेल उन्होंने एक छोटो सी लड़क की बात सुनी | 
तिब्र | बह ग्रपनी माता से कह रही थी--मायरी साव, सग 


मेना | चल्यौ न जाय--साँकरी गली, पाय काँकरी गड़तु है ।? 
। बात का संकेत भी मेंने अपने पत्र सें कर दिया ओर 
सम्झ लिया कि बदला ले लिवा | परन्तु उस पत्र का कोई 
र क॑, | उत्तर नमिला। भगवान्‌ ही जाने, इसे में अपनी जीत 
हमभा या अपने प्रहार को सवथा निष्फल समझकर और 
भी हताश हो गया। प्रतिघात सह लिया जा सकता है, 
किन्तु ग्राधात का व्यर्थ होना प्रतिघात से भी कठोर होता 
है। तयापि मेरी चुद्रता का वे क्‍या उत्तर देते! मैंने 
फृटतापूवक एक पत्र और भी इस सम्बन्ध सें भेजा | वह 
बै ही लौट आया अथवा लोटा दिया गया | 
इस बीच कलकत्ते के वैश्योपकारक” मासिक पत्र में 
सी त की एकमात्र प्रतिष्ठित पत्रिका 
जा ३५ कि नना य सख सार- 
शिसे | उन्हीं दिनों स्वर्गीय हु छु शोषक कुछ प्च 
पर नाम की एक उव न देवीप्रसाद्‌ पूण की 
भाषा में ही थी | 2 कसर क 5 ह 20 
। उसे सेने शरद, छपी तो “हेमन्त? भी छुप 
श य मेने निलंज्जतापूरवक इतना 
| पाष के सन्ध में क कौ. बात है, अव “पुरानी 
उर मिलना जा था Re ने 22 
ड्या | उनका उत्तर टे क 
सका वी स्ट्काडं के रूप सें उप- 
। राय साहब ट े 2. मा अको 
* अब समझ में आया क. सै 
रक बहाना था, भेरी कह 
ङ्गी थी, सेरी कविता अच्छी न होने 
` समय भी न समझ में आया 
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कि मेरी रचना अच्छी न थी, फिर भी उन्होंने उसे बुरा 
न बताकर भाषा की बात कहकर कितनी शिष्टता से सुके 
उत्तर दिया, यद्यपि यह ठीक था कि बोलचाल की भाषा 
की कविता के ही वे पक्षपाती थे और उसी का प्रचार भी 
कर रदे थे | जो हो, मेरा जी बैठ गया | “सरस्वती? आई, 
पर 'ेमन्त? न आया | वह क्यों नहीं आया, वेगा भी 
या नहीं, यह पूछुने का भी धीरज न रहा। कन्नौज से 
“सोहनी? नाम की एक समाचा।रपत्रिका निकलती थी | 
उसी में छुपने के लिए मैंने हेमन्त भेज दिया और अगले 
सप्ताह ही वह छुप कर आ गया | एक द्विवेदी जी न सही 
तो दूसरे गुण-ग्राहक तो विद्यमान हैं, यों मैंने मन समझाने 
की चेष्टा की | मन ने मान भी लिया, कारण, अपमान 
भी उसी ने माना था। तथापि उसके एक कोने से यह 
शब्द उठे बिना न रहा कि-हाय सरस्वती | 


नये वर्षे की “सरस्वती? आई नई ही सजधज से । 
अब उसका रूप-रंग ओर भी सुन्दर हो गया । देखकर जी 
ललच गया | परन्तु जिस बात की आशा भी न थी उस 
हेमन्त’ को भी वह ले आई । मेरा रोम रोम पुलक उठा | . 
जिस रूप में मैंने उसे भेजा था उससे दूसरी ही वस्तु वह 
दिखाई पड़ती थी--बाहर से ही नहीं, भीतर से भी । पढ़ने 
पर मेरा आनन्द आश्चर्य में बदल गया । इसमें तो 
इतना संशोधन और परिवद्धन हुआ था कि यह. मेरी 
रचना ही नहीं. कही जा सकती थी । कहाँ वह कंकाल ओर | 
कहाँ यह मूत्ति ! वह कितना विकृत ओर यह कितनी 
परिष्कृत | फिर भी शिल्पी के स्थान पर नाम तो मेस ही | 
छुपा है। सुकते अपनी हीनता पर लज्जा आई और पण्डित | 
जी की उदारता देखकर श्रद्धा से मेरा सस्तक झुक गया |. 
इतना परिश्रम उन्होंने किया ओर उसका फल मुझे दे 
डाला । यह तो मुझे पीछे ज्ञात हुआ कि मेरे ऐसे न जाने 
कितने लोग उनसे इस प्रकार उपकृत हुए हैं। नास 
अपेक्षा न रखक्रर कास करना साधारण बात नहीं, परन्तु 
काम आप करके नाम दूसरे का करना और भी असाधारण 
है | पण्डित जी अपने सम्पादकीय जीवन भर यही करते 
रहे । उनके तप और त्याग का मूल्य आँकना सहज नहीं 
हिन्दी के प्रभविष्णु कवि स्वर्गीय नाथूराम शंकर शर्मा 
एक पत्र में सुके लिखा था--“सम्पादक जी 
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ताओं में संशोधन भी कर देते हैं | “केरल की तारा? नाम 
की कविता में मैने लिखा था-- 
पीठ पर टपका पड़ा तो आँख मेरी खुल गई 
चार बूँदों से मिले मन की लँगोटी धुल गई 
„ इसमें नीचे की पंक्ति उन्होंने बदलकर छापी-- 
विशद बँदों से मिले मन मौज मिश्री घुल गई ।” 9 
लाभ से मेरा -लोभ और मी बढ़ गया। कुछ दिन 
पीछे “क्रोघाष्टकः नामक एक तुकबन्दी मैंने ओर भेज दी | 
उपद्रव सहने की भी एक सीमा होती है । इस वार छुब्घ 
होकर उन्होंने जो पत्र लिखा वह, इधर स्मृति विकृत होने 
पर भी, मुझे भली भाँति स्मरण है-- ह 
“इस लोग सिद्ध कवि नहीं । बहुत परिश्रम और 
विचारपूर्वक लिखने से. ही हमारे पद्य पढ़ने योग्य बन 
पाते हैं। आप दो बातों में से एक भी नहीं करना 
चाहते हैं। कुछ भी लिखकर उसे छुपा देना ही आपका 


उद्देश्य जान पड़ता है। आपने ्रोधाष्टक! थोड़े ही समय 


में लिखा होगा, परन्तु उसे ठीक करने में हमारे चार घंटे 
लग गये | पहला ही पद्य लीजिए-- 


- जुहो का गुरुद्वारा 


जुही के इसी खपरैले में १८ वर्ष रहकर 
आचार्य द्विवेदी ने “सरस्वती? का सम्पादन 
किया था | यह चित्र हमें बर्तमान सञ्चालक 
पण्डित रमाशंकर अवस्थी की कृपा से मिला है। 
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सरस्वतो 


PEDDIE ESET ST TT i कै ै रि MS... 
I ऐलान 


| भाग १ १ ! 


होवे तुरन्त उनकी बलहीन काया 

जानें न वे तनिक भी अपना-पराया 

होवे विवेक वर बुद्धि विहीन पापी Le 

रे क्रोध, जो जन करें तुझको कदापि Ig 
क्या आप क्रोध को आशीर्वाद दे रहे हैं जो आपने ण 


2 ) २३ द्‌ के मंड 
क्रियाग्रों का प्रयोग किया १ इसे हम अवश्य “सर्त! ) आहे 
छापंगे, परन्तु आगे से श्राप “सरस्वती? के लिए लिख ह 
चाहें तो इधर-उधर अपनी कवितायें छुपाने का बिघा | हहह 


छोड़ दीजिए | जिस कविता को हम चाहें उसे होगे| | ब्रा 
जिसे न चाहें उसे न कहीं दूसरी जगह छुपाइए, न| ही स 
के दिखाइए । ताले में बन्द करके रखिए |” `. 

रोष ही मेरे लिए परितोष बन गया । अयेग्य देखा | (ए १ 
भी पण्डित डी न मुझे त्यागा नहीं, सदा के लिए श्रमना 


लिया । एसी पद्य में मुझे बोलचाल की मापा में प्र ) बीमार 
रचने का “गुरः मिल गया । बातें इतनी ही नहीं है।नु| दिनों मे 


आज में और कुछ न लिखकर अपने प्रभु से यही प्राथना | गर्याद्‌ 
iE ० ०७ ८ _ 
करता हूँ कि परलोक में भी उनका सा पथर्‍प्रदशक पफ) श्राने 


प्राप्त हो । ये | 
प्रा 


मा 
गभीर : 
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वेदी जी को पहले-पहल मैंने देखा जब में सत्रह 
ट्र बरस का था--कन्नोज म कान्यकुब्ज महासभा 


[पने णो मंडप में | श्राप ग्राये--कचा माथा, उचा है बड़ी . 
स्वती बदी मछ, तेज से भरी आँखें । हसकर बोले--“मेरा सिर 
तिखा काही गरम है, जेसा वह तवा । जस पर में रोटी करके ग्रा 
[ विवा । हाहूँ। जो कुछ लिख सका ६, सवा सें उपस्थित है | 
|| द्री राज्ञा का पालन करना मेरा धर्म दै ।2 एक छोटी 
ना | ही खागत की कविता आपने सुनाई। ज्वर होते हुए भी 
“ लोगो के कहने से वह लिखी गई थी । रोटी सी छोटों के 
य देस | (ए वनाई थी | 
ए श्रा हद में द्विवेदी जी को मेने देखा सन्‌ १९११ मे 
में फ भ बीपार थे: छुट्टी ली थी । शय्या पर पड़े हुए थे | उन 
है । पनु दिनों मैं (अभ्युदयः का सम्पादक था । “सरस्वती? और 
प्र पद में कुछ नवन हो गई थी | पूरे एक घंटे भर 
शक ए | ग्रापने बाते कीं | उत्साह की नदी बहा दी । आपे के भल 
गये | अपनी पत्रिका से आपको कितना ग्रेम था, साहित्य 
पर ग्राप कितना न्येषछछावर थे, प्रत्यक्ष हो गया | 
महावारप्रसाद द्विवेदी सिह-से निडर थे, समुद्र- 
= ताड चमा में ब्राह्मण थे । रोष 
शासन करते थे | उनके । | प से भरे हों, पर उस पर पूरा 
ऐके समर्थन के लिए हक पात गरी या 
॥ हंसी टन Ei कभी रोष नहीं किया | 
दुत ग्रानन्द था--श्रभी तो गरज 


ओर 
र 10 सुनहल धूप | उनका चित्त कितना 
जत । खदुल था सारा ।हन्दो-ससार जानता 
य पसन्द थे | पश्चिम की कोरी डींग 
/ 2. खुभती थी | हिन्दी पर वे प्राण 
गी तेन क साहस बढ़ता था, क्लेशों को 
केसव्य को वे इण पूरा समकते थे, सत्य 
ग हा या न हों, हृदय उनका 


वदा चंगा रहता था। स 
म्पादकों 
बी ह+ स्वती के तो पुजारी थे | 


के हिन 
हिन्दी-साहित्य में द्विवेदी जी का स्थान 
? ह गद्य का युग है | परन्तु खड़ी 


मले 
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दो दर्शन 


लेखक, पण्डित शिवाधार पाण्डेय, एम० ए० 


बोली का पद्य उन्हीं की दया से लड़खड़ाता हुआ उठ बैठा 
अर चल निकला | कविता की भाषा का साँचा ही बदल 
गया | गद्य में जो जो रंग बदले, जो जो शैलियाँ निकलीं 
जन जिन भावों की बाढ़ आई, वह क्या एक इस 
काया-पलट के बरावर है जिससे हिन्दी-कविता भारतवर्ष भर्‌ 
में एक दिन जगमगा उठेगी और काश्‍मीर से सिंहल तक 
लिखी जायगी | 

वल, गोरव, स्वाभिमान--सम्पादक-समुदाय पर द्विवेदी 
जी का यह दूसरा प्रभाव *पड़ा | थोड़ा-सा वेतन, पत्रिका 
बेचारी मासिक, परन्तु श्रात्मा अखंड और लेखनी उद्दंड | 
बड़े वड़े देनिक-सम्पादक, बड़े बड़े साहित्यिक आज जो 
उछलकूद मचा रहे हैं, लोकप्रियता बटोर रहे हैं, इसकी 
शिक्षा द्विवेदी जी ने ही दी | क्या अगली सदी की भी 
कोई पत्रिका इस उत्सुकता से जोही जायगी, इस उत्साह से 
उड़ाई जायगी, जैसे द्विवेदी जी की सरस्वती” ? 

ये दोनों बातें डाक्टर जाँनसन में नहीं थीं। कविता 
की भाषा महाकवि ही बदलते हैं। अंगरेज़ी की चोसर ने 
नींव डाली । पोप ने पद्य की भाषा का संस्कार करना 
चाहा | वड्‌ सवथ ने सौ बरस के लिए ढाँचा बदला | इस 
सदी में भी उसमें परिवर्तन हो रहा हे | परन्तु जितना 
दूरदर्शीपन, जितना उत्साह हिन्दी के लिए इस विषय में 
द्विवेदी जी. ने दिखाया, उतना तो इतनी परिमित शक्तिः 
वाले कदाचित्‌ किसी ही मनुष्य ने सारे संसार के इतिहास 
मै दशाया होगा | जानसन ने साहित्यिकों को स्वाधीनता 
दी | द्विवेदी जी ने जो किया वह अगरेज़ी की किसी मांसिक- 
पत्रिका के सम्पादक से नहीं हुआ | 


गद्य में दिवेदी जी ने क्या क्या किया और क्या क्या | 


नहीं किया, इसके लिए इस समय यहाँ स्थान नहीं है। 


हिन्दी में सच्ची साहित्यिक रचनाओं से ही कौन स्वाधीन 


जीवन का पथ पूरा पूरा खोलने में सफल होगा, यह भी _ 
अभी नहीं कहा जा सकता । परन्तु यह निस्सन्देह है कि 
सन्‌ १९०५ ओर १९३९ की द्विवेदी जी को मूत्ति ध्यान में 
आने से उन विद्यावीरों का स्मरण आता हे जो अपने साग 
में अद्वितीय थे और जो दिग्विजयी होने का दम भरते थे । 


गीय पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 
ऱ्य हिन्दी-साहित्य की जो सेवा की है 

[स 1. इस विषय में कुशल साहित्य लिखने 

(ल 62) के अधिकारी हैं । मुझ ऐसे अत्पश्ञ 
BRE का तो द्विवेदी जी की पुण्यस्सृति 
में कुछ पंक्तियाँ ही लिखकर संतोष करना है। यों तो 
द्विवेदी जी की कीति में लड़कपन ही में सुना करता था 
परन्तु तब सुके ये समाचार ही मिलते थे कि द्विवेदी जी ने 
आज इस आदमी के रेल में नोकर रखवा दिया, कल 


उस आदमी को । उस समय उनके विषय में मेरी धारणा 
थी कि वे एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिन्हें परोपकार करने 
में आनन्द आता है। कुछ दिनों के बाद मुझे उनके 
लेखों के पढ़ने का अवसर र 
इधर-उधर समाचार-पत्रों में 
प्राप्त हुआ, विशेषकर अजमेर 
से निकलनेवाले “कान्य- 
कुब्ज-सुधारकः में | लगभग - 
| ३८ वर्ष हुए पहली कान्य- 
/ कुञ्ज-कान्फरेन्स कानपुर में 
हुई थी । उसमें द्विवेदी जी 
भी पघारे थे। वहाँ द्विवेदी जी 
के दशन मुझे पहले-पहल 
हुए, परन्तु दूर ही से। समयाभाव के कारण मैं उनसे 
वार्तालाप करने का सौभाग्य प्राप्त न कर सका.] कान्फ्रेन्स 
में पहले दिन थोड़ी देर बैठ कर वे फिर न ग्रा सके | 
इसके तीन वर्ष के बाद जब कानपुर में ल्लेग का प्रकोप 
हुआ, रेलवे-स्टेशन पर एक रिश्तेदार के निकट तम्बू लगा- 
` कर मुझे शरण लेनी पड़ी। उन दिनों 'कान्यकुव्ज-सभा? 
में प्रतिष्ठित कान्‍्यकुब्जों को भर्ती कराने की धुन मेरे 
ऊपर सवार थी | पता लगा कि द्विवेदी जी समीप ही जुही 
नामक गाँव में आ बसे हैं | बस, फिर क्या था ! सोचा कि 
भारी शिकार हाथ आया। प्रवेशपत्र लेकर द्विवेदी जी के 
स्थान पर जा पहुँचा । देखा कि द्विवेदी जी जल्दी फॅसने- 
वाले ग्रसामी नहीं हैं। परन्तु उन्होंने मेरा स्वागत और 
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लेखक, पण्डित देवीप्रसाद शुक्ल, बी० ए० 


खेती से पलता है। पर उसकी बुरी दशा है। 
इसका कारण है सरकार की भूमि-कर-संबंधी 
नीति ओर किसानों की निरक्षरता ।” 
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परायरूटदात | 
SS 2... 
रु 
पह : 
सत्कार बड़े उत्साह से किया, जिसका प्रभाव मेरे छ 
पर बहुत कुछ पड़ा । शिष्टा की तो वे मूरति ही ह | | 
दूसरे ही दिन वे “विज़्िट रिटर्न! करने को मेरे तू वा वः 
अपने मित्र श्रामीं-प्रेस के प्रोप्राइटर लाला सीताग हे कडी 
साथ आ पहुँचे | तदनन्तर उस “वनवास? की दशा मे ग शौर उ 
ग्राना-जाना द्विवेदी जी के स्थान पर शीधता के पाप रतव 
होने लगां । प्रायः साहित्यिक चर्चा भी हुआ करती थ। 
तभी द्विवेदी जी ने मुझे अपनी “काव्य-मञ्जूषा? भेंट के | 2 
थी, जिसे पढ़कर मेरा हृदय अब भौ गदगद हो जाता है| | 0 
ज्ञेगप्रकोप के शान्त होने पर जब सै अपने घर यु डो 
लौट आया तब वहाँ भी द्विवेदी जी मेरे घर प्राय; पा! | न.प 
करते थे | तव से उनकी कृपा सुभापर यावज्जीबन रसत | ३ हय 
बनी रही | यह उको मे 
दयादृष्टि ही थी कि उन य 
«हमारे देश के ६० फी सदी मनुष्यों का पेट “सरस्वती? के सादत ग | बार: 
भार मुझे दो दफ सग तिद 
अन्यथा कहाँ 'सरस्वती'ऐ| छ 
पत्रिका का सम्पादन शे एर 
कहाँ मेरी ग्रल्पशता ! ॥ भागे 
आचाय द्विवेदी, मई १९१५ सच तो यह है ठिगे| शुक 
ऐसे कृपापात्र द्विवेदी | ञ्ञ हभ 
व के कितने ही लोग १) (चार 
परोपकार करना उनकी प्रकृति थी। खरा गरर र| ममक 
व्यव ने से बढकर थोड़े ही लोग शो हिद 
व्यवहार करनेवाले उनसे बढ़कर था 


यही- कारण है कि जिन-जिन लोगों का ह है , उनसे ये 


रूप सें उनसे सम्बन्ध रहा उनकी श्रद्धा शिल क 
दिवेदी जी के प्रति बढ़ती ही गई । दिवेदी प्र 
उग्र समालोचनाओं से उनके स्वभाव का पता हा समरसः 
दे। मुझे द्विवेदी जी की तरह कोमलहदय म ष 
कम मिले है । मैने. दो-एक बार उनसे कही रह र 
समालोचना बहुत कड़ी करते हँ? । उ मि 

समाल क 


“किन्तु-परन्दु’ और “ग्रगर-मगरवालौ 
असर नहीं होता। उस ज़माने में बहुवेरे ० ही 
ओर मराठी पत्रिकाश्रों से लेख उ”. 


: ` 


अपने नाम से चलता कर दिया करते थे । 
वेदी जी से कस छिपती थी, क्योंकि वे 
पत्र-पत्रिकाये ध्यान से पढ़ा करते 


करके श्र 
गी द्विवे 

गह डुकेज्ञन 
रय माप्राओं की भी 


रे इत | 9 श्राहिर वागपहरण! भी तो पाप ही है । शब्दचौर्य 
ही थे| करा कह कराना भी समालोचना का. एक त ङ्गह। योंभी 
सूप | ही समालोचना करने के त्माव नें हो कमी कमी ऱ्य 
रमे ओर उनके वाज बाज़ मित्रों के बीच कुछ (दिना के लिए 
[मेर रबर पैदा कर दी थी । उदाहरणाथ "हिन्द कालिदास 
के गा को समालोचना?) हिन्दी-माघा ओर व्याकरण? आदि 
ती थौ| हें ने तत्कालीन दिम्दी-साहित्य-संसार सं कुछ हलचल 
भरे. पुत्र कर दी थी और वाद-विवाद महीनों चलता रहा | 


व 
ता है| | (क श्रोर भारतमित्र' के सम्पाद 
` इम | पतन और उनकी मित्र-मरडली थी और 
!. | जी, पण्डित गोविन्दनारायण्‌ मिश्र ओर 


हे केसमादक श्री श्रमुतलाल चक्रवर्ती तथा पण्डित गंगाप्रसाद 
र उन 


उदो गोती ये । उस समय के प्रकाशित वाज़ वाज़ लेख तो 
ह हिस की दृष्टि से अब भी रुचिकर हैं | सरस्वती? काशी- 
क गगरी-अचारिणी सभा के अनुमोदन से संस्थित थी | 
न ददी जी ने अपने सम्पादकत्व मे “सरस्वती? सें सभा की 
ज पोज की पुस्तकों की रिपोर्ट की समालोचना कर डाली | 
पर समा के कुछ पदाधिकारियों ने एतराज़ किया आऔँ 
क दाधिकारियों ने एतराज़ किया और 
| के अनुम र्र न्त ` ~ ४. > 
त रोदन का अन्त' हो गया | द्विवेदी जी का पक्ष 
समा की कार्य्यवाही की समालोचना करने का “सरस्वती? 
004 पर्चा म॑ रहते हुए भी अधिकार है | इसी 
मा 3४ म॑ द्विवेदी जी ने मिल की “लिबटीर 
। प का अनुवाद कर डाला । इसी प्रकार “हिन्दी 
| १ हना लिखने के ग्रनन्तर जत्र किसी ने 
नर ग तत तभ शब्द कहे कि “भला आप ही कुछ 
~ i हिन्दी-कविता सें कालिदास के भाव 
Fa नमूने के तौर पर द्विवेदी जी ने 
र * २ सग का अनुवाद कर 'कुमार- 
मे से प्रकाशित किया । 

के सस्पाद्‌ >> 
का ध्यान 110 हर तार लेने के पहले से ही 
लिख लेखने की ओर आकृष्ट हो गया 


र. ही बोलो? से रया था । और लिखते भी 
र्त जी हे कि र | य मित्रों को भी वे खड़ी बोली 
भर उत्साहित करने लगे थे। 


क स्वर्गीय बाबू वालसुकुन्द 
टे 


जन ही सारः 
[क| ६ 
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उनका विचार था कि कविता भी उसी भाषा में होनी 
चाहिए जिसमें गद्य लिखा जाता है | उत्तम कविता के 
लिए किसी भाषा विशेष की इतनी आवश्यकता नहीं है. 
जितनी प्रतिभा की | भावशून्य और नीरस जन किसी मी 
बोली में अच्छी कविता नहीं कर सकते | परिडत नाथूरास- 
शङ्कर, पण्डित रामचरित उपाध्याय, बाबू मैथिलीशरण 
गुप्त, राय देवीप्रसाद पूर्ण आदि मित्रों की कविता खड़ी | 
बोली में ही 'सरस्वती? में प्रकाशित होने लगी । राय साहब . 
यद्यपि खड़ी बोली में कविता करने लगे, तथापि उनका 
अनुराग तजभाषा? से कभी नहीं छूटा। राय साइअ का 
रसिकससाजः त्रजभाषा ही का भक्त रहा ओर 
उनको 'रसिक-वाटिका' मी त्रजमाप्रा ही से प्रफुल्लित 
रही | कविता के विषय और विधि मे भी द्विवेदी जी र 
स्वातंत्र्य चाहते थे | उनकी इच्छा थी कि कविजन समस्याः 
पूत्तियों और नायक-नायिकाओं की मीमांसा में न उलक- 
कर परमेश्वर की सृष्टि में उत्पन्न और भी पदार्थों का वणन 
करें, सिर्फ़ दोहे-चौपाई, सवैया, कवित्त आदि इने-गिने 
कुछ छुन्दो में ही नहीं, कि्तु और भी अनेक छन्दो में | 
द्विवेदी जी की गद्यशैली में भी शीघ्र ही परिवर्तन हो 
गया | “बेकन-विचार-रक्षावली? की भाषा और कुछ काल 
के बाद “सरस्वती? की भाषा में अन्तर साफ़ साफ़ मालूम होने | 
लगा । जहाँ तक हो सकता था वे भाषा सरल और सुबोध . 
लिखते थे और अन्यान्य भाषाओं के ऐसे शब्दों के प्रयोग... 
करने में उन्हे ज़रा भी परहेज़ न रह गया था जा शब्द _ 
व्यवहार में प्रचलित हो गये थे | वे मुझसे कहते थे कि 
“सरस्वती? के पाठकों की संख्या बढ़ने का एक यह भी | 
कारण है कि उसकी भाषा उत्तरोत्तर सरल होती जाती है। | 
जो हो, जैसा मैंने पहले कहा, अपनी अल्यज्ञता के कारण | 
द्विवेदी जी की साहित्य-सेवा. ओर उसकी विवेचना करने 
के सम्बन्ध में में अपने को अधिकारी नहीं समझता । प्रसङ्ग 
वश मैंने ये बातें लिख दी हैं। मेरा अभिप्राय उनके शीलः 
स्वभाव के विषय में ही कुछ चर्चा कर देने का है। 
द्विवेदी जी ने किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्र 
डिग्रियाँ हासिल नहीं की थीं | आर्थिक दृष्टि से भी उनको 
बाल्यकाल साधारण घर में ही बीता था। जीविक 
उन्हे अत्यल्प वेतनवाली रेलवे में ही मिली। | 
उनकी बुद्धि ऐसी प्रखर थी और उनका 


Haridwar 
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प्रबल था कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए भी अनेक 
भाषाओं में उन्होंने पाशिडत्य प्राप्त कर लिया | अपने रेलवे 
के कार्य्य में भी दक्ष होकर शीघ्र ही उच्च पद्‌ पर विराजमान 
हो प्रभावशाली बन गये। उनके ग्रफसर उन्हें बहुत 
मानते थे | अपने दफ़्तर का काय थोड़ी ही देर में सुचारु- 
रूप से समाप्त कर बाक़ी वक्त साहित्यावलोकन में व्यतीत 
करते थे । समय परिवर्तनशील है। द्विवेदी जी को कद्र 
करनेवाले अफ़सरों के चले जाने के बाद कुछ लोग ऐसे 
आये जिन्हें द्विवेदी जी का रङ्ग-ढङ्ग पसन्द न आया और 
न द्विवेदी जी के उनका | एक दिन उनके अ्रफ़तर नये 
साहब बहादुर ने अपनी अ्रप्रसन्नता प्रकट करते हुए उनसे 
कह दिया कि यदि आपकी ऐसी ही गति रही तो कहीं 
आपके इस्तीफ़ा न देना पड़े। साहब बहादुर की यह 
धमकी द्विवेदी जी कब बदाश्त कर सकते थे ! उन्होंने 
दूसरे ही दिन इस्तीफ़ा दे दिया । अपने प्रतिष्ठित और 
` पर्याप्त वेतनवाले पद के परित्याग करने में उन्हें ज़रा भी 
हिचक न हुई । दफ्तर से आकर उन्होंने केवल अपनी 
 घम्मपली से इसका ज़िक्र करते हुए कहा कि अब हम 
_ लोगों को गारीबी में ही ज़िन्दगी बसर करनी पड़ेगी । 
द्विवेदी जी की घम्मपल्ली भी पतित्रता हिन्दूमहिला थीं। 
| उन्हें भला गरीबी और श्रमीरी से क्या मतलब ! उनकी 
प्रसन्नता तो द्विवेदी जी के प्रसन्न रहने में थी । तदनन्तर 
साहब बहादुर के पश्चात्ताप करने और अनेक मित्रों के 
. समझाने पर भी द्विवेदी जी ने इस्तीफा वापस न लिया | 
ओ- सिरस्वती”-सम्पादन का भार उन दिनों में लिया ही था। 
उसकी ग्राहक-संख्या भी थोड़ी थी | उसके द्वारा प्राप्त 
्रत्यल्म वेतन के सहारे ही जुही में एक मित्र के घर के 
एक कोने में द्विवेदी जी आ विराजे | अपनी लम्बी तन- 
बाली रेलवे की नौकरी के लात मारने के पहले उन्होंने 
७ सितम्बर १६०२ के ग्रवध-समाचार में प्रकाशित 
सेबाब्रत्ति की विगहणा? शीषक कविता लिखी थी, जिसकी 
निम्नलिखित पंक्तियों से सेवाब्वत्ति के विरुद्ध उनका हृदयगत 
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““ञ्रालस्यलीन, शुचि-सज्जनता-विहीन 

अन्तमलीन, पर-पीड़न में प्रवीण 

दे देव ! दरड मन जो कुछ और ग्रावै; 

ऐसे प्रभु-प्रवर से पर तू बचावै || 

द्विवेदी जी परोपकारी, दयालु और बात के धन मे।| 
कितने ही लोगों की जीविका उनकी बदौलत रेल गरी 
ग्रन्यत्र हो गई । अपने कुछ रिश्तेदारों और मित्रो $ 


नो चेत्‌ , कथं न मुवि लोचनलक्ष्यमेति! 
हे नरेश ! आपको सतत दाननिरत देखकर, ल 
से अपना सिर नीचा करके वह जगप्रसिद्ध कदर | 
जान मेरु पर्वत की कन्दरा में छि गया है। यदि. 
न होता तो वह भूमंडल में दिखाई क्यों न देता ! 

दानं, दयाधन ! दयां, नयनैपुणञ्च 

शास्त्रे गति जनहिताचरणे रतिं ते | 

इष्टवा दिलीपरघुरामकुशाजमुख्यान्‌ 

भूपांश्च न स्मरति पूवभवानयोथ्या ॥ 
हे दयाधन ! आपकी दया, आपका नौ 
शास्त्र में आपकी गति तथा लोक-हित में श्रा 
देखकर आपकी. राजधानी यह अयोध्या दिलीप 
रामचन्द्र, कुश, अज आदि पहले के राजाश्रों की 
श्रीधरसप्तक” आपने लिखा तो इसलिए कि 
जी आपके मित्र थे और उन्होंने आपकी बढी ही 
थी । उनकी कविता की प्रशंसा करना बेजा नह 
अत्युक्ति भले ही दो 
बाला-वधू अधर-अदूभुत स्वा 
` द्वाक्षाहु की मधुरिमा, मधु 


} 


, रहने पर उनके कुटुम्बो की रक्षा और आशिक तहस बीर 
अपने ऊपर श्रनेक कष्ट उठाकर भी द्विवेदी जी ने को। | 
की । सद्व्यवहार में तो वे कभी चूकते ही न थे | मैंने छ। 
दफे यों ही बाते करते हुए उनसे पूछा--चापलूधी अल | 
तो आपके स्वभाव के विरुद्ध है तब फिर त्राह] : हे 
“अयोध्याथिपस्य प्रशस्तिः संस्कृत में क्यों लिल बह! 1.7) 
फिर चाद्टक्तियाँ मी केसी, कुछ ठिकाना है! ह 

त्वां वीक्ष्य दाननिरतं सततं नरेश! ग्रौर कू 
लज्ञाविनम्रवद्न; सुरपादयः सः || | याउ 
शङ्के सुमेरुगिरिगहृरमाविवेश; 1 

| 

| 


प्री 


८ - 


एकत्र जो चहु पेखन == वजन पेमयागी, 
तो श्रीधरोक्त-कविता पढ़ियेडनुरागी ॥ 
पीयूष हे यदि पदाथ, यथाथ काऊ 
काहे न ताहिं करि पान प्रसन्न होऊ | 
` प्रत्येक पद्य, प्रति पंक्तिहु में, सदाहीं 
सो विद्यमान कवि-श्री धर-काव्य माहा || 
पने कवि की प्रशंसा करके उनसे उचित ही प्राथना 
| |. तोसों कहं कळु कवे ! मम ओर जोवो 
हिन्दी-दरिद्र हरि तासु कलङ्क घोवो | 
। ` होवो शतायु, सुख सों रहि, दुःख खोजो, 
फैले त्वदीय यश; सव-व्यथा विगोवौ || 
रप्रल १६०० के 'सुदशन? में प्रकाशित 'कृतज्ञता- 
प्रकाश! नामक कविता भी जिसमें सर एन्टनी मेकडानल 
प्रशंसा की गई है, साथक है । लाट साहब के उद्योग 
ग्रौर कृपा से नागरी-अक्तरों का प्रवेश अदालतों में हुआ 
। था। उनके विषय में यह कहना उपयुक्त था--. 
“हे न्यायधाम | गुण-गोरध-वम्सं-घास ! 


र प्रा 
ख झाहा। 


ति! सशालधाम ] म्यकडानल पूर्णकाम ! 
रर, त सारो प्रजा पुलक-पूरित-गातघारी 
इत शो. उन्मत्तवत्‌ कहद “जे जय जे» (हारी i: 
यादे i १८ 92 न 
ह. 7a x र्र 
की, नय, दिव्य दया-नधान, 


पौनी, जिवेशिवत, थे 
| क प्रयाग सन का 


गुणभासमान | 
१ कहो बुझाय; 
पुनीत-काय | 
परन्तु भ्र क xX 
£ tv दहुआ साहब की प्रशंसा में 
त्य व समक सै न आई ! द्विवेदी जी 
क मौ मने किसी त्या टीक कही दै। परन्तु यह 
र आर्थ-साधन के लिए नहीं लिखी थी 
५ व्यक्ति को मैं शिक्षा दिला रहा था। 
उनकी शिक्षा हो सकी, मैं इसका 
इसके आगे मेरा सामथ्य नहीं था कि 


र ची 
च उन्हे शिक्षा दिलाऊं | अ्योध्याधिप से 
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उद्योग किया था |” ये ब्यक्ति न तो दवेदी जी के. 
वंशज ये और न कोई रिश्तेदार। परन्तु द्विवेदी जी 
जिसकी मदद करते थे, दिलोजान से करते थे। अपने 
खुन के पक्के थे। वादाख्रिलाफी से उन्हे तख्त नफ़रत 
था | याद अनायास ही कभी उनकी ज़बान से कोई बात 
निकल जाती थी तो अपने वचन के प्रतिपालन करने में i 
व कुछ उठा न रखते थे, चाहे उन्हें इसमें कितना ही कष्ट 
क्या न हॉ | सुके स्मरण है कि यदि उनके मुख से कभी 
यह निकल गया कि ग्रमुक दिन ग्रापके घर ्रमुक समय 
्राऊया तो फिर चाहे कितने ही वित्न क्यों न उपस्थित झो 
जाय, उस दिन ग्रोर उसी समव वे वहाँ पहुँच ही जायँगे। | 
कितनी ही वार ऐसा हुआ कि ज्येष्ठ मास के अपराह म्ले | 
द्विवेदी जी कानों में दुपट्टा लपेटे, लू में, छाता लिये मेरे | 
मकान पर कम से कम ढाई कोस पैदल आ पहुँचते थे। 
मने उनसे कहा मी कि ऐसा क्या काम था लू चल रही 
है, फिर कभी दर्शन दो जाते | उत्तर मिलता, भाई, क 
दिया था, आते केसे न १ जिन लोगों को उनसे पन्न- 
व्यवहार करने का अवसर सिला है वे जानते होंगे कि 
पत्रोत्तर वे यथाशक्ति वापसी डाक ही से दिया करते थे 
उनमें त्रुटि यही थी कि वे आशा करते थे कि दूसरे लोग 
भी उनके साथ ऐसा ही बर्ताव कर । जब ओर जहाँ यह 
बात न पाते थे, चिढ जाते थे । मुझ ऐसे ढीले-ढात 
आदमी पर तो कई बार उनकी ख़फ़गी हुई, परन्तु बहुत 
दिन ठहरी नहीं | थोड़ी दी डाँट-फटकार खाने के बाद 
मेरा छुटकारा हो जाता था। , 

मित्रों और सम्बन्धियो के प्रति द्विवेदी जी का 
सदूव्यवहार था उसे जाने दीजिए। अपने दास 
दासियों की ओर मौ सदा सदय रहते थे । अपराध 
पर भी नौकरों को कठोर वचन कहते मेंने उन्हें 
सुना । बहुत दिनों के बाद ही मुझे यह पता लगा 
लोग उनके दासदासी हें | उनकी वेषभघा और उ 
प्रति किये गये बर्ताव को देखकर तो यही ज थ्‌ 
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विशेष सन्तप्त देखकर उनसे न रहा गया । उन्हे समभाने 
के बाद ८ जनवरी १६०० के “भारतमित्रः में प्रकाशित 
“सुतपञ्चाशिका? लिख डाली । उसकी कुछ पंक्तियाँ ये हैं--- 

हे मातु ! द्रथा कत करहु शोक ! 

सुनि कैहहिं कह बुधिवन्त लोक ! 

जामे न कछू अपनी बसाय, 

खेदित तदर्थं को होहि माय! 

सुत-वदन-धूरि धरि भूरि लोक, 

दुखहू महेँ होवहिँ विगत-शोक | 

यह सब सत्य, पै सुनहु तत्व, 

कर अपने में नहि ईश्वरत्व ॥ 

x xX >< 

सुतही सुमुक्तिदाता प्रवीन, 

अस बोलहिं केवल बुद्धिहीन | 

जिहि जाति माँहि नहिं पिण्डदान, 

सब जावे नरकहि ! कह प्रमान! 

सत्कर्म, धम्मं, श्ररु दयाभाव, 

उपकार, सदा सरलस्वभाव। 

सन्पुक्ति हेत एही समर्थ; 

ग्राङस्त्र और विशेष व्यर्थ || 

यद्यपि द्विवेदी जी के स्वभाव में गाम्भीय्य की मात्रा 

विशेष थी, तथापि उनका हृदय परिहास से सर्वथा 
शून्य नहीं था। एक बार उनके पास एक सम्पादक 
, महोदय की ओर से कविता की मॉग आईं, परन्तु 
यह शर्तं थी कि वह न तो धार्मिक विषय की हो 
आर न सामाजिक या राजनैतिक हो । इसपर द्विवेदी जी 
को मज़ाक सका | कहने लगे कि इस तरह तो प्रायः सभी 
विषय निकल गये, कविता काहे पर की जाय ! गधे पर १ 
बहुत अच्छा, “गर्दभकाव्य” ही सही | यह कविता २९ 
अगस्त १८९८ के 'हिन्दीवद्भवासी? सें प्रकाशित हो गई, 
जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हँ-- 
विप्रवर्ग से छुठि आठ है, चत्री महा. जुझारा है, 
वैश्य जाति के यहाँ हमारे घंटा भरि न गुज़ारा है। 
योग्य जानि यजमान आपनों हम धोबी स्वीकारा है; 
सञ्ची कहना ऐसो उज्ज्वल कोई ओर निहारा है १ 
परम प्रसिद्ध राम को वैरी खर सो ससुर हमारा है, 
कान कान्ह के खड़े कीन जिन घेनुक, सोई सारा है 


४: ००३” टॅ; 
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[ भाग Yo | सं 
नाम घरें जे तऊ इमारो तिन मानहु कख मारा ३ FE 
जाके सि ऊँचे सम्बन्धी ताको कहें नकारा है! र 
बड़े बड़े कवि, पण्डित, जानी, जग जिनते उजियार , उत्त 
तेऊ लहै उपाधि हमारी जब तव; अस सत्कारा है | 
इसी तरह का मज़ाक १९ आक्टोबर १९०० के कू 

टेशबर-समाचार/ में प्रकाशित 'वलीबद शीर्षक कबिता) 
किया गया है । द्विवेदी जी एक महाशय से मिलने गे| 
वे बड़े ्हङ्कारी निकले । उन्होंने द्विवेदी जी की बु 07 
परवा न की | वस्तुतः बलीवर्द की उपमा ्रहङ्कारी पुरन हरे म 
नहीं की गई है, किन्तु बलीवदं के रूप में उन गिरे | 0 


स्वरूप और सहिसा का वर्णन किया गया है-- । 
अभिमानी में वृषभ ! तुम्हारा लक्षण सभी समाता है 
तौल तुम्हारी करे उसी से यही चित्त में आता है| 
बलीवर्द | मत बुरा मानना, बात सत्य इम कहते 
झूठ बोलनेवाले से हम सदा दूर ह रहते हैं| 
गज भी जो आवे, तुस उसकी ओर न आँख उठाते है जि 
लेटे कमी, कभी बैठे ही, कभी खड़े रह जाते है, | 1९ 
मैं पहले कहद चुका हूँ कि कितने ही लोगों को सह रना व 
द्विवेदी जी गुसरूप से यथाशक्ति किया करते थे। ब 
बाज़ ख़ानदानों का परिपालन तब तक करते रहे जब के 


दिनानि 
भवित 


उस ख़ानदान का कोई लड़का समर्थ न हो ग्या! ऐ कं 
शुक भ्र 
कने से 
रने 3 
माई है 


ही एक कुट॒म्ब्र में बरात आई । सम्बन्धी उच्च कुलांभिप 
कान्यकुब्ज थे | विवाहों में जैसा होता है, किसी कारण 
नाराज़ हो गये | लड़कीवालों की ओर से द्विवेदी जो ग 
गये कि वही रुष्ट समधी जी को मनावें, शायद माग ब 
द्विवेदी जी जनवासे गये । पता लगा क्रि समधी जी ६४ 
ताने निद्रा के बहाने लेटे हुए हैं। बरातियाँ म ए हे 

व्यक्ति थे जिनको द्विवेदी जी की ही अपा | 
जमादारी मिली थी। द्विवेदी जी ने साचा कि र 
साहब की सार्फ़ ही समधी जी तक रसाई हो जाय 

क्या पता था कि बरात में जमादार साहव का 
स्वरूप दै । सहायता करना तो दूर रहा, शर कती 
कहा--“जैही इहाँ ते, यहु काव्य करु न श्रा | | 
जियन क्यार मामिला है, तुम्हरी बातन तेन उ 
फटकार सुन द्विवेदी जी अपना सा छर्दै र 
“संस्कृतचन्द्रिकाः में प्रकाशित “कान्य रा 
नामक कविता लिखकर अपना मनस्ताप मि 


व... 


हे ~= ताज्या बिता का पूर्वांडे व्यङ्गश्योक्तियों से परिपूर्ण है और 
व कविता क 2 
१ उपदेश से | देखिए 


इत उ दैव शुङ्गार्णपीतबरण 

यारा है सदैव शुक्क ज्य 

है || गा्ीरपावतसर्वमाल | 

के पेड आभूतलालम्ढुकूलधारिन्‌ ! 

कविता हे कान्यकुब्ज द्विज ! ते नमोऽस्ठु ॥ 

तने गे | हद, लाल और पीले रङ्ग के चंदन का खोर जिसके 


उधे) पुर मक पर चढ़ा हुआ है, धोती जिसकी इतनी लम्बी 
पख हे कान्यक्कुन्ज देवता 
गविए दे | 
भवन्ति ते धन्यतमा द्विजा ये 
त्वदीयसम्बन्धमवाप्नुदन्ति | 
ब्रजन्ति ते ब्रह्मपदं तथान्ते 

त एव वंशं निजमुन्नयन्ति || 


[ता है। | 
ता है| 
कत |. 
ते है। 
ठाते शै, 
जाते हो, 
गी सद्य 
थे। बा 
हे जब त 
या। ऐ 
लामिफी 
कारण) 


जिन पुण्यवान ब्राह्मणों से आप सम्बन्ध करते हैं, वे 


धय ह, ब्रह्मपद उन्हीं को अन्त में मिलता है ; और वही 
अपना वंश उच्च पदवी को पहुँचाते हैं । 


निते तानि गतानि नातः शुष्काभिमानेन सुवंशजेन | 
पथति सकुशल कदापि; विचिन्तयान्तःकरशे त्वमेव || 


Rr व पहले दिन गये । उच कुल में पैदा होने के 

400. को आप अब जाने दीजिए। ऐसा न 

क या कदापि अपनी कुशल न समभे । आप 
'करण म॑ दि करके देहि ग़ 

हई, ए म विचार करके दाखए इसी में आपकी 


नालसे शीलय {3 
"वश | य रवं, ES काय सुजनाइतं च || 
ॐ रञो इति जण छोड़िए, विद्या पढ़िए, बुरे बुरे 
ती श्रॉफ उदार गा जिए | अपनी जातिवालों के ऊपर 
कर उदी चो बहने ह हैजिए ओर मले आदमी जिस काम को 


| द र्व करना सोखिए | 
| । पो) [यौ i 
ण नेद | इसी तर आय-व्यय का हिसाब पैसे पैसे का 
त ्रौ|ऽ दै अपने समय का भी। फ़िज़ल वक्त जा 

त क. पि था । इशा कि 
र और तजाकर य गान की स्वच्छता, चीज़ों को 
या | ` उनमे त्यला आर रखना उन्हे बहुत प्रिय 


र उदारता का अच्छा संयोग 
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था | बाहर से आये हुए पत्र-पत्रिका्रों के पैकटो के कवर 
और बन्धनो को रख छोड़ते ये और ग्रानी ओर से जाने: | 
वाले पैकटो के काम में ले आते थे | मन्दाग्नि और उन्निद्र 
रोग से वे यात्रञ्जीवन पीड़ित रहे, पर उनका संयम ऐसा 
था जिससे उनके कामों में बाधायें कम पड़ने पाती थीं 
ओर जिसकी बदौलत उनका जीबन इस संसार में इतने 
दिन चल सका | रुग्णावस्था में भी निरामिघान्न ही ग्रहण 
करते थे | मांसाहार से उन्हें घृणा थी, जैसा उनकी 
“मांसाहारी को हंटरः-शीर्षक कविता से प्रकट है~ 
रे रे अजान ! रसनारत ! बोलु बोलु; 
मौनावलम्ब कत ! रे मुख खोलु खोल । 
मिष्टान्नहू न कह एकहु तोहि भावै १ 
स्वादिष्ट मूल-फलहू न कहा सुद्ावे १ 
जो तू अरे ! कहत कम्पित होत यात, 
लीले महामलिन मांस मिलाय भात | 
जाने नहीं निज हिताहितयुक्त बात; 
है हानि जाहि महेँ तोहिं सुई सुहात !! 
आरक्तरक्त निहि माँहिं सनो घनेरो; 
मजा-प्रपु्ञ सन जो सब ओर घेरो |. 
जामे भरो अति अपावन अस्थि-जाल; 
तू सोइ मांस गटके नित लाल लाल ॥ 
लै रस्थि, तादि अपने मुख माहि डारी, 
चूसे शुनी शुनक हर्ष विशेषधारी | 
जो तूहु मोद-युत चाबत हाइ हाहा! 
तो श्वानवर्ग अरु तो महेँ भेद काहा १ 
माता समान पय-पान सदा कराचे; 
वेरी, पलाश अरु आक, जवास खावे | 
सोई अजा भखत तोहि न लाज आई, 
हा हन्त ! हा ! इतिक घोर कृतन्नताई !!! 
नाई जु भूलि नख जीवित काटि देवै; 
तू आर्तनाद करिके कर खेंचि लेवै। ` 
तो कण्ठ काटि पशु मारन में . कितेक 
होवै व्यथा शठ ! हिये महँ सोचु नेक । 
अत्यल्प .काल अथवा बहुकाल माही. 
रे! नाश है अवशि संशय लेश नाही | 
जो अन्त; मांस-रस-पुष्टशरीर छुटै, 
तो मूढ़ ! व्यथे कत पातक-पुञ्न लूटे 
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स्वप्राण हैं प्रिय अरे शठ ! तोहि जेसे 
अन्यात्य जीवगणहू कहँ मूख तेसे 
काहे कमात पर-पीडन-पाप भार १ 
धिक्कार तोहिं शत बार सहस्त बार | 
यद्यपि द्विवेदी जी हर एक रस में कविता करने की 
योग्यता रखते थे, तथापि श्रङ्गाररस की ओर उनकी 
प्रवृत्ति कम थी | इसका बहुत कुछ कारण यह भी था 
कि वे तत्कालीन कवियों की रुचि ग्रन्यान्य रसा और 
विषयों की ओर फेरना चाहते थे। करुणरस की ओर 
उनकी लेखनी जल्दी भुकती थी, जैसा क “अयोध्या का 
विलाप”, “स्वप्नः, “नागरी ! तेरी यह दशा !!!? “त्राहि नाथ 
न्राह.? भारतदुभिक्ञ” आदि कविताओं से प्रतीत होता 
है। इन सभों में ग्राक्टोबर १८९८ के भारतमित्र में 
प्रकाशित “बाल-बिधवा-विलाप' शीर्षक कविता अधिक 
छृदयग्राहिणी हुई दै । कविता तभी वन पड़ती है जव 
कवि का हृदय किसी भाव से भरा हो । भावोदूगार अवसर 
पाकर ही होता है। द्विवेदी जी की भी वे कवितायें 
ख़ासकर हिन्दी की, बड़ी सरस हैं जो किसी ख़ास मोक़्े पर 
की गई है, जिनके बनाये जाने में कोई विशेष कारण रहा 
है। यों तो सुन्दर कल्मनाग्रों ओर उद्पेज्ञाओं की छटा 
उनकी संध्कृत-कविता में जिसका पहले उन्हें शौक़ था, 
बहुतायत से सिलती है । “शिवाष्टकम्‌, 'प्रभातवणंनम?, 
“सूयंग्रहणम?, . 'मेघमालां प्रति चन्द्रिकोक्ति?, 'काक- 
कूजितम्‌?, "३ भाचारपत्रसम्मा कस्तवाद? कविताओं को पढ- 
कर बड़ा आनन्द प्राप्त होता है, परन्तु जो रसोद्रेक पूर्वोक्त 
“ब्राल-विचवा-विलाप? में हे वह श्रन्यत्र नहीं मिलता | 
- इसका यही कारण है कि द्विवेदी जी को अपने साले की 
झत्स हो जाने पर अपनी विधवा सरहज को देखकर 
भारतवर्ष की हिन्दू बाल-विधवाग्रो को दशा का स्मरण 
हो आया और उन्होंने उनका मर्मस्पर्शी वर्णन कर 
डाला 
आकाश-संध्य रवि ग्रंशु श्रनन्तधारी, 
देखो प्रदीप्त दिन में तमपुञ्जहारी। 
ताराधिनाथ जनमानसमोदकारी, 
नच्चत्रयुक्त विलसे रजनीविहारी | 
विद्युतमकाश श्रनलोद्भवभास भारी, 
नाना नई ब्रिमलदीपशिखा सुखारी । 
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तेजोमयी शुचि महामणिमूति सारी | 
रलादिराशि महि माहि घनी निहारी | 
काहे तऊ अहह ! मोहिं महाउन्धकारा 
सवत्र सम्प्रति दिखाय अहो ! पारा | 
सत्प्रश्न हाय | यह, जीवन के अधारा ! 
पापिष्ठ हुसटल फारि करै दरारा || 
मेरे दिनेश ठुमहीं, तुमहीं निशेशा, 
तारादि हू तुमहिं नाथ ! रहे ्रशेषा | 
प्राणेश ! ग्रस्त तव होतहि लोक माही, 
सारे प्रकाश मम ग्रस्त भये लखाहीं 
वेधव्यजातदुखसम्युख तीव्र ग्रागी, 
हे कः पदार्थ १ जरु देह ! अरे अभागी | 
हे प्राणनाथ ! नहिं सम्भव सोउ हा हा, 
जानौं भले विधिविरुद्ध शारीरदाहा | 
देखी कहूँ न विटपाश्रयद्दीन बेली, 
प्राचीन होहु अथवा ग्रति ही नवेली | 
में मन्दभाग्य तिनतेऽधिक भूमि राई, 
आधारहीन जड जीव तऊ न जाई | 
प्राणाधिक ! त्वदनुराग हिये जगाई, 
राखौं शरीर यदि दारुण दुःख पाई | 
गालि-प्रदान निशिवासर नित्य पेढी 

हा इन्त ! दुःखमय जीवन यों बितेहों | 


.“संडे | तुद्दी अवश मत्सुत लीन खाई” 


त्वन्मातु नाथ ! जत्र तरजिहि याँ रिसाई | 
है है इह तव मदीय मताऽधिकाईै 
पृथ्वी फटे त्वरित जाहूँ तहाँ समाई | 
ऐसो भयो कहद मोसन कौन पामा * 
जो देहिं मोहि सिगरे मिलि तीव्र ताथा | 
आये मरो जु तिहि मारन में उछाही 
अन्याय हाय ! इहि ते बढि और काही 
धोती मलीन तन, कज्जलहीन नन) 
सिन्द्रविन्दु रिन मस्तक, दीन वैव 
एरंड दंड सम इस्त जठालुकैंश, 
महेशबासि अस कीन मदीय वेश | 
एहो समाज कुलदीप | इती हमारी 


बिज्ञति लेहु सुनि दीन दशा निरी। | 


जुटेर 
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आचार्य द्विवेदी जी की धर्मपत्नी का स्मृति-मन्दिर 


पीछे की पंक्ति में खड़े बायीं 
ओर से-- श्रीमती विद्यावती, __ 
पंडित कमलाकिशोर त्रिपाठी, श्री 
कमलाकिशोर त्रिपाठी की धमपत्नी | 
श्रीमती राधादेवी । 
बीच की पंक्ति में कुर्सी पर ' 
बैठे बायीं ओर से-द्विवेदी जी 
की चचेरी वहन लक्ष्मीदेवी (९० 
' वर्ष) आचार्य द्विवेदी जी, उनकी 


- इन्द्रदत्त (७ मास), लक्ष्मीदेवी 
की लड़की की लड़की श्रीमती" 
दुलारीदेवी । , 
! नीचे की पंक्ति | 
कमलाकिशोर के साले की 
` रानीदेवी, श्रीमती विद्यावती 
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हाता है 
वे वह 
मर हग 
था | 7) | 


| 
| 


आचार्य हिवेदी जी--जनवरी सन्‌ १६३४ में 
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सक स 
पन नर SFE: के = न्यू 


कि जु 


ण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी का नाम 
तो बचपन से सुनता था, परन्तु 
साक्षात्कार कभी नहीं हुआ था। 
पण्डित उदयनारायण वाजपेयी 
प | द्विवेदी जी के सहायक थे और प्रति- 
ती? के लेखों का एक पोथा लेकर मेरे दरवाज़े 
| या करते ये एक दिन उनसे कहा कि मुझे 
6 ॥॥ बुही के गुरद्वारे ले चलो तो बड़ी कृपा हो। वे राज़ी 
|| ३ वे और मैंने जाकर अपने हिन्दी-माषा के भावी गुरु 
|| दन किये | मैंने द्विवेदी जी से कहा--“मुझे हिन्दी 
| ना नहीं ग्राता | सिखा दीजिए । बड़ी कृपा होगी ।” 
॥ जी ने कहा--“माता से बात करना घर में कोन 
| एता है ! उसी तरह जो 
। तो बह लिख लो | ठीक 
॥ के दुंगा । बस फिर क्या 
||? लिखना, ।दखाना 
| असर का ग्राना-जाना 
| शुरु हो गया | 


कर होता है |” 


10 गुरु थे । स्वर्गीय 


| केर हि विद्याथी उनको 

ky र मोल अपना शुरु मानते थे और 

[सिन जा कविता 

रिती नर 2 तथा निज देश का अभिमान है। 
हय... गरा हे और मृतक समान है?-- 


॥ है वह से 
पिटे पय जी की ही बनाई हुई है। पंडित 
रौ भी दिवेदी जी के चेलो में से ह। 
त से सी ` (काव्य-मंजूधा? 
तं हाथ सं देते हुए द्विवेदी जी 
दोस्तों को देना हे !? उनका मतलब: 


था, जो उन दिनों 


किसी को पुस्तक दूँगा 
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लेखक, श्रीयुत नारायणप्रसाद अरोड़ा, बी० ए० 


“मूख, अपढ़ या अल्पज्ञ यदि कत्तव्य-पालन 
न करे तो उसे क्षमा मिल सकती है। विद्वान्‌ 
आर बहुज्ञ के इस अपराध की क्षमा नहीं। 
उसकी कत्तेव्य-च्युति का कुफल बहुत ही भयं- 


आचार्य द्विवेदी, सितम्बर १९१४ 


RR SR i हि 


की समालोचना कर 


२१५ 
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नहीं | केवल स्वयं पढुँगा |” और ऐसा मैंने किया मी | 
शीघ्र हो पढ़कर पुस्तक वापस कर दी ग्रौर उक्त समा- 
लोचना के समभने में सहायता भी प्राप्त की | 

द्विवेदी जी का यह दस्तूर था कि जो कोई भी उनसे 
मिलने जाता उसे अपनी डिबिया से दो पान भेंट करते 
ओर बातचीत समाप्त कर लेने पर दो पान और मेट 
करते, जो इस बात का इशारा था कि बस अब आप | 
तशरीफ ले जाइए जैसा कि महात्मा गांधी मी बातचीत | 
समाप्त करने पर कह देते हैं कि “बस खलास |” इससे 
यह प्रकट होता है कि द्विवेदी जी व्यर्थ की बकवास और | 
समय का नष्ट करना पसन्द नहीं करते थे । बड़े आदमियों 
की छोटी छोटी बातों से भी अगर हम चाहें तो बहुत 

सा ङ सीख सकते हैं। द्विवेदी 

जी के कमरे में प्रत्येक वस्तु | 
क्ररीने से रक्खी रहती थी । 
जहाँ से जो चीज़ उठाई गई 
उसी स्थान पर उसे पुनः 
रखना आवश्यक था । अगर 
कोई आदमी इसके ख़िलाफ़ 
करता तो वे. नाराज़ होते थे | 
कुछ लिखने के बाद जब 
कलम अपने स्थान पर रक्खी 
जाती थी तब निब की स्याही साफ़ कर दी जाती थी | . 
उनका कमरा उसाठस तो अवश्य रहता था, परन्तु इर एक 
चीज़ साप-सुथरी दिखाई देती थौ । उनको सफाई पसन्द 
थी और प्रत्येक वस्तु को ढंग से रखने के आदी थे | 

पत्रों का उत्तर भी द्विवेदी जी शीध और अवश्य देले 
थे और दूसरों से भी यही आशा रखते थे | 

उनके कमरे में एक फरसा भी उँगा रहता था, जो 
उनके उग्र स्वभाव का योतक था । यदि वे एक बार 
किसी से नाराज़ हुए तो शीघ्र माफ़ करनेवाले नहीं थे 
शायद उसी फरसे को ही देखकर पंडित वेकटेशनारायण 
तिवारी ने उन्हें “वाक्य-शूर परशुराम? लिखा था। 
महात्मा गांधी से मिलती हुई दूसरी बात द्विवेदी 


~ 
५ 


२१६ 


PE EF MI 


में यह थी कि पत्र आने पर उसका लिफ़ाफ़ा द्विवेदी जी 
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सरस्वतो 


[भा 


थी वह यह थी कि वे हर लेख को अपने तांच $ 


फेंक नहीं देते ये, बल्कि चाकू से काटकर उसे रख लेते थे लेते ये और ऐसा बढ़िया संशोधन कर देते थे ह ग 
और उसकी पीठ पर लिखते थे | यह उनकी किफ्रायत- छोटे लेखक का लेख भी स्वयं 9 द्विवेदी जी की त्‌ 
- शारी का नमूना है । र में परिवर्तित हो जाता था ओर एक उत्तम लेख. क्र 
कानपुर से तीन मील दूर जुही की जिस कुटिया मे लगता था | परिणाम यह होता था कि लेखक क्षे म] 
बैठकर द्विवेदी जी ने बरसों “सरस्वती? का सम्पादन किया है मिलता था शरोर द्विवेदी जी नेजो शैली स्थापि इ] ध 
उसे हिन्दी-प्रेमियों को एक साहित्यिक तीथं बनाना चाहिए | वह भी विगड़ने नहीं पाती थी | वर्तमान साहिल; जो 
यह उनकी एक ख़ास यादगार भी रहेगी । ७ शेली “द्विवेदी-स्कूल' के नाम से प्रसिद्ध है | ल 
जुही छोड़ने के पश्चात्‌ जब कभी द्विवेदी जी दोलत- गद्य, पद्य, अनुवाद, समालोचना शरोर मौलिक पह १ 
पुर से कानपुर आते थे तब मनीरास की बगिया में ठहरा द्विवेदी जी ने कई लिखी ह] साथ ही उन्होंने दो, क्या 
करते ये और एक बार वहीं सख्र्तं बीमार भी हो गये थे। पुस्तक भी लिखी हैं, अर उनमें “कानपुर का | में १ 
द्विवेदी जी सफल सम्पादक, सच्चे समालोचक, उत्तम एक है। आशा है, उनके स्मारक में उनका हिस | 
अनुवादक और आधुनिक कवि थे। इसमें जिसे शक हो सारा साहित्य एक आकार-प्रकार में वैसे ही निवता ३ ६ 
वह सरस्वती” की पुरानी फ़ाइलें उठाकर देख ले उसका कि पाश्चात्य लेखकों के ग्रन्थ निकले हैं। 
शंका-समाधान हो जायगा | द्विवेदी जी में जो ख़ास बात 
फिर यद्य 
है राना जा 
वज्रपात देह 
न तथा 
८ / लेखक, श्रीयुत सागरसिंह “नागर? न 
यह बञ्ञ्रपात !! अस्फुट स्वर में चित्रित अतीत | गर, 
किर मा के मन्दिर में पतझड-सा है उदासीन जीवन प्रभात ! हैं रहे सिसक कर नयन प 
| कविता के वें सुख-स्वप्न असर, जग का ताण्डव । ; 


कल्पना सहचरी का मधु स्वर, 
सूने पथ पर का सूक प्यार 
गीले पलकों के भाव सजल 
लो, फूट पड़े बन करुण-गीत ! 
लुट गया आह ! 

यह अरे कौन ! | 
स्पन्दित उर, कवि का हृदय मोन । 


उदूगार - 
: जल-कण में बिखरा हृदय दीन 


शान्त, जग-पथ अनन्त-अआशा विलीन-- 
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रुक गया चितिज के पास कहीं 

सन्देश नवल ओ' मलयवात __ 
जीवन की कलियाँ नरम पा 
जो मुस्काते थे अभी खम 
जीवन की मधु आशा ह | 
द्रुत म्लान हा गये हाय ! स fn 

धिक्‌ वात, अरे धिक्‌ नियति तुक, 
हा ! आई ले यह बजपात | 


कि र 


तवे वान्ता निचयाः पतनान्ताः इ 
बिप्रयोगान्ता मरणान्तश्च कक ॥१॥ 
म ते. श्रवेत्ाव्दशतान्ते वा मत्युव भा तन चु" द्वे! 
क जो ३३] रणं प्रकृतिः gp eee 
WE गाको मसात का तो बुताना | 
साहि ` A a कृज़ञा ले चली चले । 
४. ऽ रा चरो । 
ने हेग. म्या बिवराता है, ह अद्भुत परिवतन ह, क्षस॒मात्र 
गा भोह ते क्या या ९, कुछ कहा-नही जा सकता। 2; 
लि णा प पम रक 
नि 4३ १९ कैसा हि SCT ! अया कहा गा 
~ क्या ठिकाना है जिन्दगानी का | 
श्रादमी बुलबुला है _पानी का । 
| दम ्रावे न ्रावे ठिकाना क्या? | 
| यद्यपि ऐसे वाक्य मिलते हैं, जिससे मरण भयङ्कर नहीं 
मता जाता | भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे-- 
` | देहिनोडस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवन जरा | 
| प्रथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुह्यति | | 
बीर साहब कहते हैं--- 
मरने से सब जग डरे मेरे मन आनन्द | 
दो से पाइए पूरन परमानन्द | 
| हा हो, जा को बड़ी बातें होती हैं। जो दिव्य 
मर दृष्ट ही ओर है, पर हम संसारियों के 
म ह भयंकर और कुछ नहीं। सबका 
है| Cir पुरुषों का मरण मर्म्मा- 
OG + म; जाति, भाषा ओर समाज का 
वन 6 उतने नहीं थे जितने लोक के 
ज ह हौ रहा, उनका मरण 

जीका वलि र | स्वर्गीय पण्डित सहावीरप्रसाद 
परक थे ह आरे । हिन्दी-संसार मे 
1 यदि किसी नन: हरिश्चन्द्र के 2 बाद इस 
कितु 'रोरिच्छा य तो उन्ही ने प्रास 
क | मनुष्य के हाथ में 
भे और है ही क्या? 


१ उसे छुः स ल बड़े थे 
पाथ ही | 


प्रतीत 


> 
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मस्मान्तक मरण 


लेखक, पण्डित अयोध्यासिंह उपाध्याय 'इरिओध? 


_ यही अन्तिम पत्र है— 


ज्येष्ठ = भाता का-सा ही बर्ताव | 


रहा | आरा की नागरी-प्रचारिणी-सभा ने मेरे ग्रभिनन्दन- 
अन्थ के लिए जब उनसे आशीर्वाद माँगा, उन्होंने यह | 
श्लोक लिखकर मेजा-- ३ 

“अयोध्यासिंहशर्म्मा णमुपाध्यायकुलोद्भवम्‌ | 

साहित्यज्ञ कविश्रेष्ठ॑ प्रणमामि पुनः पुनः ||? 

सुझके जब यह बात ज्ञात हुईं तब मैंने उनसे प्रार्थना. 
की कि आप श्लोक बदल दीजिए, क्योंकि आप मेरे ज्येष्ठ 
आता हैं, आपको मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, न क्रि | 
उलटे प्रणाम करना चाहिए, परन्तु उन्होंने मेरी प्रार्थना के >. 
स्वीकार नहीं किया | मुझको यही लिखा कि मेरी आन्तरिक | 
इच्छा यही है कि ग्रांपके ्रमिनन्दन-ग्रंथ में मेरा श्लोक 
इसी रूप में रहे | देखिए उनका महत्त्व और औदार्य । मेरे. 
पौत्र ने कलक? नाम की एक छोटी-सी पुस्तिका मेरे विषय 
में लिखी है | उसने उनकी सेवा में उस पुस्तिका के भेजा है 
था। उसकी प्राप्ति स्वीकार करते हुए वे लिखते हँ--यह | 
पत्र २०।१०।३८ का लिखा हुआ है-मेरे पास उनका 


“आपने बड़े पुण्य का काम किया । हरिओध जी मेरे 
पुराने प्रेमी हैं, वे हिन्दी-साहित्य के उन्नायक और महा- 
कवि हैं। उनके विषय में लिखी गई आपकी पुस्तक यत्न | 
तत्र पढ़कर मुझे परमानन्द हुआ | चिरञ्जीवी भूयाः |? | 

देखिए इस पत्र में उनका कितना स्नेह और कितनी 
समता भरी है। अधिक क्या लिखू | लेख लिखते समय मेरा 
जी बार बार भर आता है, कुछ लिखते भी नहीं बनता | 
वास्तव में उनका वियोग मेरे लिए आत्मीय वियोग है 
उनके जीवित ही समझता हूँ, क्योंकि 'कीत्तियस्य स जीवति 
किन्तु परम्परानुसार मै उनकी सद्गति की कामना 
हूँ, और उनके उत्तराधिकारी से समवेदना प्रकट करते 
निम्नलिखित पद्म के साथ इस लेख को समास करता हूँ 

चिरजीवी केसे वे रसिकजन होंगे नहीं 
नाना रस ले ले जो रसायन बनाते 
लोग क्यों सकेंगे भूल उन्हे जो लगन साथ 
| कीत्ति-बेलि उर आलबाल में 
“हरिऔषधः कैसे वे न नो गे सद 


“१ 


` छापकर सभा से 
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आचाय महावीरप्रसाद हविवेदी जा के वर्णे ? । ल 
श्रद्धाञ्जालि 


लेखक, बाबू शिवप्रसाद गुप्त, काशी 


चराः महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी जी अब इस असार 
संसार में नहीं रहे, किन्तु उनकी प्रतिभा, उनका 
कार्य, उनका त्याग, उनकी महान्‌ विद्वत्ता चिरस्थायी है 
आर चिरकाल तक हिन्दी के सेवकों के पथ-प्रदशन का 
कार्य करती रहैगी। इस ज्याति-स्तम्भ के . देखकर हिन्दी 
के पथिकों को इस भवसागर में पोताश्रय पाने का सहारा 
मिलता रहेगा | द्विवेदी जी की महान्‌ स्मृति सुलाने से भी 
न भूलेगी | 

बहुत समय हुआ, जब मुझे पहले-पहल आचाय 
द्विवेदी जी का परिचय एक कावता से मिला था.) उस 
समय सरस्वती काशी के बाबू श्यामसुन्दरदास जी व अन्य 
कई सज्जनों के सम्पादकत्व में निकलती थी | द्विवेदी जी 
की भेजी हुई अनेक कविताश्रों को सामयिक सम्पादकों ने 
यह कह कहकर लोटा दिया था कि उनमें राजनीति की, 
समाज-सुधार की ओर अन्य इसी प्रकार की गन्ध आती 
. है | तब द्विवेदी जी ने एक कविता “गदभ? पर लिखकर 
छापी थी । उस कविता की एकाध पंक्तियाँ मुझे स्मरण 


` हें, जो यहाँ उद्धत करने की धृष्टता करता हूँ--- 


“लच्छेदार, चीथड़े कूड़े, जिन्है बुहारि निकारा दै, 
साई, सुनो सुजानशिरो-मणि, मोइनभोग हमारा है ||? 
इसी कविता द्वारा प्रथम दर्शन मुझे द्विवेदी जी का 
प्रात्त हुआ था । कुछ दिन पीछे जब “सरस्वती? आचार्य 
द्विवेदी जी के सम्पादकत्व में आ गई, उस समय भी 
“सरस्वती? के मुखपृष्ठ पर “काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा- 
द्वारा अनुमोदित” यह वाक्य छुपा करता था । पीछे सभा की 
एक समालोचना “सरस्वती” में प्रकाशित हुई, जिससे असन्तुष्ट 
होकर सभा ने इख वाक्य के उस पर से हटा देने का 
निश्चय किया ओर बहुत आग्रह करने पर भी उसके रक्खे 
रहने देने की अ्रनुमति न दी | तब द्विवेदी जी ने सभा से 
बिदा लेते हुए श्रनीस की एक सुन्दर कविता “सरस्वती? में 
बिदा ली थी | वह कविता भी पाठकों के 


मनोरञ्जार्थं यहाँ उद्धृत करता हूँ-- 


२१८ 


DS 


व सर्मा 

बेद 

पी दीर 

जामे वि 

४४ए हो विटपवर पुहुप तिहारे हम ५ हि 
राखिहो हमें तो शाभा राउरे बढ़ावेंगे| ल 

तजिही कदाचित तो विलग न मानें कछ, मा 
जहाँ जहाँ जह, तहाँ दूनी यश छावगे| | रा 

सुरन चढ़ेंगे, नरसिरन चढ़ेंगे । मालिकों 
सुकवि अनीस? हाट-बाटन बिकाकी) । दोनी 

देस में रहेंगे, परदेस में रहेंगे. ह ग्रत्यः 
काहू भेस गे, तऊ राउरे कहावेंगे ॥! इतविचार 


अनीस की इस सुन्दर कविता को उद्धत करके | । 
जी ने सरस्वती का नाता काशी की नागरी-प्रचारिणे॥ 
से तोड़ा | उसके उपरान्त द्विवेदी जी के सम्पादकल गंग 
दिनों दिन फली-फूली और हिन्दी के विकसित तेखमोगी 
पाठकों के “भाखा? के लेखकों के नाम से उठाकर हि| 
लेखकों के उच्च सिंहासन पर आरूढ़ किया | मैं उस जग 
चर्चा कर रहा हूँ, जब बाबू राधाकृष्ण दास जी ऐसे ली 
धन्य विद्वान्‌ लोगों के भी नागरी-प्रचारिणीसभां म 
महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर अरबी-लिए मे] | 
लिखकर उपस्थित लोगों के सामने पेश करना पी |. 


सरस्व 
में उस समय बच्चा था, पर यह घटना मुझे श्र |. हताश 
स्मरण है। उस ज़माने की तुलना ग्राजस शो ` धृ 
जगह जगह “श्ररबी-श्रच्चरो' के भक्तों के इस बात 


करनी पड़ रही है कि हिन्दी के साय “श्रंखी 
पाठशालाओं में सब विद्याथियों को अनिवार्य 
जाये और दुःख से कहना पड़ता दै कि आज 
चिर स्मरणीय मदान्‌ नेता लाग भी अनेक विच 
होकर इसका समर्थन कर रहे दै । ग्राज जा स्थान 
प्राप्त है उसके लाने में आचार्य द्विवेदी जी का 
साथ महान्‌ स्थान हे । अब वह समय त्रा 
दी अपने उस स्थान पर विराजमान 
हटाने में भगीरथप्रयल्त का भी सफल का है 
और इसका श्रेव बहुत कुछ आ्राचार्य द्विवेदी की. 
चाये द्विवेदी जी युग-प्रवर्तक थे 
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है ~ दूसरे युग के आरम्भ "य न अत के आग तने . त में 
है, किन्तु स्वयं उनका इस असार संसार का 
) दीनावस्य में त्यागना पड़ा जसा कि एसे पराधान 
विद्वानों श्रोर युगप्रबर्तकों को करना पड़ता हे | 
हिवेदी जी से थोड़े दिन पहले स्वनामधन्य 
तात चक्रवर्ती के अन्तिम समय की आवस्था का ज्ञान 
हग को है वे भली-भाँति जानते है कि छसे विद्वान्‌ 
| ओरहन्दी के बङ्गाली सेवक का अन्तिम समय किस कष्ट 
त्रश्राथिक सङ्कट में बीता था | भगवान्‌ इण्डियन प्रेस 
। गातिकों को इसका सुफल दे जिनकी उदारता से आचार्य 
। वदी जी के ग्रन्तिम समय में थोड़ी सहायता मिलती 
है, ग्रत्यधा उनका अन्तिम समथ किस कष्ट में बीतता, 
| (विचार से ही रोमांच हो आता है | 


॥ ही पारि देखी 


से छा 

प लेखक, इशदत्तज्ञास्री “श्रीः? 
१ पु 

रखा 4 = खं विधिवञ्बरिताऽस्यहो 

न, हिन्दी.जननि ! प्रभाभरे | 


। ० कालाद्‌ अविता 


प से 
तडिन्निपातो5 सचदायसणडले 
गताऽऽयभाषागत वभवप्रसा 
द व स्‌ आचाय “वरो दिवङ्ग तेः, 
- $विदी-कुल-कीति-सङ्गतः || 
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I पा शि रिा राशी क”र फाकीाकेक T+ 


सुके इधर पचीस-तीस वर्षों से आचार्य द्विवेदी जी से 
थोड़ा परिचय था, एकाध बार उनकी चरण सेवा का मुझे 
अवसर भी मिला था, में भली-भाँति इसका अनुभव कर 
सकता हूँ कि हिन्दी के ऐसे उत्कट युग-प्रवर्तक वि न्‌ 
सेवक का हिन्दी-जनता ने कुछ भी ख़याल नहीं किया 
व न उनके अन्तिम समय के सुखी बनाने में कोई हाथ 
हा बटाया | उनका इधर का दस-वारह वर्षा का समय 
शारीरिक रुग्णावस्था और ग्रथ-सङ्कट में ही बीता। अब 
वे इस दुःखमय असार संसार के छोड़कर वहाँ चले गये 
हैं, जहाँ का पूरा ज्ञान इस संसार सें रहनेवाले व्यक्तियों 
को न है, न हो सकता है और मेरी प्रार्थना उस जगन्नियंता 


के चरणां में यही है कि जहाँ कहीं भी वह आत्मा हो, उसे 


शान्ति और सन्तोष प्रदान करे | इति । 


ee ---> 


है. स्यात! 


हित्याचाय! साहित्यरत्न काञ्यतीथः 


प्रसिद्धः चिन्तामणि“-मंत्र-लब्ध-धीः, 

स्व - देश - सद्धं - समाज - सेवकः 
सहामनीषी जगदेकरञ्जनः, 
न ताहशंक्काऽप्यधुना विलोक्यते 


न यो विसस्मार कदाप्यहो सकृद 
गृहागताँस्तानतिथीनपि भ्रशम । 
कर्थं दयाद्रण बुधेन तेन हाऽ|- | 
(ताबस्ट्ताऽस जननी च जन्मभूः || ` 


< 
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द्विवेदी जी की विशेषतायें 


लेखक, पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 


>या {ण्डत महावीरप्रसाद जी द्विवेदी की 
जीवनी से जो अमूल्य शिक्षा 


पृ 0 युवकों को मिल सकती है वह 


यह है कि मनुष्य आग अपना 
FE 


विधाता है, वह अपने को बना 
ने अपने को आप 


ओर बिगाड़ सकता है। द्विवेदी जी 
बनाया था। उन्होंने कोई उच्च 
परीक्षा नहीं पास की थी, तथापि वे उच परीक्षा पास 
लोगों के गुरु थे । उन्होंने बीस वर्षा में जो काम किया 
उसके लिए जगह जगह उनका गुणानुवाद होता है। 
यदि वे झाँसी में रेलवे की नोकरी करके पेनशन ले लेते तो 
भ्राज उनका नाम कौन जानता ओर कौन उनकी याद 
करता ? रेलवे की नौकरी छोड़ने में उनके त्याग के साथ 
` ही जो स्वाभिमान की भावना देखी गई वही उनको भ्राज 
उचासन पर बैठाने का कारण हुई । 
द्विवेदी जी से हमारा परिचय सन्‌ १९०८ में हुआ था 
ओर तीस वर्षों के इस लम्बे अन्तर में कभी हमारा उनके 
साथ मनमुटाव वा विवाद नहीं हुआ | जो सुसम्मन्ध 
आरम्भ में हुआ था वह अन्त तक बना रहा। यह बात 
नहीं थी कि ऐसी घरनाय न हुई हों जिनसे वैमनस्य होना 
स्वाभाविक था। परन्तु जब भेंट होती तब कमी उनकी 
चर्चा ही न उठती थी । पत्र में द्विवेदी जी के असन्तोष 
का कभी घुणाक्तरन्याय से भी पता नहीं लगता था | 
द्विवेदी जी से मित्रता होना साधारण लाभ न था. क्योंकि 


वे मित्र कौ सहायता ्रपनपौ खोकर किया करते थे।- 


द्विवेदी जी के स्वभाव की उग्रता की जो लोग शिकायत करते 


थे वे उसके मूल ब्रांह्मणोचित स्वाभिमान की अवहेलना. 


करते थे और स्वाभिमान को धक्का लगते ही ब्रह्मवच्चंस 
जागरित होता है यह उनके ध्यान में नहीं आता था । 
हम तो इसे मनुष्य का आवश्यक गुण मानते हैं। 

द्विवेदी जी और “सरस्वती? का अभिन्न सम्बन्ध था | 


आज इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता कि यदि. 
द्विवेदी जी को “सरस्वती? न मिलती और द्विवेदी जी स्मारक 
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वह परम्परा जारी रखनी चाहिए और 
आग्रह करना चाहिए, | द्विवेदी जी का वह 


“सरस्वती? को न मिलते तो आज उनकी जो प्र ह 
पूजा हो रही दै वह होती या न होती अथवा दिदी 
जो उन्नति उर्दू-प्रथान लोगों में आज देखी जाती ह ३ 
दिखाई देती या नहीं | जिस समय द्विवेदी शे 
“सरस्वती? का सम्पादन-भार लिया था, उस उम; 
हिन्दी के अच्छे लेखक थे; पत्र-पत्रिकायें भी निकलता | 
परन्तु दो बातों का अभाव था। एक तो विवि; 
जितनी भाषायें जानते थे और अपने काय के लिए उक 
उपयोग कर सकते थे, उतनी भाषायें शायद उनमें #| 
नहीं जानता था और दूसरे जिस लगन से द्विवेदी नी 
करते थे उस लगन से शायद कोई नहीं करता था। € 
तक पता है, उस समय अधिक. से अधिक चार मा 
जाननेवाले सम्पादक थे, परन्तु द्विवेदी जी श्राढ मा 
जानते थे। उनके कार्य में इस ज्ञान से बड़ी सह 
मिलती थी। सम्पादनकार्य में द्विवेदी जी जितना पि 
करते थे, उतना कोई सम्पादक न करता था और न छ 
है। उनके स्वास्थ्य के बिगड़ने का यह बहुत / 
कारण था | 

द्विवेदी जी ने व्याकरणसिद्ध भाषा लिखनेवाते ६ 
से लेखक तैयार किये थे । वे आप शुद्ध लिस 
दूसरों से शुद्ध लिखने का आग्रह करते । पएखु ९९ 
उनके जीते जी ही अशुद्ध भाषा ज्ञरो से लिली 
लगी | जब अशुद्ध प्रयोगों और मदी भाषा 
उनका ध्यान आकर्षित किया जाता तब उतर र 
के छुत्ते को कौन छेड़े ! हिन्दी भारत की 16 
या न हो, वह उत्तर-भारत और मध्य-भारत 
भाग की सांपा है, इसमें तो किसी प्रकार का. स 
परन्तु क्या यह परिताप का विषय नहीं 
अपनी भाषा की शुद्धता की ओर सम्यक्‌ ख्य 
देते ! हम समते हैं कि “सरस्वती? की [el 
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संम्पादक 


देवीदत्त शुक्र-उमेशचन्द्रदेव 


र ` भाग ४, खंड? ज्र र 
भरल १९३६. | संख्या mS, Ue की पूर्ण संख्या ४७२ [| चेत्र १९९६ जु 


_ भाव शिशु . 
लेखिका, कुमारी प्रतिभा त्रिपाठी 


सरल सुन्द्र भाव-शिशु को, सजनि में केसे सुलाडँ ! 


कामिनी के Ce 
ओसमय रहन Ss कोकिला के सप्तस्वर प्र्‌ 
। काल के अस्थिर पलां व्र वायुमय पवत-विवर पर नय 
रि स्थर पलों से, क ह उ 
"निर्मित बुलबुलों. ३ ? गुनगुनाते मधुपवरपर . 


से, ~ कसे ST 02 र 0 सुनाऊँ RS 
बॉरनो के इ खेलता कैसे बुलाऊँ ! भूमता प्रति ताल-स्वर पर, कौन सी लोरी सुनाऊ | | 


प सत्य ऋ र क खेल कर जब हान्त होगा, 
ति को तेतलियों के मुल पर में -__:__: > ____ शिशु-हद्य कुछ शान्त होगा, _ 


फिर न यों उदूआन्त होगा, | 
तिजा होगा, में 8 


जहर मे, भूलता, कैसे झुलाऊँ ! पथिक-सा। 


00 21 


[ शिवडागन पेगोडा ] 


ब्रह्मदेश की 
एक कलक 


लेखक, श्रीयुत सी० बी० कपूर, एम० ए०, 
एल-एल० बी० 


न 


हा जाता है कि जो पुरुष एक बार 
बरमा देश जाता है तो वह इसमें 
दूसरी बार भी ज़रूर आता है! 
इस कहावत में रत्ती भर भी झूठ 
नहीं है। इस सुन्दर देश के सुनहरी 
| चमकते हुए पगोडे (मन्दिर) और 
के हसमुख ,खूवसूरत लोग, रद्द रह कर याद झाते हैं । 
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ब्रह्मदेश अभी तक “भारतीय साम्राज्य’ का न 
था | परन्तु १९३७ ह नये शासन-विधान के प्रचलन 


वह भारत से अलग कर दिया गया | लेकिन अभी का्‌ 
वहाँ जाने के लिए 'पासपोट? लेने की ज़रूरत नहीं री नीच 
हे । कलकत्ता से रंगून को ससाह में तीन जहाज़ जाते | व्ह 
कोई ७४० मील की यात्रा है, जो तीन से लेकर चार (ध ॥ 
में पूरी होती है । तीसरे दजे, यानी डेक पर का किराया कि 
१४) है । इस यात्रा के लिए आक्टोबर से अप्रेल तवा | ने 
समय बहुत अच्छा रहता है । न 
यह श्राक्टोधर का महीना था, जब हमारा जहाज़ प्राह | ह ६ 
काल के समय मट्याली रंग की रंगून-नदो में छु | बह 
रंगून-पोट पर जा लगा । होते 
पोर्ट पर बहुत-से लोग अपने सम्बन्धियों को तेते बहुत 
आये थे, परन्तु सिवा कुछ ब्रह्मदेशियो के सबके सब हिल: 
स्तानी ही थे | यह देखकर मुझे आश्चय हुआ, कयि मै ` ए 
तो ब्रह्मदेश और हहादेशियों के देखने आया थान | जाय, 
अपने देश-बन्धुक्लो को | परन्तु जब मैंने जहाज़ से उर | उनके 
कर देखा तब रंगून शहर में भी सब ओर सिवा कुछ # | नाते 
देशियों के सर्वत्र हिन्दुस्तानी ही दिखाई देते थे | दुकागें | बढ़ 
पर, दफ़्तरों को जाते हुए, घोड़ा-गाड़ीवाले, रका के यो 
सबके सब भारतीय ही थे । रंगून के सुन्दर ग्रायसमा्'| हुँ 
भवन में जाकर मेंने डेरा लगाथा । सुई र 
रंगून एक विचित्र नगर है । इसकी आवादी ४९४ | इम 
से कुछ ग्रधिक है। रंगून तीन भागों में है--पोट | हो बैठ 
ओर छावनी | इसके सिवा नगर का एक भाग रंगून न गला, 
के दूसरे तट पर भी है | नगर की ऊँची ऊंची म बेक 
चौड़ी चौड़ी सड़कें, खुले बाज़ार सव उसकी शोषा को ब के पुर 
हैं। असल में इस नगर को अगरेज़ों ने बनाया केले| 
बसाया है | इसलिए यह बिलकुल नये तरीके प्र | $ रे 
हे । लोकल ट्रेनों के सिवा यहाँ ट्रामें, बस, ७. गाने ए 
रिक्शे आदि खूब चलते है । रिक्‍्शों के वह. | 
कहते हैं । इनका वहाँ अधिक चलन है और ये क्ल 171 क्य 
सुविधा-जनक होते हैं | लंचाकुली सबके सब ह || नय “ 
त 0 मकन द्द | चे ह 
कुरंगी हैं । ब्रह्मदेशीय लंचाकूली का कार्म दे शी प 


करते और न किसी और ही कठिन या की झा 
में हाथ लगाते हैं । ये लोग अपने आपके वु 
समझते हैं और बड़े आरामतलब होते र 
कारण हे कि वहाँ अधिक संख्या में मारती 
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ते| | ब का उदय हुश्रा है 2 कवि की है. 
ह ॐ जड़ टे । लग ऋग क कारण बहुत-स 
गि तय मजदूर वहाँ से भाग आय ६, इससे वहावाला र 
तक्ष | म्ये ढग के “लंचे? चलाये हैं। साइकलों के साथ 'साइड- 
कार लगवाये हैं, जिनमें वे दो व्यक्तियों को वेठाकर खींच 
भाछ | ते जाते हैं। ये लोग हर एक वात में नये ढङ्ग चलाना 
इक | चाहते हैं | इनके गाने-बजाने के तमाम साज़ विलायती 
हेते हैं श्रोर इनके गाने या बजाने के ढङ्ग व सुर भी 
ही तेने | बहुत कुछ विलायती ढङ्ग के होते हैं । 
हु रंगून एक दर्शनीय नगर है । इसके सुन्दर बागों, पोलो, 
कि प ७ एटबाल और गोल्फ के मैदानों की जितनी भी । प्रशंसा की 
नि # | जाय, उतनी थोड़ी है | शहर के साथ दो झीलों और 
' उ | उनके साथ सुन्दर सहलों को देखकर सचमुच स्वर्श के 
छल | माने की याद आ जाती है। इन भोलों के पास ही 
य है जिसमें कई नये ओर अजीब जानवर देखने 
क 0 रे र में रतन के तीन बड़े बड़े वाज़ार 
है १4 हन नास “७काट माकट? हँ | इस 
| ‘+ न यी वस्तुए सिल सकता ह| 
Lo Er ण ह उन सब पर (्रयाँ 
त | लाया कि यहाँ स्त्रि प. ड न बु र. र 
छाए अंक भार या र दूकानों पर ही नहीं बैठती हें, 
)| बढी पुरुष खाली बै; मी जे ही करती हि । यहाँ 
|. अते १3 रहते हैं और कोई काम-काज नहीं 
ता हु गन मे 
गा. गान हे ड्न्द्र ओर प्रसिद्ध चीज़ है 'शवेडि- 
तवा | शर पह छू र भर रंगून से दो-तीन मील की दूरी पर हे 
लो गर) मेढे घरे के आक क बढ़ा बौद्ध-मन्दिर है। यह एक 
र 7 पुति गी बना हे | इसकी उँचाई कोई ३७० 
द इंच मोरा ३ क से भी अधिक है । इस पर 
| इ ओर हरा दे। इसकी हिति 
a णाने. ला. के सर हई है, जिनके मूल्य 
स बड़े क. भ्या से भी अधिक लगाया 
या मन्दिर ह चारों ओर बहुत-से छोटे-छोटे 


? “नरम भगवान्‌ बुद्ध की सुन्दर मूर्तियाँ 
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[ एक ब्रझदेशीय महिला ] 
रक्खी हुई हैं | इस मन्दिर के चारों ओर ओर बहुत-सी 
सुन्दर पुरानी इमारतें हैं | वे भी देखने के योग्य हैँ । 

इस बड़े पगोडा का दूर का दृश्य और भी अधिक 
सुन्दर है। रात में यहाँ बिजली का प्रकाश होता है, जिर 
डश्य नगर के प्रत्येक मकान को छत से दिखाई देता 

रंगून के व्यापारी नगर होने के कारण वहाँ हूर 
देश और जाति के लोग रहते हैं | ब्रहादेश 
पेट्रोल, लकड़ी, रबर और रेशम आदि वस्तुएँ 
को भेजी जाती हें | इनका बहुत-सा व्यापार अंग 
हिन्ढुस्तानियों के हाथं में है | 

रंगून में हिन्दुस्तानियों और चीनियों की 
सबसे अधिक है । 
ब्रह्मदेशीय कई श्रेणियों में विभक्त 


५ 


| [ लेखक, अपने एक मित्र के साथ ] 


है जो बौद्ध हैं। यही लोग मुख्य ब्रह्मदेशीय हैं | दूसरी 
| श्रेणी में शान, चिन ओर काचीन लोग हैं । ये लोग वहाँ 
क्र की पहाड़ी रियासतों में रहते हें । इनकी पोशाक ओर 
शकल-सूरत ब्रह्म देशियों से कुछ भिन्न होती है। 
तीसरी श्रेणी 'करिन? लोगों की है। ये लोग सिफ 
प्रेतात्माओं की पूजा करते हें । अ्रब इनमें से बहुत 
| इसाई हो गये हैं। ये लोग हमारे देश के पारसियों 
की तरह घनवान्‌ और नये रंग-ढंग के होते हैं। परन्तु 
इन श्रेणियों के भेद का पता वहाँ कुछ महीनों रहने के 
बाद ही लगता है, क्योंकि इन सबकी शंकल-सूरत में 
विशेष अन्तर नहीं होता |. 
ध ब्र्हादेशियों का भोजन चावल और मळुली है। वे 
चाय भी खूब पीते हैं| मांस बहुत कम खाते हैं | यहाँ 
घी की जगह नारियल का तेल काम में लाते हैं | सबसे 
धक हैरान करनेवाली बात यह है कि ये तमाकू बहुत 
हैं । बच्चे, स्त्रयाँ, पुरुष चोबीसों घंटे सिगरेट या बड़े 
सिगार पीते रहते हैं। इनका पहनावा बहुत सुन्दर 
ता है | पुरुष-स्त्रियां दोनों “लंगी? पहनते हैं। पुरुष अपनी 
मौज़ के! लंगी के अन्दर पतलून की तरह डालकर रखते 
गैर स्रियाँ कमीज़ की जगह पतले मलमल का सफ़ेद 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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मा | 


[ एक ब्रह्मदेशीय सुन्दरी ] 


जैकेट-सा डाल लेती हैं। पुरुष सिर पर हैट या देशी 


पगड़ी रखते. हें । स्त्रियां सिर के खुला रखती है। | अनेक 
स्त्रियां के सिर के बाल बहुत लम्बे होते हैं, जिनके मे 6 | अरी 
पर इकट्ठा करके टोपी की तरह बना लेती हैं, इसे | पे उः 
समय सुन्दर असली या नक़ली फूलों से सजाये रखती ह| | छोटे! 
ज्त्रियों का रंग गोरा होता है । वे अपने मुंह पर हरसी | भनेः 
“तनाखा? (चनन का पानी) या पाउडर लगाये रहती है| | नियो 
इस प्रकार सजधज कर जब वे बाज़ारों में छाता उनो 
निकलती हैं तब सचमुच एक खिलौने की तरर |. बिचार 
पडतो हैं । ब्रह्मदेश हसमुख लोगों का, फूलों का; रंगो र ' पोहिए 
दावतों का और त्योहारॉ का देश हे । इनकी लुंगियाँ जञ 
रंग-बिरंगी होती हे कि यात्री देखकर हैरान हो जातै | 2 एन 
संसार में कितनी भाँति के रंग होते हैं। ह| स्ट्‌ र 

पियापन 5 झदेश का एक ज़िला दै। मेरे "क हि 
दार वहाँ सिविलसर्जन थे | मैंने उनके पास जाकर ।१ 4 | 
दिन रहने का निश्चय किया | मुझे बताया गया कि | त | 


को रेल-गाड़ी या मोटर नहीं जाते, छोटे-छी टे ह 
हैं । यह मेरे लिए एक नई बात थी । ! न : id १ 


८ 


यात्रा नावो और छोटे-छोटे जहाज़ों से ही ६ 
दो बड़ी नदियाँ दे--इरावदी और सालविन, 


[बुद्ध की एक प्रांतमा] 


रेक लम्री-लम्तरी शाखायें हैं, जिनमें छोटे-छोटे. जहाज़ 
अच्छी तरह चल सकते हैं । रेल-गाड़ी का मागं तो दक्षिण 
oi र सीधा साँप की तरह गया है और गाड़ी भी 
न र र है। गाड़ी के डिब्बों में बैठने और 
बिके लिए कोई अ be ५ 
सग ह त था बा नहीं होता और न यहाँ 

वश्यकता ही है । लेकिन मेरे 


चार से se 
चाहिए ह भास डिब्बा उन लोगों के लिए ज़रूर होना 
तमा ही पीते हैं 


त दा ७ घंटे की यात्रा के बाद मैं रंगून से 
ह्द्सानी कारि 11 लोकन यहाँ रंगून की तरह अपने 


हि षी १ । नहीं वाया । यहाँ सब ब्रझदेशी 

| एक में 

र ह लायो क बिशुद्ध ब्रह्मदेशी शहर में था | 
१ 


डकर यहाँ सब ओर ब्रहादेशी 
न दिखाई देते थे । मैंने यहाँ 
भेहुत-सी अनोखी बातों का अनुभव 


2. विशेष सेमी होते हैं। वस्तरों 
। दिन में कई बार स्नान करते 


[चेढियो पत्थर पर साने का २० फुट 
ऊँचा पैगाडा] 
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[३ साल को ब्रह्मदेशीय एक लड़की | 
उत्सव में नाचरही है] | 
हें ओर उनकी स्त्रियां तो दिन में कई बार कपड़े औँ £ 
बदलती हैं । ये लोग घरों को भी खूब साफ़-सुथरा और | 
सजाकर रखते हैं| घर का जो मी अच्छा सामान होगा | 
उसको ये लोग मकान के पहले कमरे में दरवाज़ों के सामने | 
रखते हैं । मैंने पहले इनके घरों को होटल या फोटोग्राफर | 
की दूकान समभा था । इन लोगों को फोटो आदि का सी | 
बड़ा शौक़ है । पर्दे का यहाँ नाम तक नहीं है । इनके घर | 
में जाने पर घर के सब लोगों से जाते ही भेंट हो जाती है | | 
घर का इर एक व्यक्ति अतिथि को प्रसन्न करने और 
आराम पहुँचाने का यज्ञ करता है। ये लोग विनम्रता के 
पुतले होते हैं। घर में और घर के बाहर भी घर की आथ ! 
र व्यय की देखरेख स्त्रियों के हाथ में रहती है । खियाँ 
हाट-बाज़ार करती हैं, यहाँ तक कि अपने पति आद्‌ के 
वस्र तक भौ वे मोल लाती हैं| यहाँ के बाज़ार रू 
से हर समय भरे रहते हें । स्त्रियाँ ही बेचनेवाली 
स्त्रिया हो ख़रीदनेवाली होती हैं । 
ब्रझदेश की स्त्रियों केट संसार भर में सबसे 
स्वतन्त्रता प्रास हे । इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ 
खियो के गुलाम बनकर रहते हैं, क्योंकि कुछ समय 


31 
धु 


54 न 20223 
[शान की पहाड़ी खियाँ] _ 


- > भी 
क... 


और श्रव तक भी-स्त्रियाँ ही अपने पति और बच्चों के लिए 
कसा कर लाया करती थीं, ओर उनके पति घर में बच्चे 
|  खिलाते या बैठे चुरट पिया करते थे | कठिन से कठिन 

॥ काम भी ये स्त्रियां करती रही हैं ओर आज भी करती हैं । 
_॥ मैंने कई स्टेशनों पर युवा लड़कियों ओर स्त्रियों को ही 
कुलियों का काम, करते पाया | देखकर भी सुझे विश्वास 
| नदीं होता था कि ऐसी सुन्दर ओर जवान लड़कियाँ और 
स्रिया साफ़ सुन्दर वस्त्र पहने, बालों में फूल लगाये कुली का 
गम करती हों, लोगों के मिस्तरे और ट्रंक सर पर उढाकर 
| जाती हों और उनके पुरुष दूर खड़े बच्चे खलाते 
परन्तु जब में उनकी बाहों पर पीतल का नम्बर लगा 
ता था, या उन्हे इतना सामान उठाये देखता था तब 
मानना ही पड़ता था कि वे कुली हैं। वहाँ कानून 
स्त्री-पुरुष में काई मेद नहीं रखा है। लड़का और 
की दोनों के पिता की ज़ायंदाद में समान माग मिलता 
वहाँ लड़की का विवाह होता है, न क लड़के का | 
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ओर विवाह के बाद लड़का लड़की के घर जाकर र क 
न कि लड़की लड़के के घर। सिवा कुछ धनवान्‌ लोगो ९ 
जो विवाह पर बाजेया भोजन आदि का प्रबन्ध करो १ 
या धामिक रीतियाँ कराते हैं, अन्य लोगों सें विवाह ह 
कोई “रस्म? नहीं होती | जब जिस लड़को और लड़के बा 
परस्पर प्रेम हो जाता है तब वे दोनों कुछ दिन के लिए 
अपने शहर से भाग जाते हैं, जिसके वहाँ के लोग विवाह 
का हो जाना समते हैं। वहाँ लड़की और लड़के एक | 
दूसरे से स्वतन्त्रतापूवंक सिलते-जुलते रहते हैं, श्रतएब 
वहाँ सबके सब प्रेम-ववाह ही होते हैं | उनके ये विवाह 
टूट भी सकते हैं। ये तलाक़ भी दे सकते हैं। उन लोगो 
के नाम भी वाचत्र होते हैं। कुटुम्ब या जाति के नाम तो 
होते ही नहीं। विवाह के बाद लड़की अपने पात के नाग 
को नहीं धारण करती है। इनकी भाषा में प्रणाग्र व 
नमस्कार का सूचक कोई शब्द नहीं है | जब ये एक* दूसरे 
से मिलते हैं तब नग्नता से सिर कुकाकर मुसकरा देते है। 
इनका यही “नमस्कार? है | र 
एक दिन अपने सम्बन्धी डाक्टर साहब के साथ मै 
सायंकाल के समय सैर कर रहा था | रास्ते में एक रा 
मिला, जो निकर और कमीज़ पहने और हाथ में हाता 
लिये था | पूछुने पर डाक्टर साहव ने बतलाया किक 
पियापन का डिप्टी कमिश्नर है | यह सुनकर में आर 
करने लगा कि एक ज़िले का सबसे बड़ा ग्रफतर इस व 
अकेला घूम रहा है । वहाँ के लोग इतने स्वाभिमानी हे 
हैं कि वे किसी अप्रसर से करिसी मतलब के बिना परे 
जुलते नहीं । छै ; 
ब्रहादेशी जुआ खेलने के बड़े शौकीन दें। कॉ | 
सरकार की तरफ़ से साल में तीन बार लाटरी ति 
जाती है, ।जससे सरकार को कई लाख रुपया सात 


०० > | 
आमदनी हो जाती है और लोगों का शोक he ह) रो 
जाता है । तो भी ताश आदि का जुआ कड" दार | अबेर 
है, और उसमें स्त्रियां भी शामिल हाती दै। ८... रै द | 


है कि वहाँ के लाग अपनी जेब में रुपया नहीं रह ह्या 
चाहे कितना ही क्यों न दा, वह पहले पास की 
ख़चे कर डालेगा तब सोयेगा | वह कल की * 
सोचेगा और प्रायः ऐसा भी हो जाता दै कि 
वास्ते उसके पास कुछ भी नहीं रद्द जाता | पर 


3 


तो हुझ ले, ग्रन्यथा छ 
बर्ष उस दूकानवाल 
की हो जाती हैं। इन 
दूढानवालां को सरकार 
को हज़ारों रुपये ठेके के 
देने पड़ते हैं । प्रत्येक 
नगर में ऐती कई दुकानें 
होती हैं। जुए की इस 
ग्रादत के कारण वहाँ 
धूम का काफ़ी दौर-दोरा 
है श्र यही कारण है कि वहाँ पुलिस, जेल या 
कोर ग्रोर ज़िम्मेदारी की नौकरी वहाँवालों को नहीं दी 
गाती | फलत; ऐसे पद हिन्दुस्तानियों के हाथ सें हैं । 
ऋ हैं कि एक शहर के एक ब्रहादेशी तहसीलदार ने 


सारी ख़ज़ाने से कुछ रुपया निकाल कर जुआ खेला- 


श्रौरहर गया । इस पर व 
ग्या 
पे | सीलदार साहब बाज़ार 


रहते | वहाँ के लाग 


परी मी नहीं, बल्कि खुश होते 
फलो और रने कई दिन घर में रक्खे रहते हैं। 
दु सुगन्धियों से ढाँप रखते हैं ओर गाते- 


2 Ee ल को. साजन खिलाते 
या 2. और पुजारियां का शब तो 

5 रक्खा रहता है और तब 
कालकर उसके जलाते . हैं । 
सा डकर अन्य लोग अधने शव 
गन में छूत-छात और अक्ष्या- 


खान 


वी [बुद्ध 


की लेटी. हुई एक ४० फुट लम्बी मूत्ति | 


भक्ष्य का वे विचार नहीं करते | वे सभी तरह का माँ 
खा लेते हैं। परन्तु अब बहुत-से समझ गये हे 
गोमांस नहीं. खाते । मुसलमानों से व्याह तक भी 
लेते हे, परन्तु यह कहते हें कि हिन्दू हमारे भाई 
बहुत से भारतीय ब्रह्मदेश में बस गये हैं और 
वहाँ की स्त्रियां से ब्याह कर लिया है । 

ब्रह्मदेश में यो ता छोटे-छोटे त्योहार बहुत-से होते 
हैं, परन्तु बड़े सिफ़ दो ही हैं, जो हमारी दिवाली 
होली की तरह हैं ओर उनसे कुछ दिन पहले या ' 
पड़ते हैं। एक का नास 'थदजिंड़ो? है। यह आक्यों 
के महीने में आता है। इस अवसर,पर कई दिनों त 
प्रत्येक मकान पर हर रंग के दीप जलाये जाते हैं ओ 
रात के समय बड़े लम्बे-लम्बे और हाथी-वोड़े आदि 
शकल के हवाई बैलून उड़ाये जाते हैं। परन्तु 
दिवालीवाले दिन की तरह वे लोग मिठाई 
खाते और न एक दूसरे के भेजते हैं। वहाँ 
मिठाई ओर दूध का मी बहुत ही कम व्यवहार 
इसलिए वे न मिठाई बनाना जानते हैं ओर न २ 
बिकती है। हाँ, वे लोग फल अधिक पसन्द क 
वहाँ फल बहुत होते हैं और सस्ते मिलते. 

दूसरा बड़ा त्योहार श्रप्रेल में आता है। उ 


न 


. [रंगून में ब्रह्मदेशीयों का एक अर्था-जलूस] 


| हैं यह उनके नये सालवाले दिन होता है| उस दिन 
। वहाँ के लोग एक-दूसरे पर ल़्र पानी फेंकते हैं ओर हँसी 
॥ करते हैं | इन त्योहारों के ञ्रवसर पर कई रात “पुये यानी 
| नाटक आदि होते रहते हें । एयें भौ तरह तरह के होते 
हैं | एक तो वे जिनमें पुराने यानी रामायण या महाभारत 
क खेल होते हैं, इन्हे वे 'ज़ेतपुये! कहते हं । दूसरे स्त्रियां 
' के नाच, जिनको “अनयापुये” कहते हैं। वहाँ के लोग 
॥ गाने-बजाने और पुयों के बड़े शौक़ीन होते हैं । बीस- 
क्र # बीस मील तक से लोग उन्हें देखने-सुनने आते हैं और 
सारी रात उनके ये खेल होते रहते हैं। पियापन में मैं 
' | उनकेसबप्यां के देखने जाया करता था, क्योंकि ये 
। मुझे बहुत प्रिय लगते थे। उनके दीपवाले त्योहार 
। से पहले प॒यापन में एक सप्ताह भर 'यामापुये? अर्थात्‌ 
_ रामायण का नाटक होता रहा था। हज़ारों ! रुप, स्त्रियाँ 
आर बच्चे उठको देखने को आते थे, क्योंकि खयाँ, 
पुरुष वहाँ सब इकट्ठे बैठते थे, इसालए अपने देश की 
` तरह कोई धक्का-धुकी नहों होती थी। बच्चे तक बड़ी 
शान्ति और आराम से बैठे रहते थे | में बह की शान्ति 
और व्यवस्था को देखकर चकित होता था । 
उनकी बाली और मज़ोल तो मेरी समझ में 
नहीं आते थे,' परन्तु उनका गाना ओर नाच सुके 
बहुत अच्छा लगता था। ये लोग बहुत ही ऊँचे 
दर्ज का नाच जानते हैं, मानो वे सबके सब हमारे 
दयशंकर के चेले हों | वहाँ प्रायः प्रत्येक ' एरुष, स्त्री 
र बच्चा नाचना ओर गाना जानता है। मैंने एक बार 
क तीन साल की लड़की को इतना सुन्दर नाचते देखा 
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(चेठियो पैगोडा का बड़ा फुंजी अपने शिष्य के साथ ॥ 
भोजन करता हुआ | | 


कि मैं हैरान रह गया | वहाँ की स्त्रिया पुयों का पुझोहे | गै! 
भी अधिक शौक रखती हैं, इसलिए उनमें हर ओर ह्यां | तकर 
ही स्त्रियाँ दिखाई देती हँ । केवल पुर्‍या में ही नह, 29 
प्रत्येक तमाशे या खेल आदि में आने-जाने का लेंडे | जगी 
बहुत शौक़ है । समझ में नहीं आता कि उनको घरै राइ 
कामों से कैसे फुरसत। मिल जाती है। वे फुटबाल य लिए 
वाक्सिंग आदि देखना भी पसन्द करती हैं । ह 
पश्चिमी खेलों में से फुटबाल का बहुत प्रचार है| 0 
वहा का एक और ख़ास खेल है, जिसे 'चिनलो? बही 121 
हैं | यह वेत के छोटे से फुटबाल का खेल है। बहुत त 
खिलाड़ी एक चक्कर में इकडे हो जाते हैं श्रौर जहाँ 
र र > मे होरे | पेक 
हा सकता है गेंद को बना हाथ लगाये इवा म & | | मक 
हैं। अपने सिर, घुटनों या शरीर के किसी दूसरे क्त 
से गेंद को मारते हैं | 
यात्री को वहाँ जो सबसे अधिक विचित्र बात ग क रो 
होती है वह है रूयें की स्वतन्त्रता | उसके बाद नु उक्त | पे नी 
बात अजीब लगती है वह है वहाँ के पगोडे तर | पसरा 
पुजारी । छाटे-से-छाटे शहर या गाँव मे प गोश | नहीं तु; 
दर्जन से कम पगोडे न होते होंगे, और इन प्रत्येक की . 
बुद्ध की एक फ़ुट से लेकर १०० फुट तर्क " फी गेरी 
बनी बहुत सुन्दर सफ़ेद मूर्तियाँ रक्खी रहती हैं| | ते ह 
बाहर और भीतर से लकड़ी के या पीतल के | है] पु 


सुन्दर सजाये होते हैं । वहाँ के लोग 3. री 
सामने घंटों हाथ जोड़े बैठे रहते दै और ई त्र 
फुजियों के लिए, सब कुछ दान करने के तैयार 
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फंजी ्रोर उनके भीख माँगने के प्याले] 
प्रत्येक बड़े पगोडे के साथ फुंजियों के एक-दो आश्रम 
बने हुए होते हैं । इन ्राश्रमों में ५ साल के लड़के से 


के तेकर बड़े-वूढ़े फुंजी तक रहते हैं| स्त्री-फुजियों के लिए 
| ऋँ, | अगा ग्राश्रम बने हुए हैं । इन फुंजी-ग्राश्रमो को 
वों | ऐंजीचो' कहते हे । प्रत्येक ब्रह्मदेशी पुरुष के किसी 
इर हे | ग्रायु में एक बार फुंजी बनकर फुजीचों में कुछ समय के 
बाला | तिए रहना ज़रूरी है | नहीं तो वह पुरुष बुद्ध का अनुयायी 
कस सभा जाता | इसलिए इनका प्रत्येक शहर में 
बार दै। | त्य है | फुजियों-जीवन त्याग का जीवन होता है। 
? के या खाना-पहनना माँगकर लाना पड़ता है | इन 
बहुत 1 $ झुंड के मुड काले रंग के डवे लेकर कोई १० 
हाँ टो तो र EE के लिए निकल पड़ते हैं। 
वलि लिए र a । ये लोग मुँह से नहीं माँगते 
; याँ डट खुद्‌ बुला-बुघाकर इनके ड ब्रो मै 
| मातर | पावल आदि डाल देती हैं। थे 2222 डु बाँ मे 
द| ` णे से इनकार नदी करते | लोग शालाया त 
र| पे मीक करन रते) ये लोग सिर्फ अपने हाथ 
एक शेरा मांस बन (४६५ समते हे, परन्तु यदि कोई 
गी कर इनको दे दे तो थे ञे > 
गोडे | गेरी समते । दनको दे दे तो ये उसे खाने में पाप 
र | 


र हि... मन देश > > है 
रीर) गे होते पो के शरीर और 


ते मुख पर वेसे 
! फँजी लोग सिर ज ही बाल 


और रको भी उस्तरे से साफ़ किये 
है| इंजीचो रौर पर भगवे रग का वस्त्र डाले रहते 
टं काम बौद्ध-घर्म के शास्त्रों का पढ़ना 
मा । फऊंजीचो में रहकर ये अपने 
' सा ओर संसारी पुरुष से भी बात- 


प्रसिद्ध पहाड़ी शहर हैं | गर्मियों में वह 
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. [शिवडागन पैगोडा में लकड़ी की नक़क़ाशी] डं 2 


चीत नहीं कर सकते | इन लोगों को वहाँ बड़ी महिमा है | 
जो आजीवन फुंजी रहते हैं उनको तो लोग देवता की. 
तरह पूजते हैं । वहाँ के बड़े-से-बड़े लोग तक उनके सामने 


में पियापन में एक महीने तक रहा | वहाँ से रंगून 
लौट आया। फिर रेलगाड़ी से उत्तरी ब्रह्मदेश के प्रसिद्ध 
नगर मांडले पहुँचा | यह शहर रंगून से कोई ३८६ मील 
दूर है। रेलगाड़ी वहाँ के बड़े शहरों यानी पीगू , टोंगू' 
थाज्ञी आदि से होती हुई जाती है। मांडले की आ 
डेढ़ लाख से भी ऊपर है, और वहाँ भी ट्रामें, बसें 
चलती हैं । यह वहाँ की पुरानी राजधानी हे । ब्रह्मदेश | 
पहले के राजाओं के सुन्दर महल आदि देखने के ये 
हैं। उनमें ऊँचे दजे के लकड़ी के काम देखने को 
मिलते हैं । मांडले का 'कुथोदाइ? अर्थात्‌ पगोडों का शा 
मी देखने के योग्य है | वहाँ के एक राजा ने बौद्ध-धमं | 
ग्रन्थ को ७३० पत्थरों पर लिखवाकर उनमें से प्र 
पत्थर के ऊपर एक-एक सुन्दर पगोडा बनवा दिया। 
७३० छोटे-छोटे सफ़ेद पगोडे कोई आध मील के 
हैं । यहाँ लकड़ी का काम बहुत अच्छा होता है । यहाँ 
बहुत से मकान लकड़ी और बाँस के बने हु 
शहर फे चारों ओर बड़े-बड़े पवत भी दिखाई देते 

मांडले से मेमियो को जो रेलमागं गया है 
इर्य बहुत ही अनोखा है। मेमियो ओर 
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` [शान-रियासत के मैंसे ओर उनके सवार] 


: | | दफ्तर मेमियो आ जाते हैं | इस शहर की उँचाई समुद्र से 
| ३,४०० फुट है | इसकी आबादी कोई .२२,००० है। 
। गरमियो की राजधानी होने के कारण यहाँ भी हिन्दुस्तानी 
बहुत रहते हैं । यह बहुत ही सुन्दर शहर है ओर यहाँ 
। रात. खूब शीतल होती है । यह शहर एक मैदान में बसा 
' हुआ है और यहाँ से शान की रियासतों और चीन को 
रास्ता जाता हे । यहाँ के सुन्दर मकान, बाज़ार, खेल के 
' मैदान आदि देखने के योग्य हैं| परन्तु सबसे मशहूर 
गोकतिक पुल? है जो दुनिया भर में मशहूर हे । यह पुल 
मैमियो से ४५ मील दूर है | यह २,२०० फ़ीट लम्बा और 
नदी से ५५० फीट ऊँचा दै। इसको अमरीका की एक 
कम्पनी ने १९०० ईसवी में बनाया था | गाड़ी एक पहाड़ी 
से दूसरी पहाड़ी पर बिना नीच उतरे सीधी चली जाती है। 
सं बैठे हुए नीचे देखने में कुछु डर-सा लगता है। 
यो में में अपने एक अंगरेज़ मित्र के यहाँ रहा । वे 
में कप्तान थे । उन्होंने मुझे श्रपने भोटर पर पास को 


दिन के बाद में फिर रंगून लोट आया। 
प्रेमियों से आकर रंगून कुछ गरम मालूम पड़ता था | 
परन्तु महीना तो ।दसम्बर का ही था । कुछ दिन रहने के 
` एक 5 ह देशी मेरे अरधक मित्र बन गये | एक दिन 
{र में दोनों गाड़ी पर बैठकर चेठो शहर के चल दिये 
४ घंटे में वहाँ पहुँच गये | चेठो थेटन ज़ले की एक 
है और ब्रह्मदेश का सबसे बड़ा तीथ-स्थान है | 
2 काई '७ मील पर एक ऊँचे पहाड़ के ऊपर एक 
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स्थान से आधा सील पहले ही हमें अपने जूते उतार कर 


 रिय़ासतों की और इस अजब पुल की सैर कराई | 


6 [ ७ ९५ | 


पगोडा है, जिसे ्ँगरेड़ी में 'हैंगिग पेगोडा” अर्थात्‌ 

में लटकनेवाला? पगोडा कहते हैं । वहाँवाले इसे प्ले हि 
पगडा? कहते हैं । बड़ी दूर-दूर से व्रह'देशी और चौ 
पुरुष, स्री, बच्चे श्रादि हज़ारों की संख्या में हर साल ह 
आते हें | जब हम पहाड़ पर चढ़ रहे थे तब हम इई 
एक ब्रह्मदेशियां और चीनियों के झुंडों के पास हे 
गुज़रे | स्त्रियां ओर बच्चों के साथ होने के कारण कई भइ 
ते बहुत धीमे-धीमे चल रहे थे ओर ऐसे कई झुंड हमारी 
वापसी पर भी अभी जाते हुए ही मिले | मेरे मित्र इने 
खूब बातें करते ्रौर हसते जाते थे । हम प्रातःकाल चले 
थे । ११ बजे इस पहाड़ की चाटी पर पहुँच गये। पुख्य ) 


उन्हे हाथों में लेकर चलना पड़ा 

यहाँ पहाड़ी की चोटी पर बौद्ध दानियो ने बहुतः 
रुपया लगा कर सुन्दर फ़श ओर यात्रियों के रहने, खाने | 
पकाने के लिए धर्मशालाये बनवा दी हें । यह एक गावा 
मालूम होता है। 

भूलता हुआ पगोडा तो ५० फुट चोड़े आर इतने ही 
ऊँचे पत्थर भर साने का छोटा सा बना हुआ है | यह इतना 
बड़ा पत्थर एक और बड़े पत्थर की चट्टान के ऐन कि 
पर खड़ा हुआ दै, जिसे मैंने और मेरे मित्र ने अपे वेग 


| 


हात म 
धागा 
हवा मे 
मोटा २ 
संसार: 
जा रहा 
दो बा 
राजा वे 
रजा १ 
लाकर : 


रना १ 


८7... | संख्या ४] 


> शी 


में ही हिला दिया था और बहुत समय तक यह 
हा हलता रहा । में बतलाया गया कि यह 
घर 


से हिलाया जाय, कभी 
डु ळर थी ज़ोर से क्या न 9 
चीनी चाहे कितना हा $ 


र |. [ET न था। वहाँ एक और भी चीज़ देखने के 
स हे | क्षण है। बहाँ एक बहुत मोटी लकड़ी का कोई ४ फुट 
| सुड | उमरा टुकड़ा है, जो रक्खे-रक्खे अब पीतल-सा हो गया 
हमारी | दै।उपर से देखने में तो लकड़ी काही मालूम होता है, 
इनसे | (एरु जव उसे एक और लकड़ी से मारा जाय तो पीतल 
त चते | तरह गूँजती हुई ज़ोर से आवाज़ निकलती है। इन 


मुख्य 
र कर 


दोनों बसतुश्रों को देखकर आश्रय होता है | इन दोनों के 
बारे मै बहुत ग्रनोखी कहानियाँ सुनने में आई । वहाँ के 
रे बड़े फुंजी ने हमें बतलाया कि उसने अपने हाथ से 
हत में ही इस पत्थर के नीचे से पतला-सा 
धागा निकाला. था | कोई समय था जब यह पत्थर त्रिलकल 
हा में ही लटका रहता था और उसके नीचे से मोठे से 
मेटा रस्सा भी निकल जाया करता था | अब ज्यों-ज्यों 
“17 म पाप बढ़ता जाता है, यह पत्थर भी नीचे लगता 
रहा ह| इस पत्थर के नीचे महात्मा बुद्ध के सिर के 
न (3 हें टो उन्होंने मरने से पहले थेटन के 
पा च व ज़ स चला था, दिये थे | उस 
तत वचि रे मरने से पहले उन बालों के यहाँ 
समा था क वह ह चे रख दिया । परन्तु उसका ऐसा 

1 पत्थर उन पर अपना बोझ न डालने 


हुत-सा | 
, खाने 
गावस 


तने ही 
; इतना 
किनारे 
ने बंब 


| 
|| 
| 
। 
| £ 
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Lam 
स्यात 
लेखक, श्रीयुत रमाशङ्कर पाण्डेय प्रभाकर 


सिम आतोत तस-सान्ध्य मे विलप़ हुआ 


स्फोत नेश-दुःख है, न सुख कटु प्यार में । 
परम प्रशान्त जो था, झान्त हा के खोता धेर 
स्थिर नहीं चित्त है ।वस$ हाहाकार सें। ' 
तोरणा विलीन हो रहो है ध्यान-मूर्ति में हो, 
र बृत्ति को प्रतारणा 
उर सं प्रकाश देती स्मत उनकी तो सदा, 
विध्यति डुबाये रहतां है अन्धकार में॥ 
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के लिए ऊँच। उठकर हवा में लटका रहा | परन्तु 
लोगों में पाप आ गया है और इन बालों के चोरी होने : 
डर स अब पत्थर नीचे आ गया है। इस कहानी सें कितना 
सच ह, में नई कह सकता | प्रत्येक यात्री वहाँ आकर 
उस पत्थर पर सोने का पत्र चढाता है । हमारे आने 
कुछ पहले हज़ारों रुपये का सोना उस पत्थर पर चढ़ाया 
जा चुका था | चेढो वापस आकर हमने एक ब्रह्म देशी 
बाँस के बने हुए बँगले में विश्राम किया | दसरे दिन वर्षा 
क (वहाँ बहुत-से स्थानों पर सिफ़ वर्षा का मिट्टी के बर्त 
स या तालाबों म॑ इकट्टा किया हुआ पानी मिलता हैं) पानी 
म स्नान कर, चावल-मछुली खा और चाय पीकर हम 
रंगून के चल दिये। 
रंगून पहुँचकर मेने अपने मित्र का धन्यवाद दिया ls 
फिर स्वदेश को लोटने का प्रबन्ध करने लगे। इस 
वार में रगून भ॑ अपने एक मुसलमान मित्र के यहाँ ठहरा 
उनकी बीबी ओर लड़की मुझसे बिलकुल पदां नहीं करती 
था आर वहाँ को स्वतन्त्र स्त्रियां की तरह रहना पसंद 
करती थीं। अझदेश में हिन्दू मुसलमान सब भाई भाई 
ओर एक ही देश के बनकर रहते हें । एक दूसरे की 
दूकान से वस्तुएं लेकर खाते-पीते हैं | झुझे इस प्रेमभाव 
का देखकर बहुत ही आनन्द आया करता था और 
प्राथना किया करता था कि ये दो बड़ी जातियाँ अपने देश 
में भी ऐसे ही रहें और इकट्ठे मिलकर देश की उन्नात 
लिए सोचे और काम करें | 


प्रकट व्यवहार म॑ | 
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ग्राम-सधार का काय 


लेखक, श्रीयुत शङ्करंदयाळ श्रीवास्तव एम० ए० 


. युक्तपान्त में 


| 

| हमारे सूबे की कांम्रस सरकार अपने लाखों ग्रामांणा क जावन को शिक्षित ओर समुन्नत बनाने के 
| लिए अत्यधिक प्रयत्नशांल है। वह चारों ओर से किफ़ायत करके इस मद सं अधिक से अधिक व्यय 
| करना चाहता है। ग्राम-सुधार के काये को सफल बनाने के लिए उसने एक सुन्दर योजना चलाई 
| 


है । उसो योजना का इस लेख में लेखक 


रतवषे प्रधानतः गाँवों का देश है | 
यहाँ के लगभग ६० प्रतिशत 
| निवासी गाँवों में रहते हैं । 
` अतएव हमारी सभ्यता, उन्नति 
तथा रहन-सहन का माप वास्तव 
में ग्रामीण जनता की अवस्था के 
आधार पर ही होना चाहिए | नगरों की उच्च श्रद्मालिकाशओ्रों, 
| विशाल भवनों, प्रशस्त सड़कों, बड़ी बड़ी दूकानों, स्कूल- 
| कालेजो तथा पाकों को देखकर हम गाँवों की वास्तविक 
। अवस्था का अनुमान कभी नहीं कर सकते । ऐसी परिस्थिति 
भें, यदि गाँवों की उपेक्षा कर केवल नगरों की उन्न 
| और सजावट पर ही बराबर ध्यान. दिया जाय, नगर- 
/ निवासियों की ही सुविधाओं और हितों का चिन्तन किया 
जाय, उन्हीं के बच्चों को समुचित शिक्षा देकर योग्य 
नागरिक बनाने तक अपने प्रयत्न को सीमित रक्खा जाय 
तो सेकड़ें वर्षो के श्रनवरत परिश्रम तथा आन्दोलन के 
उपरान्त भी हमारा देश समश्रूप से सुखी, उन्नत तथा 
। समृद्ध नहीं बन सकेगा। हमारे इस कथन में किती को 
लेशमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता | कहने का मतलब 
यह है कि हमारा देश वास्तविक रूप से तब तक उन्नत 
ओर सम्पन्न नहीं कदा जा सकता जब तक ग्रामीण जनता 
भी शिक्षित और सुखी न बन जाय और ग्राम-निवासियों 
तथा नगर-वारतियों के बीच का यह विषम अन्तर दूर न 
हो जाय। 


; आन्दोलन का सूत्रपात 
इसी बात को दृष्टि में रखकर हमारे देश के अन्दर 


बाद हुश्रा। ज्यॉ-ज्यों स्थानीय-ख्वायत्तशासन की माँग 
कड़ती गई श्रौर केन्द्रीमूत शासन का विकेन्द्रीकरण 
हुश्रा, योँस्यों गाँवों के पुनःसंगढन के प्रश्‍न 


३४० 
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खि 

बह 

ग्रेस 

महोदय ने विस्तृत परिचय दिया है। तया 
की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा | धीरेव ती 
गाँवों में पंचायतें क़ायम होने लगीं और अनेक प्रानो | क्षेत्र 
“पचायत ऐकट? पास हुए । सहकारी समितियाँ भीगांगरे | द्वदे 
में काम करने लगी थीं । किन्तु किसी प्रान्त में ग्रामसुधा ) प्र 
का काय संगठित रूप से, किसी विस्तृत योजना को सामने | भोजना 
रखकर, प्रारम्भ नहीं हुश्रा । हॉ, बंगाल तथा मदर | ग्राम 
आदि कतिपय प्रान्तों में और प्रान्तों की अपेज्ञा कुष्ठ | में नहीं 
अधिक प्रय किया गया था | ुधारः 
इस समय विभिन्न प्रान्तों में जो ग्राम-सुधार-आन्दोलन | मे कांग्र 

हा रहा है वह बिलकुल नया है । इस ्रान्दोलनका| एक 
श्रीगणेशा सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया । उदे | श 
स्वतन्त्रता-ञ्रान्दोलन का ग्रामीण जनता से घनिष्ट ससख प्रात्तौय 
बतलाकर गाँवों के पुनःसंढगन तथा सुधार पर ज़ोर दिवा रे जे 
1 के प्रय से राष्ट्रीय जागात तथा आन्दोलन $| ३११ 
संदेश गाँवों में पहुँचा और गाँवबाले नये जीवन क| थौ। इ 
संपकं में आने लगे । महात्मा जी ने ग्रामीण जनता रे 
प्रति बहुत सहानुभूति प्रकट की और घोषित क्या ताख 
जब तक राष्ट्रीय आन्दोलन जन-साधारण का रा द छ 
नहीं बन जाता तब तक वास्तविक स्वतन्त्रता किसी | ति 
प्त नहीं हो सकती । मामीण जनता की श्री ||. थि र 
सुधार करने के लिए उन्होंने कुछ उपाय भ कि]. पे इः 
इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रामीणों म॑ काम करते ह|. अभाव 
एक अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ नामक ४४ ह| शेत 


भी स्थापित की | उनके इस कार्य से प्रत्य 
प्रत्यक्षतः दोनों रूपों से ग्राम-सुधार-ग्रन्दीतन 
प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । लोग गाँवों में जाक 
लगे | सरकार ने समझ कि ग्रामीण जनता ९ 
प्रभाव बढ़ाने के लिए ही महात्मा गांधी ने ग 
ध्यान दिया है । कहीं गाँवों के लोग पूणत 
प्रभाव में न आ जायें, इस भयर से सरकार 


वो की 


क»... RRR ७ कै कम र ; 


कर अपता ध्यान दिया । गाँवों का सुधार तथा संगठन 
की श्र 


पद कार्य राजनैतिक टो हि 
प्रस के प्रभाव से बचाने के लिए आरम्म किया गया, 
पि बरसे गाँवों का कुछ लाम ज़रूर हुआ । मान्ताच 
उकार ने स्थायी रूप से गांवा में सुधार-कार्य करने का 
हवम कर लिया । केन्द्रीय | सरकार से मिली हुई रकम 
के प्रतावा प्रान्तीय सरकारे श्रपने कोष से भी कुछ 

धन देने लगीं | 
. प्रान्तीय सरकारों ने अपने यहाँ ग्राम-सुधार की क्या 
भोजना तैयार क्री ओर किस तरह उसे कार्यान्वित करना 
श्रार्भ किया, इसका विवरण विस्तार के साथ प्रस्तुत लेख 
¦ मनही किया जायगा | यहाँ केवल युक्तप्रान्त के ग्राम- 
तुपास्काय का संक्षेप में वणन किया जायगा । युक्तप्रान्त 
गेकांप्रेश मंत्रिमंडल के पदस्थ होने के पूर्व ग्राम-सुधार 
# एक योजना तैयार की गई थी और उसके अनुसार 
रासभ किया गया था। इस कार्य के लिए युक्त- 
गौय सरकार को १५ लाख रुपये उस रक़म में से 
। तिनो केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्रान्तों में बाँटी थो | 
; & gs की रकम ५ साल मे चे करने के लिए 
i पे का रे लाख रुपया मातवष भारत-सरकार की 
प्रान्तीय सरकार ने भी अपनी ओर से 


| लाब रुपया साल इस कार्य 
शेर किया | ग्राम. 


Co नी रर” 


2 सिद्धान्ततः अच्छी थी, किन्तु जो 
अना के कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त 
शेस काय के योग्य तथा उपयुक्त नहीं 
उत्साह ग्रादि के भावों का 
उपार के कार्यकर्ताओं के लिए 


| तिये गये थे 
। उनमे भाग, सेवा तथा उ 


त पिह, म 


। फगत 
आ के कायम हो जाने के पश्चात्‌ मा 
| |! यथेष्ट प्रोत्साहन *प्राप्त हुआ, जो 
| भि था । कांग्रेस के जिस कार्यक्रम का 
गरि कांग्रेसी मंत्रिमंडल के ऊपर 
आमीणों की अवस्था में सुधार 
परकर. क्या ग्रया था 1 फलत; कांग्रेसी 


क 
सरकार ने ग्ाम-गुधार-कार्य में बड़ी दिलचस्पी लेनी 
प्रारम्भ की और बड़ी तत्परता के साथ उसने इस कार्य 
के अग्रसर किया | पंडित श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ने, जिन्हें 
कांग्रेसी सरकार ने प्रान्त का आम-सुधार अफ़सर नियुक्त 
किया, एक नई योजना की रूपरेखा तैयार की और उनके । 
बाद के ग्राम-सुधार अफ़सर श्री मनोइरदास चतुवेदी ने 
उसको विस्तृत रूप प्रदान किया | इस नई योजना के | 
अनुसार ही आजकल काम हो रहा है | इस योजना को 
कार्यान्वित करने के लिए जो संगठन स्थापित किया गया 
है वह संक्षेप में इस प्रकार है । 
संगठन 2 
सुधार का काम प्रारम्भ करने के लिए प्रत्येक ज़िले 
में कुछ हलक्क कायम किये गये हैं और प्रत्येक हलका 
एक वेतन-भोगी कार्यकर्ता के सिपुर्द कर दिया गया है, 
जिसे आगनाइज़र या संगठनकर्त्ता कहते हें । हर एक 
हलके के अन्दर कुछ गाँव होते हैं। आगनाइज़र का 
कत्तव्य है कि वह अपने हलके के प्रत्येक गाँव में रहन- 
सहन के अच्छा बनानेवाली एक समिति स्थापित करे 
विचार यह है कि इ समिति में गाँव के सभी बालिग- नहीं - 
तो कम से कम ७५ फ़ी सदी लोग-सदस्य बन जाये | | 
जब कम से कम ६ समितियाँ ऐवी स्थापित हो जाये 
उन्हें मिलाकर एक बड़ा संघ कायम किया जाय । इसके 
अतिरिक्त श्आगनाइज़र का काम गोंववालां को ये 
नागरिक बनाना, उनके जीवन में आमेद-प्रमेद का भः 
भरना, खेलों तथा मनोविनोद के साधनों की व्यवस्थ 
करना, मामूली दवाओं का प्रबन्ध करना, सब गाँवों 
सफाई कराना, गलियों को चौड़ी कराना तथा पंच 
बनवाना आदि हैं । | 
हर ज़िले में एक ज़िला-ग्राम-सुधार-सभा कायम 
गई है | इसका अध्यक्ष सरकार-द्वारा मनोनीत के 
सरकारी व्यक्ति होता है । कुछ गैरसरकारी सदस्य ह 
जिन्हें सरकार नाम्ज़द करती है । ज़िले के अन्दर २ 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य भी उसके 
होते हैं। ज़िले के दो डिप्टी कलेक्टर भी रहते 
ज़िले का हाकिम नामज़द करता है। जिल 


lle 10; 


` सपरिन्देन्डेत्ट अपने पद के अधिकार से उसका सदस्य होता 
दै । ग्राम-सुधार में दिलचस्पी लेनेवाले कुछ प्रभावशाली 
व्यक्ति तथा स्थानीय सीनियर श्रफ़सर भी सदस्य होते हैं । 
 जला-हाकिम सभा से परामश कर अपने द्वारा नामजुद 
किये हुए दो डिप्टी कलकटरों में से एक को सभा का 
मत्री 'नयुक्त कर देता हैं। ग्राम-सुधार-विभाग का 
इन्सपेक्टर सहायक-मंत्री मी होता है। सभा का कास 
'जले के लिए स्वीकृत धन को विभिन्न कार्यों के लिए, 
तथा बाभन हलको में बाँटना, सब प्रकार की सलाह देना, 
सुधार के (भिव विभागों के कार्या में संबंध व सहयोग 
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लए. स्थानों का चुनाव करना तथा विभिन्न योजनाओं व 
तजवोज्ञो पर बिचार करना है, सभा की सहायता के लिए, 
एक छोटी सी कार्यकारिणी सामात भी बना दी गई है, 
[जसके ग्रध्यक्ष, मंत्री व सहायक संत्री वे ही होते हैं जो उस 
| पमा के होते हें । इस कायकरणी में दो गैर-सरकारी 
। उदस्य होंगे, जिन्हें सभा के सदस्य चुनेंगे । 
इर (जले में ग्राम-सुधार का एक इन्सपेक्टर होता है, 
| जो जिल्ले पर के ञ्रागेनाइज़रों के काम का निरीक्षण करता 
। है और उन्हे आवश्यक सलाह देता हे । इन्सपेक्टरों'के 
ऊपर हर डवीड़न मै एक अफ़सर नियुक्त किया गया है, 
जो डिबीउनल सुपरन्टेन्डेन्ट कहलाता है। वह अपने 
(ङिबी$न के इन्सपेक्टरों के काये का निरीक्षण करता है 
आर सरकारी अफ़तरों व गेर-सरकारी व्यक्तियों का सहयोग 
प्राप्त करने की चेष्टा करता है | उसे अधिकार है कि वह 
यावो में जाकर मिऋ-भिन्न कार्यों का निरीक्षण करे और 
ड़िले भी कायकारिणी कर्माट्यों के सामने कोई योजना 
उपस्थित करे । 
सबके ऊपर एक ग्राम-सुधार श्रफ़सर नियुक्त किया 
गया है, जो अपने कर्मचारियों के साथ सदर मुक्काम 
(लखनऊ) में रहता है। संपूण प्रान्त के लिए एक प्रान्तीय 
' आमऱ्सुधार-बोड स्थापित किया गया है जिसके अध्यक्ष 
मानवीय न्यायमंत्री तथा मंत्री ग्राम-सुधार-ग्रफसर हैं। 
उक्त बोडे में सुधार के विभिन्न विभागों के बड़े अफसर, 
असेम्बली के पाँच तथा कौन्सिल के दो निर्वाचित सदस्य, 
न्यायमंत्री के पालिमेन्टरी सेक्रेटरी तथा ग्राम-सुधार के 
में विशेष दिलचस्पी लेनेवाले सरकारद्वारा मनोनीत 


| Digitized by Arya Samaj “सुखी 0111 and eGangotri 


व्थापत करना, बीजगोदाम, स्कूल, पुस्तकालय आदि के _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ ऱ्य 

-कुछ अन्य व्यक्ति मेम्बर हें । बोडे का काम ग्राम. हत 
के साधारण कामों में सलाह देना, विभिन्न ज़िलासमत्रो  श्रो 
को धन बाँटने को व्यवस्था वतलाना तथा सदस्यों कै ब 
हुई रायों पर विचार करना है । 
कांग्रेसी सरकार ने ग्राम-सुधार का जो कार्यक्रम अने | इर 


सामने रक्‍खा है उसके कार्यान्वित हो जाने पर ग्रामनिवाण्ये 
के ग्राथिक, सामाजिक, राजनेतिक, सांस्कृतिक तथा ओऔ्रौद्योग | श्रौर 
जीवन में एक क्रान्ति पेदा हो जायगी। ग्राम-सुधार थे 


दस 
लिए पहले प्रतिवर्ष एक लाख रुपया प्रान्तीय कोष से दि | ९३ 
जाता था | अब बजट में उसके अतिरिक्त १० लाख सपे | प्नं 


की ओर व्यवस्था कर्‌ दी गई है। ३ लाख रुपये भात: ? केने 


सरकार से प्राप्त होते हैं । इस प्रकार अब इस काय में व | के 5 
करने के लिए १४ लाख रुपया मिल गया है | वालबमे| १,१६ 
गाँवों के सुधार के लिए और कई लाख रूपये भी मंत्र | गडदे 
किये गये हैं किन्तु वे रक्रमें कृषि, उद्योग, चिकित्सा, शित्ता | केर 
पशु-पालन तथा सहकारिता आदि मदों के ग्रंदर मंगर मलाः 
की गई हैं। ह 
कृषि-सुघार महे 

ग्राम-सुधार का मुख्य कार्यक्रम खेती के तरीक़ों | इसब 
सुधार करना, लड़के-लड़कियों तथा बालगों की शिक्षा | झसह 
प्रबन्ध करना, डाक्टरी सहायता पहुँचाने को अर) रा 
करना, ग्रामीण उद्योग-धंथे की उन्नति करना, गा ष 
पैदावारो की बिक्री का इंतिज्ञाम करना, कृषि तथा ब अमण 
रोज़गारों के लिए, कम ब्याज पर कन्ने दिलाने कार | Gt 
करना, ग्रादि है। जहाँ तक कृषि-सुधार का सम्ब है, १९ हे 
बीज-गोदाम खोलने की व्यवस्था की गई हैं। प्रत्येक छ क. 
में वितरण के लिए २ हज़ार मन ग्रच्छा बीज सब कषी द 
> ह 3 अच्छे बीजों की है य 

है । ग्रच्छी पैदावार के लिए अच्छे बी 2 खरी भा 
बहुत आवश्यक है, किन्तु इसका पहले %९ को गल 
प्रबन्ध नहीं था। गरीब किसानों को सम कै | भारि 
के लए. बीज मिलना मुश्किल था । महाजनी 1 वती) सो 
सूद पर कज़ लेकर वे घटिया बाज ख़रीद कर छ त्याग 
थे । अब नाममात्र के सूद पर उन्हें ग्रच्छा त. माप 


जाया करेगा और खेती की पैदावार मे ह if 
झष-सुधार के लिए दूसरी आवश्यक चौर" 
में अच्छी खाद है। गोवर ओर कूड़ा- 
के लिए गाँवों में जो बूर होते हैं वे काझी 


क. ५६ १ 
Be 
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हेते। गहरा गडढा न होने से खाद ऊपर ही पड़ी रहती है 
| सर 


मु की ताक़त घट जाती है । फिर बरसात के दिनों 
मच | री ह खाद बह जाती है । अब ग्राम-सुधार-विभाग ने 
0) व: ग वैज्ञानिक रूप से खाद के.गड़हे खुदवाने शुरू 
1 आपने के हैं) ब्िमाग को ओर 2 बि Ro Re je 
ताता साहा है कि इर गान म खाद. % गट खुरा, जाय 
ग | श्रौर उनकी संख्या इतनी दो जितने उस गाँव में घर हों । 
धार ३ | इस साल के शुरू से सितम्बर तक बनारस-्कामर्नरी में 
सेर ७१७३, भासी मे ४,७२७, कुमायु में ३६० तथा आगरा 
ख सपे | गे४२५९ खाद के गड्हे खुदवाये गये | अन्य कमिश्नरियों 
ये माह, ? केजो कड़े प्रास हुए हैं वे जून के हें । इन आँकड़ों 
म बरन | के श्रनुसार फेज्ञाबाद-कसश्नरी में २,२२१, मेरठ में 
गावं | १५९६, इलाहाबाद में ३८५ तथा गोरखपुर में ३६९ 
मी मर / गडढे खुदवाये गये | किसान लोग गोवर का उपयोग खाद 
, शह फे रूफ में कम करते हैं | वे गोबर को उपले बनाकर 
[र | जलाने के काम में ले आते हैं | उनके इस बात का ज्ञान 
। नहीं है कि गोवर की गिनती संसार की उत्तमोत्तम खादों 
पं है। गोवर का प्रयोग केवल खाद के रूप में किया जाय, 
रागो || इस बात को दृष्ट मे रखकर फालतू पड़ी हुई ज़मीन में ऐसे 
रिचा शत लगवाने का प्रयत्न किया जा रहा हे जिनकी लकड़ी 
क. का काम दे। इस कार्य के लिए जंगल-विभाग के 
| कह ह। उतने मन 
हाम रते के वि त रि गा लगाया हे कि ऐसे पेड़ 
` ० कहाँ-कहाँ उपयुक्त ज़मीन मिल सकती 

| है, १४ टु उनके श्स भ्रमण के पारणामस्व 
गो हदो$ पीलीभीत ह [सस्वरूप २ 
| पया पुजपफरनगार घे न _ अर, बुलन्दशहर, मेरठ 
का ह| शैतैयारी को जती +ला मं इधन के लिए, पेड़ लगवाने 
र्वि] मौजाज३े टे । बहुत सी ज़मीन में पेड़ लगवाये 
एर कै फन किया । पशो की नस्ल में सुधार करने का भी 


न लग. यो के है। बुरी नस्ल के शॉड़ बाधया 
ह ग अगली नस्ल न ख़राब कर सके | 
किये ५ थ्या करने के लिए ४ केन्द्र 


६-इटावा, मतापगढ़, बलिया तथा 


किसानो ३१ 

की १५ 

री है। 20 भी दूर करने की कोशिश की 

भे त्य म मितव्ययिता नही, शादी-विवाह 
* भामो में हेतयत से अधिक धन ख़््चे 
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कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा सूद पर महाजनों से कन्न 
लेते हें । इसका परिणाम यह होता है कि वे कज़ के बोझ | 
से दवे रहते हैं। ऐसी अवस्था में वे अपनी कुछ उन्नति | 
नहीं कर सकते, अतः उनके क़ज़ के बोझ का हलका | 
करने का यत्न किया जा रहा है। किसानों के कृषि में | 
सुधार करने तथा नये उद्योग-धन्धे आरम्भ करने के लिड 
भी धन की आवश्यकता पड़ती है । ऐसे कार्यों के लिए र 
आथिक सहायता देने के हेतु प्रान्तीय ग्राम-सुधार-विभाग ज्र 
सहकारिता-विभाग के सहयोग से सहकारी ऋण-सभाय 
कायम कर रहा है | इन समाओं से किसानों को नाममात्र : 
के सूद पर कन्ने मिलेगा और वे महाजनो के अत्याचार से 
वच जायंगे | कृषि की पैदावार की बिक्री का भी इन्तज्ञाम | 
किया जा रहा है। बिक्री करने के लिए १४० दुकानं | 
अथवा स्टोर खोले जा रहे हैं। खेती के लिए उन्नत | 
ग्रौज्ञार भी मुहैया करने का प्रयत्न किया जा रहा है। 
उद्योग-धन्धे 7 
इस बात को अब प्रायः सभी लोग स्वीकार करने लगे | 
हैं कि उद्योग-धन्धों की उन्नात के बिना प्रान्त की थक | 
स्थिति नहीं सुधारी जा सकती | ग्राम-निवासियों का केवल - 
कृषि पर निभर करना ठीक न होगा | प्राचीन काल भें | 
ग्रामीण उद्योग-धन्धों की बदौलत लोग सुखी और सम्पन्न | 
रहते थे, किन्तु उन धन्धों के नष्ट हो जाने से ग्रामीण 
लोग अव बहुत गरीब हो गये हैं, उनकी अवस्था शोचनीय 
हो गई है | यदि पुराने उद्योग-घन्धे पुनजींवित किये जाये 
ओर नये उद्योग-धन्वे लोगों को सिखा दिये जाये तो 
ग्रामीणों की अथक स्थिति बहुत सुधर सकती है । छत- 
कताई, बुनाई, रंगाई, छुपाई, चमड़े का काम, लकडी 
का काम, गुड़ का काम, काराज़ बनाने का काम, सि 
खिलौने बनाना, बेत की कुसा, मेज़ आदि चीजे बनाना 
आदि अनेक छोटे-मोटे घन्षे हैं, जिनका गाँवों सें प्रच 
किया जा सकता है। कताई और बुनाई की शिक्षा देने 
के लए गोरखपुर तथा प्रतापगढ़ में चर्खा-आश्रम : 
गये हैं। फ्रेज़ाबाद तथा उन्नाव के !ज्ञलो के 
औद्योगिक आश्रम खोले गये हैं | इन आश्रमो में 
बुनाई, रँगाई, छुपाई, बढ्डै गिरी, चसब्च कसान 
जूता, काराज़ तथा टोकरी बनाना सिखाया जाता हे 


देने 
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अर्ती किये जाते हैं। गाँबवालों के औद्योगिक काम 
| (सखाने के लिए ७० कारीगर तथा ९६ चर्खा-मास्टर 
| नियुक्त किये जा रहे हैं। ये लोग चारों ओर घूम-घूम कर 
औद्योगिक कार्यों का प्रदर्शन करेंगे और पता लगाथेंगे कि 
कहाँ कहाँ ओद्योगिक केन्द्र स्थापित किये जा सकते हें । 
| बरेली-िला के गाँवों में खिलौने बनाने के केन्द्र भी 
स्थापित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में कुछ ग्र भी काम 
होंगे । प्रत्येक कमिश्नरी में सैकड़ों . व्यक्तियों को घरेलू 
उद्योग-धन्थो की शिक्षा दी जा चुकी है। यदि गाँवों में 
लोग छोटे-मोटे घरेलू उच्योग-घन्धों के सीखकर काम 
करना प्रारम्भ कर दें तो ग्रामीणों के आथिक जीवन मे 
क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जाय ओर सब लोग सुखी तथा 
खुशहाल बन जाये । 


शिक्षा 

गाँवों में शिक्षा-प्रचार की सबसे बड़ी आवश्यकता 

है। शिक्षा सब प्रकार की उन्नति की जड़ है। जो समाज 
शिक्षा में जितना ही आगे होगा वह उतना ही सम्य, 
उन्नत तथा सम्पन्न होगा । हमारा प्रान्त शिक्षा-प्रचार में 

| बहुत पीछे है। ग्रामीण समाज तो और भो अन्धकार में 
क्र पड़ा हुआ है । लगभग ९० प्रतिशत व्यक्ति अपड़ हैँ । जब 
तक ये ग्रपढ व्यक्ति साक्षर नहीं बनाये जायेंगे तब तक 
' ग्रामो का उद्धार नहीं होगा | स्थानीय संस्थाओं की ओर 
। से प्रान्त मै लड़कों के लिए ६५७ वर्नाक्यूलर [मिडिल 
। स्कूल तथा १३,४४६ प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें कुल 
मिलाकर क्रमशः ७६,००० तथा लगभग ६ लाख बच्चे 
| पढ़ते हे । इसके अतिरिक्त बहुत-से सहायता-प़रात स्कूल, 
| पाठशालायें तथा मक़ृतब हें। जिला-पोडं देहातों की 
शिक्षा पर क़रीब एक करोड़ रुपया ख़चं करते हैं । जहाँ 
तक लड़कियों का सम्बन्ध है वर्नाक्यूलर [मिडिल स्कूलों में 
उनकी संख्या ३९,००० तथा प्राइमरी स्कूलों में ७५,००० 
है। इसके अतिरिक्त ७९,००० लड़कियाँ लड़कों के 
स्कूलों में पढ़ती हैं। १९३५-३६ ई० में शिक्षा-विभाग के 
डाइरेक्टर ने जो रिपोट प्रकाशित की थी उसको देखने से 
मालूम होता है कि माध्यमिक स्कूलों पर ४८६ प्रतिशत 
` तथा प्राइमरी स्कूलों पर २४:२ प्रतिशत ख़चे किया गया 
है | संसार में शायद ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जहाँ 
उच्च शिक्षा पर प्रारम्भिक शिक्षा की अपेक्षा दूना ख़चं 


| 
| 
| 
| 
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किया जाता हो । मदरास, बम्बई, पंजाब और 4 
युक्तप्रान्त की अपेक्षा शिक्षा में अधिक घन चे करे 
आये हैं । 
जब से प्रान्त के शासन की बागडोर कांग्रेस के हा | 
में आई, शिक्षा-प्रणाली में आवश्यक परिवतेन करने मो 
प्रयत्न प्रारम्भ किया गया | प्रार्थामक तथा साधन 
शिक्षा-प्रणाली के पुनःसंगढन के लिए योजना करीबी 
तैयार हो गई है | प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में उसने 
दो मूर्लासद्धान्त स्थिर कर लिये हैं, जिनमें से एकतो 
यह है कि सात से चोदह सॉल की अवस्था तक सभी | 
बालक-बालिकाओं के निश्शुल्क और निवाय शिना | 
देनी चाहिए; और दूसरा यह कि प्रारम्भिक शिक्षा किसी 
उत्पादक शिल्प पर केन्द्रित होनी चाहिए । शिक्ञा-विभाग 
की ओर से गाँवों में इस नई योजना को कार्यान्वित कणे । 
का प्रयत्न तो किया ही जायगा, ग्राम-सुधार-विभाग भौ 
ग्रामीणों को शिक्षित बनाने का प्रयत्न कर रहा है | गा 
में पुस्तकालय तथा वाचनालय खोले जा रहे है । दहते 
में ७०० पुस्तकालय तथा ३६०० वाचनालय स्थापित 
करने का विचार किया गया है । पुस्तकों तथा समाचार 
पत्रों. को पढ़कर ग्रामीण लोगों की कूपमंड्कता दूर हे 
जायगी और वे ग्रज्ञानान्वकार से निकल कर प्रकाश 7 
आ जायँगे। ग्रामीणों में नये जीवन का संचार 
जायगा | बालिगों की निरक्षरता दूर करने के लिए भै 
प्रयत्न किये जा रहे हैं। रात्रि-पाठशालाये खोली “| 
रही हैं । 
स्वास्थ्य और चिकित्सा _३ 
अब तक सरकार ग्रामीणों के स्वास्थ्य ओर व| 
पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती रही है। गाँवों ग शरसा | 
तथा वैद्य-डाक्टरों का प्रायः बिलकुल श्रभाव द 
श्यकता पड़ने पर बेचारे गाँववालों को डाक्टरी स! 
मिलनी कठिन हो जाती हे । अब कांग्रेकी म |. 
की सफाई आदि करने तथा ग्रामीणों का स | 
की चेष्टा कर रहो है । स्वास्थ्य विभाग के / || 


देखने से पता चलता है कि १९३५१९ * 
५. 0 


८ उ ॐ, 


क. की कितनी ज़रूरत है | ग्राम-सुधार- 
से लगभग ४,००० केन्द्रों में दवा के 


यरता पहुँच 
र क्री श्रोर जल्द 
के” ही क्खे जा रहे हैं आ्रोर इसके लिए ४८,००० रुपये 


स्‌ र > >": 2 
$ हाइ | क क्रिये गये. हैं| बजट में गाँवों के लिए १०० 
रने का | द्वरो तथा तीन-चार सौ हकीम-वैद्यों के लिए भी 


भयम | द्रव्या की गई है | कुछ डाक्टर श्रौर वैद्य-हकीम नियुक्त 
| ) ७) ० ~ ` 
ऊरी | किये जा चुके हैं । गाँवों में मल-मूत्र त्याग करने के 

उसने | (ए इङ्ञारों गडढे खुदवाये जा रहे हें । गाँवों में कूड़े 


RR) 
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गोरखपुर तथा मैनपुरी में इसके लिए केन्द्र खोले गये हैं| 
२४० संगठनकरांग्रों को शिक्षा दी जा चुकी है | अन्य 
२४० संगठनकर्ताओं के दल को शिक्षा देना शुरू किया 
गया है । इन कर्मचारियों को सहकारिता, कृपि, स्वार 
सफ़ाई, प्राथमिक उपचार, स्काउटिग, कताई, बुनाई आई 
उपयोगी विषयों की शिक्षा दी जाती है। अन्य विभागों 
स्थानीय अफूसर भी इस कार में सहयोग दे रहे हैं । सम 
समय पर इन्सपेक्टरों तथा डिवीज़नल सुपारन्टेन्डेन्टों के 


एकते | बुक के जो ढेर गन्दगी फैलाते रहते थे, हटाये जा रहे हे । सम्मेलन भी होते रहते हैं और वे सब एकत्र होकर विचार 
। सभौ | ददनं कौ तफाई कराई जा रही है | पानी बहने के लिए करते हैं कि ग्राम-सुधार के कार्यक्रम के अग्रसर करने के 
शित | गोया बनवाई जा रही हे । प्राथमिक उपचार को शिक्षा लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए और सरकार को | 
| कही | लोगों के दी जा रही है | _ क्या सलाह देनी चाहिए। यदि ग्राम-सुधार-कार्य की 
"विभाग गाँवों में सुधार का काम करने के लिए जो संगठन- वर्तमान प्रगति कुछ वर्षों तक जारी रही तो निश्चय है 
त करे | कत्ता नियुक्त किये गये हैं उन्ह समुचित शिक्षा देने की कि ग्रामीणों के जीवन में एक युगान्तर उपस्थित हो 
गग | व्यवस्था की गई है | कानपुर, फ्रेज्ञाबाद, मेरठ, इटावा, जायगा | 
| ग ; टु १ 
देत | 
स्थापित | 
~ र 
सा काव आर [चन्रकार 
दूरे 
माश मं ES LN 
ना लेखक, श्रीगुत मित्तल 
लिए भी इन दर ७ ० चित्र ~ क र SEN 
ली | तइन ठुखिया के चित्र बना, में इन दुखियों के रचू गोत। 
५ ~ ५ TN 
पू. रख-रख में ददे जगा, मैं शब्द शब्द में भरू पीर। 
तू रंग-रंग से आह उड़ा, में आह-आह पर लिखूँ गीत | 
उष तू उनका जजर हृदय दिखा, में म चो 
किल | ॥ हृदय [दखा, में उनका सानस रखे चोर । 
५ उन क़ _ eS ५० (५ > LN 
| हा र भाव भंगिमा में, भर ददे, कसक, सब हूक, टीस । 
| श्र ऋन्‍दन स कह दू, वे क्‍यों पीडित, वे क्यों अधीर ? 
सह| छ रे x x 


3 28 72 “कक 
गर ग पू. उनके चित्रों से कहला-- 
शया जगती के मालिक हैं, उन पर भो है जिम्मेदारी । 
र उनके गोतों में गा दूँ 
दर ~ 20 ०० ~ io न. 
अन सहने के लिए नहीं, वे भी वैभव के अधिकारो। 


दे 00-0.11 Public Domain. Gurukul Kangri 
६ साट I cr Ya Ne 


एक करुण-करानी 


ताँगेवाला . 


लेखक, श्रीयुत उपेन्द्रनाथ 'अरक', बी० ए०, एल-एल० बी० 


oT | 3 गाः नम्बर १ प्लेटफाम पर रुकी | तीसरे दर्जे के एक 
भरे हुए डिब्बे से एक घबराई हुई आवाज़ आई 
“कली ! कुली !” 
| लोगों को अपने चढ़ने-उतरने की चिन्ता थी। उतरने- 
|| बालों की अ्रपेज्ञा चढ़नेवाले अधिक उतावले थे, ओर 
| चढनेवालो की ग्रपेक्षा उतरनेवाले अधिक श्रधीर ! तब 
कोई कली उस क्षीण आवाज़ को कैसे सुन पाता ! और 
| सुन भी पाता तो एकदम वहाँ कैसे जा खडा होता ! कोला- 
हल को भरसक प्रयत्न से चीर कर वह चीण पर तीखी- 
| | ` घबराई हुईं आवाज़ फिर डिब्बे के बाहर गूँज गई---“कुली, 
| कुली !” अब खिड़की से उतरने-चढ़नेवाली भीड़ में रास्ता 
| बनाता हुआ एक कूली अन्दर चला गया | कुछ देर के 
बाद वह सिर पर एक ट्रंक ओर बाज़ में एक छोटा सा 
बिस्तर लटकाये बाहर निकला | ट्रंक बहुत पुराना और 
ठूटा हुआ था, रंग-रोगन उड़ चुका था, किनारे मुड़ गये 
थे और कपड़ों की रक्षा करने की ख्रपेक्षा वह पास से 
ज़रनेवालो ।के कपड़े अधिक फाड़ सकता था | बिस्तर भी 
धारण था, एक दरी में शायद खेस, चादर या कपड़े 
च, गोल करके रस्सी से बाँध दिया गया था | 
कुली के पीछे डिब्बे से कली ने कहा--“भाई, इसे 
टंक पर रख ले, नहीं तो रस्सी टूट जायगी |? यह कहती 
हुई एक बुढ़िया अपने श्वेत बालों और दोहरी कमर को 
हुए जैसे अपने बूढ़े वर्षों के भार से झुकी काँपते हुए 
खिड़की का सहारा लेकर उतरी। 
` “मुझे ताँगे तक पहुँचा दे, भाई । तेरा भला होगा |? 
-प्लेटफ्ामं पर पाँव रखते ही सुख की एक साँस लेकर 
कहा | 
“नमस्ते मा जी ।?-गाड़ी में बैठी हुई किसी तरुणी 
` अपनी मीठी आवाज़ में पुकारा । 
` बुढ्या तभ चौंकी ओर उसे उस सुन्दर युवती का 
वयाल हो श्राया जिससे अभी कुछ देर पहले वह मा-वेटी 
नाता जोड़ चुकी थी । मुड़कर उसने अपना हाथ उठा- 
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कर उसे आशीर्वाद ।दया--“जीतो रहो बच्ची । मुख के 
रहो |? गाडे ने कंडी हिलाई, इंजन ने सीटी दी ग्रो | तः 
घुआँ उड़ाता हुआ वह अपनी लम्भौ-यात्रा पर खान 
हो गया | र 

2? EE ५ । चक 

सन्तोष की साँस लेकर वृद्धा ने देखा । कुली उस्ने) ८ 
पीछे-पीछे आ रहा था। वह ड्योढ़े दर्ज के दरवाज़े की | 
ओर बढी । त 

जालंधर है तो जंकशन, पर इतना बड़ा नहीं कि यात्री गये हूँ 
प्लेटफामॉ. की मूल-मुलैया में ही फस कर रह जाय | दे मी 
लम्बे-लम्बे प्लेटफार्म हे, पुल के द्वारा दो-दो हिसों मे| ८ 
विभक्त करके उनमें चार नम्बर लगा दिये गये हैं | बह |. ५; 
निकलने का दरवाज़ा नम्बर १ प्लेटफाम पर ही है | बुढ़ि। | ने शिकु 
ने जल्दी से टिकट दिया और बाहर निकल. गई रोर १ | शरा ! 
क्षणिक-मुस्कान जो उस युवती को आशीर्वाद देते सम | होगा । 
उसके चेहरे पर आई थी, फिर व्यथा के पर्दे में छि | 
प्लेटफ़ार्म का गेट पार कर, सीढ़ियों पर, वह कुछ प | “4 
लिए रुकी और उसकी ग्राँखों के सम्मुख “उसकी बौमर। उसने त 
भतीजी का चित्र खिँच गया, जिसे देखने के लिए | धार 
हरिद्वार से सीधी इधर आई थी । पर ताँगेवालों ने य| ता 
देर तक उसे इस तरह अपने विचारों में तिमम्न १ x 
दिया। - E प 

“इधर आइए, मा जी |? | 1? न 

८सफ़ एक सवारी चाहिए |? | जे द्र 


“बस बैठिए कि चल दूँगा ।? 

८४ पंजपीर को जायेगी क्या !? 

८बृत्ती जाना हो तो इधर श्रा जाइए, 
तैयार ही है |? 


सुनी कर दी और किसी 


उसने सबकी सुनी-श्रन 1 पे 
अपने आपको उनके चंगुल से बचा कर के हट भे र 
बह सीधी एक ताँगे की ओर बढ़ी, जो दूसर 


इस तरह खड़ा था, मानो उसे सवा या 


क... संख्या छु | हे 


( गला फाड़ फाड़ कर ।चल्लाता था, 
पा 0 हमे बनाता था | 

छ ४. ढी हे !?--बुढ़िया ने चौंक कर पूछा । 
ही हाँ [7--ताँगेवाल्ले ने उत्तर दिया । ८... 
वह बैठ गई, ,कुली ने ट्रंक ओर विस्तर उसके पाँवों 
गा चलने लगा | किधर १ न ताँगे- 


सुखी क्रेनीचे रख दिया | तागा" ३० 
| ग्रोर वाते ने पूछा, न घबराहट म बु ढ्या हीने कुछ कहा | 
खाना ५ 9 हि ल 

&म किधर जा रहे हैं ??--इद्ा ने कुछ देर के बाद 
४ | दाकर पूछा | 
उभे “पको किधर जाना है ११ 
वज्ञे | /हावनी की सड़क पर फाटक के पास !?? 

तागेवाला बिषाद से हँसा--“हम तो शहर में ग्रा 
फ यात्री गये है, भाई 122 ओर फिर बोला--“छावनी की सड़क पर 
वदे श्राप कहाँ जायँगी १०२ 
सों ग (१ उद्धा ने घबराकर उत्तर दिया! 

। ह| आपने पहले क्यों न बता दिया मा जी ११--ताँगेवाले 
बुद | ने शिकायत के स्वर में कहा--“यह तो होशियारपुर का 
[९ | श्रा है। अब फिर वापत जाना पड़ेगा | बड़ा चक्कर 
ते सम | होगा |? दु 
के | A भाई, मुके तो ञ्रब वहीँ ले चल |” 
है उस्ने तागा न करे। में ले चलता हूँ अभी !०-और 
न $ लिया | घोड़े को पुचकारते हुए उसने 
लए | व्किरी भरी और कहा “चल जे छ का री 
[रात याची 
न| ५ करने लगा | 


पेगिवाला कौन न्‌ दुत क 
नि) ॥ कहाँ से आया था, यह किसी को 
| गादितपाया ३ मी यह जानते थे कि उसने एक दर्द- 
सोबर ° जसे दूसरों के लिए तड़प मौजूद है | 
| पञ रऽ, इ दिन नहीं हुए थे | एक शाम को जब 
के घोड़ों को दाना-पानी देकर हुक़क़ा 
र सा थे तब उन्होंने पहली बार उसे 
आदमी था, पर दाढ़ी-मूछों के 
उसका बालों सकी आयु कहीं अधिक मालूम होती थी । 
हे क ह था और सिर पर रूखे- 
के 7 जो उसकी बेपरवाही और 


१ पर इतने पर भी उसके 
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. झगड़ते हैं, वे गालियाँ बकते हैं कि भगवान्‌ वचाये | | 


- तब घोड़ा हिनहिना कर गर्दन उठाता | मानो कहता 
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व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण था | शायद इसका 
कारण उसकी आँखों की करुणा थी, जो आँखों में रहकर | 
भी उसके सारे व्यक्तित्व पर छाई जाती थी | .. 

स्टेशन के समीप पहुँचकर वृद्धा ने कहा--“हम तो | 
वापस स्टेशन को जा रहे हैं |» 

“हाँ, मा जी |» ताँगेवाले ने विनम्रता से 
“मंडी के ऊपर से होकर जाना पड़ेगा |? ५ 

करूण, मीठी और विनय से सनी आवाज़ ! दूसरे | 
ताँगेवालों में और उसमें यही एक अन्तर था he 
वह उन सबसे कहीं अधिक सभ्य था, किसी से | 
लड़ता-गड़ता न था | साधारणतया सवारियों को अपनी | 
अपनी तरफ़ खींचने के लिए ताँगेवाले पस में बेतरह | 


कहा | 


किन्तु किसी ने उसके मुँह से कभी गाली न सुनी थी, 2: 
उसको वाणी में मिठास का सागर उमड़ा पड़ता था । नगर 
के बहुत लोग उससे परिचित हो गये थे और साधारणतया 
उसके ताँगे में ही जाते थे | चुपचाप वह अपनी जगह पर | 
खड़ा रहता था | कोई आता तो उसे आराम से उसके घर | 
पहुँचा -देता था। पैसों के लिए वह कभी नहीं लड़ा) 
उसके और उसके घोड़े के लिए जितने पैसे काफ़ी होते, _. 
उतने ही कमा कर वह निश्चिन्त हो "जाता, इससे अधिक | 
परिश्रम उसने अपने जानवर से कभी नहीं लिया | 
ताँगा सबसे अच्छा था; ओर घोड़ा-- वह तो जैसे 
बेटा था, सुन्दर और सुडोल, श्रनायास ही पुचकार 
और प्यार करने को जी चाहता था। उसे देखकर आँखों 
की भूख मिटती थी । दूसरे ताँगेवालों से पहले ही वह 
खोल देता था ओर प्रेम से उसे दाना खिलाता था । घो 
का नाम उसने रख छोड़ा था “संतोष? | 

दोनों में कोन अधिक संतोष की मूति था, यह | 
कठिन था | जब दाना खिला कर वह उसकी पीठ सहल 
और उसकी गर्दन थपथपा कर उसका नाम पुकारता ३ 


“सें भी तुम्हें कम प्यार नहीं करता |? Ee 
ताँगेवालों ने प्रायः उसका घरबार पूछने क॑ 
कौ थी, पर उसने सदैव टाल दिया था ओर 
अनुरोध करके का साहस उसकी आँखों को करूणा 
नहीं.दिया था। . र 


मंडी को पार कर ताँगा कम्पनी बाग को जानेवाली 


| बृद्धा ने कहा--“तुम ठीक कहते हो भाई, पर मेरी 
| 
। ग्रादेश दया है कि उसे बाहर खुले में रक्खो । इसालए, 
| मेरे भतीजे,ने वहीं एक अस्थायी झोपड़ी सी बनवा लौ 
द । पत्र में उसने यही बात लिखी है। में तो बच्चा, 
पहली बार ही जालन्धर आई हूँ । तुम्हे भलामानस 
समझकर तुम्हारे ताँगे में आर बैठी । ठीक जगह पर उतार 
देना माई ।? 
“छाप बिलकुल चिन्ता न करें, मा जी ।”-ताँगेवाले 
ने कहा--“मैं ढूँढ़ कर आपको वहाँ पहुँचा दूँगा ।” 
1, “तेरी बड़ी बड़ी उम्र हो बेटा |?--बुढ़िया खुल चली | 
` एक दौघे निश्वास छोड़कर उसने कहा-- क्या कहूँ भाई, 
` तो तीथ-यात्रा करती रहती हूँ। आज-कल हरिद्वार 
। थी । वहीं मुके छोटी भतीजी का पत्र मिला कि संतोष 


शा ॥ बीमार है |? ् 
| संतोष !?--ताँगेवाले ने चौंक कर पूछा । 


: phe “क्यों यो (?-बृद्धा बोली | 
ही क नहीं ?—ताँगेवाले ने दीघं निश्वास छोड़ा | 
- उसने कहा--“मेरे घोड़े का नाम मौ संतोष है ।» 

उसका मुख पीला पड़ गया था, बृद्धा ने यह नहीं 
देखा | वह अपनी बात कहती गई |-- क्या कहूँ भाई, 
चाँद जेसी!लड़की है | उसके मा-बाप लाहोर में रहते 
थे । वहीं एक लड़के के साथ उसका विवाह हुआ था | 
विवाह के बाद मेरे भाई और मावज का देहान्त 
हो गया और घर में केवल मेरा भतीजा और छोटी 
भतीजी रह गये। पीछे भर्ताजा जालल्वर में नौकर 
हो गया। तब छोटी लड़की भी अपने भाई के साथ यहीं 
ग्रा गई | में लड़की के विवाह में शामिल न हो सकी 
थी, बहुत बीमार थी | तब नई-नई चोट सहनी पड़ी थी | 
उनकी मृत्यु हो गई थी |”, ..और अपने स्वर्गीय पति के 
निधन का ध्यान ग्राते ही बडा की श्राँखे मर. आई ओर 
भी श्राद्रे हो उठा । दपड्ट से आँखें पोंछु कर उसने 


। सड़क पर बढ़ा | सहसा ताँगेवाले ने पूछा--“आपको थाने 
| मेजाना है, मा जी १? 

| “नहीं बच्चा थाने के पास ही ।? 

| «पर वहाँ तो कोई मकान नहीं है, मा जी |? 

| 
| | भतीजी बीमार दै । क्षयरोग हो गया है उसे। डाकटरों ने 
11 

छ 


| 
| 
| 
| 
| 
|| 
1 


| 
| 


आकि) 
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फिर कहना शुरू किया--“तब सुना था कि लड़का तुक | उ 
है | बीमारी से आराम पाने पर मन ऐसा उच्चार हरा बीर 
कि में तीर्थ-यात्रा की चल पड़ी । हरिद्वार में मुझे को ठ 
की बीमारी का पत्र पहुँचा और फिर तार--शायद बीमा | गा, जर 
होकर भाई के पास आ गई हे । तभी सब तीर्थ छोड़हाह | गोत १ 
भागी आई हूँ । जाने उसका क्या हाल है १ पत्र में लिखा | दुग्राक 
था कि बहुत कमज़ोर हो गई है । कंकालमात्र--भाई ज़ श्र 
जल्दी करो न !? प्रणाम 
और ताँगेवाले ने फटी हुई आस्तीन से आँखों क्षे चाहा ' 
पोंछुते हुए घोड़े की लगाम ढीली छोड़ कर एक वार | थू, 
कहा--“चल बेटा !?? ५ उके | 
x x x पछ ड 

आकाश पर बादल घिर आये थे, सूरज श्रस्ताचल वी | धो १ 
ओर जा चुका था । छावनी की सड़क पर फाटक की दाई | मे हु 
ओर एक साधारण सा कच्ची ईंटों का मकान था, उछे| तेने गए 
आगे एक छोटासा बरामदा था, जिस पर सखकंडों्न| से 
छप्पर पड़ा था । मकान के एक ओर कुआँ था, जो शायद मँ मु 
शेरशाह सूरी के ज़माने का बना था और बड़ी सड़क एक रण 
लम्बी यात्रा करनेवालों की प्यास बुझाने के काम श्रा घुर 
था । कुएँ पर एक ग्यारह बारह वर्ष की लड़की पानी म ह है। 
रही थी । सुनसान-सी जगह छोर सन्ध्या का उदास वात २ 
वरण | उस छोटे-से मकान पर कुछ ऐसी वेदना सी ब hl हा 
रहो थी कि ताँगेवाले ने अनायास ही वहाँ ताग रो हा 
दिया | लड़की ने मुड़कर देखा और दौड़कर खडी | 
लिपट गई--“ग्रा गई बुआ !? ह ) 
बुआ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा श्रौर उल) ये | 
आँखें भर आई । न 
ताँगेवाले ने सामान उठाया और वह बामदेब र 


चला | 
“सन्तोष कहाँ दै १?--बुआ ने पूछा । 
“न्द्र्‌ !? 
दोनों अन्दर गई, छुआ ने जैसे दौड़ कर 
बीमार भतीजी के मस्तक को चूम लिया | 
सन्तोष ने आद्रं, दयनीय आँखों से ४ त 
। देखा और बुग्रा ने साड़ी के छोर पे "व 
ढेक लौं । 
पीला काला-सा पड़ा चेहरा, पिचके गाल, 


श्रां की? 


क”... ४ ह हिया, रूखे शुष्क बाल, हड्डियों का ढाँचा 
सन्त | उरी शरीर--सन्तोष ब्रिस्तर पर च्य की आग में 
हुग्रा ह थी | ञ्रतीत का जैसे सब कुछ झुलस गया 
सोर | पुशी गया था । बच गई थीं केवल श्राँसेबड़ी बड़ी 
क पर श्र उनकी मी ५००: 0. थी | 
हि रजत पने कोदो गा 
| ग्रपने हांडुयो ऐसे हाथ उठा कर सन्तोष बुआ क 


प्रणाम करने का यल किया, पर हाथ काँपने लगे, बोलना 
बराह, पर खाँसी के मारे बेहाल हो गई । तब दो बड़े-बड़े 
। श्राप, उसके सूखे गालों के गढ़ों में डूब चले । बुआ 
) उसके तिरहाने वेठ गई | बहते हुए आँसुश्रों को उसने 
| ठ डाला श्रौर सान्त्वना के स्वर में वोली--“जी क्यों 


नल बव | छे करती हो? देखो अत्र मैं ग्रा गई हूँ। अब कुछ दिनों 
की दाई । मेही तुम ग्रच्छी हो जाओगी । भला हेम कहाँ है ? दवाई 
 उकके। तेने गया होगा !? 
कुंडोंबा|  हेमके नाम पर रुग्णा के पीले चेहरे पर एक व्यङ्गध्य 
। शाय मरी मुस्कान एक निमिष के लिए आई और फिर स्याही 
ढक | मेंपरिणत हो गई । Eo 
म्रा] श्रा ने लड़की से पूछा--“क्यों विमला, हेम 
नी ग ह न 
बात विमला के नथने फड़कने लगे--“वही तो इस रोग 
पी बर्स कारण है बुआ........ » 
गिरे. पह हेम |. 
वृद्धा | “शॉ वही |? 
ही वया! 
र्ल । क be बात की अपेक्षा 
- बीर छं, भ्रा । वे फेशन के ने A म 
| ऐप यामकर ठंडी ह पेर) चाहते थे कि बहन का 
| अकि शिक्षित न द ड़्क र घूस, लारस की सैर करे | 
| फेल करना | र भी वे चाहते थे शिक्षितों की 
र # ऐशा मिली है हन को तो तुम जानती हो, केसी 


| पड गये हा जी ने इसे न समभा, बुरे रास्ते 
न के जब सब कुछ समाप्त हो गया तब एक 
सन्तोष : ने उठा कर भाग गये 12? 
ग हे जाने पळ पीड़ा से थूक निगला | इस 
उसे [हर प कितना कष्ट हो रहा था ! 
आर से हाथ फेर कर बुआ ने धीमे से 
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अन्दर चली गई | > 


पुकारा-“सन्तोष !” और ऐसी आँखों से देखा, मानो 
पूछ रही हो कि यह सब सच हे क्या | 
सन्तोष की आँखो से केवल आँसू बह निकले | 


“तुम अभी यहीं बैठे हो !?--बुआ ने बाहर आकर 
कहा | 
“ताँगेवाला चुप रहा |» न 
“क्या कहूँ भाई, लड़की की हालत देखकर कलेजा 
मुंह को आता है। में तो उसका कष्ट देखकर, सब कुछ 
भूल गई । दो साल की बात है. वह भली-चंगी थी--हृ 
पुष्ट और स्वस्थ ! पर आज वह ककालमात्र है, माई!” 
ताँगेवाले की आँखो में आँसू भर आये थे। उसने 
उन्हें छुपाने के लिए मुँह फेर लिया । 
“तुम रोते हो माई !?-बुआ ने ग्राद्रकंठ से कहा--- 
“जो भी देखेगा दुखी होगा ।? je 
तागेवाला चुप रहा, केवल उसने अपने मैल से सने 
कुर्ते की आस्तीन से श्राँखें पोंछ लीं । 
“ग्रच्छा भाई !” जेब में पैसों के लिए हाथ 
हुए बुआ ने कहा-“तुम्हें देर हो रही हे, अव 
जाओ ।? 
पश्चिम की ओर से बढ़ते हुए गहरे अंघेरे को 
नज़र देखकर ताँगेवाले ने कहा--“अ्रब में कहाँ ज 
भाई । यहीं न लेट रहूँ । शायद बाज्ञार _से कोई 
लानी पड़े !” 
कुछ सन्देहभरे स्वर में बुआ ने कहा--“नहों 
अपने घर जाओ । यहाँ कहाँ रहोगे ! कोई जगह भी 
आर यह कह कर बुआ ने ग्रा आने पैसे उसके.हाथ 
रख दिये | ८ 
ताँगेवाला उठा--“श्रुच्छा तो भाई सुबह 
जाऊँगा। बीमार की हालत ठीक नहीं और यह ३ 
शहर से इतनी दूर है--शायद कोई चौज्न ही लानी 
अन्दर से खाँसने की आवाज़ आई | बुआ भ 


सन्ध्या का अँघेरा और भी गहरा हो गया 


३५०७ 


अनस्कता से उसने ताँगे की बत्तियाँ जलाई और फिर उसे 
शहर की तरफ़ मोड़ दिया । है 

तरडे के पास एक छोटी-सी कोठरी थी | उसी म वह 
रहता था। उस रात को वह सो नहीं सका । रुग्णा कौ 
मुरभाई, फीकी, श्रीहीन आँखें उसके सामने घूमती रहीं ! 


ज्र 


x x xX xX 


न. दूसरे दिन सन्तोष की हालत पहले से भी ख़राब हो 
| गई | विमला दिन भर रोती रही । बुआ भी जी को सँभाले 
| उसकी सेवा-शुश्रपा में लगी रहीं । सन्तोष का भाई नरेन्द्र 
इतनी छुट्टियाँ ले चुका था कि अब और छुट्टी उसे मिलनी 
॥ मुश्किल थी । वह सुबह दवाई आदि की व्यवध्था करके 
| दप्तर चला गया था | उसके जाते ही ताँगेवाला वहाँ 
| पहुँच गया । सहृदय, गरीव व्यक्ति ! जाने कोन सी चोट 
| खाये हुए था! सारा दिन उससे जितना बन पड़ा उसने 
|| उनकी सहायता की | दो बार तपती धूप में उसे शहर 
। जाना पड़ा । अपने प्रिय घोड़े को भी आज उसने ग्राव- 
श्यकता से ज़्यादा कष्ट दिया | उसे दाना देना तक वह 
| भूल गया । र Re 
मध्याह्न के समय वह बीमार के लिए दवाई तेयार कर 
क्र ` एदा था | बुआ ग्रोर विमला कुए पर पानी लेने गई थीं, 
/ ' सन्तोष का ज़ोर की खाँसी आई, वह हड़बड़ा कर अन्दर 
| पहचा | उसे खून श्राया था, उसने उसे पानी दिया | 
ge सन्तोष ने आँखें खोल दीं, देखा सामने ताँगावाला खड़ा 
है ग्रौर उसकी ग्राँखे भीगी हुई हैं । वह आँखें बन्द न 
कर सकी | उसकी ओर ग्राश्‍चर्यान्वित देखती ही रही | 
 ताँगाबाला उकके श्रौर समीप ग्रा गया । भरे हुए 
गले से उसने पूछा--“अ्रब जी कैसा है १? 
ः रुग्णा ने उत्तर नही दिया। वह केबल उसकी ग्रोर 
देखती रह गई ओर [फर उसने एक बार ही अपनी आँखे 
बन्द कर लीं। 
 तागेबाले ने कहा--“देवी, अपने क्रर पति को माफ़ 
कुर दो, ताक जब उसका अन्त-समय आये वह शान्ति 
से मर पके | लाख पापी है, फिर भी तुम्हारा पति है |? 
सन्ताप ने आँखे खोलीं और ऐसे सिर हिलाया जैसे 
` उसे पहचानती हो या उसकी बात समभती हो | फिर 
एक लम्बी साँस लेकर आँखे बन्द कर लीं। उसके 
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चेहरे पर शान्ति थी, जैसे उसके मन का बोझ उतर `» 
दो, जैसे उसने अपने पति को चमा कर दिया हो | म, ह हे 
ताँगेवाला चुपचाप बरामदे में वापस आ गया | ग्रां री टू 

= आँसू उसने पोंछ लिये और बह दवाई रगड़ने लगा | मे ५ 
तमी विमला आ गई । पानी रखकर और हाथ पोंछुकर उसे टं 
बहन के मस्तक पर हाथ रक्खा । ज्वर का नामना | ॥/ 
रुग्णा के शुष्क होठों पर सुस्कराहट खेल रही थी। कह | पार! 
भाग कर बाहर आई | बुआ को पुकार कर उसने का... रौ, झु 
“बुआ, बहन का ज्वर उतर गया है |? छु 
“एँ !?-बुआ के चेहरे पर एक स्याह बादल छा गया | गती 

“हाँ विमला ने अपने उल्लास में कहा | कग 

“तो बस, अन्त समझो !?? दः 
विमला के चेहरे का रंग उतर गया | बु; 
दोनों अन्दर उसके पास गई | बुआ ने पुकारा- ता 
(सन्तोष, बेटी !” “हाँ बुआ ।?--अ्रत्यन्त धीमे रे बुः 
सन्तोष ने उत्तर दिया । उसमें जैसे बोलने की शक्तित्रा ग्र 
गई थी । ब 


"कैसा जी है बेटी £? 

“बस अब अन्त आ गया है, बुआ ।” 

नहीं, ऐसा न कहो ।?--बुआ ने जैसे उसकी ग्रपेषा 
अपने आपको हौसला देते हुए कहा | पर साथ ही उसा 
उसके मुड़ते हुए हाथों को भय से देखा । | 

विमला का हाथ सन्तोष ने अपने काँपते हाथ "| 
ले लिया और उस पर अपना लकड़ी जैसा हाथ फेरा | 

विमला के शरीर में सनसनी दौड़ गई । 

धीरे-धीरे उखड़े उखड़े स्वर में सन्तोष ने कहा) 
सुखी रहो बहन, तुम्हारा विवाह. अच्छी जगह हे) ह 
अच्छा वर मिले, यही मेरी अन्तिम कामना है!” क. 

फिर कुछ साँस लेकर बोली--“मैं सुखी ह, ४% | 
चिन्ता नहीं, सुकते अब आराम है ओर मैं आरा | 
रही हूँ । यह कहते कहते उसकी नाक सुड गई, 7 
बिगड़ गई, साँस भी उखड गई । दोनों ने उसे ज | 


बिस्तर सें उतार कर फ़शे पर लिटा दिया | 
> 


>>715 


xX x 
बुआ ने कहा--“चलो भाई तुम भी चलो 
ताँगे वाले ने उत्तर न दिया। _ पन 
“तुम्हे धन्यवाद में किस मुंह से दू, भाई ।£ 


कक टी, 


~, 


क... व्यि 


त... ता ने सत्तोष को मरते समय कितना कष्ट होता, पर 
तीन 


बह करण वह आराम से मरी, तुमने उसकी बड़ी 
शो वा की परमात्मा ठग्दै नन I 
लगा। ताँगवालें ने कोई उत्तर EO ता 
उ त. ते नरेन्द्र के आ जाने पर सन्तोष का सुतक 
त था | | शरीर वहीं जला द्या गया । सब FU शहर जाने को 
ह आत रोने से विमला को आख तुज गई 
हा | ३ उसके चेहरे पर उन्माद य छाया हुआ था | 
एक कृद के नीचे ताँगेवाले का घोड़ा भूखा-प्यासा खड़ा 
गया| ( था,तीन दिनों से उसने घोड़े की सुध न ली थी; बीमार 
) उतोप के लिए उसने अपने स्वस्थ सन्तोष को बीमार-सा 
रर दिया था | टट्‌ 
बुआ ने कहा--“अपने घर न चलोगे १? 
हारा- तगेवाले ने उत्तर न दिया । 
स्वर गे रा ने फिर पृल्ठा--“ग्रपने घर न चलोगे, भाई १? 
क्रा श्रब तागेवाला बोला--“नहीं ।?? 
क्यों !!? 
पेता 
| उगे 
दाथ म 
रा | 
कु तरु पात पात को चूस चूम 
) द| ` कानन सें भर प्रणय-गान 
9) | नाला पाला > प्र 
रं शो, आया जग हे 
[मे व| ल 1 का नव वहान 
रसे प) य दी रे! यह मधुबेला 
ह आई अनादि का गान लिये 
ह्वी “| वि शा रुप-रश्मि के दलों पर 


यौवन से गई भैरवा तान लिये 
उन्मुक्त मधु उपहार चुरा 
फेल में न अनन्त | 
ल जसें, जग-कण-कण में 
पा आया बसन्त । 
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बसन्त त 
लेखक, श्रीयुत सागरसिंह “नागर! 


'जग-पथ सघुमय, जोवन पागल! र र 
सन्देश नवल लाया वसन्त 
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“मैंने अपना जीवन यहीं बिताने 
लिया है १४ 

“किस लिए १? 

“अपने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए !» 

“कैसे पाप ११? 

“जो मैंने सन्तोष के साथ दुर्व्यहार करने में किये 5 

“सन्तोष के साथ 1 | ह; 

नरेन्द्र ताँगेवाले के समीप ग्रा गया । उसने उसे अच्छी | 
तरह देखा और चौंक कर बोला “कौन ! हेमराज |? | 

_ ताँगेवाले ने केवल आँखें उठाकर उसको ओर देख | | 

ओर फिर गर्दन झुका ली । यि 

नरेन्द्र ने उपेक्षा से मुँह फेर लिया | क 

बुआ ने भोंवें सिकोड लीं । आ 

विमला ने एक बार उसकी ओर देखा और सड़क की | 
ओर चल दी | च्च 

हेम ने एक दीधे निश्वास छोड़ा और वह अपने घोड़े 
के पास जाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा । ही 


का निश्चय कर 


“आया वसन्तः पिक बोल उठो 
द्रूत हिलो जगत को डाल-डाल 
स्वागत, स्वागत ओ नभवासिनि ! 
स्वागत, स्वागत ओ मधुर चाल ! 
लो, विहँस उठो कोसल कलियाँ 
आलि पर मस्तों का भार नयां 
चुम्बन करने कों साध नवल 
कवि देख रहा संसार नया ! 
गायक मस्ती में भूम-मूम* 
कहता, “वसन्त का हो न अन्त 
प्रेयसि का बिछुड़ा प्यार हि 
रे आया यह प्रेमो वसन्त 


1४ 
i 
| 


Rootes YEE 


र 


काफ़ा प्रसद्ध सा हाँ चुके है । अपने 
का कारण कोंड वाह्य या आर्कार्मक घटना नहा 


afr Fro 


i (१) 
| शः छ [न्त-निकेतन में श्रमणार्थ आई हुई 
| 2 श्रमेरिकन वृद्धाये जब आये दिन 
। शा स्नेह-व्याकुल स्वर में पूछुती हैँ कि-- 
| श्गरेज़ञों के चले जाने के बाद 
Rt भारतवर्ष का क्या होगा १-तो उत्तर 
देनेवाले को ज़रा असमंजस में पड़ 
जाना पड़ता है । कूटनीतिज्ञ योरपियन सांवोदिक के आप 
आसानी से जबाब दे सकते है--ग्रापको चिन्तित होने 
की कोई ज़रूरत नहीं, इम अपनी देख लेंगे, परन्तु वह 
उत्तर यहाँ उपयुक्त न होगा |. समवेदनाशील यबद्वीप- 
वासी को आप पुचकार कर कह सकते हें--श्रॅगरेज्ों के 
इस देश में वास करने से बड़ा रोग यहाँ कुळ भी नहीं 
हे, उनके इटते ही केवल कमज़ोरी दूर करने के लिए 
किसी पोष्टिक दवा की ही ज़रूरत रह जायगी; पर अमेरिकन 
' जद्धा को आप इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं कर सकते। 
क्योंकि ग्रँगरेज़ कूटनीतिज्ञ को भारतीय दुबलता की श्रपेक्षा 
'ग्रपन्री नैतिक कमज़ोरी का अधिक ज्ञान होता है और 
मवेदनाशील विदेशी को योरपियन शासन के ज़हरीलेपन 
पूणं अनुभव होता है, पर. श्रमेरिकन वृद्धा यह भी नहीं 
, वह भी नहीं है । निरन्तर प्रचार के फल-स्वरूप उसके 
वग्नाही मस्तिष्क में यह बात भरी हुई हे कि श्रॅगरेज़ 


WE ARES 


उसकी पूवे निर्णीत धारणाओं को दृढ़ करती है | और ज़रा 
अधिक टकटोर कर यदि बृद्धा के दिमाग़ की जाँच की 
तो शीत्र ही पता चल जायगा कि कोड़ियों अशकत, 
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एरतवषं-उसको साधना का चदावःरतार | : 


लेखक, श्रीयत हजारीमसाद हविवेदी 


पण्डित द्विवेदी रवीन्द्र बाबू के शान्तर्ननकेतन में हिन्दों व संस्कत साहित्य 
अध्ययन बहुत गम्भार व विशाल है । अपना विचारपूण आलाचनाचया क॑ द्वारा आप हिन्दो-साहित्य में 
इस लेख मं आपने दखलाया हे क सारत को वत्तेमान अधागति 
है। यह तो भारत क 
आध्यात्मिक परोक्षणां का अवश्यंभावो फल है । फलत 

आशा का बीज उपस्थित है । 


२५२ 
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के प्रोफेसर ह । आपका 


अपन सांरष्कातक एवं 


इस अधःपतन स सा सोवा उन्नांत को 


अर्द्धशिक्षिति और अपशिक्षित भारतीय--जित्तो 
अँगरेज़ी शासन-व्यवस्था के वाहक, होटलों के मैनेज ) 


उपर- 
और स्टेशनों के कुली तक शामिल हैं--उसको निश्‍्चम- | भात. 
पूर्वक बता चुके हैं कि भारतवघं में ईमानदार ्रादम्म | ब! 
का नितान्त अभाव है ! अमेरिकन वृद्धा जब श्राग्रपूब | फर 
प्रश्‍न करती है तो उसके प्रश्‍न का सीधा-सा श्रर्थ यह हेत |. शरीर 
है कि भारतीय चरित्र में क्या सचमुच कहीं तेज है, भाती गत 
जन-समुदाय में क्या धारक शक्ति का प्रवाह है, भारतया | सामः 
के भीतर क्या बलदप्त आधुनिक राष्ट्रों के विकराल श्राक्रमर | कोडिय 
के रोकने की शक्ति दै ! संक्षेप में वह जानना चाह गक 
हे कि भारतवषे क्या है और क्या नहीं है । ग्द र| बुत 
तंग गलियों में रहनेवाले, घूरे और करकट-वाही आमने नहा 
बसनेवाले, दारिद्र, अकिश्वन, आत्मविश्वासहीन, एक | 
ओर अंधविश्वासों से जज्जेर, परिवार-भार सं दवे ह| उपरी. 
रडद्दीन, निस्तेज, भुक्खड़ों का यह देश ही | गरी ह 

शून्य, पैसे पैसे के ति॥ दाव 

भारतवष है ? या स्वामिमान-शूत्य 2) 
सलाम बजानेवाले, पैसे-दो पैसे ए. घोखा देवे i है 
चरिः हीन नक़कालों का देश भारतव्रध है ! बाइ द त 
के इसी रूप का विज्ञापन है, और भीतर प्रवेश की ना 
भारतवष का यही रूप विदेशी की नज्ञरां से टकराता i 
कि यह भारत ७ ( 

उसका पूछना स्वाभाविक ही है | पि, 


प्रकार के भविष्य का सपना देखता है | हि रवर 
भारतवर्ष अमेरिका की तरह बालक न है| 

की अनेक लीकें उसके पुराण-शरीर पर श्रपना 

गई हैं। बड़े-बड़े साम्राज्य उसकी धूल 

बड़ी बड़ी धार्मिक घोषणायें उसके वायुमण्डल 

हो गई हैं, बड़ी बड़ी सभ्यताये उसके प्र जी 

उत्पन्न ओर विज्लीन हो चुकी हँ--इनके 


क ४] [i 


ह खट हे, मानो अदात करता हर EF 
वि ह च मार गई हो । अगरेज़ों के आने के-- 
हर के उनके पैदा होने के--छज़ारों वर्ष पहले से 
यं 


थ A त 
प दकाल से इस महादेश में आय, अनाय, 


तक रहेगा | नाद्‌ as वीत 
गक, हुए, किरात) यवन आद जातियाँ आती रहीं और 
तण भर के लिए ग्रपने विजय-निनाद से दिगन्त मुखरित 


क देती रही; चण भर के लिए इस महामानव-समुद्र 
बेउपरी तह को विबुब्ध कर देती रहीं, परन्तु अन्त 
-जि तक कोई भी उसकी महिमा को खब नहीं कर सका | 
मैनेज ) अप्पर से देखनेवाले को यह बात एक श्रदूसुत विरोधा- 
निश्चयः | भात जैसी दिखेगी, पर है यह सच | देखा जाय वह क्या 
दाम | प्सुहैजो हज़ारों वष पहले से है और हज़ारों वष बाद 
पूर्वी | ततक रहेगी, जो भारंतवष की आत्मा है, जो उसके बाह्य 


ह होत |. शरीर के परिरबातित होते रहने पर भी एक-रस है । जाति- 
मासाँ पात के ढकोसलों से शतधा विच्छिन्न, बात-वात पर 
भारत पाग्रदायिक श्रसहन-शीलता का शिकार, दजेनों रेसों, 
प्रकर | कोड्यो भाषाओं, सेकड़ें ठुकड़ियों का दावेदार, हज़ारों 
चाह| अका कुचला हुआ भारतवर्ष क्यों ऐसा है, क्यों दूसरा 
दी ब इनी हुआ और क्यो सदा के लिए धरती पर से उठ 
E> | "जायगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर खोजते समथ हमें केवल 
0 


बात ध्यान में रखनी होगी | आज जो भारतवर्ष की 
वे हु उपरी सतह दिखाई 


ई दे रही हे वह उसका स्वाभाविक रूप 


हा] कहीं है. टु 
न हा ह “काएक अनेक जातियों के आचार, विचार, 
| भा "वार आदि के परिणामस्वरूप वह विद्वब्ध हो 
मा £ थत हे य के समय समुद्र की ऊपरी सतह की उथल- 
करे है| कला ता भीतरी शान्ति या गहराई का अनुमान 
तार” ज़ की रा है] पीडित मनुष्य की बर्राइट उसके 
| और बाजारों रौ ह सकती, और सड़कें, गलियों 
| भत्र पन्त जाम, बजानेवाली जनता भी भारतीय 

५ 1 दे सकती | 

(२) 


ह जत ` 
i पिष तीत-काल से 


fi श्रो र्‌ Et 
1. | पह संसार से त 


१ अधिक समृद्ध गी 


भारतवष ने अपने अनुभवों, 
का हिसाब रखा है। उसका 
पसे प्राचीन ही नहीं है वह सबसे 
और जैसा कि स्वर्गीय विटरनित्स ने 
इंडियन लिटरेचर, भू० ए० १) 


of Dig परते 4 सकी सीवनी 


A+++ ++ 


1 और उनके जाने के भी हज़ारों वष बाद . 
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“भारतीय साहित्य सें वह सत्र कुछ है जो साहित्य? 
के व्यापकतम अर्थ में अन्तर्सक्त हो सकता दे; धर्म-घल 
ग्रन्थ, ऐहिकतापरक (सेक्यूलर) रचनायें, महाकाव्य 
नाटक, आख्यायिका, नीति-काव्य से लेकर वर्णनात्मक 
और वैज्ञानिक गद्य तक इस साहित्य सें भरे पड़े हे ७. 
व्छिगल ने सौ वषे पहले कहा था कि सस्कृत-साहित्य 
अकेला ही ग्रीक और रोमन-साहित्य से कई गुना बड़ा दै । | 
ज्छिगल के उक्त कथन के बाद निरन्तर नये-नये ग्रंथों का 
पता लगता गया है | मध्य एशिया और चीनी तुकिस्तान 
से लेकर कम्बोडिया तक विस्तीण भृमाग में हज़ारों ह 
तक इस साहित्य की रचना होती रही है। अधिकांश 
जाने के बाद भी संस्कृत-साहित्य के ग्रंथों की संख्या आधे 
लाख को पार कर चुकी हे आर फिर भी आज तिब्बत 
श्र कल चीन से नये नये ग्रंथ मिलते ही रहते हैं । इन 
पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं की 
संख्या जोड़ दी जाय तो इस विराट्‌ ग्रंथमारडार 
तुलना हो ही नहीं सकती | अधिकारी विदेशी पंडित य 
देखकर आश्चर्य में ग्रा गये हैं कि इस विराट शान 
भाण्डार में प्रत्येक पंक्ति साच-समझकर लिखी गई है; 
ग्रंथकार ने केवल नाम कमाने के लिए, या केवल वव 
की तृषा मिटाने के लिए कुछ भी नहीं लिखा। जो कु 
लिखा है वह जीवन के सवश्रेष्ठ अनुभव को ईस 
के साथ व्यक्त करने के पवित्र उद्देश्य से लिखा हे |. 
पूछा जाय तो, जैसा कि डाक्टर केन ने (बहत्संहिः 
भूमिका ए० ५२) लिखा है, “इस प्रकार की धारणा 
मनुष्य का मस्तिष्क उसको व्यक्तिगत सम्पत्ति है हिन 
में तो ज्ञात ही नहीं थी । यह धारणा योरप में 
लिखकर नाम और धन कमाने के रूप में) 
उपहासास्पद परिस्थिति को पहुँच चुकी है ।२ 
आचायं ने ज्ञान-चर्चा को यज्ञरूप में स्वीकार 
उसके साथ उसका सम्बन्ध पवित्र पूजा का | 
मनोबिनोद या आत्माभिव्यक्ति का नहीं । इतना 
ज्ञान-चचां को भारतीय पंडित ने जीवन की 
ज़िम्मेदारी के रूप में ग्रहण किया है, वह ऋ 
उऋर होने की ज़िम्मेदारी है । क 

इस विराट प्रयत्न के पीछे कितना संय 
निष्ठा और कितना त्याग है वह समझने 


एक बातें नाट कर लेनी चाहिए । आज हम शान के 
आर्जन और विकिरण में जितनी जल्दबाज़ी कर रहे हैं 
` दुह भारतीय मनीषा को एक-दम अज्ञात थी । हम 
| संसार के कुछ नया देने के लिए व्याकुल रहते हं, पुराने 
का अनुबतेन आज एक दोष माना जाता है। भारतीय 
- .ग्रस्थकार ने कभी नया--कुछ देने का दावा नहीं किया । वह 
। ज्ञान का अनादि अनन्त मानता रहा । उसके मत से ज्ञान 
` दा दर्शन पहिले से ही अलोकिक शक्तिशाली ऋषियों ने 

कर लिया था । वह केवल उसे स्मरण (स्मृति) या व्याख्यान 
(भाष्य) या बोधगम्य (टोका) करता रहा हैं। जो कुछ 

भी उतने सोचा विचारा उसे प्रकाश करने में वह तब तक 

हिचकता रहा जब तक किसी श्रांत, ्रागम या निगम का 
| प्रमाण नहीं मिल गया। शंकर र कुमारल, ब्रह्मगुप्त 
रौर भास्कर, चरक और सुश्रुत, कालिदास और भबभूति-- 


| 


| 
| 


“ज 


ह 
| जिनके ज्ञान-विज्ञान और रस-पाह्त्य की महिमा सारा 
| संसार स्वीकार कर चुका है, सदैव सबने अपनी प्रतिभा को 
' ग्रनादि ज्ञान के अधीन भाना है । इसी लिए उच्छद्धलता 
` नामक वस्तु प्राचीन भारतीय साहित्य में एक-दम श्रर्पार- 
` चित है । भारतीय साहित्य की विशालता के साथ इस 
| संयम और निष्ठा का जो माणकाञ्चन योग हुआ है उसने 
क्र उसे एक ग्रपू्व श्री से समृ किया है । परन्तु साथ ही 


र 


` उसने उस साहित्य के संस्कारो से संस्कृत जनता में अपने 
|: | व्यक्तित्व के प्रति उपेक्षा पैदा कर दी है । आज इस श्रद्धा- 
वनत समाज के देख कर विदेशी की आंखों में घृणा भर 
` ाती है | वह तिरस्कार के साथ तोचता है कि इस बेहूदी 
जनता का संसार मै क्या स्थान हो सकता हे ? ग्राज इस 
भौतिक अधिकार-लिप्सा की ग्रहमहमिका से व्याकुल जगत्‌ 
| दंजा।सर ऊंचा करके और छाती फुल्लाकर चलना नहीं 
` जानता, उसके जीवित रहने का ग्रौचित्य स्वीकार ही नहीं 
[किया जाता । परन्तु ओचित्य स्वीकार किया जाय या नहीं. 
1रतव७ फिर भी जीता रहेगा और शान के साथ जीता 
रहेगा, क्योंकि उतक' पूववर्ती सन्तानों ने जो तपस्या की 
वह व्यथ नहीं जा सकती | 

जिन्होंने भारतीय साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया 
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८ [ भाग ७ 
तद्वत्‌ प्रकृति के मनुष्यों का कर्तव्य निर्देश किया है ः 
उन्होंने जीवन के चारों लक्ष्यों--पुरुषार्थों- को पह 
विवेचना की है ओर जीवन के नाना व्यापारो में ® 
सन्तुलन का पूरा ध्यान रखा है । उन्होंने जीवन के प्रतेक 
सोपानों--आश्रमों--का चिन्तन किया है और इस बात 
का ध्यान रखा है कि व्यावहारिक जगत्‌ में किसी एक क 
पलड़ा भारी न हो जाते पावे श्रोर दूसरे का हलका न हे 
जाय | उन्होंने मानवजीवन के तीनों आधारों कीक 
भक्ति और ज्ञान की--श्रोर पूरी सतकता रखी है | इप 
अधिक संपूण जीवन की कल्पना किसी जाति ने नहीं की 
है | और जैसा कि बिल्सन ने कहा था--उस (हिन्दू) के 
के ससान जीवन के सम्यक दाष्ट से देखनेवाली जाति के 
दुनिया आज भी नहीं जानती | 


भार पः 
इस स्थान पर मुझे गलत समभा जा सकता है।में + इतो 
यह नहीं कहता कि इस प्रकार जीवन को समम्रभाव से | [निन 
देखनेवाले मनीपियों की सन्तान आज संसार की सब्र | जातीं 
जनता है | एकदम नहीं | उलटे वह आज अत्यन्त सकीण | है किन 
दशां हो गई हे। उसके कारण हैं। में उन कारणको | मिथा 
यथासाध्य समझने की चेष्टा करनेवाला हूँ। में केवल | उड़ाया 
यह कहना चाहता हूँ कि इस जनसमुदाय के पूर्व पुरन | श्रे 
की तपस्या व्यर्थ नहीं जायगी और कुछ श्रंशों में अब भी | समते 
व्यर्थ नहीं हुई है श्राज भी उस चिन्ता से परिचित लोगो | छि तक 
का चरित्र इस बात का सबूत है | राज से आधी शताब्दी | मुर स 
पहले लंदन में सांवल सावस के परीक्षांथयों के साम | आग र 
भाषण देते हुए प्रो मैक्स मुलर ने कहा था (ण्डा |. 
कैन धट टीच ग्रस, १० ६३) ॥क “गत बीसे वर्षों में से | गैस 
अनेक भारतीय ।वद्वानौ के चारत्र का पर्यवेज्ञण करने का ff 
य ॐ ऐसे मी अवसर मिले म 02 
सुन्दर सुयाग मिला हे । ऐसे भी अवसर ता 
मनुष्य के असली चरित्र का परिचय पाना काठन रे हे [| 
मेरा मतलब साहित्यिक 'वादविवादी से दै। वन क |; एह 
पूवक उनको आप्रस में और योरापयन पाडत ह कः 
तकं करते देखा दै, और मुश्किल से एक हे बोध शे 


छोड़कर मैं यह कहने के बाध्य हो रहा हैं. कि ६ | 
ओर अमेरिका में सत्य के प्रति जो सम्मान | 

अभ्यस्त हे उससे कहीं अधिक सम्मान इन । 
पण्डितो ने प्रकट किया है, और उनके श्र्द ह. 
पुरुषोचत उदारता के भाव वर्तमान दै । 


० म संख्या ४ ] > 


| ९ > दता तो दिलाई है किन्तु उद्दणडता 
है| i हीं, कुछ योरापयन पण्डित जिस 
एक | [त नी; यदी १ तर आये हैं, इससे अधिक 
उनके | ना के रूढ TC 1 ग है रः 
प्रत्येक | द्राश्चयं उन्हे श्रौर किसी बात से नहीं 4६ ४ क क 
८ । वात का (ज रग म रा र हे 
कका | प्रनुपार वाणी का ग्रसंयम ओर ओद्धत्य यह नीचः वंश- 
नहे | बत होते का ही सबूत नहीं है वल्कि शान के अभाव 
कमे, | द भी ज्वलन्त प्रमाण है । जब उन्होंने ग़लती की हे तब 
हे साबित करते ही उसे स्वीकार कर लिया है, और जब वे 
| की । रही प्त पर रहे हैं तत्र कभी भी अपने योरपियन प्रति- 
दु) के ) द्वो के प्रति क्ट्ूक्ति नहीं प्रकाश की है । कुछ थोड़े से 
ति क्षे | ब्रपादों को छोड़ कर कहीं मी उनकी ओर से शब्दों की 

मार पंच या वितरडा या श्रसत्यवादिता नहीं हुई है और 


है | में ) इतो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता हे कि उनमें वह 
गव से | बिन कोटि की धूर्तता नहीं हैं जो हमारे उन विद्वानों में पाई 
व गती है जो उन बातों के लिखते हैं और प्रकाशित करते 
काणं | हैजिनके विषय में वे ठीक जानते हैं कि ये बातें नितान्त 
शो के | था हे; रोर फिर भी उन पंडितों की ओर उँगली 
हा खाया करते हे जो विजय-वार्ता और करतल-ध्वनि की 


रा स्य और आत्म-सम्मान के अधिक मूल्यवान्‌ 
का तीन दिन में इस सिरे से उस 


लोगों | णि तक रोल 
| पेक रोदनेवाले विदेशी पत्रकार के विषय में मैक्स- 


ताब्दी | भूर साहब की 
क्या राय थी, यह ज ज कोई 
| नही १ यह जानने का आज कोई 
हु | 
में गन | जैसा कि 
हि.” १ ऊ ब रा के 
सेअ पात ची पाया गया है, भारतवर्ष ने अपनी . 
उब | भोसे किसे दा हिसाब रखा हे । भारतीय पण्डित 
३” | सा उसने स. जी के प्रति अनादर का भाव नहां 
6 | हात बोळ कार कर लिया है । हज़ारों वर्ष 
केसर || हे भ ही दे सतत इस विशाल चिन्ता-राशि 
Ei _ क परस्पर-वि ब > ब 
द | ४ रसे अपने र-विरोधी बातें हैं, इन सबके 
व व्यापार । न रास्ता निश्चित कर लेना 
भारतीय पं 
को रोधा दर है "डित में इली हुम 
पेदे इसी लिए । आज के अनादर-जर्जर 
निष्ठा उस डेपहासास्पद्‌ हो उठा है, परन्तु 
ऐप कर न सावधानता और उसकी सम्मान- 


चीज़ नहीं है । आज जो 


"रब उस सविना की चदा उदार“ 


BIRR eS 


- करने में भी उसे एक ओर दुस्सम्भव व्यापार का सार 


00] 
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उसे हँस कर उड़ा देना सम्भव हुआ. है, वह भी अपने 
आपमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं हे । ३ 

स्पष्टतः ही भारतवष का सबसे कुत्सित रूप जो. 
विदेशी को परेशान करता हे उसका जाति-उपजातियो मै | 
विभक्त होना है | विदेशी इस विचित्र वस्तु को ' समझ. 
नहीं पाता और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके भद्देपन 
पर रिमाक ठोक देता है। हम आधुनिक शिक्षा-विकार- च| 
ग्रस्त लोग भी इस प्रथा को अपने पूवंजों का ्रप्रच्ाल्य | 
कलङ्क समभते हैँ । असल में भारतवर्ष में इतनी जातियों का | 
होना प्राचीन भारतीय मनी(यों के लिए कलङ्क की बात 
नहीं हे । जिन्होंने दाच्षण-अमेरिका ग्रौर मेक्सिको के, 
विजय को कहानियाँ पढ़ी हे वे जानते हैं कि वहाँ किस 
प्रकार निदंयता के साथ आदिम जातियों के ध्वंस कर | 
दिया गया है । आर्य पूवजों ने उस क्रूर नीति का अवलम्बन. 
नहीं किया | उन्होंने तद्वत्‌ जातियों के किसी भी भीतरी | 
व्यापार में हस्तक्षेप नहीं किया और न स्वयं अपने मै. 
हस्तक्षेप करने दिया | इसी का परिणाम है कि आज | 
सैकड़ों जातियाँ अपनी सनातन प्रथाओं के साथ इस महा- | 
देश में बास करती ग्रा रही हैं । अगर आय-पूवजों चे | 
योरापयन-पूवंजों की भाँति समस्या हल को होती तो 
विदेशी की आँखों में भारतवंषं का शायद उज्ज्वलतर $ 
प्रतिच्छावित होता पर निश्चय ही उस अच्षम्य क्ररता 
भावी संसार च्मा नहीं करता । जिस प्रकार हज़ारों वर्षा 
की समग्र ज्ञान-साघना को भारतीय मनीपियों ने स्त्रीकार 
लिया है और नाना मात के परस्परविरोधी मतबादों 
से साबधानतापूवंक अपना मार्ग निश्चित किया है, उक्षी 
प्रकार हज़ारों वर्षों की समस्त आदिम जातियों को 
उसमें अविचलित घैय के साथ स्वीकार कर लिया है । : 
सबके भीतर से जीवन की उपयोगी माग-पद्धत्ति स्थि 


करना पड़ा है । 


तीय समाज संसार का सर्वश्रेष्ठ समाज है। एकदस 
उल्टे उसमें अत्यधिक हीन-वीयंता ग्रा गई है । 


“४ 
। और श्रार्यतर दोनों--अत्यन्त शान्त, सहनशीलता ओर 
| कठोर धैर्य के साथ छोटी-छे।री जातियों की स्वतन्त्र सत्ता 
| को सुरक्षित रख कर जस मद्दासाधना की परम्परा क्रायस 
| की है, वह व्यर्थ नहीं जायगी । | आज मी व्यथ नहीं जा 
रहो है। भारतीय जन-साधारण में आज भी जो सामाजिक 
| और धामक सहिष्णुता पाई जाती है वह उसी साधना का 
| परिणाम है। र, 
णी सवाल यह है कि ऐसी उदार तपस्या के परिणाम में 
ऐसी शिथिलता कैसे हुई । क्यों इतना विराट शञान-यज्ञ, 
| इतनी भैयंपूण स्वातन्व्य-साधना आज व्यथ-सी हुईं दिखाई 
। दे रही है। आज शास्त्रीय मतवाद ढकोसले-से हो गये हैं, 
| उनके दुविष भार को हिन्दू-समाज ढोने में असमर्थ हो 
| रहा हे । जातियों का अस्तित्व आज केवल भारतवर्ष को 
| ` लज्जित ही नहीं कर रहा है, पद-पद पर उसे अपमानित 
और अ्रधःपातत कर रहा हे । इस प्रश्न के अनेकानेक 
१ | उत्तर दिये गये हैं, भविष्य में भी दिये जायंगे। समस्या 
। सवसम्मत है, उत्तर और समाधान के विषय में निको 
 मुनियस्य वचो न भिन्नम्‌ |? 

| ऐसा जान पड़ता है कि भारतीय मंनीपियों ने जितने 

/ उच्च कोटि के ज्ञान का आविष्कार किया था, उसके विकिरण 
dl । का वैसा प्रशस्त माग नहीं खोला | जहाँ जातियों की भीतरी 
। स्वतन्त्रता की रक्षा का पूरा यत्न किया गया वहाँ उनके 
| भीतर प्रचलित अज्ञान और श्रन्धविशवासों की रक्षा भी 
| उसी सावधानी से होती रही | भारतीय परम्परा के अ्रध्ययन 
i से स्पष्ट ही जान पड़ता है कि तत्तत्‌ जातियों और उप- 
' ज्जातियों में एक प्रकार की प्रकृति का आरोप करके उसे 
 अपरिवर्तनीय मान लिया गया । शूद्रो के लिए पुराणों के 
द्वारा ज्ञान फैलाने की योजना चाहे जितनी भी साधु उद्देश्य- 
द्वारा प्रणोदित रही हो, ज्ञान के विशुद्ध रूप में प्रसार करने में 
वह असफल हुई । पुराण के रूपक अन्धविश्वासों के सहोदर 
हो उठे | दाशनिक्रों और वैज्ञानिकों ने जहाँ पुराणपॉथयों 
की खिल्ली उड़ाई वहाँ अन्य मार्ग के अनुसन्धान में दत्त- 
चित्त नहीं हुए | समग्र ज्ञान-साधना एक छोटे से सम्प्रदाय 
आबद्ध हो गई । धीरे धीरे यह अपरिवतनीय सत्य के 
[न स्वीकार कर लिया गया कि तथाकथित द्विजेतर 
[तियो में इस ज्ञान के प्रति ग्राकषण होगा ही नहीं | 
` इस प्रकार विशुद्ध शान से वंचित रहना पड़ा वे 


| 
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स्वभावतः ही समाज के भार हो उठे । जिन्हे दबा कर २ हि ह 
गया वे ही पैरों को नीचे को ओर खींचने लगे | कग न. / 
अपने ग्रभागे देश को लक्ष्य करके ठीक ही गाया ३. हत 
(हे मेरे ग्रभागे देश), जिन्है तुमने अज्ञान के अ्रन्धकार ग का 
रखकर ओट में ढक रखा है, वें ही आज तुम्हारे मंगल नञो ही 
ढक कर घोर व्यवधान की सृष्टि कर रहे हैं-अपमान इ |. (व 
तुम्हें भी उन सबके समान होना पड़ेगा-- 
अज्ञानेर अन्धकारे आड़ाले ढाकिछु चारे ची 
तोमार मंगल ढाक? गड़िछे से घोर व्यवधान | गामा 
अपमाने होते हवे ताहादेर सबार समान | है उन 
| (४) $ ) युग? १ 
महाभारत और रामायण के युग में यद्यपि कुछ छोटे. | प्रगे 
बड़े राज्य संगठित हो चुके थे, परन्तु जनसाधारण के साथ | ब्रह्मा 
राजपुरुषों का व्यवधान बहुत अधिक नहीं था। महामात | ग्रा 
का कवि प्रयलपूवेक सँभालकर अपने चरित्रों की रचना पं | ब्रिद 
दत्ताचत्त नहीं हुआ । उसके चरित्र मिठ्ठी से उठे हं शरीर | गत, 
किसी की सहायता की अपेक्षा न रखते हुए ही बढे है। | मात, 
यदि यहं महाकाव्य उस युग के भारतवर्ष का परिचायक | में हह 
है--और वह सबेवादिकषम्मतभाव से ऐसा ही है-तो | क्वाति 


स्पष्ट है कि वहाँ महलों और ओपांड्यों में नाम-मात | सीमित 
अन्तर दै । महाभारत का शायद ही कोई उत्तम चि गंध 
महलां में पल कर चमका हो, सबके सब एक तूपात * | रय, 

भीतर से होकर गुज़रे हैं, अपना रास्ता उन्होंने स्वयं बना | होगया 
और अपनी दी रची हुई विपत्ति की चिता में 0 हस 3 
(नधन और राजेतर-कुल में उ कि 
1 नहीं समभता | ` शे जाय 


दि लर जानता। | धेयः 
उसका ग्रदना. से ग्रदना चरित्र भी डरना नहीं रा 


इस युग के बाद भारतवर्ष को विदेशी राष्ट्र 


करना पड़ा । यवनों, शकों, ्राभीरों आदि के विर्ता | "र १ 
घावे होते रहे । जीवित भारतीय राजसचा शी री ह र 
गई और इन हमलों की प्रतिक्रिया के ल्प में व हु, छो ने 
साम्राज्य संगढित हुए । भारतवर्ष ने पहली बा 21 1 


~ | 
प्रजा के व्यवधान को निविड़ अमाव से ग्रनुमव ४ _ १ 


इसवी के दो चार सो वघ पहले से लेकर दो 
बाद तक यह नया भाव भारतीय अन्तरीप 

उस छोर तक उठता-गिरता रहा और श्री रा ॥ 
डेढ़ इज्ञार बषे पहले निश्चित स्प से प | 


EN i 


. है तक व्यवधान गम्भीर की ओर और स्थायी हो उदा सव हिर ले चाल स्थायी हो “1 
० विदेशी ऐतिहासिक भारतीय इतिहास का स्वणु- 
कवार क व वि क है वह इ' गा 

का कहना स्वाभाविक हं | वह इस युग 
गा कहता ह | उसका कई 


५ ग्रीक और रोमन स्वण्युग का आमास पाता है | अपनी 
मं | के ब्रनुकूल श्रवस्था के पसन्द करना अस्वाभाविक 
प्रवर % 

ह है| > के “स्व १ कु रि 
परतु इस भारतीय इतिहास के स्वण्युग” का परि- 


शाह ग्राधुनिक भारत है । आज भारतवर्ष जिन धामिक, 
मानक या ग्रन्य शास्त्रीय विधि-निषेधों से परिचालित 
१ उनमें का अधिकांश--प्रायः सबकी---रचना इली स्वण- 

) दु में हुई थी | मनु, पराशर, याज्ञवल्क्य और ग्रन्यान्य 
छोटे. | गयो की स्म्य, सूर्यसिद्धान्तकार, बराहमिहिर ओर 


साथ | ब्रत ग्रादि के ज्यातिषग्रन्थ, विष्णु, पद्म, भागवत 
भात ) ग्राह महापुराण, चरक, सुश्रत आदि के चिकित्साग्रन्थ, 
नामें 


रदास, वाण और भवभूति आदि के काव्यग्रन्थ, 
' ग्रो! | भत, दरडी और भामह के अलंकारग्रन्थ आदि जा आज 


र हैं। | भाय जनमत को नियमित करते और कर्तव्य निर्धारण 
या गे तहायक होते हैं, इसी युग में लिखे गये । इसके पहले 
डो क साहूत्य पंडितां--और उनमें भी एक अत्यन्त 
चसि | तय परा ER व्य य द 
याया ज़रा चिन्तित होकर सोचता है-- 
हात | ऐप, उस स्वर्णयुग का परिणाम यह कोयलायुग 
बताया | शेगया | _ क, 
हस र 
के न ॥ 7 सुना वैशसं पश्य जातम | 
ता | | हे जायगा क री कै साहित्य को. अध्ययन करने से मालूम 
| | पेसा बार युग के अन्द्र ही भावी कल्याण का 
क्री | आह राक र्यी हुआ था | इध युग के साहित्य का 
निरव | शा बद जि था | पुनर्जन्म और कर्सवाद का 
जी प्रभाव हित्यिकों के या 
ही क| फि देश जी इन साहित्यको के मस्तिष्क पर था 
बढ़े है | हेने [३5 रा जनता के दुर्भाग्य और दुरवस्था को 
ह शर | भी अकष 0 क रूप में स्वीकार कर लिया | कहीं 
11 गेता। रा श्र " विद्रोह का भाव इनमें पाया ही नहीं 


3 र्‌ प्रजा हि गौ ९ ~ 
और गम्य का धोर क; विद्वान और मूख का, नागरिक 


हा ही हृए ह इस साहित्य में उत्तरोत्तर 
फै फे पति य 1 है। इसका अवश्य॑भावी परिणाम 


धा 
रे यह ता जनता की उदासीनता हो गई। 
0; इतनी उपहासास्पद परि- 


~ - ल) ०८९०३६० की सिक! 'चैंदीवि उतार | 


TE फिर काशिोफोा कार रशर कै? 9 र? क- $ 
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स्थिति को पहुँची कि दिल्ली के तख्त पर से रातों रात 
आदमी को ढकेल कर दूसरा ग्रांदसी--चादे वह चोर 
या डाकू, सरदार या गुलाम--बैठ जाता और सारे भारत- 
वष का सम्राट हो उठता । साधारण जनता का जैसे इससे के 
कोई सम्बन्ध ही न हो, मानों वे उदासीनतापूर्वक कह रहे 
हाँ--कोउ नृप होउ हमहि का हानी ! क. 
न डन दिनों भारतीय मनीषियों ने निश्चित रूप धारण कर 
लियां था । कर्मफलवाद और पुनर्जन्म आदि के सिद्धान्त 
जनसाधारण में बद्धमूल हो गये थे । परन्तु विद्वानों ओर 
अविद्वानों में उनके विषय में विश्वास का भेद था 
विद्वानों ने उनके हर विरुद्ध दलीलों का जानने और उन्हें 
खण्डन करने का प्रयत्न किया पर साधारण जनता. ; 
विरुद्ध दलीलों के जानने का मोका ही नहीं मिल्ला 
व्यवधान निरन्तर बढ्ता ग़या। जनता निरन्तर एक 
होती गई | उसकी तकशक्ति भोथी होती गई । यह त्रि 
जब अत्यन्त चिन्ताजनक परिस्थिति को पहुँच चुकी 
उसी समय इस मज़हब-हीन देश में मज़हब का प्रादुर्भाव 
हुआ । उसकी शक्ति का केन्द्र राजा नहीं था, साधारण 
जनता थी | इस प्रकार एक तरफ़ जनता की संघटित शक्ति 
थी और दूसरी तरफ़ जन-निरपेक्ष राजशाक्त | दूसरी हारने | 
के बाध्य थी | उसमें वीरता थी, उदारता थी, धर्मज्ञान 
था पर ये चीज़ें जितनी भी बड़ी क्यों न हों उस भयंकर 
कमज़ोरी का मुक़ाबला नहीं कर सकतीं जो साधारण जन 
की उपेक्षा से पैदा होती है । यह ध्यान देने की बात 
कि जब तक केवल राजशक्ति का आक्रमण होता रहा तब 
तक भारतवर्ष कभी हारा नहीं, पर जन-शक्ति का आक्रमण 
जिस दिन से होने लगा उसी दिन से वह बराबर हारत 
गया । जातियों को अपनी विशेषताओं की रक्षा करते 
जनसाधारण के _ अ्न्धविशवासों में दखल न देते सः 
और परिडतो के उत्तरोत्तर बाल को खाल निकाल 
तर्कशास्त्र को प्रोत्साहित करते समय भारतबष ने 
उदारता का परिचय दिया था वह उसकी कमजोरी | 
हुई | उसके पण्डित ढीक इस कमज़ोरी का कार 
समझ सके | वे शास्त्रों के फिर से उलटने लगे। : 
मानों के आने के बाद भारतीय साहित्य टीकाः 
का साहित्य हो गया। उस युग को 
अन्याय नहीं है । 
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परन्तु भारतीय तपस्या हार माननेवाली चीज नहीं 
है | शीघ्र ही कुछ मनीषियों ने पुरानी गलती का प्रायश्चित्त 
| किया । ये लोग निरक्षर जनसाधारण में से आये थे, उनकी 
| उसस्याग्रों से परिचित थे । सन्तो के इस दल ने ज्ञान, यज्ञ 
का द्वार सर्वसाधारण के लिए खोल दिया । उन्होंने देखा 
कि संस्कृत के 'कृपजल? से जनसाधारण को ज्ञान-पपासा 
` सिटाना सम्भव नहीं है, उनके लिए तो “भाषा बहता नीर? 
। चाहिए | यह भारतवर्ष का नया प्रयोग था। मारताय 
| साहित्य में तीसरा अध्याय था | जो लोग इसके समूचे 
। इतिहास के नहीं देखते वे इसे 'सघुक्कड़ीः भाषा का 
। बिटोरा हुआ! शान कह कर अपने को उपहासास्पद करते 
हैं | जो लोग इस महान्‌ साधना के ढीक-ठौक हृदयंगम 
। नहीं कर सकते उन्हें हिन्दी के प्राचीन साहित्य की व्याख्या 
। करते देख हँसी आती है। , 
| भारतवर्ष में उस समय दो विरोधी शक्तियों का 
| सम्मिश्रण हुआ था | इन दोनों के विरोध में से एक 
| सामंजध्य-प्रवण मतवाद निकालना आसान काम न था | 
* इनसन्तों ने यही किया । आज संसार में नाना विरोधी 
| शक्तियों का संघष चल रहा है । जो समाधान दो शक्तियों 
/ क विरोध में से निकाला गया था,वह उससे ्रधिक विरुद्ध 
cd ` शाक्तियों के संघर्ष के उपशम में भी प्रयोज्थ हो सकता हे | 
।। हिन्दी-साहित्य के पितामहों का बह सन्देश अब भी संसार 
| के सामने नहीं आया है। ञ्राज जब कि पारस्पारक 
1 त अविश्वास नाना रूपों में प्रकट हुआ है, शान्त और 
उपशम की बातें उपहासास्पद जान पड़ती हैं, परन्तु ये 
- सामयिक बातें लोप हो जायँगी। ससार लड़ झगड़ कर एक 
दिन थान्त-क्वान्त होकर बैठ जायगा उस दिन भारतीय 
साहित्य का यह तीसरा अध्याय काम श्रा भी सकता हे | 
(५) 
` इस मज़हबहीन देश में मजहब आकर एक ग्रशान्ति 
पैदा कर गया। भारतीय मनीपियों ने उस अशान्ति का 
समाधान निकाल लिया था । परन्तु उसके प्रयाग अभी 
बाल्यावस्था में ही थे कि इस नेशन-हीन देश में नेशन 


हा 


| 
| 
11 


तक बुरी तरह झकभझोर दिया । पुराने प्रयाग पड़े ही रह 
ये। वे ज्ञान के सर्वोत्तम लच्य-द्वारा चालित थे पर उनमें 
ज्ञान की और दर्शन की सर्वरदाशाता और सूच्मर्दाशता 
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म 
नहीं थी | इसी लिए उनकी जड़ मज़बूत नहीं हो पाई थी छौ 
नये संघष के समय वे छितरा गये, जा वृक्ष सावधानी पे / है 

कापर 


एक दूसरे में लगाकर एक बनाये जा रहे थे, उनमें र 


झटका लगा, वे अलग हो गये। ज्यों ज्यां आपत बह 
चोट बढती गई त्यो-त्यों उनका मोह टूटता गया असे लः 
पुराने गुण-दोष स्मरण आते गये, उन पर चिपटने कौ | लाए 
प्रदत्ति बढ़ गई । आज अवस्था आशंकाजनक हो गई है। | कते! 

परन्तु आशंका का कोई कारण नहीं है।भारतवां | जायगी 
बच्चा नहीं है। वह हज़ारों वर्ष का अनुभवी है। ह | पीन 
जातियों के उत्थान-पतन को देखते-देखते ही इस श्रबस्चा | १ ज 


को पहुँचा है। सामयिक सुविधा-असुविधाओं से ब 
विचलित कभी नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा | उसके 
पूर्व पुरुषों ने ज्ञान-साधना के जिस अमृत से उसका सेर 
किया है उसने उसे ग्रमर बना दिया है | वह अपने के ) 
शीघ्र ही सँभाल लेगा । मज़हब और नेशन का संघष उसे 
लिए बहुत कठोर समस्या नहीं है। उससे कहीं श्रा | 
कठोर समस्याओं को उसने अविचल धेय के साथ समा 
धान किया है | उसकी ज्ञान-साधना उसका सबसे ब 
रक्षा कवच है । उसने गलतियाँ की हैं पर प्रत्येक बा 
गलतियों के जान लेने पर उसकी शक्ति बढ़ी है | बझ | 
बड़ी चिन्तायें आज लोप हो गई हैं, बहुत-सी लोप हौ 
जा रही हैं, बहुत-सी लोप हो जायँगी फिर भी वे ब्रा 
नहीं जायेगी । | 
जा लोग सांस्कृतिक गौरव बोध को ठीक ठीक गर | 
समझते.वे भारतीय साम्प्रदायिक समस्या की बडी निराशा 
के साथ देखते हैं । ज्ञान और सत्य का प्रचार ब्द ग | . 
निर्भीक भाव से किया जाता रहा तो भारतवर्ष भि र 
दायिक साहित्य निश्चित रूप से निश्चिह 


धार 
सीमान्त-प्रदेश का पठान जिस दिन जानेगा क्कि से 
रौर संसार 


og OS ong DU St 


काषकार यास्क उसी के पूव पु 
जिस धर्म को मानता हो भारतीय संस्क्रात के । 
किये बिना न रहेगा । उस दिन उसका मज़हबी ति 
दूर हो जायया, सारे भारतवर्ध के सभी समग्रा 
ही इस संस्कृति के वास्तविक ज्ञान का पाकर 
बातें भल जायँगे। बौद्धों और ब्राह्मणों ग देशे | 
तनातनी थी पर ्राज ज्ञान के आलोक 


का ह न नहीं है) भारतीय संस्कृति 
उसकी समस्त समस्याओं की अमोघ औषध है | 
तेही ले उत औषध के हभ कर रहा दै! 
3 की तनातनी इसलिए है कि बह संस्कृति आंशिक 
र. 7 ही जानी जा सकी है ओर एक निश्चित न के 
ला एक निश्चित काल तक ही अपने शान के सीमित 
झे हुए हैं | भारतीय साधना कभी भी निष्फल नहीं 
रौ | कवि ने ठीक ही गाया है-जीवन में जो पूजायें 
रीन हो पाई, मैं ढीक जानता हूँ, वे भी खो नहीं गई 
१ जो फूल खिलने के पहले ही एथ्वी पर झड़ गया, जो 
) नदी मस्भमि के मार्ग में ही अपनी धारा खो बैठी है--मैं 
उसके | ठोक जानता हूँ कि वे भी खो नहीं गई हैं | जीवन में 
व्राजभी जो पीछे छूट गया है, अधूरा रह गया है, में 
के | गै जानता हूँ वह भी व्यर्थ नहीं हो गया। मेरा जो 


का प्रचार 


श्रध 

थ सम 

से वइ 

येक ब 

| बड़ी खूब लिया हे समझ, नहीं 

प शे) इसके आगे अब और समझना । 

वेज, मानवका मानव दुश्सन है 

४, | मानव का मानव चिर अपना | 

म इस नगरी में गरल बहो है 

पस मो कभी जो अमृत कहाता। 
गर्मी पक मोर कसो अन्धड़ बन 

रा ह ना करने लग जाता | 

॥ "गन नवीन लहो यह 


गाः 5 
| पेर बढ़ो हूत कहानी । 
६ | पढी उसो छरे जिसके उर में 
हि 7 व यह ढुहरानो । 
। ता ह भी जग इसको 
चूतन हाल समझकर | 
भो जोण हो सका 


बार-बार आकर जगतो पर ? 


ह रवद “उसकी सीवनी का चढ़ान डकार 
संख्या ४ ] छे दै 


लेखक, श्री हितानन्द गोस्वामी प 
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भविष्य है, जो अब भी अछूता है, वे सब तुम्हा 
वीणा के तारों में बज रहे हैं, में ठीक जानता हूँ ये 
खो नहीं गये है-- 
जीवने यत पूजा हलो न सारा 2 
जानि हे जानि ताओ इय नि हारा | ! 
ये फूल ना फुटिते, भरेछे धरणि ते, 
ये नदी सस्पथे हारालो धारा | 
जानि है जानि ताश्रो हयनि हारा | 
जीवने आजो याहार येछे पिछे, हः 
जानि हे. जानि ताग्रो हयनि मिछे, 
आमार अनागत, आमार ग्रनाहत, १ 
तोमार वीणा तारे वाजिछे तारा, १ 
जानि हे जानि ताओ हय निहारा | 


(गीवाज्ञलि) | 


bird 


यद्यपि सुख के क्षण में कोई 
हीं इसे सुनना भो चाहे। 
यौवन की उत्ताल तरंगों में 
बेसुध बहता ही जाये। ; 
किन्तु, सजनि री | वही कहीं याः, 
साते-साते जग जाता है। 
कुटिल-जगत के कालेपन पर 
हाथ मसल कर रह्‌ जाता है । 
` समभाय हम सहो उसे सखि | 
कौन भला है सुननेवाला १ 
मिलकर सबने पी ख्खी है 
मतलब ही को कालो हाला। 
लेकिन अब तो ध्येय हमारा | 
केवल दद॑ सुनाना ही है। | 
सुने न कोई, पर इससे क्या 
हमें सुनाये जाना ही है। 


11 है विय पृ ' बनोबा भावे वर्धा के उन व्यक्तियों 
BS में हैं जिन्होंने नाम की बिलकुल 
; श्रो i परवा नहीं की और अपना सारा 

जीवन देश की सेवा में ही बताया 
| छा 


है । यही कारण है कि देश की 
अधिकांश जनता उनके नाम और 
| कार्य से अनांभश है । वधां आने के पहले मैंने भी उनका 
नाम न सुना था, क्योंकि विनोबा जी अखबारों में नाम छुपवाने 
से उदा घृणा करते रहे ८ । परस्तु उनका व्यक्तित्व सचमुच 
| हमारे जानने योग्य हे | वे गांधी-युग की महान वरभृतयाँ 
में से एक हैं और गांधी जी के कई कार्यों के पीछे उनकी 
शक्ति प्रकटरूप से-लगी रहती है । उनके जीवन को देख- 
कर हमें अनायास ही भारत के प्राचीन क्रांष-मुनियो की 
याद आ जाती है। उनका जीवन बहुत ही सरल ओर 
गम्भीर है। वे लोगों से अधिक मिलना-जुलना नहीं पसन्द 
करते | पहली बार की भेंट में वे बहुत रूखे स्वभाव के 
जान पड़ते हैं | किन्तु अगर हम उनकी जीवन-कहानी को 
| जाने तो हमें मालूम होगा कि उनकी ऊपरी शुष्कता के 
क्र ' पीछे कितनी भावना और तपस्या छिपी हुई है । 
a 00“ x x x x 
विनोबा जी का जन्म बम्बई के कोलाबा ज़िले में 
गागोदें नासक गाँव में हुआ है । कन्ठ उनके पिता प्रोफ़ेसर 
 शाजर-द्वारा संचालित “कला-भवन” में उद्योग सीखने के 


चित्रकला का विशेष अभ्यास कराया गया | 
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तपस्वी विनावा 


लेखक, श्रीयुत श्रीमन्नारायण अग्रवाल, एम० ए० 


लिए, 'बड़ौदा चले गये थे। इसालए उनकी प्रारम्भिक 
(शक्षा बड़ौदा में ही हुई । विनोबा जी ने कई वर्ष तो घर 
पर ही अपने पता जी से शिक्षा ग्रहण की, बाद को वे 
एक विद्यालय में भर्ती हुए । उनके पिता जी चाहते थे कि 
किती उद्योग में प्रवीण बन जाये | इसलिए विनोबा जी 


किन्तु उनका मन तो दूसरी ओर ही 'खिंचता जा रहा 
था । वंग-भंग आन्दोलन के बाद महाराष्र के युवकों में 

झी काफ़ी उत्तेजना ओर हलचल फेल गई थी । सब युवक 
के थे कि जिस तरह समर्थ रामदास जी ने ब्रह्मचारी 
शिवा जी के द्वारा देश की सेवा की थी, उसी तरह 


“३६० 
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भ्यास 
सखी | 
कारण ' 
| उन्होंने 
| केरनेवा 
दें । विनोबा जी के मन पर भी बंग-भंग श्रान्दोतन | छ तय 
काफ़ी असर हुआ और उन्होंने बाल-ब्रह्मचारी र्ने गा 
ब्रत ले लिया | उस ब्रत को उन्होंने आज तक निभार्गा _ | श्र ङ 
विनोबा जी प्रारम्भ में राजनीति की ओर भी फु | गये 
लोकमान्य तिलक के विचारों से वे काफ़ी प्रभावित हु | 
उनके दिल में क्रान्तिकारी भावनाये मी उठती १) ही | पीक 


[श्री विनोबा भावे] 


उनका स्वभाव भी उग्र था। विद्यार्थीजीवन TE गाई 
गणित से विशेष रुच थी, और अभ्यास में वें थ ३| भे थी। 
में सवेप्रथम रहते थे | उनके पता को आशा | सर 

उच्च शिक्षा प्रात कर गौर किसी कला मे पा ] ऐकर: 


~ 


नाम कमायेंगे । किन्तु दिन-दिन 


विनोबा जी. र| 
आर आध्यात्मिक भावनायें ज़ोर पकड़ती 212 छ 
मन में साधारण शिक्षा र संसारी बातों ह 
पैदा होतीं गई । विद्यालय की पढ़ाई सा पती 
ध्यान देने लगे और मराठी-साहित्य तथा ह. तका 


अध्ययन में लग गये | प्रारम्भ मेंतो उरि | 


Digitized by Arya San पर्यो nai and eGangotri न °) 
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हि DIR 3 6 आओ 
} परीक्षा में बैठने के बजाय काशी भाग गये | वहाँ उन्होंने 

कुछ महीने संस्कृत के धामिक ग्रन्थों का अभ्यास किया | 
उनको काफी कष्ट भी सहने पड़े । किन्तु तब मी उनको | 
आन्तरिक शान्ति नहीं मिली । वे संन्यासी बनकर हिमालय . 
नहीं जाना चाहते थे । उनके मन में देश के लिए कुछ ` 
ठोस कार्य करने की भी प्रबल इच्छा थी । लेकिन उनका | 
अभी तक माग-दशंन नहीं हुआ था। इतने में उन्होंने | 
महात्मा गांधी के सावरमती-शश्रम के बारे मे सुना |` f 
उन्होंने देखा कि हिन्दुस्तान के नेताओं में उनके विचार 
गांधी जी से ही बहुत कुछ मिलते-जुलते हे । इसलिए |, 
उन्होंने गांधी जी से पत्र-द्वारा आश्रम में भर्ती होने को 
आज्ञा माँगी, और उत्तर आने की प्रतीक्षा किये विना ही, | 
सावरमती जा पहुँचे । उनको आश्रय तो मिल गया, किन्तु । 
शुरू में किसी का उनकी ओर विशेष ध्यान न गया | उन |. 
दिनों उनका स्वास्थ्य भी बहुत ख़राब हो गया था, और | | 
[विनोबा जी एक पौधा लगा रहे हैं 1] शरीर काफ़ी दुबल था | आश्रम का जीवन तो बहुत कडोर | 
र ` था; शारीरिक श्रम आवश्यक था | विनोबा जी को पानी 
रथास नहीं किया था और उसके स्थान में फ्रेच-माषा खींचने का काम मिला। शरीर कमज़ोर होतें हुए भी 
स्वौ । किन्तु मराठी-साहित्य से अच्छा परिचय होने के उन्होंने अपना काम बड़ी तत्परता और लगन से किया। `| 
कारण उनको संस्कृत सीखने में कठिनाई न हुई। जब गांधी जी को भी काफ़ी आश्चर्य हु्रा उन्होंने एक दिन है 
हेने सुना कि लोकमान्य तिलक “गीता-रहस्य? प्रकाशित विनोबा जी से पूळा--“तुम्हारा शरीर तो बहुत अस्वस्थ | 
हक कनेवाते है तब उसके स्वागत 


RE RE 


य ह उसन क ॥ रे 
रहने ॥ ट पयारी के लिए विनोबा जी 
पाया है| 1 के ग्रध्ययन में लग गये ४: 

ह] | द्वारा संस्कृत के भी पंडित 

न | | 

वत हु 

et गोता के अध्ययन के बाट व 

॥ शॉ जी पपन क बाद विनोबा 


> व गोवी श्राव्यारि 7 
डौ जज मरि और भी 
नी तयी. पि उनके मन में शान्ति 
उन्‍होंने 
वे प्या खा कि घर में 
स्त तर जे 
का स व्ययन और मनन ' 


| 

| | उन्हे 

उगी धेड कर कहीं र न्हांने घर 
क लिया ज 


| 
१० 


[नालबाड़ी में विनोबा जी के रहने का स्थान] 
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| 


|| 


| | ह 


है; फिर भी तुम इतना श्रम किस प्रकार कर लेते हो !” 
उत्तर मिला- “श्रात्मा तो बलवान्‌ हो सकती है !? उसी 
दिन से गांधी जी का ध्यान विनोबा जी की ओर जाने 
लगा, और धीरे-धीरे, ज्यों-ज्यां उनसे सम्पक बढ़ता गया, 
गांधी जी उनकी अधिक कद्र करने लगे बाद में ता 
विनोबा जी सावेरमती-आश्रम के मुख्य व्यक्तियों में गने 
जाने लगे । 

नागपुर-कांग्रेस के बाद श्री जमनालाल जी बजाज़ कौ 
इच्छा हुई कि वर्धा में भी एक सत्याग्रह-आश्रम स्थापित 
किया जाय । गांधी जी ने इस आश्रम का संचालन करने 
के लिए विनोबा जी के चुना, ओर इस प्रकार विनाबा जी 
सन्‌ १६२१ से वर्धा में ही रह रहे हैं ॥ सन्‌ १६२३ में यह 
आश्रम बन्द होगया, और तब से विनोबा जी वर्धा शहर से 
क़रीब डेढ़ मील की दूरी परू नालबाड़ी नामक गाँव में 
बस गये हैं | वहाँ उन्होंने खादी का एक केन्द्र खोला है, 
ओर आस-पास के गाँवों के कुछ लोग वहाँ सूत कातकर 
आर कपड़े बुनकर अपनी जीविका चलाते हैं | विनोबा जी 
ने नालबाड़ी में चरा ओर तकली को अधिक उपयोगी 
बनाने के लिए बहुत-से प्रयाग किये हैं । फलतः खादी- 
शास्त्र के विकास का श्रेय उन्हीं को देना उचित होगा । 

> > | x x 


£ २ 


2८ [विनोबा जी फैजपुर कांग्रेस की तैयारी के समय पहला खम्मा अपने दवाय 


र गाढ़ रहे हैं |] 


#: 


1220 720 FPR os 27: 
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[विनोबा जी खेतों में से होकर गाँवों की सेवा के लिए 
चले जा रहे हैं ।] 
विनोबा जी में आध्यात्मिकता पूरी तौर से भरी हु 
है | उनका जीवन बिलकुल सन्तों जैसा है । गीता के तल 
के न केवल उन्होंने खुद समझ कर दूसरों की कठिनाइ 
को सुलभाया है, किन्तु उन तत्वों पर सफततापूक 
ह अमल मी किया है । गांधीजी हे 
| सिद्धान्तो को भी अपने त 
, दिमाग से विनोबा जी ने बि 
समझा है, उतना बहुत हौँ क 
लोगों ने समझा होगा| ड 
बिचार मौलिक और मार्मिक | 
उनकी बृत्ति गणितश्ञ जैसी | 
उनका प्रत्येक विचार हुव | 
और स्पष्ट है । उनके ह 
क्र 
व्यावह्वास्किता भी ट ल). 
_है। इसलिए, खादी के 
उनका ठोस काये सफ के 


है । उद्योग-द्वारा 


श्री पद्दति i 
शातन मॅेवेइ 


वे हमी प्रकार 
| प्र बुद्धि 


| 


| हतार सै देश के सामने रक्खी जा सकी है । 


| लेली भी आकर्षक है। “मधुकर” नाम से उनके 
| लेखों का संग्रह एक वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था | 
। उनके रेख किसी भी भाषा के साहित्य को गौरव दे सकते 
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सोह-कातरता 


लेखिका, श्रीमती झुमित्राकुमारी सिनहा 


` देव! अरे यह जावन कितना क्षणभंगुर है परवश है ? 


मानव जो कहता हे वह कब करने को उसका वश है? 
भोले शेशव को मादकता रहती है कितने कम दिन! 
विकसित योवन के विलास के लघु पल भो जाते गिन-गिन | 
जग कितना रसमय छविसय पर हो सकता उपभोग भला ? 
चिर-अभिशापों से विमुक्त करने में कब कुछ योग चला १ 
प्राण - पखेरू उड़ जाते हैँ ले दुनिया अरमानां को। 
हाँ नहीं कोइ, जिस पर बस्ती वसती अभिमानों की । 
आओ, अपनो इस छोटी सी दुनिया में भूल अनबन। 
सल हस तुम दो दिन बेसुध हों, जाना एकाकी उस दिन | 
हम होंगे रज में, जाने यह रवि-शाशिःप्रभा खिलेगो भो। 
क्या जाने मदु वर्लास्यों पर वनश्री पुनः मिलेगी भी। 
फिर क्या जाने, शुभ वसन्त सौरभ सुषमा बरसाये ना। 
फिर क्या जाने, सत्त-पिकी रस को नदियाँ उमड़ाये ना। 
फिर क्या जाने मलय-वायु उत्फुल्ल हृदय को करे ऋभो । 
फिर क्या जाने लहर-लहर निर्मारिणी मन को हरे कभी। 
क 1 जाने संचित सपनों का होगा निर्माण कभी । - 
य का पीर से भरे हँसते होंगे प्राश कभी। 
आज यहाँ हैं दो दिन हम, हसतो उर की मनुहार सखे 


फिर क्य 


क्या जाने कल कहाँ रहेंगे, इस दुनिया के पार सखे। | 
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5 जी के लिए मा ता वकील नया नहीं था। ह विनोबा जी की रहन-सहन बहुत ही सादी है। नालः 
| दो स्वाभाविक रूप से काम में ला रहे थे | बाडी में बाँस की एक मामूली झोपडी में रहते हॅ | कुः 
तने तल्लीन हो गये हैं कि उसी में से महीनों से वे अपना स्वास्थ्य सुधारने 

र की विद्या का खोत निकाल सकते हैं | उनकी में रह रहे हैं | यह स्थान गर्घा से लगभग छु: मील की दूरौ 
ही कारण श्राज वर्धा-शिक्षण-योजना इतने पर है। 
विनोबा जी शहरों से तो हमेशा दूर ही रहने की 
बनोबा जी एक आदर्श शिक्षक हैं। उनकी कोशिश करते हैं। उनको गाँवों की गरीब जनता की ही 
मूक सेवा करने में आनन्द आता है । वे अकसर ग्रासपास 

के गाँवों में पैदल ही जाते हैं और लोगों में खादी औँ 
गीता का प्रचार करते हैं । ख्याति की उन्होंने कभी इच्छा 
नहीं की, इसलिए उनह नाम अधिक प्रसिद्ध नहीं है 
- किन्तु उनका जीवन इतना उज्ज्वल है कि गांधी जी भी कई 
र, र x बातों में उन्हें अपना आदर्श मानते हैं । 


Eo 


(१) 
क्त-प्रान्त में हपता क्री समस्या का एक पहलू हमारे 


भे स इसाई भाइयों का सवाल है। इस सूबे की कुल 


ऐसी दशा में युक्तप्रान्त के लिए श्रल्पता के सवाल का 
। सबध केवल मुसलमान ओर ईसाइयाँ ही से हे | जहाँ तक 
ईसाइयों का सम्बन्ध है वहाँ तक भाषा और लिपि का कोई 
|| प्रशन नहीं उठता | इनके विषय में जिन बातों पर बिचार 
करना है उनका सम्बन्ध या तो नौकरियों से है या स्थानिक 
संस्थाओं में प्रतिनिधित्व से। .घामिक स्वतंत्रता और 
| नागरिक हक़ों के संरक्षणों का सवाल भी हमारे ईसाई 
| आई उठाते हैं | अत०व इईसाइयों की समस्या के तीन रूप 
४ ह । सरकारी नोकरियों में इनको कितना हिस्सा दिया 
जाय ! म्यूनिसिपल बोड, डिस्ट्रक्ट बोड या गाँव-एचायतों 
| मं इन्हें अलग से प्रतिनिधित्व दया जाय या न दया जाय, 
और यदि दिया जाय तो कितना ? इन्हीं तीन प्रश्नों पर 
हमें इस लेख में विचार करना है । 
ईसाइयों की समस्या की तह में केवल धामक भेद ही 
नहीं हे | इसमें घामिक अन्तर के साथ जातिगत भेद भी मिला 
हैं. क्योंकि हमारे ईसाई तीन भिन्न जातियों के हैं । इस 
सूबे में सव मिला कर २ लाख ५ हज़ार ईसाई हैं, जिनमें 
से १ लाख ८० हज़ार देशी था हिन्दुस्तानी ईसाई हैं, 
ही ३५ हज़ार ईसाइयों में २४ हज़ार विदेशी हैं, ग्रर्थात्‌ 
वे जो हिन्दुस्तान के बाहर से आकर यहाँ वत गये हैं और 
उन बाल-बच्चे | शेष ११ हजार एंर्लो-इंडियन हैं जो 
माम ही से प्रकट है, अधं भारतीय और ग्रर्ध 
तीय हैं । इन तीनों ही जातियों# के इईस्ताइयों के हित 


आबादी ४ करोड़ ८४ लाख है । इनमें--- 
10 १ मुसलमान ... णी ७२ लाख 
६ २ ईसाई MS २ ? ५ हज़ार 
| ३ सिक्घ PRS ४७ हज़ार 
| अगी 5. ...... १ हज़ार 
| 
| 


थ | सें किसी देशावशिष्ट के निवासियों के समुदाय 
थ में इस शब्दविशेष का प्रयोग करना चाहता हूँ । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ०५19०॥ 


हमार इसाइ नाइ 


लेखक, पंडित वेकटेशनारायश तिवारी 


जाति शब्द की बड़ी दुदंशा है । जितने मुँह, उतने . 


३३४ 
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अलग-अलग हैं ओर तीनों ही की समस्याग्रो के स्प भै केम 
जुदा-जुदा है । उन रूपों पर ।वचार करने से पहले ग्रा | ह 


उनके बहिरंग वितरण का चित्र स्पष्ट रूप से डरने | पि 
सानसिक पटल पर श्रॉकत कर लें । रोल 
इसाई (२ लाख ओर ५ हज़ार) नयें 
|e Me ज्ज्ज्ा 
देशी एँग्लो इंडियन विदेशी ) ज्ञ 
१,८०,००० ११००० २४,००४ गा 
| | विन 
शहरी देहाती 
४५,००० १,२५,००० | पद! 
देशी ईसाइयों की संख्या आन्य दो जातियों | १५९१ 
ईसाइयों की संख्या से चौगुनी है, अर्थात्‌ प्रत्येक ५| १९०१ 
ईसाइयों में से ४ ईसाई हिन्दुस्तानी हैं | शहरों या काब] १९११ 
रहनेवाले ईसाइयों में ४५,००० हिन्दुस्तानी; २५०० (९९९ 
बिदेशी; और ११ हजार एंग्लो इंडियन हैं। देहातों। १२१ 
ईसाइयों की संख्या १,२५,००० है, जिनमें से प्राय! उ 
देशी हैं | एंग्लो इंडियन विशेष कर सूबे के चार नारों।। एतो 
बाद हैं । इलाहाबाद में इनकी संख्या लगभग ९१९ पात : 
लखनऊ में १,५.००; आगरे में १,३००; और मत i 
१,००० है| अथवा, सूबे के ११,००० लो र ॥ | 
लगभग ६,००० इन्हीं चार शहरों में रहते हैं, यानी |. 10 
प्रतिशत । इसी तरह से सूबे के २२ प्रमुख ति i 


[1 
अर्थात्‌, मदुमशुमारी की रिपोट में जिन न 


की पदवी दी गई उनमें २४,००० वि अ. 
१८,००० से कुछ अधिक यानी ७४ फ़ी संद! ॥ 7 


हे । तीनों जातियों के इेसाइयों म ख 


संख्या हे-- ८ ल | १ 
जाति पुरुष १९४ | 
१ विदेशी ईसाई १७,५५८ ”” bt | भैरू 
२ एंग्लो इॉडयन ... दिद ”” ८2. | 0: 
३ देशी ईसाई... ८६,७०६ २०: 
विदेशी ईसाइयों में जहाँ तीन स 


अस इसका कारण यह है कि बहुत दे कि बहुत से दि विदेशी ईसाई 
नोकर हैं। तमाम सूबे के स्ली-पुरुष-संबंधी 


Ee 
rs PE शिश 


ही इ दृष्टि ते एँग्लो इडियनों और देशी ईसाइयों 
ग औरतों की संख्याशओं में कोई विशेष अन्तर 
प्रा म 


ह है। युक्तप्रान्त में सन्‌ ३१ की मडुमशुमारी की 
सोई के श्रनुसार प्रत्येक सौ मर्दों के अनुपात में ९० 
रोले यीं । इस दृष्ट से एंग्लो इंडयनों ओर ईंसाइयों में 
ह्यो की संख्या बहुत क्राफ़ी है । | 
देशी ईसाइयों का विभाजन 

देशी ईसाइयों की आवादी १८८१ में ४८ हजार थी, 
शे५० साल में बढ़कर १९३१ में २ लाख ५ हजार हो 
ग। पिठुली ६ महुमशुमारियों में इनकी संख्या 


मिमाकित है-- 
पूणाङ्कां में 

१४८८१ में 2 ४८ हजार 

तिय || (५११ „ ००2 पा 

येक 1 १९०१ ,, 208 रब्लाख २ 

ख| १९११ ,, . ००० १४ ४० CS 

२१०० ९९१ १, बे २ ,, > 

देहो (४५ „, डळ रात हन 
यः तग उपर के आँकडा को देखने से दो बाते स्पष्ट होती हैं । 
नगरौ फक तो यह कि १८८१ से लेकर १६०१ तक अर्थात्‌" २० 
२१५५ गत की इस ग्रबांध में इलाइयों की संख्या दूनी हो गई 
ग ; | बा ९८ हजार से बढ़कर १ लाख २ हजार को पहुँच 
छ, | न ठ १९०१ और १९३१ के बीच में मी इनकी 
राम भेह ह ही हुई जितनी १८८१ और १६०१ 
FN ठ 2 २ १९११ के बीच में विशेष वाद 

अ ७ ' ऐ हजार इसाई से 

यौ fi | हर हो गये, लान छ १ छि र्‌ १९ ११ सा १ लाख 
ब है| ह्या २०८ तप २० वष को अवधि में ईसाइयों 
बी और ११३१ के पन हिसाब से बढी, लेकिन १६११ 
| - कर्‌ पतिशत इद्धि की गति २०८ से 
ललँ | के लिए हम प रे गई | इन आँकड़ों के अर्थ को स्पष्ट 
| त चाहते कक का ध्यान इस बात की ओर 
४५ | लागे, हा १८९१ से १९११ सें इसाइयों 


ख२० र 
म केवल २७ ६ र कौ वादि हुई वहाँ १९११- 
बजार की बढ़ती हुई | इन २० साल 


१९० साल की ठुलना में कुछ कम 


_ ._ CC-0.In Public Doma 
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एक-चौथाई रह गई | इस घटती का क्या कारण है ? & 
या तो धर्मपरिवर्तन या मैसगक बृद्धि से होती हे । नेता 
दाद उसी समय सम्भव है जब किकी जातिविराष्ट : 
सम्प्रदायविशेष में मरनेवालों की संख्या पैदा होनेव 
की संख्या के मुक्राविले में कम हो | लेकिन सूबे 
अन्य सम्प्रदायों की तुलना में ईसाइथों में न तो अधिक बच्चे 
ही पैदा हुए और लोग भी कम मरे | ग्रतएव बृद्धि तेभी 
अधिक होगी जब दूसरे सम्प्रदायों के लोग इसाई होते जाण 
ऐसा होना भी अब कम हो चला हे । घटती का 
कारण हन्‌ १९३१ की मरदुमशुमारी के कमिश्नर 
सम्मति में हिन्दुओं का शुदध-आन्दोलन था । उदाहरण 
लिए, मेरठ जिले को ले लीजिए। वहाँ के ईसाई < 
१६२१ में २७ हजार से घटकर १६३१ में लगभग 
हजार रह गये, क्‍योंकि जिन चमारों और मंगियों ने अपने 
को १६०१ में ईसाइयों में गिनवाया था उनमें से बहुलो 
सन्‌ १९३१ में अपने के आयंसमाजी लिखवाया । ए 
जिले में इसी कारण से सन्‌ १६२१ की तुलना में 
सन्‌ १९३१ में ईसाइयों की संख्या में लगभग ३ हजार 
कमी हो गई । इसी तरह से पीलीभीत में भी घटती हुई 
सन्‌ ४१ की सरदुमशुमारी के समय इस सूबे के ई 
की क्या स्थिति होगी, इसके विप्रय में अभी कुछ कह 
असम्भव है। | ऱ्य 

इस सूबे के ईसाइयों की तीन भिन्न जातिया हैं 
(१) योरोपियन, (२) एँग्लो इंडियन और (३) देशी ई 
सन्‌ ३१ में इस सूबे में २४ हजार योरोपियन ईसाई थे, 
हजार एँग्लो इंडियन और एक लाख ७० हजार देशी ईसा 
विदेशी ईंसाइयों की संख्या १९११ में ३४,००० २ 
कर १६३१ में २४,००० रह गई। इनमें से अधि 
शहरों में रहते हैं । सूबे के २२ प्रमुख नगरों सें योरे 
की आबादी १८ हजार और एंग्लो इंडियनों की 
लगभग ८ हजार सन्‌ ३१ में थी | हर 

आइए, अब सूबे में देशो ईसाइयों के वितरण 
नज़र डाले । जैसा ऊपर कहा जा चुका हे; 
१ लाख ७० हजार देशी ईसाई हैं। इनमें से 
शहर और क्रस्बों में आबाद हैं; ओर १ लाख 
देहातों में आबाद हैं। आगे की तालिका 
जिलेवार वितरण पाठकों को मालूम होगा 


२६६ 
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शहरां और क़्स्वां सें रहनेवाले इंसाइयों को 
संख्या पूर्णाङ्को में 
देशी ईसाई विदेशी और ऐंग्लो 


| ज़िलेका नाम 


_ १ मुरादाबाद 
२ लखनऊ 
३ मेरठ 
४ अलीगढ़ 
५ इलाहाबाद 
६ कानपुर 
७ बरेली 
८ आगरा 
९ बुलन्दशहर 
|  १०बदार्य 
| ११ देहरादून 
_ १२ भाँसी 
| १३ सहारनपुर 
। ५४ एटा 
| १५५ मुज्ञप्रफरनगर 
१६ मथुरा 
| १७ बिजनोर 
/ १८ पीलीमीत 
क्र १९ फ़रुख़ाबाद 


मुरादाबाद में 


to 


मं दे 


४ 9 ७०० 
३,७०० 
३,६०० 
२,६०० 
२,५०० 
२,४०० 
२,४०० 
२,२०० 
१,९०० 
१,६०० 
१,६०० 
१,६०० 
१,५०० 
१,५०० 
१,५०० 
१,३०० 
१,३०० 
१,००० 


१,००० 


इंडियन ईसाई 
५०० 
५,९०० 
३,३०० 


१०० 


३१ 
११ 
१७७ 


१८,००० 
१५,००० 
१४,००० 
१२,००० 
१० १०0० 
१० १००० 

न १०००: 


८,००० 


जोड़ 
५,२०० 
९ १ ०७ 
६,९०० 
३,००० 
६ a ०० 
पू,००० 
३ ९०० 
4,४०0 
१,९४० 
१,९२६ 
४,१०० 
४,२०० 
प ३०० 
१,७६० 
१,६२० 
१,९०० 
२१,२३१ 
१,०११ 
१,१७७ 


देहातां में रहनेवाले ईसाई प्रायः सभी देशी हैं। 
। केवल ८ ज़िले ऐसे हैं जिनकी देहातों में रहनेवाले देशी 
 ईैसाइयों की संख्या ५,००० से अधिक है। 


स्वर नाम ज़ला देहतो में रहनेवाले (पूरांकों में) 


/ ज़िलों में ऐसे ईसाइयों की संख्या ३ और ४ हज़ार 
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१ मथुरा 

२ मैनपुरी. गर 
३ फ़रुख़ाबाद i 
४ आगरा 0 1 


नर्म्नालांखत ६ ज़िलों में देहाती ईसाइयों को स्या 
१,००० से आंधक है | 


ञ्ल न] डा तक क्‌ 
१ अल्मोइ २ बनारस धाह 
३ गोरखपुर ४ बलिया 
ए बिजनोर ६ सहारनपुर 


सूबे के शेष ३० ज़िलो के देहातों में इनकी संखा 
प्रति ज़िला १,००० से नीचे है । 

ऊपर की तालिकाओं का विशेष महत्त है । विशे। | 
महत्त्व कई दृष्टियों से है। ग्राम-पंचायतों, जिला बेडे, | 
और म्युनिसिपल-बोडा में ईसाइयों का, ओर विशेष | 
देशी ईसाइयों का किस अनुपात से प्रतिनिधित्व हो! क्या 


ग्राम-पंचायतो में इनको प्रतिनिधित्व दिया जाय! श्र 11 
यदि [दया जाय तो इनका चुनाव एथक हो या संयुक्त) त्रा 
यदि संयुक्त हो तो इनके प्रांतनिधियों की सख्या कराना | रत 
सुराक्षत कर दी जाय ! एँग्लो इंडियनें और योरोंपयत वे ह 
पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाय या नही! ये सब परश | घाय 
महत्त्व के हैं । इन पर विचार करने के लिए उर । लर 
आँकड़ों से पाठकों के बड़ी सहायता मलेगी। उदाहर कै प्री 
लिए, ग्राम-पंचायत) को ले लीजिए | सूवे में १ ता" | हर: 
हज़ार गाँव शहर या कस्बे हैं, जिनमें से सारे युक्तप्रात | हाऊ! 
४५० नगर और कस्बे माने जाते हैं । इस हिसाब ते है | गी १ 
स्यासतों का छोड़कर युक्त-प्रान्त में लगभग १ तल | २१५ 
हज़ार गाँव होंगे और इन देहाती र्ब में भस साझ 
ईसाइयों की संख्या १,२५,००० है जिनमें से बालिः | इय 
सख्या लगभग ६० हज़ार होगी, अर्थात्‌ प्रत्येक गाग | सात 
१ से कम और आधे से कुछ अधिक देशी ईसाई १५ | सातः 


गी. 


इस एक से कम ईसाई के विशेषाधिकार के संर || 
ग्राम-पंचायतों में विशेष प्रात'नांघत्व देना नाहिए या | 

इस सूबे में केवल १९. शहर ऐसे हैं | 
इसाइ्यो की आबादी १,००० से अधिक है । 
के नाम और इनके देशी ईसाई निवासियों 
पाठकों के मिल जायगी | सबसे अधिक सा डी 
शहर में है, जहाँ ४,७०० देशी ईसाई रते | 


डन 
की 
| 


संखा 


संख्या 


विशे 


ता बोड, | 


वशेषका । 


| क्या 
! रौर 
संयुक्त | 
कावून 
यन गे 
॥ 


। पौ वहाँ ई 


| गरेता कै 
॥ 1 शात है हुई 


हे 0 दह्या ४ ] 9 


। श्रीर ब्रिजनौर 


| मेंहै| १,००० 


>>“ कि 
में सबसे कम ईसाई हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक 
३०० हैं। ऊपर पाठकों के उन ज़िलों 
गत मिलेंगे जिनमें १,००० से वक देशी ईसाई 
इ। यहाँ पर इतना कह देना सिफ़ काफ़ी होगा 
कि सिफ़ द ज़िलों के देहातों ह त छ ०० से लेकर १, DOG 
कवी संख्या में देशी ईसाई मिलंगे । चार ज़िलों में देशी 
झाया की संख्या ३ हज्ञार से ४ हज़ार प्रतिज़िले के बीच 
से कम किन्तु १,००० के ऊपर देशी ईसा- 
हों की श्राबादी जिन ज़िलों में है उनकी तायदाद सिफ़ ६ 
३। छे में सिफ १८ ज़िले ऐसे हें जिनके देहातों में 
१,००० से ग्रधिक देशी ईसाई आपके मिलेंगे और महज़ 
८ ति में इनको आवादी ५,००० से ऊपर है | 


ग लगभग १ ४) 


शिक्षा 

इस सूबे में पढ़े-लिखों की संख्या बहुत थोड़ी है | सब 
गरयो को यदि हम लें तो सन्‌ ३१ में ५ वषे और ५ वर्ष 
रे ग्रधिक श्रायुवाले प्रत्येक हज़ार व्यक्तियों में केवल ५५ 
सतर थे, जिनमें से ऐसे पुरुषों में ९४ और ऐसी स्त्रियों में 
प्रतिहज़ार पढ़-लिख सकती थीं | सब जातियों के ईसा- 
श में साक्षरता सूबे के अनुपात से पँचगुनी अधिक थी | 
२९ में वर्ष या उससे अधिक उम्रवाले साक्षर ईसाई 
5 प्रविज्ञार, ३२७ प्रतिहज़ार मदे और २४१ प्रति- 
हे (0 जियो की साक्षरता विशेष रूप से चित्ता- 
टु | हज़ार में सफ़ ११ रिया साक्षर 


साइयों में सा र स्त्रियां की संख्या प्रतिहज 
२९ थी, यानी चर स्त्रियां की संख्या प्रतिहज़ार 


0 सरवे के आओसत ऱ्य i न्न 
पा झाई छिये| स २१ गुना अंधक साक्षु- 


हा विद्यमान थी। देशी और विदेशी 
त को तुलना में कितनी अधिक 
है इसका पता नीचे की तालिका से हमें 


मे सूबे के 
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१ सूबे की सब जातियों जि 

ओर सम्प्रदायों का 

आसत ४७ ९१ ९ 
२ देशी ईसाई ११२ २५६ 1007 
३ अन्य ईसाई ७०१ ७५६ पू८७ | 
४ सब ईसाई २४५ २८२ २०२ क 


यदि हम १९३१ की आबादी में सिफ इन्हीं व्यक्तियों 
को लें जिनकी उस समय उम्र १५ से २० वर्ष तक थी, तो | 


विभन्न सम्प्रदायों के प्रत्येक हज़ार में साक्षरों की संख्या 


निम्न थी-- ५ ( 

सब उत्ना के प्रत्येक हजार में साक्षरों की संख्या 
व्यक्ति मदं र 

१ सूबे का औसत ७२ १२० 

२ हिन्दू 'सनातनी? ६७ ११४ २१३ 

३ मुसलमान ७७ १२४ रह. 

४ सिक्ख १५४ २२२ ४९ 
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ऊपर के आँकड़ों को ज़रा ध्यान से देखिए। हि 
ओर मुसलमानों के सुकाबिले में देशी ईसाई तिगुनी 
अधिक संख्या में साक्षर हैं | कम से कम तालीम की 
से देशी ईसाइयों को पिछुड़ा या दलित कोई भी न कहेगा 
जिस सम्प्रदाय के लोग शिक्षा में इतनी श्रधिक उन्नति 
चुके हों वे यदि चाहें तो सूबे के सार्वजनिक और सा 
जीवन में आसानी से नेतृत्व को अपने हाथ में ले सकते 
हैं। क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसके ऐतिहासिक कारण 
हैं। उनकी विवेचना हम आगे चलकर करेंगे । यहाँ 
तो इस सम्भव के असम्भव हो जाने के रहस्य की ओ 
संकेत कर देना चाहते हैं | 


` देहाती कर्ज 
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काँ समस्या : 


लेखक, श्रोयुत मणिशंकर मिश्र, बी०काम 

क कर IER ~ > न्तो स्का “र र PIN बुत 

हमारे गाँवों में रारोबो को आग जोर से वधक रहा ६। ध्रान्ताय सरकारों द्वारा किये गये प्रयत उसे | हार 
| शान्त करने में काफो सफल होते नहीं दिखाई, देते । जब तक किसान रारीब हे, आर जब तक उसको है! 
। गुरीबरी मिटाने के लिए उसे आंधक-से-अधिक आथिक सुविधाएं आर स्यायत नहीं दो जातो; तब मे 
| तक ग्राम-सुधार के काये में पूरो सफलता नहा मिल सकता । इस लेख में लेखक महोदय नेइस | लोट 
। सम्वन्ध में एक नया दृष्टिकोण रखने का प्रयत्न किया है। आशा हे कि प्रान्ताय सरकारे इसपर | 7 
iE गम्भोरतापूबेक विचार करंगो । | दा 
| हि क 5 धन्य है ल्य पिया न का सा | र्र 
| कळ त १ व भारतवर्ष के आधिकाश प्रान्तो म ज्यादा है । किसान अपने बजट की कमी को पूरा कणे । हात 
त jet कांग्रेसी सरकार का राज्य है । प्रान्तीय के लिए कुज लेता है और उधर हर साल उसके क || जादा 
a: न्प्र सरकारें अपने भरसक ग्रामीण-सुधार में घाटा रहता हे, इसलिए, पुराने कृज़ं का ग्रदा कसा | ग्र 
का प्रयत्न कर रही हैं । लाखों, करोड़ों उसके लिए एक प्रकार से असंभव नहीं तो कठिन श्रव रा, 
IR रुपये तरचं किये जा रहे हैं ओर नये- है। अन्य देशों में ऋण-सरमितियों से कृषकों ने अं द 
नये क़ानून बन रहे है | संयुक्तप्रान्त लेकर खेती में लगाया, |जससे लाम हुश्रा और कृज़ श्रदा ति 

! दी सरकार भी लगान-सम्बन्धी कानून बन जाने पर ऋणु- करके चार पेसे बचा भी लिये। मगर यहां ऐसा र | ने उसे 
1 ऱ ` वषयक कानून बनाने की ओर ध्यान देगी । ऋण-सम्बन्धी हुआ । सच पूळिर तो वतंमान परिस्थिति में खेती | चाहेन 
। कुमेटी को रिपोट प्रकाशत हो गई है और कमेटी की राय है बहुत ज़्यादा पूँजी लगाने की गुंजाइश भी नहीं ह, क्यो फ 
। कि कृषकों के वतमान बज़ को उनके अदा करने की शक्ति क्रेमागत उत्पादन-हास का नियम बड़ी जल्दी लागू हो | शद 
` के अनुपात से क्रानूनन कम कर देना चाहिए और भविष्य लगता है। सम्मिलित रूप से बड़े पैमाने पर खेती की | EE 
| के लिए सहकारी ऋण ब ग्रन्न-बिक्री-समितियों का तेज़ी जाय (जिसकी श्रद्धेय नेहरू जी अकसर सलाह दिया क | ष नु 

से संगठन दो जाना चाहिए ताकि किसान फिर महाजनो हैं) तो पूँजी भी अधिक लगाई जा सकती है र| शिल 
र्न के फेर में न पड़ें। आमदनी भी बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल ग ए] श्रा 

` उंयुक्तपान्त के ।कसानों की आण-समस्या कम होता नहीं । यहाँ तो यह विचार है कि सामे के | गासाई 
जटिल नहीं है | किसान के पास ज़मानत तो होती नहीं। गधे चरा करते हैं । ह हा 

ससे महाजन ग्रधन्नी व एकन्नी का सूद लेते हैँ। इन अब रही उद्योग-धंथे। में पूजां लगाने का ॥ | कि 

| ढिनाइयो को दूर करने के लिए तहकारी समितियों का एइ-उद्योग के विस्तार का मी चेत्र संकुचित ह हा. टी 
धार किया गया । प्रायः ३५ अण से ऐसी समितियां बड़े-बड़े कल-कारख़ानों के सामने न खद्दर ढक रा “७ 
बनती रती रही है । कहीं-कहीं तो इन ऋणा-सामातयों से का काग्रज़। दिल ब्रहलाने के लिए हम उ | नि 


(सानो को पत्र लाम हुआ. और वे महाजनों व. चगुल 
ह छूट गये | धीरे-धीरे उनकी 1नजी पूँजी जमा हो गई, 
9 की दर बराबर कम होती रही और इन समितियों ने 
। ऊषि-सुधार इत्यादि का ठोस रचनात्मक काम भी किया | 
गर बहुत से गाँव इन ऋश-समितियों-द्वारा तबाह भी 
ओर ऐसे तबाह हुए कि ग्रब मुश्किल से 
पायेंगे | व 
बात यह है कि किसानों की आमदनी कम ओर खच 


, और इन चीज़ों का बेतहाशा प्रचार भी 


देश की बेकारी रेल-जहाज़ों के कारखाने व रा 
आगमन से ही दूर होगा । टोकरा बनकर, हा ह| 
मुशी या शहद की मक्खी पालकर बेकार न | 


कौन इतनी टोकरियाँ ख़रीदेगा ! ` 

` सहकारी क्रण-समितियो के आँ र 
कारण एक और भी है! गाँवों में 2... 
सरकार (तकावी के रूप में) सहकार 


शिक अ्रसक | 


३६८ > 5 
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छुँ | संख्या ४ ] ८, 


की (गन्नाया “गी ना .... समितियाँ, 


हार हर आ लोग सभी कजे बाँटते हैं| फसल 

३ ली ने ह जमोंदार अपना पावना वसूल कर लेता 

तैयार ण के अहलकार तक़ावी वसूल कर लेते हैं । 

न भा उसमें महाजन व सहकारी समितियाँ लूट- 
- छ हट मचा कर जा पाती हैं, ले लेती हू | न टे 

र र सबसे दुख की बात तो यह है कि हमारे कुछ 

किशन भाई जो देखने में इतने सीधे व असहाय-से होते हें, 

दरसल वैसे. नहीं होते। पहनने-ओंढ़ने व बातचीत में 

रा कले । तात होते हुए भी किसान एक शहरी आदमी से कहीं 

के वद ज़ादा चालाक व मतलवी होता है । वह कन्ने लेकर अपने 

दा कला | प्रापतौटाना तो बहुत कम जानता है | टेंट में रुपये रक्खे 

अवस | हा, लेकिन जब तक सख्ती न की जाय, वह एक पैसा न 


नें | देगा, बल्कि धिधियाता रहेगा | सदियों की दासता ने उसकी 
ज्ञ श्रं | सतियो को इत्या कर डाली है । दरिद्रता व ग्रशिक्षा 
ऐसा गह | ने उसे उदासीन व स्वार्थी बना डाला है | दबाव डाल कर 
खेती १ बाहे जे कराया जा सकता है, समझा कर कुछ भी नहीं | 

) वयो फलयह होता है कि ऋण-सांसतियों से क़ज़ लेकर 


प | ' दी साल तक महाजनों से क़ज़े लेकर समिति की वह 
गी हे बुकाता है | फर समित से कज़ लेकर महाजन 

। पी हे वषं 2 है 
॥ (| ४ ता है| २०४ बघे यह चालबाज़ी चलती है फिर 


| छ बाकी पड़ती 
तो पप ४ श्रालत माल से ह्‌ 
] की से "१ भरपाई, चिथड़े 


हैं, दावा होता है और डिगरी 
जरा की जाती है। लोटा, थाली, 
› गुदड़े कोड़ीमाल नीलाम हो जाते हैं। 


राहन के 0 
बात, “| ६ भारत "1 १ विद्यार्थियों की तो यही सम्मत 
१ | उद्धा र्‌ हक नो ० 
i जता है और क हकारो शमतियों-द्वारा ही हो 
० 


, व) बता ओं गज न्तरूप से यह्‌ है 
जोक | सषा एक प सब गुण मौजूद हैं, मगर उसकी 
वा| खि वरि, | व्या्तगत पूँजी का बिना नाश 
| के सेये 
गी बी सोमान श के छोट्मैये! ने. उन्नत की है तो 
ुर होगी | व द्वारा ही । 
न की दशा कुछ ।भन्न है। गाँव में 
बडी बड ` जोग अंघाधुन्ध कर्ज लेने लगते हैं; 
र लेकर न खुद अदा करते हैं, 
` 1 पाजा करते हे । सहकारिता 
\ जो ज क उदय होते ही नहीं । दबाव 
, भया जाता है उसी की बार-बार 


भी ठीक। सह- 
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चर्चा की जाती है कि यह हो गया, वह हो गया । और 
स गाँवों में सहकारी सामतियाँ हैं भी तो नहीं | ३४ वर्षे 
म ७ हज़ार समितियाँ बनीं और कुछ बन कर टूटी । अगर 
प्रान्तीय सरकार इस विषय पर अधिकाधिक ध्यान दे 
भी कहीं १० वर्षो में सब गाँवों में शायद सभाये बन तक 
अगर कागुज्गी दिखावे के लिए जल्दी की गई ते काम 
ग्रौर भी बिगड़ जायगा | < 
ते फिर किया क्या जाय! | ! 
में कोई अथं-शास्त्र का पेशेवर विशेषज्ञ नहीं 
इससे मेरी ज्ञुद्र सम्मत का उतना मूल्य मी नहीं | 
१९ वर्ष तक देहाती क्रज्ञ-समस्या का जो अनुभव 
किया है उसके आधार पर कुछ लिखने का यहाँ साहस 
करता हूँ। । 
सबसे पहले ते हमारी सरकार को सुधार के प्रचार 
कौ नांत में नैतिक परिवर्तन करना हे । बार-बार समभाने- 
बुझाने में समय व धन का अपव्यय होता है और नतीजा 
भी विशेष्र संतोप्रप्रद नहीं हाता । उसके स्थान पर सरकार 
के एक नृशस डिक्टेटर की भाँति अपनी राय, जनता पर 
लाद देनी चाहिए । गाँवों में सब जानेते है कि कांग्रेस का 
राज्य है और कांग्रेस भरसक उनकी भलाई की काशिश 
कर रही है | लेकिन किसी कांग्रेस के सेवक या ग्राम-सु' 
विभाग के आगनाइज़र को चाहे गाँवेवाले एक लो 
पानी भी न पिला सके, उनकी बातों में ज़रा भी दिलच 
न दिखावे, लेकिन एक कान्सटेबुल या थानेदार के 
भन पर तुरन्त आवभगत करंने लगेंगे। अब पहले. 
बात नहीं रही है, लेकिन है अब भी वही हाल | आसः 
पर सरकार लाखों रुपये खच कर रही हे, सगर ठ 
नाइज़रों के गाँव मै टिकने पर ही गाँववालों के अर 
सी हाती है कि इसे इंधन व चारपाई देनी पड़ेगी | 
वेचारे की तरफ़ मुखातिब तक नहीं होता । एंक गाँ 


[ति 


ग्रामसुधार का स्वाँग रचा है, ३०) महीने का अ 
रक्खा हे श्रोर उसके पास १२. गाँव हँ, यानी 
गाँव का ख़च है। अगर सरकार २॥) 
एक मेहतर रख दे तो इस आग्नाइज्ञर की 


RS 


“२७० 


खाद के गडढे हटाओ । गली भाड्ना ही उन्होंने ग्राम- 

सुघार समझा है । _यह हमारी शुलाम मनोर्दत्त का सिफ़ 

एक नमूना है। इतने लाख रुपये खच करने पर ग्राम- 

रुघार-विमाग ने कुछ खाद क गड्ढे खुदवाये, कुछ बीज 
। बुवाया, कुछ रात्र-पौढ-पाठशालाये खुलवाइ । कुछ काम 
| जरूर हुआ है, मगर जितना खच हुआ है उसके अनुपात 
| सें काम नहीं हुआ है। किसी बड़े अफसर के आगमन की 
0. 


| 

| 

ke 

| eee 
॥ 

| 

| 

| 

| 


सूचना पर आर्गनाइज़र ने अपनी रोज़ी कायम रखने के 
लिए अपने पैसे से गाँव में झाड़ू लगवा दी । अक्सर क 
आने पर २-४ आदमी गाना-भजन करने लगे । उन्हे गेंदे 
| के फूलों की माला पहना दी ! अफ्रसर महोदय ने भी चुने 
। हुए शब्दों में ग्राम-सुधार के मंत्र दुहरा दिये । बस सुधार 
| है गया। सब जगह ऐसा न हाता दो, मगर है यह कठ 
। सत्य, जिसे श्रपनी गवर्नमेंट के सामने प्रकट करने में हमें 
| संकोच नहीं है। 
में तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे महामंत्री 
पंत, हिटलर व. मुसोलिनी की भाति, अपने विचार सारी 
जनता के दिसाग में ज़बदस्ती टूँसं। देश का बच्चा-बच्चा 
जानता दै कि कांग्रेस जो कुछ करेगी वह देश की भलाई 
। के लिए ही करेगी | तंब क्यों न कुछ करवाया जाय! खुद 
कुछ करने की न तो हम इच्छा ही करते हैं, न उसके लिए 
कुछ तकलीफ़ उठाना चाहते हैं । हमसे उबदंस्ती जो कुछ 
कराया जाय, करेंगे । पहले कुछ कुनमुनायंगे, मगर फिर 
अपने उद्योग का सदूफल देखकर नित्यकम की भाँति 
सरकारी ग्रादेशो का पालन करने लगेंगे । 
इस स्वतन्त्रता के युग में ज़बदस्ती की चर्चा चलाना 
एक तरह की हिमाकत-सी है, मगर ।फर दूसरी सूरत भी 
नहीं हे | लोग कहेंगे, पुराना नासूर दो-चार दिन दवा 
लगाने से अ्रच्छा थोड़े ही हो जायगा। मेरा कहना है, 
अधिक नहीं तो २० वषं तक उस दवा से लाभ न होगा | 
हामियापेथक गोलियों से झूठमूढ का दिलासा बंधा रहे, 
' सगर रोग दूर न होगा । ज़रूरत है रोगी के हाथ-पेर बाँध 
कुर क्रोरोफाम देकर आपरेशन करने की | 
लगान का नया कानून बन जाने से व भांमहीन 
 कुषकों को भाम मिल जाने से देहात में लोगों को बहुत 
- सहारा मिल जायगा | इसके वाद गाँवों का आथिक निरी- 
. कण होना चाहिए, जिठमे प्रत्येक किसान के कज का 
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व उसके वार्षिक आय-व्यय का अंदाज़ा लगाया चार 
फिर किसानों के पुराने कजे के एक अंश को र 
बचत के हिसाब से सरकार अदा कर दे | बाहो भर 
कर [दया जाय | फिर इर एक किसान को मष पे 
सरकार खुद क़ज़ं दे । किसान के! यह अधिकार रे 
कि वह महाजन से क्कञ्ञ ले सके, किन्तु महाजन के ज 
कृज्ञे को अदालत की माफत वसूल करने का अधिकार १ 
होना चाहिए । इससे भावष्य में दीवानी की (इगो बन | 
अस्तित्व ही न रह जायगा। यदि क्सानो को सरका 
स्वयं क़ज़ दे तो शुरू में १ करोड़ का कज़ ३ प्रश 
पर लेकर ६ प्रतिशत पर बाँटा जाय | ३ प्रतिशत बी) 
बचत में सरकारी नौकरो की तनख्वाहें निकाल कर जो के 
बह 'रोज़गार? के भावी नुक्सान की पूत के लिए एक को! 
के रूप में जमा रहे । महाजनों के पुराने $ज़ को सखा | 
नकृद्‌ या बांड के रूप में लोटा दे। जब महाजन दुर 
देहात में अपना रुपया न लगा पायेंगे तब वे ग्रपना सम 
सरकारी ऋण-पन्रों में लगायेंगे । भविष्य में क़ बेल ब 
दने, मकान बनाने, ब्याह शादी या दवा--इलाज करने 
लिए दिया जाय । लगान के लिए क़ज़ देना ठीक नहँ र| ' 
[कसान अपनी फसल से लगान भी न श्रदा कर सके? 
कर्ज लेना हिपाक्रत है। क्या हो ग्रच्छा हो कि 
[किसानों की कुल फसल ले ले । उसमें से पैदावार केहि 
से ज़मींदारों की ओर से खुद लगान ले ले। उपरे हि 
किसान के कुटुम्ब के खाने के लिए शरभ हा 
फिर जा बचे उसमें से कज की रकम काटकर 1 
वह उसकी अमानत के तौर. पर जमा खले | 
लगान रुपयों में न होकर पैदावार के श्रश | 
बजाय ज़मींदार के सरकार खुद लगान उ र 
किसानों की दशा सुधर सकती हे और उ 
स्थांत में स्थायित्व आ सकता है | लैकिन डी १ 
खर्च तो स्थायी है | यह हो कैसे ! मैं समझ । 
भी हो सकता है | प्रान्तीय औसत कणि ता 
हिसाब से सरकारी नौकरों को तनखवाह दी ॥ | 
कारण है कि जब देश की ६० प्रतिशत छि 
तत्र नौकरो की जेबों पर उसका असर न ही । (कै 
बोने के लिए बीज भी सरकार ही ह बी 
दिखाया गया है पैदावार से काट लेत... 


डॉ | संख्या ४ ] छे 


क. ह. यकर पप र तलका 0 होगी, यह भी सरकार ही तय कर सकती है, 
ग जाव | पत त शादी के ख़च भी सरकार ही तय करे | 
हु | क 3 बातें विदिस के प्रलाप-सी जान पड़ेगी, 
क ३ | ह्न भौ न होंगी तो कुछ दिन बाद हाँगी । और हम 
कार हे | तती जल्दी इसके लिए कालच र्ता हि क्ट. | 
[को देश में साम्यवादी ह इस तेज़ा स बढ़ 5 ह्‌ शकि 
वकार | नौ और भूमि का राष्ट्रीयकरण अवश्यभावी है । कोई 
रिमेक | पर्वजनिक संस्था चाहे वह कितनी ह। Es क्या उ हो, 
| सर्मा | ये सत्र काम नहीं कर सकती, क्योंकि बड़े भारी आथिक 
प्रता ^ उत्तरदायित्व का प्रश्‍न उपस्थित होता है। अगर देहाती 


[शत ब ॥ तस्था के राष्ट्रीयकरण से सरकार को कुछ हानि भी 


र जे के । उठती पड़े तो उठानी चाहिए | किसानों व मज़दूरों की 
'एकक्षो | सार यदि उन्हीं की भलाई के लिए क़ज़ लेती रहे तो 
झो सा| यह कृज़े उस कज़ से बुरा न होगा जो सारे राष्ट्र सैनिक 
जन दुर ब्यय के लिए लेते हैं । 


पना स श्रव रहा प्रबन्ध का प्रश्‍न ! लोग कहेंगे कि हर एक 
बैल | गाब में कौन बीज बाँटेगा कौन कज़ं, कोन ल्ला वसूल 
ज़ करगे | करेगा, वहाँ वह बृहत्‌ अन्नराशि विकेगी | सब कुछ हो 
नहीं, शरण " 

रर सके 0 

क रखा 

के हि 

उसके बॉ € 

ष में चाहे कितना हो रोड 

करगे ॥ ए न पल भर रोने ढुँगो, 

ति अणे दिन, चोदो को नशि 

न ९ च्या न्‌ होने के दूँगी; है 

छ ग्रा “ हेसते बढ़ा करगे 

|. इस जोवन क पल-छिन सारे | 

ता हँ ग | 

तादी | 
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चुप हो, मत रे मेरे प्यार! । 


लेखिका, श्रीमती तारा पाण्डेय 


तेरा हँसना सुमन खिलाता 
तू रोता भरते हैं मोतो। 
हास-रुद्न को इस क्रोड़ा में 
मेरे उग को पीड़ा खोती; 
तुमको पाकर दूर हुए हैं 
उर-नभ के वे बादल कारे! 
चुप हो, मत रो मेरे प्यारे ! 
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सकता है। यह कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। इसी | 
काम के लिए देश भर में सरकारी नौकरों का जाल विज्ञाया | 
जा सकता है। गाँव-गाँव पंचायतें बनाई जा सकती हैं। 
अडचन तो फिर होती ही हे । मगर कांग्रेस ने ध्वंसात्मक 
कामा म जब इतनी युद्ध कुशलता, धर्यं व साहस का 
परिचय दिया है, इतनी ग्रङ्चने पैरॉतले कुचल डाली हे 
तब अब शांति-युग में रचनात्मक कार्यों की अड्चनें नगण्य- 
सी हैं| र 
देश के गरीब भाई यही आशा लगाये हैं कि सरकार || 
उनके लिए 'कुछु? करेगी । बेचारे 'कुछ” की परिभाषा नही 
कर सकते, लेकिन सरकार के वर्तमान उपदेशों में उन्है 
उस कुछ? का आमास-मात्र मिलता है, दर्शन नही होते | 
हम उसका दशन कराना है। देश की सामूहिक शक्ति, 
चाहे वह आशिक क्षेत्र में हो या राजनैतिक, बिना “व्यक्तित्व | 
का नाश किये नहीं हो सकती और यदि हुई भी तो | 
शताब्दियों के बाद | हमें ग्रन्य उठते हुए राष्ट्र का | 
अनुकरण करना ही होगा--अभी करें या चार दिन पीछे) . 


संध्या को जो मिलमिल करती 
अम्बर में मोतो को जालो 
दुखिया आँखों को निधि हैं वे 

चंदा मामा को दोवाला; | 
तेरी आँखों के आँसू से 
बुझ जायंगे नभ के तारे! 


निराश-प्रमो की ममे-वेदना 


तो न बताता । बहुत दिनो से तुम पछ 
रहे हो और मैंने नहीं बताया है। 
पर आज, न जाने क्यों, बताने का 
जी करता है। मालवा को शाम 
और रात में जादू है। आकाश रक्त- 
वर्ण हो रहा है । ऐसा प्रतीत होता 
। हे क प्रकृति ने संसार से प्रेम करके भग्नःहृदय ही पाया 
है और नैराश्य के ग्रन्धकार से पूवं अपनी दुःखगाथा 
सर्वसाधारण के सम्मुख आकाश में अपने हृदय से बहे हुए 
| र्क्त से लिख-लिख कर वह रख रही है । श्रन्धकार बढ्ता 
| चला आ रहा है पर सामनेवाली झील में उस रक्त-रञ्जित 


। कथा का प्रतिबिब अभी शेष है। मालूम होता है कि प्रकृति 
अपनी गाथा संसार को पढ़ाने के लिए पृथ्त्री पर सदा के 
| लिए अंकित कर देना चाहती हे । पर समय उसे रहने 
/ देगा क्या! संसार कुछ जानेगा, समफेगा ग्रथवा प्रकृति 
b के इस बलिदान पर कभी दो आँसू बहायेगा ? तुम्हीं नहीं 
` समभते | इस ढुःखगाथा के तो पढ़ते नहीं, गाते चले 
| जाते हो कि “रूपनगर में दिल मुसाफिर प्रेम-सौदा कर 
- ले |” प्रकृति ने वह सौदा. किया | मर मिटी | मैंने भी 
प्रेस का सौदा कया था । हृदय देकर हृदय माँगा था | 
- सच्चमुच | मुस्कराते क्यों हो ! आज मेरी: उमर ज्यादा हो 
गई है, मेरा हृदय कठोर हो गया है. तो क्या में सदा ही 
ऐसा था ! मेरी भी नसों में खून था। मेरे भी हृदय में 
उमंग नृत्य किया करती थी । मेरी भी आँखों में कोइ 
बसा था। 
बहुत दिनों की बात है | ञ्राज की तरह दूर देश में 
सबसे अलग तब नहीं पड़ा था। अपने ही घर में रहता 
था, हँसी-खुशी से दिन गुज़ारता था । यह भी नहीं पता 
लता था कि कब दिन हुआ और कब रात हुई । सुनते 
कि देवताओं के मनुष्यों का सुख अखरता हे । उन्होंने 
सुख छीन लिया.। कैसे छौना यह फिर कभी बता- 
हट 
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ऊँगा । उसका इस कहानी से कोई | है 
निराश! और दुःख के समुद्र में में गोते लगाने लमा|| 
किसी तरह से चैन नहीं [मलता था । कोई सहारा न था| 
जिधर दृष्टि पड़ती थी अन्धकार ही अन्धकार होचा | 
होता था । दुःखी हृदय कठोर होने से प्रथम भावुक हे । 
है | तिरस्कार की निदंयता, निराशा की क्रूरता और बेला | 
की बर्बरता हृद्य को जमा कर पत्थर कर देती हैं। पया 
बने बिना दुनिया में काम भी नहीं चलता है। यहाँ छ | 
सच है कि पत्थर वने बिना आदमी जिन्दा ही नहँ ह| 
सकता । बालक कोमल तथा सहृदय होता है, इसी हि 
बालक कहलांता है । पुरुष निष्ठुर तथा हृदये | 
होता है। इसी लिए आदमी दुनिया में बड़ा होत | 
वरना उम्र में बड़ा होकर भी लड़का ही कहलाता ह| 
मेरे जीवन की हार ने मुझे लड़के से आदमी बता दिया | 
आदमी होने के मानी यह नहीं हैं कि मैं बडा तर| र 
ही हो गया। मैं तो हर तरह से, हर तरम १ ग 
छोटा . आदमी हूँ । पर लड़कपन से दमित | 


422 26 SR ~ [| 
पदापण करने का कारण मेरा निष्फल प्रम ही था| ॥ 
[के लिए दिह । 


मेँ प्र || 

वेदना बढ़ने पर मैं घर से भाग गयाथा। , 

की ठंढी वढी हवा से पागल मरि | 

ग्राशा थी | स्थान बड़ा रम्य था पर उन | 
पद्य भी मुझे भुलावे में डाल सकने 

सोंदये भी मुझे स्ुलावे वह 

ग्र। बद 


द्नों 


केवल उश लड़की की भोली बातों में जी 
था। लड़को के पिता पहले व्यापारी 
व्यापार में घाटा आने पर नोकरी करने 
में वे बड़े सीघे लगते थे पर वास्तव में उन उ 
और अनुद्वार थी । अपनी मुसीबती को ढु 
रो कर अपने घरवालों पर बड़ी थाके ते 
घरवाले उनके नाम से काँपते थे । बातें कर 


of NN 


हुँ | है संख्या पु ] > 


:7 और बहुत बढ बढ कर, पर थे बड़े कट्टरपंथी | यह 
वया क्रा न था । हम लोगों में से अधिकांश व्यक्ति 
र ति करते हैं ज़माना बदल जाता है पर समाज 
र हढियों के बदलने में बड़ी देर लगा करता रे । 
रदोगदल के ज़माने में बातें नये ज़माने की क नाती 
नहीं तो दक्ियानूसी करार दे दिये जायैँ। पर काम 


नहा है| | न जमाने के करने पड़ते हैं । क्योंकि समाज से संग्रास 
ने लगा | (लेके लिए साहस की आवश्यकता है | वह साहब भी 
[ नथा|| हेहय थे । थे बड़े मज़ेदार आदमी ओर बड़ी लगन के | 
शोक | पैसा जेव में हो तो ख़चे अनाप-शनाप, न हो तो फाक्रेमस्त | 
बुक हेत | होली भै घरबार वेच डालें और दुश्मनी बेबात के कर 
र वेदा | हें। भावुकता उनमें इतनी अधिक, कि ज़रा से में गले 
| पप | त्यात ग्रौर ज़रा से में ्रागववूला होकर वह कह 
यहाँ छ । हले ग्रौर कर डालें जिसके पीछे जीवन भर पछुताना पड़े । 
| नहीं छ| जानता मैं उन्हे पाहले से भी था | एक बार उन्होंने मेरी 
इसी हि बेडी सहायता भी की थी जिसके लिए उनका मैं जन्म 
द| भ्रामरी रहुँगा | पर ज़्यादा मैंने तभी उन्हें जाना जब 
ते | उनके नगर में जाकर रहने लगा । लड़की रूपवती थी, 
गा रा “Rd Fe ली 5 पढ़ी-लिखी 
| फीज ह क क्ता की डिओ न थी प्र 
| ह! परदा वह करतीन 
(मित । | दैगन के साथी हां | ठ दो न MD आ 
था। सि था। विचारधारा हम दोनों की उम्रों में बहुत अन्तर न 
ए कि गन्न फिर से हरा ने वक pe 
हे सै ह सगा। अनजान में ही प्रेम का 

| ले रु या 1.3 कता, इसका कभी ध्यान भीन था |: 
हेने | पो ति स्नेह को प्रेम में बढ़ते किम्हीं परिस्थि- 
ह| > "द लगता | यूँ तो सुके कभी प्रेम का 


७ भ ने होत 
तमर्थ | फिकोई दे मेरे शक्ल-सूरत इस काबिल नहीं है 
बहत खा होती, री केर सके | धमे ने साथ ज़बदेस्ती बाँध 


हर बात हे । भारतीय सति तयो 
सा है | भारतीय सतिया अपने पतियों 


थे। ऐ | गए मिन र नहीं देतीं । पर प्रेम जीतने के 
i त्यान हे सकता होती है उनसे रंग-रूप 
EU 


। परमार 
क मारमा मुझे बनाते समय बुद्धि, 


1 रो किससे १ त भूल गये | उनकी शिकायत 
जाता है। को से हारकर आदमी. परमात्मा 


“मात्मा को ही कुछ बाते 


बड _८००-॥ Public 
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मुल जाये तब आदमी कहाँ जाय? हाँ | एक बात के 
लिए मे परमात्मा का बड़ा कृतज्ञ हूँ । उन्होंने मुझे साधा: 
रण-ज्ञान पर्याप्त दिया है | इसी लिए संतोष की मात्रा भी . 
यथेष्ट है। जीवन में सदा हार ही मिलती रही पर उससे | 
भी खुश हूँ | जा कुछ मिलता है उसी का बहुत समझ 
कर परमात्मा का नाम लेता हूँ । मनुष्य का भाग्य उदा | 
एक सा नह रहता | बहुत ख़राब भी होता है तो कभी-न, 
कभी चमक उठता है। मेरा प्रयत्न सदा यह रहता है कि. 
अपने भावों को प्रकट न होने दूँ । पर प्रेम की आग ऐसी 
है कि उसकी लपट कमी-न-कभो निकले बिना नहीं रहते 
है | एक दिन हम लोग बातें कर रहे थे | आठर-हृदय २ 
भाव शायद कुछ मुँह पर दिख गये होंगे | उस लड़की ने 
एक वार मेरी ओर देखा, फिर सिर भुका लिया | चेहरा लाल 

हो गया | बातें जल्दी-जल्दी करने लगी | जब मैं 


चाँद के टुकड़े को ललचाने से क्या लाभ ? कभी हाथ तो 
ग्रा ही नहीं सकता | तभी तो कवि विद्यापति ने कहा है 
कि--“जे ग्रनुपम उपभोग न आवये ते फल काहि निहारि १ 
कावि जायसी ने इतके विपरीत श्रवश्य कहा है कि“ 
भोग से काज न वारी | सोंह दीठ के चाहनहारी” 
मेरे प्रेम की मात्रा तो इस हृद से ज़्यादा आगे निकल गई 
थी | अ्रधम का कोई विचार न था | अधम के पथ पर में 
आज तक जान बूझ कर कभी भी अग्रसर नही हुआ। | 
अब तो समझता भी हूँ, पर उन दिनों यह भी नहीं जानता 
था कि धम के मार्ग पर चल कर सफलता कभी नहीं मिल 
सकती ओर ग्रधर्मी जो चाहे कर सकता है। जानकार 
उस समय थी केवल निष्पाप-प्रेम की, तथा त्रसह्य-वे 
की | अब तो ग़लतफ़हमियों की भी मुझे परवाह 
अपना रास्ता श्रपने ठोक ओर ग़लत के विचार से 
हूँ, यह कभी नहीं सोचता कि ओर लोग क्या कहेंगे 
के कहने की परवाह भौ नहीं है | पर उन दिनों 
फुहामयाँ नहीं सहन होती थीं, हृदय बड़ा कसल | 
निराशाओं ने तत्र तक पत्थर न बना पाया था| 
सोचता हूँ तो अपने उस समय के व्यक्तित्व पर 
आती है और कुछ तरस आता है। | 
कई दिन नहीं गया। उघेडबुन 
एक दिन साहस करके उसके घर गथ 


ब 


धक 
र. 


| । भाँति मिली । वही हती, वही मज़ाक़ पर सिर नीचा | एक 
| बार हृदय नन्द से फूल उठा । फिर ग्रांवश्‍वास की 
आधी आई, निराशा का समुद्र उमड़ चला | कभी ख़याल 
होता क वह भी प्रेम करती है । फिर अपनी कमज़ोरियाँ 
याद ग्रा जाती थीं। स्मरण आता था कि संसार के प्रेमी 
सभी सुन्दर नहीं हुए हैं ओर श्रभागों का भी भगवान्‌ होता 
 है। फिर ध्यान आता था क मेरे पास हेही क्या! वह 
॥ (से अपना कह दे वही अपने के धन्य समेगा । सारी 
| हुनया उसके पैरों पर है, मुझे कोन पूछेगा पर जी न 
पाना | पूछने का तो साहस न हुआ । डरते-डरते दूसरे से 
एछवाया । जिस दिन उत्तर मिला, .मेरे पैर ज़मीन पर न 
पड़ते थे | हृदय से हृदय का सौदा किया था | विजयो- 
। ल्लास में हृदय दोगुना बड़ा हो गया। एक तो अपनां 
। थाही, दूसरा और मिते गया | मेरी समझ में श्राज' तक 

नहीं आया है कि उसने मुझ में क्या देखकर मुभसे प्रेम 

क्रिया था | संभव है उसे भ्रम हुआ हो | सहृदया और 
५ कोमलता ने इसलिए “हाँ” करा लिया हा कि दुखी-हृदय 
और अधिक न दुख जाय। कई बार उसने बाद में वातं 
कुछ ऐसी की कि जैसे किन्ही कारणों से उसे पश्चात्ताप हो 
रहा हो | कुछ दिन बड़े सुंख के कटे | मैंने कभी उसे 
हाथ तक न लगाया क्योंकि पाप की ओर मेरी, प्रबृत्ति ही न 
थी । सुखस्वप्न भर देखता रहा कि जब हम दोनों एक 
दूसरे के होंगे तो जीवन में यह करेंगे, वह करेंगे । तुम तो 
समझ ही गये होगे कि फिर क्या हुआ । संसार को किसी 
का सुख बड़ा अखरता है । दुनिया कानाफूसी करने लगी । 
मेने कभी दुनिया के इसका ग्रवसर भी नहीं दिया था पर 
जैसा उदू काव अकबर ने कहा है :-- 

“निगाहें मिल गई थीं मेरी उनकी रात महाफूल में । 
| ये दुनिया है, बस इतनी बात फेली दास्ताँ होकर ||? 

` रिङ्तेदार, नातेदार, दुनियाई दोस्त मोका पड़ने पर कभी 
काम नहीं आते, पर ऐसी बातों में उनकी ख़ास दिलचस्पी 
होती है । उन्होंने उसके पिता से न जाने क्या-क्या लगा 
दिया ! परमात्मा जाने कोन-कोन से पाप मेरे सिर मढे गये | 
मैने तो काई पाप नहीं किया था | पर संसार के सत्य से 
प्रेम नहीं | वह दूसरे की बुराई ही सुनना चाहता है, 
भलाई नहीं | एक छोटी सी बात पर दुनिया ने लड़ाई 
करा दी | दोप्र शायद मेरा ही था। सच पूछो तो सुके 
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८ [भाग | (ह 
| ४४ 
अपना दोष आज तक "यात नहीं, पर यह कैसे कहूँ कि आ (३ 
लोग भी भूल कर सकते हे । अनुभव से मेंने यह जागा | लिंग 
कि अपनी भूल कोई नहीं स्वीकार करता है और वाह 1.६ 
विवाद व्यर्थ होता है । इसलिए, भली राह यही ३ | हे E 
अपनी भूल मान कर अपना दोष स्वीकार कर लेना चाहिए; | 
चाहे वास्तव में भूल हुई हो या न हुई हो । मुझे ऐस | प्रस 
प्रतीत हुआ कि उसके पिता उसे मुझे सौपना तो झा | क्रि 
पसंद करते, उन्हे मेरो सूरत से नफ्रत हो गई | समाइ | हाथ 
सुधार की बातें कोरी गप्प थीं, यह भी मुझे तभी मात | क म 
हुआ । ऐसा भी आभास हुआ कि प्रेम के जंजाल से बू ॥ दावः 
भी घबरा उठी है। अपने घरवालों का मोह उसे ग्रक्क | झे त 
हुआ है । अपनी सारी कमज्नोरियाँ ध्यान आई | फिर उस | नेही 
विचार ने ज़ोर मारा कि मेरी प्रेमिका को प्रेम का भरग 
हुआ है और तरस ओर प्रेम का अंतर उसे अव मालूम । 
हुआ है। भगवान और प्रकृति ने जिसे अभागा बनाया 
होता है उसका हृदय बड़ा कोमल होता है, पर दिमाग वद 
अहंकारी होता है। में वहाँ से तुरंत दूसरी जगह चला 
गया । लौट कर आने पर पता चला कि उसका विबाह है | 
गया है । वह सचमुच मुझसे प्रेम करती थी, यह तो वही | र 
जाने | अब भी दर्द होता है तो मालूम होता है किक एट त 
थी । पर संभव है यह केवल मेरा श्रहंकार हो जो हे || पे श॒त 
ऐसी धारणा ।दलाता हो | में तो उसके सुखी जीवन ब | पमत 
सदा ही कामना किया करता हूँ। वह जहाँ भी री, कै i शाय 
भी हो, भगवान्‌ उसे सुखी रक्खे । मेरा उसे यही शर] ७ 
बांद है । और सुखी जीवन के लिए यह श्राव द्‌ न \ ऐशा 
उसे यह विश्वास हो जाय कि वह सुके प्रेम तरी | रसा 
थी, केवल दुखी व्यक्ति पर तरस भर खाती थी। त | र इठ 
यदि यह बात न हो और चाहे चार दिन कें लिए he पता 
उसकी निगाह में रहा हूँ तो में भगवान्‌ से यही न | षठः 
कर सकता हूँ कि सपना समझ कर वह मुझे भूत छ श्र 
त्वा है प्रेम की कह | भेम 
अपने विवाहित जीवन में उस .निष्फल प्रम 1. ज 
आने 0 
र य अनन्तर वह नगर ही छोड ल | गने 
लव के सुन्दर दृश्य सुके काटे खाते थे । सारा त दि ३3 
करके मैं बरसों घूमता रहा । उससे भी श, ; 
तो यहाँ आ बसा । कमाता-खाता हूँ, मौज र है 


जैसे दो चार दोस्त हैं | आदमी के जीवन 


डे 
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हि तकीयाददे! हम लोग पास के नगर में 
| न गये थे । वहीं से अनमना सा होकर लोटा 


ही रही, उस सभ्य ही कैसे जीत होती | एक बार फिर मैंने. 
उधर देखा, पैरों की ओर, और श्रीमती महादेवी वर्मा की. 


है तर वो ठम्हें आज यह कथा सुना रहा हँ । sl मुझे स्मरण झे आईं “3 । 
३३ | हू देश में, जंगल में मला कसे आशा क, सकता छ सं भी भर झोने जीवन में, इच्छाश्रों के रुदन अपार। 
चाहिए, | दवाकर उसके फिर से दशन क i Doe he ० तीत 00 आई इस मदर फे 
के || यार है। अपेरे में भी प्रकाश हो सकता है। तुम क्या देता 5 सूनापन, उनके चरणों के उपहार ! 
तो स्य | कट ते रहे ये तव सं भीड़ में कुछ खोया हुआ सा बे सुध सी मैं धर आई, उन पर अपने जीवन की हार शि 
समाज. | द्मा भीड़ की आदत अब छूट गई ह । इतने से उसने वह सपण स्वीकार किया कि नहीं, यह देखने | 
महू | ही वह मने मुझे ।दखाई दी | एक बार चोक कर देखा । को मुझमें सामथ्यं न थी। किसी काम से इधर आई दागी | 
[से वह ॥ गश वह भी मेरी ही ओर देख रही थी। मेरे पेर अब तक लोट गई होगी । यहाँ जंग में सिवा हमारे जैसे 


Et | ते लगे, सिर घूम गया, पुरानी बाते याद आ गई । 
फर उसी | मेदी खें नीची कर लीं | जीवन में सदा मेरी हार 


दीवानों के और रहता ही कौन है १ 


श भ्रम ————— 

ग मालूम । ड्‌ ठ री [a ¢ | 

[ बनाया 

|: ठ उठ रा सानस का उसग ! 

हह चता > श्रीयत से 

क. लेखक, श्रीयुत साहनलाल द्विवेदी, एम० ए० 

ते| | उठ उठ रो मानस की उमंग ! भर जोवन में भनक रूप रंग 

क ऱ्य म॑ नव - नव पलव सरसो में उठतो लोल लहर सामने खड़ा जो शेल अचल 
है त ह रंगों का वैभव छा जातो दोनों कूल छहर यागो-सा आसन में अविचल 
a, 0 लयां का नव उद्भव कल-कल छल-छल कर प्रहर-प्रहर, दृढ़ता में कितना गुरुता, बल ९ 
| ॥ | मारक सोरभ तरंग गमकातो जीवन को मृदंग नोलांचल तक छू रहा शह 


| उठ उठ रो मानस को उमंग | 
। ता किरणा का अरुण जाल 
| परा पहल पर गुलाल 
॥ 1 यह लाल 
द्‌ | 
1 लाल 


उठ उठ रो मानस को उमंग ! 
नोलस दूवा पर ये हिमकण 
लगते-मानो बरसा कंचन 
हंसत, खिलते रह्‌ रह ठण-ठुण 
जोवन-धन का मिल गया संग 
उठ उठ रो मानस को उसंग ( 
सरिता अपनो धुन में बहतो 
गुप चुप सुख-दुख गाथा कहतो 
धारा में कितनो गति रहता ९ 
होता घोवर का धैय भंग 
उठ उठ रो मानस को उसंग ! 


मा नवजोवन के नव प्रसंग भर जोवन सेन॥ रूप रंग! 


छळ 
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उठ उठ री मानस को उमंग | 
मदु सुमन खोल अन्तस के दल 
बन बन बिखेरते हैं परिमल 
मधु-गन्ध भार आङुल [दशि पल, | 
छूते प्राणों के तार अंग 
उठ उठ री मानस की उमंग | 
कोयल विटपी पर रहो बोल 
प्राणां में अमृत झेल घोल, 
परालो, तू भो मदु कंठ खोल, | 
गा रो, नवजोवन के प्र 
उठ उठ रो मानस की उसंग | 


| प्राचीन खडी 


ज्ञानिक दृष्टि से हिन्दी-भाषा और उसके 
साहित्य की समालोचना करना कुछ 
इंसी-खेल नह दै । भारत के प्रसिद्ध 
¡हन्दी-साहित्यकारों ने भाषा तथा 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखने 
का विशेष प्रयत्न किया है तथा 
| उन्होने जो कुछ भी लिखा है वह ग्रति आदरणीय है। 
उनमे पण्डित रामचन्द्र शुक्ष का 'हिन्दी-साहित्य का इति- 
. हास?, बाबू श्यामसुन्दरदास का “हिन्दी भाषा ओर साहित्य”, 
मिश्रवन्धुओं का “हिन्दी-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास! तथा 
श्री एफ० $० के का हिस्ट्री ग्राफ हिन्दी लिटरेचर? आदि 
| बिशेष उल्लेख-योग्य हैं | भाषा के इतिहास पर डाक्टर 
५ घौरेन्द्र वर्मा का 'हिन्दी-भाषा का इतिहास? अपने ढंग का 
। प्रथम एवं अति उत्तम हे । इनके अतिरिच. हिन्दी-भाषा 
तथा उसके साहित्य पर छोाटी-मोाटी कई पुस्तकें छुप चुकी 
छि हैं और छुपती जा रही हैं, साथ ही साथ मासिक तथा 
| ।। ख्रमासिक पत्रिकाओं में उपयुत्त. विषय पर बरसों से प्रबन्ध 
| लिखेजा रहे हैं | परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 
। उनको हम सम्पूणं एवं सुसम्त्रद्ध नहीं कह सकते | प्राचीन 
| हिन्दी-ग्रन्थों का अर्थात्‌ मुद्रणयन्त्र की स्थापना के पूव 
लिखे गये हिन्दी के ग्रन्थों में से आज मी अधिकांश 
| ्रप्रकाशित हैं | धारावाहिक रूप से सम्पूणं हिन्दी-साहित्य 
। का इतिहास ग्राज तक नहीं लिखा गया है ओर उसका 
। लिखाजानामी सर्वथा अ्सम्भव-सा है, क्योंकि बहुत-सी 
 हस्तालखित पुस्तक ्राज भी नहीं मिल सकी हैं और बहुतों 
को तो कीड़े-मकोड़ों ने खा भी डाला है, तथा अधिकांश 
मुसलमानों के हमलों से तथा ग्रमि ओर वरुण देवताओं 
` की चधार्ञनवारणाथं संसार से विलीन हो गई हैं 1मश्र- 
बन्धुओं ने “मिश्र-बन्धुर्Jवनोद्‌? में अनेक लेखकों का 
[द्रद्शेन कराया है सही, परन्तु सवेथा ऐसा नहीं कहा जा 
सकता कि उन्होंने आज तक के सब हन्दी-लेखकों का 
पता पाया दै । इसके अतिरिक्त सुद्रणयन्त्र की स्थापना के 
वरचात्‌ भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में जो हिन्दी-पुस्तके 


1:8३ 
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बोली का दृष्टान्त 


लेखक, श्रोयुत यतीन्दरमोहन भट्टाचार्य, एम० ए० और श्रोयुत कालिदास झुकजी, बी एः, 
एम० आर० ए० एस० (लन्द्न) 


| EE 
आज तक छुप चुकी हें उनकी भी विश्‍वासयेग्य | 
तालिका कहीं प्राप्य नहीं है । पुस्तकालयों में इस प्रकार क त्‌ 
छुपी हुई पुस्तकों की तालिका मिलती अवश्य है, पु | त 
उनसे आज तक की छुपी हुई सब पुस्तकों की तालि | सग 
कहीं नहीं मिलती । रप 
१९वीं शताब्दी तथा उसके पूव जो कुछ नाळ | बो 
उपन्यास, ्राख्यायका तथा श्रमण-कहानियाँ लिखी गई / उभी 
हैं उनमें कौन-सी सवप्रथम हैं, यह हम निश्चयपूर्वक न | के दर 
कह सकते, क्‍योंकि उस समय की लिखी गई समस्त पुस | पिता 
का पता हमें नहीं है । सन्‌ १८६८ ईसवी में सरकार ने छ + "एम 
कानून जारी किया, जिसके अनुसार भारतवर्ष के विकन बीर 
प्रान्तों में विभिन्न भाषाओं में छुपी हुई विभिन्न पुस्तकों | ० 
कम-से-कम एक प्रति सरकार को देने का हुक्म हुग्रा! । शा 
इसके फलस्वरूप भन्न प्रादेशिक त्रैमासिक पांत्रकात्रो | “तै गर 
परिशिष्ट में उन प्रदेशों के विभिन्न छापाख़ानों से प्रका ९ पे 
पुस्तकें तथा समाचार-पत्रों की तालका प्रकाशित ह| गन 
लगी । यह प्रथा आज भी जारी है । इशलिए सन्‌ १८७) RR 
इसवी से आज तक जो हिन्दी-पुस्तके प्रकाशित हो (| १ 
उनकी तालिका के लिए प्रादेशिक तैमासिक-पत्रिकाग्रा |. = 
पन्ने उलटने पड़ेंगे | लेकिन सन्‌ १८६८ इसी के [| ल 
प्रकाशित हिन्दी-पुस्तको की सम्पूणं तालिका कह *' प 114 
नहीं है | अतएव १९वीं शताब्दी के पूव का हिन्दी हे 
का सम्पूर्ण इतिहास लिखा जाना किस प्रकार सम ई 
सकता है, वह पाठक स्वतः समझ सकते है | बो प्ये 
इस प्रबन्ध के अन्यतम लेखक श्रीयुत प क र्‌ 
, भट्टाचाय सन्‌ १८६८ ई० के पूर्वं की बॅगाला र £|. 2 
की छानबीन कर रहे हैं। उनके साथ न गा 


सोभाग्यवश सुभे सन्‌ १८६८ के पूव की ९. च 
कुछ पता लगा है । उन्हीं का यहाँ परिचय देते | 
मैंने अपनी कलम उठाई दै | भविष्य में इ 
उसके साहित्य की जो आलोचना करेंगे उनकै पक 
प्राचीन ग्रन्थ कुछ सहायक हो सकेंगे; यही » ह 
ग्रस्थो का परिचय देने के लिए मैं अ्रग्रसर हुरी * 


३७६ ॥ 
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र भु है > 
त्व कक्कर गि 
पूर्व के लिखे एवं सुद्रित ग्रन्थ खोज 
गरत ते हैं और यदि भविष्य में सौमाग्यवश 
ने ह का पता लग जाय तो सम्भवतः हिन्दी- 
र ४ उस पूणिमा-चन्द्र का उदय होगा जितके 
कल जी तारा-मण्डल या जुगनू-सा प्रतीत होंगे | 
८. ३ के लगभग (संवत्‌ १८६०) हं ज 
ह्क्राइस्ट ने लल्लूजीलाल तथा सदलामश्र का ।हन्दा- 


१ में सन्‌ १० द्र के 


या दे श्री एफ० ई० के महोदय 
खने का आदेश किया । श्री एफ० ३० के ह 
तालिका | एक लिखने क र 


| द्रात हिस्ट्री आफ़ हिन्दी लिटरेचर में लिखा है--“इस 
बोली की पहली किताव, जो कि एक स्टंडड किताब 


| नार, लू न र 
लखी ग | सभी जाती दै, लल्लूलाल का मंससागर नो म 
वंक कह | के दशम स्कन्ध के आधार पर लिखा गया ह......इसका 


त पुं | ति जाना सन्‌ १८०४ में शुरू हुआ था ओर सन्‌ १८१० 
रने ख गंमत हुआ था | अतणव लल्लूलालकृत प्रेमसागर 
। हि की रचना सन्‌ १८१० मं हुई । परन्तु उनको भाषा को 
सोइ एड को पदवी नहीं दे सकते । इष्टान्त-स्वरूप उनकी 

भाप देखिए--“इतना कह महादेव जी गिरजा को साथ 
| तै गंगा तीर पर जाय, नीर में न्हाय न्हिलाय, अति लाइ- 
। पारसेलगे पावती जी को वस्न आमूषण पहिराने | 
शत हे पित अति आनन्द में मझ हो डमरू बजाय बजाय, 
( १८५७ "नाच नाच, संगीत शास्त्र की रीति से गाय गाय 


। इक {| शो राने... 

ग्रं | Ee भारतवर्ष में शिच्चा-प्रचारार्थ सन्‌ १८१७ 
h धक 3 > 

३ i ग कलकता-्कूल-बुक-सासाइटी? की स्थापना 

"मौ ग्र ” उक्त सोसाइटी या 


ं क समिति ने हिन्दी 
५ पं बे क 
॥ बगला ग्रादि भाषा 
; पुस्तकें प्रकाशि 

ह. त 
शाई में चे 


फाँरसी, 
श्रों में स्कूल-पाव्योपयोगी 
कीं, एवं उन पुस्तकों की 
भारतीय विद्वानों ने बिशेष 


i रे न क्लकत्ता-स्कूल-बुक-सासाइटी 
| ; दी भोये नियमो में लिखा है-_ ८ 
9.) tthe 01) ; 

1 Jects of this society be 


hor and cheap 
०५१ of works useful in 

i Seminaries of learning. 

९९, | ण करा of the society be 

"0. st stance, to the pro- 
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able > र 
books of instruction 


10 


for the use of native schools in the Seve- | 
ral languages, (English as well as Asia 
tic) which are, or may be taught in th 
Provinces subject to the Presidency ० 
Fort William. 
इसके अतिरिक्त उपयुक्त समिति के २१ सितम्बर 
मंगलवार, सन्‌ १८१६ के कार्य-विवरण में यह लिखा है 
“An edition of 4,000 copies in th 
Nagree character has been ordered of 


tion of the 2nd Neeti Cotha, into Hindi | 
उपयुक्त “नीतिकथा? ही हमारी ्रालोच्य पुस्तक हे |. 
नीचे उसी पुस्तक के आख्यापत्र (191८ 1986) क 
नक्कल दी जा रही हे, साथ ही पाठकों के समझनेके. 
लिए दो पंक्तियों के बीच एक तिरी लकीर (/) दौ 
गई है-- ज्र 
नीतिकथा, दूसरा खरड | / खड़ी बोली में / 
Hindooee Fables, / (Part ID in the 
khuree bolee / 0. 8. B. 5. / 4000, Copies / 
Ist Ed. Jan. 1822. a 
ग्रालोच्य पुस्तक की लम्बाई ८” (इंच) है, तथा 


के अंत में कुछ ऐसी रचनायें मिलती हैं जो खड़ी बोली 
में होकर फ़ारसी-अरबी के तत्सम तथा तद्भव शब्दे 


विभक्त कर सकते है । प्रथम भाग खड़ी बोली में लिखी 
रचनाओं का तथा दूसरा भाग उदू भाषा में हि 
रचनाओं का। सारी पुस्तक नागरी लप भें हे । ६ 
भाग में २६ एडो मे १३ कहानियाँ तथा दो कविता 
२७वें एषठ के शीषक में | ES 
ततिम्मः |/ नकल बारकपुर के पाक स्कूल के 1 
ख़ाब से फिर छापी गई ।/ 
लिखा हुआ है । २७ पृष्ठ से ३४ एड तक कोर 
जैता ऊपर बतलाया गया है, उदू-भाषा में 
उनकी लिप नागरी हो है | प्रथम भाग में लि 
आगे दी जाती हैन. Ne 


ओ- (१) अहंकार की कथा | (पृष्ठ १-२) 

i (र) दूसरी कथा अच्छे व्योहार की । (एड २-३) 
(३) तीसरी कथा दांलद्री और मूरख की । (पृष्ठ ३-४) 
(४) चौथी कथा बंधुता की | (पृष्ठ ४-५) 

(५) पाँचवीं कथा लोभी की | (पछ ५-६) 

(६) छुठी कथा धनलोभी बालक की । (पृष्ठ ६-७) 

(७) सातवीं कथा बिद्या-ग्रभ्यास की | (पृष्ठ ७-९) . 

(८) आठवीं कथा कुवचन के शासन में । (इष्ठ ९-१०) 

(९) नवीं कथा असकती बालक की | (पृष्ट १०-११) 
(१०) दशवीं कथा विद्यावान्‌ और मूरख की | (पृष्ठ 

११-१२) 

(११) ग्यारहवीं कथा एक बूढ़े और उसके दो लड़कों 

 की। (पृष्ठ १२-१६) 

(१२) बारहवीं कथा । (पृष्ठ १७-१९) 

(१३) तेरइवी कथा । (वष्ट १९-२२) 

(१४) चौदहवीं कथा । (पृष्ठ २२-२४) 

(१५) पंद्रहवीं कथा सुंह-पेट के रोग की । (पृष्ठ २४-२६) 

उपयुक्त कथाओं में प्रथम ओर अंतिम स्चना-विशेष 

। हे । तथा तीन कहानियों के शीर्षक के नीचे प्रवाद दिये 

॥ गये हुँ, एवं उन प्रवादा को समभाने के लिए उन 

` कहानियों की रचना की गई है । यथा !- 
तीसरी कथा दलद्री और मूरख की | 
दॉलद्री को सहज में लक्ष्मी ।मलनी सम्भव है, पर 

af | म्रुरख को श्रचानक विडालाभ होना असम्भव | 
~ TAs: 

दो कहानिया के ग्रंत में उनका सार मिलता है; 

. यथा ;— Ee 


छुटी कथा धनलोभी बालक की | 


इसका फल यह है | 

 लड़कपनमेंधन का लोभ होने से विद्यालाभ नहीं 
होता । 

| तीन कहानियों के शीर्षक के नीचे प्रवाद तथा गन्त 

' उन कहानियों का सार लिखा हुआ है; यथा; 

fs . चौथी कथा बंधुता की 

' सोने की परीक्षा आग से होती हे | 


ES 
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नकि [ भाग ४७ 


और बंधुता की परीक्षा विपत्‌काल सें | 

इसका फल यह है। 

सचमुच का बंधु न होने से वह किसी कास कानै 
पर सच बंधु केवल विपतकाल में जाना जाता है | 

दृष्टान्तस्वरूप पाँचवीं कथा नीचे दी गई ३० 

पाँचवीं कथा लाभी की 

अति लाभ से सब खोया जाता हे | 

किसी प्रजा के उद्यान में एक उत्तम ग्रात का के | 
था, उसका मोल बाटो के श्रोर ब्रच्षों से अधिक था र | 
प्रजा वरस वरत उसी पेड़ के आत राजा को देता, राग 
उन फलों को बहुत चाहते थे || कुछ एक दिन पीजे उसने 
यह विचारा, जो इस पेड़ को यंहा से उठा ले जाकर शरपने | 
आराम में लगाने से उसके सत्र फल हमको मिलेंगे; इस । १ 


वहाँ से उठाने से वह पेड़ सूख गया, इसमें फलब्रो! | झु । 
वृक्ष दोनों का शेष भया | प्रयुक्त 
इसका फल यह है ॥ नट 
राजा ने लाभ औ अहंकार से प्रजा को फलदात के | (पर 
समर्थ से रहित करके, इस भाँत प्रजा की हिंसा की, इसमें | गति 
आप निराश हूए ओऔ फल ओर इन भी नष्ट भये। | फु 
आलोच्य पुस्तक के प्रथम भाग में पूणं विराम | शह 
के स्थान पर प्रायः दो खड़ी लकीरें (|) मिलती है तग | जार 
द्वितीय भाग में पूण विराम के स्थल पर रोमन प्रथावृर्त! | ष + 
फुल-स्टाप (*) दिया हुआ है, किन्तु उदू नक्कल के र| ३ 
में हन्दी-विभागानुसार दो खड़ी लकीरे (|) मिलती है। | छि 
आलोच्य पुस्तक में कुछ ऐसे शब्द मिलते ६ १ { ( 
आधुनिक गद्यशैली में ग्रप्रयुक्त हैं, यथा-- ( 
पाठशाला के स्थान पर “पाठशाल? (९ 
ऐसे के स्थान पर “ऐसे? व. ९ 
(एक स्थल पर श्रेसा' मलता / 1 
प्राचीन के स्थान पर 'प्राचनीन? । 
व्यवसाय के स्थान पर व्यवसाः ( 
इच्छा के स्थान पर “इछा? आद PS 
व्याकरण-सम्बन्धी कुछ चाट्याँ मिलती है; १ ह. “व 
(ग्र) मैं अपने माई के साथ परामश करके आपके 1 र 
देंगे । (एड ६) | त 
(ब) सामग्री ढोना पड़ेगा । 


1. र Pe" ` 
० कक ज्‌ 
ह लिला दष्ट था वेसे दी ` दो मनुष्य के 
डी त्र्ग़ 
(आ ह 
= >छ बँंगला-शब्द भी मिलते ह; यथा— 
पुस्तक मे कुळ ब र 
न में जात्रा 
कान यात्रा के स्था र कर 
ताराचन्द के स्थान म “ताराचाद 
= निंबू के स्थान में लमू? आदि । 
प्रथम भाग में संस्कृत के तत्सम या तरू शब्द ही 
पहत हैं, परन्तु एक स्थल पर “ञ्रावरदा? शब्द प्रयुक्त 
॥ ? ११०० वि बरी कद कक 
का पेह | आहै। इसी प्रकार उदू-वभाग में अरबी-क़ारसी के 
था वह | शो की श्रधिकता रहते हुए भी एक स्थल पर 'डरेल? 
) को र 
ता, राजा ॥ (हित) शब्द कानों का कुछ खटकता है । 
छे उसे | ग्रातोच्य एस्तक में कहीं कहीं उच्चारणानुसार शब्दों 
र शरे | बी मात्रा दी हुई है; यथा :-- 
इसतिए । पात, उन्‌, उसके, चपूरासी, तरह, लपक्के आदि 


फल ग्रौर हन संव त्रट्यां के अ्रतिरक्त कुछ अच्छे मुहावरे भी 
रुक किये गये हैं, यथा ;--- 

दुर्गत का पानी पिलाना (दृष्ठ १४) छाती पीटना 
( २९) इत्यादि | साथ हो पुस्तक रचयिता की 'साहब- 
तः सराहनीय है; क्योंकि जहाँ कहीं किसी विचारशील 
फुथ की आवश्यकता पड़ी, आप साहब ने चट किसी 
हव को ला उपस्थित किया | सम्भवतः उनके मतानुसार 


रात एवं शिक्तित केवल साहब ही हो सकते थे, 
रे भारतवासी पंडित नहीं | 


तदान वे | 
ह, इसम | 


ह... विभाग के विषय में कुछ कहा जा चुका है। 
।  पेमाग में नौ नक्कल क्रमशः ये हैं--- 
"केल १|/ वेनीसिह की ।/ (पृष्ठ २७-२८) 
i २।/ शिवसिह की ।/ (पृष्ठ २८-२९) 
रेल २।/ कुत्ते और गोश्त 


| की ।/ (पृष्ढ २९) 
वा | (४) नक्कल ४/ गधे बनमानुष और छु्दर की ।/ 
| र्‌ | (पृष्ठ ३० 
८०4 र और कुत्ते की |/ पृष्ठ (३ हा 
(७) नकल 10 और भवानी की ॥/ (इड ३१-३२) 
ठ ३ ३ 
6 हा 000 र ३-३४) 
दस जै ९| (पृष्ठ ३४ 
विभार ३ ) 


क्षा न ए खटकनेवाली भूल है, जिसमें 
भी खुदा कसम खिलाई हे । 
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आचान खड़ा बाला का च्ष्टान्त 


+ 


. इसमें राजपुत्र रोते रोते राजा के निकट आय यह बोला, | 


इसलिये जल्द नाइक हूश्रा और कोत हवालदार 


RR __ 


इृष्टान्तस्वरूप हिन्दी और उदूबिभाग की दो रचनाये | 

नीचे दी जाती है । 

आ्राढवीं कथा, कुवचन के शासन में | ह | 

जिसका सुभाव बुरा है वह दुरवचन कहता है, औ |, 

जिसका सुभाव भला है वह अच्छी बात कहता हे) २ 
इसका प्रमान यह दै । 


किसी राजपुत्र को एक कंगाल ने गाली दी थी, | 


पिता | आज हम खेलने के गये थे, इसमें अमुक बालके | 
ने जा उसके मुँह में आया हमें गालियाँ दीं; राजा ने यह | 
वात सुन मन्त्रयां के बुलाकर पूछा मेरे लड़के को जिसने क 
गालयाँ दी हैं, उसका दंड करना तुम लोगों के विचार $ 
में क्या उचित है! उन्‍्हों में से एक ने कहा, इसे सार | 
डालने की आज्ञा कीजे; किसी ने कहा उसे कारागार में. 
बंध करने को आज्ञा कीजे, इसी भाँत वे सब कहने लगे, 
तव राजा ने अपने बेटे के बुलाकर कहा, में राजा हूँ सही, | 
आओ विचार करके इसका दंड कर सकता हूँ, पर इसमें | 
कौन भला कौन बुरा से जाना नहीं जाता; इसलिए जा. 
तुम भला हुआ चाहो तो इसी समय से क्षमा करना 
सीखो, औ उसके चमा करो, तब राजपुत्र ने उसे क्षमा | 
करके कहा, देखे मुझमें दंड करने की सकत रहते भी | 
तुमको क्षमा किया, इस कारन तुम ओर किसी का गाली ' 
मत देना; और तुम्हें जा कोई गाली दे तो इसी भात | 

उसके च्मा करिया । 
इसका फल यह है ॥ 

लड़कों के बालपन से नीति सीखना उचित है। 
नक्कल १। 
बेनीसिंह की | (३ 
बेनीसिह एक मुफलिस का बेटा था, उसके बाप ने 
उसे लिखना पढ़ना सिखल्लाया था, ताकि उसको फ़ायदा 
होवे; जब तक्‌ बेनीसिंह छोटा लड़का था, अपने बाप 
सब काम में मददगार था, ओर जब वह बड़ा हू 
सिपाही हुआ, डरेल और कृवाइद में बहुत मजबूत 
अपने सरदार के हुकम से बहुत्‌ होशियार था 
अपने असबाब ओ कपड़े को हमेश साफ रखता 
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१ | था, होशियार और हिसाबी था, उसने कोत हवालदारी के नेक और भले थे, जो अपने सा बाप के पियार 
। काम से बहुत्‌ रुपैया पैदा किया, और अपने गरीब मा बाप और उनका हुकम मानते थे, केसा भला मगन 
` ३ वास्ते भेजता था, कि वे उस हालात जईफी में कुछ वेनीसंह था। 
काम कर नहीं सकते थे; आर वेनीसिह गरीब मुहताजो को आलोच्य पुस्तक मं कुछ चुरियाँ रहते हुए मीह 
“१ ' दान खैरात भी दिया करता था, और अपनी अगली प्राचीन हिन्दी का कुछ दृष्टांत मलता हे । अन्त मय 
 मुफ़लिसी रारीवी को याद रखता था, इस वास्ते कि खुदा कहना ञअप्रासॉगक न होगा कि ४००० छुपी हुई पु 
i ने उस मुफेलिसी की हालत में उसको बचाया था, बाद में केवल २८ पुस्तक 2) तीन आने मूल्य पर विको भ 
उसके सूबेदार हुआ, और उसके लड़के बाले हूए, सब शेष वितरित की गई थीं । 


रामी 


1 
च ता ले 
1 ए 
अपन चरनदाता स 
लेखक, श्रीयुत शाखाल एम०, ए० ऱ्य : 
) धर 
मेरी हर साँसां पर प्रियतम, जयगीत रूप के लिखता है। | र 
हर आँसू-कन में उतर-उतर वह नया-नया-सा दिखता है | । फासा 
~ है ~ > RN । ग्रस 
तुम क्या जानो, मेरे श्रममय । हर साँझ व्यथा को साँसें ले | + 
| सुख में है कितना आकषण ! दिल-सा रहता है मोन गगन; 3 1 | 
कर कण्टक में ही ऋतुराज यहाँ आँसू-सो चुप जग की आँख टु 
he जब उजड़ चुका सारा सुवन; कुहरे-से नोरव न्तितिज-नयन, ह; 


तुम प्यास बना कैसे जानो, मृगजल मे क्या सुन्दरता है? सागर-तट आवाहन का जग उठ-उठकर मिटता रहता] ३ 0 


'बिरही-पंथो हो जान सका,श्रम-श्रान्ति ज्ञितिज कयां हरता है? नभ में मेरे प्रियतम का घर छांव-जल सागर में [| इ 
तुमसे क्या हो समता मेरी तूफ़ाना समय-सिन्धु, मेण | 

- तुम विश्व-सखा, से वोराना; पथ पूछ रहा; किस ओर कहूँ ! ह 0 

तुम चाँद जगत है तारक-दल लहर बनतो; लहर मिटतो; र 

तुम दांप जगत हे परवाना; क तारक स 0 

र । 


'रॉव-सा अमि-पथिक मुभका कब कोडे संगो मिलता है? जब टूट चुकी अपनो तरणो हर ओर किनारा आ | 
र रुख है सूनापन-जिसमं जल-जल कर जांवन पलता है! [जस ओर घुमाता हूँ आँखें मुभा घुवतारा दसी 


०० प्रे सन 


के लिए भेजे है । वे उनके 
पास के पत्र भेजने को कृपा करगे । 


त्रिपाठी जी का वक्तव्य 


विवेद जा के प्रथम दशन सुके सन्‌ १९०१ में कानपुर 

गे कहाँ में वकालत करता था, “कान्य-कुब्ज महती सभा? 
| नेप ग्रधिवेशन में हुए.थे । मैं स्वागतकारिणी समिति 
| सभापति था | जब द्विवेदी जी कानपुर आ गये तब तो 
५ 129 भट हुआ करती थी। वे रायबरेली आने पर मेरे यहाँ 
बि [करते थे) एक बार जब आप ठहरे हुए थे तो 
है 4 इभे लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, “जैसे 
_ ग्रा बोल 

है वैसा ही लिखा कीजिए | भाव होना चाहिए 


में 
पा जे 0 र होता हे |” यह इसी कृपा का फल 
वह निकुञ्ज तथा 'कान्य-कुन्ज-हितकारी? में मैं 
i | कान्य-कुन्ज-हितकारी? में में 
| २११९ 
ली चश में मैंने अपने वंश का इतिहास साँवले 
| सोचना 'सर नके पास समालोचनार्थ भेजा | उसकी 
त छ सतती) के भाग १४, खंड २, संख्या ४ 
क है। इस पुस्तक के 
ता | $ होते हुए भी जो द्वितीय संस्करण में आपने 
| गए 'पेरस्मरणीये रहे उपम सहायता दी वह वंश के 
पया यम. गी । आपने उसको आद्योपान्त पढ़ा 


न सुधार किया | उन 
कौ हु 
गतत सुरक्षित रखी है 0033 


|| 
९३० ब्र 
(| उन तक के उनके कुछ पत्र मेरे पास 
रहा हूं | 
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वक्तव्य के साथ यहाँ छापे जाते है । आशा है, अन्य महानुभाव भी अपने 
[म हा जाने पर सब पत्र-प्रषक महोदय के पास सुराक्षतरूप से 

लाटा दिये जायेंगे | 


३८१ . 
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--सम्पादक 


१ १“ 
हर दौलतपुर, रायबरेली | 
श्रीयुत त्रिमाढी जी को प्रणाम १-१०-२० 

चन्द्रपालसिह ने आपका पत्र दिया । आपने और पं 
शिवगोविन्द ने बड़ी कृपा की जो बागा के मुकदमे में पैर 
कर दी | में कहाँ तक आपका शुक्रिया अदा करूँ 


के हुक्म की नक़ल भिजवा दीजिए | ; 
पर-सवण का सवाल हिन्दी में उठाना अनुचित हैं 
उसका ख़याल तो संस्कृत में भी लोग कम ही रखते हैं 
आप ख़ुशी से अंत, दिसं बर, कम्मंकांड आदि लिखिए 
इस तरह की लिखावट सवथा शुद्ध है । नागरी-प्रचारिणी 
सभा (काशी) वाले तो अनुस्वार ही से काम चलाते है 
उनके उतने बड़े कोश में भी पर-पवण॒ का खयाल 
रक्खा गया । ' 
जिस वक्त चन्द्रपाल चलने लगे मेरे पास एक 
रुपया न था । १) का नोट बतौर 0110 या (१01108 
के बक्स में रख छाडा था। लाचार वही भेज 
मैंने कहा, शायद ट्रेजरीवाले ले लें। सगर (आर 
0110९ के सिवा शायद ही कोई उसे लेकर 
आप उसे मेरी बेवकूफी का चिल समझ कर 
दें । आज १) मनीभ्राडेर से भेजता हूँ। कोट 
की कीमत तो पं० शिवगोविन्द को न देनी पड़े 
और आपसे कभी उद्धार नहीं । मिहनताना देने 
की तो हिम्मत ही नहीं होती। ग्रापका: 


(२) 


दौलतपुर (रायबरेली) 
२५-९-३ १ 

सादर प्रणाम 

२२ का पो० का० ग्राज सुबह मिला। रायबहादुर 
दीवान साहब जा आज्ञा देंगे उसका तो पालन करना हीं 
होगा | पर मेरी मन्दबुद्धि में यह आता है कि 

जिस पुस्तक में साँवले राम का वंश वर्णन हो उसमें 
उस वंशावलों का हाल होना चाहिए। उनके वंशजों में 
से जिस किसी का और जितना सम्बन्ध कान्यकुब्ज-समाग्रों 
से रहा हो, या हो, उतने का बर्णन आने में हज नहीं । 
बह तो विषय के भीतर ही है। उससे अधिक अप्रासंगिक 
होगा । 1२€16991100 और ]17८1९ए७॥1०ए पर आप 
अकसर ही अंदालतों में बहस करते होंगे ओर मुझसे 
अधिक इस बात को समभते होंगे । 

- कान्यकुब्ज-सभाळों, पत्रो, लेखकों आदि पर यदि 
कुछ लिखना ही हो तो वह सब इतिहास के तौर पर अलग 
लिखा जाना चाहिए। यदि ऐसी कोई पुस्तक निकले तो 
` बड़े महत्त्व की होगी | 

| कान्यकुग्जलीलामूतम्‌ की केाई कापी मेरे पास 
रब नहीं । वह मेरी सुमन नामक. पुस्तक में छुपा है। आज 
` मेने साहित्य-प्रेस, चिरगाँव, (झाँसी) को लिखा है कि 
| उसकी एक कापी आपको रजिस्टरी करके भेज दी जाय | 
में किसी तरह जी रहा हूँ और आप लोगों की 
शुर्भाचन्तना किया करता हूँ। 


कृपाकांच्ी स० प्र० द्विवेदी 


2 (३) 
भाई साहब, 

आपके डर के मारे दोनों कार्पियाँ मैंने साद्यन्त पढ़ 
डाला | भाषा में सवत्र संशोधन कर दया है | माफ़ 
कीजिएगा। ऐसे ही छुपने भेज दोंजएगा | प्रेसवाले 
संशाधन आसानी से पढ़ लगे | पर पहले आप दोनों 
काषियाँ देख जाइएगा । ऐसा न हो, संशोधनों से कहीं 
| आपका मतलब ख़ब्त हो गया हो । एक जगह मैंने कुछ 
बढ़ाया है | व्यथं हो तो काट दीजिएगा | दो तीन जगह 
शये पर कुछ लिख दिया है | एक जगह आपको सुजरिस 
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भी करार दिया हे--एक के रहते दूसरी पत्नी करने विकको । छु 

गुस्ताख़ी शायद ही आप माफ़ करे | | री 

आपने अच्छी पुस्तक लिखी | आएके वंशजों केक | र, 

काम की है । और लोग भी इससे सवक सीख सकेंगे इ || i 

में आलसी क्या उल्लू हूँ जो रुपया की भैलियों का त | 4 

दिलाये जाने पर भी अपना कुछ भी हाल नहीं ति | है 
सका । 

कापयों की पहुँच लिख भैजिएगा । | त 

म० प्र द्विवेदी | ददे 

१४।१।३३ ॥ पि 

(४) दौ / गीर 

लतपुर (रायबरेली) | दव हं 

१३ अगस्त ३४ म, ! 

श्रीमान्‌ त्रिपाठी जी के सादर प्रणाम | ज 

बड़े असमंजस में पड़कर आज आपको कुछ क देने | पदम 

पर उतारू हो गया हूँ । ते मंज 


बरेली में श्रीमान्‌ शिवशङ्कर जी त्रिपाढी नामे | 5 
कोई वकोल--शायद एडवोकेट--हैं | आपके वंशज नहीं | 
तो आपके फिरक्के ही के £ रूर होंगे | डिस्ट्रकट बोड बै | पड 


चेयस्मैनी का मारी बोझ आज-कल उन्हीं के दोनों बवे | जादा | 
पर हे । मेरी तरफ़ से हाथ जोड़कर मेरी एक प्राथना उ | मत्तः 


तक पहुँचाइए और अपनी तरफ़ से उसकी मंजरी के न| प्रा 
उनसे सिफारिश भी कीजिए । 

यहाँ दर दर तक न तो कोई अस्पताल या दवाब 
है और न आषधालय । वेच एक आध दूर दूर के मौ 
मै हे । पर चतुरी चमार और प्रेमा पासी को सुप्त ह 
देनेवाले नहीं | मैंने अपने खर्च से कुछ आयुवद 
कुछ ऐलोपैथिक पेटेंट दवायें मँगा स्की हैं। मान र सिए 
हासियापांथक बक्स लिये वेढा रहता है। मगर | 
सामूली एहस्थ हूँ | यह सब खच नहीं उठा सकता । ( 
में दस पाँच मरीज़ घेरे ही रहते हैं । गरीबों का दु 
नहीं देखा जाता | 

यहाँ तक लिख चुकने पर लो 
सिर पीटते आई | उसका १४ वर्ष का लड़का 
हैज़े के जैसे दस्त आ रहे हैं। उसे श्रक क 
न फायदा होगा तो क्वोरीडन दूंगा | थे 


तीन वषे से बोड को लिख रहा हूँ. # 
i 


कई नमार की र 
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जु पर| अ | किर मंज़री दे दी । लिखा कि कहीं 
5 कप बन्द करके यहाँ खाल दिया जायगा। 
| 7 हि 
2 चै | 0 पर सरकार ने कठ्ज़ा कर लिया। अब जा 
का हि । का लोगों की श्रमलदारी हुई ता कार निट्टी का 
Hl 

हों हि तक नहीं देता । ५३ 
जु का साहब शिवगढ़ की मुझ पर ,कृपा है। वे 


| र ्रानेवाले भी थे । पर में उन दिना बीमार था | 
द्विवेदी | उन अपने तिर पर, ख़द ही लाई हुई, बला पूव 


> 


| त्रिपादी जी पर पटक दी है । वावू 0001. 
) दर्रासत राजा साहब से सिफारिश कराई तो त्रिपाठी 
ह हते-हवाले कर रहे हैं । कहते ई जट म शुजायश 
ह. पहले से क्यों नहीं कहा ! जैसे वाड के दफ्तर के 
' उगत नष्ट हो गये हों ! प्राथना कीजिए कि किसी और 
| पद में दाई तीन सौ की बचत निङाल लें, या खासतौर 
| हे मगरी मागे, या बजट से ज़ायद सवर्च हो जाय तो 
| 900 धा€ा उ बजट पेश करें | करने और देने के 
| ह तरीक्ष हें । इस तरफ़ के देहाती सिर्फ बोर्ड के स्कूलों 
| (ही फायदा उठाते हे] हस लोगों से अब श' ax भी 
| दतिया जाता हे । हम लोगों के लिए दवा-दारू का 
| 7 कुछ प्रबन्ध करना चाहिए | 
आपके माई साहब या आपके 
* हा उनसे भी कहिए कुछ 


| रात है कि आपकी सिफारिश से 
हा ज़रूर पसी 

यहाँ के दीन 
- दौन-दुखियों के आशीर्वाद का पुण्य प्रास 


। हहा । उन्हें महाभारत के इस श्लोक की याद 


~— 


अन्य मित्र जा वाड 
मदद करें | मुझे तो 
चेयरमैन त्रिपाठी जी 


लहे कामये राज्यं न स्वग नापवर्गकम्‌ | 
पापतप्वानां प्रा शनामातिनाशनम्‌ ॥ 
कपापात्र 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 
(यू) 


१० आ 


atign 
Eckl 


' टु हि 0 किक 7117 11 ता ++ OSes | 
++) ३  खोलदो। पहले तो बोड ने ऊल- परमानन्द हुआ कि आउकी पुत्री का विवाह अच्छी तरह , 


ज उठेगा.य्रौर वे मेरा मनोरथ सफल 


दौलतपुर (रायबरेली) 


_ NN 
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पत्र 


सम्पन्न हो गया | बाराती सब प्रसन्न रहे, य आपको काय- 
कुशलता और उदारता का फल है । दूरस्थ लोग भी जव 
श्राप जेसे सज्जन ग्रौर उदारचेता से प्रसन्न रहते हें तब 
आपके [नकटस्थ सम्बन्धी क्यों न प्रसन्न रहे । 

आपका सन अब भगवद्धजन की ओर झुक रहा है, 
यह बड़े ही हषं को बात है | भगवद्गीता तो ज्ञानियों के 
लिए है । हम जैसे मूढों और माया में लि के लिए ओ 
विनयपत्रिका ग्रोर रामावण ही सर्वोपरि हे | बड़े अच्छे पद 
का उल्लेख आपने किया | उसके सिवा में ता भें हरि पतित- 
पावन सुने? और रामायण का श्रन्तिम छुन्द--मो सम दीन 
न दीनहित तुम समान रघुवीर--पढ पढ़कर रोया 
करता हू | 


कृपा वनी रहे | 
प्रणत, 
स० प्र० द्विवेदी 
(६ न 
दौलतपुर (रायबरेली) 
७-१ १-३४ 


श्रीमान्‌ त्रिपाठी जी को बहुशः प्रणाम ड 

कल सुबह एक पोस्टकाड में आपको भेज चुका हूँ । ' 
कल ही शाम की डाक से ३ ता० का आपका काड मिला | 
अनेक धन्यवाद | 

कल्याणमस्तु भवतां इरिमक्तिरस्तु 

अब जो काम शेष रह गया है उसे भी कृपापूवक सिद्ध | 
करा दीजिए | अन्यत्र यदि कम्पोंडर रहता हो तो वह क 
दिया जाय | सबके लिए रहने की जगह बनी बनाई तेयार 
हे । मेरे संग्रह में आयुर्वेद की ढेरों पुस्तकं हें । डाक्टसै 
आर होमियेपिथी की मी हैं | जो काई भेजा जाय अनुभव 
आर संस्कृतज्ञ हो | उसे यहाँ अपनी विया ओर चिकित्स 
कोशल की उन्नति के लिए यथेष्ट सामग्री है । यहाँ दूर बूर | 
ठक चकित्सा का प्रबन्ध नहीं । मेरा भानजा दिन भर दीन 
दुखियों को होमियोपियी दवायें वाटा करता है। सेरे 
भी ग्रायुवैदिक और कुछ पेटेंट दवाय हैं | उनका 
सें भी औरों के लिए करता हूँ । 

आपकी कृपा के लिए पुनरपि घन्यवाद | 


कृपापात्र 
अझ प्रश द्विवेदी 
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श्रीयुत त्रिपाठी जी को सादर प्रणाम 
२० जनवरी का कृपापत्र मिला । संघ के विस्तृत समा- 
चार के लिए धन्यवाद | इधर दो तीन महीने में कहीं 
बाहर जाने योग्य नहीं | ्रागे आप जो आज्ञा देंगे करूगा। 
आँखों में मेरी मातियाबिन्द शुरू हो गया है । 
अपनी तन्ढुरुस्ती का क्या हाल लिखूँ | शरीर किसी 
तरह लस्टम पस्टम चला जाता है, पं० प्रतापनारायण की 
एक लाइन है-- 
छिन मां चटक (छुने मां ग्रनकॉन 
जस बुझात खन होय दिया 
` ब्रस में इसी का उदाहरण हो रहा हूँ । 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के श्रकोंटेट पं० चन्द्रशेखर जी मिश्र 
' के पत्र से मालूम हुआ कि Supplementary Budget 
मंजर हो गया | कृपापूर्वक अपने मित्रों पर ज़ोर डालकर 
श्र्र यहाँ ओषधाजय खुलवा दीजिए । चेयरमैन साहब से 
| मैने प्राथना कर दी है । 
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कृपापात्र 
| म० प्र० द्विवेदी 


4 [ (८) 
(६ वू 


(4255 


` श्रीमान. तिवारी जी को सादर प्रणाम 
कृपापत्र मिला । रायगढ़ रियासत के दीवान पं० बल- 
देवप्रशाद मिश्र मेरे मित्र है । उनकी चिट्ठी का जवाब मैं 
. परसा ही दे चुका हूँ । विषय वही था जो आपने लिखा है। 
. भाई साहब, मेरे ये दिन राम राम रटने के हैं | मेले 
ठेले और सम्मेलन में जाने के नहीं। चल फिर कम 
सकता हूँ | दूर की चीज़ नहीं देख पड़ती | एक काडे 
लिखने में भी तकलीफ़ होती है । 11661116]1 नाम की 
विषाक्त दवा खाने से रात के कुछ नींद आती है। 
न में चारपाई पर पड़े ही पड़े हाजतें रफ़ा करनी पड़ती 
हैं | इस दशा में में कहीं बाहर जाने लायक़ नहीं। पं० 
[मनारायण और उनके मित्र मुझे माफ़ करें | सभापति 
कर कुछ काम करना चाहिए | साल भर तक उसे देख- 


दौलतपुर (रायबरेली) 
४-३-३५ 


blic Domain, 
REA 


: में तो एकदम सुधारवादी हूँ। परव. के मिश्री 
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भाल भी करनी पड़ती है | क्या न सब मैं 


दिखाता मुझे पसन्द नहीं | सकता! | के 
कृपैषी i 
म० प्र० दिदी || द 
(९) ड | नः 
दोलतपुर (रायबरेली) || दः 
Re २०-४३५ त 
श्रीमान त्रिपाठी जी को प्रणाम 
पोस्टकाड [सला । कृतश हुश्रा । आपके यहाँ तो झ || हिः 
साल कई विवाह हो रहे हैं । पुरानी वेढंगी रसमों से जा प 
बनचिएगा । त 
परमात्मा करे, लड़का बी० ए० में नामवरी केशा | जानं 
पास हो जाय । | 
बहुत अच्छा, आप मँडला जाइए । अ्रच्छी जगह है।॥| गत 
बर्तनों के लिए मशहूर है। पं० शिवगोबिंद से कर्‌ | पह 
दीजिएगा, अगर में रायबरेली जाऊे तो मुझे कही एकान || ३।€ 
में पड़ा रहने दें ओर मेरी देख रेख रक्खें । अन्न सुभे बहु || उपे 
कम इज़म होता है ! दूध और ख़रबूज़े वगैरह खाकर ए |/ बाहता 
दिन काट दूँगा | नींद नहीं आती | कमज़ोरी बहुत ह|| 
कभी कभी मूर्च्छा भी आ जाती है । 
कृपापात्र 
स० प्र० द्विवेदी 
(१० ) 1. 
दौलतपुर (रायबरेली) | गन 
७-५-३१५ | पो 
श्रीमान्‌ तिवारी जी को सादर प्रणाम म 


इलाहाबाद से भेजा गया पत्र मिला | लड ८. i 
पास हो गया, यह सुनकर सुके परमानन्द हुश्रा। 
से प्रत्यक्ष परि।चत हूँ | बड़े योग्य हैं। उन्हें ],05 | 
लिए तैयार कीजिए | | 

४० काशीप्रसाद पाठक अगर वही हैं जि | 
किसी समय कान्यकुब्ज वेक से था तो मैं उन्हे | 
बड़े सज्जन है । आशा है, आप उनसे स? 80 
आप तो ग़ज़ब कर रहे हैं। जहाँ खार के 
लड़कियाँ ले आते हैं वहाँ पाठकों के भी १ 
हैं। मैं आपके विचार और व्यवहार सें बहुत छुर ई 


i 


तऊ के वाजपेथियों से ह त (ता मोद | रिश्ता जोड़ा | फिर 
के शुक्लों के यहाँ दो मानजिया दां | कुलीनता- 
पर्व: 


नता की ज्ञ भी परवा नहीं की | 
शायद मैं आपसे भी 


आगे हूँ आपने 


एक बात में 


दा विवाद में लड़कियों के देख लया था या नहीं, 
|. शन र 
नें) || एप कहीं जानता । मैंने तो जब अपने मानजे की शादी 
३५ | हाद में प० कालिकाप्रसाद दुवे क “ल डुकी से करना 


तय कया तंत्र वहाँ गया । लड़की को परीक्षा ली-पढ़ने 
हिने ही की नहीं, घर-ग्रहस्था और स्वयपा की भी। 
कपात हो गई | तब शादी की । वही आजकल मेरे 
| धर की लक्ष्मी है। मिडिल पास है | संस्कृत भी कुछ 
| तती है। 

| प्रापग्रब मेरी भी कुछ सहायता कीजिएगा। भानजे 
| ह लड़की मनोरमा इलाहाबाद में पढ़ती है। छुठे दरजे 
| ते ऋ | मं है। उसकी पढ़ाई में मुके काडे ०) महीने ख़चे पड़ता 
एकात || है| स्य और स्वरूप है। १२ वर्ष की होने आई । 
मे बहु || उसके लिए कोई योग्य वर ढँढ देने में सें आपकी मदद 


हों तो झू | 
से ज्ञा 


bt i | पाहा हू | देख राखिए | दो तीन वर्ष बाद शादी करूँगा | 
0 | क्पापात्र 
स० प्रण द्विवेदी 


(११) 


| र 

दोलतपुर (रायबरेली) 
यरेत) | भग्‌ तिवारी जी का प्रणाम ! क 
३५ पो 


। स्टक 
| पर पे 5 मिला। वंशवर्शान की २ कापियाँ मौ ' 
। दत प्रसन्न हु 


इशा | यह संस्करण बहुत ही अच्छा 
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आचाय द्विवेदी के पत्र 


e+ 


निकला । आपकी यह पुस्तक दर्श का काम दे 
। ग्रोर भी कुछ समथ सज्जन यदि अपने ग्रपने बंश | 
का वरान लिख डाल तो कान्यकुन्जों का पूरा इतिहास हो | 
जाय | इस पुस्तक की एक एक कापी इन लोगों 
भाजए-- 
१--पं० देवीदत्त शुक्ल, सम्पादक सरस्वती, प्रयाग 
२--पं० रमाशंकर ग्रवस्थी, सम्पादक वतमान, कान! 
३-- प्रोफेसर सद्गुरुशरण ग्रवस्थी, सनातनधर्म कालेज 


४--पं० देवीप्रसाद शुक्ल, हिन्दू-होस्टल, प्रयाय | 
कृपा बनी रहे | पं० चतुर्वेदी 8 1). 0), इस तर 
दोरे पर हैं | भोजपुर आये तो दशन करूँगा | 
भवदीय | 

स० प्र० द्विवेदी ) 


(१२) 


दौलतपुर (रायत्ररेली) 
२४-१०-३८ 


श्रीमान तिवारी जी का सादर प्रणाम a 
२२ तारीख़ का पत्र मला | यह सब आप लोगों | 

ओर डाक्टर साहब की कृपा का फल है जो मेरी बात 
गडे । में आपका अत्यन्त अनुण्दीत हूँ । सुभ पर 
सदा ही कृपा रही हे । वैसी ही बनी रहे, यही प्रार्थना 
पं० शिवगोविंद का मेरा आशीर्वाद-चिरञ्जीवी भयात्‌ 

कृपापात्र 
म० प्र० द्विवेदी 
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[तिब्बत के माग पर पेडांग नाम का पहला पड़ाव] 


9 


में तिब्बत केसे पहुँचा ! 


लेखक, श्रोयुत फेनी ग्रुक्जी, कलाकार, ए० सो० ए०; आई० ए० एस? 


(०५ ~ ~ £ 1; ॥| पते 
(२) उसके भीतर श्रँधियारा इतना अधिक था कि हम माव" 
बह वहाँ | 


BNE डांग की सराय के सामने मांस की समय सराय की मालकिन से टकरा गये । 0 
८" a » एक दूकान थी, जिसमें बड़े जानवर लोगों का स्वायत करने को खड़ी थी । श्रतएव | 
पे के मांस के बड़े-बड़े ठुकड़े लटक ही रहना अच्छा समझा गया और वहीं हम लोग | 
रहे थे । मुझसे राय ली गई कि बिताई | बराबर में एक तिब्बती सौदागर सात रे oh 
र 0002000473 श्रगर ताज़ा मांस खाना चाहते हो बकरे को चाक से काट-काट कर चाय में तर करते हु | 
र तो ले सकते हो | कट्टर होने से रहे ये, माना ब्रिटेनिया के बिस्कुट हों । "| 
मेरे दिल ने साथ नहीं दिया और हद से ज्यादा बुरी बदबू- हमने भी किसी तरह सूखा मांस, चा 
आले भेड़ के सुखे मांस को ही खाना मैंने पसन्द किया | गरम सोडा पड़ी चाय पीकर पेट 
इसे हम लोग कलिम्पोंग से अपने साथ लेते गये थे | सराय सम्ध्या होने की प्रतीक्षा करने लगे। 
के पास ही अंगरेज़ों के लिए डाक-बॅगला बना हुआ है। घत्ररा उठा । अतएव सेर करने को क ह, 
इस तरह के डाक-बँगल्ले ग्यानसी तक बराबर मिलते हे। स्ता बहुतः सुहावना था । पहाड़ी रास्तों व. व 
सराय लकड़ो की बनी थी । हस लोग दोमंज़िले वाले मैं एक भरने के क़रीब जा बैठा | इत लत 
ग में ठहराये गये थे । कमरा घुँए से काला हो गयाथा। छोटी-सी लड़की जो मेरे अन्दाज से७या ९ | 
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लड़का जो मेरे अंदाज़ से करीब १२ या १३ साल का या, 
पदाइ से उतरता हुआ चला आ रहा हे | उसकी आवाज़ | 
को सुनकर वह लड़की भागी और उस लड़के से जा मिली ] 
अब दोनों साथ-साथ मेरे पास आये और लड़का मुझसे 
सिगरेट माँगने लगा। मैंने पूछा--क्या तुम सिगरेट पीते 
हो! उसके जवाब से मैं ताड़ गया कि वह सिगरेट पीने का 
आदी है| मेने उसको एक सिगरेट दे दी | लड़की ने भी. 
हाथ बढाया तब मैंने एक पैसा निकाल कर उसे दे दिया | 
वे दोनों सूरत-शकल से भाई-बहन मालूम पड़ते थे। | 
पूछने पर मालूम हुआ कि वे पास ही रहते हैं, उनके मा. ही 
बाप जीवित हैं | उन्होंने यह भी बताया कि उनके घर खेती हँ 
नहीं होती, बल्कि गाय-बैल पाले जाते हैं और वे भूटान के 
रहनेवाले हैं एवं उनको वही मुल्क बहुत पसन्द है । देखते- 
देखते शाम हो आई | मैं भी उठकर चल पड़ा | बह 
लड़की भी पानी से भरी हुईं बालटी उठाकर गाना गाती 
हुईं चल पड़ी और वह लड़का भी उसके साथ हो गया। 
राहुल जी से बाद को मालूम हुआ कि जिस लड़की को | 
मेंने क्रीब ८ साल की समभा था वह १४ से कम कीन . 
.. थी और वह लड़का १६ या १७ साल का था | के 
-, रात में आँधी आई और ज़ोरों से पानी बरसा। बरामदे 
: में खूब छींट आने लगीं, पर थकावट इतनी ज़्यादा थी. ; 
` कि आँख हीन खुली | सुबह ४ मी न बजने पाये ये कि 
ख़च्चरवालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया । हम लोग भी 
उठ पड़े। चाय पीकर सारा सामान ख़च्रों पर लदवा | 
थ, पो दर द्या । हम लोग भी अपने खच्चरों पर सवार होंकर चल 
व पो र. ही की एक बहुत बड़ी बालटी दिये । वहाँ ५॥ बजे ऐसा मालूम होता था, जैसा कल 
मरने लगी, ५... वहाँ आकर वह आरने सें ८ बजने पर मालूम होता है । शास्त ही सुखद 
ते हुए | केक मेर सुझको सिगरेट पीते देखकर उतर- था । लगातार उतराई से उतरते जा रहे थे । रास्ते में बहुत 


| शी पास आई आर प व ७१ ऐको पै ४४82... 
| शी सक्ष. आई और अपनी भाषा में सिगरेट माँगने सेफोटोलिये। उस उतराई में हम लोगों को पैदल चलना : 


:2:£ 


[पुनश्री ना 


[रु 


म का हमारे साथ का तिब्बती नौकर] 


| ME (रन) से मिलती-जुलती थी। पड़ा | पेडांग में रहने का किराया और लकड़ी का ३ 
र| | | 4 को भरकर कैसे ले के इतनी छोटी लड़की उस बड़े हम लोगों को ॥]॥ देना पड़ा | ११ बजे के क़रीब | 
दल की ऐया और बह जायगी, क्योंकि चेरा मी होता लोग एक जगह पर श्रा पहुंचे । इस जगह का नास चे 
क्ल है । | $ ए कि ९ अकेली थी । ओर ज्यादा हैरान इस थावा है। यहाँ अण्डे, केला ओर चाय का नाश्ता न 


हे रेट - पाना सबसे ज़्यादा इस वक्त मी खाने-पीने का खर्च नोकरों के सहित | 
पा सिगरेट कैसे त से बेतकल्लुफी से पड़ा | यह रास्ता सिकिस की सीमा से जाता है। इसर 
आवाज़ ग रही हे | इसी बीच सें हम लोगों के पासपोट देखे गये और हस्ताक्षर लिये | 


[सिक्कम से होकर जानेवाला तिब्बत का टेढा-मेढा मार्ग] 


| ्रौर ही ढङ्ग दै। पुलिसवालों ने हमको आगे जाने से 

/ रोक दिया । वे हमें इस ढङ्ग से देखने लगे, मानों हम लोग 
छ कोई बहुत बड़े ग्रपराघी हों | हमारे साथी राहुल जी उनके 
४ ्ेतांव को न सह सके और क्रोध में आकर उनसे भिड़ने 
को तैयार हो गये।, मैंने उन्हें रोका और समभाया कि 
. इस समय हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए और क्रोध नई 
` करना चाहिए | आख़िर उनसे बातचीत शुरू की | उनके 
` प्रश्‍न इतने वेतुके थे कि सुनकर हँसी आ जाती थी, जिससे 
उनका सन्देह राहगीर पर और ज़्यादा होता जाता था। 
उनका एक यह प्रश्‍न भी था कि आप हिन्दुस्तानी हैं या 
श्रँगरेज़ | मेंने हंसी रोक कर जवाब में कहा कि तुमको क्या 
जान पड़ता है। एक पुलिसवाला झट बोल उठा कि 
अंगरेज़ | अब बिना हसे न रह सका। लेकिन मैंने 
गम्भीरता धारण कर उत्तर दिया कि मै बंगाली हुँ और 
बिहार-गवनमेंट की ओर से तिब्बत जा रहा हूँ । गबनेमेंट 
नाम सुनकर वे कुछ शान्त हुए और एक रजिस्टर उठा 
यै, जिसमें बहुत से कालस बने हुए थे । उन सारे कालमों 
क्रम से भरकर दम लोगों ने हस्ताक्षर किये | मेरी उम्र 


60-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२८ साल लिखी देखकर वे कुछ हैरानी से मेरी शरोर देखो 
लगे | पूछने पर मालूम हुआ कि उनके ग्रन्दाज्ञ प मै | 
साल से कम नहीं हूँ । आख़िर उनको. चुप देखकर (|. 
लोग आगे चले । | पत्ता 
यात्रा-मार्ग का दृश्य बहुत ही सुहावना था | त. ति 
खुशी- खुशी यात्रा करते हुए हम लोग शाम के | 
१२ मील की दरी तय करके 'रीनक ला खंग' जिसका १) एव 
(रीनक भगवान्‌ का मन्दिर, नामक सराय म॑ जा 
यहाँ भौ पूर्ववत्‌ सूखा मांस, चावल तथा नम 
से पेट भरकर अधीरता से रात की प्रतीक्षा क | 
किर सारी रात सोकर बेख़बरी से बता दी | थ | 
किराया और लकड़ी का खच ६ आना 
क़रीब फिर चल पड़े । 11 
यह रास्ता और भी ज़्यादा सुन्दर था जोई 
के साथ साथ गया था | कभी नदी से ५०० .४ 
पर चढता था और फिर धीरे-धीरे उतर का 
में आ जाता था। जगह-जगह पहाडी 
पगर्डडियों ने उसे तोड़ फोड़ दिया था) 


स्‌ 
A, 3९ नट 
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ट स तिब्बत केसे पहुँचा ! “न 

जे ३५९ ५ 


ग्रोर देखे ९ 
से में # 
खबर ह नेटका सिख a 
[पिडाग की सराय में एक तिब्बती दूकानदार सूखा मांत और सत्तू खा रहा हे | ] 
ना पड़ा | श्र ठे र 
3 [सप जंग g ~~ ~ ~ ~ LS ३ 
। साराति। ॥ थे गाँस मामूली बात का जंगल बाँस से मरा हुआ हमें वे नेपाली जान पड़े। आज भी खुशी- खुशी करीब $ | 
द्‌ ८ द > & 70८9224222 दर 
के 6 रे धे। “सस १० गुना लम्बे और बहुत मील का सफ़र तय कर हम लोग रंगलीचूखा के करीब ११ 
कार | एकाएक तुर बजे पहुँच गये। यहाँ.पहाड़ियों कौ संयुक्तःप्रान्त के 


to £ ही की ते त्र व ज़ te ७ ० ०० टर ०९ ७ ७ पा री, 
कर इरी | प दिया, जिससे मेर हर तेज़ आवाज़ ने जंगल को लोगों की कुछ दूकाने हे ॥. उन दूकानदारों में से एक | 
कीन प ॥ आणी लय मै 1 दल हिल उठा | वह 


त थी, लेकिन तो मो । हं आवाज़ राहुल जी के पहचानता था | 
न छ) ह आज र ह दिल ने कहा कि है तो उसने इम लोगों के रोक लिया और खाना खाने का 
रे | शन रास्ते के न, रता से आगे बढ़ा, देखा क बाध्य किया हम लोग कुछ देर के लिए वहाँ ठहर गये 
भ 


मै एक व ज़ ४ २ ~ 
ती एक छोटा सा गाँव है। गाँव. और हाथ-मुँह धाने के बाद चावल, आलू का साग ओर 


५ एक ज्ञ ना ft ` 2. 
ते कै आदमी तुरही (ल चूस जा रहा था, जिसके दाल का पानी पिया। नीबू के अचार और पान ने 


उ | लोके | ने मर्द और त था और पसत हिन्दुस्तान की याद दिला दी । दो-चार चीज़ें खरीदने के 
के ए और हाथों पर र भरते तथा बच्चे थे। बाद हम लोग फिर चल पड़े । पास ही के कमरे से पै 
| जा सेटको हुदै थीं। लयाँ आदि थो, जो की आहट सुनाई दी । घूमकर देखा, एक सुन्दर 
ह ग विवाह की को रस्म दायी से मालूम बड़ी उच्हकता से हम लोगों की ओर देख रही है। | 

शै पड़ ये हो रही है | लेकिन यइ सजावट और रूप-रेखा से पहाडिन जान पड़ी । ' 


[ कि ५ 
१ | र लोग बेटेवाले हैं या बेटीवाले । १२ बजे के क़रीब इम लोग आगे बढ़े। राह 
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[कुछ सिकमी बच्चे ] 
एक स्कूल देखा, जिसमें नेपाली बच्चे थे | रास्ता और 
भी सुन्दर मिला | जगह-बजगह झरने ओर पुल थे। 

अति उच्च नीले-नीले पहाड़ों की जड़ से रास्ता इस तरह 
` घूमने लगा, मानों किसी प्राकृतक बाग में हम लोग सेर 
. कर रहे हों | भरनों की गरज और पांच्यों की चहचहाहट 
ने दिल को बाग़बाग़ कर दिया। हम आज की यात्रा 
को यात्राः इसलिए नहीं कह सकते कि यह एक बहुत ही 
मज़ेदार “सैर? थी | इस प्रकार आज हम लोगों ने 'सेर? करते 
हुए करीब १४ मील की दूरी तय कर डाली | शाम को 
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सरस्वती 


. आदमियों का एक दल तिब्बत जा रहा है 


TT मम 


ठहर गये । वहाँ जाते ही सालूस हुः्रा कि प्या 


और उस्न 


ब्रिटिश पुलिस ने रोक लिया है, क्योंकि उ 
२ चीनी और बाकी भाटिया हैं | उस दल का जलः 
भाटिया लामा था । वह बहुत ही बुद्धिमान्‌ था | ठ | 
पुलिस के हस्तक्षेप के बारे में हिन्दुस्तान को तुरन्त ह|| 
दिया | इस ख़बर से गाँव में बड़ी सनसनी फैली हुई ौ। I 
हमारे राहुल जी और गेशेला साहब भी इस मामले गे ब | | 
दिलचस्पी लेने लगे । ग्रोर पुलित के आदमी को उन | 
पासपोर्ट पढ़कर सुनाया और बतलाया कि वे लोग पिना 
जा सकते हें । लेकिन यहाँ की पुलिस के बारे में गै हे १. 
ही बतला चुका हूँ । इसलिए इस सम्त्रन्ध में हम होगे 
का कोई असर न हुश्रा। आख़िर दूसरे दिन सुबह 
हिन्दुस्तान से तार का जवाब आया कि उन लोगो बरे Fe 
जाने दो । पुलिस की ऐसी कुछ बातों को देखा 
हँसी आती थी | दूसरे दिन ७ मई की सुबह को ||| | 
किराया और लकड़ी का दाम देकर हम लोग | 
आगे बढ़े | जंगल को घूम-घाम कर क़रीब ८ या १ मी ह 
का सफ़र तय करने के बाद हम लोग एक श ७ | 
सुन्दर गाँव फैदम चान में जा पहुँचे | उस समय ध | 
११ बजे थे। हम लोग सराय में गये ओर हम तं 
आदमियों और नोकरों ने नमकीन चाय अर (| दयो 
खाया । कुल खर्च ।7) हुआ । खाने में १ दजन र 
मिले थे | यहाँ की इन सरायों में बड़ा आरम | 
हे नी किन एक ती है श्रौर वृह गी 
है | सरायों की मालकिन एक स्त्री हो | 
उसकी नौकरानी जो उसकी सहेली मालूम द a | 
ही दयालु प्रकृति की होती हैं । यात्री के पहुँचते बी 1 
के पकड़ लेती हैं और बड़े आदर से यात्री हि 
लेती हैं। हर समय आज्ञा पालन करने 2 ह | 
होली को कि चक वी 
बातचीत में ओर बर्ताव में बहुत सरल दशवे ५ 
हैं | चलते समय अपने वाजिबी पैसे लेकर ग 
हैं और बहुत गरीब होते हुए मी यात्री का र 
कर तंग नहीं करती हैं | 
यहाँ से आगे बढ्ने पर ग़ज़ब की च 
रास्ता भी पतला था । अपने ख़बरों को तत 
लिए उसकी पीठ पर ,बैठकर चलति 
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से तिब्बत केसे पहुँचा ? 


हो देखा 
को ||) 
लोग हि 
या ९ म 
एक बू 

समय झे न ८ 

र हम ती [चम्बी नदी] 

कुछ ५ यो के 

se तोडन T सर ~ ~ 

{|® ` चाहा, पर 2314 “आन Pe 

न १ हि होर हाथ ५ ? १ न इतनी मज़बूत निकलीं जिससे वह उतरते हुए माल लदे हुए ख़च्चरों से टकरा गया 


धन 


म | इ की अगली हः य्ह्ना [फसल जाने से दोहने और जगह की तंगी की वजह से अपने को सँमाल न. 
र क “कस कर बांध ता रला गर घाव के रूमाल से सका और क़रीब ५०० फुट की उँचाई से हम लोगों के 
झो. “के निकलने ठी a र किन जलन और लगातार सामने पथरीली सड़क पर आ गिरा | उसका सिर कुचल 
कि केम आगे बढे होंगे न्न प मलहम-पट्टी की । गया और वह तुरन्त मर गया । खच्चरो के मालिक ने 
जा रे गया | उसको १ ह्‌ उमाव पर आकर ख़च्चर उतर कर अपने सवारीवाले ख़ब्चर पर उसका माल लाद 
04४४2... गरो देह ७५ पसी 


ज़ार फ़ FE न SS fe खे 0 ० मेने 
5 झुट की निचाई में जाते लिया और फिर हम लोग आगे बढ़ चले । मेने उस मृत 


जज क हे से 

हे भे दुद कच्या पर्ण व. टु 

वन | | भिम नहीं करती वहाँ 0 क जहाँ मनुष्य ख़च्चर का फोटो लेना चाहा, लेकिन साथियों ने ममा | 
श रे कि र पा जाते हे । त्‌ बड़े विचित्र ढंग किया कि ऐसा करने से खच्चरवाले नाराज़ हो जायेंगे) छै 
नरश । च्चरों की ए: „° 1 ही दूर आगे बढ़े आज का रास्ता देखने में सुहावना था, लेकिन चढ़ाई 


पेरे चढाई न= ॐ पेड़ी लम्बी पंक्ति नीचे उतर आर उतराई इतनी ज्यादा थी कि हर समय जान का 
के को शो उतरते हुए चर ज्या ओर रास्ता भी ख़तरा था | श्रमी उतराई से उतर कर चढ़ाई शुरू ही कौ. र 
| हमार. ही सकते त दा ढाल के होने थी कि फिर माल से लदा हुआ एक खच्चर फिसल पडा, | 
सेक न भी ४० ख़्चरों के सि लोग रुक लेकिन वह दो-चार कलाबाज़ियाँ खाने के बाद एक | 
र बड़ी अधीरता से ऊपर हा था। भाडी के झुण्ड में जाकर रुक गया। ख़च्चरवाले दौड़ 
उने लगा, पड़े और उसको बाहर निकालकर ईश्वर-ईश्वर कर आज 
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4) 


[सिकम में बोझ लादे हुए हमारे खचर] | | रोक र 


की यात्रा समाप्त की | कुल १३ मील चल कर हम लोग मेहनत से रस्कियों के ज़रिये वह निकाला गया | स | ३ सृ 

जूल की सराय में ठहरे | आज की रात बहुत दुःखद रही । मामूली ख़राश के और ज्यादा चोट नहीं आई थी।ई| ० 

देर के बाद हमारा काफिला फिर आगे बढ़ा। प 

सबसे ग्रच्छु। जवान ख़च्चर जिसकी क्रीमत सौ रुपये से अक्सर उतरते और चढते हुए काफ़िलों से मेत 

क्रम न थी, जाता रहा | था । उतरते हुए सच्चर तो रुक नहीं सकते, कि 

` दूसरे दिन ८ मई की सुबह के हम लोग ५ बजे के बचाव का सारा दारमदार चढते हुए कापिल कि 
करीव किर रवाना हुए। यहाँ की उँचाई १३ हज़ार प्रीट है । ख़बरों के गले में बचे हुए बड़े बड़े घण्टे दू | 


से ज्यादा ही मालूम हुई, क्योंकि जगह-जगह दरझ़्तों की सावधान कर देते हें, तो भी रास्ता बहुत क 02) हे । र 
की वजह से बड़ी मुश्किल पड़ जाती दै। कररीव १” | 
हम लंगड़ डॉगी का बस्ती में जा पहुँचे आ 
में जाकर चाय पी । अभी थोड़ी-थोड़ी बा 
दया | लपक कर आगे बढे तब मालूम हुआ कि फिर हुई थी, और सरदी मी तेज़ हो पई थी लेर्कि 
एक ख़ब्चर नीचे गिर गया हैं और करीब ५० फुट की बारिश के थोड़ी देर की तकलीफ 


चाई में झाड़ी से ग्रटक गया है। बड़ी हिम्मत और फिर आगे चल पड़े । 


“ल्या 
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(-विख-परिचय--मूल-लेखक, ति ॥ 
| | दाथ ठाकुर और अनुवादक शान्ति-निकेतन के 
होगे पंडित इज्ञारपसाद हद राजा! प 
बगर) प्रकाशक, विश्वभारती ग्रन्थालय, २१० काने- 
| तिस स्ट्रीट, कलकत्ता है । पुस्तक सजिल्द है | छुपाई- 
) दई व गेट य्रप सुन्दर है । एए-संख्या ११४ और 
| पर्य १) है । 
विव-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्य के अलावा 
| (छ्न वैसे रूखे विषयों पर भी लिखा है, और बहुत 
छाति है | उनकी लेखनी ने इस विषय को रोचक 
| ला है | प्रस्तुत-पुस्तक भी मैतिक-विज्ञान से सम्बन्ध 
| एपी है। इसमें परमाणुलाक, नक्षत्रलोक, ग्रहलोक 
"ग्री प्रस्त में, भूलोक का परिचय दिया गया हे | 
| यायक त भी लगाये गये हैं | अनुवाद भी सुन्दर 
| ve पढ़े-लिखे पाठक भी सष्टि-सम्बन्धी 
| निकर अपना ज्ञानवद्धन व मनोरंजन 
| भ सकते हैं | 


8 क भन, बनारस सिटी की ७ 
) ग्रान र 2 नाटक--अनुवादक, पाण्डत 
त. ढः काड ¢ ह र “५ 
6 न व्यतीथ हैं। छुपाई-स9ाई साधारण, 
त क कालिदासकृत संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक 

| भरा का हिन्दी नुवा ह 

| सइ द है। गद्य-स्थलों का 

| झम 


भ्रव हे 
£| मका न = एर पद्यस्थलों का अनुवाद 
$ तका पर गमने देखिए-- र 


कित | ` मत्युपमिति व ड 
र ह ह है अनुपम अभि पु डो सकता है? 
| गह श्रा Re भख्या मासवर मधुमास की?? 
कम्पित घन-सा सुचिर ब ९ ग 
शुर आज नाश से नि. हृ इसका जो है, 
हित ३... यदि 'सपल्त भव ही सो है ।? 
भे केवि के भावों ५ ~> 
ह रार करने की 3 को समझ कर प्रचलित 
श करता तो उसे अधिक 


सफलता मिल सकती थी | पुस्तक में छापे की ग्रशुद्धिया | 
भी अधिक हैं। मुर 

(२) वाह रो पराचा !--(कहानीसंग्रह), पष्ठ-संख्या 
१२६, छुपाई-सफ़ाई साधारण, काराज़ घटिया, फिर भी 
मूल्य १) है। .. र दु 

इस पुस्तक में कुल ५ कहानियाँ हैं जो ३ लेखको 
की लिखी हुई हैं। लेखकों के नाम हैं श्रीयुत हरी, 
“कृष्ण? और “गणेश? | सभी लेखक आवश्यकता से अधिक 
वाचाल हैं । सनसनी पैदा करने की लहर में वे ऐसे बह 
जाते हैं कि ज्ञाट की भी ख़बर नहीं रखते |. फलतः एक | 
भी कहानी सुन्दर नहीं बन पड़ी है। शैली में भी उग्रता. 
लाने का असफल प्रयतन क्रिया गया है। परीक्षा और 
भूल? का स्ञाट ग़लत हि| धप्राकषण का फल? का अस्वा- | र 
भाविक ओर लम्बा | १. रत 

(३) शेलबाला--(ऐतिहासिक उपन्यास) अनुवादिका, 
श्रीमती सावित्रीदेवी हैं। छुपाई-सफ़ाई साधारण, कवर 
सचित्र, एप्ठ-संख्या २१६ और मूल्य १ |) है। ^ 

यह पुरानी शैली में लिखे हुए श्रीयुत ननीलाल 
वंद्योपाध्याय के बँगला-उपन्यास शेलबाला का हिन्दी 
अनुवाद है । कथानक रोचक है पर शेली पुरानी है | 

(४) तू-तू , मैंमें-लेखक, श्रीयुत व्यासाचाये 
पृष्ठ-संख्या ६४, छुपाई-सफ़ाई साधारण रौर मूल्य ॥) 
जो कुछ अधिक है । rh: 


पर बंगाली हास्य-लेखकों की शैली की नक़ल साफ़ | 
देती है। फिर भी इससे हिन्दी में शिष्ट हास्यरस] 
पुस्तकों के एकांत अभाव की आंशिक पूति होती है | 


आध्यात्मिक उपन्यास) अनुवादक, श्रीयुत 
अग्रवाल हैं । ए-संख्या २२८ हे । छुपाई-सफाई 
कवर रंगीन और मूल्य १।||) दै । 


३९३ 
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हिन्दी में प्रेमचन्द जी से पूर्व सुन्दर मौलिक उपन्यासो 
का एकान्त अभाव था । उन दिनों हिन्दी के पाठकों को 
बंगला ओर मराठी की जूठन पर ही सन्तोष करना 
पड़ता था । 
यह अनुवाद भी उसी युग की सृष्टि है। कथानक 
रोचक है जो कि पिछुले खेवे के बंगाली लेखकों की निजी 
| विशेषता थी | हिन्दी के सामान्य रुचिवाले पाठक अब भौ 
| ऐसे उपन्यासों को मोल लेकर पढ़ते हैं ! 
dE ` (६) शराबो--लेखक, पांडेय बेचन शर्मा “उर हैं । 
छुपाई-सफाई साधारण है । पृष्ठ-संख्या २०४ और मूल्य 
। १॥) है। 
5 “उग्र जी? अपनी शेली की उग्रता के कारण काफ़ी 
नाम पा चुके हैं | ईश्वर की कृपा से आपको कथानक भी 
ऐसे सुन्दर मिल जाते हैं, जिनमें “सेक्स-साइकालोजी?? 
के हथकंडे दिखाने का अच्छा अवसर रहता है। एक 
विशेष रुच के पाठक ऐसे उपन्यासों की ख़ूब कद्र करते 
हं । यह पुस्तक भी साहित्यको की दृष्टि में चाहे उतनी 
अच्छी न हो पर बाज़ार में बिकी ख़ब होगी; क्योंकि 
इसमें ऐसी “छेकरियें?? का परदा खोला गया है जो गाँव 
की “लुगाइयों” की दृष्टि में “कलमुही” समझी जाती 
। हैं | पर उग्र जी की कला-पारखी दृष्टि उन्हें “जवाहर” 
समझती है । 

(७) सच्चो झूँठ- लेखक, लाला रामजीदास वैश्य 
हैं । छुपाई-सफ़ाई साधारण, प्रष्ठ-संख्या ७५ और 
मूल्य ॥) है | 

यह सामान्य दच के पाठकों के लिए लिखा गया 
एक सामाजिक उपन्यास है । कथानक, शैली और उद्देश्य 
सब्रमें बज़ारूपन है | 


प्रकाशक, देशीराज्य साहित्य-मन्दिर्‌, मद्रास हे | घृष्ठ-संख्या 
१०४ और चित्र-सख्या २४ है | छुपाई-सफ़ाई साधारण 
आर मूल्य ॥) है। 
यह पुस्तक नितान्त समयानुकूल है | आज-कल देशी 
राज्यों में स्वाधीनता-श्रान्दोलन चल रहा हे | इस दशा में 
मैसरराज्य से बाहर के निवासियो को मैसूर की अन्दरूनी 
हालत जानने में यह पुस्तक पूरी सहायता कर सकती है 
भुगोल के प्रेमी भी इससे लाभ उठा सकते हें । पुस्तक सभी 
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(८) मैसूर में-लेखक, श्रीयुत गुरुनाथ शर्मा हैं; 
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ने विषय के अत्यन्त रोचक बना दिया है त दी पपष । 
8 ११-वाणीभन्दिर छुपरा को तोन शई i 
(१) i का गुच्छा--लेखक, श्रीयुत रू भे 
पुरी है । छुपाई-सफ़ाई साधारण, ॥ए-संख्या १३ | 
मूल्य ||) हँ । | 
इस एस्तक में ६ छोटी-छोटी कहानियाँ हैं जे ब 
रेज्ञो, ग्रीक, फ्रच आर जमन आदि ९ विदेशी कह 
लेखकों की हैं। सभी लेखक लब्धप्रतिष्ठ और प्रख्यात | 
चयन ओर अनुवाद सुन्दर हुआ है | पुस्तक किशोर | 
के पाठकों के लिए विशेष उपयोगी है । > 
* (२) पद-चिह्ृ-- लेखक, श्रीयुत राम्‌ बेनीपुरी हः 
छुपाईं-सफ्ाई साधारण अच्छी, प्रष्ठ-संस्या ६८ .्र। ६ उपर 
मूल्य 12) है | यह पुस्तक भी छोटे बालकों के ह ए ह 
लिखी गई है । इसमें कुछ विदेशी कवियों, लेखगोंग्रो| बि: 
वीरों का थोड़ा-थोड़ा परिचय दिया गया है। भई| (ने: 
सरल है | उक्त 
(३) ज्योतिमंयो-- लेखक, श्रीयुत अनूपलात मंग पाती बा 
साहित्यरत्न हे । छुपाई-सफ़ाई अच्छी हे | प्रपठ-संख्या | हदी; 
है | सजिल्द पुस्तक का मूल्य २) है । । १२ 
यह एक सुन्दर सामाजिक उपन्यास है; कथानक रेस । रके, 
है। भाषा भी काफ़ी साफ है पर उद्वेगजनक खत [| प. 
प्रेमचन्द की शैली की झलक मिलती है। समौ | कय 
का एक जेसी और साहित्यक भाषा बोलना ग्रसामी | 
लगता है । 
१२--योरोप का आधुनिक 
भाग) :--लेखक, डाक्टर सत्यकेठु, विद्यातह 
लिट० हैं। प्रकाशक इतिहाससदन, गई र्ष 
छुपाई-सफ़ाई उत्कृष्ट, पृष्ठ-संख्या २८० ओर 
पुस्तक का मूल्य १॥) है । i 
0 हमारे 2. के स्कूलों-का लेजों में यास 
पढ़ाने का कम रिवाज है । यहाँ हाईस्कूली तरी 8 
वष का इतिहास ही दिखाया जाता है, फिर “| 
में इंग्लेंड का इतिहास पढ़ाते हैं। जो विथ 1 
में इांतहास लेते हैं उन्हे अलबत्ता है द 
पढ़ना होता है, जो विद्यार्थी दूसरे विषय ले र 
सौभाग्य फिर कभी नसीब नहीं होता । ई | 


इृष्टियों से संग्रह करने व पढ्ने योग्य है | ह 


अर 24 43 


के ग्रत्यत्त 
न की आवईयकता 5 तती 

| “हात का जानना कितना आवश्यक है क्योंकि संसार 

| ददत मूः यारप ही 

के | „दा प्रगति का जज या है दु 
वत [जज तक योप का काई अच्छा इतिहास 


१३१ | हदी म॑) श न नजर 
गो | ही हुश्रा था । फलतः सम्मलन क इतिहास 
| प्र || i पु विष श्र ग रेज ~ fo 
ह जो | ष ते परीक्ञाथियों को यह विषय गरेज़ी में लिखे 
॥ दों में ही पढ़ना पड़ता था । प्रस्तुत पुस्तक से इस बड़े 


प्रस्यात || पूत होती दै । विद्याथियो के अतिरिक्त साधा- 
रोह ता अशी के हिन्दी-पाठको के भी इस पुस्तक से शान- 
॥ म सहायता मिलेगी । इसकी भाषा सरल, सुबोध और 
बेनीपुरी | रके उपयुक्त दै । शैली इतनी रोचक है कि पढ्ने 
६८ तो| {उपयात का मज़ा आता दै । यह इस इतिहास का 
के ह) प्रम घएड हे जिसमें १८३० की फ्रांस की दूसरी राज्य- 
लेखमोंग्रो| हति तक का वणन आ गया हे । ऐसी सुन्दर पुस्तक 
है। भा। हने के लिए बधाई देते हुए, इसके दूसरे भागों की हेम 
| उसारवक प्रतीक्षा करेंगे । मानचित्रों का अभाव खटकने 
ला १४ बही बात है। आगामी भागों में, आशा है, इसकी पूर्ति 
संख्या | इर दौ जायगी | 
। (२-दर्जीगिरा--लेखिका, श्रीमती आयशावेगम हैं। 
कं ताला राधामोहन रामनारायन अग्रवाल, जबलपुर 
ह| आता १२९ ओर मूल्य १॥) है। 
| ह तातो में कुछ समय से, सिलाई आवश्यक 
| । धर-णहस्थी की स्त्रियाँ भी अब 


। ओर ग्राधक ६ 
6 धक ६ गीं हें f मे 
म पच है ल देने लगीं हैं । पर इस दिशा में 
a लिए हिन्दी में अब तक कोई पुस्तक 


| न | पपन्नेता की 


0 बड़ी सुन 
पि बियो पस न नशी 


बात है कि प्रस्तुत पुस्तक ने हस 
के साथ पूरा कर दिया है । इसमें 
है न हर कस्म के कपड़ों का काटना, 
का र गेस नना, आदि विस्तारपूर्वक, सरल 
गया है। आवश्यकतानुसार प्रचुर चित्र 
मे पत सलाई की मशीनों का मी सचित्र 
भिका रा 1 है। अन्त में परिशिष्ट की भाँति 
और लोहा विश धोना, और उनके धब्बे छुड़ाना व 
पाञ के ह दिया गया है । यह पुस्तक 
लियो के भी हक में रखने योग्य तो है ही, 
मे की है , वे इवकी सहायता 


रि 
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३९७ | 


0. बेबाक पनत २ सिलाई सम्बन्धी छोटे-मोटे काम बड़ी सरलता और 
सुन्दरता से कर सकती हैं ।- 
ड —विद्वत्तमा मिश्र 
१४--अरब म सात साल- लेखक, पण्डित रुचि- 
राम जी, वैदिक मिशनरी हैं | प्रकाशक, श्रीयुत ब्रह्मानन्द 
बी० ए, सरल साहित्य-सदन, ३६, एडवड॑ स्कायर, नई 
दिल्ली हें । पृष्ठ-संख्या २२४ ओर मूल्य १।) है। छुपाई- 
सफ़ाई मामूली हे । न 
आर्यसमाज के उपदेशक पण्डित रुचिराम जी अपने 
गुरु स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी के ग्राज्ञानुसार सन्‌ १९२९ 
में ओरम्‌ का झंडा लेकर वैदिक धर्म का डंका पोटने के 
लिए अरब गये थे। वहाँ वे सात साल तक रहे | फिर 
शायद समूचे अरब को आय बनाकर स्वदेश लोट आये । 
आपने अरब का अपनी आँखों देखा हाल इस पुस्तक में 
लिखा है। पुस्तक की शैली बड़ी रोचक है | इससे अरब- 
निवासियों के सामाजिक जीवन का पूरा हाल मिल जाता 
है । कुछ वर्णन बड़े अनोखे हे । उदाहरणार्थ आपने एक 
स्थान पर लिखा है कि अरबी लोगों की एक जाति ऐसी 
भी होती है जो अपने घरों को गाय के गोवर से लीपती है, 
गोपद के बराबर चोटी रखती हे ओर अपने को आयं वंश । 
का मानती है | पुस्तक में कुरान ओर अल्लाह की ख़बर | 
स्थान-स्थान पर ली गई है, क्योंकि इसका प्रचारत्तेत्र 
भारतवषं है; पर अरब में रहते हुए परिडत जी को भी | 
अपने धमं का प्रचार आय-समाज के स्थान पर “हिंज्ञः 
बुल्लाह” नाम देकर करता पड़ा ओर बात-बात पर “अलः 
हम-दुलिल्लाह” की दुहाई देनी पड़ी । समय के अनुसार | 
रंग पलटना भी ज़रूरी होता हे । आशा हे कि आय साव- | 
देशिक सभा के प्रचारक पण्डित जी के अनुभवों से लाभ | 
उठा कर “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌” का स्वप्न सत्य करेंगे । 
१५-बिजया-विहार- लेखक, श्रीयुत प्रण्येश शुक्र 
हैं; प्रकाशक, श्रीयुत रामदयाल प्रकाशचन्द्र, चोक, कानः 
पुर हैं | एटठ-संख्या ४८, छुपाई-सफ़ाई साधाररं्य्रोर मूल्य 
चार आने है| अ 
कवि-पेशा लोग हमेशा इस ताक-भाँक में रहते हैं | 
कोई ऐसी नई बात कही जाय जिसकी ओर लोग ३ 
वश दौड़ पड़ें | कबीर आदि सन्तों को इस प्रकार की कु 
इलजनक सामग्री एकत्र करने की प्रेरणा उनकी 


 दायिक आकांक्षाओं से मिली थी; पर इधर कुछ नवीन 
। कवि-कमी लोग इस पुराने तरीक्के का इस्तेमाल महज़ लोक- 
[परयता और आथिक लोभ की प्रेरणा से करने लगे हैं। 
| छायावाद की प्रतिक्रिया में पैदा हुए उमरख़ैयामी हाला 
| और प्यालावाद की लोक-प्रियता बढ़ते देखकर एक-ग्राध 
| ऐसे ही स्वयंभू कवियों को भी भंग का कूड़ी-सोंटा खटकाने 
की सूझी । ओर दर असल उन्होंने सोचा भी ठोक; क्योंकि 
हाला-प्याला तो शायद उसके समर्थकों और प्रचारकों को 
कभी-कभी ही नसीब होता होगा; भंग श्रलबत्ता रोज़ थोड़ी- 
बहुत छानी जा सकती है | इन कवियों ने यह भी सोचा 
होगा कि स्वदेशी होने के नाते इस चीज़ की यहाँ खपत 
भी अच्छी होगी | 

प्रस्तुत पुस्तक भी ऐसी ही है | इसमें लोक-प्रयता की 
पिछुलगुग्रा मनोवृत्ति साफ़ प्रकट होती है | मनदरण कवित्तों 
श्रौर सबेयों में लिखते हुए भी लेखक ने छायावादी कवि- 
| ताश्रों की भाँति इसे रबड़-छुन्दों के रूप में छुपाया है, जिसे 
। देखकर हँसी आती है। भाषा चलती हुई और लालित्य- 
 पएूणंहे। 


--त्रजेश्‍वर 
| १६--अग्रवाल जाति का प्राचोन इतिहास-- 
लेखक, श्रीयुत तत्यकेतु, विद्यालंकार, डी० लिट० हैं | 
प्रकाशक, इतिहास-सदन, एम०, १, कनाट सरकस, नई 
दिल्ली है | एष्ठ-संख्या ३०४ है | छपाई और काराज़ बहुत 
बढ़िया और सजिल्द पुस्तक का मृल्य ३) है । 
अग्रवाल भारतीय वैश्यों की एक प्रसिद्ध जाति है) 
लेखक ने, प्रस्तुत पुस्तक में इसी जात का प्रामाणिक 
इतिहास बड़ी खोज के साथ संकलित किया हे | इसकी 
प्रामाणिकता ओर उपयोगिता के विषय में इतना लिखना 
काफ़ी है कि इसी निबन्ध. पर लेखक के डाक्टरेट की 
उपाधि मिली थी | अ्रग्रवालों के ग्रतिरिक्त इतिहास के 
विद्याथियो के निकट भी यह पुस्तक उपादेय और संग्रह- 
णीय है | 
 १७-चर्यानका—संग्रहकत्तां और सम्पादक, श्रीयुत 
रामानन्द शर्मा और श्रीयुत ब्रजनन्दन शर्मा हैं | प्रकाशक, 
दक्षिण-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा, मदरास है | प्ृष्ठ-संख्या 
. २७६, छुपाई-सफ़ाई बढ़िया और मूल्य १।) है । 
यह पुस्तक दक्षिण-भारत के हिन्दी-प्रेमियों को 
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आधुनिक हिन्दी-कावता ° परिचय कराने के ह BE 
लिखी गई है | प्रसिद्ध कवियों में से एक भी की श्र टू 
नहीं पाया | कविताओं का चयन भी सुन्दर हु ने i 
कवियों का संच्ष्त-परिचय और अन्त में रा | पो 
तथा पुस्तक के आरम्भ में आधुनिक कविता की सं + 
देने से पुस्तक और भी उपयोगी बन गई है | पात 
१८--सुत्तफा का श्रीयुत देवन १ बाहे 
प्रकाशक, नवशक्ति-प्रकाशन मन्दिर, पटना है। ई 3 
सफाई अच्छी ओर मूल्य १।) है । प्रष्ठ-संख्या २०२९ र 
स्वगींय ग्रतातुक कमाल संसार की उन उद | हेत 
विभृतियों में से थे, जे अपने देश को विदेशियों के] 
पर से उठाकर संसार के समुन्नत राष्ट्रों की पंक्ति में (| पो 
देती हैं। देश का बच्चा-बच्चा ऐसे महापुरुषों को | 
कहकर श्रद्धा और सम्मान प्रदान करता है । इस प्त] 
में इसी महापुरुष का जीवन-बृत्त सुन्दर और रोचक हा 
से लिखा गया हे । विद्यार्थी ओर राष्ट्रप्रेमी इसे बे ग्र 
से पढेंगे | पुस्तक का नाम मुस्तफ़ा-कमाल होना ठीक की 
है, क्योंकि अन्तिम समय में कमाल ने 'श्रतातुकाश| 
उपाधि धारण की थी ओर मुस्तफ़ा शब्द को गरने 
से प्रथक्‌ कर दिया था। अगले संस्करण में, ग्रा || 
लेखक यह भूल ठीक कर देंगे । 
१६--तिरंगा हो क्यों १-लेखक, श्रीयुत 1 
मिश्र, सुलतानपुर, रजीपुर, फ़रुख़ाबाद हैं। प्राण] 
ओम्‌ प्रेस फतहगढ है। पुस्तक अमूल्य है | इग 
मामूली ओर प्रष्ठ-सख्या १६ है | 0 
यह पुस्तक कांग्रेत-सभाग्रो के जुलूसों में गाने | त 
लिखी जान पड़ती है। ऐसे साहित्य ने देहाती श्रौर || 
जनता में कांग्रेत और महात्मा गांधी का विग 
जो सहायता की है, वह प्रशंसनीय है । 3४ | 
देहाती इतके गीत राह चलते गाया करते हे । सा | \ 
हुईं और भाव चुभते हुए हैं। लेखक ने प f ह 
के प्रायः सभी बड़े-बड़े नेताओं को भट कोण ह 
उसकी महच्वाकांच्षा का परिचय मिलता हे | 
२०- श्रोसद्धागवत- लेखक, ॥ 
अवश्थी एम० ए०, प्रकाशक, ज्ञानलोक) दा " 
पृष्ठ-संख्या ४१६ और मूल्य १॥2) दै | 
आलोच्य पुस्तक, के लेखक त्रवश्थी 


0 


आयोजन क्या दै । ना पार मम पुराणों एवं रामायण आदि 
क्राय 1 


त क धार्मिक अन्थो को ह्न्दी में निकालना ना 
य के मूल के आशय को संक्षेप में लिखा है! 
| के दाग साधारण हिन्दी पढ़े-लिखे लोग wes द 
| अत्य का आशय भले प्रकार समझ सकते हैं । इक 
रहो छन्धो का संक्षेप दिया wp oss 
हि| आर कया गया दै (क दशम स्कन्च 
“| में खला गया है । हमाल समन म 
हेग चाहिए | तथापि श्रवस्थी जी का यह काय अभि- 
५ वदनी है। यदि हिन्दी-प्रमियों ने उनसे सहयोग ।कया 
तोऊके प्रयत्न से हमारे सब पुराण ग्रा द्‌ ग्रन्थ अपने 
| तपुरुप में हिन्दी में सुलभ हो जायेंगे । इस श्रीमद्धागवत 
| हे भाषा भी सरल ्रौर सरस है। इसमें ६ तिरंगे चित्र 
म दयेगये हैं, साथ ही पुस्तक अच्छे कागाज़ श्रौर टाइप 
ग पी गई है। धामिक ग्रन्थों के प्रॉमयों को इस ग्रन्थ 
| कसर करना चाहिए | 
ह ही RT ण, सैयद अनवरहुसेन 
। ह न बुकांडपो, लखनऊ | रे आकार 
हि । इसमें २०३ सफ़हे हैं और 
अच्छी जिल्द है । 
पह “3 न्दी और उदू दोनों लिपियो में छापी 
eo 
| उदयने इस बात को र eR हट स 
| भदा श्रासान यानी हिन्दुस्त ८. द pi 
|, ७ थो । आपने आय 
द हे पन र ह हे और 
हन्द उदू के कट्टरपन्थी 
ग य. 0 यह राय रखते हैं कि 
की यह रो नहीं हो सकती उन्हें “्रारज्र 


| झा ९ [बे प्‌ > 
पर ढ़ के ब ४३, ~ 
| कुल पीनगी लीजिए र सन 


र] | Se जो तलवार धोयें, 
| सेकनेजो देत और धन्या है काला | 
5 पहले कहां थे, 


किसी 
द ने गिरते हुए को सँभाला ॥ 
x xX 
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२6: न 
+ +++ 
Cj 


के इतने समीप होते हैं कि उन्हें अच्छी तरह परख 


हम उनकी उपेक्षा कर देते हें । यही कारण हे. 


शव के चित्र में कितनी चेतना, कितनी सजग 
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स्तक “३९७ 


हम किसी की कभी नहीं सुनते, 
किसी गूँगे को यह सुनाइए आप | 
> x x > 


वे आती की बात है झूठी, जब तक्र कुछ मी फलके त्रास | 
जिसमें चमक जाये जुगुनू भी, उसको अघेरी रात न कह | 


> xX x x प 
पत्ता कैसा बूटा कैसा, जड़ तो एक है दोनों की | 
कहने को हम भी कह देते हैं यह पत्ता वह बूटा है || 
२२--बालतो प्रतिमा--लेखक, श्रीयुत श्रीरामशर्मा 
और "कारा हिन्दी-साहित्य-सदन आगरा हँ | २३६. 
एण्ड भी सजिल्द पुस्तक का मूल्य १।||) है । 

श्रीयुत शर्मा जी के शकार? से हिन्दी-पाठक सुपरि 
चित हैं। प्रस्तुत (स्तक में आप हिरनों, मगरों और 
बाघों के चित्रों के बजाय, मनुष्यों के चित्र लेकर हमारे 
सामने आये हैं । 

हिन्दी में रेखा-चित्र लिखने का राज प्राय; नहीं 
के बरावर है | शर्मा जी ने इस दिशा में जो प्रयत्न किया. 
है वह स्तुत्य ओर सराहनीय हे | 

बोलती प्रतिमा? में तीन काल्पनिक कहानियों का 
छोड़कर शेष सब ऐसे मनुष्यों के रेखाचित्र हैं जिनके [ 
साथ लेखक का न केवल रागात्मक बरन भौतिक सम्त्रन्ध * 
भी है | कहानी आर रेखाचित्र में 'टेकनीकः के अन्तर 
के अलावा सबसे बड़ा अन्तर यह होता है कि जहाँ 
कहानी के पात्र लेखक के कल्पना-जगत्‌ के सम्बन्धी | 
होते हे, वहाँ रेखा-चत्रों के. विषय उसके दैनिक जीवन 


s 


सकना वरलों का ही काम है। निकट की वस्तुएँ, या 
बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, या निकटता के कार 


हमारे कहानी-लेखकरों की हृष्टि अपने चारों ओर बि 
हुई सामग्री की ओर नहीं जा पाती, और उन्हें व 
लोक से ऐसे-ऐसे चित्रों की उद्भावना करनी पड़ 
बोलती प्रतिमा का रेखाचित्र इनमें सबसे सुन्दर है । वे 
यही एक चित्र लेखक के सफल स्केच-लेखक बॅन 
लिए काफ़ी हो सकता था। इसका चित्रपट, 
चुनाव, शेड, रेखाये सभी कुछ कमाल का हे) उस ` 
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` तना आकर्षण भर दिया गया है । मानों आज भी वह 
अपने जीवन की अमर कहानी कहने को हमारे सामने 
प्रस्तुत हो । र 
कहानी और रेखा-चित्रों में एक भेद और है जो शर्मा 
जी की कहानियाँ पढ़ने पर साफ़ प्रकट हो जाता है । 
| कहानी-लेखक को कल्पना के प्राणियों को भूमि पर लाकर 
| उनसे मनमाना काम कराना पड़ता है; और रेखा-चित्र 
| बनानेवाले को जीवन की दैनिक नीरसता से श्राच्छादित 
` अमि के प्राणियों के कुछ उठा कर उनमें उचित मात्रा 
में काल्पनिक रागात्मकता स्थापित करनी पड़ती हे । शर्मा 
जी, जितने पिछली कला में दक्ष हैं उतने पहली में नहीं 
जान पड़ते । उनकी कहानियों में रेखा-चित्रों की कठोरता 
अधिक है; कहानियों की सुकुमारता कम | इसका कारण हैं 
शाश्द्‌ उनके वर्तमान समाज-सम्बन्धी क्रान्तिकारी विचार | 
शर्मा जी के विचारों में आधुनिकता स्पष्ट रूप सें 
भालकती है । परन्तु फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा 
सकता कि उनकी विचारशैली भावात्मक अधिक है। जो 
कभी-कभी स्वाभाविकता से दूर और ्रजनबी-सी लगती हे | 
` इस प्रकार स्पष्ट हे कि रेखाचित्र बनानेवाले को केवल चित्र- 
| पट ओर तूलिका की चिन्ता करनी पड़ती है; उसके चित्रों 
क्र का विषय ग्रनन्त और अपार है । परन्तु चित्र-पट और 
०० तूलिका संभालने के पहले मांस्तष्क को एक वशेष प्रकार 
। से शिक्षित करना पडेगा, नहीं तो रंगों के हलके भारी हो 
जाने की पद-पद पर श्राशंका है | जैसा कि ऊपर संकेत 
k किया गया है, निकट के पदार्थों और विशेष कर हाड़-मांस 
के चलतेफरते पुतलों के प्रात अपने मोह के कारण हमारे 
मस्तिष्क का संतुलन तथा तटस्थता जाती रहती है और 
उत्तोजत होकर हम या ता उपदेशक का स्थान ले लेते हैं, 
या अपने चारतनायकों के भावों में बह जाते हैं। “ीरोज्ञा- 
बाद की काल कोठरी? उती प्रकार का उदाहरण है। 
परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम कला के उन थोथे 


' प्रेक्षक ओर उदासीन ग्रालोचक के रूप में देखना चाहते 
है. ॥ “पॉरोज़ाबाद की कालकोठरी? के निरीह बलिदानों पर 
' भी यदि रोष ओर उत्तेजना से हमारा मन वर्चालत न हो 
र जाय तो इम आदमी हो काढे के! फिर भी कहना पड़ता 
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' सिद्धान्तों के समर्थक हैं, जो लेखक को महज एक तटस्थ, 


Sve 
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है कि रंग कुछ कम गहरा होता तो चित्र का | 
अधिक स्थायी और कलापूण होता | वसीयत हे 
आर पीताम्बर के चित्र इस प्रकार के दोष शर | 
युक्त हैं । ॥ 

शर्मा जी की भाषा व शैली के विषय मे अधिक «| 
कहने की आवश्यकता नदी । उनका व्यक्तित्व उनके र | 
शब्द में प्रतिबिम्बित होता है । “गधा-पचौसी' ग्रार श्र | 
उनकी सजग ओर स्वस्थशैली के परिचायक है । जी 

ज्जजेखर 
२३-२५-सासिक पत्र 

(१) पखारबन्धु का भ्रवेशांक--अखिल भात. 
वर्षीय दिगंबर जैन परवारसभा, जबलपुर की ओर तेक 
नामक मासिक पत्र प्रकाशित होना आरंभ हुआ है। इसे | 
सम्पादक हैं स० सिं० धन्यकुमार जैन | वाप्रिक मूल्य १ 
है । परवार बन्धुओं के काम का है । 

(२) जीवन-सखा (सासिक)--सम्पादक श्रीयुत त्र 


पात: 
भूषण मिश्र, एम० ए० हें । नेचर क्योर हेल्थ होम २)| पंत 
बाई का बाग, इलाहावादसे प्रकाशित होता है। वाषिक मृ) ; 
३) है । इसमें सभी लेख प्राकृतिक चिकित्सा से हम | द्रो 
छुपते हैं। पत्र सुसंपादत हे । साधारण गहस्था श्र | शृत 
रोगियों को इसके पढ़ने से बहुत लाभ हो एकता है। | ग्रौरर 

(३) अजुभूतयोगमाला--यह पत्रिका बली| छि 
इटावा से वैद्यराज पंडित विश्वेश्वर दयालु के पमा थित 


में पिछले १६ वर्ष से प्रकाशित हो रही है। शरा] न 
विषय के सुन्दर विशेषांक और लेख व श्रगु ॥. 2 
निकालकर इसने धन ब मान की प्राप्ति की है! 
तक यह पत्रिका पाक्षिक थी और इसमें केवल ब र 
योग तथा आयुवंद से संबंधित लेख छुपा करते ॥ | 
अब गत जनवरी मास से मासिक हो गई | 
कला्रों (१) पर भी लेख प्रकाशित करने लगी € द 
इसी कारण पत्रिका का अगला पद शरद 
के पीछे छिपने की चेष्टा कर रहा है| लेखचवत 
है। यूनानी चिकित्सांक भी ग्रच्छा निकला ८ 
के एक अभाव की पूर्ति करता है! पत्रिका न 
मूल्य आज-कल क्या है इसका पता ईत छ 

लगता । 


सै 
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लाहोर का शान्तिकुंज-महिला 

है। इख श्रीमती रामेश्वरी नेहरू 
क भूल प १९३६ में लाहोर शहर में शान्तिकुंज नाम का 
क्रिया के लिए एक आश्रम खोला गया था। ढाई 


॥ शतकी श्राध में इस आश्रम ने जो काम किया है उसका 
हम ९ शत विवरण नीचे दिया जाता है। 


स्‌ 


फिक र गो छियाँ।कम्ही कारणों से पाप-वृत्ति ग्रहण कर लेती 
र श्री (ओर ग्रपना शरीर वेचकर धन कमाती हैं उनको उव 
ह 


के हुडा कर पापरहित जीवन बिताने का उत्साह 
हि 1 धन देना इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य है । बहुधा 
उमां धिति कभ को खुशी से नहीं करतीं। समाज और 
। आइ व शिकार न कर श्रशानतावश वे इस कमे में 
ही हो स मं रहनेवाली बहुधा छोटी अवस्था 
ह (म दोह 
त अर तेरे ह। दे हे के धन कमाने के लिए घरों में रख 
ते ये, “॥ ऐपो बालिकाये ह (0 न 
| हग जब दले ला क क एकाची 
| (केने : कृ छु पंजे से छुटकारा पाती : 
लियो के शरण देना व. कोई डोर नहीं होता । ऐसी 
~ चा र उनकी सहायता करना आश्रम 
0 गोह उ स्तयो ने आश्रम की शरण 
एक पे बहुतों की र 
। सी माता-पिता 9१. या बड़ी हृदय विदारक 
|; और ॥ तिरे मर जाने पर अनाथ 
| SN । दूसरी र न होने के कारण इस 
1 अपना पति 


[ कुमारी सावित्री बाला, आपने जल और 

अफगानिस्तान की पठानी के अनेक खेलों में कुशलता दिखा कर सैकड़ों तमग्रे 

चेन की लालसा सेयह ट्राफियाँ प्राप्त की है । ] 
३९९ 
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[ बंबई की कुछ माहलायें सायकल को दौड़ में भाग ले रही हैं।] । 
कुकम कराता था। ए ` 
प्रकार किन्ही के घरं स बह 
फुसला कर भगा लिया ग. 
है । काई रास्ता खो जगत 
मेलों-तमाशों में कुक 
हाथ पूस जाती है 
किसी-किसी का एक 


[दयाकी की 'खलाड़ी (ज्रयो को प्रासद्ध “ब्लूबड टीम” 
४ गोल से हरा [दया ।] 


। इसने हारनेटस टीमका 
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[इस्के ट्र्‌ नाम की 


इस लड़की ने ग्रल के कोट 


| र मुकौ हू 

| = 
(| ह कूर रम से ५ स्त्रियों का आश्रम की ओर से 
पास 
और इस समय ९ आश्रम 


[ हिन्दी उदू पढ़ना, लिखना. 
I कतना सिखाया जाता है | नीति 
आराधना ज ती 
नाई जाती पाई जाती है; धामिक पुस्तक 

पत्र स्त्रियां से अपने ही धम्म 
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जाग्रत नारियाँ 


में ऊंची कुदान दिखाकर बड़े-बड़े कूदने वालों को आश्‍चय 
में डाल दिया है ।] ; 


है। सुबह-शास भगवान्‌ _ 
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के अनुसार आराधना करने और अपने ही धम्म में बने 
रहने का श्रनुरोध किया जाता हे । ः 

सप्ताह में दो-तीन बार स्त्रियां के! बाहर घुमाने फिरा 
के लिए ले जाते हैं। गत वपे अजायबघर और प्रदशनी 
दिखाने का ले गये थे । ज़नाने खेल-तमाशों में भी 
ले जाया जाता है | हर प्रकार से इस बात का उदोग 
जाता है कि इनका जीवन रोचक ओर रसमय बेने । _ 

आश्रम का सब प्रबन्ध स्त्रियों ही के हाथ सें 
सब काय के बड़ी योग्यता ओर लम के साथ कर रही 


[श्रीमती एस० ई० बालों ओर इलाहाबाद की कुछ 
“ लड़कियाँ जिन्होंने पिछुले श्रोर्लॉम्पक खेलों में पिछुला 
रिकाड तोड़ा है । ] 


' रिस्क्यु होम साशाइटी में पुरुष भी सभासद्‌ हैं, परन्तु 
` प्रबन्धकारिणी में केवल स्त्रियां ही मेम्बर हो सकती है | 
सोसायटी के मेम्बर प्रबन्धकारणी के चुनते -हैं |जकमें 
मेम्बर हैं| सासायटी की वष में दो बार बैठक होती 
परन्तु कार्यकारिणी की बैठक प्रतिमास होती है और 
श्रम का सब काम इसी कमिटी-द्वारा सम्पादित होता 
आजकल कमिटी की सभापति कोरानी दलीपसिह हैं । 
क्रेटरी मिस प्रेमवती थापड़ और उपसभापति लेडी 
कादिर और श्रीमती रामेश्वरी नेहरू है | कमिटी 


जे 
८ (40० 22५5४ ४६:21 
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हे । इसी पते से पत्र-व्यवद्दार होना चाहिए, । 
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लेडी सुपरिंटडेंट आश्रम में रहती और सब पनर की 
हैं। सहायता के लिए एक और बहन भी साथ में ह, ले 
के दस्तकारी सिखाने का काम वेही करती हे | र | 
के अनुभव से यह देखा गया हे कि आश्रम का न. | 
स्त्रियां के जीवन में घार परिवतन पैदा करता ३। उस 
रुचि पलट जाती है और वे एक नये संसार का 
करने लगती हैं। आश्रम का व्यय बजट के 
२२३) मासिक है । जिसमें ९०) मासिक स्टाफ का वेतन | 
६५) मकान का किराया, १८) टेलिफोन, ५०) भोजन का | 
व्यय है | १००) मासिक धरकारी सहायता मिलती है| ' 
१५६॥) मासिक चन्दा हो जाता है। कुछ जमा किये हुए | 
रुपये का सूद मिलता है । ओर शेष पूत्ति दान से होत | 


हे । गत वर्ष एक ड्रामा किया गया था जिससे ६४२॥॥ | ऐे 
आय हुई थी | क्ट 

पतितों को उठाने और उन्हें ठीक रास्ते पर चने | उग 
का काम बड़ा पवित्र काम है। अभागी पातित बहने इमो | (ग्र 
सहयोग और सहानुभति की पात्र हैं। हमें ग्राशा ह$ | उग 
इस पुनीत कार्य में सबंसाधारण से हमें पूरी सहायता मितेगी| | ग्राम 
जो भाई और बहने ऐसी पीड़ित स्त्रियों को रारे | पो 
भेजने की कृपा करेंगे हम उनका श्राभार मानेंगे। बरका || ५ उ 
में जितनी स्त्रियाँ इस समय हैं उनसे दो गुनी के लिए त्या ५ 17 


ग्रभी और हे। ऐसी स्त्रियां की, जिन्हें सहायता गै ॥ 
आवश्यकता है, कुछ कमी नहीं है; परन्तु उनको कः 
लाने ओर रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। | 


अभागी बिन व्याही कन्याग्रों को बालक हो जाते ऊ $ धा 
बालकों के भी आश्रम में रख लिया जाता है। १४. 16 ह 
भी उचत व्यवस्था है | रोगी स्त्रियां की चिकि 1. | । 
है । सारांश यह कि हर प्रकार से स्त्रियों की सहायता (| जेगै 
उनके जीवन के उच्च और उत्तम बनाने का श्री || 


जाता है । 
सर्वसाधारण से प्राथेना है कि द 
स्त्रियां के हमारे पास भेज कर हमारी सहायता का || 
शान्तिकुंज आजकल १८ नम्र वारि 


वे धन दे गे 
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रर ४७ | 
+ | 


७ एक कण्ण कहानी 


य । 

है| सिष कुसुस्‌ 

हतने S99 

; 

य | लेखिका, कुमारी अविनाश कपूर, बी० ए० 

| उनकी । 

[ ड्र हे नि टि. क छ 

अर | तु ठुँमने कभी प्रेम किया दै १-सिविल डाक्टर ने रोगी को रोकना चाहा । रोगी अपनी | 

गा देत | HS अस्पताल के श्रा नम्बरवाले अन्तिम घड़ियाँ काट रहा था | अचानक वह बिस्तर से | 

न्न | |; ध्या 6 रोगी ने जीभ से श्रोठों को भिगोते उठ बैठा--“डाक्टर आख़िर को घड़ियों में क्यों रो 

लती है| | र्ड ह . हो gE जाने कितना इन्तज्ञार करना होगा--किर उसकी 

किये हुए ! SNS डाक्टर कोल यह सवाल सुन बातें करने को...या ग्रल्लाह मुझे बड़ा दिल देना.......? | 
कर चोंके। स्वाभाविक संकोच से रोगी अपने आपसे बातें कर रहा था मानों उसे शारीरि 


न से होती 


६४२॥॥ | ग्रामीय प्रश्‍न का उत्तर देना उसके लिए अति कष्ट से मानसिक वेदना अधिक थी | उसके. शब्द 


न था। उसने रोगी के उन्माद भरे नेत्रों को देखा। हुई बाढ़ के समान बाँध टूटने पर दम्य प्रवाह से 


र चलते | उभे मृत्यु की चण रेखा झलक रही थी | रोगी के मुख रहे थे; उसी प्रवाह में उसके जीवन की घड़ियाँ भी बही 
हने हमर | र्रन्त की शान्ति-ज्योति थी । बुकने से पहले जा रही थीं--अज्ञात और अनन्त की ओर | | 

शा ह$ | जाता डाक्टर ने साचा | न जाने क्यों उसकी डाक्टर कोल के मुख पर निराशा, वेदना और सहाच 
मिलेगी| | शला म रोगी के प्रति इतनी सहानुभूति जाग्रत हो. रही भूति की रेखा थी। उन्होने मरीज़ को सावधानी से तकिये 
र्ने | गो! रेंगी उसी प्रकार डाक्टर की ओर उत्तर की प्रतीक्षा पर लियाया । बीमार किसी छुपी हुई शक्ति से बातें किये जा 
| रशर Le ER देख रहा था | “हाँ में अपनी पत्नी रहा था | उसके हाथ में सिगरटकेस था | 

क ह ग ६-डाक्टर ने लज्जा से लाल होते “डाक्टर, इसको मेरे साथ दफ़्नाने की मेहरबानी 
हु) > BS करना, उसने सिंगरट केस की तरफ़ इशारा 

गे न| रो दोनों 3 उन भाग्यशाली आदमियों में से कहा | - 
ह दः जग के हूँ जे नया में खुशनसीब गिने जाते हैं #में रोगी की अवस्था बिगड़ रही थी । उसकी जबार 


T स॒ द [नः य्‌ + अपनी 2. ~ ~ [oe 
| भेरा करते र 1 की स अपनी प्रयसी के पाने लड़खड़ा रही थी। डाक्टर अधिक देर ना देख सके 
सा हे | ३ एक मूमंडल उम सुन कर शायद आश्चय करोगे £सुसु... सुमी ...या मेरे खुदाय”, ..के अस्पष्ट शब्द उ 


९७. ज़ पर द्रः हैँ ०७, १०५ CNT 
और में र रहते हुए भी दूर-नूर हैं। वह कानों में पड़े । रोगी सदा के लिए सो रहा था। | 


स s 0410 
वसर | 1 । उत्तेजित बे र |? डाक्टर कोल हैरानी से उत्तेजित मुख शान्त था | 
| ` र््‌-मन > रहे थे । उनकी दृष्टि में शायद » मन रर २ 
दर गी कहता ह "माते थीं । डाक्टर अपने हाल के स्वर्गीय रोगी की निरा 


नों वह अपने जीवन की प्रेम कहानी तथा उसकी अतीव शोकनीय मृत्यु के 
--नहीं तो जिन 7“ सचमुच तुम अत्यन्त सोच रहे थे | उनके मुख से दीनता टपक रही थी | 
निराशा है, कैसी चन देगी में कितनी रिक्तता है, वढी भाव थे जो कि मृत्यु के सामने मनुष्य को नी 
ह हे | अपने कत्तब्य-पालन देते हैं उस समय वे अनन्त के कितने निकट | 
रखता है कि दं बेचते हें | यही ख़याल हमें थे | “साहब कोठी पहुँच गये?--ड्राइवर के इन 

पूरी के |» त के बाद इम अपनी यहाँ की उनका ध्यान भङ्ग किया | 2 
र उनके मुख से अवश्य कुछ ऐसे भाव प्र 


४०३ | 
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होंगे कि पहुँचते ही कुसुम ने उनकी तबीयत के बारे में 
पूछा | मनोवेग को घटाने की इच्छा से सुरेन्द्र ने कुमी को 
अपने रोगी का हाल सुनाने की ठानी | 


सुरेन्द्र ने सिगरट मुँह में दबाया और उसे जलानेवाला 
` ही थाक कुमी ने आगे बढ़ कर जलाने का आंग्रह किया | 
कुमी के इस काय से उसे मत रोगी की कही हुई बात 
याद ग्राई--“सचमुच तुम बड़े खुश किस्मत हो??- परन्तु 
यह पहला ही भाग्यवान अवसर था । उसने कुमी के भाव 
के समझना नाहा परन्तु वह उसके लिए एकं अनूठी 
पहेली थी । 

टु सुरेन्द्र ने सिंगरट पीते-पीते मरीज़ का सब हाल कह 
। | सुनाया | दूसरा सिगरट मुँह में दबाया और इस आशा से 
कि कुमी उसे भी ग्रपने कोमल करों से सुलगा देगी, 
उसकी ओर देखा | वह कुर्सी पर न जाने कब से बेहोश 
पड़ी थी। “कुमु! कुमु !” सुरेन्द्र ने आद्रस्वर में 
` पुकारा | 

होश आने पर कुमी ने स्नेहभरी चितवन से पति की 


रा | अशासं 


लेखिका, कुमारी ज्ञानवतो वर्मा, हिन्दी-रत्न, (वय १३ वर्ष) 


तुम अमर लोक की छवि ललाम, 
तुम भू की प्रतिभू,. रूप-नाम | 
तुम गौरी-काली अमित रूप, 
तुम ओज-तेज प्रतिमा अनूप ।. 


. तुम जगज्जननि, तुम पूणंकास, 
हे देवि ! तुम्हे शत-शत प्रणाम । 

दर्शन पाकर हम हुई धन्य 

है तुम-सी वरदा कौन अन्य 

तुम विश्व-वन्ध वाणी प्रतीक 

तुम ही माँ, कल्याणी अलीक 


BRT 
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ओर देखा और मुस्करा कर बोली “तुम्हारी तिगरर .... 
तेज़ थी, मैं शायद पूरी बात सुन सकी» हौँ | 
सुरेन्द्र ने चिन्तित होकर उसे आराम करनेबो | || : 
वह उन श्रादमियों में से था जो अपने भाव प्रकर न 1 
में संकुचित परन्तु प्रेम करने में अत्यन्त गहरे होते ह| | 
वह कुमी को प्यार करता था--बहुत अधिक | षि. 
5 EF x | 
सुरेन्द्र करवट ले रहा ५ । कुमी को आराम से हहे || । 
देखने की भावना उसके मन में ज़ोर मार रही थौ; एर | 
उसके कमरे में जाने का साहस न पड़ता था | इसब | | 
में उनमें एक तरह का पारस्परिक समभोता था जो ग्रा ' 
तक कभी न टूटा था। आज न जाने सुरेन्द्र को कुमीके | 
विषय में क्या मय था । वह उसे ठीक ठाक सोया हुग्रा | 
देखना चाहता था । गाउन और स्लीपर सँमालता हुग्रा द 
कुसी के कमरे की ओर बढ़ा । धीरे धीरे दरवाज़े पर दसक | 
दी । सोई हुई समझ आहिस्ता से कमरे के भीतर प्रवेश 
किया । कुसुम बिस्तरे पर लेटी थी। टेबुल-लैसा जल जा | 
था | उसके हाथ में मृत रोगी का चित्र था | | 


तुम जीवन-सन्ता का »माण | 
तुमसे अलुप्राणित लोकआए # | 


वरदा-रौद्री का युग्म साज, 
लख कर विस्मित है सब समाज 
प्रमुदित सुर-नर जप रहे चाम 
भयभीत असुर दल अष्टन्याम 
कैसे गाउँ तब कीर्ति 


लघु बुद्धि आर गौर 
यह खतत-संतारत ४ 


दे देवि ! तुम्हे रातत १ 


५.१ क. Co Te TYR "ळा 


स्पेन के निवासी भगः 

भाग कर फ्रान्स में घुसने, 

का प्रयत्न कर रहे हैं। 

पुलिस सीमा पर उन्हें 
रोक रही है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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फ्रैको की सेना के जनरल यागू। वासलोना की विजय के उ+लक्ष्य में अपने दल के लोगों के साथ सम्मिलित 


प्राथना कर रहे हैं । 


बग नगला” ५“७का”तहीज्ा त 
प्रथम पुरस्कार ३७ ०) (शुद्ध पूर्ति पर) 


यह पुरस्कार निम्नलिखित ३ व्यक्तियों सें बाँटा गया । प्रत्येक के १० ०) मिला | 


(२) काशीनाथ, पा० स्क्साल, जिला चम्पार्न | 


| |. ) मास्टर कुछुक १४ वाढुल बागान स्ट्रॉट, कलकत्ता । 
(३) वीरेन्द्रकुमार, पो० भंग, वलसौर (उड़ीसा) । 


रामदीन त्रिवेदी, गिरिडीह, बिहार । _. 


FE द्वितीय पुरस्कार १०१) (दो अशुद्धियों पर) | 
ठतीय पुरस्कार ५०) (तोन आशुद्धियों पर) | 
` ` _ रामप्रसाद, पो० निरजंनपुर, जिला राया । ' 


चतुथ पुरस्कार २५) (पाँच आशुद्धियों पर) 


माधवप्रसाद ८/०. जगुनाप्रसाद्‌ ठेकेडोर, बीजापुर |... 


पचस पुरस्कार २४) (आठ अशुद्धियों पर 


मह पुरस्कार निम्नलिखित तीन व्यक्तियों में बाँटा गया, प्रत्येक का.८).सिला |: " 
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छप गया 
प्रकाशित हो गया 


हमारा नया मोलिक उपन्यास 
रज ( न्ति | , 
वन-का र | 


लेखक, पंडित गौरीशङ्कर मिश्र बी० ए०, एल-एल० बी? 

उपन्यास का विषय इसके नाम से हो प्रकट हे । इसमें जहाँ 
धनाधिपों तथा अधिकार-सम्पन्न व्यक्तियों की नृशंसता का 
लेमहर्षण वर्णन है, वहीं सेवा-परायण तथा त्यागमय जीवन | 
की महत्ता भी प्रदर्शित की गई हे । अनुभवी तथा विद्वान ||. 
लेखक .ने इस उपन्यास में सेठ साहूकारों तथा बड़े आदमी 

. कहे जानेवाले व्यक्तियों की नरपिशाचता, पुलिस तथा अन्य 
:| अधिकारियों के हथकण्डों योर धन के लोभ से निरपराधों 
||. को अपराधो ठहराकर कारागार की नारकीय यातना भेगने 
- 42. के लिए विवश करने के माया-जाल का बहुत ही ग्राकष क्‌ 


वर्ग नर के mare iss. नतीजा 


ुवौरा जाँच के लिए आये हुए माथनापत्रों के आधार पर जाँच करने से विदित 
।किवग न० ३१ में कुड प्रतियोगी इनाम के हकदार और हैं। अतः सब इनाम इवारा ब 
। पुरस्कार-विजेताओं की संशोधित सूचो इस प्रकार हे: 


प्रथम पुरस्कार २२४) (दस अशुद्धियों पर) 


यह पुरस्कार ४ व्यक्तियों में बाँटा गया । प्रत्येक को ८१) मिले । 
१) शीतलाप्रसाद दुबे, जमीरा, आरा | 
(रो प्रभाशंकर माथुर, टेंडिनवाला; लायलपुर । 
(१) मातादीन अग्रवाल कसियांग, दार्जिलिंग । 
७) हरिहरप्रसाद मारफत बद्रीनाथ पाठक, दारागंज, प्रयाग । 


EE 


EE कट 


ड 


गन्द 


द्वितीय पुरस्कार ८ °) (ग्यारह ग्रशुद्धियो पर) 


"| ` (१ बावू कुंजलांल वार्सिनी ८/० धनीराम उमाशंकर सराफ, अलीगढ़ | 


तृतीय पुरस्कार ७८) (बारह श्रशुद्धियों पर) 
यह पुरस्कार निम्नलिखित ६ व्यक्तियों सें बाँटा गया, प्रत्येक को १३) मिला | 
() केदारनाथ वासिनी ९/० चुन्नीलाल केदारनाथ सराफ, अलीगढ़ । 
(२) विद्यादेवी भिंगन, ४१, सिद्धेश्वरी मुहल्ला, बनारस । 
(१) गजाधरप्रसाद पोदार कालिज रोड पुरानी बस्ती, कंकाली वाड, रायपुर, सी० पी०। 
७) इकबालनारायण पारसल-कके, ई० आई० आर०, कानपुर सेन्ट्रल। | 
मिसेज श्यामबिहारीलाल साहब, वकील, बाराबंको । 


गाधन्दराव भट्ट, मारफत विनायकराव भट्ट सब पोस्ट मास्टर, दिः i 
भर चतुर्थ पुरस्कार १०) (तेरह अशुद्धियों पर) 
''हाडुरासंहू, रुड़की इंजिनियरिंग बक्स, १३ कैनिंग रोड, इलाह 


पंचम पुरस्कार ८) (चोदह अशुद्धियो पर) 


|| (। vr निम्नलिखित ८ व्यक्तियों से बाँटा गया 
(पर बनारस सट, ` मास्टर, लबेर हाई स्कूल | 


EE: 
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क परक हरपल एट? 


(१) 


हर 


नमुरारील ल माथुर, वकील हाईकोर्ट, 


र 
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हिन्दी महान 


महाभारत 


हुँ । इसे अपने पास रख 
न आवे, झटपट इसे 
` अनुक्रमणिका की सहायता से आप आसा 


रत्‌ क परिशिष्ट 
थात्‌ 


में आये हुए मुख्य-मुख्य व्यक्तिवाचक नापां तथा महत्त्वपूण 
विषयों की अनुक्रमणिका ओर 


हाभारत के प्रमुख पात्र 
महाभारत के सम्बन्ध में जितनी भी ज्ञातव्य बातें हो सकती हें चे सभी इसमें दी गई 
लीजिए और महाभारत पढ़ते जाइए | जो बात आपकी समम में | 
उठाकर देख लीजिए। महाभारत में दिये गये विषयों को भी इस || ( 


NN जड 


स्थान तथा विषय के विवरण के साथ हिन्दी-महाभारत की प्रष्ठ-संख्या भी «दे दी गई है। | ॥ 


सवेसाधारण की सुविधा के लिए इसका मूल्य 


_ श्रुवयात्रा 
सम्पादक, पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र 
मूल्य ॥) दस आने. 


इस पुस्तक को दक्षिणी तथा उत्तरी ध्रुव 

« का एक प्रकार का विस्तृत भूगोल समभिए। | 

इसमें ध्रवों मै निवास करनेवाले जीव 

` जन्तुओ तथा वहाँ की वनस्पति आदि का 

` हाल लिखा है। इसमें यह भी लिखा है कि 

| ध्रुव क्या है, उनकी खोज्न किसने की और 
` इस खोज के कारण लोगों को किस किस. 

; प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। पुस्तक ` 
प्रश्नोत्तर के रूप में लिखी गई है, जिससे 

. इसकी रोचकता और भी बढ़ गई है। इसके . 


पढ्ने से बालकों की ज्ञान-वृद्धि तो होगी ही | 2 


` साथ ही उनका मनोरञ्जन भी होगा 


NNN 25220 520 25:25, शर्म 4 का कळ 


~ दवाया। इस पुस्तक में. उन्हीं वीर 


नी से खोज सकेंगे, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति, ||| (तनी 
भी केबल २) दो रुपये रक्खा गया है। | ब 

10000 ; || (तामः 
्प्रन्वेषण-्यात्री | नः 


लेखक, श्रीयुत महेशचन्द्र राय | El 
मूल्य ॥॥) बारह श्राने। 


यह पुस्तक एक प्रकार. से भोगोहिक | 
इतिहास है। पहेले संसार के कितने ह| 
मुख्य मुख्य स्थान लोगों को. मालूम 
थे | एक देश से दूसरे देश में जा 
सम्भव नहीं थां । वास्को. डि गामा गर 
छ अपू 'साहसी तथा अध्यवसाय 
व्यक्तियों ने अपने प्राणों की बाजी 
कर देशान्वेषण के लिए निकले 
नये. नये स्थान खोजे कर जनता 


को 


उ. लिखी गई 


प 


र 


(१) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह 
मिनी पूति-संख्यायं भेजना चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक 
त सरस्वती पत्रिका के ही छुपे हुए फ़ाम पर होनी 
चाहिए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति का केवल एक ही 
शाम मिल सकता है | इंडियन प्रेस के कर्मचारी इसमें 
भा नहीं ले सकेंगे प्रत्येक वर्ग की पूत स्याही से की . 
गव | पेंसिल से की गई पूतयाँ स्वीकार न की जायँगौ |. 
पि न्द्र, सुडौल और छापे के सहशः स्पष्ट लिखने 
पाइए | जो अक्षर पढ़ा न न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर 


शक्षरकर दूसरी बार लिखा गया होगा 
गया | 


द 


वह अशुद्ध माना 


| हा खपी है, दाखिल करनी होगी | फ़ीस मनी- 

॥ 0. भा सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 

न ११८९) के द्वारा दाखिल की जा सकती है । 
| ७३ की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या | 
|| एल के श्रर ५ ९ । ३) कौ किताब में आठ आने 
| ह एक री ड जो) मूल्य के शपत बने 
ना म. शेड के अनेक व्यक्ति जिनका पताः 
हो, एक हो मनीआडर-द्वारा अपनी 


लिफ़ाफ़े `या पैकेट मे भेजी जा सकती हैं। 


रसीद या प्रवेश शुल्कपत्र न हाने पर वग-पूति की जाँच | 
न को जायगी। लिफ़ाफ़े की दूसरी ग्रोर ग्रर्थात्‌ पीठ पर / 
मनीआडर भेजनेवाले का नाम और पूर्ति-संज्या लिखना 


(२) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो फीस 2 (अथात्‌ जहाँ से इलाहाबाद को डाकगाड़ी से चिठ्ठी पहुँचने 


पे दु ` रख दी गई है, जा पूत मिलेगी वही सही ! 
| प कता, हैं और उनकी करतवो . मैनेजर 


वगं-पूति की फ़ीस किसी भी दशा में नहीं लौटाई जायंगी | 
मनीआडर व वग-एतियाँ “प्रबन्धक, वर्ग-नम्बर ३३, इंडियन ह 
प्रेस, लि०, इलाहाबाद? के पते से आनी चाहिए, । ह र 
(३) लिफ़ाफ़े में वग-पूर्ति के साथ मनीआडर की | 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना अनिवाये हे) | 


भर 


i 


आवश्यक है। १ 
(४) जो वग-पूत २४ ग्रप्रेल तक नहीं पहुँचेगी, जाँच 

में शामिल नहीं की जायगी । स्थानीय पूरिया २२ ता० का 

पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों 


में २४ घंटे या अधिक लगता हे) से भेजनेवालों की पू्तियाँ 
-२ दिन बाद तक ली जायँगी। वर्ग-निर्माता का निणय सब 
प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा । शुद्ध वगत | 
की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले अङ्क मे प्रकाशित ॥ 
होगी, जिससे पात करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वरसि | | : 
की शुदता-ग्रणुदता की जाँच कर सकें.  § 
(७) बर्ग-निर्माता की पूति से, जो सुइर लगा 


> 2 पूर्ति न जक 
वराका पत सुळ न 
इनाम जिस तरह उचित समके, 
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| झाङ्क-परिचय जर 
। बाय से दाहिने-- ३१-इसकी तरफ़ ध्यान बरबस आकषित हो जाता ँ कि 
। १_कितने ही वैष्णव श्रोकृष्ण के इसी स्वरूप की ३२-अच्छे बारा के लिए इसका होना आवश्यक है। ह; 
आराधना करते है । व ऊपर से नोचे-. है 
५-इसके कौशल की परीक्षा कांढन स्थान पर होती है। -इनसे हि बहुत ज्यादा हान हो जाती है। पनी 
ट-इसमें कभी-कभी बहुत गहरा जल होता है। २-उधार लेने के लिए किसान प्रायः इसी के पास जाता १ | 
९-बिना जल के इसका जीवित रहना असंभव है । ३-एड़ी के ऊपर की हड्डी के चारों ओर का पेश | 1. 
११-इसके उलटते ही झगडा हो जायगा । ४-हर एक को इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए । 
१२-रानियाँ यहीं रहती हैं। ६-ँववालो को इसकी 4हुत ज्यादा ज़रूरत होती हे, (पर 
१४-चमडा । ७-डरावना। १०--च्चों के लिए एक प्यार का शब्द। | उपे! 
१५-इससे मन्य का पतन होता है ) १३-यात्रा के प्रारम्भ में इसके मिलने से खुशी होतो है। | ' त 
१६-देवमॉदरा म॑ भक्त इतके लिए उत्सुक देखे जाते हँ) १४-एक सिक्का । व... 
९८-एक प्रकार की मिठाई । न _ - १६-इससे विशेष आराम मिलता हे । । हत 
१९-इसे बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। १७-बहुत से लोग इससे दूर रहने में ही कुशल समभते ६ ता 
२०-इसकी उत्पत्ति समुद्र से हे) १८-यह किसी-किसी बारा में पाया जाता है | । 
| २१-इसका दिल पर बहुत असर पड़ता है। _ १९-इतसे छेटेपन का बोध होता है । 
 २३-इसकेनहदोने पर किसानों के बहुत से काम रक २०-एक खाद्य पदार्थ । i 
Es जाते हैं । २२-अआजकल के कांतपय नवयुवक असफल होने पर इसा 
 २४-इममें से बहुत से लोग इसके प्रेमी हैं। - की सहायता लेते है । आह श्रनुस 
२५-र्भाम नापते समथ इसकी आवश्यकता पड़ती है । २५-इसके बिना कसल का होना असंभन है | पीस 
२७-इसके अच्छे होने से सुख प्राप्त होता है । . २६-देहाती औरतें इसकी सवारी ज़्यादा पसंद करती है| | गै 
२९-उच्च कोटि का साधक इसकी इच्छा न करेगा | २७-इसके बिना मनुष्य बेकार हे | जायगं 
र८-इसे ऊपर ले जाने में ्रहुत कठिनाई पड़ती है। जाइ 
र ३०-इसके बिना किसान पंगुल है । हो 
पूर्ति ८ शे 
० 
| वर्ग नं० ३२ की शुद्धपूति | ¬ 
५ वर्ग नम्बर ३२ की शुद्ध पूत जो बंद लिमा मं ह | मे 


३३ की पूर्तियों की नक्रल यहाँ पर कर लीजिए । 
अपने पास रखिए । 


प्रकाशित होने तक 


लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दव 


७७ SAE RSTRNT ४४ ४४ Wer ४७ ७ ७७ २०७ ३५४ ७९७ ७ 
७७ ७ ७ ६३१ 100 ENE ७७ ९० । ४३७ 1208 २७ २७ 912 ५४ 1७ 1200 [०0७ । १ १० 10 ६९) ०७ ९ न yh ७२७ 012 %४ 1812 1214 2209 कण 


ह. 1. 


[] nd eGangotri 


CC-0. In PublicDomain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ef 
हि 


अर 
पूर्ति 


गक न निकली तो फीस नहीं लोटाई 


बायगी | जा समझे कि उनका नास ठीक 
स १७ 


पूति के 


टेगा ३ 
\ 


त्‌ 
d 
प 
ट्‌ 
त 
प 
४ 
> 
(न 
व्‌ 
> 
2 
"७ 
के 
N 
प 
ep) 
Q 


आपकी 
सेब 
३३ 


८ 
षक 


; (सला हो 


मेजिए। मैं १) जाँच को 
नहीं। यह फा 
लिया जायगा । 


इसे काटकर लिफाफे पर चिपका दीजिए 


मैनेजर वर्ग 


जो पारितो 
पर छुपा है उन्हें इस फ़ार्स के 
Gk) 


पीस लौटा दी जायगी । पर यदि 
की ज़रूरत न 


नोट-- जो पुरस्कार आप 
जाह 
ने 
प्रत के बाद नहीं 


रनुसर होगा वह फिर 
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शंका-समाधान 


(१) कठरा नहीं कठला 
इस शब्द के विरुद्ध आपने दो युक्त्या दी हैं। 
(१) 'कढला? शब्द स्त्री-लिंग दै, (२) कठला किसान के 
` अददा प्रायः होता नहीं है । समाधान इस प्रकार है-- 

(१) कढला शब्द ख्री-लिग है, यह आपने किस व्याक- 
रण से निकाल लिया ! आपने संपत हिन्दी-शब्द-सागर भी 
देखने का कष्ट नहीं उठाया, जिसमें 'कठला? शब्द साफ़ 
सजा पुं० लिखा हुआ। है । कढरा शब्द के ्रागे मी यही 
संकेत लिखा है | जिसके अथं हैं-- “सज्ञा पुल्लिङ्ग' । श्रतः 
आपकी पहेली शंका निराधार है। आपके शायद इसके 
अथे “माला? देखकर भ्रम हुआ है। पर साला के 
स्री-लिंग होने से कठला स्त्रो-लिंग क्यों हो जायगा ! बोल- 

जाल में भो 'कढला पहनाया? कहने का खाज है; 'कढठला 
पहनाई? कोई नहीं कहता । 

(२) कठला हिन्दूमात्र के यहाँ होता है, मुसलमानों के 
यहाँ नहीं, ओर यह देव-भन्दिरों में ही होता है, ग्राम 
किसानों के घर नहीं, ये दो बाते निराधार हैं। कितान 
अपने बच्चों को भूत-प्रेत से चाने के लिए प्रायः कठ ता 

| पहनाते है--हिन्दू भी ओर मुसलमान भी। देहातों में 

४ श्र भी इसका राज हे | इर एक बचा किसी न किसी 

५0 प्रकार का कठला पाइने मिलेगा । कठरा सब किसानो के 
यहाँ पाया भी नहीं जाता, गरीब और नीच जाति के लोग 
ही इसे रसोई में रखते हे, सबणं ओर धनवान्‌ इसे अकसर 
अपवित्र समभते' हैं। श्रतः “कढता” ही ठीक है। 
“कठरा? नहीं । 
(२) नल नहीं नद्‌ 
नल ओर नभ दोनों में ग्रव्याप्त दोष है । नल का पानी 
| आरी पर्वत्र उपयोग में नहीं आता, न नभ का (श्राकाश का 
- हो) हाँ नद का पानी सवत्र काम में आता दै ' नल निकाला 
` मीनदहेदीतोजाताहै। । सिस् आदि देशों में भी, जहाँ 
न नभ बरसता है, न आपके नल ही है, नद (नील नदी) से 
सिचाई हाती है। हमारे देश में मां नदों से ही नहर 
निकाली जाती हैं जिनसे [संचाई होती हे । अतः “नद? 
शब्द ही अधिक ठीक है। , 
(२) 'हलवाहा? शब्द तत्सम है और 'हरवाहा? तद्भव । 
लोक में तत्सम की ग्रपेक्षा तद्भव शब्दों का ही अधिक 
प्रचार होता है | प्रचार ओर प्रांसद्ध के दृष्टिकोण से ही 
रबादा? अधिक ठीक है | 


मय ४... ४१२ 
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CS He 
वग नं० ३१ पर नई शंक्राएँ 
(१) कीचक या कोचड़ ९ 
श्रीयुत वर्य मैनेजर महोदय, 
सरस्वती वर्ग नं० ३१ में (२४ बाये से दाहिने 
संकेत--“मार्ग में इसकी अधिकता चलनेवालों के fs 
ख़राब कर देती है ।” में शुद्ध शब्द 'कीचकः द्या है! 
यह शुद्ध किस प्रकार है? कीचक के ग्रथ कोष ३ 
दिये हे--१ बाँस, जिसके छेद में घुस कर वायु हू शबर ir 
~ ¢ 060 | ` 
करती है, २, राजा विराट का साला | इन दोनों ब्रो 
संकेत का काई सबन्ध नहीं है । यहाँ “कीचड़” शब्द ह | 
शुद्ध मानना चाहिए | क्योंकि कीचड़ के ग्रथ है- पाग 
मिली धूल या मिट्टी | इससे पाथकों के वस्र लत 
ही जाते हैं। 


(२) सुरा या सुधा? 
(नं० २२ ऊपर से नीचे) “यह देवताओं को ग्रतिप्र 
है |? यह संकेत दिया गया हे । समभ में नहीं श्राता ह 
क्या देवता कलियुग में सुरापान करने लगे! जार | 
कांग्रेस सरकार साधारण पियक्कड़ों को भी इसके त्यागने ब || 
उपदेश कर रही है । फिर सुरा उत्तर ठीक कैसे है! पर | 
आपका ग्रमिप्राय सुरावती से है जो कि श्रदितिया दे 
ताओं की माता थी, तव॒ भी यह सही नहीं होता, मा बा 
२ अक्षरों से ४ अक्षरों को पहचाने करने का रा 
कोई साधन नहीं दिया हे. 
आशा है कि श्राप इन शांकाओं का समुचि 


भवदीय 
धर्मेन्द्र मोहन सिन्हा 


१-३-२९ मारफ़त बाबू जियालाल श 
ब्रिजनौर 
(३) हत्या क्यों ? 
महाशय, 


बगे नं ३१ में नं० ३० (बाण से दासि 
दिया गया है कि “इसकी लकड़ी चिकनी तुद 
होती है |? यह संकेत हत्ये के लिए कहाँ तक 5 
आशा है आप उत्तर देंगे। 

__भवदीय 


शिंवबोध मालवी 
४२, तिपो लि) ' 


दे 
पा हे 
प्‌ मप 


हू शब | 


रथां से 
न्द्‌ हौ 
“पाती 


[हो 


घरतिर 
पाता 
जभ ह 
[गने 
३१ य्‌ 
या देवः 
द्य 
[आपे 


तर दो 


पास रखिए | 


= 


प्रकाशित हो 


तक अपने 


नें 


निर्णय 


० 


~ 


आर इस 


लिए वर्ग ३३ 


~ 


अपनी याददाश्त के 


~ 


लीजिए, 


की पूर्तियों की नक़ल यहाँ कर 


चाहें वे दा के 


न भेजना 


वाहि । जा एक कूप 


च 


भेज सकेंगे । विशेष ब्यारा पृष्ठ ४१४ पर देखिए । 


हँ । तीनों कूपनों को एक साथ काटकर भेजना 


नों कूपन 


र्‌हं 


लिए दिये जा 


देनी पड़ेगी | यानी वे १) में ती 


उन्हें तीसरे कूपन की फ्रीस 


क्ति के भरने के 


न्‌ 


एक साथ केवल एक 


८4 


पन यहा 


जा दे भन 


हु 


गा 
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स्‌ जं कूपन काटकर भेजना चाहिए और 

आवश्यक सूचनाय य न र दो खाने जालं र 

देखेंगे ड (२) स्थानीय पूतियाँ 'सरस्वती-प्र | 

(१) इस बार पाठक देखेंगे कि एक कूपन में एक नाम जो कार्यालय के सामने रक्खा गया ६ गत । 

से ग्राधिक भरने की गुंजाइश नहीं हे परन्तु प्रत्येक कूपन में पाच के बीच सें डाली जा सकती ir श्र 
ऐसी सुविधा की गई है कि वर्ग नं० ३३ की तीन पूर्तियाँ (३) वर्ग नम्बर ३३ का नतीजा जो बन्द लि का gs 
एक साथ मेजी जा सकेंगी । दो आठ आठ आने की लगाकर रख दिया गया है, ता० २५ अप्रैल सन्‌ १९ शत. 
ग्रौर तीसरी मुक्त | सुस्त पूत सिर्फ उन्हीं की स्वीकार की सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे दिन मे सर ३१||)” ९ 
जायगी जो दो पूर्तियों के लिए १) भेजेंगे । और तीनों पूतया के सामने खाला जायगा | उस समय जो सज्जन चाहे रत 
एक ही नाम से भेजेंगे | एक पूर्ति मेजनेवाले को भी पूरा उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं। । Die 


छाला 


जो लोग शब्दसागर जैसा सुविस्तृत आर बहुन 
मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ हैं, उनकी सुविधा के 
लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है। इसमें शाब्द 
सागर की प्रायः सभी महत्त्वपूण विशेषतायें सुरक्षित 
रखने की चेष्टा की गई हे। मूल्य ४) चार रुपये | हर 
शब्द्‌-पहेल्ली के प्रतियायी को इसे मोल लेना चाहिए । 


९ 


(MER. 


iff | 1 
// 
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बाँ-नरेशो के मूल पुरुष यद्यपि गुज- 
राती हैं, पर रीवाँ-प्रान्त में उनके 
आने पर उस प्रान्त का नाम 
उनकी जाति नांम से बघेलखण्ड 
और वहाँ बोली जानेवाली बोली 
द्रव बघेलखण्डी कही जाने लगी | 
| आपा के विकास में अवधी और त्रज के बाद बघेल- 
हुए ने मी हाथ वेंटाया है। प्राचीन काल प्रचार-काल 
| द था, वह निर्माण-काल था । अस्त, सब प्रान्तों की 
अति बेलखण्ड ने भी हिन्दी-माषा के निर्माण में योग 
| हियाहै। महाराज जयसिह देव-द्वारा यह कार्य विक्रम की 
| रं शताब्दी के पूर्वाद्ध में प्रारम्भ होकर बीसवीं 
| शताब्दी के पूर्वाद्ध (लगभग १०० वर्ष) में, उनकी तोसरी 
| पै महाराज रघुराजसह-द्वारा इसकी पूति हुई है और 
| ह इतने विशद-रूप से हुईं है कि यदि इसी समय के 
| पप राज-धराने एवं राज्य के अन्य कवियों की कृतियों 
| ) धरर केवल इन्हीं तीन महाराजाओं की हिन्दी- 
क (इन लोगों ने संस्कृत में भी रचना की है) का 
तो एक म कप महे 
ना दी स के समय में रीवाँ-नरेशां ने जो 
|A वह अप्रकाशित होने से अन्धकार में 
| स, पर उसका पता पाठको को काशीः 
4 गशाी-नागरी- 
“चय लग बता हे 
म पोह ज ह त सा बय 
ल तक र हो रही थी तम से प्रारंभ करके 
|| ४ अरा कब वाँ-नरेशो की क्रमशः तीन पीढ़ियों 
| पह नहीं Co से प्रवाहित होती रही है। 
। गिर ष ड एकांगी हो, उसमें किसी एक 
पै सम्बन्ध रखती र ह वह रचनामात्र से 
विषयों का जः त 
रा हुआ है जिनके कारण 
केती है | ह याल में भी अपना मस्तक 
स की तो उसमें अजस घारा 


अथ ही उसमें अन्य रसो की उप- 


आहि 001 by SR A छ 
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धारायें भी पर्यास-रूप से प्रवाहित हुई हैं। अर्थात्‌ इनके | 
भक्ति-काव्य केवल भक्ति-काव्य ही नहीं, किन्तु सर और | 
तुलसी के समान कॉवत्वमय भक्ति-काव्य हैं। स्फुट काव्य, 
खण्डकाव्य और प्रबन्ध काव्य ही नहीं, उसमें नाटकों और 
महाकाव्यों तक का निर्माण हुआ हे। जब अन्यत्र नायिकाः 
भेरों और रीति-ग्रन्थों की ही रचना हो रही थी तब रीर्वा- 
नरेशों ने हिन्दी को नाटकों आर मडाकाव्यो से सम्पन्न 
किया | उनके वशुनीय विषय भी केवल काव्यांग नहीं, 
राजनीति, अध्यात्म और दशन-शास्त्र भी हैं । तात्पर्य यह कि 
रीवाँ-नरेशो ने हिन्दी-भाषा को सब प्रकार से सम्पन्न करने 
का प्र्यल्ल किया है | 


महाराज जर्यासहदेव कौ भाषा बहुत हौ कोमल, सरल 
ग्रौर सालंकार है। उसमें अवघी, त्रजमाषा और बघेल- 
खण्डी तीनों भाषाओं का मिश्रण हे | उनका वणन बहुत . 
विशद है । तुलसीदास के बाद उन्हीं ने हिन्दी में सुन्दर | 


चौपाई-छुन्द लिखा है। उनके अनेक ग्रन्थों में कृष्ण ” 


तरंगिणी? एक पारिंडत्यपूणं रचना है । 'हर्रिचारत्रचन्द्रिका' 
एक सरल, सरस, सुन्दर और सालंकार काव्य है। अजय _ 
वेदान्तप्रकाश® और “निणय-ंसद्धान्त” वेदान्त और 
दशंनशास्त्र के ग्रन्थ हें । उनकी रचना कैसी सरस है, नीचे 
के पद्यों में देखिए 


पलना परे कबहुँ कर झटकत । 
बार्ह बार कबहुँ पद पटकत ॥ 
कहुँक बिहँसत कबहुँक रोवत | 
अधखुल नेन उताने सोवत ॥ 
छुब लाख मादु दिठोना दीन्हों। 
आनन सरद “चन्द सम कोन्दों ॥ 
रच्ा-तिलक सुअंजन छाजत। 
गरे बघनहा जंत्र बिराजव ॥ 
कर पग चूरा कंचनवारे। 
रेशम करधनि मदु. काट घारे॥ 
रक्ता-सूत. मातु कर बांघे। 
निरखत बदन मनोरथ साघे॥ 


४९६ 


तरबन भलकति अति अरुनाई । 
मनहुँ लगी माराग ललाई ॥ 
गँ करि गाँ करि मा सुख ताकत | 
मुख छबि छाकि मातु मन छाकत ॥ 
११० x xX 
ता छुन उयो ग्ररुन राकासस | 
प्राची कुंकुम दिये मनो घसि। 
रमा-वदन सम दुति दरसावत | 
दु इन्दीवर-कानन बिहसावत ॥ 
Lr नभ चढि भयो पीतपट छावत | 
` निसि-मुख लखि मन विवरन भावत || 
पुनि कळु चढि सित भयो विराजत | 
मदन महीप छुत्र जनु छाजत ॥| 
तरु कोपनि कुसुमनि कर परसत | 
अमीकन्द मनु अमिकन घरसत ॥ 
लसत कौमुदी कॉ कुसुम कर | 
| सनु महताब प्रकाश फॉटकघर || 
दू जपा मालती बेला पुंजनि। 
गहगइ फूले खखियत कुंजनि॥ 
| शशि कर परसि चमक इमि साजहि । 
चुनि चुनि कनि मनु डाँक विराजहि ॥ 
(हरिचरित्रचन्द्रिका) 
महाराज जयसिहदेव के पाटवी पुत्र महाराज विश्व- 
नाथसिह भी प्रतिभाशाली कवि हुए। उनकी रचना 
ब्रजभाषा प्रधान है। भक्ति और वेदान्त के सिवा राज- 
नीति में भी उन्होंने ग्रन्थ लिखे हैं | हिन्दी के लिए. यह 
नई बात थी विद्यापति ठाकुर (१४४५ व०) के बाद 
सवा चार सो वर्षा में उन्हीं ने पहले पहल हिन्दी में 
नाटक लिखा । यद्यपि उनकी काव्य-धारा उनके पिता 
महाराज जयसिहदेव के समान सरल एवं कोमल नहीं 
मालूम होती, पर प्रवाह उसका एकमुखी नहीं, चौमुखी 
है | गीता रघुनन्दन, कब्रीर के कई ग्न्थो की व्याख्या, 
` तत्त्वप्रकाश, परानीय तत्त्वप्रकाश, वेदान्तपंचक, पाखण्ड- 
सण्डिनी, परमतख, तत्त्वमस्य सिद्धान्त आदि वेदान्त और 
श्रध्यात्म के उत्तम ग्रन्थ लिखे हैं । मुवाष्टक, उत्तमनीति- 


नीति की रचनायें हैं। अब रदा ग्रानन्दरघुनन्दन 
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चन्द्रिका और अ्रवाध नीति आदि राजनीति और साधारण | 


७७-0०. In Public Domain. Gurukul Ka gi 


नाटक”, सो इसमें उन्होंने रामजन्म से रा ~ EE 
कथा नाटक के रूप वण्त की है| कितु i छ 
के नाम की कल्पना विचित्र ढंग से की गई है, तैसे. क्र 

हतकारी = राम, डह डहजगकारी >भरत, डत. | मः 
घराधर = लक्ष्मण, डिभीदर = शत्रुभ, द्ग्यान-- दर, 0. 
दिकशिर =रावण्‌, सुगल --सुग्रीव, जेतामन्न व 


= वलम | 
इत्यादि| 

उनका धुवाष्टक राजनीति का सार है | इसके जा 
छन्दों में राजाओं के अवनति और चार में उबर 
कारण कहे गये हैं। उनकी यह रचना बड़ी लो । 
इसके दो पद्य ये है-- ॥ 


भुवनहित = विश्वामित्र, जगद्योनिज -- वशिष्ठ, 


जो विन कामहि चाकर राखत ऐन अनेक वृथा र| 
ग्रामद ते अधिको करे खच रिने करि व्योह्रे ब्याज वग 
बूझत लेखा नहीं कछुऐ नदि नीत को रीति प्रजान चज 
भाषत हैं विशुनाथ भुवे वाह भूप.त के घर दार ग्रा 
निहचे कार धमे विचार भयो दवि भाइन भत्यन नाहिच 
मंत्रिन आदि सुलच्छनददीन ओ आलसी होय सलाह का 
मानि सकोच करे व्यवहार वृथा ही इनाम को रीति वत 
भाषत हैं विसुनाथ धरुवे वह भूपति ना कबटूँ कल प 
महाराज विश्वनाथसिंह के पुत्र महाराज सही 
की दिन्दी-सेवा का परिचय देना तो सूर्य को दीपक हि] | 
है । उनकी भाषा में त्रजमाषा एवं बघेलखण्डी की पर 
है । उन्होंने श्रंगार, वीर, भक्ति इत्यादि सभा सो 
बिशद वणुन किया है। उनके समान सुन्दर पु |. 
तो हिन्दी में शायद ही किसी ने किया हो । उदी र 1 
युद्ध, इन्द-युद्ध, मल्ल-युद्ध इत्यादि युद्ध के तमी 
बिशद वर्णन किया है। वे महाकवि थे । मह औँ 
के बाद उन्हीं ने हिन्दी में दूसरा महाकाव्य त | 
“'रक्मिणीपरिणय? हिन्दी का एक उत्कट _ 


HH. sl 


oi 


~ 


Sie Sle 


खन... 


|i 
उनके 'रामस्वरंबर? ग्रन्थ. का ती रौ र 
के ही समान प्रचार हे । उन्होंने श्रीमदूभाग हड 


अनुवाद किया है और उससे उनके प्रखः a 
परिचय मिलता है ।. व 
उनकी रचना के कुछ उदाहरण दम 4 
भिरे ठुरंग सों तुरंग जंग-रग छाय के, 
सवार सो सवार के प्रहार खड्ग धे 


Collection, Haridwar 


हु... by Arya Samaj वी हि n Chegnai and =a 
रावा-चरशा का ।हन्दा-सवा 


+ कि नल सों भिड़ाय के, के महाराज रघुराजतिह के पुत्र महाराज वेंकटरमण: 
र +र में प्रवीर धीर चित्त चाय के । ह ने यद्यपि कविता-द्रारा हिन्दी-सेवा नहीं की; पर कार्यः 
रं se कदि के मतंग पै चमकी, द्वारा उन्होंने दिन्दी-हित खूब किया हे | जिस समय प्रायः 

र श्याम मेव-मध्य दामिनी दमकहीं । समस्त देशी राज्यों की अदालती भाषा उद्‌ थी उस समय 
बै | हे मतंग घाय दन्त देत है, पहले-पहल आप ने दी अपने राज्य की अ्रदालतों से एक 

द्र | ठरेन ज्यों लवे समेटि दावि लेत हें । दम (धीरे-घौरे नहीं) उदू को हटा कर हिन्दी का प्रचार . 

मा, | भरत पेतरे चलि-चाल वीरा। किया था । वे हिन्दी-हितेषी संस्थाओं की समय-समय पर 

सरे। करन लगे दोउ युद्ध गॅभीरा। बराबर सहायता करते ही रहते थे। यही नहीं, उन्होंने 
सके शा हनहि हाथ बहु पट्टन केरे। आधुनिक युद्धों के इतिहासों एवं युद्ध-वद्या-सम्बन्धी प्रायः 
हे | कूदि जादि कहुँ रहहि न नेरे | एक दजंन के लगभग अंगरेज़ी-पुस्तकों का हिन्दी-नुवा 
|| कहुँ ग्रासे रोकॉह ढाल माहीं । करा कर, बड़ी मोटी-मोटी जिल्दों में प्रकाशित कराया 
कहुँ हनि हनि पुनि दोउ बिलगाहीं । कुछ संन्कृत-पुस्तकों का भी हिन्दी भाषान्तर कराके प्रकाशित 

। वनगा शिर देखाय मारहि पगमाहीं | कराया । वर्तमान बान्धवेश महाराज गुलाबसिह जी न्दी: 

ग त हुँ प्रवीर खाली दै जाही । प्रेमी नरेश हें | आशा है, अपने पूवजों की भाँति ये भी 

रा कहुँ नम उड़ि दोउ करहि प्रहारा । हिन्दी को उन्नत करने में समुचित योग देंगे । 

ह करहिं कबहुँ मण्डल बहु बारा | 

ह सा| | सक 

ति बा 

कल प 

सुग ८. € 

पक हि| जावन-साया 

की पर] 

| सॉ 


लेखक, श्रोयुत उदयशङ्कर भट्ट 


"स्वगत यह जोबन केसा माया ! मोतो से आँसू भर नित नभ,यह आता | 


ह ऐप ग्रध.सजग में मूक 


०५ 
त रका (खुमारक्या सहाविश्व बन आया, साई आँखों में मेरो बिखरा जाला द 
बा! शलभ आग से क्यों चिपकाये फिरता ? उससमयविश्व का सब विलास जागृति मे मत को छा 
बान jo में बिना सोत क्‍यों सरता ? तुम अधे-सजग में मूक-स्वगत यह जोवन |. सा 
मं पी हे ता विष पोकर जोता रहता सदु कलियाँ अपना हृदय फाड्कर फूलों ४: 
अकार का अया भरण भार नित सहता मस्ती किसलय तज,पीत पत्र पर झूलो 
अन्धकार मै उक महासागर अभिनव लहराया । घन सब कुछ देकर गरज रहा है ऊपर 
हसता & गिर जोवन प्रकाश क्या माया । क्षण-क्षण जीवन क्षय होता हसकर भू 


जीवन पर फिर रवि-प्रकाश दीपक-विलास में तिमिर कहाँ 
श्रुमय बनकर तुम अध-सजग में मूक-स्वगत यह जोवन 


« & अपने 
मी. र रस्ता है 12 


त्रि 


। का कांग्रेस- 
अधिवेशन 


लेखक, श्रीयुत विष्णुदत्त मिश्र “रङ्गी” 


चर्र शा्रों की एक दुनिया. लेकर त्रिपुरी उदय हुई ओर 
ङी [ निराशा के भूकम्प के साथ लुप्त हो गई ! कितने 
| हो कांग्रेस-अधिवेशन हुए और होगे, लेकिन त्रिपुरी उनमें 
। सबसे निराली थी । कांग्रेस के इतिहास में केवल त्रिपुरी- 
काँग्रेत ही ऐसी थी, जो बृहस्पति की छुत्रच्छाया में तो 
जन्मी, लेकिन मंगल और राहु के दवाव में आकर नष्ट हो 
i ` उई। भूतकाल की त्रिपुरी में भले ही इातहास को रचना 
दुई हो, लेकिन कांग्रेस की त्रिपुरी के कलेवर से तो यही 
ध्वनि निकलती थी कि-- 
“हसती हुई निराशा आई, रोती आई मधु आशा |”? 
जिन दुर्भाग्यपूर्ण लुणों में त्रिपुरी के गत वैभव के 
पुनरुत्थान की योजना स्वागत-सामति के सभापति सेठ 
गोविन्ददास. ने की, उस समय कोन जानता था कि त्रिपुरी 
| की ऐतिहासिक भाम ऐतिहासिक निणय करने में समथ न 
होगी | कलचुरी-वंश की राजधानी त्रिपुरी, महाराज काल के 
हाथ में थपेड़े खाती हुई, वैभवहीन होकर पड़ी थी ओर 


टा 


| उसके आस पास ही पड़े हुए कुळ जीवित पाषाण कह 
रहे थे कि-- 


खाक का पुतला बना है, ख़ाक की तस्वीर है । 

ख़ाक में मिल जायगा, और ख़ाक दामनगीर है ॥ 

श्राज से एक हज़ार वष पहले ही तो त्रिपुरी कलचुरि- 
| बंश की राजधानी थी। वैसे तो पोराणक-काल में भी 
_ निपुरी का अस्तित्व था| लेकिन ।त्रपुरो ने अपनी उन 
छागो को छिपा कर नहीं रक्खा । अपने उत्थान और पतन 
के उन निडर चिह्ों को भगवान्‌ बौद्ध की मूतियों के रूप में 
“जीवित रखकर अपने इतिहास को नष्ट नहीं होने दिया | 
त्रिपुरी के वे कैसे सुहाग के दिन थे जब उसकी टकसालो में 
सोने के सिक्के ढलवाने के लिए दुर-दूर से कलचु।र-साम्राज्य 
के नागरिक आया करते थे। वे श्रानन्द के दिन थे; लेकिन 
उनके मिटने की तिथि महाराज भविष्य के सिवा और 


४१८ 
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हस ए 


जला” | 
4 बग 
। क त्रि 
| ; बनि 
| | प वेधी 
वा कर 
उनै ६ 
|| दे पि 
| आभर 
वा मे 
देखते दे 
| गाड की 
| देते ह 
गरही, 
पपई ः 
| खा. 
|| हिए † 
|| घेर 
| ग्रथ ख 
el | क 


[त्रिपुरी के विष्णुनगर में पण्डित जवादरलात गै6| 


राष्ट्रीय झण्डा फहरा रहे हैं ।] | oh 
| 

कौन जानता या जाने सकता था! गोलियों से ५ || मि 

खन खन घूंघरू पहने जहाँ मस्त हाथी प झे हि 

करते थे, राजमर्हिषर्या जहाँ चन्दन से श्र ) 


चाचित किया करती थीं और मोगरे कें फूल 
लिए हार बनाया करती थीं; बह त्रिपुरी फिर पते 
के दिनों की यादगार तपस्वी तरुणी कें रप 
लिए तैयार हो गई, जब त्रिपुरी को ही स्वागत 
समिति ने कांग्रेल-अधिवेशन का स्थान बत 
निश्चय कया । 

आर यह्‌ त्रिपुरी के जीवन 
उसकी भाम की _खूबी यह रही 
उसने मौन आँखों से देखा तो अवश्य; 
कर फर जी उठी है। कलचुरि गफ. 
साथ आकर वे कुसमय के 
आये और उन्होंने त्रपुरी की भूम । 


हट 
Sr 
>>. 23. 3. बेर Sue Bo 


|] | 
नई पल कन 


कर्न 
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- ._... क्ष त बचते; जब 
१ | और एक दिन वह था 
ईत ॥ की भूमि पर मदनमहल 
| = जे से हृदयशाद से आलिगन 

i गांवती की नज़र 
|| - न हुई रानी ढुगावि a 
वे क्या कहते थे, 
कम्पन होते थे; 
र | वे त्रिपुरी की भूमि - पर उगे हुए 
|| भइमखाइपत्तों से एक-दूसरे > 
| दात गे फुसफुसाकर कहा करते थे । 
दशे देखते ही त्रिपुरी की भूमि वीर 
गंडे की पद-धूल से चमक उठी ओर 
। रखते ही देखते वह. युगल जोड़ी भी 
रही, चत्राणी दुर्गावती भी वीरगति 
॥ | गई ग्रौर इतिहास की इस महती 
| हटना की ख़बर ससार को सुनाने के 


; i || सौ खडे रहे, प्रतीक्षा करते रहे; 
^| भे तक कि 


तात | एक दिन [ 
` | गतकारिणी समिति ने अन्तिम रूप से फैसला कर 
पे सा| लि कि त्रिपुरी ही आगामी (४२ वीं) कांग्रेस की पुण्यः 
परो भम बनेगी | उन दिनों की त्रिपुरी क्या हि उसकी 
श्र हे हा महा त्कि समाधि पर भाड़ू-फंखाड़ ग्रोर कटीली भाडियो 
ओर बहुत से लोग दोतोतले उंगली 
न ढु राष्ट जब कांग्रेस-इंजीनीयर श्री० गुलारी ने 
रा भेग हो छ (१ ऐमि पर (विष्णुदत्तनगर? की रचना बड़े 
| दतर निपुरी के अंचल में बसे हुए 

| अवो के सपना शायद केवल दो ही तीन . 

EL] | पीच रेये [क ह्री होगी । दोस्त अहबाब हंतते थे ओर 
रव षन एक | ठ सें कहीं कांग्रेस हुई भी है । 
भुई फेने का हु न ने फावड़े की पल्टन को 
के सी. दिया । आस-पास बीक्षों मील से 
त करने के न मज्ञवूरों के रूप में विष्णुदत्तनगर 
ता वते * आ गये | दिन और रात कास 


निपुरी की भूमि सँवरने लगी | जहाँ 


ii पुरे पश को कवि मिस अधिवेशन Glennai and eGangotri 
चपुररी का कांग्रस- 


त्रपुरी-कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष सेठ गोविन्ददास, एम० एल० ए० | 
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कभी श्शगाल बोला करते थे, गाँव की देहातिन कण्डे । 
बीनने के लिए आया करती थो ओर ग्वाले गाय चराया 
करते थे; जहाँ केवल शान्ति का अखण्ड साम्राज्य था, 
वहाँ जीवन की हरकत प्रारम्भ हो गई, मोटर चलने लगे | 
चटराइयों से कलचुरिकला के द्वार बनने लगे और पहली 
माच को वष्णुदत्तनगर का ढाँचा तैयार दो गया। जो 
त्रिपुरी के अंचल से खेल रदाथा। ५१ 
विष्णुदत्तनगर को आँको ; 

त्रिपुरी तो उत्त जगह का नाम था, जहाँ कांग्रेस 
अधिवेशन हुआ, ले'कन उसके अचल में जो नगर बर 
उसका नाम “वष्णुदत्तनगर? रक्खा गया ! सारे विष्णु दत्त- 


जबलपुर को जाती है, ढीक त्रिपुरी के बीच 
है | अधिवेशन के दिलों में यही सड़क त्रिपुरी का 
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इसके बाद भीतर जाने पर तीन द्वार और थे | बीच में तो 


एक द्वार था ओर बगल में एक प्रदर्शनी का था और 
दूसरा खुले अधिवेशन के पण्डाल का । जहाँ पहले चुंगी- 


। चौकी थी, वहीं आस-पास स्वागतकारिणी समिति का 


fe 


` दफ्तर था; जिसमें गंभीर घनश्यामदास और स्फूतिमोन्‌ 
सेठ गोविन्ददास कायाज़ के गठुरों के निठुर रहस्यों को 
सुलझाया करते थे | मुख्य राजपथ के एक ओर सब- 


` भारतीय कांग्रेस-सामति का पण्डाल था और दूसरी ओर 


` दुकानें | लेकिन त्रिपुरी की विशेषता यह थी कि जहाँ 
` हृरपुरा बाँसों का नगर था, वहाँ त्रिपुरी चराइयों का | 
क त्रिपुरो बनास हरिपुर. 
देहाती कांग्रेस के इतिहास में त्रिपुरी ने भले ही. एक 
नया इतिहास बनाया हो, पर हरिपुरा का अधिवेशन 
सम्पन्न गुजरात में हुआ था ओर वहाँ कांग्रेस-ग्रधिवेशन 
पर महात्मा गान्धी की नाराज़ी के बावजूद भी ७ लाख 
रुपया खच कर देना आधान था। इधर महाकोशल तो उन 
लोगों का देश है जिनके बारे में मशहूर हे कि-- 


- में ख़च करे । मैंने स्वय चिन्तित सेठ शि 


ता 


[त्रिपुरी के हाथियों के जुलूस का सबसे आगे का हाथी । इस हाथी पर महात्मा गान्धी का चित्र रक्खा गया था | 


दिहाती फिरे नाय के पाँय। 
चूना तमाखू खाँय, दिहाती फिरें नाय के पाये ` 
पिछले दस वर्षों से महाकोशल में फसलें भी ठोक न्‌ 


हुई, इस कारण यह संभव नहीँ था कि कोई फ़ैयाज़ी a | 

वदास डाग 
प्रति के प्र हद 
देखा था, जो श्रथ-संग्रह-समिति के प्रधान ये। | 


आँच-बाँच रुपये तक लिये जा रहे ये रौर ज पी 
सांमांत ने बजट बनाया था तब किसके यई पता 
स्वागत-समिति की तिजोरी प्रायः ख़ाली थी । लेव 
चाह, तहाँ राह ।? 
इरिपुर के सात लाख खचकी निपुण केद 
के खच के अन्तर के समझने के लि शा 
कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करनी पड़ेगी जो नयु 
थे | सेठ गोविन्ददास ब ग्रानरेब्रल घनर 
की मितव्यांयता लामजनक साबित हुई | 
जाँचने से ग्रा सकती थी--बह वैसे दी प्रात छम 
तक कि रेलवे से बिजली ले जाने के लिए तार ” 


| 


यामदासर्ि 
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गि र पर देकर त्रिपुरी , 
तसमि ने अपनी 
दि एक बड़े आरा तह 
पुळ्या ली थी। बाँस रर 
बढयो से त्रपुरी की रुचन। 
बदी गई | बिजली भी थी, 
विपपन्ध भी था; लेकिन 
बुत पचे २ लाख से आगे. 
॥ तानेबाला नहीं है । 
लेकिन त्रिपुरी किन्ही भागे 
शरण में ही पुनर्जीवत हुई थी, « १ ; े न 
क्रि उसके उपर जो घरायें | ee ळा 2० क वह न द > 
पने अन्तिम रूप [त्रिपुरी-कांग्रेस की भीड़ का एक दृश्य | इस अधिवेशन में ५ लाख से अधिक 
क विद्यमान रहीं | जब त्रिपुरी लोग एकत्र हुए थे |] 
वन उजड़ रहा था तब भी देश मेघाच्छुन्न था इसके अधिक दूर थे । उनकी बीमारी ने त्रिपुरी के कोलाइलपूर्ण 
4 हि श्रीसुभाघचन्द् बोत की बीमारी जीवन में बडी बेचैनी कर रक्खी और जब १२ माच का ; 
है डे रे रकि हीन बना दिया ! त्रिपुरी के अंचल में उनका तापमान १०५ के ऊपर पहुँच गया तब त्रिपुरी सें । 
हर (10 न कांग्रेस के खुले अधिवेशन में वेजान घबराहट फैल गई | ऐसा मालूम होता था कि जङ्गल के 
१ मङ्गल के रङ्ग में कहीं भङ्ग न पड़ जाय। लेकिन प्रभु ने 
लय राष्ट्र की सुनी । सुभाष बाबू 
सङ्कट के चणों को चीर कर 
सकुशल बाहर ग्रा गाये । तीन 
लाख आदमियों की बस्ती 
त्रिपुरी में ज़रा सा होशआया; | | 
ज़रां सा उत्साद हुआ। . 
राजनैतिक घात-प्रतिघात 
लेकिन त्रिपुरी के कांग्रेस | 
अधिवेशन को महत्ता इसमें: 
नहीं है कि वहाँ समसे. 
कम खच हुआ ओर ने 
इसमें है कि राष्ट्रपति एक | 
दिन के छोड़कर बैठक सै 
' शामिल न हुए। विशेषता 
तोः उसके राजनैतिक घात- 


| [मुर भें 


जिपुर (७ BE. हीर धू Ey में हे 
हा "डा फहराने के समय की भीड़ के एक अंश का दृश्य ।] ' _प्रतिषातों में है। टू 


बाबू की विजय से गांधी जी को भारी धक्का लगा था और 
काय-समिति के १३ सदस्यों के इस्तीफ़े के बाद देश में 
ऐसी पारास्थात पैदा हो गई थी जिसमें सुभाष बाबू अपने 
का अकेला पा रहे ये । वे बीमार थे, वधा जाने में अस- 
मथ थे, जब कांग्रेस के १३ दिग्गजों ने उनका साथ छोड़ 
¢ नहीं दिया। ये सब घटनाये हह”_शतत 
ऐसी तेज़ी से हुई कि देश ' 
हृक्का-बक्का रह गया | ।त्रपुरी 
के सामने इन्डी के सुलझाने * 
का प्रश्‍न था | poem fon, 
सुभाष आबू चाहते थे ! | 
' किवे ज़रा स्वस्थ हो ले तो 
स्वयं उपस्थित हो सकें ओर 
 इसांलए उन्होंने स्वागत- 
कारणी के सभापति से 
प्राथना की कि अधिवेशन की 
याँ बढ़ा दी जाये। 
गवकारिणी ने ऐसा करने 
से इनकार कर दिया | लेकिन, 
ब कुछ दिनों के बाद ही 
मा गान्धी का अनशन 


SSS 1 1 
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[त्रिपुरी की कांग्रेस-प्रदशिनी के भीतर का एक दृश्य ।] 


दिया और दिलजमई या सफाई का कोई मोक़ा तक उन्हे 


I OIA 90३ 255308 अलि भ 


[ काग्रेल-प्रदांशनी में (ख्यां ओर बच्चे सेर कर 


००-००-०७ या [ भाग ४ E 


छिड़ा तब वही स्वागत ह 
अधिवेशन मुल्तवी करने 
लिए तेयार हो गई प्र 
बार सभापति ने इसे सो 

नहीं किया और वे द 

इंद्र कर त्रिपुरी ये | र 

द्राजा का पराश | क † 

महात्मा गान्धी ने राष्ट्र | नब 

पति के चुनाव के पश्चात्‌ | गे 


सुभाष बाबू को अपने मर्ग | 
कार्य-समिति बनाने के (ए 
स्वतंत्र छोड़ दिया था ग्रै | 
यह स्थिति दक्षिण पत्य त 
के लिए, हितकर नहं थौ| | 
इसलिए जब नेतागण गए) | 
में इकट्ठा हुए तब वातावरण ऐसा था कि अगर सुभाष बाबू | 
यों ही छोड़ दिये गये तो गांधी जी के प्रोग्राम को सस्त घ | | | 
पहुँचेगा, इसलिए चेष्टा यह की गई कि सुभाष बाबू पुणे | । 
लोगों को कायक्षमिति में लेने को बाध्य हां। कांग्रेस १ | 
इतिहास में यह एक अजीब घटना थी और मदरात गे | 
सुयोग्य प्रधान मंत्री के ऊपर यह भार छोड़ा गया छि 


७७ 


§ 
अखिल भस चर्चा का | 


हवः 


प्र किसानों को वर्तमान 

यांत क्रा बोध कराने 

के लिए त्रपुरी की कांग्रेस 

बहुत से माडल [दखाये 

ये थे, जिनमें के कुछ 
ये हैं 


ए निर | 
पाष बाबू | 
त घ 
बू पुरे | | | 
ग्रे के | | 

दरात बे | || 
या के | | 


ट्ट छि 
र बट | इस तरह जब माननीय श्री राज- 


रस्त 
शप कर रही का रहे थे तब उनके सामने तीन 


बाबू से 
समता कर कायप्मिति फ़ेपरडरेशन के सम्बन्ध में 
अक सुइ फा जो कथित आरोप लगाया है 
ह जाय और इस तरह सुभाष बाबू के 
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[मिलो और फैक्टरियों की बृद्धि र र 
का अ्रथ बेकारी है, यही बात 
इस चित्र में व्यक्त की गई है || 


य ३ 4 22202] 


प्रति अप्रत्यक्ष रूप से अविश्वास और इस्तीफ़ा | 
वालों के प्रति विश्वास प्रकट करा दिया जाय | | 
(२) पुराने लोगों को कायसर्मात में रखने के लिए 

बाबू विवश किये जायें । 1 
(३) महात्मा गांधी कांग्रेस में पुनः सर्वोपरि किये जाय 

श्री राजगोपालाचायं के हिस्से में कांग्रेस के ऐसे 
एक नाजुक अवसरों पर प्रस्ताव तैयार करने का 
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में श्रात्मवालदान किया है। उसी विभाग के एक अश का यह चित्र हे || 


आर सदा की भाँति इस बार भी वे अपना प्रस्ताव तैयार 


करने में सफल हुए | मैंने स्वयं डेलीगेटों के केम्पों में घुस. 


कर अनेक लोगों से पूछा है कि क्या राष्ट्र्पात सुभाष बाबू 
ने यह वात बिना किसी आधार पर कही है क फ़ेंडरेशन 
कें पक्त पर दक्षिशपक्तीय लोग समझोता करना चाहते 
हैं | कौन नहीं जानता क » सत्यमूत 9डरेशन के पन्च 
मं कितना आन्दोलन कर रहे है ? और कौन नहा जानता 
कि अख़बारों सें समय-समय पर इस तरह के ग्रनुमान 
निकल चुके हैं | हाँ, सुभाष बाढ से यह्‌ अपराध अबश्य 


८ (भग 0 


टन गई न आ (हात 

पह शरक | उता: 

ही हुआ किक | .; 

प्रकार. प्रकर कृ ६ | 

र्‌ दया । परि 

गया | लेकिन क्या के झाडी 

खेद की बात नहीँ है & म 

जिन महात्मा गांधी न| बापुजी 

सारा राष्ट्र एक खाते | पगरी 

अपना नेता स्वीकार क्न | हत 

है उनको आज बहुमत | थक 

देश का नेतृत्त्व करना |  $ (१ 

अगर गांधी जी इस भाडे |. कामटी 

में न लाये जाते तो |. स्यात 

महान्‌. को आपती तून, | इध 

मैं-में के कीचड़ का झा | हुल 

2. ५. न होना पड़ता | ते 

“दु क डि जो भी हो! 391 झो 

गई थीं जिन्होंने राष्ट्रसेवा के काय दध प्रस्ताव के आली गक 

करने का भार मानग| प्रताप 

पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त को सौंपा गया। पि हे, 

गोविन्दवल्लम पन्त प्रासद्ध तकॅशील वत्ता हैं, गेम (शि 

वे इस आलोचना का उत्तर न दे सके कि जब |: हि 

विधान के ग्रन्तगत सभापति को अपनी काय सामि | er 

का हक़ है तब समापात का यह प्रधान-श्रधिकार ॥ या । 

बाहर के किसी थ्यांच को क्यों दिया जा रहा है च , जा 

व्यक्ति. कतना ही महान क्यों न हो। इसम को. प $ ऱ्या 

क यह आत्ेप सैद्धान्तिक रूप से ही ठोक ७ ps ह | 
_ ८ ७९ श्र के लए लोक 

में कसी भी देश को आगे बढ़ाने के ल न सवा तो बे 


हो गया कि उन्होने लोगों की प्रचलित धारणा को ग्रपने 
मुं से कह दिथा। बह, इसी पर उनके वरुद्ध तूफान 


खड़ा कर [दया गया । आज यह सब मानते हे कि सुभाष 
` बाबू की विजय गांधीवाद की किसी तरह भी पराजय नहीं 
` थी, बरन अगर मुझे यह कहने की ज्ञा दी जाय ता वह 
` सरदार पटेल के विरुद्ध कांग्रेस में फैली हुई इच्छु। का प्रदशन 
था | लेकिन जब गांधी जी ने कह [दया कि इसमें उन्हा 


की हार हुई है, चाहे और लोग आर विजय' भी उसे 
स्वीकार न करे; तो फिर गाधी जी में पूण विश्‍वास प्रकट 
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1५४ ता $ त्र ] 
की ही आवश्यकता है। खर, विघ्रय-नि्वाच 


रज कै स 
कायवाही हुई उतसे मालूम पड़ता था 3, 0 7) ज्य 
की एक भी बात नहां सुनीजारहीह 56 


ज्यॉ-का-त्यों पास हो गया । आचाय ता. 
पुरजोश ्रपील में सहयोग की भीख माँगी) 
भी टुकरा दी गई । त्रिपुरी के ग्रांधवेशनकी प 
कि इस बार समाजवादी नरम थे और दात 
खुले अधिवेशन में _ 
पद्दाड़ की तलइटी में बने हुए आची 


“+ ढाई लाख क की की उपस्थिति में कांग्रेस का 
ते आहे. | (हाम त शुरू हुत्रा । और उसी दिन सभापति को 
ह शच सुत र्न बुल्लार था । मिस के वफ़ददल के 


१५ डिंगरी का 


रेस) तधि भी इसी समय वहाँ आये थे। माननीय पन्त 
| 0 


ना |. प्रस्ताव विप्रय-निर्वाचिनी-सामिति में पेश हुआ था, 
रट त 5 कै अनुशार वह पहले 492 जदि था । लेकन 
गांधी के || वा जी प्रणे ने यह सशोधन अती किया कि राष्ट्रपात की 
खर ररी के कारण उच प्रस्ताव सवभारतीय कांग्रेस 
कार कह |. हमत के सिपुट कर दिया ST मर 
बहुमत हे | आक इत पर राज़ी नहीं थे, इ उनका खयाल था 
माफ. $ # शा करने का ञ्य यह है कि सुभाष बांस पर उक्त 
इस झे | इटी के भय की तलवार लटकती रहेगी इसलिए जब 


| तो अ न्य सभारपात श्री० मौलाना अबुलकलाम आज़ाद ने 
पी हग | एफए की क श्रो अणे का प्रस्ताव पास हो गया तब 
कारक | हुई मच गया | हुल्लड में वैसे तो अधिकांशतः बंगाली 
| पे, लेकिन श्रन्य प्रान्तों के लोग भी उसमें शांमल थे | 

ही | उछ| झनलोगो का यह कहना था कि खुले अधिवेशन में सुभाष 
उप | गबूका बहुमत हं और इस तरह खुले अधिवेशन में उक्त 
| मौ | परता पर वोट लेने की बात टलती जा रही है) जो 
। ५ हे, हुल्लड़ १ घंटे १७ मिनिट तक चलता रहा और 
द, होस |: (हित जवाहरलाल नेहरू बार - बार चेष्टा करने पर भी 
बर ग | बहने पाये, तब प्रदशनका रयो के उद्देश्य को धक्का लगा 
हु. । शती पदशन के फलस्वरूप तसबीर का सारा रुख़ पलट 
, | जाह्न. दलवालो को इस हुल्लड से अपने 
| लाती भी रे अर मिल गया और संयुक्त पान्त के 
| भ अपमान त ॥ 7 pe उनके प्रान्त के नेता 
| बाबू का नि विषय-निवाचिनी समिति तक 
| तो ति र. दक्षिणपक्षीय और वामपक्षीय 
दात भर था, पर खुले अधिवेशन 

सदशन के पश्चात्‌ मामला तूल पकड़ 
ग्या र अन्य प्रान्तो के बीच का 
ण्ड ` माननीय पन्त जी का उक्त 
दशा भ „ “मत से पास हो गया; नहीं तो यह 
प प न ठ पस्ताव २०० से आंधक बहुमत. से 

राप | 
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त्रिपुरी का कांग्रस-अधिवेशन 
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जिपुरी-कांग्रेस में प्रस्तावों की दृष्टि से कोई विशेष 
बात नहीं हुई | इरिपुरा के रियावत-सम्तर्धी, प्रस्ताव में 
केवल इतनी तरमीम कर दी गई है कि कांग्रेस की अहस्त- 
चेप की नीति अत्यन्त पारवतनशील है; फेडरेशन का | 
विरोध किया गया और उसके लिए संयुक्त मोर्चे को | 
योजना की गई | हः 
लेकिन तरिपुरी-कांग्रेस का सबसे खेदजनक अंश स्वागत- 
भाषण था। कांग्रेत क ४२ वर्षो के इतिहास में उक्त | 
भाषण दृश्दरिता का भाषण नहीं गिना जायगा | रास्ट्र | 
ओर राष्ट्रात दोनों स्वागत-सर्मात के मेहमान ये, लेकिन 
भाषण में राष्ट्र के सबसे बड़े मेहमान पर छींटेकशी की 
चेष्टा की गई | 
इस बार की कांग्रेस में पर्चत्राज़ी और केनेवेसिंग 
का बहुत ज़ोर रहा | राष्ट्रपति की बीमारी के धम्त्रन्ध मै 
जब तरह तरह के आक्षेप उठाये गये तब दूसरे पन्च ने भी 
प्रचार किया कि महात्मा गान्धी भी जानबूझ कर ्िपुरी | 
नहीं आये । दोनों बातें एकदम ग्रलत थीं, लेकिन दलः 
बन्दी में ऐसी ही दलदल अवश्यम्भावी थी | त्रिपुरी में | 
स्वागत-पधर्मात ने दूकानदारों से खूब किराया लिया जिसका 
नतीजा यह हुआ कि दशक खूब चूसे गये। दो आते में / 
एक प्याला चाय त्रिपुरी में ही मिली है। किशानों के | 
कैम्प में डेढ़ आने में भोजन मिलने की सारी योजना फेल 
हौ गई | ; 
त्रिपुरी ने कोई नया संदेश नहीं दिया, बर्न्‌ वहाँ 
केबल यही बात प्रकट हुई कि देश में कोन कोन सी 
विचारधाराएँ काम कर रही हें । त्रिपुरी में यह प्रकट हो | 
गया कि दक्षिणपक्षीयों और वामपचीयो में मुठभेड़ शुरू 
हो गई है ओर इस संघष में महात्मा जी के महन्‌ व्य 
की आड़ लेने की चेष्टा है। त्रिपुरी में जिस 
को लेकर, जिस भावना को लेकर लोग गये, उस उत्स 
को लेकर नहीं लौटे । नाती 
अरब त्रिपुरी उजाड़ दो रही है, उसकी अढाई ( 
की दुनिया मिट रही है, लेकिन उससे किसी को; 
भूत नहीं। त्रिपुरी ने हज़ारों-लाखों दिल तोड़ दिर 
यही उसका निराशा का सन्देश है। 


| 
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महात्मा गान्धो की पराजय नहीं, विजय 

महात्मा गान्धी कोरे भगवद्भक्त महात्मा ही नहीं हैं, 
वे उतने ही विचक्षण राजनीतिज्ञ मी हैं ओर अपनी इस 
विशिष्टता का वे बार-बार परिचय भौ दे चुके हैं। अभी 
हाल में उसका परिचय कहीं अधिक सफलता के साथ 
एक बार फिर मिला है | पिछुले दनें कांग्रेस के अध्यक्ष के 
चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रमुख व्यक्तियों में जो संघष 
हुआ था उसमें महात्मा जी के अनुयायी बुरी तरह हार 
गये | परन्तु उनकी हार को अपनी हार मानकर महात्मा 
जी ने जो विजय प्राप्त की है, देश के राजनीति के इतिहास 
में सदेव ग्रनूठी मानी जायगी । इस बार उन्होंने एक ही 
तीर से दो शकार मार ।गराये । जब उन्होने देखा कि कांग्रेस 
के प्रतांनाधिथो पर उनके प्रमुख ग्रनुयायियो का वैसा प्रभाव 
नहीं हे, तब वे भट मैदान में कूद पड़े । राजकोट में जो 
सत्याग्रह छिड़ा हुआ था उसको स्थागत करवा कर वे खुद 
वहां जा पहुँचे ओर वहाँ के अधिकारियों से भेट-मुलाक़ात 
करने के बाद इत बात पर ग्रामरण उपवास शुरू कर 
दिया कि राजकोट के राजा ने अपना वचन भंग किया है । 
कोई नहीं जानता था [क महात्मा जी श्रपने ञ्रमोघ भ्रस्त 
का इस अवसर पर प्रयोग करेंगे । उनके उपवास का 
प्रारम्भ करते ही सारे देश में तहलका मच गया | यहाँ 


` तक वायसराय महोदय को शीघ्र ही इस्तचेप करना पड़ा । 


उन्हाने महात्मा जी को पत्र लिखकर आश्वासन दिया कि 

राजकोट के राजा को अपने वचन का पालन करना पड़ेगा 
आप अपना अनशन तोड़ दें ओर मुझसे आकर दिल्ली में 
मिल्न | महात्मा जी के उपवास की इस सफलता का प्रभाव 
कांग्रेश के ।त्रपुरी के ग्रांधवेशन पर कहीं आधिक पड़ा । 
कांग्रेस के जिन प्रातार्नाधयों ने काय-स'मात के सदस्यों 
के आदेश के विरुद्ध अगले साल के लिए सुभाष बाबू को 


` पुनः अपना श्रभ्यक्त मनोनीत किया था उन्हीं प्रतिनिधयं 


' ने महात्मा जी की बढ़ती हुई कला के देखकर उनको 
अंभधार में छोड़ दिया और महात्मा गान्धी को अपना 


, गया है कि चाहे इच्छा से ही चाहे 
४२६ 
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सर्वेसर्वा स्वीकार कर अपने उस सिद्धान्त की उबा ब 
डाली जिसकी रक्षा करने के 'लए वे आगे आये थे | 
इस घटना के परिणाम से तो यही प्रकट होता ४ तए 

महात्मा गान्धी कितने महान्‌ और कितने कुशल री | ति 
हैं । ऐती दशा में उनकी उक्त पराजय भी विजय हौ | 
होती है। और जब तक वे जीवित हैं, उन्हे श्रत ळ| निधये | 
प्रत्येक कायं में ऐसी ही विजय प्राप्त होती जायगी | ह कु 
उनके राजकोट जाने के पहले ऐसा जान पडता पात ॥ 
इस बार त्रपुरी में कांग्रेस में भारी फूट हो जायगा, क| | र 
उनके राजकोट के उपवास ने सारी स्थितिको हौवा जनम 
दिया । त्रिपुरी की कांग्रेस के क्षेत्र का वायुमण्डल महान ह 
जी की महत्ता से एक बार केसे गुञ्जयमान हो ग्या ग्री 
जो लोग उनके ग्रनुयायियो से मिड़ने के भाव में १ 
उनमें से आधिकरांश महात्मा जी के पक्ष में कैसे हो गे 
इसका रहृत्य जानना कांठन है, तथापि यह सेब राजमो 

) समस्या के इल से मी धक महत्त्व का हुआ | त्रा 
और यही महात्मा जी की पराजय को सबसे बड़ी शरि) गै प्‌ 
हे। चिपुरी के कांग्रेत के अधिवेशन म॑ पाडत गोविद 
वल्लभ पन्त का जो प्रस्ताव पास 
महात्मा गान्धी कांग्रेठ के सर्वेसर्वा धोषित कि 
हे, आथ ही राष्ट्रपांत शे कहा गया दे के वे शशि 
गान्धी की स्वीकृति से अपनी का्य-शॉर्मात र 
करें । इस समय भारत की राजनीति की जो स्यात 
देखते हुए उक्त व्यवस्था सवथा उपयुक्त प्रतीत हायर 
महात्मा गान्धी के नेतृत्व में उसका शान्ति के र 
भी दो जायगा । यही सब समभा-बूर्े क है नब 
गया है। यह बात दूसरी है कि इस का आह 
की भावना को भारी ठेव पहुँचती दी । 
संसार में प्रजातंत्र का महत्त्व भानां दै! कह 
चाहे जा हो, पिछुले दिनों इस [सिलसिले 
कर घटनायें हुई हैं उनसे एक वा; यह 


ग्रांपवश 
गति से 


थे| 
ता है $ 
राजनीति 
य ही द 


ग्रत्त्फ 


| | म 
ता था $ 


यगा, क| | 


| ही बत 
त मद्यपा 

गया ग्रो 
याव में 
पे हो गो 


की ~ 
| पै ह देगी ओर देश स्वाधीनता के पथ पर 


बड़ी वि | शो गज 


हरा । 


त गोविद 


| "फार । 


| ) क्योंकि उसके सूः 
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दकाय नोट 
| जा तय है, बे कि नए .... बिरोधी भी उनके साथ हैं, जैसा कि त्रिपुरी 


घवेशन ने भले प्रकार सिद्ध कर दिया 
कि महात्मा गान्धी ही भारत के 


त्रिपुरी का कांग्रेस-अधिवेशन हि ह 
प्रेत का बावनवोँ ग्राधवेशन इस बार मध्यप्रदेश के 
| नर के पास त्रिपुरी (तेवर) नामक स्थान में गत वष के 
| एति श्रीयुत सुभाषचन्द्र वसु क सभापतित्व में हो 
गा । सुभाष बाबू ही इस वषे के लिए भी कांग्रेस के प्रति- 
निियोद्वारा उसके समापति बहुमत से मनोनीत हुए थे, 
व कांग्रेस के सूत्रधार यह नहीं चाहते थे कि वे दूसरी 
बाइस वर्ष भी उसके ग्रध्यक्ष बनाये जायँ । और यह 
वात इतना श्रधिक तूल पकड़ गई कि कांग्रेस का यह अधि- 
वेशन उसके उपयुक्त कहाँ तक रहा, यह कहना कठिन है | 


| ग्रा भारत के ११ प्रान्तों में से ७ प्रान्तों का शासन-सूत्र 


| इनके हाथ में है, जिसके देखते हुए उसकी शक्ति और 
| तुमा का श्रनुमाने भले प्रकार किया जा सकता हे | 


| ऐ स्थिति में जानकार लोगों को आशा थी कि त्रिपुरी के 


| ग्रषशन में बल-सभ्पन्न कांग्रेस अपनी शक्ति का समुचित 


हे हि राष्ट्रपति के चुनाव के लेकर मारत 
कर कि य का भाव उठ खड़ा हुआ, 
हाक न रणाम यह हुआ कि इस वर्ष 
। ₹ ठोस योजना न उपस्थित कर 
॥ ण पप च्य एकमात्र प्रतिनिधियों का 
के आक .. है मं हो संलग्न रहे | इस प्रसंग 

घ इःख को यह बात हुई कि अपनी बीमारी 
पी जा कः अधिवेशन में उपस्थित न हो 

शो पस्थिति स माननीय पन्त जी का 

क शष द्वारा गत वर्ष की कायं- 

और द्‌ था सदस्यों पर विश्वास प्रकट 

महाला जा गया कि राष्ट्रपति अपनी 

को कांग्रेस ३ के निर्देशानुसार बनाये। 

त हो जाने से 1 यही सवप्रधान प्रस्ताव था 

बादियो। यह प्रकट हो गया कि कांग्रेस 


का 


प नहीं हे | यही नहीं इस, अघि- . 


वेशन से इस बात का भी संकेत मिल गया कि कंग्रेव | | 
का बहुमत कांग्रेस के राष्ट्रनिर्माण के वर्तमान कार्यक्रम के | 
आगे कदम रखना नहीं चाहता | 
यों कांग्रेस के इस अधिवेशन में काफ़ी धूम-घाम 
रही | कोई दो लाख प्रतिनिधियों एवं दशकों ने उसके 
खुले अधिवेशन में भाग [लया । उपर्युक्त प्रस्ताब पर 
विषयनिवांचिनी समिति में जिस प्रकार डटकर वाद-विवाद 
हुआ, खुले अधिवेशन में उसका शगल कुछ कम नहीं 
रहा । यही क्यो, खुले अधिवेशन में तो प्रस्ताव के । 
विरोधियों ने बड़ा होहल्ला तक मचाया, जो सर्वथा अशोभन- 
काये था | खैर, जो कुछ हुआ, हो गया, अब तो यहा | 
उचित है कि परिस्थिति संभाली जाय और ऐसा प्रयत्न 
किया जाथ कि राष्ट्र की सारी शक्ति हढ़ता के साथ राष्ट्रीद्वार 
के काय में संलग्न हो | 
जर्मनी की अनीति | 
पिछले महायुद्ध के बाद विजयी राष्ट्रों ने मध्य-योरप में 
ज्ेचो-स्लोवेकिया नाम के जिस नये प्रजातंत्र-राज्य की | 
स्थापना की थी, बीस वर्ष बाद उसे हिटलर ने नष्टाकर | 
अपनी ्रधीनता में ले लिया और उसके संस्थापक उनकी | 
यह लीला चुपचाप देखते रहे | इस घटना से यह पूर्णतया | 
स्पष्ट हो जाता है कि जमनी के वतमान सूत्रधार हर हिटलर | 
अनीति के माग के हिमायती हो गये हैं, आये दिन एक न 
एक नई बात करते ही रहते हैं। यहूदियों पर जो अत्याचार 
हो रहा है बह तो ग्रव पुरानी बात हो गई है | अभी हाल सें | 
उन्होंने उस ज़ेचो-स्लोवेकिया के शेष भाग पर भी अधिकार 
कर लिया है जिसे म्यूनिच के समझते के अनुसार उन्होने 
खुद स्वतंत्र स्वीकार किया था । उस अवसर पर जब उन्होंने 
ज़ेचारलोवेकया के जमन-वसित प्रदेशों पर अधिकार करने 
का आयोजन किया था तब ब्रिटेन और फ्रांस ने उनकी 
कार्यवाही का तीत्र विरोध किया था । फलतः म्यूनिच में 
फ्रांस और ब्रिटेन के प्रधान मंत्रियों ने जाकर हर हिट्लर 
और सिग्नर सुसोलनी से समझौता किया, जि 
अनुशार बचे-खुचे ज़्ेचोस्लोवेकया की स्वतंत्रता मान 
गई । परन्तु आज हर हिटलर ने उस समझोते 
फाड़ फेंका है और दलबल के साथ प्रेग पहुँच कर “जिच 
स्लोवाकया? का नाम शेष कर देने की घोषणा कर दो हे ।. 


(७-0. In Public Domain. Gurukul | 


A 


४२८२ 


++* 11, कि... नम To बः र 


इस प्रकार उन्होंने अनीति और अन्याय की इद कर दी 
दै । ऐसी दशा में उनकी बात का ठिकाना तक नहीं रहा । 
और वे कब किस देश पर आक्रमण कर सकते हैं, कौन 
कह सकता दै ? जर्मनी के पड़ोस के छोटे छोटे राज्य उनके 
तंक से सुख की नींद कैसे सोते होंगे जब ब्रिटेन और 
फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र तक अ्रहानश त्रस्त रहते हँ! 
जमनी के वतमान अनीति-पूर्ण व्यवहारा से तो यही 
सिद्ध होता है कि महायुद्ध के सारे बलिदान व्यर्थ गये और 
स्वाधीनता के उपासकों के आत्मरच्ा के लिए पिछले महा- 
युद्ध की श्रपेक्षा कहीं अधिक स्वाथेत्याग करने को तैयार 
रहना होगा | क्योंकि यह अब एक प्रकट बात है कि 
जमनी उन सारे भूभागो के अपने ग्रांथकार में किये बिना 
नहीं मानेगा, जो पड़ोस के दूसरे देशों के अ्रन्तगत हें, 
क्योकि ज्ञेचोस्लोवेकिय। की इस पिछली घटना के बाद उसने 
लिथुश्रानया से मेमेल भी ले लिया हे । और यही क्यों १ 
वह अपनी ग्रावश्यकता के अनुसार उन देशों पर भी ग्रधि- 
कार करने का उपक्रम करेगा जिन्हें वह अपने लिए उप- 
यागी समझेग।। आज का जमेनी शक्तिशाली ही नहीं, 
दुराचारी भी है) इसी से उसने नीति और न्याय को 
उठाकर ताक पर रख दिया है । वह देखता है कि ब्रिटेन, 
' फ्रांध श्रौर रूस उससे डर गये हैं ओर वे सबके सब मिल 
/ कर पहले की तरह उससे लड़ने को तैयार नहीं हैं, और 
पृथक प्रथक्‌ तो उससे कोई भी भिड्ने का साहस न करेगा। 
यही सब देख-भाल कर आज जर्मनी अनाचार और 
अनीति के मार्ग पर आरूढ़ हे । यह पूणं स्पष्ट हो गया 
है कि ग्रब योरप में समराग्नि की ज्वाला शीघ्र ही किसी दिन 
. बड़े वेग से धधक उठना चाहती है । विश्वशान्ति आज 
जोखिम में दै और उसकी रक्षा भगवान्‌ ही करें तो करे, 
वह मनुष्य के हाथ की बात त्रब नहीं रहो । 
फिलिस्तीन की विकट समस्या को हल करने के 
लिए लन्दन में जो आयेजन हाल में हुआ था वह भी 


__ पूणरूप से सफल नहीं हुआ। अरब देशों के तथा 


फिलश्तीन के जो प्रतिनिधि तथा यहूदियों के जो प्रतिनिधि 
वह्या एकत्र हुए थे उनमें आपस में जब समझौता नहीं हो 
सका तब ब्रिटिश सरकार को अपने प्रस्ताव रखने पड़े | 
` उन प्रस्तावों से न यहूदी सहमत हुए, न अरब प्रतिनिधि । 
[रम्भ में अरबों ने इस मतलब से उन्हें स्वीकार कर लया 


ह 
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` जाने की बात छोड़ दी गई है ओर श्र 
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[ भाग फ़ EF हा 
था कि उनके आधार पर फिलिस्तीन के बडे बता | Ee 
सरकार की बातचीत हो सकेगी | फलतः पि ` वा 

त; श्ररब प्रति: न 
के आग्रह पर ब्रिटिश सरकार ने वह सारो ह क्र 


प्रकाशित कर दी है जो महायुद्ध के समय अर त्र 
मिस्र के तत्कालीन हाई कमिश्नर मैकमेहन साहब की । | 

थी । अरबों का कहना था कि उन्होंने फिलिस्तीन ष ह] 

अरब प्रदेशों की भाँति स्वाधीनता प्रदान करने का क्सा 
द्या था। परन्तु जो पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ है उल 
प्रकट होता है कि अदाना और मर्सीना के उत्तर १७ 
डिगरी तक, पूर्व में फारस की सीमा और फ़ारस को सा] RE 
तक, दक्षिण में अदन को छोड़कर भारतीय सहक | गा 
ओर पश्चिम में लालसागर और भमध्यसागर तक बरस | न 
के प्रदेशों के स्वाधीनता प्रदान की जायगी । श्रौर ऊ | र्‌ - 
पत्र-व्यवहार में मसींना और ग्रलेकजञड्रेटा के जिते स॑ | | 
दमस्कस, होम्ध, दामा और अलेपो के निले | गरमा: 
पश्चिम के भूभाग अछूग रक्खे गये हैं। साय ह| चया! 
इस लिखा-पढ़ी में फिंलिस्तीन का उल्लेख अ पत 
हुआ है । जब स्वाधीनता प्रदान करने का ख| हे: 
आया ओर उक्त सीमा के भीतर के अख प्रदेशों भ| हु 
स्वाधीनता दी गई तब फिलिस्तीन की स्वाधीनता का प्र ब्र हयो 
नहीं उठाया गया | १९१७ के नवम्बर में फितिलीग॥ युक 
यहूदियों के बसाने और उसे यहूदी देश बनाने की पोह | किक 
की गई थी । इसके लगभग ४ वर्ष बाद फितिसी १ मडके 
प्रश्‍न उठाया गया, जो अब अन्तरराष्ट्रीय राजी | | 
बिकट प्रश्‍न हो गया है, यहाँ तक कि उसके दुत | तपाई 


; ग्र्ि 
जितना ही प्रयत्न किया जाता है, वरद ग्रौर भी | शहरी 


| प्रात भी 
श्री उस 


| धि 


उलक जाताहै । लन्दन में इस समय उसके निपयरे | रा 
प्रयत्न हो रहा है उसमें भी ब्रिटिश सरकार के क 1 2. 
मिली है | यह बात दूसरी है कि शान्ति ओर छ रं 
स्थापना के लिए वह अपने ढंग से उसका निण 1 
बाध्य है। उसके निणंय के श्रमी 1. | भ 
स्वाधीन राज्य मान लिया गया है, पर 7 सा क्क 
जायगा दस वर्ष के बाद | साथ ही वहाँ ब 


ने पायेंगे | उ 


कुल ७५ हज़ार यहूदी वहाँ जा 
उनका वहाँ जाना यहूदियों श्रौर श्र 
निर्भर होगा | इस तरह फिलिस्तीन के 


भाग्य गी 


पकर 
+ 


रम यह देखना है कि इस निशंय से उस अभागे 
2 ॥ (की शान्ति स्थापित होती है या नहीं | 
मं 


त्र | ` आन्ध्र का भंडा-प्रेम 2 

व कोह || पत जैसे विशाल देश में मान्त-सम का होना सवथा 
EE दि है। भारत में प्रान्त-प्रेम पहले भी था ओर 
का कस | (मे है। वह वात भी है कि सर्वभारतीयता भी रही है 
॥ है उस्र | शर उसके साथ प्रान्तीयता भी । परन्तु आज प्रान्तीयता का 
तर १ | (र्या जा रहा है। तो भी कहीं कहीं उतका विकृत रूप 
को साहे (ई जाता दै । ऐसी वकृत प्रान्तीयता की चर्चा करने 
समुद क | वं हमारा प्रयोजन नहीं है । यहाँ हम ्रान्धों की प्रान्ती- 
तक अत | हाकी एक उत्साइवद्धक बात का उल्लेख करना चाहते हैं। 
और रू | क है उनका राष्ट्रीय पताकाग्रों का प्रेम | वे कांग्रेस के 
गति ए| (गो झडे को तो मानते ही हैं | इसके सिवा उन्होंने 
हे ह | ग्रामा ग्रंथा का एक अलग तिरंगा भंडा १९३८ से 


। साप | ज्ञा है। यह हरे, लाल और सफ़ेद रंग का है। इसमें तीन 


| ये | ति कमल) कुमुदिनी और गुलाब बने हुए हैं तथा ढाल 
म | फनी भाला और तलवार | ढाल पर तेलुगू में आन्म्? 


त । हि गे है। इसके सिवा वह के साम्यवादियों का हंसिये 
तित हर * » लाल झंडा, स्वराज्यवादियों का प्रणव और 
पेल इ लाल झंडा, जस्टिसदलवालों का वाँट-तराज़ के 
| ॥ दे र झण्डा हा अलग फहराता है । इन नये 
ति व| कौ के ह RE भी वहाँ अभी तक फहराते हैं | 
फव छा है ओर. राज्य विजयनगर का पुराना झण्डा लाल 
ति | दका उम दोहरी तलवार का चिह्न है । पेरर की 
शि न कडा लाल है ओर उससमें सूये और चन्द्र 

| हेह सं हैं। अन्य ज़मीदारियों के भी अपने अपने 
बरी | ता |... लाल, किसी का सफ़ेद तो किसी का 


शस प्रक न 
12 आन्भ एक प्रकार से झंडाप्रेमियों 


| f 
स्त में ले ५ दशा की उसकी प्रान्तीयता 
गीन | भवन १ याक भंड पर 
हक चा पक हे, 1 का प्रेम एकता 


॥ ग जानते है-_अ्धिकारी 'भी 
"घे अभी तक उनके कष्ट द्र 
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नहीं किये गये और वे ज्यो-के-त्यो बने हुए हैं। और सच 
पूछिए तो रेलों की सबसे अधिक आमदनी इन्डी तीसरे दजे 
के यात्रियों से होती है, जिसका ब्योरा 'माडने रिव्यू? के 
सम्पाद्काय म इस प्रकार दिया गया है 5 

रेलवे-त्रजट पर जो बहस हुई दै उससे प्रकट होता है | 
कि गत वर्ष भारत में रेलगाड़ियों से पहले दर्ज से ४ लाख): 
दूसरे दजे से ४२ लाख, ड्योढे से १ करोड़ १३ लाख . 
ओर (तीसरे से) ५० करोड़ ५३ लाख यात्रियों ने यात्रा 
की । और रेलवेवालों को पहले दजे से ७९ लाख, दूसरे | 
दर्ज से १४४ लाख, ड्योडे दजे से १२२ लाख और तीसरे 
दजै से २७६२ लाख रुपये की आय हुई | ८ 

रेलवे को तीसरे दर्ज से शेष तीनों दजा की पेक्षा ` 
अठगुनी आय होती है, पर उसकी निगाह में तीसरे दजे 
के यात्रियों का काई मूल्य ही नहीं। 

| क्या यही स्वराज्य है 0 

“नये इंडिया ऐक्ट” के अनुसार भारत के कु प्रान्तों 
को स्वराज्य दया गया है । उसके अनुसार भारत के ११ | 
प्रधान प्रान्तों में शान प्रचलित है । इन प्रान्तों में कानून | 
बनानेवाली जो नई सभायं स्थापित हैं उनका निर्माण | 
प्रजा-द्वारा चुने हुए पदस्यो से हुआ है। इन सभाओं में | 
जिस दल का बहुमत है उसका नेता प्रधान मंत्री बनाया 
गया है, जो श्रपने मत्रिमण्डल के द्वारा प्रान्त के शासन | 
का परिचालन करता दै। यही स्वराज्य प्रान्तों को दिया] 
गया है। ह 

परन्तु इस परिवर्तन से जनता के जीवन में क्या 
परिवर्तन हुआ है, यह बतलाना कठिन है । और साल-दो 
साल के भीतर कोई प्रजातंशात्मक शासन-प्रणाली चमत्कार 
का कोई काम कर भी क्या सकती है १ यह तो तानाशाह ही 
कर सकते हैं। तब यदि इस शासन-परिवतन, रथां 
स्वराज्य मिल जाने से सवसाधारण की स्थिति मै वि 
उन्नति-पूलक परिवर्तन न हुआ हो तो इसमें आइच 
ही क्या है ? 

हम देखते हैं कि उपयुक्त ११ प्रान्तों से प्रजा 
प्रतिनिधियों की बड़ी बड़ी सभायें स्थापित है, जिन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


। सरस्वती 


४३०९ 


प्रधान प्रधान नेता ही रक्खे गये हैं। तब शिकायत किस 
बात की हो सकती है? यदि ये लोग जनता के जीवन को 
समुन्नत न बनावेंगे तो ओर कौन बनावेगा ! जो वर्षौ से 
देशसेवा के काय में लगे रहे हैं तथा जिन्होंने बहुत बड़ा 
त्याग किया है, साथ ही तरह तरह के कष्ट भी मेले हैं, 
वही जब अपने शासन-काल में सुराज्य भी न कायम 
कर सकेंगे तो फर उसका अस्तित्व में आना असम्भव 
ही है। 
जहाँ तक दिखाई देता है, “स्वराज्य? की कौन कहे, 
८्ुराज्य भी अभी तक अस्तित्व में नहों आ सका है। 
यही नहीं, हालत तो और भी ख़राब होती जा रही है, 
जिससे सुख-शान्ति का लोप साहो गया है । वही लूट- 
मार, वही चररी-चाण्डाली, वही त्रास और प्रतारणा ज्यों 
की त्यों बनी ही हुई नहीं है, किन्तु उनके श्रतिरिक्त और 
नये नये संकट उठ खड़े हुए हैं। हिन्दू-सुसलमानों के दंगों 
ने बषे के सभी त्योहारों के खुशी के दिनों को गम के दिनों 
भें परिणत कर दया है। ज़मींदारों और किसानों में भारी 
संघर्ष छिड़ा हुआ है । ग्रछूत और सवणे एक होने के 
बजाय श्रलग होने के लिए छुटपटा रहे हैं | उधर दरिद्रता 
की वृद्धि में हास का चिह्न तक नहीं है | इस अवस्था को 
स्वराज्य का राज्य कहना उस पवित्र शब्द का उपहास 
करना होगा । तथापि लाचारी हे, क्योंकि इस समय हमारे 
“स्वराज्य? का रूप ऐसा ही है। 
ऐसा क्यों है ! इसलिए कि स्वराज्य-सरकार प्रजातंत्रा- 
समक सरकार है। इसके सिवा पहले की नोकरशाही के 
संगठन के भीतर रहकर ही उसे अपना काम-काज करना 
पड़ता है | ओर ग्रंगरेज़ी नोकरशाही दफ़री काम-काज में 
अपना सानी नहीं रखती | उसकी फ़ाइलबाज़ी जगत्प्रसिद्ध 
है। हमारे लोक-नेता सरकार के घर पहुँच कर उसी फ़ाइल- 
' बाज़ी के जाल में फेस गये हैं, जिसका परिणाम यह हुआ 
है कि नोकरशाही का बोलबाला है। 
देहातों में चोकीदार, पटवारी और ज़िलेदार पहले 
की ही भाँति राज कर रहे हैं। उनके कुचक्रों से प्रजाजन 
पूर्ववत्‌ पीड़ित हैं। उनको इसका बोध अथवा अनुभव 
 क््योंकर हो कि उनका जीवन स्वराज्य के शासन में बीत 
रहा है। हाँ, किसानों को श्रलबत्ता कुछ राहत मिली हे, 
पर वह मी केवल उन्हीं को, जो पट्टदार हैं। और यह 
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राहत भी ननाद केवल ८. वय । है केवल लगान के देने के निह... 
ब बसं भेस म 
[क्री सब संकट पहले को तरह बने हुए है। वे ७... 
हैं और अशिक्षितों में जो कमज़ोरियाँ होती हे ३ है 
हैं। तब वे चौकीदार, पटवारी, ज्ञिलेदार आदि के | 
से स्त हैं तो यह स्वाभाविक ही है। ऐसी दशा में ह क| 
की आशा कैसे की जा सकती है कि हमारे लोकनेता श 
के प्रमुख सञ्चालक होकर भी हमारे कष्टों को | 
“छुराज? की स्थापना आसानी से कर लेंगे? र क| हय ज 
वह अवस्था है जिसे देखकर कहना पड़ता है कि ला) 
यही स्वराज्य है १ 
प्रान्तोय सरकार के इंजोनियरिंग-विभाग की रिपोर 
हमारे प्रान्त की सरकारी की सड़कों तथा इमारतों ड 
मुहकमे की सन्‌ १९३७-३८ की रिपोट पिछले लि। 
प्रकाशित हुई है | इसे देखने से ज्ञान होता है कि प्रात] 
सरकार को सड़कों के सुधार के लिए केन्द्रीय सारे 
३,४०,०० ०) इस वष प्राप्त हुए हं। १,५५,८६१) पके फ्‌ पक्की 
वर्ष की इसी मद में मिली हुई रक्रम में से शेष ये | | गै एक 
प्रकार कुल ।मलाकर ४,९५,८६३) केन्द्रीय परखार0| परा 
मिले | इनके तार ४,३१,२९०) केन्द्रीय पड़ आत्ता 
कोष से मिले | कुल योग ९,२७,१५३) दोगया | न 
विवरण में दिखाया गया है कि ८९% १३) र 
सड़कों के पुर्नानर्माण व पुल आद के बनाने में व्यय 
गये | इस व्यय से सुधरनेवाली सड़कों की ताई ९ 
मील है। इसके सिवा ६,२५३ मील की मरम | 
सरकार के कोष से भी की गई है | मेरठ-डिवीज़न || 
ट्रक-रोड के पुर्नानर्माण तथा कानपुरडिबी 
सड़कों को फिर से सुधारने में प्रान्तीय वी ग) फडे 
से क्रमशः २६,०००) तथा १४७००) 2. आई 1 
सड़कों की साधारण मरम्मत में जी 
है उसका औसत ७५७) 
मरम्मत की मद में साल भर में कुल 
किये गये है। छ रा 
इमारतों की मद में ख़चे होनेवाले श हि 
इस प्रकार है । सरकार के विमिन्न-वि “4 र 
श्यक इमारतें बनवाने में इस वर्ष ६११९१ र के ति 
> सेक्रेटरी 
गये हे | गवनर महोदय के चीफ 


बासस्थान बनवाना आरम्भ किया गया है, 
1% i त व्यय ३३,६ ६२) है | इनमें से ३१,१ ०५) 
ब्व हा गये हैं। लखनऊ के कॉसिल-भवन 
ह भी ५५०८५५०४) व्यय हुए्‌। इसी प्रकार 
र गाने बनवाये गये, कहीं वदाल कहीं ख़ज़ाने के 
| पुरानी इमारती का मरम्मत के।लए भो खासा रक्कम 
गई | इन इमारतों की देखरेख के लिए जो श्रफ्- 
पर लते गये तथा जिन्हांने नक्वश आदे वनाय, एव 
| राव लिखा, उनका वेतन इस व्यय में सम्मिलित 
| बह है। 
॥ पिोर्ट में यह भी सूचित कर दिया गया हं कि घना- 
| पब के कारण इस वघ प्रान्त में कोई नई सड़क नहीं 
बाई जा सकी। हाँ, देहरादून फौजी कालेज के सामने- 
बाही सड़क को पटरियाँ, जो कची थीं ओर जिनसे धूल 
उड़ कर कालेज में पहुँचती थी और गोरे अफ़सरों के 
झे केशों ब वसा में भर जाती थी, ११,९८५) लगा- 
पक्की करा दी गई हैं | इस प्रकार फौजी कालेजवालों 
क एक बहुत बड़ी तकलीफ़ दूर हो गई। ऐसा कौन 


शिता आदमी होगा जो मुहकमे की इस हमददी और 
सडकरुप(| उदारता की प्रशंसा न करे | 
| व्यय डे | 


ग रपर 

इमारत इ | 
हुते स | 
कृ पराल 
सरार 


———— 


४९ ९ 
महषि शिवत्रतलाल जो का स्वर्गवास 
ग 
१ ९३ फ़रवरी को ७८ वषे की आयु में महर्षि शिव- 


ल 

11 जमन का मन्ञापुर में देहान्त हो गया। 
शि राधास्वामी-सम्प्रदाय 
१ व ग्राचाये थे | 


आपका अध्ययन बहुत गम्भीर 
पति हु भीर तथा 


म तथा घामिक विषयों पर आपने 
का हर अपने जीवन-काल मै लगमग 
से दन किया है। आपकी पुस्तकें 
1 मे आदर के साथ पढी जाती ह्‌ | 
2 खते थे | बाद में आपने अपनी 
रात कीं। आपका “शाही लकड- 
2 न ह आपका हिन्दी के प्रति विशेष 
1" यो श्र र मृत्युतिथि की सूचना महीनों 
रिया या; पेय अपने हाथों से अपना मरासया 

। ? सेका एक शेर यह हे 
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है दल में पूरी इस्तगाना किसी से क्या गारज़ हमको 
न हम दरबार में आये न हम सरकार में आये । 
युक्तप्रान्तीय सरकार का नया बजट 
युक्तप्रान्तीय सरकार के नये साल के बजट की लोको- 
पयेगिता के विषय में इतना लिखना ही पर्याप्त हे कि हमारे 
प्रान्त की सरकार किसानों और मज़दूरों की भलाई के लिए 
आ्रधिक-से.ग्राधिक व्यय करना चाहती हे । आमीणो की सब 
प्रकार की उन्नति करने के लिए उसने जिन योजनाग्रं का 
चलाया है और उन पर जिस उदारता से वह व्यय कर | 
रही है उन्हें देखते हुए हम अपने प्रधान और अर्थमन्त्री 
माननीय पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त की प्रशंसा किये बिना 
नहीं रह सकते | बजट का संन्निप्त विवरण इस प्रकार है-- 
इस वष की अनुमित आय १३,३१,४४,९८७ रुपये है । 
(१९३९-४०) ज्यु 
और अनुमित व्यय १३,६९,३८,४२२ रुपये है। | 
इस प्रकार अनुमित घाटा होगा ३७,९३,४३५ रुपये] | 
घाटे की पूत के लिए सरकार ने दो नये कर लगाये . 
हैं | एक तो पेट्रोल की बिक्री पर और दूसरा लग्बी तन | 
ख्वाह पानेवालों के वेतन पर | इन करों से क्रमशः आठ | 
लाख और तीस लाख रुपये की मदनी का अनुमान 
लगाया गया है । इनमें से पेट्रोल की आमदनी तो रायः 
खाते में जमा भी कर ली गई है। बजट में ४५,९२३,४३५) 
के घांटा का ्रनुमान था। तनख्याहो का कर निकोल कर 
सरकार को कुल ८ लाख रुपये की घटी और रहती है, 
जिसे सरकार अपने खच में किफ़ायत करके पूरा करेगी | 
बजट के आँकड़ों से पता लगता है कि इस साल ५४ 
लाख रुपये का व्यय बढ़ाया गया है । इसका ओऔचत्य-सम- | 
भने के लिए हम नीचे कुछ मर्दों का विवरण देते हैं: | 
छोटे नौकरों का वेतन बढ़ाने के लिए १२ लाख | 
न्याय और शासन-विभाग पृथक्‌ करने के लिए 
२५ हज़ार । 
जेल-सुघार के लिए १ लाख ८७ हज़ार ३ सौ 
रुपये । 
इरिजनों के छात्रवृत्तियां देने को ६५ हज़ार । 
{-विश्व^वद्यालय को ७५ हज़ार | 
स्री-शिक्षा-पचार के लिए २५ इज्ञर। | 


क 


१०0 


- ४९२ 


अषधालयों आदि के लिए १ लाख 
बनारस में ईम्प्रवर्मेंट-ट्रस्थ स्थापित करने के लिए 
२० हज़ार । 
छोटे खेतों के एकीकरण तथा स येग-कृषि-प्रचार 
के लिए ७५ हज्ञा |  . 
ऊसर के उपजाऊ बनाने के लिए ५० «हज़ार | 
काँच-ब्यवसाय के लिए १ लाख | 
गुड़-व्यवसाय के लिए ६० हज़ार। 
 छ्ञाते की मूठियाँ बनाने के २५ हज़ार । 
` युवकों को नये उद्योग-धंधों में लगाने-के। ४० इज्ञार 
` इत्यादि । 
शेष मर्द भी प्रायः ऐसी ही हें । इनम से २९ लाख 
रुपया तो प्रतिवार्षिक व्यय है और १५ लाख एक वाषिक | 
पर केवल व्यय के बढ़ाने से हीतो देश-सेवा नहीं हो 
त है ` जाती । उसके लिए आय के बढ़ाने का भी माग निकालना 
पड़ता है। स्पष्ट है कि सरकार को प्रजा के करसे ही 
आमदनी होती है, कहीं आसमान से फट नहीं पड़ती । 
इसके लिए सरकार ने उपयुक्त नये कर लगाये हैं-- 
` इनमे से पेट्रोल-कर की उपयोगिता निविवांद है | सर 
कार प्रान्त में सडके श्रौर पुल ग्रादि बनाने में करोड़ों रुपया 
व्यय करना चाहती है । यह रक्कम प्रान्त को साधारण आय 
से नहीं मिल सकती | पन्त जी का-कथन है कि पेटोल- 
र से होनेवाली आय का उपयोग इसी मद में किया 


1४० मन वाझ पर प्रतिमील एक पैसा व्यय बढ़ता है, 
द्‌ लारीवाले बेईमानी करके मुआफिरों से अथक वसूल न 


"उससे अधिक वेतन पर लगाया गया है | स्पष्ट है क सरकार 
उच्च वेतनमागियो की तनख्वाह कम नहीं कर सकती | इस 
लिए उसने इस युक्ति से काम लया है। छोटे नौकरों की 


` जायगा | फिर सरकार की विस्तृत उपयोगी ये।जनाओं का 
देखते हुए ये कर नगरण्य है । इस प्रान्त में जिस तेज़ी से 
नशा-निवारण का काम हो रहा है, ग्रामीणों का सुधार और 
शिक्षण रर स्वास्थ्य के लिए जो याजनाय चल रही हे 
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ट 
ध्‌ 


गा । एक गेलनपर दो राते कर लगाने से २० सुताफ़िरॉ 


करने लगें | दूसरा कर वेतन पर है जो २५००) प्रतिवर्ष या 


'तनखुवाह बढ़ाने का १२ लाख रुपया इसी में से ते निकाला . 


भी 
शान्त रहता था और आपस में खेल कूंद. में 


और चाय- खिलाया गया, वह सत्र 


उनको देखते हुए ३८ लाख के ये कर सर्वथा उ 
मदरास आदि प्रान्तों की सरकारों ने तो 
कर लगाये हैं, फिर भी उनकी अपेच्षा हमारे | 
नये सुधारों में कहीं सफलता मिली है | यह पत 


FN हमारे प्रा | > 
माननीय मन्त्रयों की बुद्धिमत्ता का ज्वलन्त प्रमाण है| पति 
\ ५ ) 2 


इनसे कही ११ 


El 
सचुष्य के विविध खाद्यों का चूहों पर प्रभाव न 
गत नवम्बर मास के “न्यूज: रिव्यु» नामक फा है 
खाद्यों के एक प्रयोग का विवरण छुपा था | डब्यात | 
राबट ने जो खाद्यों के विशेषज्ञ हैं, एक ही खानदान ३+ | 
चूहे छाँट लिये ओर उनमें से, एक-एक को श्र 
फ्रेंच, जापानी, पठानी ओर मद्रावी खाना बिताने णे| |; ही 
हृ ध्यान देने की बात है, कि जिस चूहे को प्रच लब |; 
खिलाया जाता था, उसे 'पाठ-श्रां-फयुः नामक साब जि २४० 


जाने लगा । इमे चर्बी बहुत रहती हे तथा चली 11 ८ 


कण के 
मांस और ग्रस्त में तर कर सलाद दिया गया। बब". 


नारा और मोटा हुआ | उसके केश र गतमुखेत एप गर 
से चिकने निकले। जापानी खाना जिसे खिलाया २३० 


-था, उसे खूब पालिस किया हुआ चावल, मे| जहा 


कड़ा खिलाया गया | यह छोटा आर पतला हु 
इसमें बहुत अधिक शक्ति तथा चंचलता Kl 
जिसे मद्रासी खाना, भात, लाल मिर्चा, इमला, न! 
महुली और काँजी खिलाई गई, वह बई चुहे के | तीन 


१५ जो 


। ७ 


. ९७ 
से अधिक न बढ़ा, पर यह पूण स्वस्थ | 
खाना--खट्टा दही, कुछ मास केवल गेहूँ की 


बिलाया गया) वह “१ 
हुआ, उसके रोए नरम और चिकने हुए 1 


न होता थां । अन्त में जिस चूदे को गरे 
महुली, 
अच्छा 


भोजन--सफ़रेद रोटी, उबाला पा 


रुढ और. स्वस्थ हुआ; उसके केश 
खूब सुदृढ़ अ हु द 


रूखे तथा कड़े कड़े हुए, तथा 
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| द की डायरा 


और एक इटालियन जहाज 
। एक अँगरेजी जंगी जहाज 
क जर्मन जहाज और दो जमन 


र--एक ग्रीक 


शिर न पर जमीन पर तो वैसी ही शान्ति 
ih छ कफी जीर का दु रर 
य... एक फ्रांस का हवाई जहाज नष्ट हुए । 
पर जर्मन हवाई हमला हुआ, जिससे 
ढग गई, पर कोई जान नहीं गई । एसेक्स पर भी 
एला हुआ! 
२३ नवम्बर चि 
हारा इवा दिये गये ! 
इवा दिया गया । क प 
रमी मोर्चे पर हवाई युद्ध हुआ, जिसमें ८ जर्मन 
हाई जहाज नष्ट हुए । मित्रराप्ट्रों का भी कुछ नुक्सान 


छोटे-वड्रे अँगरेजी जहाज 
एक फ्रेंच मछुआ जहाज 


| रा । 


२४ नवम्बर--एक जर्मन ग्रोताखोर डूबा दिया 
ग्रा। ८८८६ टन का एक और ब्रिटिश जहाज सुरंग से 
एकरा कर डूबे गया । 
शैट्ठेंड पर दो जर्मन हवाई हमले हुए । नौ बम 
गये गये । 
, २५ नवम्बर--दक्षिणी एटलान्टिक समुद्र में एक 
झि जहाज ने खुद को डवा लिया । 
¢ रि > ~ ~ 
र सबम्बर--जमंन ` हवाई जहाजो ने दो वार 
शेजी जंगी वेड पर हमले किये । 
गर वन का रावलपिडी नामक सशस्त्र व्यापारिक 
९14, हेज | का ECU 
Ei । ग अगरेजी सेना का पोल जहाज 
पर छोटे जहाज डुबा दिये गये । 
शा ६ र जहाज डुत्रो दिये गये। इन 
ग्रे थ रज ब बनाक अँ गरेर T णो 
मोचा रहे थे दी बनाकर अँगरेज़ी बंदरगाहों 
बि 
शी फ़ोजे 
छोमीटर दूर हटाना 
॥ही रूसी सेना-द्वारा 


जमन ` जहाजों को फ्रांस 

| बना लिया । एक अँगुरेजी 

की याय मग उत्तर देते हुए रूसी/घोपणा 

क 1117 न करने की रूस फ़िनलेंड 
बनिन छ लिए जि ६ 

३०५५ छस अपने न 


क ग म्मेवाँर, ल्क अं 
अपने ही रि, ठहराय और कहा 


भ्न बँ हीं T 
र हुआ नहीं. सम भता। 
उह रूस को, फ़ोजें हमुला करने 
स ससी फ़िनिश-राजवानी 


~ 


नश राजधानी. का रूसी 
रूस बुला लिया गया। 1 

फ़िनिश प्रेसीडेन्ट ने अपने यहाँ युद्ध-काल 1. र | ण / 
कर दी । ७ ई 

१ दिसम्बर--फ़िनिश सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया |. 
एक गुड़िया सरकार एम० रेटी को प्रधान मंत्री और 
डावटर टेनर को विदेश-मंत्री वनाकर स्थापित हुई। 
इन्होंने सोवियट के साथ संधि-वार्ता आरम्भ त | 
रूसी सेनाओं ने पेटसामो पर अधिकार कर छत ; 
और हैगो व बिबग पर गोले गिराये । फ़ितिश 
जहाज मरकेटर और ब्रिटिश जहाज डालरयाऊ तुरेंगो 
से टकराकर डूब गये। AS 

३ दिसम्यर--लायोगा झील के .उतरु रूसी व 
फ़िनिश सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ 1/ ब्रिटिश वायुयानों 
ने हेलिगोलेंड के नजदीक एक जर्मन जहाज को डवा 
दिया । ४ जमन वोट भी डुबाये गये )“नावे का जहाज 
“आकेतूरस' माइन से टकरा कर डूब गया । 

४ दिस॒म्बर- जर्मनी का /एक जहाज सुरंग से 
टकरा कर डूब गया। एस्केडीन, डोरिग, स्टार व 
नेम्स्टर्ली नामक ब्रिटिश वु,/रूडोल्ड नामक स्वीडन के 
जहाज डूब गये ॥ _/ र 

` ६ दिसम्बर लारेन फ्रांट पर २० मील की चौडाई, 
में जर्मनों ने २४ घंटे में ६ बार आक्रमण किये, पर विफली 
कर दिये गर्य । ब्रिटिश लड़ाकू जहाजो ने एक ७,८३४ 
टन के जर्मन जहाज 'उस्सूकूमा को पकड़ लिया। 

७ दिसस्बर:-१ ग्रीस का, १ नार्वे का, १ डेनमाक 
का, १ डच स्टीम्रेर डूब गये। के का 

८ दिसम्ब्रर--ब्रिटिश हवाई जहाजों ने एक जर्मन 
पनडव्बी को/डुबा दिया। ३ ब्रिटिश जहाज डूब गये। 
रूसी सेनाओं ने फ़िनलेंड के सूरसारी द्वीप पर कब्जा कर 
लिया | / क च 

१५ दिंसम्बर--हूसी सेना कारेलिया में पहुंच गई। 
हागझेंड पर उसका अधिकार हो गया । ब्रिटेन के बादशाह 
यद्ध-क्षेत्र का निरीक्षण करके वापस आ गय । 


९ १ दिसम्बर--राष्ट्र-संघ में फ़िनलेड की अपील 


राजदूत (भी ,वापस 


“पर विचार किया गया। सोवियट रूस ने उस बैठक का | 
“ बहिष्कार किया। ब्रिटेन के ३ जहाज डुबा दिये गर्व । 


दो जहाज तटस्थ देशों के भी डवे । 
१२ दिसम्बर--हस ने राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव को-- 
रूस फ़िनलेंड से अपनी सेनाये लोटा ले--ठूकरा दिया या । 
१३ दिसम्बर--तोलवाजेरर्वा के स्थान पर रूपी” 
ब फ़िन सेना में युद्ध हुआ | 


१४ दिसम्बर रराष्ट्र-पंघ ने रूस को संघ से बाहूरु 


र दया 4, 
करते का प्रस्ताव बहुमत से पास कर दिया। ग्राफ 
: नामक जर्मेन जहाज को ब्रिटिश स्टीपरों ने 'सांटिवीडि 


के पास. घेर लिया। 5 ६ 


१५ दिसम्बर--फ़िनलेंड ने 
सुलह की अपील की। | 


कध 
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a? 
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CNN 

जावन का आनन्द 

इन्सान मर्द हो या औरत तभी जीवन को पूरा आनन्द प्राप्त कर सकता है जब उसकी ताक़त गै 
जवानी कायम हो ! ज्यों उम्र बढ़ती जाती है इन्सान की हर ताक़त अममन जिन पर जीवन के आत. || 
दारोमदार है ,कम होती जाती हौ औरत बुड्ढी होती जाती है और मर्द कमज़ोर । साइन्स की जदीद उ 
से कुदरत के वह गुप्त राज मालूम हो गये है जिनसे आप अपनी जवानी और ताक़त की. ४ ah 
तक कायम रख सकते हें । जर्मनी के मशहूर डाक्टर 'लाहोजन ने इसके लिए एक मशहूर और बे तजी :। 
जिसको ओकासा कहते हे ईजाद की है । कासा के इस्तेमाल से आप तमाम उन मरकजों पर नि 
आपकी ताक़त और जबानी का दारोमदार हे ताक़त पहुँचेगी | ओकासा कोई गर्मी पैदा करनेवाली Fk | 
है वह जिस्म के अन्दर के ग्लांडस (612705) के लिये गिज़ो, है +-आज ही से ओकासा खाना शुषे क | 


सावधान . 


रर है गा 
ओकासा की क्रीमत में कोई ज्यादती नहीं हुई है। १०० गोलियों की कीमत १०) और 
| की क्रीमत ३॥।) । अगर कोई भी दुकानदार इससे सा मांगें तो सीधे ५ सी 


५ ` कासा कम्पनी लिमिटेड, पोस्टबक्स ३९६, बम्बई से मँगवाइयै | 
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गुरुकुल 


सचिन कालची चाचाचा 


सम्पादक 
देवीदत्त शु्क-उमेशचन्द्र देव 


भाग ४०, खड १ 
^ ४: “संख्या ५, पूण, सख्या ४७२ पूणे. सख्या ४७३ 


यगावंतार गांधी 


लेखक, श्रीयुत साहनलाल द्विवेदी 


म १९२९) 


[ वेशाखं १६६६ 


| पा जिधर दो डग, मग में 


पाई 4 
न क दष्ट | 


. ` जिसके सिर परानिज घरा हाथ 
“इसके सिर-रक्षक कोटि. हाथ: - 

` - जिस पर निज मस्तक मुक्ता दिया; : 
छुक गये उसी पर कोटि माथ । , 


त्र 


के 0207 र 


हर 


९. कीटिबाहु | 
ल कोठिनाम 220 
तमृत्ति कोटि 
को प्रणाम, 


युगा बढ़ा: तुम्हारी. हसो देख, ‘ई 


युग ह्टाः तुम्हारी कुटि देख, ¦ ह 


` = तुम अचल मेखला वन भू को 
. - खींचते:क्राल पर :अमिंट रख । 


तुम बोल उठे,-युग. बोल “उठा. ` 
:तुम. मोन -रहे+ युग मोन. बना 
` कुल कम तुम्हारे कर संचित 
, युगकम जगा, युगधम ,तना। 


युगपरिकत्तक, . 
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माननीय न्याय-सँच्नो 


लेखक, श्रोयुत आत्मानन्द मिश्र, एम० ए०, एल-एल० बी०, विशारद 


2. सेम्बली के अध्यक्ष ने ज्यों ही कहा-- 
धमाननीय न्याय-मत्री कि तुरन्त ही 
उनकी दाहनी ओर पहली पंक्तिकी 
तीसरी सीट पर बैठे स्वच्छु श्वेत 
शेरवानी, पायजामा और नुकीली 
टापो से विभांषत' एक दुबले पतले 

व्यक्ति नाक पर ऐनक सँभालते हुए, उठ खड़े हाते हैं। 
सामने रक्खी फाइल से कुछ पढ़कर बे चट अपनी ऐनक 
उतार कर, कमर के पीछे हाथ बांधकर, सदस्यों के पूरक 
प्रश्नों की बोछार का मोचा लेने के तत्पर हो जाते है | 
वली के समाप्त होते ही वे डेस्क के बराबर ऊँचे 
फ़ाइलों के ढेर में फिर पूव॑वत्‌ निमग्न हो जाते हें। बीच 
बीच में ये लिखना छे।ड़ कर व्यवस्थांपका-पांरप्रदू के काय- 
क्रम का सुनने लगते हैँ । यद्यपि देखने में वे बड़े गम्भीर 
तथा रसावहीन जान पड़ते हैं, तथाप अवसर पड़ने पर 
[पनी विनोर्दाप्रयता का प्रमाण देने में नहीं चूकते | ये 
हैं संयुक्तप्रान्तीय मात्रमण्डल के एक ग्रमृल्य रल--माननीय 
[क्टर कैलासनाथ काटजू, एम० ए०, एल-एल० डी० | 

` मन्त्रिपद उनके लिए कोई नई वस्तु नहीं है | इस पद 
उत्तरदायित्व संभालने की शाक्ति उनको वंशपरम्परा- 
प्रात्त है। आपसे तीन-चार पीढ़ी पहले आपके 

ज मध्यप्रान्त-स्थत झोराराज्य के उच्च पदांधकारी 
[ते चले आये हैं। उनके पता पॉण्डत |त्रभुवननाथ 

| आज दिन भी राज्य के मालमंत्री के पद को 
सुशोभित कर रहे हँ | परिडत कैलासनाथ काटजू का जन्म 
राज्य में सन १८८७ ई० में एक उच्च काश्मीरी घराने 

आर था | प्राराम्भक शिक्षा घर पर पाकर उन्होंने 
के सरकारी स्कूल में अध्ययन प्रारम्भ कया | सन्‌ 

१ में वे लाहार चले गये, जहाँ उन्होंने रंगमहल हाई 
स्कूल से मेट्रिक परीक्षा उच्च श्रेणी में पास की | तत्पश्चात्‌ 
लाहदार के फ़ोरमैन ।क्रॉशचयन कालेज में भरती हुए | 
कालेज में श्राने के कुछ ही दिन पूव दो होनहार 


ध्वजा ति ही रामतीर्थ जी महाराज और 


द 


| री 
| द्र 
दूसरे थे डाक्टर हरदयाल जी । इन लोगों ने अपनी पर| गी 
तथा श्रजित शक्ति-द्वारा कालेज में बड़ा नाम क| क्त 
था ओर वालक काटजू भी अपने अ्रध्यवसाय-दारा इ ।| होत 
अनुसरण करने में बहुत कुछ सफल हुआ । सन्‌ १,५ | क्म 
में बी० ए० की परीक्षा उत्ताण करने के पश्चात्‌ उदो | ता 
क़ानून पढ़ना चाहा। अतएव वे इलाहाबाद चते ब्र 
रौर यहाँ के विश्वविद्यालय में क़ानून तथा एम ए५ ५ प 
साथ-साथ अध्ययन करने लगे । दो वर्ष के बाद उक्षे / पा 
दोनों की परीक्षाये पास कर लीं और वे वकालत के हर | 
लिए, तेयार हुए । उन दिनों प्रयाग-हाईकोट में काह| 5.६. 
परीक्षा होती थी | वे इसमें सम्मिलित हुए और सब्र (जे 
उत्तीण हुए | - षा! 

इस प्रकार अध्ययन समाप्त कर उन्होंने कानपुर जन| झा 
वकालत करना आरम्भ किया ओर कई वर्ष तक कहाँ गर] ह्या; 
करते रहे | वहाँ रहकर उन्होने प्रयाग-विश्वावद्रातय १| ॥ | 
एल-एल० एम० की परीक्षा पास कर ली और डाक्टर केप 
लाज़ की उपाधि पाने का प्रय करने लगे । इनके ऐ| थि 
विश्वावद्यालय तीन उद्‌भट विद्वानों को इस उपॉप | उनकी 
विभाषित कर चुका था । श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ सेत, १४ झायव 
सतीशचन्द्र सेन तथा पाण्डत तेजब्रहाढुर संपू है| । 
चौथा नम्बर काटजू जी का हुआ । इत परीक्षा मे उ 
होने के उपरान्त सन्‌ ९९१३ में डाक्टर काटे ॥ 
आये और यहाँ के हाईकोट में वकालत "_ 
प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करते हुए उद | झा 
प्रतिमा तथा परिश्रम से प्रतिदिन कारि 
कापत किये ओर उनके कार्यों को बड़ी लगन ही. ३ 
लता से पूण किया । क्रमशः उनका नाम R ह 
वकीलों में लिया जाने लगा | ब वे न | 
सम्मलित होने लगे | मेरठ-घडयन्न व 
में सफलता पाने के कारण उनकी ख्याति श. | 
होगई। . नट 

महात्मा जी का प्रभाव डाक्टर के र 
और धीरे-धीरे वे भी भारतीय स्वतंत्रता 


ओर खिंचने लगे । स्वर्गीय पंडित मोती 


ह चि एज ब्ग 


द्‌ उद्भ | 


त करने हे 
में वीत. 
र समग्र 


नपुर जाझ 
। वहाँ ब 
द्याल १ 
डक्टर ग्रा 


जा | ब्य के चान्सलर के पद से 
सेन, अत 
के | #| 
में उत्त 


दार के 
| द्वत्रत कै 
| कम करते रहें | 
| तपा प्रान्तीय कांग्र 


` पति होने के नाते 
| हे को वृद्धि 

ररे उद्योग क्य 
| मा गांधी 
हि | आरोलन से विशेष 
| तैयार 


पेड हुए और 
सा एवं लि 


SI 


क्रे लिए यथाशक्ति 
उन्होंने ज़िला 
ग्रेत-कमिटी के 
दापिकारी रहकर बहुत कुछ 
ब्रावशयक कायं किया । अखिल 
भारतीय कांग्रेस-कमेटी के भी वे 
हसरे हैं। सन्‌ १६३३ के 
लिमास्तम-ऐक्य-सम्मेलन को 
बक उनके ही प्रयाग के 
एहझ्मस्टन रोड वाले घर पर हुई 


| थ। उस समय प्रतानधयो की 


धा के लिए उन्होंने जा कुछ 
गया था, वह तवथा प्रशंसनीय 


| था। डाक्टर्‌ काटजू स्त्रीशन्ता 


कैपतपाती हैं ओर मांहला- 


उसकी उन्नत के लिए बड़ा 
॥पकेर रहे हे | इलाहाबाद- 
श्रग्नेकत चर असेसियेशन के 
उन्होंने 
के लिए यथा- 
1 है। उनके 
के. मामोद्धार- 


रहते हुँ । 


हरण 


_ 


सहानुभूति हे और उसकी सहायता के 


ह तरङ स उनके विचार से गाँव-सुधार के 
ऐन जञा र सुमकिन है, 


| २ जान्‌ डाल डा हु 
| करनी चाहिए | नी चाहिए और 


ग्रतएव देहातों में फिर 


देह्यांतयों की नींद दूर 


पत्‌ १ ९ ०७ 
र (१ ७, स्‌ वे (ri EOS 
ना मयाग के स्यूनिसिपल बोड के चेय- 


फेरे 
ह 


९ तब से मन्त्री होने के पूव तक 
भाकता के साथ नगरवासियों की 


(0-0. ॥1 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


ss. 


[ माननीय डाक्टर कैलासनाथ काटजू | 
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माचनोय न्याय-मंत्रो 


४३५ 


MOSSE अवत. 


करने के पन्च में थे। जब देश के बड़े बड़े नेताओं में इस 
प्रश्‍न पर वाद-विवाद हो रहा था, उन्होंने इस सम्बन्ध मे 
बड़ी स्पष्टता कें साथ अपने विचार प्रकट किये थे | नतो | 
में नये विधान के जारी होने पर उससे सहमत लोगों 
संख्या बढ़ी, जिसके फलस्वरूप आज आठ प्रान्तं 
कांगरे्-मन्त्रमण्डल स्थांपत हो गये हैं। पन्तास 
मण्डल बनने पर डाक्टर काटजू ने. देशःसेवा के ध्या 
अपनी लगभग दस हज़ार रुपया प्रतिमात आय को. 
लत पर लात मार दी और न्यूनतम, वेतन पर अर 
काम करने का बीड़ा उठाकर श्रपूवे त्याग और 


हि र” वाहु ६ 


का परिचय दिया। आजकल वे सयुक्त-प्रान्त के न्याय, 
उद्योग, व्यवसाय, कृषि, ग्राम-सुधार, आबकारी, रजिस्ट्रेशन, 
तथा पशुचिकित्सा विभागों के मन्त्री हैं । 
वे अपने विभागों की चोकत देख-रेख रखते हैं । 
स्वयं ही प्रत्येक कागाज़ का निरीक्षण करते हैं। लगातार 
घणटो फ़ाइलो से ।सर लड़ाना बड़ा ही नीरस तथा श्रम-साध्य 
कार्य है | परन्तु डाक्टर साहब बड़े पांरश्रमी हें । कभी- 
कभी छुः बजे सवेरे ही बिना जलपान किये वे चेम्त्रर सें 
प्रहुँच जाते हैं ओर [फर लगभगं ढाई-तीन बजे उठकर 
भाजन करने जाते हैं। उस समय भी वे अपने मोटर में 
फाइलों का एक गट्टर रख लेते हे, जे शाम को उनके 
साथ [फर लोट आता है | यदि कहीं कांग्रस-कमिटी 
अथवा मंत्रमण्डल की बैठक हो गई तो फिर बारह बजे 
रात तक के लिए निश्चित हो जाते हैं | उनके ऐसे मन्त्रों 
के काम में जुटे देखकर यही कहना पड़ता है कि मन्त्रिपद 
फूलों की सेज नहीं बरन भीष्म की शरशय्या है, जहाँ अपूव 
त्याग, अनवरत परिश्रम, तथा प्रखर प्रांतभा काही काम है । 
डाक्टर काटजू को भाषण देने का अधिक अभ्यास 
नही । वे कुशल वक्ताओं के शब्दाडम्वर, वाक्यचमत्कार 
| तथा आकर्षण-युक्तियाँ का प्रयोग नहीं करते, बरन एक 
/ श्रेष्ठ वैरिस्टर की भाँति अपने पन्न की सभी बातों को [गना 
जाते हैं तथा विपक्ष के श्रवगुणो को प्रत्यक्ष कर देते हैं । 
जि प्रकार वे गवाह को देखते ही ताइ लेते हैं कि उससे 
कैसी [जरह करनी उचित है, वैसे ही वे श्रपने श्रोताओं को 
देख कर समक लेते हैं कि उन पर कौन सा अस्र कारगर 
होगा । पीछे कमर पर हाथ बाँचे, आगे कुछ झुरते हुए 
अथवा टेढ़ी ग्रीवा किये जब वे एक-चतुर वकील की भाँति 
अपनी दलीले देनी शुरू करते हैं तब बिरोधी दलवाले 
अनायास ही ओंघाते जूरियों की भाति अपना सिर हलाने 
। लगते हैं| विपत्षियों को अपनी 'बात समभा देने की उनमें 
श्रपूवं क्षमता है । 
` डाक्टर साहब में दो विशेष गुण है--निर्मीकता तथा 
स्पष्टवादिता। मन में. जो होता है उसी को वे मुख से 
` निकालते हैं | हृदयस्थित विचारों को छिपाकर कपटपूण 
हार करना उनको नहीं आता । उनके मन, वाणी और 
कम में विरोध का अनुभव होना सम्भव नहीं । दूसरे 
'बाव-चीत करते समय वे उस पर ऐसी तीक्ष्ण हट डालते 
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[ भाग ४५ | ७ 


हैं, मानो उसके हृदय को टटोल रहे हों | जि 

वे सत्य एवं न्यायसंगत समभते हैं उसके व्य वते 
किंचित्‌ भय नहीं होता | आप उदातीन 

एवं अन्यमनस्क होकर वात करते हैं और खरी कर 


1 चूकत वे “न त्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌” के he 
उल्लंघन करने से भी संकोच नहीं करते | उनके इस लगा 


कारण कुछ लोग उनको रूखा एवं अशिष्ट कहने की ब्र 
करते हे । प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की एक वैठक मेक 
पय सदस्यों ने उनके शुष्क व्यवहार के विरोध ४७ 
प्रस्ताव रक्खा चाहा, परन्तु पंडित जवाहरलाल नेह 
ह कहकर उसे टाल दिया कि “इस प्रस्ताव के क्र 
त्यागपत्र आने की सम्भावना है | याद आप ऐसे शरु 
व्यक्ति. को खो देना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ || गिर 
अच्छा हो कि आप मुझे उनसे इस सम्पन्ध में बात कणे | गोवर 
का मोक्का दें |” डाक्टर साहब से कोई व्यक श्रतु | पढे ने 
लाभ उठाने का साहस नहीं कर सकता | वे सत्रके ता (मदय 
एक-सा व्यवहार करते हैं, जिसके कारण अ्रतामोल न| ईना 
हार के इच्छुक लोग उनसे रुष्ट हो जाते हैं। तात 
एक वध से अधिक हुआ कि वे मन्त्री के कायं मे| भ्र 
की के साथ चला रहे हैं। अपने विभागों से एम भ्रन 
रखनेवाले कई नये क़ानून बनाकर उन्होंने संगु ह तर 
सरकार की आय बढ़ाने का प्रयत्न किया है, ततव 
दुखी किसानों की ञ्धिकाधिक्र सहायता कर सकें | 6 बना 
रों के पारिश्रमिक, छुट्टी; काम करने के घरी | हे र 
शयत्र ने आदि के लिए तरह) शह 
रंजन, स्वास्थ्यद्वाद्ध, तथा रह शी 
की स॒विधायें कर दी हैं। उन्हाने नशा-निर्षेध ह. । हे 
भी लगा दया है | नशाबन्दी के काय में उत 
सफलता मिल रही है। इसी प्रकार वेश्र ने ह, 
में भी महत्त्वपूरे परिवर्तन करने में लगे हु । 
न्याय और शासन-वभाग पथक्‌ करने की योज क. 
नीय है । वे बहुधा प्रान्त के कोने-कोने मे 
का नरीक्षण करते रहते हैं, तथा स्थान त्या 
परोजनाश्र 
जनिक भाषण देकर जनता को श्रपनी 4 
भी समभाते चलते हैं। संयुक्तप्रान्त डॉर्ट 3) 
मन्त्री को पाकर उन पर गवं करता है | 
है क वह उन्हे और शांक्त एवं बुद्धि दे 
की आधिकाधिक सेवा कर सकें । 


ग्र 


ग, पर 

री कहे; 

निया 

Ce) 

1 सभाव | ३ 
गी रा । य पछ मदयाल जेल से छूटकर आया ता 
कमें | छ, ४५५ उसे देखने के लिए गाँव भर के 
गध मैं त | रा ४८ किशान जमा हुए । दरवाज़ों पर 
। नेह खड़ी होकर गाँव की स्त्रियां ने स्नेह 
व के | | RR ओर उत्सुक आँखों से रामदयाल 


ऐे अ “ का स्वागत किया। रात को 
राज़ || गोद जी के मन्दिर पर किसान जमा हुए । रामदयाल 
| बात से| गी वहा ग्रम्यथेना की गई । मन्दिर के पुजारी वृद्ध माधव 
क ग्रुप |. पडे ने स्नेह-गदूगद कंठ से खड़े होकर कहा--“भाइयो, 
समके || दयाल हमारे लिए जेल गया । गाँव का सुख उज्ज्वल 
य न| (ग्रा| श्री गोविन्द जी से विनय है कि वे इस माई के 
| लात के चिरायु कर ।'? इतना बोलते-बोलते बृद्ध का गला 

| कां भै| ॥ ग्राया | वे काँपते हुए से बैठ गये ! उपास्थत लोगों 
से हम] भआनन्द की लहर फैल गई ते हाथ जोड़कर, गांधी जी 
पयुकग्राग| गै तरह, रामदयाल बोला--“भाइयो, मैंने तो अपना 
सस ह है देश के लिए अपंण कर दिया है । जेल की 
के || मेरै लिए तो गौरव की चीज़ है। अब विनय है 
बे | * आप लोग संगठित हो जाये । यह देश रोगों 
ए तरह भह हे | बडे-बडे नेता श्र Wes 
पका मुंह जोहा करते - हैं | 


| क ८. है पाकृत के काम में लायें ते आपके सभी कष्टों 
है हित | तमात ड क स्वराज्य तो आपके ही उद्धार 
ह il द । इतना बोलकर रामदयाल चारों 
भाता था ह अपने सारवान्‌ व्याख्यान का प्रभाव 

प्ता न । उसने जो कुछ देखा उससे उसे 


भ 


हैं| हुई जितनी की कामना उसने की थी। 


OE साने १ मे आई--“भाई, हम क्या कर सकते 
दाम ह| ऐह ने भर पेट अन्न भो नहीं मिलता । ताक़त 
ति रामदयाल बोला--'“शारी!रक ताकत 
ते १ पे श्राप । हमें आत्मबल की ज़रूरत हे--'रूहानी- 


ला: ¢ 


आज़ाद कर सकते हैं। एक 
आत्मबल क्या होता है, दयाल १”: 
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रामदयाल विज्ञ की तरह मुस्करा कर बोला--“त्मा का | 
बल | कष्ट सहने को ताक़त । सत्य ओर अहिंसा से जो 
ताक़त हासिल होती है वही ्रात्मबल है ।? एक कोने 
से एक लम्बा सा कसान बोल उठा- “कष्ट सहने से क्या | 
ताक़त ।मलती है भाई, कष्ट सहते-सहते हमारी रीढ़ की. 
हड्डी टूट गई । मेरी ओर देखो, छाती की हड्डियाँ गन 
सकते हो | वैद्य जी कहते हैं क्षयी हो गई है। यह शरी 
शत्र जुल्म सहने के लायक़ नहीं रह गया |” रामदयाल 
ने खाँत कर कहा--“परवा नहीं गणेश मैया, यदि हज़ार 
लाख शरीरों की रक्षा के लिए एक शरीर की खालही | 
खींच ली जाय तो परवा नहीं। अन्त में सत्य की जीत | 
ते होकर ही रहेगी। ग्रत्याचार का दिवाला एक न एक 
दिन अवश्य निकलेगा । वह दिन दूर नहीं हे।? जेल से 
बहुत से नये शब्द वह सीख आया था, जिन्हें वह याद. 
करने लगा | 

हरनाम ग्वाले ने खीस निकालकर .कहा--“कल मेरी 
दो गाये छीन ली गई | बच्चे बिना दूध के तरस रहे ह 
और मेहरिया बुखार से तड़प रही है-मेरे यहाँ दूध-दहीं | 
की नदी बहती थी तो एक बूँद गोरस के लाले पड़ रहे 
हैं । रामदयाल भाई, बोलो क्या करें । दोनों बगै।धी ऐसी 
थीं कि देखनेवालों की आँखे ठंढी हो जाती थीं--हाय रे 
मेरी लक्ष्मी ।? हरनाम ने पुक्का फाड़ कर रो दिया | कसानो 
में रोषपूणे सनसनी फैल गई । माधव पाँडे ने अपनी जप 
की माला को जल्दी-जल्दी समाप्त करके कहा-“यह ९ 
बड़ा अन्याय है। बेचारे हरू का पेट इन्हीं गायों 
बदौलत चलता था-दूध-घौ बेचकर यह गरीब : 
परिवार का. पालन करता था । अभागा बेमोतं मर 
गोविन्द जी रक्षा करेंगे !? उत्तेजनापूणं वातावरण 
भङ्ग हो गई। समी किसान झह्लाये हुए से लौटे | 
दयाल को बड़ी खरी: हुई । 

बैसाख की रात थी । कभी गरमू ओर कभी 


> ७ ७७ ७ लिक 
चन्द्रमा पूव के आकाश में दिखलाई पड़ा | दूर सुभ रर 
| से पर्पीहे करी थक्री हुई आवाज़ रह-रहकर सुन पड़ती थी । 
|) अन्धकार धीरे-धीरे फौका होता जा रहा था। मटमेली 
चाँदनी में गाँव ग्रत्यन्त मनहूस सा दिखलाई पड़ता था ! 
आधी रात हो. गई थी | 
(९) |; 

रामदयाल देखते-देखते अपने गाँव का नेता बन 
गथा । जब से वह नेता बना उसने खुलेश्राम ताडी पीना 
बन्द कर दिया, हाँ बीड़ी अवश्य पीता | एक जापानी 
फाउन्टेनपेन भी उसने ख़रीद। तथा नेटबुक को ज़रूरत 
भी उसने महसूस की । वह गम्भीरतापूदक हँसता ओर 
बीच-बीच में नेहरू जो ओर लेनिन का नाम बड़े ताव से 
लेता | एक दिन भदई गोंड ने पूछा--“भइया, नेहरू जी 


कौन हैं?! कभी इन्हें मी ता बुलवाग्रो भइया, ये सत्र नेता 
रा तो ठम्हारे इशारे पर आते-जाते हैं |” मन ही मन अत्यन्त 
` पुलकित होकर रामदयाल बोला--“लेनिन तो विलायत 
का रहनेवाला था । जब जवाहरलाल जी लेनिन के सामने 
| गये तो उसने गरज कर कृहा--।विना किसानें की सहायता 
| के स्वराज्य नहीं होगा |! लेनिन की बात सुनकर जवाहर- 
लाल जी चिन्ता....... |? मेरोदीन बोला--“किसान 
केसे सहायता करेंगे । देखो, कल भुलइया के ज्ञमीदारी 
कचहरी में रोक कर बीस रुपये जुर्भाने के. वसूल किये 
गये | अपराध यह था कि उसके ढोर जगरूपांसह के खेत 
में चले गये थे |” रामदयाल ने इधर-उधर देखकर कहा-- 
| “यह तो अन्याय हे | इसका विरोध होना चाहिए | आज 
। संध्या समय सब कोई-हाँ, भैरो भइया, तुम्हारे यहाँ हम 
| आये |” भैरोदीन ने ज़ोर लगाकर मुँह का थूक निगल कर 
| 
| 
hi 


` केहा--“मेरे यहाँ ! जगह कहाँ है ? झुलइया के यहाँ 
सब्र इकट्टे हों |? भुलई बोला--“सबसे अच्छी जगह है 
गोविन्द जी का मन्दिर । सो-पचास भाई बैठ सकेंगे ? राम- 
दयाल ने कहां--' मुसलमान मन्दिर में कैसे घुसँगे मुलई ! 
यही ते हम लोगों में दोष दै | क्या मुसलमान हमारे 
भाई नहीं हैं १”? 

` मैरोदीन बोला--“वाह, मुसलमान हमारे भाई कैसे 
कब से हुए । तुमने तो जेल जाकर अपना धर्म-कर्म सब 
गँवा दिया |” 


SS 
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_ रामदयाल व्यंग्यपूण हंसी हसकर बोला क्या ठ 
कर्म इसी का नाम है कि एक मनुष्य दूसरे मनुणवे | 
कर | सवर, जाने दी इस बहस का, ते कल सब माई गे | 
ही यहाँ पघारें | लो, गाँव में ख़बर भेजवा दो | झे क 

| बनेगा |” ठीक समय पर सभी किसान म | ॥ 
की चोपाल में एक-एक करके जमा हुए । माधव पांडे { | कि 
अपनी माला के साथ पधारे ओर भैरो हाथ में चिलम के ग 
आया । गाँव के कुछ सुसलमान भी आये | रात हते धा 


होते चोपाल भर गई। कुछ अछूत भी आये जो नी | र 
बेठ गये | हाथ जोड़ जोड़कर रामदयाल ने सबके वेढाया| ॥ (ना कोः 
सबसे पहले ईदनामयाँ बोला-“वेशक ।कसान सतवे | प्रा 
जाते हैं, पर इलाज क्या हे । आप विचार करें | लगा | ई, 
की वसूली के लिए जो तरोक़ा काम में लाया जाता हब | ६ 
भी तो बहुत ही ख़राब हे | हमारी कोई इज्जत मालक बी || ते 
नज्ञरा से नहीं है-- पशुओं से भी हम गये बीते है” | डमर 


चारों ओर से ईद्नसियाँ का समर्थन हुआ । रामदास | पर दो 
खड़ा हकर बोलने लगा--“भाई, अन्याय का बिष | रा 
करना चाहिए । अन्याय से जो पैसा हमसे लिया जाताहै | आल 
वह नहीं देना चाहिए | हम लगान बन्द कर दें तो जरम | “ती 
सरकारी ख़ज़ाना कहाँ से अदा कर सकेंगे | उनकी श | ह हते 
शेखी हमारे पैसे पर ही है |” फिर खलबली मची | चां रामद 
ओर से तरह-तरह की आवाज़े आने लगी । की न पहर सः 
समथेन किया तो किसी ने विरोध । अन्त में यहू गिर | श्र 
हुआ कि लगान-बन्दी का आन्दोलन किया जाय | ई हए कहा- 
निश्चय होने के पहले ही आधे से अधिक किसान हि । छोडन 
गये | जो बैठे र्दे वे भी सुस्त से हो गये- कोर उ हेय नई 
नहीं रह गया । रामदयाल ने जोश में आकर कई है | ष | 
कल हम जत रखकर भगवान्‌ से प्रार्थना करी का 
धमं युद्ध होनेवाला है । ईश्वर से विनय क्ल 
लिए लांज़म है | भगवान्‌ हमारे पथ-प्रदशक क.) ग 
रामदयाल चुप हो गया । एक भद्दी सी छान 0 पा 31४ 
। मेरो अपनी चिलम की राख फूकता हुश्रा न | 
आग होगी दयाल मैया ! तम्बाकू जली नद 


ला, | बह + 
उडी हो गई |”? रामदयाल खिन्न स्वर म १ हेरन | न 
तो नहीं है, दियासलाई कहो तो दूँ ।” ददन के ॥7 
कहा--““्रत के क्ष्या मानी हे र हम लगान १ र 


वो ज़मींदार का क्या बिगड्रेगा। उ 


न |... | _--7 5 ह| हमारी ज़मीन जो नीलाम हो जायगी 
b / द्वं गाँव 
| ण? क्र ० ~ Ee 
Fe बाला--“बोलो न रामू, ज़मीन नीलाम हो 
| (] ० 2 हन 
| तो क्या होगा! खाने को कोन देगा! तुम तो 
| बान की दुकान करते हो और हम किसके 
| पुर जायंगे i श्र >> 
| एप होकर रामदयाल बोला--“बिना कष्ट मेले, 
| [न बतदान हुए कहीं ग्राज्ञादी मिलती है । कुर्बानी के 
॥ शा कोई देश, . .. . .।”” 
| माधव पांडे बोले--राम, राम कुर्बानी तो म्लेच्छु...... 
पद, गोवन्द ! 
| ईनॉमियाँ की ओर देखकर माधव पांड़े चुप हो गये | 
॥ (लगे उन्होंने अपनी लड़की के ब्याह के अवसर पर 
ठ | पद्रहमन धान श्रोर कुळ नक़द भी उधार लिया था | 
24 | म्व को चुप देखकर भेरों बोला--“क्र्या कह रहे ये 
:| र्ष बाबा १? 
जाता ३ | : LE 
| लं भक कर पांडे ने धीमे स्वर में कहा-- 
जमीर | बनी तो स्‌ ते है 2 c 
सा | पुसलमान करते है न! हम केसे कुर्बानी 
जो | "अवे है। रामदयाल कहता है क...... 
| रामदय बो जं 330 020 25% 

को हा ला- मे क्या कहता हूँ गोकुशी करने को ! 
१ फ पर पर डे । कुर्बानी के cx 
हिला | र पड़े | -कुबानां के मानी हैं त्याग, 
। मरा ने एक तिनके से चिलम कुरेदते 
ता सचमुच मुसलमान करते हैं। 

! क्यों चाचा, तुम लोग कुर्बानी करते 


पछुले साल कुर्बानी के चलते 'खून होते 


र | 29 


। | ए कृहा-_८« कु 

| शेन चाचा 

त्रे भानही! 

| ६ | 
ध 


प ह उल्लु हो जी» 


| ऽ भ नहीं > 
| शिक > सर्वानी के ह 
| ताक ला मानी हें 


(4 | नी 
|| ३ भरो कर 
॥ SN) 
ह एम 
शे साथ 


चिल्लाकर रामदयाल बोला-- 
घकते | गोवध करने से हमारा 


केर दहिना हाथ नचा-नचा कर 
थे ही रहे थे सुननेवाला कोई न 
। रामदयाल ने बहुतेरा प्रथल् 
है जाय पर होहल्ला बढ़ता 
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ही बहुत से ६ 2 
में (= ॐ से किसान चल्लाने लगे । मैरौं 
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र आवि की 00 पल लाला 0 
ह मात भी गरम और कभी ठडी हवा 
के हल्के: हल्के ओके ग्रा रहे थे | धूलि से भरे आकाश में 
चन्द्रमा की मटमेली विभा फैल गई | 
भारी मन लिये रामदयाल घर में घुसा । उसके मन 
की बात उसके मन में ही रह रह कर घुमड़ रही थीं | 
उसने अपनी स्री को बैठाकर डेढ़ घंटे तक समभाया। इस 
तरह अपने मन का दुवह भार उतार कर वह अनेक सं: | 
भव तथा ढुःसाध्य प्रण करके सो गया | रात भर उत्तेजना- 
पूण बुरे बुरे सपने आते रहे । | 
ह.) |... 
संध्या के बाद हवा के एक शीतल भोके के साथ 
वैशाख की उदास रात आई । मन्दिर के फ़श पर छिड़काव 
कर चुकने के बाद भज्जू अहीर बोला--“बाबा, चिलम | 
कहाँ है!” इस रुचिकर प्रश्‍न के उत्तर में जप समाप्त | 
करते हुए माधव पाँडे उत्साहपू्वक बोले--“उस कोने में । | 
हाँ, हाँ दाइनी तरफ़--वहो पर, जहाँ बाल्टी पड़ी है! || 
क्योरे भज्जू तेरी मेहरिया का बुख़ार छूटा या नहीं ११ 
एक लकड़ी लेकर [चलम कुरेदता हुआ भज्जु बोला 
“चुड़ैल है सुसरी, मर जाय तो गले की फाँसी छूटे |? 
“काँसी ”-... माधव पाँड़े गम्भीर स्वर में कहने लगे 
“ऐसी सुलच्छुनी को तू चुड़ेल कहता है! मर गई तो... 
तू कौड़ी का तीन हो जायगा--इतनी गाय भेंसों को 
कौन. . .. . .” भज्जू ने कहा--“आवा, कंडे की आग से | 
गाँजा खूब ठहरता है। कोयले की आग जल्द ठंडी पड़ 
जातो है ।? माधव लुब्ध दृष्ट से चिलम की ओर देख रहे 
थे। उन्हें इस बात का संदेह था कि भज्जू कहीं गाँजा 
चुरा न ले । भज्जू के हाथों की ओर अपलक हृष्टि जमाकर 
पाँड़े बोले--“अरे, हैं, हैं दबा मत | गाँजा वेठ जाय 
तो! तुझे कबर अकल होगी-सचमुच ग्वाले बड़े बेहूदे 
हैं ।? भज्जू इस जातीय अपसान को कभी बर्दाश्त 
करता पर उसे भय था कि यदि पाँड़े बाबा नाराज़ 
तो गाँजे की दम के लाले पड़ जायेंगे । उसने १ 
“कल क्या हुआ बाबा | सुना कि रामदयाल 
कुर्बानी करने की सल्लाह देता है--साला म्लेच्छ 
इधर उधर देखकर पांडे बोले-“ब्रुह गाँव 
करवाना चाहता हे । कल तक उसका बाप हल 
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था, आज नेता की पूँछ बना फिरता है । ्रभागा-है-1? 
मज्जू गाँजे की चिलम तैयार करके सोत्साइ बोला-- 
“मालिक (ज़मींदार) सुनंगे तो पीठ की खाल खिचवा 
लेंगे |--बाप रे, उनसे डिप्टी, लाट सभी डरते हैं। वेचारे 
` कलक्टर का क्या बसात है--दारोग़ा तो नाम सुनते ही 
हेत की तरह काँपता है ।? ।चलम लेकर पांड़े ने गम्भीरता- 
पूच5 उसे ललाट से स्पशं कराया और कहा-- 
“लेना हो गिरधारी, भरोसा तेरा भारी। जो न पिये 
गाँजे की कली, उस लड़के से लड़की भली ।? 
पाँडे बाबा ने सारे शरीर का बल लगाकर दम 
लगाई । भज्जू व्याकुल दृष्टि से देखता रहा । उसे भय 
था क कहीं पाँड्र एक ही दम में गाँजे को जलाकर ख़ाक न 
कर डाले | उसे यह भी आशंका थी [क एक दो गेंजेड़ी 
। कहींसे ग्रा न जायें | याद वश चलता तो भज्जू, पाँड़े 
` ` बाबा के हाथ से, ।चलम छीन लेता। दम लगाकर पाँडे 
` मात्रा जब तृप्त हुए तो बोले--“मेंने मालक से कह दिया 
छै | उन्होने बड़े ध्यान से सब समाचार सुना । बूढ़े सरकार 
(ज्ञमीदार के पता) मुझे भाई की तरह मानते थे। वे 
। देवता थे । प्रत्येक वर्ष झूलनोत्सव पर काशी ओर पटना 
से अच्छी श्रच्छी राँडयाँ आती थीं। अब ज़माना ही बदल 
6 गया | धम-कमं पर से सब की श्रद्धा उठ गई | कालकाल 
` द्वेन!? 

. अज्जु मन ही मन [खन्न हो रहा था | गाँजा प्रायः 
| जल कर उसके हाथ में श्राया। पाँडे जी की इस हरकत 
। की वह नापसन्द करता था पर प्रतीकार का कोई उपाय 
4 उसुके पास न था) पड़े जी की बातें अज्जु को ग्रनहोनी 

लगी , उसने कहा--““रामदयाल की बातें सही ह | आप 
तौ लाखराज खेत श्रात्राद करते हैं। हमारी ओर तो 

देखए । पचास-साठ वीघे का काशतकार भी मालिक के 
जुल्म से दाने-दाने का तरस रहा हे ।” 

ह ही यदि पांडे जी गाजे को पवाक न कर देते 
ता कभी भी रामदयाल का समथन नहीं करता । वह 
इस तरह अपने मन की कचट व्यक्त कर रहा था | पांडे 
' जी झल्लाकर बोले-..“तू गधा है । ठुफे क्या मालूम कि 
ज्य कैसे चलता है । मेरे पिता के नाना अयोध्या-महाराज 
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भज्जु ने कहा--“प्रजा का खून चूसना कह _ | 
। “= चूसना कहा ¬ ; 
Fe चेतना कह ३, 
पांड्रे जी चिल्लाकर बोले “तूने कौन-कौन | | 
पढे हैं। जा अपना गाय भे की देखभाल कर ह 


कहीं का ।? भज्जू लज्जित होकर बोला ४ | 
कुछ होकर बोला" | 


आप लोगों के ही मुंड से सुना है कि प्रजा को तेन i 
राजा नरक में पड़ता है |” तोल 

इसी ससय दो तीन किसान ओर आये | काफ़ी वश | करते 
छिड़ गई | कुछ लोगों ने तो रामदयाल का समथन बवा | त थ 
ओर कुछ लोगों ने पॉँड़े जी का। काफ़ी होहल्ला प्रद | पट क 


गया । पाँड़े जी ने अपना पक्ष निर्वल समभकर रामदगा | ६ पुति 
की ही बात। पर सुहर लगाई पर उनका हृदय भरत | हान 
भीतर जल रहा था । रामदयाल के बढ़ते हुए प्रभाव | डोही 
वे अपने ।लए डाचत नहीं समझते थे । पांड़ि जी के ऐ |. पातां 
लगा क उनके [ख़लाफ़ रामदयाल अपनी हवा ध हा | करतय 
हे--रामदयाल के सर्वाप्रय होने के माना हे पाँडे जोब | तात्रो, 3 
सामाजिक पतन ! यह उनका भ्रम था पर संसार में भ्रम | मोटा 
भी अपनी सत्ता है । | हाथ 
` बीड़ समास हो गई तो पाँडे जी ने भगवान्‌ को श्न | पादरी 
करके कहा--“नारायण्‌, इस बुढ़ौती में दारा मत लगावा|| ऐतेदु 
कल का छेकड़ा रामदयाल साला......म्रच्छा |” हग | ऐशी हु 
बोलते-बोलते बृद्ध पुजारी बात्रा का गला मर श्रा | सहा 
उन्होंने {जस रामदयाल का अपना प्रतिद्वन्द्वी मात हि EE 
था वह बेचारा स्वप्न में भी ऐसी अनहोनी बात की बर | भह 
नहीं करता था। एक सीधा सादा -क्रतान सेवक केला" र श्प 
ग्रपने के समाज के सामने पेश करना चाहता था | | Rl 
पाँड् जी के नेतृत्व को रौंदना नहीं चाहता था । उसै | |! gl 
भी नहीं था ।क उसकी कारवाइयों से पड़े जी कें | रा 
सम्मान में बट्टा लगनेवाला है। | हर्‌ रां 

भरे हुए मन से पाँड़े जी अपनी खाट प. 6 # | का | 
सारी रात उन्हें नींद नहीं आई जब कि राम | पुर पी 
जाने की तेयारो कर रहा था ! । 

(४) 

माधव पाँड़े ने रामदयाल के विरुद्ध 
श्रारम्भ किया पर उन्हें |वश्वास हो गया 
वे सहज समझ रहे थे वह लोहे के चों 


लोकमत 
कि जित 


क्षे प्रचार का मै लगा तो वह हि तो घर गगारत हुआ। उतर त हुआ । उसने 
था कि गलतफहमी मिटे पर फल उलटा हुग्रा | 
ने भी गाँव में फूट पैदा करने का जघन्य काम 
बड़ी तेज़ो से किसान दो दल हो गये | 
- वार | गाँव में रामदयाल रहता था उसके पासवाले 
1 [ परे डाका पडा! सुनसान अंधेरी रात को मुँह में 


केह को ॥ बा 
पक 

ने शार | दजदार 
अप कर दिया | 


1 ताकत लगाकर ७ ही छ 
| रहेक चलते बने । डाकूदल के वाद पुलिसद्ल का 
| पत्र धावा हुआ | डाकू तो श्रँवेरी रात को मुह में कालिख 
हट कर ग्राये थे पर एक मोटे से दारोगा जी के नेतृत्व 
| म एुतिसदल ठीक दोपहर को गाँव की शान्त गलियों में 
| ता नजर श्राया । हक्के वक्के लड़के ने देखा, अपनी 
है गती तोद पर चमड़े की पेटी कसे दारोगा जी अनगिनत 
को ऐश | पतिया बकते हुए खटोली? पर आ रहे हैं। तत्काल ग्रातङ्क 
बॉधर | आर्य हो गया। 'धरो पकड़ा” “कलाने के पकड़ कर 
न| | श्रो, ग्रमुक की मूँछे' उखाड़ लो?--का समा बँध गया | 
भ्रम | एग गोद ता पाठा मारा गया ओर शुद्ध गव्यघृत में अत्यन्त 
| पध्यबधक पूरिया छानी जाने लगीं | कहीं से मलाई- 

को तत्त | द दही श्राया तो कहीँ से भर कटोरा हलवा | बड़े समा- 
लगाना ॥ ऐे दुघटना की जांच आरम्भ हुई । रामदयाल की भी 
र, | ह हब झिझकता हुआ दाज़िर हुआ। एक 
हा लल क आळ पर तांकयों के बीच में दारोगा 
बह | गे थे | राय र गा इधर उधर बेट गाय 
स सेअ या स कुछ किसान दूर से खड़े खड़े यह 
| भी हो मे ४ | देख रहे थे । _गालियों और धम- 
1] पे के भीतर से क मागे हाथ बाँधे सामने खड़े थे | 
केमा | भन शहर मे हुए दारोगा जी ने रामदयाल से 
३) बर. करते हो ! कई बार जेल गये-- 
व | शा ने ध्य पक्का बदमाश हे |» रामदयाल 
भोरी-डकैती करके जेल नहीं गया. न? 

को ।मखारीति. वदो मिखारीसिंह १ छु; 
से गिरफ्तार डल हाजिर हुत्रा । आज्ञा 
रित ना, ग ला 
पकती है।? कुछ अनुनय- 

बा भरी... लकी सुश्के कस डाली 
7 दर्शकों के दल में 


सा “~ 
से ली और ज़रा ऊँची आवाज़ भें 
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कहा--“गोविन्द | गोविन्द |! शहरी लफंगा दै । उलटा | 
पाठ पढ़ाकर गाँव का सत्यानाश करना चाहता था | मगः 
री नेल ०? दारोगा जी बोले--“हाँ, क्या वात. 2) 
रे । न्य आकर बयान दो | ठ जी तुम्हार नाम क्या | 
१ बा! का नाम, क़ौम--किस गाँव में रहते हो ?” ' 
दारोगा जी ने पेंसिल उठाते हुए इधर उधर गैरवपूर्ण | 
हट डाली । सन्नाटा छा गया | पांड़े जी का मुँह सुख 
गया । िझकते हुए वे सामने आये। दशको सें काना. 
फूसी फैल गई | मधुमक्खी के छत्ते की सी दी हुई भनः | 
भनाहट से चौपाल भर गया । पुजारी जो ने अपने कूठे 
बयान में यह कहा कि--“रामदयाल को मैंने देखा या । | 
वह आधी रात को मन्दिर के कुएँ पर मुँह घो रहा था | 
उसका मुह एकदम काला था--भूत की तरह |? ज़मी- | 
दार बोले--“्रौर वह तलवारवाली बात तो आपने कड़ी | 
नहीं--हाँ, कई आदमी थे १? माधव पाँड़े ज़ोर लगा कर |. 
बोले--“कह तो रहा हूँ । में सत्तर साल का हुआ । इसी 
गाँव में मेरा घर है । सन्‌ सत्तावन के गदर में मेरे पिता... 
---।? घुड़क कर दारोगा वोले-“बड़े अहमक़ हो जी! । 
रामदयाल के साथ जो आदमी थे वे भी तलवार या बन्दूक ७. 
लिये हुए थेया अकेले रामदयाल के हाथ में हॉथथार | 
था--साच सोचकर बोलो |” घबरा कर पाँड़े जी बोले | 
सब बन्दूक लिये हुए थे | बन्दूक की नोक चमक रही थी | 
लम््री-लम्धी लाठी में बन्दूक लगी, . 1? फिर दारीण जी 
दहाड़ उठे--“होश करो। लम्मी लाठी में बला लगाई 
जाती है ९ सोचकर धोलो--त्रन्दूक़् थी या बी |? पाँडे 
जी आपादमस्तक काँप उठे । भद्दा सा सन्नाटा छा गया 
इधर-उधर कातर दृष्टि डालकर वे बोले--“बन्दूक औँ 
बछीं-दोनों हथियार थे |” दारोगा बोले--“रे तलः 
वार !?? “जी हाँ?--पुजारी जी ने-- खुलाक्षा हो कहा 
“तलवार भी थी ।? दारोगा जी ने लिखते हुए २ 
स्वर में कहा--“तलवार, बल्ली और बन्दूक, तीन 
हथिथार-पकके डाकू |? | 
दिन मर की चहल-पहल के बाद रामदयाल को. 
पुलिसदल चला गया । घर-घर तरह तरह को 
गई । किसी ने पुजारी जी को दोष दिया तो कि 
रामदयाल को अश्राव्य भाषा में मल्ला बुरा कहा, | 
की [ख्रयाँ रामदयाल के लिए आँसू बहाने लगीं | 


ETN 
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(५) 
सावन की घटा छाई रामदयाल के घर के ऊपर ! 
भीनी-भीनी बूंदों ने जेठ की ज्वाला पर भाती बरखा दिये । 
शीतल इवा के कोको से खेत लहराने लगे--हरिया ली 
विभा में दिशाये मुस्कराने लगी । रामदयाल की जीवन- 
तहचरी ने आँगन में आकर देखा--श्राकाश भरा हुआ 


है काली काला सुमाली पटाओं से। दन का अन्त हो ` 


रहा है । चारों आर से घेर कर ग्रन्धकार धीरे-धीरे बढ़ रहा 

है | वह गहरा निश्वास त्याग कर घर के भीतर चली 
गई-तीन मास से रामदयाल का कोई पता न था | दारोगा 

जी ने न जाने उसे कहाँ भेज दिया--इस लोक या परलोक 

में । रामदयाल की ख्री-भोली-को कम से कम इसकी 
जानकारी न थी । इंदन मियाँ जान लड़ा कर मुक़दमे की 
पैरवी कर रहे थेर कोई सहायक न था । भोली अपनी 
बच्ची को लेकर मन को धाखे में रखने का प्रयत्न करती 

थी पर हृदय की आग खों के पानी से और भकती 
हे--शान्त नहीं होती | भोली दिल पर पत्थर रख+र किसी 

` तरह गुज्नर करती | जिस तरह चुल्लू का पानी धीरे-धीरे 
क्षीण हा जाता है उसी तरह भोलो के धेयं के साथ उसकी 

/ छाटी सी सम्पत्ति का भी अन्त दो गया | रात सम होने 
पर एक एक करके तारे छिपते जाते हैं--यह तो आप सब 
ते देखा है पर भोली के शरीर पर से एक एक करके चाँदी 
` र सोने के गहने कैसे लोप हो गये, यह केवल ईदन 
| र्यां ने देखा | १ द्व ईदन की आत्मा रो देतो जब उसके 
हाथ में, मुकदमा ख़च के लए एक न एक जेवर मोली 
सूल देती। एक ।दन फर रुपयों की ज़रूरत पड़ी तो माली 
अपनी एकलोती बच्ची के हाथ के कड़े उतारने का प्रयत्न 
र |. करने लगी | ईदन मियाँ बाहर दरवाज़े पर बैठे थे--भीतर 
। भोला बच्ची का फुसला रही थो, कड़ो के लिए | बच्ची 
रीकर बोलां-“नहा दूँगी 1» भोली ने कहा--“'वाबू जी 
ने माँग पाये हे--इससे अच्छे नये. कड़े'"'***?? इतना 
॥ वालते-त्रोलते भोली का गला मी रुंध गया । रोती हुई 
| बच्ची के हाथों से ज़बरदस्ती कड़े उतार कर भोली ने ईदन 
| मियाँ के पास भेजवाये । बाहर बैठे हुए इंदन ।मयाँ सभी 
कुळ सुन रहे थे। उनकी आत्मा कराइ उठी--वह रो 


Coo 
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जायगा। में रुपये माँगने नहीं--घर का वार 
आया था ॥?? पे 
ईदन की सफ़ेद दाढ़ी और मूँछों पर से आहो 
बुँदे मोती की तरह बरव पड़ी | ठंडां साँस लेकर न fi 
बच्ची को कड़े पहना ।दये--वह खोई हुई प्रय बलु प || | 
पुलाकत हा उठा; कड़े देखती हई खेलने चली गई। | (९ । 
ईद्न अपने दरवाज़े पर पहुँचे तो उन्हें ऐवा लगा | १८ 
सारा ससार हाह्वाकार-नामेत है । सूय, चांद नदी NS 
ड़ जो कुछ दृश्य जगत में है, केवल हाहाकार है | ह्या | पेपर 
कार है ओर प्रकाश में भो हाहाकार ह। बुद् के है) इस 
ठहर कर ईदन ।मयाँ ने अपने वेलो की जोड़ी की ओर ग्रा | बाना 
उठाकर देखा जो खड़ी-खड़ी सानी खा रही थी । उँचेसत | हात: 
बैल, देखनेवालों की आँखें तृत हो जाया । धीरे घोर इं | एस 
मियाँ उठे ग्रोर बैलों को खेलकर महादेव शाब के घर की | ह। पर: 
ओर चले । महादेव साव गाँव का महाजन था | गोग- | है। साक्ष 
काला, दुभाग्य के ढेर को तरह, पक्का सूदरवोर | महादेव एव | पदेशो 
ने ईदन के देखकर कहा-_“ क्यों चाचा किधर किघर चते! | ल्ातूज 
बड़ी अच्छी जोड़ी हे--कतने में ख़रीदी |” इतना बेत | झी दर 
कर वह बैला की पीठ सहलाने लगा | ईदन मियाँ बोले= | धी है 
सुनो भाई, मैं इन्हें वेचना चाहता हूँ। मैंने डेढ़ सोम | मात र 
दोनों के ख़रीदा था--तुम चाहा तो सवा सो दे संहे | गहन था 
हो १? बच्चें की तरह ईदन मया रो उठे बैलो की | पिपा 
देखकर--वे चुपचाप्र खड़े थे जैसे मूति हो । बियर । 
पुजारी बाबा से ज़मींदार के दावान सार्दै बोते- | शिया]. 
कल जज साहब के यहाँ आपका बयान होगा | गँग थे रबी उ 
पीकर मत जाना | यही कहना कि-सनै ॥ हरर 
शिवधारी, भज्जू महा देव को तलवारों ग्रोरबछा त ते ह 
हे -बन्दूक़-तोय की चर्चा मत करना ।” में कहता ६7 | षे 
“इस बार मले हो" "हाँ ।? पांणडत जी बोले 
से फ़क़ थोड़े हूँ--जा हुक्म होगा, पर सरकार छ र 
दीवान साहब वोले--“हाँ, हाँ कादर! हा 
चाहते हैं | गाँजे के लिए पैसे १? पुजारी बात 
काढ कर कहा --'ज़मीन का दानपत्र नहीं 
हुआ था कि......!? 
दीजान युर्यकर बोले 
हैँ। वे क्‍या तुम्हारे बाप के हँ! 3 
जायपा । अभी कुछ नहीं हो सकता | ८ 


: औ ४० 
र्‌ पूछने 


| fe 


ग्रेससरकार ने निरक्षरता-निवारण 


ञो कै 4 के लिए व्यापक कार्यवा ही शुरू 
लौ | srs SUE ४ ष्र र 100 यापक, भ 
उपरी 4 का 90% कर दी है। पिछले दिनों हमारे 
ई। | i क्‌ i प्रान्त में सर्वत्र साकारत बड़े 
मदी ९ था; उसी दिन से देश के कोने-कोने 


होने लगा 


रै | हवा | कनरता के कलंक को ओो-वहाने का प्रयत्न 
की भाँति 


कुछ दे है। इसमें सन्देह नहीं कि अन्य आन्दोलनों 


र श्र | प्ान्नतता-प्रचार के आन्दोलन के लिए भी इसी प्रकार के 
चेम | हात प्रयत्न की आवश्यकता हे । 

रै ईद | एसप्रकार की योजना हमारे देश के लिए प्रायः नई 
। घरक | है| पर अन्य देशों में इसका प्रयोग वहुत पहले से हो रहा 
| मोट | ह। पक्षरता-योजना के सम्बन्ध में अपने देश की तलना 
देव पव | क़रेदेशों से करना मनोरंजक होगा । रूस में क्रान्ति के 


[र चते! 
ना वोत 
बोले- 


| पिए जब साक्षरता-आन्दोलन चलाया गया था, उन दिनों 
| “की दशा लगभग ऐसी ही थी जैसी कि आज-कल हमारे 
| गरी है। वहाँ भी बड़े-बड़े उलके घे पे लाखो 
हे पह) वहाँ भी बड़े-बड़े हलक़े थे, जिनमें लाखों निरक्षर 
५ है. | जा रहते थे। उन किसानों का रहन-सहन सवैथा मध्य- 
सव | गीत था। ६ प्ति थे गई 
he यातायात के साधन भी अपर्याप्त थे। न कोई 
ह ॥ ता घात पुस्तको; न कालेज थे, न विद्या 
ट (क ; , न विरयविद्यालय। 
~ | उ वर ति को बड़ी कठिनाई का सामना करना 
बाग वो 55 * उसने जिन उपायों-द्वारा सफलता 
, कुछ का उपयोग हमारे देश के लिए भी 


दया || शेपरायक हो है 
ता हैं। सावियट सरकार ने देश भर में 


त देशी | शरोर ८. 
| i र बेडे पोस्टर लगवा दिये थे । इन पोस्टरों में 
न क छ के. बिलकुल 
त 1 गया था। चित्र के नीचे लिखा 
| ५ किनारे पर खड़ा ३ 3 अन्ध के समान है जो खन्दक 
। शिश निकर ३ । उ नहीं जानता कि उसका 
र ह " बचने के लिए केवळ एक 
i जह हज साक्षरता-प्रचारं के लिए 
कार्य ० गया था। अनुभव से सिनेमा 
टर जए लकड़ी के साधारण इ्यामपट 
भे हेत. 2 द सिद्ध हुआ । क्योंकि द्याम- 
उछ दजन व्यक्ति ही देख पाते 


का चित्र 
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जत्‌ सोताराम पंडित 


रूस परा जीते हए तथा उसके निकटस्थ उपनिवेशों पर | 
भी रूसी-भाषा राजभाषा के रूप में जबरदस्ती लाद दी गई हा 
थी । वहाँ के सभी स्कूलों मे #सी-भाषा का पढ़ना अनिवार्य | 
कर दिया गया था। 5स नियम का पालन ऐसी सछती से 
किया जाया था कि पोलेंड आदि के विद्यार्थी भी जब तक 
कि वे स्कूलों में रहें, अपनी धार-भाषा नहीं बोल सकते थ। | 
रूसी के अलावा अन्य भाषा बोलता वहाँ अपराध समका न 
जाता था । स्कलों का सारा काम भी रूसी में ही होता था . 
जारराज्य के उन प्रदेशों में जो मध्य एशिया में ये- जसे 
« खिरगिज्ञ और तातार--जबशिक्षा की काई व्यवस्था त थी | 
वहाँ के निवासी बौद्ध और मूसलमाप जो चाहते थें, पढ्ते- 
लिखते थे । हाँ, राज्य के शासन-केन्द्रों में कुछ स्कूल अबश्य | 
थे, जिनमें रूसी-भाषा को प्रोत्साहन दिया जाता था; पर 
उन्हें छोड़कर प्रान वे. शेष भागों में एक भी स्कूल न था । 
राज्य-क्रान्ति के उपरान्त सावियट अधिकारियों चे आरंभिक 
शिक्षा को उकसाने का भरसक प्रयत्न किया । उनकी इच्छा 
थी कि सावियट प्रजातन्त्र की प्रत्येक प्रजा आरस्मिक 
शिक्षा प्राप्त कर सके । सरकार की ओर से ऐसी अनक्त 
संस्थाय खल दी गईं जो विभिन्न प्रदेशों को उनको प्रथा 
और सांस्कृतिक अत्रस्थाओं के अनुसार उन्नति करने 
लिए प्रोत्साहित करती थीं । उन संस्थाओं को प्रारम्भिक 
शिक्षा के लिए जो पुस्तके दी जाती थीं उनकी शेली तो 
आधुनिक ही होती थी, पर भाषा और लिपि भिन्न 
प्रदेशो के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की थी , उदाहरण कै 
बह-जाति का नाम ले सकते हें। मध्य-एशिया के पर 
प्रान्तों की इन जातियों में शिक्षा का चलन कतई नही. 
इन्हें साक्षर बनाने के लिए इनकी वोल्यो की हि 
निकाली गई । ये लिपियाँ उन पुरातन ' 


011, 
हि 


2 
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आधार पर निकाली गई थीं जो इन जातियों के धर्मात्मा 
्यक्तियों के पास सुरक्षित थीं । स्थानीय तुर्की बोलियों 
की प्रचलित और अप्रचलित लिपियों का भी इस काम के 
लिए पूरा-पूरा उपयोग किया गधा । कारण यह था कि 
वे अधिकारी जानते थे कि विद्यार्थी उस लिपि के सहारे 
अधिक आसानी से उन्नति कर सकता है जो उसके लिए 
निकट तथा ग्राह्य हो। जो विषय उसे अपनी मात-भाषा 
मे सिखाये जायंगं उन्हे बह जल्द सीख लेगा । आँकड़ों से 
ज्ञात हुआ हे कि छोटे बच्चों मे साक्षरता की वृद्धि मात- 
भाषा के ज्ञान के अनुपात से होती है; वयस्क छोटे बच्चों 
की अपेक्षा ५ गुना अधिक तेजी से उन्नति करता हूँ । कारण 
यह है कि वयस्क का अपनी भाषा के शब्दों पर तो अधिकार 
होता ही है. उसे केवल उसका लिखित रूप सीखने के 
रहता है; ग्रौर बच्चे का शव्द भी सीखने पड़ते हे । 
सोवियट सरकार को इन उपायों--आरा आशातीत 
` सफलता प्राप्त हई श्रौर वहाँ अल्पकाळ में ही साक्षरता का 
काफ़ी प्रचार हो गया । हमें अपने देश में भी भाषा और 
लिपि के प्रश्‍न को इसी दृष्टिकोण से हल करना चाहिए। 
साक्षरता के लिए लिपि की आवश्यकता होगी ही। पर 
इसके लिए कौन लिपि काम में लाई जाय, इसका निर्णय 
¢ सीख़नेवाले पर छोड़ देना ही ज्यादा अच्छा होगा । किसी 
। किसी प्रान्त में एक से अधिक “लपियाँ भी प्रचलित होती 
हैं। यदि कोई अल्पसंख्या अपनी धामिक व सांस्कृतिक भाव- 
` नाग्रों की रक्षा के लिए लिपि-विशेण को सुरक्षित करने की 
माँग करे तो उसे स्वीकृत कर लेना ही सवंथा न्याय है । ऐसी 
जातियों को अपनी अभीष्ट लिपि की उन्नात के लिए हर 
| प्रकार की उचित सुविधा मिलनी चाहिए । यह राजनैतिक 
१; ` दृष्टिकोण से ही नहीं, साक्षरता-प्रचार के दृष्टिकोण से भी 


र | ओ- निहायत आवश्यक व वांछनीय है--यदि हम सचमुच साक्ष- 

| रता का प्रचार करना चाहते हों तो ! पर जहाँ अल्पसंख्या 
| को अपनी लिपि सुरक्षित रखने की स्वतन्त्रता होनी चाहए, 
| वहाँ बहुसंख्या को भी इसी प्रकार की स्वाधीनता होनी 
चाहिए । पर जहाँ अल्पसंख्या केवल पृथकृता की भावना को 
लेकर ही अपनी लिपि को सुरक्षित करने की माँग कर रही हो 
तो उसे शान्त रखने के ।लए ही बहुसंख्या से यह आशा 
करना कि वह श्रांशिक रूप में या अपनी लिपि का सर्वथा 
त्याग करके पुर्णछप से अल्पसंख्या की लिपि को अपना ले 


a 
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सर्वथा अनुचित हे । सम्भव है कि अल्पसंख्या गे 

को अधिक प्रचलित करने के अभिप्राय से सा १.) ब्रा 
माँग करे ! पर सरकार के लिए इस प्रयत्न का तिय र्ल 
करने का एक यही उपाय है कि वह अपने साधारण ह गाह 
के लिए केवल बहुसंस्था की लिपि को अपनाये। साथ हा “09 
अल्पसंख्या की लिपि को भी पूरा प्रोत्साहन देती रहे। |. 
हमारे देश में व्यवहृत होनेवाली विभिन्न हिपियों ॥ कप 
भाषाओं के उद्गम व विकास पर हम आगामी रि हे 
विचार करेंगे । यहाँ इतना कहना ही काफ़ी है कि छ | डा 
परिवत्तेनशील संसार मे हमारी भाषा से अधिक परिवत्ततः ४ भीः 
शील दूसरी कोई वस्तु नहीं । भाषा एक जीवित प्राणीके धा 
समान होती है । भोजन श्रौर मलविसर्जन उसके जीवने | योग 
आवश्यक धर्म हँ । वह नये भावों के व्यञ्जक नयं शब्दों को |. रामि 


शीघ्र ग्रहण कर लेती है. यही उसका भोजन है। पूणे | शो 
शब्दों को घिसे-धिसाये अथवा जाळी सिक्कों की भाँति | 


की वात! 

रर ~ उ नेत ८ ३ | ६ 
नकाल कर बाहर कर देना ही उसका मलोत्सगे हे! | पगौ 
आज का संसार शी घ्रता-पूर्वेक एक हो रहा ह। वा | ३ते। ऊ 


लेस और हवाई जहाजं के प्रचार ने समय और दूरी के प्रस | परिचायक 
को हल कर दिया है । अब एक देश के विचार दुसरे देशे | गक 
बिजली की भाँति फैल जाते हें । कुछ देशों में--जों आ | गको 
कल तक मध्यकालीन दशा में थे--जैसे तुर्की और ईरा | हके 
भाषा में आधुनिकता लाने ग्रौर लिपियों मे बाव | (गही 
परिवर्त्तन एवं संशोधन करने के लि! समितियाँ बगा १ | पिधा की 
गई हं । स्वगोय कमात अतातुक ने तुकी की पुराती गि `| ज्ञाते 
को रोमन में बदल दिया । यही नहीं, उन्होने तुकी साप | गाएक, 
फारसी और अरबी के शब्दों को ढूढ़डू! १! i ने से 
फेंकने के रए एक कमिटी भी वना दी । इस ue | |! नरा 
में तुकी -भाषा की उन्नति व उसके नवीकरण के ल | धी ३ 
शब्दों का बहिष्कार आतवा ' था, क्योंकि वत है । गा 
न तो तुकी' के निवासियों के विचारों म तवी ३ | फि 


निकता आ सकती थी श्रौर न तुर्की-भाषा ही कीसी 1 ति 
व्यवहार के लिए उपयुक्त हो सकती थी । पुरानी स्व । 1. पोते 


चलते हुए दुर्की का भभिष्य में विकास भी हँ. 
आँकड़ों से पता लगता है कि तुर्की-माणा मै 2 
शब्द अरबी के थे और ४० प्रतिशत फ़ारसी 

ने ऐसे समस्त शब्दों का पूण बहिष्कार कर 


| | 
दिया क । 
दिया है| | 
राष्ट्रीय जागृति के साथ-ही-साथ ईराव 


वदो को 
। पुराने । 
। भाँति | 


। वायर | 
के प्रस | 
रे देशम. 
जोगी | 
 ईरात, | 
आवर | 
बना दै | 
नी लिग | 
पामे 1 

विवाह । 


| ह गही। योरप के सव देशों 


सेवका काम 


5 385 हा ५ ] 
का प्रश्न उठा | ईरानियों ने अपनी भाषा में 

ढी का यहाँ तक बहिष्कार कर दिया कि स्वयं 
अख ७ | ० न स्व 

के #रात की किसी पिछली विजय के स्भृति-स्वरूप 

वाहात ८2: ह बाई हज 

द्वी की उपाधि धारण की । अरवी-शब्द फारसी-भाषा 


ह घल-मिल गये थे, अतः वहाँ अरबी-शब्दो के 


| नवार का प्रश्‍न वड़ा कठिन पड़ा । फिर भी किसी-ग- 

| i प्रकार ईरातियों ने पह कठिन 9 भी पूरा प 
कुछ ग्रौर आजःकल उनकी भाषा में अरबी का एक भी 
| द्वदेवते को नहीं मिलता ' यहाँ तक कि मुसलमान होते 


हाभी मुसलमानों, के अत्यन्त प्रिय वाक्य विश्मिल्लाह 


| बहहमान अरंहीम' के स्थान पर भी वहाँ 'वनामे खुदा' 
| गप्रयोग होत लगा है । रोमन-लिपि को अपनाने के सम्वन्ध 
| प्र्ातियों त अभी तक कोई निर्णय नहीं किया । इस 
|| [की उन्होंने अपनी सरकार पर छोड़ दिया है । प्रसन्नता 
| वात हे कि मुसलमात होते हुए भी तुर्की और ईरानी 
| 'णग्रौर लिपि के प्रश्‍न को धर्म के साथ सम्बन्धित नहीं 
| ३े। उनका यह भाव उनकी उन्नतिशील मनोवत्ति का 
| लिगक हे । पर हमारे अभागे देशवासियों की मनोबत्ति 
| मी विलक्षण है। हम लोग 
भीं को छा. घुसेड़ते है 
| हिरन को भी मि 


भाषा और लिपि के मामले में 
। यही नहीं, हम तो भाषा और 
लाकर देखना चाहते हेँ--]थक्‌- 
ने साक्षरता-प्रचार के लिए 
को स्वीकार कर लिया हं! 
है क योरप की भाषायें उच्चारण-वैभिन्य के 
फल्सरी से सर्वथा पथक्‌ हे, पर लिखने में रोमन- 
ब त तरह चल जाता है। हमारे 
रो रेज तानी-भाषा के लिए रोमन-लिपि 
1 की दृष्टि से किया जाता 
पया हक तात के स्वाधिकृत प्रदेशों में 
नो से कर त i स्थानीय बोली को लिखने के 
हजी बा हैं। गोआ-निवासो कोकानिम 
मे रहठी की एक शाखा हे, पर उसे लिखते 
समझ से भारत के अन्यान्य सभी 
सफलता-पूर्वक काम में लाई जा 
रा = उसका प्रयोग अपनी 
की शिक्षा के पसन्द करें । 
ग “संगठन-कमिटी ने ७ से लेकर 


प की दृष्ट से रोमनलिपि 
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१४ वर्ष तक की आयवाले बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य. 
तथा निःशुल्क कर देने की सिफारिश सरकार « 


र से की है । यह 
भी सिफ़ारिश की गई हे कि इस प्रयोजन के लिए जो पाठ्य- | 


पुस्तके लिखाई ज/यँ उनकी भाषा साधारण हिन्दुस्तानी हो। | 
न तो उसमें अरबी-फ़ारसी के कठिन शब्द हों, न संस्कृत के। 
साथ ही भाषा ऐसी हो जो अरबी और देवनागरी दोनों 
लिपियों में लिखी जा सके। कमिटी ने अरबी और देव त 
नागरी दोनों लिपियों का अनिवार्य रूप से प्रारंभिक पाठ | 
शालाओं में पढ़ाना स्वीकार कर लिया हैं। यह सचमच बड़ा 
भयानक निर्णय है। उचित तो यह था कि लिपि का चुनाव . 
विद्यार्थी तथा उसके अभिभावकों पर छोड़ दिया जावा । _ 
यदि विद्यार्थी साथ ही साथ दूसरी लिपि भी सीखना चाहता | 
तो उसे ऐसा करने के लिए भी पुरी आजादी रहती । अनि- | 
वायं प्रारंभिक शिक्षा के लिए अनिवार्य केवल एक लिपि को | र 
किया जाता । अगर विद्यार्थी दूसरी लिपिको पढ़ना चाहता _ 
तो उसे रोमन या हिन्दी-उदू में से किसी एक को चुनने की | 
स्वतंत्रता दी जाती । ऐसा करने से हिन्दू और मुसलमान . 
दोनों जातियों के छात्रों को अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए | 
लिपियाँ चुनने का मौक़ा रहेगा । उन्हें द्वितीय लिपि के लिए | ड 
रोमन सीखने का भी अवसर रहेगा जो आगे चलकर श्रंगरेजी 
पढ़ने मे सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा के | 
लिए अँगरेजी को अनिवार्य्य कर देने की सिफारिश की गई 
है । हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों के छात्र चाहने पर| 
अरबी-लिपि-धरा ही प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ कर सकते 
हैं; इसी प्रकार देवनागरी-लिपि को भी चुननै का दोनों को 
समान अधिकार रहेगा । पर हमारी सरकार को प्रारंभिक 
शिक्षा के लिए प्रान्त की सब पाठशालाओं में नागरी-अरबी 
दोनों लिपियों का अनिवार्य कर देना छात्रों के हित में अ 
नहीं हुआ । शिक्षारंभ से ही विद्यार्थो पर बहुत अधि 
लिपियों या शब्दों का बोझ लाद देना अमुचित हे; | 
उसके मानसिक विकास में बाधा पड़ती है। साथ हो 
करना मनुष्य के उस जन्मसिद्ध अधिकार की उपेक्षा द 
हे जो उसे अपनी भाषा को अपची लिपि-द्वारा स 
लिए तथा अन्यान्य अनावश्यक व अवाञ्छनीय 'लिपियों 
अपने दिमाग में न आने देने के लिए, स्वभावतः प्राप्त 
` भाषा के संबंध में इतना कहना काफी है कि इर 


९६: 


क्त्नों के गड़े मुदे उखाड़ते की ज़रूरत क़तई नहीं हैं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


४४६ 
PIII शार तस नेति :प-. 


इससे अनावश्यक वितंडा के खड़े हो जाने की आशंका हँ । 
जब गाँवों का बहुसंख्यक जन-समाज साक्षर हो जायगा 


न भाग७ | | 


उद्देश्य से, पुनर्जीवित करने की चेष्टा करना अगा 
न आवश्यकता होने पर भी ऐसा कर सकता अव से | 


तब बोलचाल की भाषा का आप-से-आप प्राधान्य हो है। “सुभाषण' की EE भी हमारीं भाषा को छ | ° 
जायगा. । हमें इस समय आवश्यकता तो एक ऐसी भाषा करनी होगी । हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्पष्ट र 2 
की है जो हमारे दैनिक व्यवहार व साहित्य की आवश्यक- श्रृतिमध्र भाषा बोलें। जो भाषा हस आजन्कल बोळे? | | 
ताग्रौं की पत्त कर सके; साथ ही हमारे विज्ञान-संबंधी बह हयारे उच्चारणोपयोगी अवयवो व प्रवत्नों के सदया 
अध्ययन व “रिसचं' के लिए भी उसके पर्याप्त पारिभाषिक अनकूल हे । जय I शिक्षा का प्रचार हो जाया | 

शब्द हों। वह भाषा ऐस होनी चाहिए जिसके द्वारा हम तव हमारी भाषा fl से भी विदेशी परिभाषाये र उच्चार | पुत 
अपने अत व वत्तैमानकालिक सामाजिक, राजनैतिक तथा निकाल बाहर किये जायंग । भूपकाल की अपनी भोग | 
आथिक भाव आसानी से व्यक्त कर सकें; जिसे हम अपने सुधारने पर हमें पूरा ध्याय देता चाहिए। हमारा कह | > पो 


कि हम अपनी 'लफूफ़ाजी' को छोड़कर अपनी भाषा ग्रे 
इस रूप में विक'सत करने का प्रयत्य करें कि वह हमारे 
वत्तेमान यग की समस्त आवश्यकताश्रों को पूरा करे हे 
उपयुक्त हो जाय । 


राजनातक विचार-विनिमय का माध्यम बता सके ग्रौर 
जिसमें हम व्यवस्थापिका सभाओं की कार्यवाही कर सकें 
और कानच बना सकें। ऐसी ही भाषा लोकभाषा का पद 
पा सकेगी । उसका उदय जनसाधारण में से होगा | मृग़ल- 


| 


|, क त 
ता 


| तेक्निघ 
अधिक पुराने युग की भाषा को, इसी | 
युग था उससे भी अधिक पुराने थ न 
ञ्च छेव्त कृ | शिएश्रा 
हार खड़ी आहुति को बेला 5 ' 
७, | पे के पेर 
नी श्राप बर? 
लेखक, श्रोयुत अंचल पं ० 
| २) पर्‌ 
आज न यौवन का एख देखो द्वार खड़ो आहुति को बेला । | ष पर 
चाइ निष्ठुर दिवा स्वामनो को, प्रज्वालत खून को प्यासो, | भेद मिन 
हर लेगाँ जो रजनां उत्सव को ममता को मुखर उदासो । ह, ग्र 


फंक रहा किरणां का मंडल देखो प्रिये विरह को छाया, 

इस अपूणंता को जगतो सं किस युग में संघ न आया, 

फटे शिखर ज्वाला {गार के जब टूट नारो हृदय तुम्हारा, 

मुक्त करा चर्‌ मुक्त करो अब जावन का दावानल सारा; 

हो अक्षय श्वगार तुम्हारा" क्या चिन्ता मे रहूँ अकेला, 

आज न योंवन का मुख देखा द्वार खड़ां आहत का वेला । 
अब तक सपना में पागल थ अब देखें उल्लास मरण की, 
अब तक गांतां में बन्दा थ आज सुन चोत्कार हेस्प ह 
आज सुन भूखा का हाहाकार दलित को दाह कहा 
समे वेदना अपर्मानत का वसतहांन लज्जा को वाण) 
फिर स्फालंग नकल वणा स खाला ये विलास के बन्या 
जावन को जावन का ठृष्णा आज निधन के खुले नि 
ओर गृहो संसारो में भा करूं शासनां को अत 
आज न यांबन का मुख देखा द्वार खड आहुत को बी 
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भाषा को 
ह हमार 
करने थे 


ग 
| हरदी ब 


पेये द्या Er 
भे कि उन पर गा 


तिब्बत 
कैसे पहुँचा १ 


लेखक, 
श्रीयुत फेनो मुकर्जी, कलाकार 
\ (९ पो ए०,आई० ए० एस० 


(२) 

त तेज़ हो गई, बारिश भी साथ 
साथ मूसलाधार होने लगी, 
ऐन घड़े से उतर कर बरसाती 
मिहने की हिम्मत न हुई । इस- 
हि भ्रागे चलने पर मजबूर हुए | 
* भेट के पैर कई जगह फिसले | क़रीब 
गप बाटे के बाद बारश तो रुक 


॥ पर छोटे-छोटे ओले. गिरने 
है हुत ज्यादा बढ़ गई | 
दे मिनट के बाद ही बरफ़ पड 


हट 


३ कोई पे बु हर 
मी था | पत उता नहीं था, और रुकना 


र 
तर पर देह का गरम रहना ज़रूरी 


` रिश कृ 

५ गुजरते ह र कमी बरफ के तूफ़ान के 
| 12 और क जा लोग करी 
EO सराय मे आ उहरे | 


ब ३॥ बजे नाथङ्ग 
सराय बड़ी आरास 


हष लां की 
| पत बहुत य॒ की स्वामिनी ने हम 


आग लाकर रख दो | उसने 

ले ह अपनी रसोई के 

ररे केट ओर जूते 

पेत व जूते उतार. 
गभी गल Lo थी और आग की 

दे म समा रहा था, इसॉलए 
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[हमारे तिब्बती नौकर ख़ब्चरों पर सामान लाद रहे है ।| 
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उन्हें उतार डालना ज़रूरी था । वह हमको वहीं नमकीन 
चाय पीने को मजबूर करने लगीं | जब में सराय से निकल 
कर बाहर बरफ़ की चोटियों को देख रहा था उत वक्त 
वह भौ मेरे साथ साथ घूमने लगी और अपनी बोली सें | 
न मालूम क्या कहने लगी । लोंकन मैंने उसके यह बता | 
कर उदास नहीं कया कि में तिब्बती बिल्कुल ही नहीं सस 
भता हूँ । बाहर मेरे मच गेशेला दिखाई दिये। उनको 
बुलाकर मैंने कहा ।क तुम इस स्त्री से पूछो कि यह मुझसे 
क्या कहती है । पूछने पर मालूम हुआ कि वह मुझको 
देखकर बहुत खुश हुई दै और चाहती हे ।क मे कुछ दिन 
यहीं रह जाऊं और इस तूफ़ान में बरफ से जसी हुई चोरियों 
को अभी पार न करूं । उसकी यह बात सुनकर मुके अपना 
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{०१ 
| तयर 
$. 

| हाई | 

|| ग 3१ 

पतगा 

| रह को 
बुत ते 
ह्मार्रा 

॥ ऐको! 

| करित 

| उर मा 

केचा 5 

| द्मे : 


[लामा लोग भूतों को भगाने के ।लए नाच गान कर रहे हैं |] डॉ 
» वह स्थान एग | | 


पुराना विचार ठीक जान पड़ा कि मनुष्य का हृदय स्वभाव घास से जिसको वे लोग कुश कहते है | 

_ से प्रेम और दया से भरा होता हे । लोगों का यह ख़याल हुआ था । वहाँ ८ या ९ आदमी एक दायरे मे रा | 

गलत है, हम लोगों की संस्कृति ही हमको प्रेम आदि थे। उनके बीच में एक व्यक्ति एक रङ्गीन हि ७1 
सदूगुणों की शिक्षा देती है | हुए. जिसमें जगह जगह जरी का काम था, बडी शर 


~ २७ ° ७५ | ~ = र्‌ 
आज उसके घर में बड़ी धूम मची हुई है | बड़े बड़े हुश्रा एक मोटी पोथी खोले पढ़ता जाता ॥ 7 
सेद 


fa 

। ढोल बज रहे हैं ओर मन्त्रां के पढ़ें जाने की आवाज़ आ आदमी उन मंत्रों के $ रा घीमी आवाज़ ली 
|; रही है । बंदी ओरत मुझको एक कमरे के अन्दर लवा थे | उन ्रादमियों के हाथों में अहो a 
आ डत ज़ ग ५ 
ले गई | वहाँ जाकर उनके दस्तूर के अनुशार तीन दफा वे उनके एक ताल में बजा रहे थे | ता क 


_ लिटकर नमस्कार ।कया ग्रोर उनकी पद्धति के अनुसार लाते-हँ ग्रोर बीचवाला व्यक्ति लामा। 
जीभ को पाइर निकालकर सकुड़े हुए एक कोने में खड़ा के मढ से बुलाये गये थे और [पिछले ६ दन त 
होकर देखने लगा | मुभे देखकर चरणामृत पीने को कल पूजा समास होगी । तब दक्षिणा ले ह 
दिया गया और सिर पर हाय रखकर मुझे आशीर्वाद उनके सराय की स्वामनी ने बुलाया था । हश 
दिया गया । उस कमरे में सत्त और आटे की बनी हुई यह मकान नया बनवाया या । वह वै | गी. 
३ फुट ऊँची एक मांत रक्ली थी और उसके आसपास बरफ के तूफ़ान को देखकर डर रही थी, इ 
उसी कृध्म की छोटी छोटी सेकड़ो मूतियाँ रक्खी थीं । एक रक्षा के लिए ये लोग मंत्र पढ़कर म 2. 
ज़ के ऊपर चाँदी के कटोरा में पवित्र पानी भरा हुआ भगा रहेथे। ऐसे कामों के लिए ये ज्ञानी 
था । रंग-बरंग के कपड़ों . ओर झडियों से कमरा सजा घूमते रहते हैं और उनके हर जगह र 
रां था | मोर के पंख के चंवर और बहुत बारीक लम्बी. मिलता दे | वहाँ इर एक आदमी का I 
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इर एक माँग छ त व उनको आ पूरा करे | चलते वक्त उनको 
१ 073 १२ रुपये दक्षिणा भी दी जाती है, जो पहले 
| 


| दमको ख़बर मिला क भेड़काताज्ञा मात [मल 


मैने करीब श्राधी मेड १॥|) में ख़रीद ली । सारी 
| दा खी की कृपा से बढी चैन से गुज़री | रात 

लगातार बारश और बरफ का तूफान जारी रहा | 
हश उठा तब आसमान साफ़ था लेकिन सर्दी 
मु तेज थी। चारों तरफ़ बरफ से सफ़ेद हो गया था | 
| रेगे जाने को सड़क एक लकीरनुमा सफ़ेद वरफ 
|, (पती हुई चोटी पर दिखलाई पड़ रही थी, जिसको देख- 

हरित दहल गया | मकान के इद-गिद्‌ बरफ के ढेर को 
कक मार मारकर खेलने लगे । इन पुजारियों के मकान 

कैवार ग्रोर मन्त्र पढ़ते श्रोर ढोल बजाते हुए घूमते देख- 
| ब्रमेने उनका फोटो लिया और फिर उनके साथ साथ 
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इंडिया दवा रहा है |] 


बहुत दर की एक घाटी में गया, जहाँ उन्होंने पूजा का 
सारा सामान ओर सत्त की मूतियों को मन्त्र पढ कर फक 
दिया | पूछुने पर मालूम हुआ कि इन सबके पानी में 
फेंकने का दस्तूर है, लेकिन अब उसके जम जाने को वजह | 
बरफ पर फेंका जा रहा है। सराय की स्वामिनी को 
|) लकड़ी का दाम ज्ञबदस्ती दिया, क्योंकि वह लेना नहीं 
चाहती थी। ६ मई १९२८ को ५ बजे सुबह फि 
आगे बढे | ५ | 
ऊँचाई बराबर ज्यादा होती जा रहो थी तमाम सड़व 
बफ़ से ढँकी हुई थी | यात्रा बड़ी जोखिम की थी । खू 
के पेर बराबर फसल रहे थे | लेकिन चारों ओर काह 
बहुत ही अच्छा था। सवेत्न सेदो हौ सफ़ेदी 
पड़ती थी और उसकी सफ़ेद सतह पर काले काले 
श्रौर ज़च्रों की पाक्त नहुत ही श्रच्छौ मालूम 
जिसके देखकर में बार बार फोटो लेने लगता | 


४५० 


मुझसे न रहा गया ओर ख़बर से उतर पड़ा, लेकिन पैर 
के फिसल जाने की वजह से नीचे खिसकने लगा | चोटी 
१४,५०० फुट ऊँची थी और दर का नाम जलेपा था | 
चोटी पर एक जलेपला देवता का स्थान है, जहाँ बहुत से 
संगमरमर के पत्थर जमा हैं और उत ढेरी पर हज़ारों 
भांडि्यां लगी हुई हैं। हमारे नोकरों में से एक नोकर 
अपनी सास की हाडडयाँ लाया था | वह उनके बरफ़ 
में दबाने लगा । मालूम नहीं, उसने क्या क्या मंत्र पढे | 
वह हैट उतार कर नमस्कार करने लगा | पूछुने पर मालूम 
हुआ |क वह जगह इस काम के लिए बहुत पवित्र मानी 
| जाती है, जेसे हिन्दुस्तान में गया जी | पास में ही एक 
झोल थी, जहाँ वह उन हृडिडियों के फेकना चाहता था | 
लेकिन वह बरफ से जमी हुई थी, इसालए उसने वहीं दधा 
देना मुनातिब समझा । इनके कई फाटो लिये | हमारे बाई 
तरफ़ किन्चनजंगा साफ़ दखलाई पड़ रहा था, जिसके 
देखकर दिल दहल गया | उसके बाँई तरफ़ कुछ फासले पर 


अच्छा था ।क वणन के बाहर है । इस जगह भो मेन कई 
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उन्ट एवरेस्ट की चोटी भी (द्खलाई पड़ी । दृश्य इतना 
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RITES 222 हती: A 


20982 3. 


1 रही 

[सिस 
| वाते वड 
ऐपत 
| तने का. 
| गौ तहाई 
| पता चा 
| गां रर 
| पहम्‌ । 


फोटो लिये | इतने में दुर्भाग्य से बादलों का एक झुंड | | 
घाटी में घुस आया और कुछ मिनटों में वह शाप 
गायब हो गया | 

अब नीचे की तरफ़ उतराई शुरू हुई जो छा 
जोखिम की थी कि उसका वणन नहीं किया जा क, 
पद-पद पर मृत्यु और जीवन का सवालथा | ६ | 
बाई तरफ़ बड़ी भारी झील थी, पैर के फिसलते ही उफ 
अगाध पानी में गायब हो जाने का डर था| ग 
कि बहुत धीरे-धीरे चलें ओर पैर [फसलते वगत ५ 
भी जाउँ तो ऐसा नहीं कर सकते, की 
करीन ८ इंच चौड़ा था। बीच की बरक पे कुक 
से एक लकीर सी बन गई थी, इसलिए स,  १| 
आनेवाले ख़च्चर और आदमी आपके धक्का रे द 
बढा देंगे । और रुकने में यह भी डर था कि चर | 
एकबारगी रुकने से आप अपने बोझ को संभाल क 
ग्रौर गिर पड़ते | जो बरफ पर चलने के श्र 
उनके लिए वह उतार बहुत ही कद या 
चलो, लेकिन मज़बूती के साथ; एकमात यही 


|| 


0 डी ली द खे में ग्रगर गलती की तो उसकी सज़ा 
हि। रत बात को दर घड़ी याद रखना पड़ता था | 
| न थ ३ गरी आकर मैं उस दवी हुई बरफ़वाली 
0 बर चलने लगा । लेकिन फूली हुई बरफ 
हर वी लगा और एकाएक मेरा दाहिना पैर एक 
। रे हृ गया। इस अचानक भटके से पैर टे से 
आज गया, क्योंकि मैं कोरन बैठ गया । ग्रमी सोच रह 
| (वा क क्या करूँ कि देखा टत शिव ताळ र 
| उग्रा गया है | मैंने फौरन टांग निकाल ली और 
(बरक कर उसको जाने के लिए जगह दे दी । स्वचर- 
ते वही मागदौड़ ्रौर शोर कर रहे थे, क्यों ख़च्चरों के 
| तलने की वजह से तमाम काफिले के ततर-बतर हो 
बनेका डर था | ख़च्चरों सें ओर ग्रादासयो में एक तरह 
ढौतहाई सी हो रही थो । दोनों ही अपने लिए अच्छा 
| ता चाहते थे। इस किस्म की लड़ाई और जोखिम का 
| गा करी १|| घण्टे तक जारी रहा । उसके वाद उतराई 
| प्म लोग एक झील के करीब इधर-उधर पत्थरों पर 


2३ 
neo 


५ 


का अना ।] 
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[फेरीज्ञोंग के दयालु पोस्ट मास्टर जिन्होंने राहुल जी. 
के प्राण बचाने में हमारी सहायता की |] ट 


छुलागें मारते हुए आ्रागे बढ़ चले । आगे बढ्ने पर एक | 
पगडडी मिलो । लेकिन यह बहुत ज्यादा उतराई थी और | 
तेज़ मोड़ों की वजह से ख़च्चरों पर सवार होना कठिन था | | 
इतने में सामने हरियाली दिखाई दी और ऐसा मालूम 
हुआ कि किसी अज्ञात शक्ति ने बड़े सुन्दर चित्र सजाकर 
रक्खे हैं । र 

करीब ११॥ बजे होंगे, हम लोग लाँगड़ा गाँव 
पहुँचे । यहाँ हम लोग चन्द मिनट रुके ओर कुछ ख 
पिया । यहाँ एक नेपाली ने हम लोगों को मीठी 
पिलाई | 000 

अब आगे बढे । फिर बहुत ज़्यादा उतराई शुः 
क़रीब तमाम दिन पैदल लुढकते हुए उतरे । कः 
इस उतराई और गरमी से दिल थककर कहता था | 
आज हम नरक में उतर रहे हैं लेकिन फिर दिल 
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[चोमो लहारी के निकट पुराना डाकघर | 


' था कि में नरक में जाने से डरता नहीं | जत्र नरक का 
रास्ता इतना सुन्दर है तब वह जगह हृद से ज्याक 
सुन्दर होगी । 
आख़िर शाम को २१ मील का सफ़र तय कर हम 
लोग रिमछेनगंज नामक एक बहुत सुन्दर गाँव मे त्रा 
॥ 7 | यहाँ को खेती श्रच्छी थी । धान खूब पैदा होता है । 
॥ लोग भी शौक्रीन हैं और अच्छी हालत में हैं | हम लोग 
।। एक सराय के एक लकड़ी के कमरे में ठहर गये | यह 
। सराय दो सुन्दर और साफ़-सुयरी औरतों की थी। 
` हमारा कमरा जापानी ग्रोर चीनी तसवीरो से सजा हुआ 
था | चारों तरफ़ दीवार पर तेज़ रंग के बेलबूटे खिंचे हुए 
थे | शीशे की खिड़कियाँ बाकायदा पदो से ढेंकी हुई थीं । 
` बैठने का गलीचा और सामने रक्खी हुई चाय की प्याली 
आर चौकी बहुत ही सुन्दर और रंगीन थे | 
रिमछेनगंज की चाँदनी रात बड़ी भली मालूम हुई । 
अकेले रात में बाहर जाना बड़ा जोखिम था, इसालए, एक 
नौकर को साथ लेकर बाहर सैर के लिए चला | समग्र 
काटने के मतलब से उससे बातें करने लगा । उसकी उम्र 


LS ु लार ३ Rote 
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३० साल की रही होगी लेकिन उसने बतलाया कि || जान स 
ग्रभी २२ साल से ज़्यादा को नहीं है | वह विवाहित थ| | खि भी 
उसने अपनी पल्ली की उम्र २५ साल बतलाई | उगे | ऐप ते! 
कहा, माँ मर गई है.बाप ज़िन्दा हैं । लेकिन वह रपत | सित न 
है और उसकी परवा नहीं करता, उसके माँ के मर गे ॥ शकर 
पर उसका सारा सामान छीनकर उसको धर से नि ॥॥ रर 
दिया दै । उसका विश्वास है कि उतकी माँ इंद भा 
करने और तकलीफ़ उठाने की वजह से जल्दी म pe 1 
इसी बात से उसे एक दिन बाप पर बहुत क्रोध श्राव | कद 
उसको एक दिन बाज़ार में पकड़कर ) ४. द | न 

कोशिश की । पुलिस ने आकर उसकी पक wo हर 

थाने में लेजाकर उसको खूब धमकाथा ग्रौर छी! | इ 

लेकिन यह अपनी ज़िन्दगी रो आरी श्रा गवा नी It 

इसने पुलिस से प्राथना की कि वह रिहाई ग. i 

पर पुलस ने उसकी नहीं छुनी और उसे FE 

ये सब बाते कॉलग्योंग में हुई, जहाँ ये लोग | 
गरौं की नोकरी करते हैं । 
१० मई सन्‌ १६३८ को सुबह 


का फिर ह्म ु 


"7... दिमाग़ कई ह ५३ नत” से भरा हुआ था, 
| "` हमें पोलिटकल एजेन्ट के दफ़्तर में जाना 
कर मे मेंट होने पर दो पासपोटं 1लखाने थे | 
a र होने की बहुत कम आशा थी। रास्ता 
| हि हर गया था । यहाँ नदी बहुत तेज़ और चौड़ी 
| द “नय ऊंचे पहाड़ों क बीच में बहती हुई गई थी | 
| ॥ पल से सूये का प्रकाश बहुत देर में हमारे ऊपर 
| हा | हा बहुत तेज़ और ठंडी थी । लेकिन हर्य बहुत 
छ था | चलते-चलते एक गाँव के बीच से निकले | 
वके लोग बड़े सुन्दर और साफ़ रंग के थे । चलते 
/ बत एकाएक एक भोट्या सिपाही ने आगे जाने से 
| द्या और पासपोटे दिखाने को मजबूर किया । 
| (टे देने पर उसने उसको उलटा पकड़ कर देखा 
| ब्रि हम लोगों की तरफ़ देखा । शायद उसको कुछ 
| रेह हुआ, जिससे वह कहने लगा कि श्रभी तुम लोग 
` बझ, श्रे नहीं जा सकते | हम लोगों ने आगे जाने 
|. पेकी ओर बतलाया कि में गज पोलिटकल एजेन्ट 
ना चाहता हूँ। इस पर वह अन्दर गया और अपने 
_ १ दे ग्रादमी बुला लाया, [जनको देखकर मैं यह नहीं 
किक ना क वे लड़कियाँ थीं या लड़के थे। खेर, 
च | “1 गे तय थे। 44 डुदशा के देखकर 
पके | शत नहीं, भै श्र ET च्य उतरने, छ 

| १ भी अपने अफ़सर के यह पातपोटं 


द 


दा मे भाब एक घरे डने की शामली । 
मर || भाइ बहु मना "वाद सासमा (याटङ्ग) पहुँच गये | 
भि रम निकली | यहाँ पालि।टकत एजेन्ट 


by 
(क ती जाते ह मालूम हुआ [क पोलिटकल 
| न पा का रवाना हो रहे हें । जल्दी 
रभ से मुलाक़ात की । वे देखने 
0 भाव भा उनका बहुत अच्छा 
ग रे थे | उनकी कृपा से हमको 
। उनमें से एक हमारे मित्र 
(च ए था, जो अपने ग्रा स्कूल की 
९ डाकरूम के काम में मेरी मदद 
त दूसरा पासपोट रेवेरेन्ड नाग लन 
का.मदद देने के सीलोन से 
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“देता है, जितसे उस पहाड़ पर एक चाट बन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


केस पहुँचा ? 


180: 7, 8६ 


[तिब्बती र्ियाँ पथरीली ज़मीन खोद कर घास की 
जड़े निकाल कर ला रही हैं | ] > 


श्रा रहे थे | पासपोटों के मिल जाने से हम लोगों का बड़ी | 
ख़ुशी हुई और फ़ोरन बिना कुछ खायेपये हुए ही हम. 
आगे को चल पड़े।. लेकिन एक नेपाली व्यापारी ने इम | 
लोगों को रोक लिया और चाय-बस्कुट आद्‌ से हस. 
लोगों का सत्कार किया | यहाँ का बाज़ार बड़ा था। यहाँ 
ब्राटश पुलिस ओर मोट्या पुलिस यात्रियों आर व्यापारियों 
की जाँच करती है । हमारे सामने ही एक मोंटया व्यापारी | 
पकड़ा गया, जो [6गरेट का एक डिब्बा छिपाकर तिब्बत 
ले जा रहा था । यहाँ एक सिक्ख रेज्ञोमेंट रहता है । य 
एक पहाड़ देखा, जिस पर बहुत कुछ खुदा हुआ था 
मालूम हुआ कि जब कोई रेज़ीमेंट यहाँ आता है तब उ 
वक्त वह अपना नाम और रहने की तारीख़ वहाँ थि 


यह जगह ताकम यानी अँगरेज़ी भारत और तिन 
सरहद पर है। त 


llecti 


\ [याठुग+में पोलीटिकल एजेंट का स्थान और बाज़ार] | 


इस जगह के आस-पास काफ़ी अधिक चरागाइ हैं | यहाँ 
आलू श्रौर धान खूब पेदा हाता हे ओर पहाड़ों की चोटियाँ 
हरतमापूण हैं। यहाँ से घोरे-घीरे चलकर हम एक 
' इन्द्र घाटी में पहुँचे, जा रगांबरंगे पेड़ों ्ौर आांड्यों से 
| भरी हुई थीं। हमारे चारो तरफ़ जगली फूल ।खले हुए 
| थेओर पाइन के लम्बे पेड़ कुछ ओर ही मज़ा दे रहे थे | 
| ग्राजकातफ़र हम लेगा ने और ।दना से ज़्यादा तय 
| किया ताक फेरीज़ान जहाँ पोस्ट फस था, जल्दी पहुँच 
जायं | २६ माल का पफ़र तय करके हम लोग बहुत थक 
गये थे, तथा।प माग के दृश्य आंत सुन्दर होत से दल 
` बहुत ख़श था । श्राज हम लोग एक सराय में ढहरे, जो 
कुछ दिन हुए जल गई थी | उस ग्राधी जली हुई झोपड़ी 
में ह। हम सब्र लाग ठहराये गये, म्याक वहो एक भापड़ो 
बरबाद होने से वचा था | उसके अन्दर बड़ी गन्दगी थी, 
तिक पर इम २० या २२ आदमी साथ में सरायबाले का 
कुटुस्त्र ।मजाकर थे । वह रात इसके अन्दर बितानी पडी | 
गाँव का नाम गाउ हे । - 
दूसरे दिन ११ मई को तड़के गरम चाय पीकर चल 


७०-०0. in Public Domain. ; 
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| पर 3 
| ६ हेः 


दी मि 
रखे 


दस 
पते र 
| ग्रा 
ह्म त 
पंठगाया 
| मे 
| गह । 
| दए ह ह 


| अशात 
दिये । मार्ग में एक जगह मेरा घोड़ा फिसल गया ब्र! | हन ग्र 
मेरे तौभाग्य से वह एक पत्थर में अटक गया । थोड द | एन र 
तक तो हरियाली रही, लोकन धीरे-धीरे पेड़ों के इव | | पेरी 
आगे नकल गये । यहाँ हवा बड़ी तेज़ आर ठंडी थी| | । प प 
यह हवा ज़्यादा खुश्क था, इसालणए बड़ा क (शी हु 
रास्ता बड़े बड़े पहाड़ों के बग़ल से घूमता हुआ ग्या था ) गा को ३ 
इसांलए दूर से ४० या ४५ ख़च्चरां और २०१ थ शाह 
आदामयों की पॉक्त को एक शाय देखने में की [६ 
आता था । ब सपर में काई ।दल चस्पी नहीं यी, ॥ 000. 
ठडो हवा बहुत तकली५ दे रही थी और त. जा 
डाकुश्रों क भी डर था । श्रागै चलकर देखा छ 
एक बहुत बड़े मैदान से होकर जाता है 
मील ऊंचा, और बीरान है । इदे-ंगद 
पहाड़ी है, जो ज़्यादातर गोल हैं। इसके 
टोपीनुमा सफ़ेद बरफ जमी हुई थी । यह i 
_कुदरती नहा मालूम होती और बहुत भद्दी | रा | 
का दृश्य बहुत रूखा है । हारयाली की “ई 

है । चलते-चलते एक सराय के पा 


ग 0 सख्या ५ ] 
हीं । ०0६0 जल्दी पहुँचने के विचार 
वह खाना भी नहीं खाया था। रास्ते में पानी के कई 
ने देखे लेकिन वें ती बरफ़ से जमे हुए थे 
उपर से नीच तक बर की शहतीर खड़ी हो | 
को हेने की कोशिश का. लेकिन उँगलियाँ सरदी से 
| ही (एस हो गई थीं कि कैमरा ही नहीं खुल सका | 
क के बीचे में कहा कहीं पानी कॉ बड़ी पतली धार 
| मरली | यह पानां इतना ठडा था कि खचर मी 
॥ खने से डरते थे | 


ड्र्से ठहर न 


| रा 
बढ़े भीर 


इस सरदी में हवा को चीरते हुए हम. लोग बराबर 
| रते रहे, पर हभ लोगों के हाथ, नाक-पैर सुन्न हो 
| वे।ग्रांख रौर नाक से लगातार पाना बहने लगा हाला 
| क्म लोग ऊनी टोप, चमड़े के दस्ताने पहने और बरफ 
हाया जानेवाला चश्मा लगाये हुए थे | फर भी ऐसा 
गप होता था कि चेहरे और सारे जिस्म का खन जम 
| हे ॥ १। इस इवा और सरदी से लगातार ७ घंटे लड़ते 
| हस लोग फेरीजोम शाम को ४ बजे पहुँच गये । आज 
मासला २४ मील से ज़्यादा तय नहीं किया हो गा, 

या छ न ग्रधमरे की हालत हो गई थी, खड़े होने की 
है 7 रे ह उतरते वक्त ज़मीन पर गिर 
हा प और हिन्दुस्तान के बीच का स्टेशन 
हला! | 18 क फेस हे | यह सुनकर बहुत 
गया थ धर पारी डाक ग्यानसी भेज दी गई है । आज 
हा ९ राहुल जी को बुखार ग्रा गया, और वह्‌ 
बर्मा | पन गया | उ हि तक कि १०४ आर १०५ डिग्री तक 
, वपर | प्रका हा इशा देखकर मै बहुत घबरा गया | 
| ट ह पास तार ,भेजा कि हमको डाक- 
ठ र दी जाय | फिर बाद को 
। त ८ राहुल जी को डाकबंगलों 
मैदान और भय वहाँ ख़ब बरफ पड़ी और 
शर पहाड्याँ सफ़ेद हो गई | इधर 

स्ताः षा हे ओर देख-भाल में हम 
हलक त या। १४ तारीख़ को उनका 
उनको अर ब्रिटिश ट्रेड एजेन्ट की हिंदा- 
कुल हर जाल जाने का बन्दोबस्त 
* लिये दौर एक लकड़ी की 


था ओर 
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पहुँचा ? 


डाँडी बनवाई | कुलियों के ग्यानती तक ले जाने का ढीका 
५२) में तय हुआ | 

यहां साग म॑ बरफ से ढकी हुई एक बड़ी जब | 
दस्त चोटी ।दखलाई पढ़ी, जिसको वे लोग चोमो लारी | 
कहते है, जिसका श्रथ है पहाड़ का रानी। यह पहाड़ तिब्बत 
के ८ पांवत्र पहाड़ों में से एक है | 

फरीज़ोग दुनिया की सबसे गन्दी जगह हे | यह सेरा | 
ही विचार नहीं हैं, बल्कि हर एक यात्रा ने यही लिखा दै। | 
यह ति5:त श्रौर हिन्दुस्तान के बीच उनके व्यापारियों का | 
हाफ ये-स्टेशन है | यहाँ खेत है ही नहीं | चारों तरफ की 
ज़सोन पथरीली और रोगस्तान हे | लोग इद से ज़्यादा | 
गरीब और गन्दे हैं | जिन लोगों की जेब में कुछ पैसे हैँ 
उनकी जान यहाँ बहुत जोखिम में रहती है । पोस्ट मास्टर्‌ | 
साहब ने बताया कि एक हफ़्ता हुआ, एक आदमी के जेब 
में 2) पैसे थे और बह मारकर लूट लिया गया | 

बरफ पड़ते समय जब हवा. तेज़ चलती है तब . 
बरफ का भयानक तूफान आता हे | तरकारी, ताज़ा गोश्त, 
चावल या ग्राटा यहाँ नहीं मिलता । यहाँ का बाज़ार भी । 
बहुत मामूली है, जहाँ जापानी चीज़ और कपड़े मिलते _ 
हैं । यहाँ एक रेस्टोरेन्ट हे । उसके अन्दर गये, लेकिन | 
वहाँ का खाना हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ 
चीनियों के ढेंग का खाना था | यहाँ सदाचार को उतना 
महत्व नहीं दिया जाता | सुन्दर युवा लड़ाकयाँ भीख माँगने 
के बहाने घर-घर में घूमती रहती हैं और नाजायज़ तरीक्क 
से रोज़ी कमातो हैं । शहर से क़रीब २ मील को दूरी पर 
एक मान्दर हे, जसको वे लाग गुस्बा कहते हैं । यहाँ 
कुत्ते शेर की तरह भयानक होते हैं। इनका रंग काला. 
हाता है और ये हज़ारों की संख्या में घूसते रहते हैं । 
चारों तरफ़ मरे हुए जानवरों की हांडुयों और याक के 
गोबर से पटा पड़ा था । मकानों की शक्ल बहुत ही 
है | यहाँ पर एक तिब्बती गवनेर की कोठी है, एक ५ 
किला हे, ।जसको यहाँ के लोग ` “ज़्ोंग? कहते हैं| 
नाम से वे गवनर और उनकी कोठो के पुकारे हैं 


५० मकान होगे और यह तिब्बत की सूबसे ऊँची क्या 
है । इस फैरी-ज्ञाग को हम कभी नहीं भूल सकेगे 
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खँडहर 


लेखक, श्रीयुत नीरव? 


ये खंडहर, य सूने खंडहर! ऱ्य 

कुछ स्वेच्छं को-सों समाधि, कुछ भाव प्रलय के-सं सहचर | 
इनको दुनिया में बसते हैं, जग की बसतो के उजड़े घर; 
इनको बेहालो पर्‌ रोती रचनायें सुन्दर- सुन्द्रतर, 
इनके एकाकोपन में भी सोया है कितना कोलाहल, 
यह धूल बनो होगी इनको कितनो आशां को हलचल ! 
इनका सूनापन कहता है नम को नोरवता से पल-पल 


इस पल को आतम साँसों तक परवश-संरूति के पल निभर! रो! 

पलकां में मंदिर दृष्टि 'भर कर अधरां में संचित्‌ प्यार किये । | ह 

जब सतत विजय को आशा में अपने जीवन को हार लिये $. 

वह्‌ भ्रुकुटिविलास कहाँ चंचल, योवन को उन्मदणांश कहाँ ह. 

क्या चिह्न आज स्नेही दम्पति सोये थे अंतिम बार जहाँ ? 1. 

वह कसक, प्यार, पीड़ा, विषाद, चोत्कार हार सब कुछ लेकर > E+ 

वः मानव-जग के भस्मावशेष, ये शेष खड़े सूने सँडहर! | खरा 
)) जिनकी अलसाई आँखों में मुस्काता स्वण प्रभात रहा, | पह 
| जिनके पल-पल की गति विधि को दुख-देन्य सदा अज्ञात रहा, | छ सा 
जिनके शाश्‍वत सुख-वैभव का जयघोष दिशाओं में उठकर | पमे क 

भर लेता अपनो प्रतिध्वनि से वह गर्वित गान धरा-अस्बर | \ ब 

अब उन्हीं राजप्रासादां में हो रहा शून्यता का ताण्डव | ला 

जग के अविवेकी वेभव पर ये मानवता को हार असर! | त 

हाँ, एक वार जिसने जाकर निर्भीक हस्तिनापुर देखा, | म 

जिसका समभाती मोन रहो बह तक्षशिला अपना लेखा; | ( 

नगरा को सजधज हिल जाया करतो अब भो जिसके भय में | 


ये दुग श्रान्तपथ दानव-से चुपचाप खड़े जिस ।वध्सय में- | एन 
उसको चिंता में गलता है कण-कण यमुना-तट ताज आज । क 

किस युग में किस निदेय पल में आ जाये वह दिन भूल 
मिट्टो को दोवारां में भी आजाता जोवन का सपना | भएक 
सोते के महलों में भो यह उपहास करा लेता अपना | 
इनने भी जोवन देखा है, देखा है जोवन का उपक्रम 
इनके जोवन का देख अंत क्‍यों आज हँसे कोई निर्मम 
जिनका निरवधि पथ देख रहे ये, वया उनको भूलो पदध्वति . ह. 


इधर! ' ष्ट 


सहला देगी आकर इनको उन्माद निराशा के 
केश 
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टना के नामल स्कूल की अन्तिम 
परीक्षा ससम्मान पास करने के 
बाद दत महीने तक में घर पर 
बेकार बैठा रहा । अन्त में रोहतास- 
छ गढ के हेडमास्टर की जगह पर 
. मेरी तैनाती का परवाना आया | 


वट 


खर सन्‌ १८८८ की बात है। 
रोहतासगढ़ जाकर हेडमास्टरी का चाज ले लिया 
रोलङवों को पढ़ाने लगा । लोकन मन में ग्रखबारों में 
| ह्वे की जो सच बढ़ती जा रही थी वह बढ़ती ही गई | 
| „वं भी नहीं बीता था कि बम्बई के सेठ खेमराज की 
| ग्रह पहुंची | हेडमास्टरी छोड़कर बम्बई चला गया | 
का कुछु महीने रहा | लेकिन उस नासी प्रेस से उस 
झप कोई समाचार-पत्र नहीं निकलता था, इस कारण 
शाचारपत्र के दफ़्तर में दिन बिताने की लालसा नहों 
[ह६। बहुत आग्रह करने पर सेठ जी ने कहा कि 
| फे शइ पत्र निकालेंगे, लेकिन थोड़ा ठहरकर | 
| म pr भी समाचारपत्र में लिखने का 
| इत र eT कर से माननीय राजा 
+ न्द|स्थान' निकल रहा था | उसका 
: | पमत लेखक था | विद्वारबन्धु, भारत-जी 
त त्या मक ! भारत-जीवन, सारसुधा- 
ए मैदान या 1, लेकिन मेरा मन लिखने का 
| शाकॉकर) के सम्प & हा बड पात 
शेख । हा EE प स्टाफ़ में पहुँचने पर पूरी 
[नाथ पर=. कर में बंगला सीख चुकने 
उके का “दारोगा दफ्तर? पढ़ने को £ 
! | १८९२ की बात उने को मिला । 
| धर । मयपर र । सनू १८९३ में फिर बम्मई 
| `पन्षु का कम्पादन करने लगा | 
| |: हे का र अपने असीम साहस 
| „ "गया तब 
hy ने मुझे जहाँ के हि 


| इन्दी-प्रेसी डाक्टर एस 
F एस 
गृ KS | बुलाकर 'भाषा- रु 
$ फिया | ६. भूषण? मासिक निकालना 
है पेस; शसम स्वतन्त्र मै 

1 उसके लोग सर भाव से मैंने लिखा और 
में वहाँ पय चाब से पढ़ते थे। उसी साल 
हेल साम्प्रदायिक दंगा मैंने 
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जू 


देखा । चार दिन तक मार-काट होती रही | पूना की | 
पल्टन जब बम्बई आकर बड़े रोब से सड़कें पर गर 
लगाने लगीं तब हज़ारों नर-नारयों की बलि लेक 
बेलवाराम शान्त हुए | उसी चपेट में भाषा-भपण को | 
बन्द कर देना पड़ा। तब मुझे ग्रपने मित्र पाडत बलेः | 
मुकुंद पुरोहत की कृपा से मण्डला जाना पड़ा। वहाँ 
मेने 'गुप्तकथा? नाम का १० पृछ का मासिक पत्र निकाला 
उसके लोगों ने पसन्द किया। लोकन पास में रुपया / 
नह! था, इस कारण उसे स्थायी नहीं बना सका । नागपुर 
से “सत्यवादी” नाम का पत्र वहाँ के हरीशा रूपला चे | 
निकाला था । फिर मेरठ से “साहित्य-सरोज? निकला । इन 
पत्रों में ्राने-जाने और पाटन के ताल्लुक्ेदार के मुख्तार 
आम बनने आदि में कुछ वर्ष बीते ओर इस अवसर में 
सेठ खेमराज ने श्री वेङ्कटेशवर-समाचार निकाल दिया | 
मैं फिर तीसरी बार बम्बई गया | उस ग्रवसर पर, प्रयाग 
के प्रदीप मासिक में बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त ने हीरार मूल्य 
शीर्षक एक जासूसी कहानी लिखी । मैंने उसे हिन्दी में 
(हीरे का मोल? लिखकर श्री वेडूटेश्‍वरससाचार में कई | 
ग्रङ्क तक छापा | उस समय श्री वेड्डटेश्वर-समाचार के 
सैकड़ों नये ग्राहक हुए और सबने यही कहा कि जिस अङ्क 
से हीरे का माल शुरू हुश्रा हे उसी ग्रह से हम ग्राहक 
होते हैं। 
फिर जोड़ा जासूस उसी पत्र में लिखकर छुपवाया | 
ग्राहकों ने इतना धक पसन्द किया कि मैं मन में बहुत 
कुछ आशा करने लगा । 4 
उन दिनों एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई। | 
में वैष्णवों का एक प्रधान मन्दिर समुद्र के किनारे 
रहा था । कटीले तारों से ग्राउण्ड घेरकर उसी में क 
रहा था। एक दिन मैं अपने साथी लालबहादुर 
घूमता हुआ उधर चला गया | उस मन्दिर में एक 
धारी पुजारी जी भी नियुक्त ही गये थे । वहाँ उनको 
महिमा थी। उस मान्द्र के नीचे ही हिन्द-महा 


में स्नान करके मैं लालबहादुर के साथू बनते | 
की लम्बे दालान में पहुँचा | इम दोनों साथय 


र 


तार के फेंसिज्ञ पर सूखने को डाल दीं और दालान में 
महन्त जी से इधर-उधर के शप-सड़ाके होने लगे। थोड़ी 
देर में मैंने पुजारी जी के नौकर से कहा कि तार पर 
हमारी घे।ती सूख रही है उसे ला दो तो गमछा उतारकर 
पहन लें | वह झटपट जाकर घाती उठा लाया, लेकिन 
पुजारी जी ने देखते ही कहा कि यह घाती तो इनकी नहीं 
है । गैने भी देखकर कहा कि यह तो लालबहांदुर को है, 
मेरी वहीं सूख रही हे | हं 
खैर. नौकर दोबारा जाकर मेरी घाती ले श्राया ओर 
मैंने पहनकर गमला उतार दिया । बात श्वतस हो गई। 
लेकिन मेरे मन में बड़ी उथल-पुथल मची थी। मैंने 
पुजारी जी से पूछा--“महाराज, ग्रापने यह कैसे जाना 
{क मेरी वह धाती नहीं है | देखते ही श्राग्ने यह निणुय 
कैसे कर लिया १ उन्होंने बेरुफ जवाब ।दया--“्राप जो 
। कुर्ता पहने हुए हैं उस पर धोबी का जो निशान है वह इस 
घाती में नहीं था । दोनों के निशानों में पक देखकर में 
र |. तोड़ गथा कि यद घाती आपकी नहीं है | 
मेरी शङ्का का समाधान पुजारी जी के उत्तर से 
। हा गया । और बातों के बाद में लालबहादुर के साथ 
शास के अपने डेरे के लोटा | तारदेव के पास जाते-जाते 
म॑ने लालबदादुर से कहा- देखो मुंशी जी, यह पुजारी 
वः चाबी दै। किसी कसूर में देश से भाग आकर यहाँ ब्राह्मण 
के रूप में पुजारी बना है । 
लालबहादुर ने नहीं माना, कहा--श्राप ऐसी बात 
। मत कांहृए । बड़े-बड़े सेठ-धाहूकार इसकी इज्जत करते 
| ्रौर माथा नवाते हैं | यह घावी नहीं हो सकता | मैंने 
कहा-मेरे मन में बार-बार कोई कह रहा है कि यह 
घोबी है । 
खैर, वह बात यहाँ ख़तम हो गई | लेकिन लाल- 
` बहादुर क मन स वह बात उथल-पुथल मचाये हुए 
थी । अण्ड रोड के नाके पर पहुँचकर एकाएक लाल- 
। बहादुर ने मुझसे कहा-जावू जी, मुझे याद आ रहा है, 
मेरे गाँव (मसीहावाद-बारावङ्की) में एक घोबी एक दूसरे 
श्री का खून करके भाग गया था | उसकी स्री से उसका 
ल्लुक्र होने का सन्देह था | आज दस-वारह बरस की 
त ६ | उसी धोबी की सूरत का यह पुजारी है | में इतनी 
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की जल्द्थाज़ी का नतीजा समझकर छग र 


न | + 

उन दिनों गिरगाम में एक योरपीय शट ह 
उनका नाम था डवल्यू० सी० जालेक़ | उन दन ये| ती 
पीय कां्टेबलों की तनख्वाह १२५) माहवार ८ योर, | रे 
लाग उनसे मिला करते थे। लालबहादुर मेरी वा क] 


जाकर उनसे यह सब कह आये | वे भी बडे रां | श 
में हुए, लेकिन इस काम की ओर उनका मन लगा रर | र 
मेरी सलाह पर काम होता गया | "ताः 

बाराबङ्की के पुलिस सुपरिटेंडेंट को लिखा गया कि | झग 
दस-वारह बरस पहले मसीहावाद में एक धोत्री का नह| 


गया था । उसके मामले का क्या हुआ ! | हो। । 
वहाँ से तार से जवाब आया कि उस खून में छूने | ग्रेस 
फरार हो गया | जाँच बन्द है । फिर लिखा गया कि उ | र 
थाने का उस समय का कोई अहलकार भेजा जाय।कां | 
से एक सिपाही ओर एक सबइन्स्पेक्टर बम्बई ये| | 9 ह 
जालक साइन के कहे युताविक् इम लोग उहह | | 
मांन्दर के पास गये | वे दानों मुसलमान थे और पहा | | 
के भीतर कोई मुसलमान जाने नहीं पाता था | इस कार | | (पा 
उन्हे बाहर ही ठहराकर हम लोग भीतर गये। कही | र दी 
को समका दिया था कि जिसके पास बैठकर हम बात कण की 


वही अगर वह फरार घोबी हो तो तिर आगे-पीछे हिल | |; णी 
एक बार इशारा कर देना । ज्ञ | पके 
जब हम लोग दालान में बैठकर पुजारी से बत ॥ | 
~ ~ ~ सत | 
लगे, अवसर ताक कर मैंने पीछे देखा तब वह. पे ह 
अपने हाथ का पंखा कर रहा था | 
मैं लालबहादुर के साथ जल्दी 
कृदम होकर उकके पास गया ओर 
कहकर उसको शान्त किया । मैंने उसे डॉट क 
ज़रा सिर हलाकर इशारा करने को कहा हू । 
हाथ का पंखा क्यों कर रहा है! क. 11 
उसने कहा--बाबू जी मैं खुशी के ली. 1 
नहीं रहा | यही वह धोबी है जिसने खून कवा | हओ 


से उठा और हैं | 
“हाथ बन्द ङो | 
२ कही | 
इस 1 | 


श्र 


पर्‌ः 
ते? 


मन आकर कहा पे. 
अब जालिक़ साहब से सब हाल डी पर सी रे: 

वे उसकी गिरफ़ंतारी का काफ़ी प्रबन्ध के मीत 0 ग 
होकर मन्द्रि के पास पहुँचे | जब हम बना । 1 फा 


तब पता चला ।क पुजारी वहाँ से चलता 
साहब सुनकर ब्रिगड़े, लेकिन बारबङ्की स 
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र ५ ग... दाल में पुजारी के ह  ' मजा बारे पर जब वर. मरा ७ ७ ७ ० ह न प्र अ वह 
यै] टके में आथा तंत्र उसने इतना बतलाया-- 

| वेर | गी र गये हैं । अ्रक्धर वहो जाते हें | रण- 
र. फ़ | औ पोल पर एक मन्दिर में उदरते हं] भै 
शाहू ते हर पते पर जालिक़ साहब ने जाकर पुजारी को 
gt ररात्रङ्की की पुलिस के जज्ञम्मे कर 


| दक्र किया ओर ब 


gl | दवा | वहाँ मुकदमा चलने के बाद वह धोबी कालापानी 
ति पति ......., . छ 

बन हे हत मुकदमे के बाद मेरी रुचि इस काम में बहुत 
व दवी। में सेठ साहव की नोकरी में हूँ, यह जालक साहब 
में नी | होळी मालूम था । उनको यही मालूम था कि मैं 
कि उ | वूपराला आदमी हूँ । 


॥ 


उस घटना के बाद ही तिलक महाराज की गिरफ्तारी 
हयी। राजांवद्रोह की दफा उन पर लगाई गई थी | 
| प्र को गिरफ्तार हुए थे । उनके बैरिस्टर दावर ने 
| (ने 4द के केस में जज होकर उन्हें छुः वषे की 
| खर दौ थी) बहुतेरा चाहा क तिलक महाराज को 
| भात पर छुड़ा ले । लेकिन एक महाराष्ट्र सज्जन ची फ़- 
छह मोस्ट्रट थे । उन्होंने कहा कि ऐसे केस 
| "मानत नह हो सकती | दावर साहब ने सैकड्डो नड़ीरे 


[ कारण 
सिपी 
ते करी 
हिलाकर 


Ss | क्र 
ते कसे | आ लाया कि आपने भी कई ऐसे केस ज़मानत 
पह || 3 १ «| तब उन्होंने पूछा कितने की 5 मानत द 


भा. ॥/ एक लच्मौदास खेम जी सेठ ने कहा--दो 
एस दे सकता हूँ। महाराष्ट साइब ने 
झो गह 24 क्खा। कहा बाबा हम उतत बल 
ह तया पणात 
र त केरल 
द| क घा ३ भीड़ के सारे ट्रामवे का 

कफ 1। प्रेसाडेसी मॉजस्ट्रेट के बाहरी 


दायो मे 
bo और ह हाथ में हंटर [लये इए लागों को 
कि "भी भीड़ बड़ी काठनाई से काबू 


भला दे > 

पीर |. | देखने के ; 

I पर in से जब मैं वहाँ उस अपार 
र रर लिये तब देखा एक ओर जांलक 


शासन कर रहे हैं। मेरा 


फर गे का 
उन 
उके बुलाकर भीतर पहुँचाया, 
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. कि मारवाड़ में दूल्हे को गदहे पर सवार कराने का 
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हाँ अर के सामने दावर साहब तिलक महाराज-की 
आर से पेरवी कर रहे थे | 
दूसरे दिन जालिक्क साहव ने कहा-बाबू , तुम चाहो 
तो हेम कोंल्टेबल का काम तुम्हे कमिश्नर (नसेन साहब) 
से दला द , तुम पुलिस में काम करो | 
मने कहा क मैं नौकरी करता हूँ। मेरा ुज्ञारा चला | 
जाता है | जब ऐसा अवसर आवेगा तब मैं आपसे कहूँगा। | 
तब से मुझे जासूसी किस्से लिखन आर जासूसी काम 
करने की साच और अधिक हो गई | मैंने सन्‌ १८९९ में | 
थर आकर जासूत? निकालना चाहा था ।क बाबू बालः 
सुकुन्द गुप्त अपने लड़के श्री नवलकिशोर की शादी मे | 
मुझे “भारत-मित्र? का सम्पादन देकर अपने घर युरयानी | 
चले गये | इस कारण जनवरी सन्‌ १९०० में “सरस्वती? | 
के जन्म के साथ ही साथ “जासूस? का जन्म न होकर चार | 
महीने बाद मई सन्‌ १९०० में हुआ | 


कलकत्े में ही मैंने भारतमित्र, में जासूस निकालने । 
की सूचना दे दी थी। उस समय सो आदांमयों ने ग्राइक | 
होकर वो० पी० में “जासूस” मेजने की चिट्टी मुझे मेज 
दी थी। मेरे पास “जासूस? का प्रथम अङ्क नकालने को | 
भी पेसा नहीं था । मैंने मनोरमा ओर मायांवनो लिखकर | 
बाबू रामकृष्ण वर्मा भारतजीवन के प्रोप्राइटर को दी। | 
उन्होंने “जासूस? का पहला अङ्क निकालने का खच मुझे 
दिया । प्रथम अङ्क बाबू अमीरासह ,ने अपने हरिप्रकाश | 
प्रेस से छापकर दे [दया । पहले ही महीने में वी० पी० से 
पौने दो सौ रुपये मुझे [मले । तब से “जासू? बराबर निक | 
लने लगा | जब उसको एक वष ।नकलते हो गये तब 
श्री वेङ्कटेश्वर-प्रेस के स्वामी श्री सेठ खेमराज जी ने मुझे 
“श्री वेङ्कटेश्वर-समाचार” का सम्पादन करने को सन्‌ १९० 
में बुलाया । उसी वष वत्तमान आंघकारी श्री सेठ सङ्गन 
(अब रायसाहब) का ब्याह था | उसी अवसर पर मैंने दे 


है। वह रस्म अदा करके धोड़े पर दूल्हा चढ़कर 
जाता है। ब्याह के निमत्रण में में बम्बई गया था. 
खाल महारानी वक्टोरिया के मरने का शोक छा गया थ 
यद्याप महाराज सप्तम एडवड गद्दी पर बैठ चुके थे, 
गद्दानशीनी की रस्म भारतवष में नहीं हा पाई थी 
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| उन १९०३ की जनवरी में दल्ली-दरबार के अवसर पर 
त | की गई थी। र 
जन्‌ १९०१ में बम्बई जाने पर भी “जासूस? निकल 
रहा था । उस समय भौ वेङ्कटेश्वर-समाचार? के सम्पादक 
श्री महता लज्जाराम जी थे। उनके अपने घर बूँदी जाना 
था । उन्हे छुट्टी देकर सेढ साहब ने मुझे शी वेङ्कटेश्वर के 
सम्पादन का काय सोपा । साथ ही उनको इच्छा हुई कि 
जासूस”. भी उनको दे दिया जाय | सेढ खेमराज जी ने 
मुझे कहा कि आजन्म ५०) मासिक गुज्ञारे का लेते रहो, 
“जासूस? मुझे दे दे | बराबर लिखा करो। में छापता 
रहूँगा । बम्बई में रहने की इच्छा न हो तो गहमर से लिख- 
कर भेज दिया करो | लेकिन मैंने फिर नोकरी के झंझट 
मे पड़ना डाचत न समझकर स्वीकार नहीं किया और बहुत 
` वाद-विवाद के वाद बम्बई से गइमर आया ओर “जासूस? 
बराबर जारो रक्खा | 
लेकिन अब मेरी रुचि “जासूसी? उपन्यासो के लिखने 
में नहीं रही । ग्रध्यात्मावषय की पुस्तक ,लखने की रुचि 
` है| उसी में मन लगता है। लेकिन स्वयं उस विषय में 
| उतनी योग्यता न रखने के कारण और भाषाओं के साहित्य 
के पढ़ता श्रोर उनसे भाषान्तर करके लिखता हूँ । “इच्छा- 
शक्ति? मैंने बङ्गभाषा की पुस्तक से अनुवाद करके छापी 
हे | हिन्दीपाठको ने उसे बहुत श्रपनाया । मोहिनी-विद्या 
मैंने मेध्मोज़म सीखने के लिए लिखी । हिन्दी में इस 
ढङ्ग को पुस्तक सेने नहां देखी हें | हिन्दीपाठकों और इस 
विषय के प्रॉमयां के लए ये दोनों पुस्तक उपयोगी सिद्ध 
` हुई हैं। यद्याप ये जासूसी नहीं हैं, किन्तु मैंने “जासूस? 
मासिक में इनको भी ।नकाल दिया था| इस तरह “जासूस? 
३८ वष तक मेने जारी रक्खा | 
लेकिन जो कुछ श्राय हुई बह उती में लगती रही । 
इस कारण ६ण्डट्माउथ ही बना रहा | आज भी उसी 
` दशा में हूँ । 
ओ जब्स सन्‌ १८९४ में बम्बई से मण्डला जाकर 
रहा था, वहाँ के थानेदार श्री मुहम्मद्‌ सरवर से विशेष 
_ परिचय हुआ । मैंने एक दिन उनसे कहा--क्यों मुहम्मद 
सरवर, तुम इतनी कजुसी से क्यों रहते हो ! तुमने एक 
आदमी मी का अपना बावचीं बनाकर रक्खा है, लेकिन वही 
हारा श्रदेली दै, वढी ठुम्दारा खिदमतगार, वही 
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तुम्हारे Ee क्काम ला का साईंस है । तुम्हारे बर्तन भी व 
है। थानेदार लोगों का जो ठाठ हिन्दुस्तान भे | ह 
जाता है उसके सामने तुम्हारी यह कजूसी ते उररी हवा 
देख रहा हूँ। हमारे देश में भगवान्‌ जिसको | ११ 
करना चाहता है उसको थानेदार या तहसीलदार ee 0 ४ 
देता हे । मुहम्मद सरवर मेरी बात पर नाराज ज़ त | रती) 
बड़ी संजीदगी से कहने लगे--देखो बाबू, हमी लार 
पचास रुपये तो माहवार तनख््वाह मिलती हे । अगर ण ik १ 
में में इन हरएक कामों पर एक एक आदमी रफ ते गे! के 
तनख्वाह इन्ही में तम हो जायगी । फिर में श्रपने ता पी 11 
के लिए रिग्राया से घूस लू तब काम चले | लेकिन पै ( 
घूँस लेना हराम समभता हूँ । । के ; 
मेरे मन में वेहद खुशी हुई । मैंने कहा-्या | उर 
मुहम्मद सरवर ! तुम एक दिन इन्सपेक्टर जेन | ड़ भ 
पुलिस होगे । ER 
मुहम्मद सरवर मेरी बात पर ढहाका मारकर ह | हक) 


फिर बोले-तुम्हारे ऐसे अख़बार लिखनेवाले ग्रेग | ह झन 
ऐसी भोड़ी बात कहेंगे, यह सुरे ख़्वाब में भी खयाल ग | उ उन 
था | मैं हिन्दुस्तानी आदमी इन्स्पेक्टर जेनरल पुलिस की | ॥ गनन 
हो सकता हूँ १ राह 
मैंने कहा--देखो मुहम्मद सरवर, मैने तुम्हारी चा | ब 
लूसी से यह बात नहीं कही हे । आज तक धूत वह | तगर 
समभनेवाला थानेदार मैंने कमी देखा ही नहीं प गा 
अतएव खुशी के कारण मेरे मुँह से बेतहाशा 1६१ ३ 
निकल पड़ी है । a धट 
ख़ैर, यह बात बहदं ख़तम होगई । मुहम्मद सक | भह 
मेरी ख़ासी मैत्री होगई । वहीं सुरे बन्दूक चता द) 1 पे 
शौक हुआ | मुहम्मद्‌ सरवर ने मेरे कन्ये पर बूक | गदीत! 
फर करके बुक चलाना सिखलाया । हम शी कि 
बराबर मलते-जुलते रहे | मण्डले में भी उन्हीं | 
के अपराधियों को जासूसी करके पता लगा 4६ 
पाया | मैं वहीं से 'साहत्य-सरोज? का थ 
मेरठ चला गया। मुहम्मद अस्वर की भी 4 
बदली हो गई | में इधर-उधर घूमकर सब न a 
छोड़कर बैठकर “जासूस? निकालने लंगा | 3 
की याद एक दम भल गह । लर 
काई बीस वरस के बाद अक्रस्मात्‌ एक | 


ते 

हि अ. हमर 77 लो में चिट्टी मिली | उसमें उन्होंने 
समा दी मुके गर्द इत के तुमको ख़त ।लखता हूँ । 
में देश | ग्रा--श्राज बाद उद. व द El 
बु | वस बाद ठम्हारों जगाने क SES] ८ द 
सती | तमात स्टेट का इन्स्पेक्टर जेनरल क (अफसर 
बाद | गा | तुम वक्त निकालकर यहाँ ग्रा सका तो बड़ी 
न हो | दाहश होगी | मैंने चालीस वरस में जो सुराग रसानी 
| खरे | „३ बह तम कारवाई मैं नोट करा देना चाहता हूँ । तुम 
गर हहे | सूस? में मेरे मरने के बाद छाप देना या अगर 
[तो मे उनी छापना तो मेरा नाम न देना | 


पने गु । ठोक समय पर भूपाल पहुँचा ओर एक महीने वहाँ 
1 | ह| मुहम्मद सरवर ने अपना सब हाल बयान किया । 
| भात में उन दिनों गद्दी पर माननीया श्रीमती सुलतान 
' वेगम विराजमान थीं | सुहम्मद सरवर ने बयान किया 
| $ भाल की बेगम साइवा ने नागपुर के इन्स्पेक्टर जन- 
ल पुंतस के लिखकर एक ईमानदार सुरागरसा सुसंल- 
| शकी ज़रूरत ज़ाहिर की थी । में सुपारन्टेन्डेन्ट पुलिस 
यी | ३1 पशन जबलपुर में भोग रहा था | नागपुर से मेरा 
| ग उनको भेजा गया । मेरे नाम तुरन्त परवाना पहुँचा । 
| Bie दो शर्तें मंज़ुर कराकर यहाँ 
रौ वा | कर किसी और डा रा ० 
ह | न द का सराकार नहीं 1 | 
ग १ र वहाँ की सरकार और रिआ्राया की 
| और अपनी समिस में जितने जासूसी 
पे 0 जल [सूसी काम 
१ ना के = दये। उनका एक ख़ास मामला 
| [म से मेने लिखा है। एहन्दी में जासूसी 
जा छु मैंने ही पहले-पहल लिखा 
डा था) १८९२ से पहले “जासूस? शब्द 


| की ०५ 
गिरफ्त। रौके लिए जिन दिनों मध्यप्रदेश 


~ 
कोन जाने ममे ,को कथा ? 


जब, पास 5 
भे, पास मेरे हृदय हो न था! 
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` उसकी [गरफतारी कैसे हुई, यह सब मुहम्मद सरवर ने . 


प्यास . 
लेखक, श्रीयुत आरसीप्रसादसिंह रु 
प्राण, तुमबन कोन माने प्रेम को व्यथा| | 
तुस नहीं जब, सुध नहीं थो; . pps: ` 
तुम मिले जब, में कहाँ थो! र 
प्राण, तुम-बन कौन जाने समे को कथा ९ 


REGAN 
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म बड़ी हलचल मची थी उन दिनों मुहम्मद सरवर खुद 
ताँतिया की गिरफ्तारी की ड्यूटी पर थे | हि. 
_ एक वार की बात है जब ररत में कांग्रेस का अधि. 
वशन या । उसी कांग्रेसी सप्ताह में एक दिन महम्मद 
सरवर गाहरवारा स्टेशन से खुलती हुईं बम्बई-मेल में 
सवार हुए। वहाँ गाड़ी उस [दन संयोगवश खड़ी हुई थी। | 
गाइली का फाटक बाहर से खुलता था | उसे खोलकर ज्यो | 
ही सवार हुए, भोतर बैठे एक बङ्गाली ने उनको ऐसा घक्का | 
दिया कि गर चुके थे, लेकिन फुर्ती से हैंडल पकड़कर | 
पावदान पर थम गये | तब दूसरा बङ्गाली पहले के डॉट 
कर उठा ओर मुहम्मद सरवर को सादर भीतर बिठाया | 
परिचय पाने पर सालुम हुआ कि यह उस समय के बाबू 
सुरेन्द्रनाथ बनजी और अन्त समय के सर सुरेन्द्रनाथ बजी | 
थे । दूसरे बङ्गाली के कुलाङ्गार बङ्गलाञ्छुन ग्रादि कहकर ह 
उन्होंने भत्संना की । फिर तो मुहम्मद्‌ सरवर से उनकी 
बड़ी मैत्री हो गई। ताँतया की ड्यूटी पर उन्होंने जो काम 
किया था वह सब सुरेन्द्र बाबू ने नोट कर लिया और उसी | 
हफ्ते के बङ्गाली» नामक अ्रंगरेज़ी दैनिक में सत्र बाते | 
छुप गई | द 
ताँतिया की ड्यूटी के समय की कुछ घटनाय और फे 


मुझे नोट करा दिया था| त्रभी महम्मद सरवर की जासूसी. 
के कितने ही मामले लिखने के बाकी पड़े हैं। बहुत सै. 
लिख भी चुका हूँ । सुके अधिक मसाला उन्ही मुहम्मद 
सरवर की सदी कारवाइयाँ से [मला है। तब से जासूती 
उपन्यास लिखने के मेरा उत्साह बहुत बढ़ा और लिखे 
भी | कोई दो सो छोटी-बड़ी पुस्तकें मेरी लिखीं और | 
अनुवाद की हुई हैं, जिनमें एक हज़ार पामे तो ३ 
आव स्टाक हैं । ' | 
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मीं का मौसम था | प्रातःकाल का 
समय था | शीतल पवन चारों ओर 
बह रह। था। कोकिला आम को 
डाली पर बैठी प्रेमगीत गा रही 
थी । विविध भाँति के पक्षीगण 
किलोले कर रहे थे। मेरे भावी जीवन का पहला प्रभात 
था! रूपसी ओर में बाग में सैर कर रहे थे | सुन्दर-सुन्द्र 
` फूल खिले थे। कहीं मोगरा, कहाँ गुलाब, कहीं चमेली, 
कहीं चम्पा । फूलों के चुपके से तोड़ में रूपसी के केश- 
कलाप की शाभा बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा था | रूपसी 
आनन्द से फूली मीढी मुसकान और ।तरछी चितवन से 
मुझे इस काम में प्रोत्ताहन दे रही थी। श्रृंगार पूरा 
` हुआ । हँसते किलकते हम मेंहदी के पेड़ों के पीछे छिपकर 
. जा बैठे । 
। लावण्यवती रूपसी मेरे पास थी | फूल अपना सोरभ 
/ फे मुझे मस्त कर रहे थे | [नसग की बाहरी हवा मेरे 
_ मानत की छुपी ग्रांमलाषा्रा के साथ बहने लगी | में 
| आरन्द्र बाहर एक हा गया और £ हानन्द-सहोदर के 
सुखमय समुद्रा की कोमल लहरों पर तैरने लगा । 
“प्रेम ह जग का सार?--सहसा रूपती मधुर तान में 
गुनगुनाने लगी । 
मेरो माहनिद्रा कञ्चित्‌ भंग हुई । फिर वही गीत 

एनाई पड़ा । मानो समाधित्थ तपस्वी के ब्रह्मांड में 
गुंजारव हो रहा हो । सहसा मेरे कन्धों पर मृदु स्पश हु्रा। 
जागा । देखा कि रूपसी ग्रपना मस्तक वहाँ रखे वही 
'गाव गुनणुना रही है। 

- “प्यारी, ज़ार से तान छेड़ो ना १? 
2 “नहीं प्रियतम, विधि ने मेरे लिए. कुछ और ठाना 
2--रूपसी बोली | “वध कौन ! तुमसे मेरा ग्राजन्म 
मिलन होगा; तुम गा्रांगी, मेरा जीवन रगमय बना श्रोगी, 
श्रौर मे इसी सुख में आयुष्य बताऊँगा ।? 
“पुरुष ऐसे ही कहा करते हँ, उन्हें हृदय कहाँ, वहाँ 
पाषाण वराजते,6ं । मेरा अनुभव कडु है। सुख का 
मेरे ग्रथरां तक कई बार आकर छुलक गवा | 


क क 
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४६२ 
ukul Kangri हा कक 


पट» ककी 


ज्ञुणिक सुख के लिए पुरुष बावले हो जाते ह | . 
वे कठोर से कठार पस्थर बनते है ।१-रूपसी बोली | भा त 
“पत्थर ! रूपसी से पत्थर हूँ | हाँ पाषाण हैं | प्र 
रूपसी मेरा हृदय वह पाषाण है जिनके ऊपर ह | ण 


हरियाली बढ़ती हो, फूल खिलते हों, या जो पाषाण दु | 
से ।वदीणं हो शिलाजीतरूपी अपने वू बहाते हो" |. 


ष 
“आख़िर इन सबके अन्दर -पत्थर ही तो ४७... 
रूपसी वोली | | व 
“कूपे | इतनी उद्विग्न क्यों ! मुझमें तुमने बोनस | _/ 


कमी पाई, बोलो प्रेयास ! मैं तुम्हें सवस्व ग्रपंण कलेने | (ने 
तत्पर हूँ | प्रेस, निरिच्छु प्रम--जग सें ईश्वर-सा है | कहे! | 
क्या करूँ कैसे परीक्षा दूँ १? । 

“आवेग सें आ पुरुष यों ही बहुत बक जाताहै | 
बाद में पश्चात्ताप के आँसू बहा जीवन धोता है?।-| 
रूपसी ने कहा । 5 

“पसी | मुझे उतावला कर रही हो, बोलो, कह | 
वाला !? 

“क्या बोलूं १०--रूपसी ने प्रश्‍न किया | 

“ला, मेरी परीक्षा ले । तुम्हे क्या दू । उदी 
पूजा करू !? 

रूपसी केवल ज़ोर से हती । 

रूपसी के मुख को ताकते हुए मैंने कह 
साथ छुल न करो |? म. 

मेरे गाला पर धीरे-धीरे थपकी ररते मे र | बिज 
बोली--०“ते तुम्हें परीक्षा चाहिए !” | सुदर 

मैं उठकर खड़ा हो गया-- “हाँ? । प्रस 
अ्रच्छा- “भै कहूँगी वैसा करोगे!” रुषे | 
“हाँ | हाँ ! हाँ | वचन देकर, हाँ !” | 
“देखो कतव्यपराङमुख न झा |! टा | | 
छाती ठोकते हुए मै बोला-- नहीं, के खत 1 

“प्रेभी, तुम्हारा हृदय पाषाण ह, उ 0 

५ 240 स्रोत श्र § 

अपण करो जिसमें प्रेम का मधुर हड] 
हो, जिस्म वात्सल्य हो, करुणान्हा, ए | 
का एक ही हृदय हो ।?--रूपती बोली । 


(Ei | 


CE 
| 


क हा ५] 


? ह. आक 
॥; कहाँ से लाऊ : ° ज्र 
Bi करके रूपसी खड़ी हुई---“माता? कहकर 


ब्रा न सका | 
ff मै ग्रधीर हा एकदम अपनी कट्या की ओर 


| (ता गया ! 
| १ 
तायंकाल का समय था । पच्चीगण किलोलें करते 
े्रपने घोसलों की ओर जा रहे थे। अंधेरा धीरे- 
पठ्ठा रहा था! रांत्र की ।नःसीम शान्ति की द्योतक 
रँ खव सुनाई दे रही थीं। लाग अपन-ञ्रपने घर 
| देवी की आराधना करने जा रहे थे । 


xX xX 


गण दुख | 
ih 


॥ (01 


| कोनी, | ग्रेपियारा बढा । कुछ आँधां भी आई। नम में मेघ 
वि क | (चने लगे, बिजली किलकने लगी । में नतमस्तक हो 
र । कहे| | हता रास्ते के एक बाज़ से चल रहा था। बाहर 
| बाया, मेरे मन में भी काफ़ी धयारा था । मुझे 
| 
है? ।- | 
लो, जह 
हारी न| हर र 
॥ ए 
| लेखक, श्रोयत अनूप शमां एम० ए०, एल-ये० 
हही |; ( १ ) 
"ये पराजय से श्रेष्ठ. यह कल्पना । 
ते ह| हः सत्य बोलता हो वह जल्पना | 
| इः पराजय ने शुद्ध साध्‌ सात जब | 
| ` स कोई आर गात जब। 
i ह (२) 
| "पिज 
हो ज्य असफलता-पुजारियों का || 
हॉ!” | ऐको विदा लै र लगर-सर-नारियां का। 
पत पोते तरा जालो, “राम-नाम सत्य है? 


नकि तुम्हारा आंधपत्य है। 
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दशा का कुछ शान न था। संसार मानो भेरी ई हदी छ 
दौड़ा ग्रा रहा था । प्रातःकाल वाले मेरे शान्त मन मे 
दास्या आधी खोल रही थी | में जा रहा था, न मालूम | 
किधर ? | 

मुझे एक आवाज़ सुन पड्ी--“कौन १2 में संभल न | 
सका । पैर लटपटाने लगे । शरीर काम्पत हुआ । पसाने 
स तरवतर हा गया । इसी हालत में पैर कुछ आगे बढे । 
रांधा ज़ोर से आने लगी । पावस की कुछ बंद भी टपकने 
लगा | ज़ोर से मेघ-गजना हुई | में आहत-ा गिर पडा हि 
कुछ देर तक मेर हाश काने न थे | ९ 

“बेटा, तुम ।गर पड़े, कहाँ चाट ते नहीं आई, उठा. | 
मेरे लाल?--आकाशवाणी हुई । 4 

वह आवाज़ मेरे हाथों से ज़मीन पर गिरे मेरे माता | 
के हृदय की थी । ड 


एक फ्रेन्च कहना के आधार पर | 


(३) 
बोलो आज विजय पराजय को प्राप्त हो। 
बालां कि स्वतन्त्रता का नाटक समाप्त हो। 
आँख खुला दखनवालां का रह जायगा। | 
कानां में निधन-घोंट्या यां कह जायंगा-- 


(४) 
“सोते रहो सदां | हवा को बह जाने दो 
“जगना न, शंख दवताआ को बजान दा। 
“कांथत स्वतन्त्रता को शूला चढ़ जान दो | 
“हांगा साष्ट पहल प्रलय मच जान द्‌ 


i Collection, Hal 
22 


कैनाल के प्रश्‍न पर अच्छा 


ह संसार की एक महत्त्वपूर्ण नहर 
है । यह निजञानवे मील लम्बी, 
तेंतीस फूट गहरी और एक सौ 
अट्टानवे फुट चौड़ी हैँ। यह 
भमध्यसागर और छालसागर 

को मिलाती हं और इस प्रकार 

| जहाजो कै आने-जाने के लि एक अन्तराष्ट्रीय मार्ग का 
| निर्माण करती हँ । सत्ताइस हजार टन के जहाज पन्द्रह घण्टे 
में इसे पार कर पाते है । अँगरेजी भाषा में 'केनाल' शब्द का 

' अर्थ नहर है और 'स्वरेज' मिस्र देश के एक बन्दरगाह का. नाम 
है, जो स्वेज-कनाल' की दक्षिणीय सीमा पर हैं | यहाँ टामस 
ब्रेगहान की एक मति स्थापित है, जिसने थल-द्वारा भारतवर्ष 

का रास्ता सोचा था । १८३७ ईसवी में पहली दफा इसी 

। रास्ते से इँग्लेण्ड से डाक अपने देश को आई थी । 

पहले १८५४ में, फिर १८५६ में स्वेज-कैनाल के बनाने 
के लिए एम० फर्डीनेण्ड डिलेसेप्स को रियायत पर जमीन 
दी गई थी । १८५८ में स्वेज-कैनाछ-कम्पनी क्रायम हुई और 

' ९५ अप्रेल १८५९ को काम शुरू हुआ । दस साल इस नहर 

के बनान में लगे थे। १७ नवम्बर १८६९ को अड़सठ जहाज 

- ससे होकर भमध्यसागर से छालसागर में गये थे। कम्पनी 

ने ४,००,००० हिस्से बेचे थे और हर एक की क़ीमत ५०० 

कङ्क थी। फ्रेंड: फ्रांस का एक सिक्का हैँ । प्रत्येक फ्रेड्ड साढ़े 

वौ आने या दस आने का होता हं । 

इस नहर से आने-जानेवाले जहाजो की संख्या हर साल 

बढ़ती गई। १९२५ में ५,५४५ जहाज इस नहर से होकर 

निकले थे | उनमें ३,०८५ ब्रिटिश जहाज थे । इस हिसाब से 
अँगरेजों के जहाजो का औसत ५७.१ प्रतिशत हँ । इस नहर 

[¦ बन्ध मिस्न-देश में होता है । : सके किनारों की मरम्मत 

/ हुआ करती है, इसकी बाल बराबर निकाली जाती 

है और इसका रास्ता ठीक रक्खा जाता है। इन सब्र 
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` योरप काँ अन्तराष्ट्राय राजनीति में भूमध्यसागर और स्वेज-केनाल का विशेष स्थान है। इनके प्रो 
S ७ ~ ~ न fe है 2 ७ न्त (७2 

| इटलो का ब्रिटेन और फ्रांस से काफी अधिक मतभेद हो गया है। योरप को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 

समझने के लिए इन दोनां प्रश्‍नां का ज्ञान आवश्यक है | कुंवर साहब ने इस लेख-द्वारा उभें: ३ 


+ 
fq 
में 
| दवा 

के | 1) ६ 

सेप | वाः 
| दुरा 


i उ र | हकक 
कामों के करने के लिए १९२८ में २,४६६ आदमी पच | म 


थे। इनकी मजदूरी और बचत मं भी इन्हें कुछ हिस्सा रा | आउ 
कम्पनी को कुल ८,००,००० पोण्ड खर्चे करना पड़ा था। परो मा 
सन्‌ १९६८ में कम्पनी का ठेका खत्म हो जायगा। | होगी। 
इस नहर के भूमध्यसागर की तरफ़ पोर्ट सई: बरौर | ग्र) २ 
दुरी ओर लालसागर की तरफ़ स्वेज़ बन्दरगाह है। कुत ' ३८८ 
पुराने जमाने से इस नहर के बनाने का स्वप्न देखा जा ह | पाये 
था ताकि एशिया और अफ्रीक्का के बीच का फासल का । से 
पड़ जाय । पुराने लेखों से पता चलता हे कि ईसवी सतत | गौ 
१३८० वर्ष पहले नील नदी और लालसागरके बीच ख ठो 
नहर थी । ईसवी सन्‌ के ६०९ वषे पहले फरोह (मिस | वे कुम 
के पहले के बादशाहों की यही पदवी थी) नेको ने एक दशी | भाइ 
नहर बनवानी शुरू की, परंतु वह पूरी नहीं हो पर कतः 
हेरोडोटस (यह “इतिहास का पिता कहलाता ह दफा व 
जन्म ईसवी सन्‌ के ४८४ वर्ष पहले हुआ था) का हीं i | हद 
कि इस नहर के बनाने में १,२०,००० आदं | प्के, 
जानें गई थीं । ईसवी सन्‌ के-५२० वर्ष पहले डेख । पा था, 
फिर इस नहर का काम शुरू कराया | गह करीब गा 
पट गई थी परन्तू उसे भी शायद पुणे सफलता र | छ 
ही [कि इर ईसवी : | शार पे 
हुई, ग्योकि ] सन्‌ के २८५ वष द, ल), (का 
फ़िडाल्फस के सामन यह नहर लालसागर से हि त श्र 
पाई थी । क्लोपैटर। (ईसवी सन्‌ के ९६ त कि 
सामने यह नहर फिर एसी हा गे छ. 
यहीं सकते थ । प्रेजन ने (सन्‌ ईसवी द 
इस नहर की फिर मरम्मत करवाई थी और हर 
भी नहर खुदवाई थी । कहा जाता है कि जिस 
वालों का मिस्रदेश पर अ धिपत्य था तव नी 
की मरम्मत करवाने के और कोई काम 2 तय बताती 
का यह भी कहना कि दूसरी नहर सी दीः $ 
मिस्रदेश के विजेता अरबदश के अमर वे वर्य" 


४६४ 


प्रकाश डाला है । 


ction, Haridwar 


CEE) 
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॥ : Por ° _ _ यों के प्र पे 2 nN आज्ञ र 
१ हे कियह नहर सात के समय में मिख- की आज्ञा की आवश्यकता थो । जब फर्डीनेन्ड वहाँ ग 


। यह भी कहा जाता + कि ईसवी सन्‌ के ७७० 


' में थी ह 
ह? रने (इसो ने बग्रराद का स्थापना की 
नों | द्वाद अबूजाफ़ रै विकी... 
ति ष | 2 इसको वन्द करवा दिया था ताकि उसके दुश्मन अरब- 
न स | न की अःबऽ्प्रकीप्र चीज के मिलने में दिक्क्रत हो। 


प्रमाण नहीं मिलत हे कि फिर कभी यह नहर 


| द रह! यह जाता द कि सा 
मी ग्युझ | हिते १,००० वें साल मे व्सको ठीक कराया या और 
ससा देर | इवाज भाते-जाते थे। अगर यह मान ल्या जाय तो यह 
पड़ा था। # प्ातना पड़ेगा कि थह बहुत जल्दी ही फिर पट गई 
| होगी । १८११ में मोहम्मदअली ने :सेवन्र करवा दिया 
सई ग्रो | धा। २५०० साळ के बाद सी नहर से फ्रान्स के इंजीनियरों 
 ह। कु | ३।८६१-६३ में काम लिया और कैरो से स्वेज़ तक नहर 
वा जा रह | ऐेकषाये। 
सस्‌ | सबाल के ढंग की नहर बनवाने का खयाल 
वी सत | भ्वी शताब्दी में हारून उल रशीद का भी था, लेकिन 
के वीर | अ छोगो ते समभाथा कि इस नहर के बन जाने 


(मिस है दुझनों के आक्रमणों का भय बढ़ जायगा तब उसने 
एक र भमाइरांदा छोड़ दिया । जब १५वीं शताब्दी में गडहोप 
हो परी $ ते होकर हिन्दुस्तान आने का रास्ता ल 
है | वालों ने मिस्रदेशवालो को इस नहर के बनाने की 
॥ कहता | | फहदी| परन्तु तुका ते इसका विरोध किया । १६७१ में 


गोबी हां टे 
क 1! कं ॥ (५१ लई से इस नहर के बनाने का प्रस्ताव किया 
बक गा “छ हुआ कुछ नहीं । १७९८ में जव नेपोलियन 


। बाप मिस 9 

| म्न में थ = 

र मथा तब उसी आज्ञा से इसकी जाँच- 

| गारे 4 । एक इंजीनियर ने यह कहा था कि भूमध्य- 
न पैरातळ २९ फीट ॐचा हैं । दूसरा इंजी- 


युत | पासा राय से सह हे 
| शके हए >हमत नहीं था । परन्तु जो समिति इस 


र त्या गई थी, नहर के बनाने के प्रस्ताव 
वपं तरा १८५४ न्स ३ tt 
में जब 
क (| गा मित्र» _ त्यास पाशा की मौत हुई ओर सईद 


वाने पहर तब फर्डीतेन्ड डिलेजप्स ने 
[इस नहर के कर उठाया । उसी साल ३० 

५ खोदने के लिए रिआयत पर जमीन 
त ३ १९ में और भी रिआयते को गईः। 
थी कि ९९ वर्षे के बाद यह नहर 


। इन सबके लिए तुर्की के सुल्तान 


 हैं। जैसे ही उनको ख़बर मालूम हुई थी कि ये हिस्से बिक | 


` सन्तोष प्रकट किया था । 


लेव “लून हुआ कि ज्रिटिश गवनंमेंट इसका विरोध क्सः 
रही 6 । फ़र्डीनेन्ड से लाड पामसंटत ने लंदन में कहा था 
कि एसी नहर का बनना पहले ता असम्भव है और यदि 
वन भी गई तो हम लोगों की सामूद्रीय प्रधानता जाती रहेगी | 
और (पुर्टीय' प्रश्नों में फ्रांध के। अधि हस्तक्षेप करने का | 
मौक्रा मिला करेगा । 

१८६६ में तुकी के सुल्ताना ने आज्ञा दी! परन्तु 
फ़डीनेन्ड ने १८५८ ही से कम्पनी खोलकर चन्दा इकट्ठा 
करना शुरू कर दिया था । २०० मिलियन मल्यन 
४,००,००० हिस्सों में विभाजित था और प्रत्येक हिस्सा 
५०० फ्रेंक का था एक महीने के अन्दर ही २३, ९४४९४ 
हिस्से बिक गये । इसमे से २,००,००० फ्रांप्तमें बिकेथे | 
और ९६,००० तुकी ने खरीदे थे और देशों ने बहुत थोड़े 
हिस्से लिपे थे । इंग्लंड, आस्ट्रिया, रूस और अमेरिका 
एक भी हिस्ञा नहीं खरीदा था। जो ८५,५०६ हिस्से 
थे उन्हें वहीं मिस्न देश के वाया8र:य ने खरीद लिया था। 
ये भी उन १,७६,६०२ हिस्सों में थे जो ब्रिटिश गवनेमेंट | 
के लिए लाड बेकंसफील्ड ते १८७५ में ३९,७६,५८२ 
पौंड में खरीदे थे । इसका उल्लेख उनके जीवनचरित्र में | 


रहे हैं, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को रास चाइल्ड के पास 
भेजा और रुपया कजं माँगा । उसने पूछा कि जमानत क्या 
है। सेक्रेटरी ने उत्तर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य। त 
रास चाइल्ड ने फौरन रुपया देना स्वीकार कर लिया 
जहाँ तक मुझे याद पडता है, सर सिडनी ली ने सप्त 
एडवड की जीवनी में लिखा हे कि जब यह खबर उ 
मिली थी तब वे लखनऊ में थे और यहीं से उन्होंने ` 
बेकंसफ़ील्ड को खत लिखा था और अपनी प्रसन्नता | 


अँगरेज़ी में एक कहावत है कि “भविष्य ईव 
में होता है'। यह कौन खयाल कर सकता था कि 
कैनाल भी कभी अन्तर्राष्ट्रीय उलझन को और 3 
बना देगी । अपने देश की एक पुरानी कहावत 


त बना । किसी ने खूब कहा है. “किसका हुआ कौन सर 
आ पडी जब' । 'पिछले महायुद्ध के बाद जब राष्ट्र-संघ की 
स्थापना हुई तब उससे लोगों को बड़ी आशायें बँधी । कहा 
` जाता था कि यदि कोई मुल्क किसी दूसरे देश पर अकारण 
आक्रमण करेगा तो उसके विरुद्ध सब देश मिलकर युद्ध 
करेंगे और उस भय से संसार में शान्ति स्थापित रहेगी । 
यह स्वप्न स्वप्न ही रहा । पहले तो सब शक्तियाँ सम्मिलित 
ही नहीं हुई और जो हुई भी वे सिर्फ़ समय की सेवा 
करने के लिए । जैसे ही वे बलवान्‌ हुई, संघ को परवा न 
की और उससे अलग हो गई । अपना देश भी संघ का एक 
सदस्य बनाया गया । हम लोग मारे खुशी के फूले नहीं 
समाते थे और यह समभने लगे थे कि हम भी कुछ है। 
यह भी एक भ्रम था, जो थोड़े ही दिन रहा । जव अपने 
ही देश में अपनी क्रद्र नहीं है तब बाहर कंसे होती ? इस 
संघ की स।लाना बैठक के समय जो सदस्य भारत के 
प्रतिनिधि होकर जाते थे वे वेही होते थे जिन्हें भारत- 
सरकार पसम्द करती थी । लोगों ने इस प्रथा से असन्तोष 
' प्रकट किया और दूसरा कारण यह था कि भारतवर्ष को 
| लाखों रुपया प्रतिवर्ष उसे देना पड़ता था और जो कुछ था 
वह तो था ही । जितना रुपया अपने देश को देना पड़ता था 
उसके औसत से संघ के जिनीवा के दफ्तर में अपने देशवालों 
के नोकरी भी तो नहीं मिलती थी । असन्तोष का कारण 
एक ग्रौर भी शा । जब अबीसीनिया और चिकोस्लोवेकिया 
वरह बिना साँस-डकार के पच गई' तत्र अपने देशवासियों 
का यह खयाल एआ कि जब अपने देश पर कोई आफ़त 
(4 आयंगी तब तो कोई बोलनेवाला भी नहीं होगा । एक 
i न | बात और भी थी। बाहरी आक्रमणों से इस देश को सुर- 
क्षित रखते का भार हम लोगों पर तो है ही नहीं--फ़ोज 
के बजट में एक पैसा घटाने-बढ़ाने तक का अधिकार नहीं 
ठ यहाँ तक कि केन्द्रीय असेम्बली के सदस्यों के सामने 
इसका छः लाख का बजट पेश होता था । उसका पेश होना 
 भीबन्द कर दिया गया। बिगत फरवरी के महीने सें 
केन्द्रीय असेम्बली में एक प्रस्ताव पास हुआ है कि राष्ट्र- 
से इस देश का कोई सम्बन्ध न रहे और जो खर्च देना 
पडता हे वह अब न दिया जाया करे। 
अन्तर्राष्ट्रीय बातावरण आजकल बिगड़ा हुआ हे । 
| चये गुळ खिळठे रहते हूँ । इटळी की माँगों मे एक 


|| 
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सरस्वती 


-चाहिए जो जळ-द्वारा व्यापार करती हैँ। इस म 


दया जा । 
तरह इस प्रस्ताव के क्रियात्मक स्वरूप! ही. 
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यह भी मोग हे कि स्वेजुकेनाळ के प्रबन्ध पेठ "नग 
हाथ हो । वास्तव में उसका यह कहना ब्रिटेन के भौ | 
नहर से सबसे ज्याद। फ़ायदा ब्रिटेन को है। है।झ | 


कहना हूँ कि इस नहर के प्रबन्धकर्ताओं की रा | है 
प्रत्येक देश का प्रतिनिधि उस औसत से होना चाहिए ५ | हग! 
ग्रौसत से उसे अपने माल पर किराया देना पडता है | 
जहाजोंढ्वारा ४ इस में से होकर निकलता हँ । १९३७ बा हवी 
हिसाब देखने से मालूम होता हँ कि दूसरा नम्बर इटली क्ञ | हे है 


हैं। ब्रिःन का १,७२,५४,१८२ टन माल इस नहर पे होका 
निकला ओर इटली का ५८,६६,०८७ टन, जर्मनी का ३), \ नही 
१३,२२० टन, हालेण्ड का २८,००,१४४ टन, फ्रांस का 
१८, १९,७८३ टन और नावें का १६,५७,४३७ टन।3 | 
संख्यायें जे० बी० फ़थं के लेख से उद्धृत की गईहे।बे | 
डेली टोलीग्राफ' और 'मानिग पोस्ट' में भी प्रकाशित हई | 
थीं। कहा जाता है कि इटली के माल का ग्रौसत १९३८7 । 
घट गया । जिस समिति के हाथ में इस नहर का प्रब है | झे 
उसके ३२ डाइरेक्टर हे । उनमें १९ फ्रांस के हैं, यद्यपि मात | 
के औसत से उकषका नम्बर पाँचवाँ है । ब्रिटेन के १० हैं भौर | 
मिस्रदेश के केवळ २ और हाळैण्ड का १ है। अपनी माँग | 
और भी मजबत करने के लिए इटली का यह भी कहा | 
कि अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से नहर का बड़ा महत्त्व है भौर झ | 
वजह से इसका प्रबन्ध किसी कंपनी के हाथ में गही होता 
चाहिए वरन्‌ उन सब “शाक्तयो' का इस पर अधिकार होता | 
न ग का गरो |. 
कुछ मतलब हो या न हो, परन्तु यह मतलब जरुर है 
फ्रांस और ब्रिटेन की सामुद्रीय मख्यता जाती. रहे र | 
वाले भी तो वही हक़ मागेंगे जो इटली माँग रहा है! बो र | 
इटली कह्‌ रहा हे कि सब राष्ट्रों का इस पर अधिकार स] 
चाहिए, और इसका प्रबन्ध किसी एक कम्पनी के हे | 
रहे, यही बात इंग्लेंड के सुप्रसिद्ध प्रधान मंत्री मती | 
भी एक दफ़े कही थी। पर उनके कहने का जि | 
था--उनका अभिप्राय प्रधान मंत्री डिजरैली ह प्र] 
सभा में आक्रमण करना था | वह घरेलू नोक | 
र गया थी 

यह कुछ और है। १९०९ में भी यही कही टने क| के 
कम्पनी ने ठेके की मुद्दत ग्रीर ४० साल वढा आई हि हि | 
कहा था । परन्तु कोई तरकीब समझ में नहीं थ ब्र 


ह १ 3 ह्या ५] 


+ | हा 50 भर: .. वते बड़ा प्रश्‍न कम्पनी का ठेका है और दूसरा 
रि का FT व नह श उ देश कौ जा 

की भ | देके प्रभुत्व का है; नहर उसी देश की जमीन 

हज | शि द 


पट 


जी काक | पह में इस नहर के खोदने में पूरी मदद फ्रांस ही ते 
समिति {ह गरा समय इस पर सब राष्ट्रो के अधिकार का प्रश्न 
॥ है घोर होता कँसे ? किसी ने कुछ मदद भी तो 
९३७ अ | त की थी । ब्रिटेन ने जिसको अव सबसे अधिक फ़ायदा 
एडी का ह, इसका पूर्ण रूप ख विरोध किया था । जव तक 
से होड़ | ॥ को पूर्ण सफलता नहीं हो के तब तक एक हिस्सा 
कार हा घरीदा। मूलधन म इटली का वहुत थोड़ा रुपया 
फ्रांस का ॥ |। म्ह नहीं मालूम है कि क्या उतना भी नहीं हे जितना 
| हम) | हेड का है, जिसका एक प्रतिनिधि प्रबन्धकारिणी 
गाई है। ये | गतिका डायरेक्टर है । कम्पनी के नियमों में लिखा तो 
गित हु | ग अवश्य है कि इस समिति के डायरेक्टर उन सब देशों 
१९३८म | केहो जितका नहर से ताल्लुक्र हो, परन्तु आज तक 
प्रव है | र्ष यही समझे गये कि जिसका रुपया लगा हो न 
प मात | $ णो (सके द्वारा लाभ उठाते हों । 
० हैँ बी | १९०९ में कम्पनी ने मिस्रदेश की गरुज॑मेंट से यह 
मागको | भरा की कि ठेका की मुहूत २००८ ईसवी तक बड़ा 
हि | शै य । गवर्नमेंट राजी थी, परन्तु जनता ने इस 
4 


का शिव को नहीं स्वीकार किया । पहले मिस्रदेश ब्रिटेन के 
हीं हा | 


र होत | 
काग | अ 


भूले हो पथ, भटक गये हो 

विषम मागे में अटक गये हो 

दार रहा. ही. अकार हे 

हो, अधिक... वार बार है 
भथा नुम्‌ ती भ्या चल पाओगे ? 
भा संभल पाओगे ? 
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च्छट ल 


क्या तुम अभी सँभल पागे ? 


लेखक, कुंवर सोमेश्वरसिंह बी० ए० » एल-एल० यी? 
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अधीन था, अब स्वतंत्र है । परन्तु अभी इतना बल- ही 
वान्‌ नहीं है कि पुणेर्य से इस नहर की रक्षा कर 
सके । इ्ळेंड और मिस्रदेश के बीच जो संधि हुई है 
उसकी एक धारा के अनुसार पहर की रक्षाका भार 
अँगरेजी सेना पर है, क्योंकि यह स्वीकार कर लिया गया 
है कि इस नहर से ब्रिटेन का विद्यष सम्बन्ध है । १९१० 
से सर एडवर्ड ग्रेने कासंस समा में कहा थाकि इस : 
चहर का पहला तार्लूक कम्पनी और मिस्रदेश की गवः | 
चैमेंट से है । (४ 

कम्पनी का एक नियम यह भी है कि इस नहर मे | 
से हर एक मुल्क के जहाज निकल सकते हें, बस उर्न्हे _ 
माल पर टैक देना पड़गा । अगर झगडा निपटते दिखलाई 
देता तो शायद प्रत्रत्धकारिणी समिति के सदस्यों मे से १ 
एक इटली का प्रतिनिधि सम्मिलित कर लिया जाता, | 
परन्तु डर और लोगों को यह हैँ कि कहीं इस माँग के ४ 
पुरी होने पर दूसरी मांगें न पैदा हो जायें । : 

अन्तरोष्ट्रीय परिस्थिति इतनी पेचीदा है कि कुछ नहीं . 
कहा जा सकता कि किस रोज क्या गूल खिल जाय ।ई .. | 


# इस लेख के लिखने में मते इंसायक्लोपीडिया 


ब्रिटेनिका और मिस्टर जे० बी० फ़र्थ के लेख से बडी 
सहायता मिली हे । 


हँसते तुम पर चलनेवाले 

हो तुम सबको खलनेवाले 

आगे सभी निकलनेवाले 

७ बनते आग उगलनेवाले 
पीछे रह “क्या कल पाओगे १ 
क्या तुम अभी सॅभल -पाओगे ? 
नत 


जगबन्धु दत्त 


लेखक, श्रीयुत ज्वालादत्त शर्मा 


007: पु पुरुषों में थे जिन्होंने अपने बाहुबल और बुद्धिकोशल 

i ॐ से ग्रकृत्वा परसन्तापं? बहुत हीन दशा से बहुत ऊँची 
` स्थिति प्राप्त की | विहित मागं से धन का उत्पादन, संर- 
चण, और सदुपयोग उत्तरोत्तर कठिन है। ऐसे तो इस 
अभागे देश में अनेक उदाहरण लेंगे जिनमें गरीव बाप 
ने वाणिज्य-व्यवताय में प्रचुर धन-राश उत्तन्न की और 
अपने जीवन में उसका उद्ृश्यावहीन संरक्षण भी मोह- 
माया ओर ममता को बॉल देकर प्राणपण से किया । किन्तु 


` वे बेचारे लक्ष्मो कुएड के जन्तु इतना भी न कर सके कि 
जिन्हें समध्त जीवन को तपस्थारूप लक्ष्मी का उत्तराधिकार 
मिलनेवाला था उन्हें ढङ्ग और ढब से द्रव्यनाश करने का 
ही उपयुक्त पात्र बना देते | इसलिए प्रायः ऐसा देखा गया 
` कि उत्तराधिकार मिलते ही उन्होंने उस सम्पत्ति का वनाश 
। बहुत बुरी तरह से कर दिया | मानों लक्ष्मी उनके लिए 
भार-रूप थी ओर वे उसे दूर फंककर सुख और शान्त का 
क्र अनुभव करने लगे, उन्हें संसार के उपहास का प्रीतिमय 
उपहार ही मानों ग्रभीष्ट था। जगबन्धु बाबू ने अयने जीवन 
। मे ओर उसके बाद भी ऐवा न होने दिया। जब तक 
` जीवित रहे, स्वयं सुख से रहे और निर्यात ने जिनको उनके 
साथ बाँध दिया था उन्हें भी सुखी रक्खा। और अपनी 
कमाई का वड़ा भाग 'कृष्णापंण? करके आनेवाले जीवन 
की सुख-सम्पति का भी संस्तृण कर लिया--उनका जीवन 
अनेक अंशों में आदश स्वरूप था। 
बरीसाल$ले के बानरीपाड़ा ग्राम में श्रब से कोई 
पेसठ साल पहले एक गरीब [कन्तु प्रतिष्ठित वंश में उनका 
जन्म हुआ था | बचपन में लू लग जाने के कारण उनके 
कान ख़राब हो गये थे, तभी से वे ऊँचा सुनने लगे थे | 
इसी कारण पढ़ना-लिखना भी. अधिक न हो सका, किन्तु 
उनका बहरापन उनके भावी जीवन के लिए बहुत उपयोगी 
भाणित हुआ । वैसा न होने पर जैसी कि उनकी कुशाग्र 
र और परिश्रम करने की आदत थी उसे देखते हुए 
मैट्रिक या श्रई० ए० दो जाना कुछ मुरिकल न था, . 


> 
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[श्री जगबन्धुदत्त] 
ओर याद उन पर इन छापों'में से कोई छाप लग गई होते | फान २ 
तो वे अपनी गरीबो का इलाज क्रक के रूप में ही कले। | हाह 
बहरे जगबन्छु को वाणज्य-व्यवसाय के सिवा और गे | झे शरस 
मार्ग सूझ न सका | सबसे पहले उन्होंने अपने ग्राम में | हे क्र 
एक छोटी सी दूकान खाली, किन्तु उसमें सफलता त ह| | प कर 
इस पर खिन्न होकर उन्होने अपने जीवन का श्रन्त करे रै | सान क 
लिए ग्रकीम खा ली। कसी वैद्य की कृपा से बड़ी पुरि | श्रत ३ 
से उनके प्राण बचे । कुळ !दनों के बाद अपने | 


सफलता के सूत्र का अनुसंधान करे सकने पर फि हु १ | हु 


आर कलकत्ता भाग आये । मन में यह थ 
इस बार भी सफलता न मिली ते गज्जा-ती 

उपातना से मबबन्धन काट पेंकेंगे, क्यीक पर्द गा 
स्थान होगा और बचानेवाला काई शत्रु नहीं ८. F 
दिन तक कलकत्ता में सुबह से शाम तक धुम १ 
वर्ष में कॉल की सवश्रेष्ठ नगरी की इवा लगते € | 
का विचार बदल गया और उन्होंने साचा र म 
से अधिक काम करने का सुमीता है। कणे | 
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[ब्रह्म चारी श्री कृष्णानन्द] 


प्रत क्षेत्र हे । यहाँ जो जिस भाव से आयेगा, यदि उसमें 
ताहे और वह उसके लिए बाल दे सकता है तो माता 
अ ग्रसौष्ट फल देने में देर नहीं करती । दिन भर काम 
और रात को एक-दो पैसे का चबेना 
पर से जाते | प्रातःकाल उठकर गङ्गा- 
रू कर देते। अन्त में 
१४) की क्षीण रकम लीण- 
ग दिखाने लगी | अब जगबन्धु 


नता हुई और उन्होने ।नश्चय किया कि 
दाल-ग्राटे के बाद 


`न करते और फ्रि घूमना शु 


हुई लुप्त होने का ठ 


का नाम लेकर कुछ 
दी बनाई और उसकी टिकियाँ 
ड़े होकर एक एक पैसे से बेचने 
उतनी बड़ी टांकया एक पैसे में 
मकार से स्याही को टिकिथौं के 
थु ने हीकी। बोतल में 
शीशे के दाम भी ग्राहक 
री उनकी स्याही ऐसी उत्तम बनी , 
पढ्‌ उनकी तलाश में रहने लगा 


ए स्याही के साथ 
| | 


८७-0.॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


और कुछ ही दिनों मे जगबन्धु बाबू बाज़ार की परिक्रमा से 
हटकर एक छोटी-सी दुकान में ठाट के साथ बैठ गये | फिर 
तो उनकी स्याही का प्रचार बंगाल के छोटे से छोटे ग्राम | 
में ही नहीं हुआ, अन्य प्रान्तों में मी जे० बी० डी० माके | 
की धूम मच गई, सौगात के तौर पर लाग उनकी स्याही 
कलकत्ता जानेवालों से मँगाने लगे और आज भी 
उनकी ग्रावष्कृत स्याही अपने स्थान पर गौरव से खड़ी 
हुई आत्मतृप्ति का सुख ग्रनुभव कर रही हे | जब व्यवसाय 
की मशीन में से धन की वर्षा होने लगी तब जगवन्धु बाबू 
ने मा काली के वरदानस्वरूप काली स्याही के मन बहलाव 
के लिए अपनी दूकान में ग्रनेक मेम्पर बढ़ा दये | उनकी: | 
सत्यप्रियता, व्यवहार-नपुणता और सत्रसे बढ़कर श्रम | 
शीलता के कारण उनके कारोबार की बहुत उन्नत हुई | 
अन्त में अपने सद्गुरु की प्रेरणा से उन्होंने ६ लाख से 
ऊँचा दान श्रीगौड़ीय मठ का विशाल भवन निर्माण करने 
के लिए दिया । श्रकेले उन्हीं के धन से उस मठ का बाग. 
बाज़ार में प्राशादोपम भवन निमित हुआ, जो उनके सदू- 
गुरु भक्ति-सद्धान्त सरस्वती प्रभु और स्वयं जगबन्धु-भक्ति- 
रञ्चन के कीति स्तम्भ के रूप में रागरे के ताज की तरह 
बड़े गौरव के साथ कलकत्ता नगरी के वङ्गःस्थल पर खड़ा 


जा 
[श्री जगबन्युदत्त का बनवाया हुआ श्रीगौडीय मठ] 


A 


CRT) 


अपित किया था, त्याग और ज्ञानमय भक्ति के अवतारस्वरूप 
श्री गुरुदेव में उस मठ को समस्त गोड़ीय सम्प्रदाय के 
कल्याण के निमित्त ग्रपनी ओर से ट्रस्ट बना कर उत्सग 
कर दिया | वे चाहते तो अनेक साधचु-सन्तों की तरह उसे 
अपनी निजी मिल्कयत बना सकते थे, किन्तु भगतरन्नास 
छे कुबेर सद्गुरु के सामने छुः-सात लाख की वस्तु क्या 
` राणेण रख सकती थी । इसी मठ के द्वारा भारतवष के 
प्रायः सब बड़े बड़े शहरों में और बाहर ।वदेशों में अनेक 
गौड़ीयमठ स्थापित हुए और अनेक कामों की भूरि भूर प्रशंसा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Lo 
सरस्वता 
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दुःख का विषय है, जगबन्धु बाबू के दो विवाह र | 
पर भी काई सन्तति नहीं हुई, किन्तु वैष्णव-जगत्‌ पी | 
स्मरण करनेवाले ओर शद्धा से ग्रज्ञाल देनेवाते ठ | श्राः 
भक्त हैं कि परलोक में वे सन्तानवालो से कहीं ८. | वीर 
स्थिति में होंगे। अभी आठ-सात वर्ष हुए सद्गुरु के ह | बात 
की छाया में उन्होने अपनी मर्त्यलोक की लोला सा | गं 
कर क । किन्तु जव हा वायाबाज्ञार का गौड़ीयमठ विमा | का 
है, उनकी कीत स्थिर रहेगी और ।जसकी कौत है लोग | आरि 
का कहना है कि वह मरा नहीं है। | 


' लाडे ज़टलैएंड जैसे महामान्य व्याक्तयों-द्वारा होती रही है। 


नारी | 


र 04 | | शट 

। लेखक, श्रीयुत आनन्दिप्रसाद श्रीवास्तव य्य 
> गुजित करतो है त्रिभुवन को जिसको गुण-गाथा प्यारी, | 2७ 
लघु स्वरूप हो आदि शक्ति की जग में उतरो है नारो। 

लोचन, खुल जाओ, देखो उन ललनाओं का सच्चा रूप, | आर्य 

पड़े वासना-अंधकूप में बने हुए हो जिनके भूप। | लेग: 

केवल लखते हो केशां का कालापन, घुँघरालापन, ॥ ना 

जिनमें छिपी सतो को ज्वाला कभो करेगी जग-पावन। | ह 

नयन भाल में मत देखो तुम बस चोड़ापन चिकनापन, | परि 


> 


जिसमें लिख रक्खे हैं विधि ने पात्रनता के मंत्र गहन। 
~ शुक-नासा कहकर मत टालो उसको जो लेती वह श्वास, 
'जिसके कारण हिन्द देश में है सतीत्व का जीवित वास। 
नयन देखते हो तुम केवल नयनां की तिरछी चितवन, 
क्तमा-दया-वात्सस्य-खगों से कजत जो है नन्दनवन । 
क्यों कपोल में बस गुलाब का पंखड़ियां का, होता भान, 
अंकित पति - चुम्वन - मुहरों से जो पवित्रतां-पत्र-प्रमाण्‌ । 
` लखते हो पतली अरुणाई जिनमें, या जिन पर मुस्कान) 
सत्यदेव की प्रभा उन्ही में सत्यदेव का उन पर गान। 
कम्बुकणठ को देख न सकते तुम शुचिता का शंख विशाल, 
उन्हे देखते श्रोफल जिनसे निगत जोवन-कोर-रसाल । 
तुम पद में पंकज लिखते हो अथवा नूपुर का शङ्गार, 
८ जिनको रज मल कर मस्तक में शुद्ध बनेगा सब संसार। 


नत्र << 
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हट ® 


म उने 
ले इत 


ह श्री | 
के चरण | 
गा सम || 


) वि यमान 


है लोगों | 


| रै साधन 
| तेर, दो्वेक्टर 


ककल हमारे देश में पूँजी का अश्न बहुत यु और विचारपूणीय हो रहा है । पूँजी मिलने 
उद्योगी आर साहस! पढ़े लिखे नवयुवको को उद्योग-धंथों में लगने से रोकती हैं। यह 
लेकिन इस व इने-गिने अर्थ-शास्तरियों को छोड 
ला फल च्या र भर कुछ इन-गन सय -शाखिया को छोड़ कर और कोई 
हमारे देश में पूँजो कितनो है 


दी कठिनाइ्याँ बहुत से उद्योगी 
बात समो जगह सुनाइ पड़ता & । 
गमीरतापूर्वक नहीं. सोचता कि 


जी का उत्पादन-क्रिया में एक ख़ास 
` स्थान है । आजकल मशीन-युग 
में, उत्पादन-क्रया की उत्तमता, 
बहुत अंशों में, पूँजी के ऊपर 
„ निर्भर है । यदि काफ़ी पूँजी मिले 
| तो बड़ी-बड़ी ओर कम दाम पर 
, मह पैदा करनेवाली मशीनें लगाई जा सकती हैं; माल 
बु से पैदा किया जा सकता दै, और क्योंकि, कार- 
में, अधिकतर माल की पैदावार में, क्रमागत-वृद्धि 
| धरम लागू होता है, इसलिए. जितना अधिक माल 
| ग प्रति बस्तु के पैदा करने में उतना ही कम रुपया 
| 14 शरीर चीज़ें सस्ती पेदा करने के कारण एक अधिक 
| त दूसरे कम पूँजीवाले उत्पादक के ऊपर 
| 0२ क कर सकता है | अगर देश के 
| । क तर ER के ऊपर विचार किया जाय 
| ऐ नक्ष है तो म बढ़ जाती है। यदि देश में 
| या को. कत के बहुमूल्य ख़ज़ाने और 
| शकती ह । ऊँचे खुसी बनाने के लिए प्रयाग में लाई 
| हे जो खेती है झरनां से बिजली पैदा की जा 
| भे खानो ३ २ शिल्प को प्रोत्साहन दे; लोहे. 
भिनी म शोते बन ५. जे पदाथे निकाल-निकाल कर 
गन क गर जा सकती हैं; रेल, मोटर इत्यादि 
हः सकते हैं; खेती के 
5 [ये जा सकते हैं, जिससे 
' शेस मदार देश की आथिक उन्नति 
हाथ रहता ह| ` 


की दशा बहुत शोचनीय है। 


| Kol 


Hh 


उनात 


हुतः 
हि रे देश न 
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| देशी आर विदेशी पँजी 
हः; 


क लेखक, श्रीयुत अमरनारायण अग्रवाल 


काई जा सकती है। खास कर विदेशी पूँजी की समस्या 
ग्राथिक परतन्त्रता की बहुत-कुछ जिम्मेदारी इसी विदेशी पूँजो पर निर्भर है । इस लेख में 
~ L$ ४३. रक ऊपर तज ~ NI ०७७ 
का कमा इत्याद तथा ऊपर कहे गये विषयों पर कुछ प्रकाश डाला गया है । 
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है, कहाँ से आतो है और उसकी प्राप्ति कैसे 2 
हमार लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी - 
पूंजो के संगठन, पूंजी 


देशी पूँजी बहुत कम हे | इसलिए शुरू से ही यहाँ | 
विदेशी पूँजी का ज़ोर रहा है। विदेशी पूँजी कमिटी? | 
की रिपोट के अनुसार हिन्दुस्तान विदेशी पूजी पर ॥ 
१,६०,००,००० पौंड, अर्थात्‌ २१ करोड़ रुपये से अधिक | 
प्रातवषे ब्याज दे रहा है| हमारे देश में लोगों के पास | 
पूँजी न हो, यह बात नहीं है। पूँजी है, पर यातो वह | 
गहनों के रूप में है और या गडढो में गड़ी या लोहे की | 
ग्रल्मारियो में छिपी पड़ी है। यहाँ के लोगों में इतनी | 
निभंयता नहीं है कि वे अपनी पूँजी, हाथ खोलकर, किसी ' 
नये व्यापार या उद्योग में लगा सकें । हाँ, जिन उद्योग. | 
धंधों में पूँजी लगाई जा चुकी हे और जिनमें फायदा होता | 
दिखाई पड़ता है उनमें पूँजी की कमी नहीं; कमी का न होना 
तो अलग रहा, उनमें पूँजी की अधिकता हो जाती है। _ 
उद्योग-धंधों के ऑतारक्त यहाँ के पूजीवालो के लिए | 
सरकारी ऋण भी अथक आकषक है, क्योंकि उसमें उनके | 
रुपये के डूब जाने को आशंका नहीं होती । लाखो-करोडो 
रुपये बात की बात में सरकार को मिल जाते हैं | पर पूंजी 
की जितनी बुरी दशा महायुद्ध के पहले थी, उतनी अः 


रुपया थी | १९३० में यह रकम बढ़कर २८७ करो 
पहुँच गई । इस प्रकार भारतीय पूँजी की उन्नत हो 
है, ओर यह बड़ी ,खुशी की बात हे। “पर श्रमी बहुत 


४७२ 


करना बाक़ी है। देश की आथिक उन्नति करने के लिए 
पूँजी की और अधिक उन्नति होनी चाहिए | केवल सरकारी 
ऋण, रुई और जूट के कारख़ानों में ही रुपया लगाकर 
संतोष करने से काम नहीं चलेगा । मशीनों के बनाने के 
कारज़ाने खोलने के लिए, पानी से बिजली बनाने के 
लिए, प्रति-दिन के व्यवहार की छोटी-छोटी चीज़ तयार 
करने के लिए और इसी प्रकार के ग्रन्य कार्या के लिए 
अभी करोड़ों रुपये की आवश्यकता है । 
गाँवों में पूँजी देने या मिलने का कोई उचित इन्तज्ञाम 
नहीं । यहाँ केवल महाजन या साहूकार का राज्य ह! 
किसानों को व गाँवों के ग्रन्य लोगों को जब रुपयों की 
आवश्यकता होती हे तभ वे इन्हीं की शरण में आते हैं। 
किसानों के पास, ख़ास कर कुछ सम्पन्न किसानों के पास 
जो रुपया है वह ज़ेवर ओर गहनां की शक्ल में है। 
गाँवों में पूंजी के मिलने का केवल महाजन ही एक ख़ास 
जरिया है | महाजन लोग किसानों, कारीगरों और छोटे- 
छोटे व्यापारियों के रुपया देने के अलावा गाँव में ्राटे 
की छोटी - छोटी चक्की या चावल की चक्की इत्यादि में भी 
। कुछ रुपया लगाते हे | पर किसी नये व्यापार-धंघे का 
चलाने का साहस उनमें नहीं है। गाँवों में एक तीसरा 
| 6 समूह सरकारी नोकरों ओर कुछ पढ़े-लिखे पेशेवालों का 
है| इन लोगों की पूँजी या तो भूम में लगी होती है या 
बंक में जमा रहती है। प 
गाँवों में ग्राधुनिक समय के बैंक बहुत कम हैं | हाँ, 
` इस्पीरयल बैंक ने जब से बहुत-सी शाखायें स्थान-स्थान 
पर खोली है तब से हालत भें कुछ परिवत्तन हुआ है, पर 
बहुत थोड़ा | किन्हीं किन्ही स्थानों पर सहकारी बैंक भी 
पाये जाते है श्रोर कहीं-कहीं पोस्ट आफिस सेविग्स बैंक भी 
खोल दिये गये. हैं| लेकिन ये सब केवल नाममात्र के 
'लिएहे। 
वि... शहरों में पूजी कौ दशा अधिक संतोषजनक है | यहाँ 
के पूँजीवालो में रुपया छुपा रखने की आदत कम हे, ओर 
जो है वह भी कम होती जा रही है | ये लोग अपना रुपया 
[तो बैंक में जमा कर देते हैं या सरकारी ऋण में और 
[श्रित पूजीवाली कम्पनियों के शेयर खरीदने में लगा 
हं। ये लोग नई दिशाओं में ओर नये उद्योग-घन्धों 


में रुपया लगाने में कुछ दिचकते तो ज़रूर हैं, पर जब 


ash 
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[ भार ३, 
कोई विश्वसनीय व्यापारी किसी कभ्पनी की बागडे मरोन न्य वना + >... । 

हाथ में लेता है तब रुपये की कमी नहीं होती | गत fl 
में डालमिया सीमेंट कम्पनी? सेढ रामकृष्ण ह 
खेली थी । उसके शेयर हाथो-हाथ बिक गये | |. 

लिए जितने शेयर थे उनसे अधिक शेयरों की मांग 

. शहरों सं भी कुछ बड़े-बड़े साहूकार या सेठ र ह| 
ओर ये लोग भी उद्योग-बंथों में रुपया लगाते ई। शौ । 
को रूई की [मलों का काम बहुत कुछ इन्हीं लोगों के सं | 
से चलता है । | 


थोड़े समय के लिए रुपया उधार देते हे । बड़े-बड़े झर, | तक्र 
ख़ानों को अधिक समय के लिए रुपये की ज़रूत हेत | अंत 
है। यदि रुपया किसी मशीन में लगाया गया तो मशी | बो । 
लगाने में कुछ ससय लगेगा । फिर धीरे-धीरे माल बनेगा | ते रत 
विकेगा, फायदा होगा और सालों में जाकर रुपया बर | हुल 
करने की नौबत आवेगी । व्यापारिक बैंकों को ब्रेक | (तर 
समय के लिए रुपया उधार देना भी नहीं चाहिए, मोह | गित 
उनके रुपये का ग्रांथक भाग चलतू खाते में गा न 
किये हुए. रुपये का होता है। जो किकी सम म | जी से 
माँगा जा सकता है इसलिए वे ऐसी दिशात्रो में शा भिस 
लगाते हैं जो जल्दी-जल्दी आता-जाता रहे। र| बेह 
को रुपया उधार देनेवाले बैंक दूसरे होते (, ति फा, 
इन्डस्ट्रियल बैंक कहते हैं । ये रुपया ग्रथिक सम ( ह| 


८ 2 अक. f र्‌ [| | f | श्‌ र 
लए जमा करते हैं और अधिक समय के लिए | १ हे 
को उधार देते हैं। भारतवर्ष में इण्डस्ट्रियल बैक * आप रट 

गा जाँच करे! | "थोर 


हैं। इण्डस्ट्रियल कमीशन और बैर्कि 
अपनी रिपोट में ऐसे बैंक स्थापित करने पर गा । 
डाला है । बिना ऐसे बैंकों के pi | 
का सुभीता नहीं हो सकता और उद्योग की उन | 
हो सकती | 
देशी पूँजी सें कई युनी अ आ i 
पूजी है । जब से भारतीय उद्योग-धंधा [ दार 
है तब से विदेशी पूंजी के विषय म अ द \ 
लगा है। भारतवषे में कुल {वदेशी 4 
७५०,००,००० पौंड,-यानी १ ०,००,००)९% 


~ 


9८20 


ब तत. ५] 


शण ४ | 


ee . जी के विषय में ्रथंशास्त्रियों व व अन्य विद्वानों 
# | पद है| कुछ विद्वानों की राय में विदेशी पूंजी का 

ग ° के लिए हितकर है, क्योंकि इससे देश के 
म्या 1 गा भारतवर्ष के लिए न 


ब्रं की उन्नति होती दै ग्रौर यह उन्नति बिना 
ग हर) | देशी जी के रुक जायगी | पर दूसरे विद्वानों का मत 
ह 17१ उधोग + उन्नत दो या न रो, 
है। इह. | देशी पूँजी को देश से बाहर कर देना चाहिए | 
[कसबे निर बाले हमारे देश की प्राकृतिक दौलत का 
हू ते जाते हैं. और हमेशा इस वात की केशिश में लगे 

| हो है कि कोई देशी कम्पनी तिर न उठाने पाये | 
यहाँ एक बात अता देना बहुत आवश्यक है कि 
दिशी पूंजी हमारे देश में दो शकलों में आती है--एक 
तकण के रूप में श्रौर दूसरी रुपया लगाने के रूप में | 
एक दशा में तो भारतीय व्यापारी बाहरी पूँजी 
रहे ते स्पया उधार लेते हैं और उन्हे व्याज भर 
एते हैं। दूसरी दशा में विदेशी पूँजीवाले स्वयं 
हान में ग्राकर अपना रुपया लगाकर काम करते 
| रीर जितना फायदा होता है, सब ले जाते हैं | असली 
ए, गो | ववाद दुसरी प्रकार की पूँजी के विषय में है और 
मै |: | जी ह्म लोगों की आँखों में खटकती है । ऋणवाल्ली 
सम शी ते हमें बहुत लाभ हे | संसार के प्रत्येक देश ने 
में शा भपय पर विदेशी पूजी से बहुत सहायता ली है 
कार शरीर हु से देश ग्ब भी हे S डु ला भा हे 
ता कर रहे हे । जमनी, 


है, [i भ, सयुक्त-राष्ट ने न क 
जि पूना सता के रंग में डूब 


| 
' बा गरर स्तेटर केक 


| विक्री | उद्योगः 


झी लाझा 
दं श | 
ऊ ह श्र | 
बड़े कार | 
रत, होती | 
तो मशाग | 
ल बनेगा | 
पया श्रतु | 
वो ग्रा | 


न के कथन के अनुसार ऋण वाली पूजी 
किर भाकर बयाँक विदेशियो का देश के 
कमर | शया भ्रमी पर कि ग देश के प्राकृतिक 


प्रश्‍न उठते हे-- 


गि 1 थे काहे ऐसा काम किया जा 
दा ना आमदनी सालाना ब्याज से 


(२) क्या 
व्याज 


यह प्रश्‍न लागू होता 
संसार के व्यापारियों 
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से मुक्राबिला करना है; इसलिए अपने माल की लागत 
कम रखने के लिए उन्हे ज़रूरी है कि जहाँ कम ब्याज | 
पर रुपया मिले वहीं से ले लें। पर यदि रुपया सरकार | 
उधार ले रदी है तब केवल ब्याज की दर कम होने के हो ही. 
कारण विदेश से ऋण लेना उचित नहीं | याद्‌ देश में 
रुपया मिल रहा हे तो उसे चाहे ब्याज की ऊँची दर पर | 
हो क्यों न हो, उधार लेना चाहिए। इससे रुपया बचाने | 
की ओर उद्योग-धन्धों इत्यादि में लगाने की आदत पड़ेगी 
और देश का फ़ायदा होगा | हे 


सह सकते हैं; पर देश की आर्थिक उन्नति से विदेशियों 
की जेव का गरम होना नहीं देख सकते | क्योकि आखिर 
में खनिज पदार्थ ग्रादि की समाप्ति हो जाती हे और यदि 
विदेशियों ने.इनका खात्मा कर दिया तो हम लोगों के 
लिए क्या बचेगा ! (२) फिर विदेशी कम्पनियों में विदेशी 
लोग ही डाइरेक्टर व ग्रन्य बड़ी-बड़ी जगहों पर होते हं, 
इसलिए देशी ्रादमियों का उस विषय का श्रनुमव नहीं 
हो पाता | ये कम्पनियाँ भारतीय उम्मेदवारों तक को 
अपने यहाँ नहीं लेती हैं। (३) विदेशी पूँजी के होने के . 
कारण देश की बहुत सी आथिक और राजनैतिक हानि 
भी होती है | हीट 
पर विदेशी पूँजी से बहुत से लाभ भी हैं । (१) इसकी 
मदद से देश के उद्योग-घन्थो की शीघ्रता से उन्नांत हो 
और देश शीघ्र धनी होगा । विदेशी लोगों को भ्रमी 
मज़दूरी ता देनी ही पड़ती है और कुल मज़दूरी देश को 
आमदनी को बढ़ाती हे | मज़दूरी फ़ायदे का काझी ब्‌ 
भाग होती है | यह सच है कि यदि देश से मजदूरी 
लाभ दोनों ही रहें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन जब 
तक ऐसा होने की सम्भावना नहीं हे तब तक 
पूँजी से ही कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए | मज्ञ 
अलावा एक और फायदा यह है कि बहुत | 
मशीन का, प्रबन्ध का, निरीक्षण इत्यादि का कार 
जायंगे, जिससे वे स्वयं काराने खाल सकेंगे | 
कि ऊपर कहा जा चुका है, यह झूठी आशा हे 


इस बात का मोका हो नहीं देते। इसलिए उनको इस 
बात पर मजबूर करना चाहिए कि वे कुछ भारतीयों का 
ऊँचे पद पर नियुक्त कर और कुछ उम्मेदवार भील। 
यदि विदेशी पूंजीवाले यह करने को तेयार नहीं तो विदेशी 
पूँजी की मारतवर्ष में कोई ज़रूरत नहीं। (२) दूसरी बात 
बह है कि विदेशी पूँजी उद्योग-धन्षों की प्रथम उन्नति 
की जोखिम और नुक़सान को फेलती है ओर इस प्रकार 
देशी पूँजी का मार्ग सुगम बना देती है | लेकिन इस 
दलील में कोई जान नहीं | जब विदेशी कम्पनियों को 
३१ करोड़ रुपये से अधिक प्रतिवर्ष लाभ होता है तब 
पता नहीं, नुकसान का प्रश्‍न मनुष्यों के विचार में ग्रा 
कहाँ से जाता है! नुक्सान है ही कहाँ ! फ़ायदा ही 
फ़ायदा तो है [ 


आज हमारे हृदय-देश के राजा बनकर आओ। 
देक ! भिखारी बन दुनिया में मुके न अव भरमाओ ॥ 
आते हो तुम धूलि-धूसरित दुबल हाथ पसारे। 
थर-थर कम्पन, अस्थिमात्र तन, व्याकुल नयन उघारे ॥ 
कातर स्वर, जजेर चीवर, झर-झर निकेर रग जल का । 
वह | लिये तुम आ जाते हो दिल में ताप अनल का || 
-में मद में मदहोश तुम्हें, प्रियवर ! पहचान न पाता | 
पाकर भी, प्राणेश ! तुम्हें 'दुर डुर? करके ठुकराता ॥ 
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ऊपर की बातों से वह अर्य र ---. से यह ग्रथ निकलता दे 

देशी पूँजी की उन्नति नहीं होती, विदेशी न | 
लिए हितकर हे, पर वह तभी जब निम्नलिखित बा 
पूरा ध्यान रकला जाय--(१) जहाँ तक सम्भव हो टी । 
ऋण के रूप में ली जाय | (२) जब पूँजी अन ख | „५ 
ली जाय तब (अ) कम्पनी की राजिस्ट्री हिन्हुस्तन मेक | 6) 
जाय ओर उसको पूँजी रुपयों में हो | इससे भारताने || 

के रुपया लगाने में 'प्रासानो होगी | (बो कमनो के ज्ञ | 
हिस्से इिन्डुस्तानियों को ज़रूर दिये जायें | (सो कस | | 
के कुछ डायरेक्टर हिन्दुस्तानी अवश्य हों । (द) कम ` i 
में शिक्षा के लिए कुछ उम्मेदवार अवश्य लिये जपे / (क 
यदि ऐसा नहीं हो सकता तो हमें विदेशी पूँजी से कोई ला | गित 


~ 


घन-जन को समता में 
प्राण लिये अज्ञलि में, देने को, | 
जो = Ns ९० CL ८ % पत 
जीवन और मरण में जिसके हित नित का ह 
स्वयसागत लख उसे निकल क्यों पड़ता छ है 
चोणञ्चणं वल १: 
याचक | तू भिक्षा-हित जो निज क । 
हाय | बुद्धि पर वहो श्रान्तिकापर्दांसा 7 | 


देन्य-मध्य निज दिव्य रूप याँ छिपा न है. 
आज हमारे हृद्य-देश के राजा बन 


A A 


"~ ७७... 
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| | वेदना की एक झलक 


एक रिकार्ड 


जी हमा | = ~ 

अत्न । लखक, श्रोयुत पहाड़ी 

[ होव | 2 = 02:11: 0. दु 

य स्मे |. is पछ वन के उछल्नते छून। स जान ग थी---उसकी अवहेलना अब उसे खल रही थौ । तमी 

न मे | PE क्या नहीं पाथ था! घन-दौलत, अपने शरीर का आरी माह हटा, सेद मोटो घाती के बच | 

रतना | जी (न मान-सम्मान ! दुनिया से एक ओर वह दुवकी रहना चाहती थी । अपने प्रात कृत्रिम उदासी . 
_ अलग-सी रह. वह > Me 

नो के | १ सरक, अलग-सी रह, वह अपने साबित कर, दुःख मोल ले, निराशा की वैली गली में आज _ 

तो के | £ में पूर्ण रहना चाहती थी। उन उसका सफ हि 

मर था | वह आराम चाहती है 1 सारा व्यवहार. 


द) कमी टि» ही दिनों वह नहीं जानती थी कि दिन डुंनवादारी और अपना पराया, साबित कर लेने की मख च 
ये जाय| | झिकितेरखसकते वेचेनी बखेरते जा रहे हैं | वह अपने मी उसे नहीं है। सारे क स्वभाव पर बेचैनी 
कोई हा | भेली, खूब सुन्दर थी। और उस निखरे सौन्दर्यं फैल रही है | बह मजबूर है, लाचार है | अप च 
हेगा| | ब्रेळनेसंवारने की फुसंत ही नहीं मिलती थी | हँसी- और सजचूरी को बाँध कर ही चलने के सिवा, आखिर करे 
सुशी श्रोर अपने उस बनाये वातावरण सें, एक अजीब सौ क्या ! ' ` 
| गुणुदो, हमेशा उसके साथ रहती थी । एक वार उस्नने जो चाँदनी की बुद्धि ने उसे धोका दया है| उसकी मारी | 
| "बह ले चलना निश्चय था, उहरना उसे नहीं था] सुलभी लमक ही इस सारी परेशानी की जड़ है F 
| धि उस ऐसा फक्कड़ और कौन था १ 'ज़न्दगी भले ही जानतो हैक वह छुलना है ती है कि व र 
| मै एक इस्तहान हो, पर उससे वास्ता र्ने की क्षमता है, फिर र छात 00 का र न 
| तो थो। ओर आपने र कको च 9 फिर मो अपने को बहका कर ठग नहीं पाती है; उसे x 
| योर कमी अपने को र नहीं - र? Ee हः र्य के 80200 383 नी रहा हे। जार 
| भद कोक लगे दु छ कु त थी भले ही कि र करी पूर, सा र अकेली-अकेली रदे। ' 
नर कब ह मा आगे ला कुचल बई अपने मन का ताला तोड़ अपने डुः का आँसुओं | 
| चनाको उठाना ग़लत क । वह जानती थी कि से मिगो, कूदने-फुदकने का छोड़ दे। तव निश्चिन्त होकर 
| 2 । “णाओं पर चलनेवाली रहे | अपनो इस एक हवस के मन ही मन में घुमा-करा- 
हा "बखेडा जोड़ना, कर, दिल बहलाने का साघन बनाये है। किसी से इसके 
है को इसी लिए वह भूले थी | बारे में वह राय नहीं माँगती है | वह किसी के अहसान 
को मखी नहीं है । हा 
fe आगे खडी र वाद, आज चाँदनी, बह द्घोगन बनेगी । आग जायेगी, कहीं, किसी |... 
| ह | उसने अपने सर के बालों पास | सारा व्यवहार और बर्ताव छोड़ देणी । बाक 


3 पर-उच्चर र्‌ फ र 2 PS २ % ०५५ 
| नेस चेर फल जाने दया | एक बार ज़िन्दगी की मंज़िलें अकेले-अकेले, ही वह पार करेगी | 
रा चेहरा ढक ति | र र ३ क 
ना लया । अस्तव्यस्त वह सामथ्य रखता हे । समझदार हे, बावली नहीँ है। 
अपनी बकन? गना यह रूप बह देखने शायद पगली कुछ-कुछ हो। कभी-कभी पूरी 


भेली ड आँखों को, ख़ब 
शी आँखों ई छो को, सूब-लूब फेला समक में नहीं आता थो । दिमाग सी अब ठोक 


मूर सी) 2 वो, न जाने क्या सोचकर, नहां करता है। फिर सारी परेशानी बढ़ती हो जा रहो है 
अवे पी याली यच सेफ डले निडर र एकाएक वह चोंकी; उसने बच्चों के खेलने 
शडे वव | रह गई यीं। और आहटसी थाई | एक आवाज़ सुनी-समी। दु 
संचार हक. जह शरीर, जिसे रेशमी गुड्डा-सा होया | उनके साथ आँख-मिज्नौनी खेलकर : 

२ ३३ युड्या बनी रहती अपने के उनके बोच सुला देगी। इसके बाद [फर 
४७५ , Re 
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भारी भार हट जायेगा. । लेकिन भागती-भागती इस भरी 
दुनिया के बीच वह श्रकेली-अकेली खड़ी क्यों है! और 
एक दिन जब भारी उठती श्रकुलाइट के साथ, रोग से 
घिर कर, मर जाने का सवाल मन में उठा था तब वह 
घबड़ा क्यों गई थी | गौर एक अपना ही बच्चा उस दुःख 
को भुला लेने को, वह किसी से माँग लेना चाहती थी | 
वह सारा भ्रम ......... 
(बी बी १? 
इस भारी उलझन और अकेले वातावरण के बीच, 
शान्ती ने आकर सारा ख्वाब मिटा डाला । पहेली बनाती 
आर उसके खेल में फॅसी चाँदनी को और भी ज़्यादा 
उलभा दिया । एक गहरी साँस फो अपनी सारी 
ममता सोंपती वह बोली--“शान्ति? | प्यार से यह कह, 
अपनी भाषा में, त्रपाहिज की तरह, अपने को वह, इस 
छोटी बहिन के सोंप देना चाहती हे | वह जानती है कि 
शान्ति यह भार सम्माल नहीं सकेगी । पर एक तृष्णा मन 
में उठती है। शान्ति से सगी उसकी और कौन है ! और 
सब बिराने हैं| यह लड़की शान्ति, एक दिलासा ओर 
उम्मीद है | उसके अज्ञान ओर अनभिज्ञता के भीतर वह 
बैठ जाना चाहती है | वहीं हारी थकी टिकी रह भी वह 
जायेगी | मोका देखती है । किन्तु ? 
शान्ति आई है, अपनी बीबी को दवा पिलाने । मात्रा 
लगी दवा की शीशियों पर अब चाँदनी का विश्वास नहीं 
' है | यह सब उसे अब नहीं सुहाता । दवा की “डोज? देख- 
करमन में उकाई उठती है | भीतर शरीर के एक भारी 
 छीछी-छी फेल जाती है। शान्ति कब जानती हे कि 
` चाँदनी का विद्रोह सुलग चुका हे । उसकी बीवी अब राख 
बन कर, एक दिन सिफ़ ढेरी रह जायेगी । श्रस्तु, तभी 
यह विद्रोह होगा | चाँदनी के मन की झुधाहिश तो यह 
है कि अपने इस विद्रोह की तेज़ आग से, मनुष्य, उसकी 


00. 


को भस्म कर दे | सब कुछ, कुचल कर, आगे बढ़ जाये | 
._ श्रन्यथा इस दुनिया में जहाँ आदर नहीं, न्याय नहीं और 
जहाँ कि सब कुछ फ़रेब है, रहकर उसे चलना नहीं है। 

दुनिया को धोखा देकर, खुद अपने को भी धोखा देने की 
ब वह ठाने ह्वै। एक बाहरी विडम्बना के बीच, सही 
साबित रहने की सामथ्ये भ्राज उसमें नहीं | फिर भी तो... 
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उसे शान्ति के कहने पर फिर भी इनकार न 


मुँह बिचकाकर, दवा की घूँट चाँदनी ने पी डाली हा | |. 
ऊपर मोह उभर आया | वह एक मात्रा प्राण बच | 
मदद देगी। व्यवहार में बरती जानेवाली र र. 
भरोसा कहलाती हे । शान्ति जब अपना कर्तब्य जानती | | 
तब उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती है | व्यवहार में निभा || हवा 
पड़ेगी। पान सँ में टस लेने और ध्यानको दा | हह 
से हटा लेने पर भी मन मचल-मचल उठता है | जा | | 
चेन नहीं है । वह क्या करे ! उ 


“शान्ति? कहती हुई चाँदनी उस लड़की को देस । 
आगे कुछ और कहना भूल जातो है | वह लड़को ग्रम |. 
बीबी को क्यो नहीं पहचानती है! उसकी बीबी वारा | 
फीका-फीका पड़ता जा रहा है। वह इसके लिए क्यों के! | 
उपाय नहीं निकालती, लेकिन चाँदनी को तो श्री 
हसरतों के तोड-मरोड़ कर फिर टाँकना नहीं है। सत्र भमा 
की सामथ्यं समाप्त होती जाती है। तब खाली दिल गी 
जगह में भीतर-ही-भीतर दुःख घाव बनकर दुःसता रहा | 
है। और खुद अपने को उस पीड़ा को बॉट, चाल - गाई 
चुपचाप, निर्जीव हो, एक ठेर सी पड़ी रह जाना चाहती है| | १ 

बीबी का चुप पाकर शान्ति कुछ भी कहना | 
चाहती है । वह लापरवाह है । सावधानी से रहने बौ | 
वह कहाँ से पाए। बीबी को समभाने--समाल | "व 
ज़िम्मेदारी एक दन लेनी पड़ेगी यह वह नही जागती ॥| 
अब तक तो बीवी का कहना मानकर ही वह चलती ग 

त्योही चाँदनी बोली--“श्रामोक़ोन ले ना || 
हुक्म शान्त कैसे टाल दे । कई बार, वह एक क. र 
चुका है । उस रिकार्ड को चैन नहीं मिलेगा | वी | 
जाने क्या कक सवार हो गई हैं। कुछ करेगी, 7 10 
गुस्सा हो जायेगी, बात का उल्लघन पद त | 
है और रिकाडे को तो बजाना है । | 
“ज्ञो बीत गई सो बीत गई। ' 
अब उसकी याद सतावे १ || 
फिर एक गहरी साँस लेकर; चाँदनी हे 
दुदराने लगती है । गाती है । सारे 
गीत से ढक लेना चाहती हे। फिर * हा. 
और तवालतो से छुटकारा माँगती है । ॥ 
आर गीत की लड़ियों के बीच पगली |... 


री 


पु 
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ae. | हना से छुटकारा पाक के चरणों में 

सीवा ह है) वाढी ळक व है आर ठ हा हा में लोट लोट कर कह देना--“लो-लो-लो । में. 
ह| ग्रे | गे श है की तारो दुनिया के य. यों को छ गर बोलो-बोला ! तुम्हारे साथ चलूँगी। मुझे अरब | 
चाने | हा इत्र fr र 0 । वह र न ms या क काई भी एतराज्ञ नहीं हे । तुम्हारी होकर रहँगी । यही मैं हर 
बात है | हुनत, उम्मादिनी बनी, कर ह 3 र > गा चाहती थी । जगह दे दे। थक गई हूँ । दा ८ 
नात | ही है ग्रोर फिर ख़ुद उ हे च सस वढी टिकने दो ! विश्‍वात मानकर मैं आई त | कै 
मे निप | इ गना चाहतो है | कभी बीच-बीच सें बह खिलखिला एक ठिकाना पाकर, वह वहीं चुपके रहना चाहती है | ८: 


के झा | ह पढ़ती है; वह फॉर्कों हसी चारा और गहरी वेदना अपने जीवन का बाइसवाँ साल पार करके भी से 
। रा है | कर्मो अपना सूना आर आला आँखोंसे चुक जाना है। अपने सारे ग्र बह केत हिर 


| त पालना चाहती हे का रमानों को वह कैसे मिटाये? 
| (उधर टटोलकर, कुछ पा लेना चाहती हे | कभी किन भारी उम्मीदों से आज तक वह उन सबके माले ; 


| को देइ । प्रगी गोडी पर हथेली लगा चिन्ता में डूब जाती है। रही हे। और वे उमंगें ? दुनिया क्या-क्या कहती ड 
की श्र | रोर से एक ढाका सुन पड़ता दै। दिल में कोई सारा ढोंग एक बहम परतो रै उ हे 
९ 


बना धुणा पैदा करता है | घृणा. 


बी काण | खत उड़ता है । वह चाहती है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लना-- का वह छाला जब फूट गया तब वह अपने होश मै नहीं 
[ क्यों बो! | पगली तो -वह नहीं, एक शब्द उठता है। थी। वह कुछ भी सीख नहीं पाई भी गे जि यम सई 
तो अ | प्रकाउ घूमता-घूमता जाता है-- छ य! । जो जिसने क 


वही जमा कर लिया था। किसी ने भी उसे अपने 


| सब जमा लों से जिनको नफ़रत है 
ता रर न र ह ह कक, नज्ञदीक कर, कुछ सिखाने की कोशिश नहीं की थी |. 
नाती 1012 हज हे टिक pT क्यों १ 0 सब स्वाथी थे, कूठे थे, फरेबी थे। उनको बढ़ा-्रढाकर | 
ल 1. ॥ के / ह गुन, वहो "बही-बही, चंदना इस बात करनी थीं | यही वे सीखे थे | दुनिया को अपने ढोंग र. 
चाहती | भर दिन हि त सहारा बनाये हे | घमंड में फूलों के सोथ धोला देना ही उन्होंने जाना था। बड़ी कड़बी | 
डीड पता (4 बुकी थी | बाण उजड़ गया था | धूंट पीकर उनके ताथ चलना वह सीख गई थी | 

न क भाग गा य्‌ थ्‌ ¢ ~ 2000 
ने की ती | यकर, वह ढेरियाँ जसा हु गे ऊ भारी पान 7 ही. 
गो | ह इता दती न ल॑, एक भारी भूख दिल शान्ति चाहती है श्रपनी बीबी को खुश रखना ! कुछ 


॥| ॥ ऐता | अप्राप्त और ह काश कि सत्र कुछ कहते-कहते उसकी बीबी मुप्तकुराती है । यह रिकार्ड दिन. 
| वल चाइ ही उठकर, श क झगड़े को वह ठुकरा भर वजता रहेगा । बीबी अपने मन की करती है | डाक्टर 

bh ३ ह मन श्रोर दिमारा कहता है-आराम ज़रूरी है। चाँदनी के नींद नहीं. 
एक. अज्ञ य भार न दबाता। आती | जहाँ कुछ भारी पीड़ा उठी, ँ वह रिकाडे चढ़ा 
बुखार भी तो नही था “दे न लेती | अब उसे दिया जाता है। शान्ति बीबी' के समभाना चाहती है कि 
पेने को कपटता से वक वह आराम किया करे | वह ज़रूरी है | लेकिन कहे कैसे १. 
निपर 90 थी उसे कोई सरोकार नहीं उसके व्यवहार से अ्रवाक रह जाती है । कभी-कभी ते 
त्यी पु चलकर, पीछे फिर अपनी बातों का जवाब भी नहीं पाती है। मन में क्रोध 

व क.) सुङ्कर पीछे आता है | क्या कहे, निश्चित नहीं कर पाती | 
ह न. कहानी नही चाँदनी तभी पूछुती है--“वहाँ चलेगी, शान्ति १९ 

फर भी दुःख A “कहाँ बीबी |» | 
समकषाये | यह र. सोया था | “दरी वहीं घूमने |? है 
१ सोसत रे _ बात निभ जाती, चाँदनी किस प्रकार अपना वह परियोंवाला स्वप्न 
क की आइ में त प्रम टिकाऊ नहीं; सुनाये । एक तसवीर ज़रा कभी वह गढ़ पाती है | 
पर तारा ना पाकर उसके नज़दीक साफ कुछ भी मिलता नहीं हे । भ्रम कहाँ मिटता है । वह. 
“बन्धन तोड़ कर “किसी? तसबीर बिगाड़ सकती तो. ठीक होता । (कसी से 
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मोह नहीं, प्रेम नहीं | क्यों वह अपना एक बँटवारा चाहे | 
वह सबकी है । इधर-उधर पसरना उसे पसन्द नहीं है 1 
और दुनिया भर की दया की भूखी भो वह कभी नहीं रहो 
है। अब वास्ता ही वह किसी से क्यों रक्खे ! वह कुछ 
भी और नहीं चाहती है । उसकी एक दुनिया और जीवन 
हे । वह चैन से अपने में है। पहले चेन से, मौज के 
साथ चलकर उसे थकान महसूस नहीं होती थी | अब, . ..«« 
बह रिकाड | जर 
। खुश रहनेवाली सूरत पर, चिन्ता की बद्री छाई क्यों !? 
उसने गहरी एक साँध ली | इन पाँच महीनों में वह 
लुट चुकी है । प्यारी-प्यारी सारी चीज़ें ्रोभल होती जा 
रही हें । उसका वह रूप काफ़ी ढल चुका है। दुनिया के 
आगे खड़ी होते उसे भारी एक लाज लगती है। जमाना 
बड़ी तेज़ी से बदल गया है | यह रोग उसे बीच में ही 
ख़तम कर दे तो वह चेन से रहेगी। लोग भी ते उसे 
घूर-घूरकर देखते हैं. कि वह कितनी बदल गई है | अड़ोस 
पड़ोस की सब लड़कियाँ शाँक को सज-धज कर वेठती 
है, लेकिन चाँदनी तो उन सबसे अब छुटकारा चाहती हे । 
' अ्रपने उन दोस्तों से भी काई सम्बन्ध नहीं रखना चाहती 
है जो आज तक उसके लिए एक भारी दिलासा थे; अपने 
शरीर से भी भारी घृणा हो गई है | इसी शरीर और रूप 
के लेकर ग्राज तक उसने अपनी दूकान चलाई थी । सौन्द्य 
के लिए उसकी दूर-दूर तक शोहरत थी | उसकी छोटी- 
छारी बातें शहर में फेल जाती थीं । आज वह कुछ नहीं 


———— 


व्यता 
लेखिका, श्रीमती तारा पाण्डेय 


कौन कारण है सजनि, जो बढ़ रही मेरी निराशा ९ 
देवता. उर में बसे 
गोद में बचपन खिलाती; 
भूल जाती हृदय के दुख 
लोरियाँ गा-गा सुनाती। 
पर्न जाने कौन करता भंग मेरी मधुर-आशा ! 
गा रही में गीत सुख के 
छा रहा मन में अँयेरा, 
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[ भाग ४० 


चाहती । वह जीवन लुटा चुकी है, केवल एक याद, 
है । वह उठकर दवाये दबती नहीं है । साचतो 07 
भला था |? फिर सोचती है-सब्र बेवकूपी है। कै । 
किसका है। उसे अकेला ही चलना है; है 
जमाकर, सब कुछ विधार देना चाहती है | 
शान्ति कहती हे--“बीबी रिकाड बन्द कर दू! 
चांदनी सर हिलाती है, फिर पूछती हेतु क 
गाना केता लगा ?” | 
“ग्रच्छा है बीबी ।? ब | 
और चाँदनी शान्ति से लिपटकर उसे चूम हेती ह| (त 
वह अपना व्यक्तित्व उसे सोप देना चाहती हे | ग्रां 110 
पलके भीय जाती हैं | दिल में अजीब एक बुड 
होती है | शान्ति घवड़ा जाती है, सोचती हे, बीवी सच ह 


अपने में गण | 


| न | 


| वः 
पागल तो नहीं हो गई है । हठात्‌ चाँदनी हट जाती है| | लागे य 
चुपके रिकाडे उठा, अपने कमरे में जाकर गह से मिस! | लिगा 


पर लेट जाती है । सारे विचार चुक्रने लगते हूँ। ग | मल 
अपने को अनिश्चित पाती है | जाच 

कुछ देर शान्ति बीबी का रोना सुनती है। उ | मेदा 
कमरे में जाकर देखती है कि रिकार्ड टूटा पड़ा है। वो | मे हु 
फूटफूट कर रो रही है, ।सरहाने की मेज़ पर धरे र्य | [मागत 
पैड पर लिखा है--“शैल” । ऊपर से आँसुओं ने उप करी 
के पॉछु लिया है। 

अनजान शान्ति कुछ नहीं कह पाती | वह 

` एक टुकड़ा उठाकर वहीं खड़ी रह जाती है। 


खि | | कती 
' ॥ 


तरु गया है सूख 20 | 
कैसे पथिक लेगा “तह बाप! | 
कह रहे सब रस भरा जग, किन्तु मे 
जानतो यह भो न 
कौन सच है, कौन सपन हँ 
प्राण देकर . भी 
कोई बना क्या मीत आपया र 


सममती हुँ सत्य है दुख, 


(> 


ह्न 


~+ ७१ 

र र | लेखक, श्रीयुत 
ह | 

र | कोप | 


में साई | ७५ 4 प। शासन-विधान प्रचलित होने के 
फ पड पाद से ही हिन्दू-मुस्लिम-समस्या ने 


१ | | त विकट रूप धारण कर लिया है | 
तुमे ग | कशी पराधीन देश में ऐसा साम्प्र- 

| १00000) दायक उपद्रव होते देखकर किसे 
\ | 77 कभ न होगा ? उपद्रव एक-दो 
लेती है| ॥ तक ही नहों सीमित रहता, पर महीनों चलता हे] 


रवो | शित एक महीने में इस साम्प्रदायिक उपद्रव ने शप 
इड | हू, कानपुर, बनारस तथा जबलपुर जैसे नगरों की 
चह | धाव माल की बड़ी भयंकर हानि की है। यहाँ हमारे 
तौ है। | सरणे यह सवाल नहीं हे कि कौन ज़्यादा लड़ता है, 
से ब्रि । छू मुसलमान) कौन ज्यादा जुल्म करता है, हिन्दू 
हैं। क | गुमान | साथ ही हम इस प्रश्न पर भी नहीं विचार 
. „= | चाहते कि इन दंगों में मुस्लम-लीग की कहाँ तक 
। उ भिदा है | बहुत सी बातें पाठकों को ज्ञात हैं और 
है) व | सके दुहराने. की ज़रूरत नहीं हे | र 
(र | जति करना होगा कि कांग्रेसी 
| शिरी कांग्रेस-मन्त्रियो पर 
स्ती से कास न 


यह भी लिखना 
प्रान्‍्तों में इन दंगों की 
7 पर भी इस रूप में है कि वे 
हिल “112 थक लेते, जितनी उनसे आशा कौ 
॥ कै री उपः वों का होना एक विकट सत्य 

ह यि दृष्टि से इन पर विचार करना 


र्‌ ७ ह निरथेक-कारण _ 
ns _ बाजा या धो-कुशी? की समस्यायें 
[ डे डनको तह में बह जड़ता है जिसके हम 
ह थात्‌ हमारी अंश 
। बातों प्र 


| है 
| 


| दोनों को पर 
| स्वगीय, स्पर सहयोग से 
गकि दोनो ह मौलाना सुहम्मदश्रली ने भी 

म ऐसा स्वप्न न देखें । वह समय 
पा प्रश्न नौकरी का--साम्प्र- 
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सीमाप्रान्त 


. बहुमत हे । किन्तु अन्यों में उनका 
४७९ ` उ ः 
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परिपूणानन्द वर्मा 


दायिक बैँटवारे का | जिस प्रकार के बॅटवारे की बात 
कहकर या हन्दू-राज्य की धमकी देकर मुस्लिम नेती 
मुसलमानों को उत्तांजत करते हैं, वह भी एक भ्रम है। 
वास्तव में यह हिन्दुओं का कत्तंव्य है कि अपने मुस्लिम 
बन्धुओं के यह समभा दें कि वस्तु-स्थिति क्या है और | 
भारत की जनता को गलत रास्ते से ले जाने में किसकी | 
ज्यादा हानि होगी और केवल प्रेम या एकता की बात | 
करने से ही यह समस्या हल न होगी | इसके लए जिस | ५ 
ढोस प्रचार की आवश्यकता है उसी पर ध्यान देना 
ज़रूरी है। ge “ 
कांग्रेस ने बार-बार कहा है कि हिन्दू-मुस्लिम के मेद- . 
भाव से किसी का कल्याण न होगा | थोड़े ही समय में 
संयुक्त निर्वाचन? श्रौर 'संयुक्त मताधिकार” का महत्त्व 
स्थापित हो जायगा | पर इतना कहने से ही मुसलमानों के / 
मन में विश्वास पैदा न होगा । बंगाल, पंजाब राद प्रान्तों में । 
अपना बहुमत देखकर वे यहो चाहते हे कि उनका अलग 
प्रतिनिधित्व हो | जहाँ उनका अल्पमत हो, वहाँ उनको 
“अधिकार? अथवा 'वेटेज? दिया जाय | पर इससे उनका 
कितना कम लाभ होगा, यह भी सोच लेना चाहिए | पिछली 
महुमशुमारी के अनुसार हिन्दू-मुसलमानौं की संख्या तथा 
प्रतिशत इस प्रकार है ु 
प्रान्त हिन्दू प्रतशत सुशलान प्रण श० 
मद्रास ४,१२,७७,३७० ८८३१ ३३,०५,९३७ ७:०७ 
बस्बई १,६६,२१,२२१ ७६:०५ ४,४५६,८९७ २०:३९ | 
बंगाल २,१५,७०,४०७ ४३:०४ २७,४९७,६२४ ५.४९८७ | 
संयुक्त- 
प्रान्त 
पंजाब 
बिहार 
उड़ीक्षा 


} ४,०९,०५,५८६ ८४१५० ७१,८१,९२७ १४:८४ 


र 


६३, २८,५८८ २६८४ १,२३,२२,४६० ५६२३५ 


| ३,१०,११,४७४ ८२३१ ४२,६४,७९० ११३ 


१,४२,९७७ ५'९० २२,२७,३०३ ९ 
इन ८ प्रान्तों की संख्या में केवल» ३ मे मुस्लि 
अल्पमत भौ इ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


ज्यादा है कि उनकी हस्ती न-गण्य-सी हो जाती हे । यह 
भौ ध्यान मे रखना चाहिए कि इन्हीं प्रान्तों म ग्रन्य अल्प- 
मतवालों की संख्या क्रमशः २१,५६,८०० (मदरा।), 
७,७६,७४८ (वबम्ई), १०,४४५,६७१ (बंगाल) २,२१,२५.० 
(संयुक्तप्रान्त), २९,१६,८०४ (पात्र) २४,० ११२१ २ 
(बिहार), १४,८६,६४६ (मध्यप्रान्त) तथा (सीमाप्रान्त) 
५४,७९६ है। इनका सत क्रमराः ४६२, २५६३ 
२:०९, ०६६, १६'६१, ६३७, ९५९ तथा २ २६ ह| 
ग्रासाम में ५७२० प्रतिशत हिन्दू ओर ३१:९६ प्रतिशत 
मुसलमान हैं । ब्रह्मदेश में, जहाँ रंगून के उपद्रव का 
समाचार सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ३२:११ 
प्रतिशत >ह्देशीय इत्यादि तथा ३९० प्रतिशत हिन्दू 
(३७०,९५३) और ३:९९ प्रतिशत मुसलमान (५८७,९३९) 
ई । ऐसी दशा में मुसलमानों को यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि आज ब्रह्मदेश में जिस प्रकार ग्रत्यन्त अल्य-मत 
होते हुए भी वे साम्प्रदायिक उपद्रव करने के कारण 
तबाह हो सकते हैं, उसी प्रकार भारत के अनेक प्रान्तों के 
(छोटे सम्प्रदाय? अपने उतने ही ग्रल्यमत से घोर श्रशान्ति 
उत्पन्न कर सकते हैं। इसका सबसे ञ्रांक भय पंजाब 
| के मुस्लिम प्रान्त में है | इसलिए क्या यह उचित नहीं है 
/ कि भारतीय मुस्लिम-हिन्दू जनता इस सम्प्रदायवाद के 
दफ़ना कर सुख-शान्ति की नींद से साने की चेष्टा करे। 
अन्य अहप-संखज्यक 
मुपलमानें के अ्रतिरिक्त अन्य श्रल्म-सख्यक्र सम्प्रदाय- 
वाले कितने हैं, इसकी भी रोचक तालिका देखने से 


साधारण नहीं है । 


त्रि 


सम्प्रदाय ब्रिटिश भारत 
सिक्ख ३२,२०,९६७ 
जैन ४,५२३,१६९ 
बौद्ध १,२६,९३,०८९ 
ईसाई ३८,६६,६६० 
यहूदी २१,२०६ 


इन अँकरड़ों से यह पता चलेगा कि लगमा/ 
प्रतिशत अ्रल्प-संख्यक यही हो जाते हें | देशी राज्यों |. 
जेन अधिक हैं । त्रांटश भारत में बौद्ध । इनके ग्रति | 


देशी राज्य 


११,१४,७७४ 
७,६८,५३६ 
९३,७१७ 
२४,३० ११०३ 
२,९३५ 


“सम्य? या 'ट्राइबल? कहे जानेवालों की संख्या भीक | को : 


मिलाकर ८२,८०,३४७ यानी २ ३६ प्रतिशत है | ह | 
प्रकार ६८'२४ प्रतिशत वास्तव में ७५ प्रतिशत ई- |. 
यदि “सभ्यो? की आधी संख्या ही मानली जा|| 
मुसलमानों को भी २२१६ प्रतशत से बढ़कर ह| १ 
प्रतिशत मानना पड़ेगा । क्या इस ७५ ओर २४ प्रश 

का तात्कालिक समकोता नहीं हो सकता ! क (1. 
सम्भव है कि एक उगता हुआ राष्ट्र इधी प्रकार 
खाता रहेगा £ सुना जाता है कि मुस्लिम नता ॥ | 
नेता देशी-राज्यो में मी अल्प-मत की समस्या लई क्त 
चाहते हैं । किन्तु इसमें उनके लाभ हे 


नीचे दी गई तालिका से 


तालका के भी गौर से देखे 


_ (रयासत. हिन्दू प्रतशत मुसलमान 
मद्रास की रियासतें ४३,२३,१५० ६४००. ४,६७,३६६ 
मैतर ६०,१५,८८० ९१-७४, ३,९८,६२८ 
सीमाप्रान्त १३,६५१ २९३९. २३,०८६ 

` पञ्जाब ३,८३,८८३. ८७:६९. ४०८४५, 
पञ्ञात्र-द्षिणी एजेन्सी १८.८७,२४७ ४२:२०, १५,५६,५६१. 

_राजपूताने की रियासतँ ९५,७८,८०५ ८५३३: १०,६१६,३२५. 

सिक्किम ४७,०७४ ४२:८७, १०४. 

` संयुक्त-प्रान्त ९,५०,७२४. ७८८३. ,२,५१,१३१. 

पश्चिमी भारत छजेन्ती २३२,४६,७६८, ८११९, . ५,४५ ५६६. 


भारत के कुल देशी राज्य ६,१४,६७,१५२. 


७७ ७१. १,०६,५७,१०२. 


IANA 


प्रतिशत 
३°९२, 
६:०5. 
४९७०. 
९:३२. 
३४:८०. 

९:५२. 


०*१०, 


२०" ९०, . 


१२:६४. 
१३:४७. 
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भ 
नेता या कर्म| 


[गा या दीत 
स्पष्ट हा जायगा | पर्छ हा 


ग्रन्य 
१४,६३१६२८ 
१,४ २,७ ९४५ 
९,७ १४ 

१३,० ५९, 
१०,२०) ३७१ 
4,७७, १०२९, 
६२,६२१ 
AR 
२,०६६ १३, 


६९,७३,०** 


परे मुसलमान भाई यह भोचने का कष्ट करेंगे 
f र य में कुल १३१४७ प्रतिशत संख्या के लिए 
` ० देशी-राऽ 


क्या उसके हित में संयुक्त-ंनर्वाचन से संयुक्त 


प्रतिशत | १ 
| “3 य हनू इन बातों की ओर अपने भाइयों 
०९ | धान ग्राकॉपत करने का बहुत कम रय करते हैं, 
०१ | (ते ग्राम मुस्लिम जनता का रसान दूर नहीं दाता और 
१७ | हृग्रधकार में पड़ी रहने के कारण किसी प्रकार का 
०५ || उत्त ग्रान्दीलन समझ ही नहीं पाई है। इस दृष्टि से 
गधा / | कपका समूह-सम्पक? या “मास कान्टेक्टट का आन्दो- 


का कहुत ही उपयुक्त और उपयोगी है ओर उस ग्रान्दो- 


गायों | ४ ba 

्रति( | हके प्रवत्तकों को बड़ी सावधानी से ये बात 8मभाक 
भइ | को को एकसाथ मिलकर चलने की सलाह 
है। ह| ते चाहिए । 


भाषा का भय 

ह्रों को हिन्दी के प्रत विशेष प्रेम है, यह बात 
| त्म दावे के साथ नहीं कह सकते । पर ५,३४,०९, १८१ 
| भा, १,६१,८२,३२४ तेलगू और २,०७,०३.२४७ 
| शके बोलनेवाले [इन्दी को ग्रहण करने को तैयार 
| र 4 Fe सोचज्ञे की वात है | पर इतना अवश्य 
हज 2 टे ही उतना प्रेम नहीं करता, जितना एंक 
ली च के प्रति होना चाहिए, और उडू के 
| थी 2 के गण 
॥ भाप बनने के हक च्या या 
| ष दिसताना भी ह समय दूर नहीं है और उसको 
| षङ “नभव हे । पर यदि मुवलमान उदू 
| तरजीह देना चाहते ह तो इसमे किमी हे 
२९% ६ १ हस्प भी नही हो रसम किकी प्रकार का विरोध 
२६ ऐप सी । हे होना चाहिए | अब इम उनके 
२६ | ऐप. 9 सै दूर करना चाहते हैं तथा उनकी 
१४| भिक मरना न „रणा स्वयं अपने में साम्प्रदायिक 
भोर कोइ ण पाहते हे तब हमके उनके वैध 
निर्मूल त र पहुँचाना चाहिए । यह 
(ह) 0 बा हिन्दू को यह 
सरकारी आधिकार... क सम्प्रदाय हडप लेगा 


कार एक सम्प्रदाय अपनाकर ज़्यादा 


शत ह~ || 
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र झगा कि वह एथक प्रतिनिधित्व लेकर पृथक्‌ 


वालों की और उद्‌-माषा जाननेवालों की संख्या 
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दिन तक काम चला सकेगा । बहुत से मुसलमान ऐसे हूँ | 
जिन्होंने उदूँ की सूरत भी नहीं देखी है । ऐवी दशा में 
उनका उदू के प्रत प्रेम हा जाना बुरा मी नहीं है । आख 
में उदू जाननेवाले कितने हें, इसकी कोई ठोक संख्या 
हमें नहीं मिली है । जो मिली है वह इस प्रकार है-- -. 


प्रतिशत 
हिन्दी बोलनेवाले २२:५३. 
बंगाली १५ २४. 
बिहारी ७९७, 
तेलगू ७'४७, 
पंजाबी ६८६. 
मराठी. ५९१. 
तामिल ५७९. 
राजस्थानी ३९१. 
कनाड़ी _ ३१६. 
उड या ३१७, 
गुजराती ३१०५. 
मलयालम २ पा 0 
बसी २:५२. 
स्न ११९. 
आसामी Ly h 
पश्तो ०४३. ५ र 
काश्भीरी च 
श्ँगरेज़ी ००८५, 
ञ्रन्य ळे ७:२२. 


` पाठक स्वयं यह विचार कर लेने का क करें 
इनमें हिन्दी बोलनेवालों की तथा हिन्दी-माघा जानने: 


कया ग्न्दाज़ होगा। 
अस्तु, यहाँ हमने हिन्दू-सुसलिम-समस्या का एक 


पाठकों के सामने उपस्थित कर दिया हे और उः 
बिचार करने के लिए उनके सामने कुछ सामग्री र 
है। अब वे स्वयं सोचें कि इस प्रश्‍न को अपने 
लेकर क्या हम लोग इसे नहीं सुलभा सकते जिससे 
भारत-भाता का विशद कल्याण हो १ | 


ngri ९ 
"७६८६१ 
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पूछते हर बार हो आशा न पूरो सर्जान होगो ९ 
मधर स्वप्नों के लिए वरदान नोंख रर्जान होगो । 
प्राण-उपवन के अमर-पतमार मं मध ऋतु ।खलेगो । 
मधु-उमंगां को सुखाज्ञ्जल चन्द्रिका-घारा बहेगो ९ 
बस यहो उत्तर | पुनः प्रय रो उठे यह प्रान सेरे | 
उक्त, छलक भो तो न पाते ये भरे अरमान मर। 
युगल दंग को मोन-भापा को किसे पहचान सरे। 
कब हुए परिणत हसो मं आह | गॉले गान सेरे। 
आत्म-विस्मृति में प्रणय को चिर-विरह को याद छाइ। 
दो घडो के मिलन-संचय में लुटा सुख कोष आइ ! 
फूल की चिर-शुन्यता में झूल से वाथो सजाइ ! 
कल्पना के स्वप्न-रॉजित व्योम में घन घटा छाई | 
गा नहों सकता हृदय को तृप्ति जावन मं यहां प्रिय | 
हँस रहे खुल कर अभावां के अथक नत्तन यहाँ प्रिय ! 
। बढ़ चलो अवरल व्यथा, उल्लास आवृत्त हां गया पप्रय | 
५2 वेदना की थपांकयाँ पा यह विकल सन सा गया प्रिय ! 
(क मधुर वाञ्छा का बना कब नाइ पालं पांर सम्भव ? 
प्रणय-कलरव हो मधर आये न बाधा-भोर सम्भव ९ 
कामना क क्ुद्र सरि म॑ हुम तरं हो मग्न सम्भव ९ 
प्यार के आवरण डालं डोल ले उर नग्न सम्भव ९ 
आज दुख की चिर अमावस में न शुभ ऊषा विह॑सतो । 
हृदय में ज्वाला धधकतो नयन-जल-धारा बरसतो । 
जानतो यदि प्यार के संसार में यह हार बसती। 
च्यथे नाता जोड़ पल भर प्रेम-वन्धन सें न फँसतो । 
प्रेस का कर योग साधन चल रहो हूँ विरह-पथ पर। 
चिर-व्यथा के तोत्र ममता में विकम्पित उर निरन्तर । 
स्नेह क दो बोल क्या ? कब देख सकता आँख भर कर | 
i मैं प्रवासो हूँ] बनो, कुछ तो सुखा तुम देश रहकर 1 


४८९ 
9 Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Re क 3 2 सि कटे छड 


| प शराज्ञा 
रने वः 
| पक मौ 
| गम ध्यान 
शा कर 
द्र दिन : 


रश म्नलिखित सवालों पर विचार 


लेख मं में न 
कृहूगा-- 
(१) इस सूबे म उदू 


के मुक़ाबिले में हिन्दी का 
6 करत है, ओर इस चलन में पिछले ४७ साल. 
| त्‌ सन्‌ १८९०, १९ ३६ में क्या-क्या रद्दोबदल हुए १ 
(२) इन परिवतनां पर वचार करने सं हम किन 
नों पर पहुँचते है ! 
| (३) हिन्दी और उदू में कौन-से भेद हें, 
के मिटाने का क्या माग हे £ 
(४) नये शब्द कहाँ से लिये या केसे बनाये जार्य-- 
| रखी, फारसी या संस्कृत से! 
(१) लिपि और भाषा के विषय में हमारी क्या नीति 
| हौचाहिए) | 
| (६) तालीम कित लिपि और भाषा में दी जाय ! 
कुछ कहने के पहले, एक [निवेदन कर देना ना- 
| पुना न होगा | मेरी हादिक इच्छा है कि इस मसले 
| "्रज्ञादो के साथ ग्रोर साफ़-साफ़ शब्दों में लोग अपने- 
| कग विचार प्रकट करें । इसलिए में उम्मीद करता हैँ कि 
| ५ वे हिन्दू हों या मुसलमान --मेरे कथनों 
हि कय जल उन डो विचार करने की 
न आएँ । इससे जो बाते कही जाय, वे सबके 
भे होना सा हम डरना न चाहिए, क्योंकि 
हो नयत पर ह हैं। पर इसके कारण एक- 
॥ी। मला करने की किसी को ज़रूरत 
हेम सत्रका ध्येय तो एक दी है। कौन ऐसा इन्दो 
होगा जो साम्प्रदायिक स रं को के 
सस्याग्रों को मिटाने के 
शुक न हो ! भले हो सागं के विषय में राय भिन्न 
र हमें मानना पड़ेगा कि साधनों 
वह याद्‌ [मट सकता है तो 
सु । इसी लिए मेरी तुच्छ बुद्धि 
है| भ्रण उसी को मैं इस लेख में प्रकट 
शेरे भाई कोई दूसरा रास्ता बताये, तो 
उनकी बाते मुझे गौर करने के लिए तैयार हूँ। 
१ क अर्चो, तो में निःसंकाच उनके 


ओर उन 


द हे। 
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उपदेश को मानकर अपने मत को छोड़ने के लिए तैयार 
हो जाऊगा । में हठधर्मी नहीं, और न मेरा यह दावा ही 
है कि मेरी राय ग़लत नहीं हो सकती | | 
आइए, प्रथम प्रश्‍न पर विचार कर देखें कि इस सूबे | 
दी की क्या दशा है| युत्तप्रान्त में प्रकाशत होने- | 
वाली सब प्रकार को हिन्दी ग्रोर उदू की पत्र-पत्रिकाओं | 
की ग्राहक-सख्या, दोनों भाषाओं सें कितनी पुस्तके 
प्रकाशित हुईं, एवं वर्नाक्यूलर-इम्तिहान में हिन्दी-उदू 
लेनेवाले परीक्षार्थियों और हाई स्कूल-इक्ज्रामिनेशन में | 
शरीक होनेवाले धवद्याथयों की संख्या हम नीचे चार | 
कोटको में देते हैं । ये ग्रांकड़े सरकारी रिपोर्टो से लिए | 
गये हैं | अतएव इन्हें प्रामाणक समझना चाहिए | 


(१) पत्न-पत्रिकाओं को ग्राहक-संख्या 

प्रतिशत | 

वषे हिन्दी उदू योग , हिन्दी उदू ! 
१८९१ ८,००२ १६,२५६ २४,२५८ ३२६ ६७९१ | 
१९०१ १७,४१९ २३,७५७ ४१,१७६ ४२० ५८० | 
१९११ ७७,७३१ ७६,६०८ १,१५४,३३९ ४०३ ५६७ 
१९२२ २,१५,१२४ १,४०,८४६ ३,१५५,९७० ६०४ २६ ६ 
१९३१ २,३१५,४३८ १,१५०,५४९ ३८५,९९४ ६०९ २६ | 
१९३६ ३, २४,८८० १,८२,४८५ ५५०७,३६५ ६४० २६० | 


(२) हिन्दो या उदू लेकर वनाकयूलर फाइनल परीक्षा में 
वैठनेवाले परीक्षाथिया को सूची 


रतिः 


साल हिन्दी उदू योग हिन्दी 
१८६० ९२७ ३,२१५ ४,१४२ २२४ 
१९०० अ्प्राप्त अ्प्राप्त 


१९१० ११ ठर 

१९२० ६,५६६ ४,८६० ११,४४६ 
१९३० १५,९३४ १०,७८० २६,७१४ 
१६३६ २०,१८८ १४, ९८८ ३४,४७३ > 


Digitized by Arya Samaj Foundatign Chennai and eGangotri कि 
४८४ सरस्वता Fe J 
- ९ 


PENIS ECCT i -९--२९- mane ३. 


“> . Pe 
(३) हिन्दो ऑर उदू लेकर हाई स्कूल पराक्षा स बेठन- आकास वाश्रो में व्यापक अतर है । हिंदी पयवे ) तो 
वाले परोक्षांथया का तालका की ग्राहक-संख्या जहाँ लगभग ३ लाख २१ हज़ार $ | हि उ 

पा 


प्रतिशत उदू-पत्र-पत्रकाश्रो की ग्राहक-संख्या पौने दो लाख ३ ग 


ल छ | उती दै 
परीक्षा देने- हिन्दी लेने- उदू लेने- हिन्दी उदू धक है । पत्रों को रौर उनः : इको को ON | होर 


वर्ष वालों की कुल वाले - वाले आ स भा [हदा पत्न-पाचकाय उदू पतरत्रिकाग्रो भै श्र | शती 
संख्या ऱ्या नकल जातीं, यदि दो-तीन विशेष करण बाफ | ॥ परात 
? ४ न होते | पहली बात यह कि उ | 

१९२२ ५,२१४ २,८६१. २,३५३ ५४'८ ४२२ x के पत्रों के निकाल्ने | । पात 
र त नक 7. प में बहुत स्वल्ग पूँजी की आवश्यकता होतो है। लीयो | (की 
१६२५ ५,६२७ ३,०६४ २,८६३ ११७ ४८३ ति छ योम | १ 
,५ ५७-३ छेने के कारण उदू -ग्राववारो के संचालन गे जात | (लया मे 

१९३० ७,८८३ ४,१६२ ३,७२१ ५२७ ४७३ दा | १ 
पेसा को ज़रूरत नहीं पड़ती; लेकिन हिंदी में रा तहे | 19६ है 
१९३५ ११,७१८ ` ६,५१९ ५,१६६ ५५६ -४४'४ | 
कर 2. जेसा पत्र क्याँ न निकाल, आपको उसे छुपवाने का इंतज़ा | तब, 
१९३८ १३,०६१ ७,४३९ ५,६५२ ५६ ८ ४३२ fs 
स करन स श्रपक्ाक़ृत श्राधक पूजा को ज़रूरत पड़ेगी | इह. | [कटः 
(४) इंटर्‌ मॉडिएट परोक्षा म हिन्दा पर उद लेकर लिए काई श्रचरज को बात नहीं यदि, और कारणो केर | का 
बठनवाले परीक्षाथिया को तालिका होत पर भी, हिंदी-पत्रा की वृद्धि के माग में यह एक बहुत | बवाल 


प्रतिशत बड़ी व्याध सिद्ध हुईं है। अधिक लागत के अलावा, ए | रंगर 

वर्ष योग हिन्दी लेने. उदू लेने- हिन्दी उदू राजनीतिक कारण सी पिछुले वर्षों में उपस्थित था. | केग्राकर 
वाले वाले ` जिसने न केवल इनकी इद्ध हो को रोक दिया, बि | ऐक इस 

इनकी संख्या के सो घटा दिया । वह कारण यह थाह | बुत बढ़ 


| १९२६ Ey १ ३ ४०० ६० > द ~ ० १ ०५ ~ वक |. ~ 
१९३० ७९८ ४८१ ३१७ ६०:२ ३९९८ दिंदी-अख़बारों ओर प्रों ही से ज्यादातर'ज़मानत हा | (८६७ में 

| ९९३५ १,७०९ ९६९ ७४० ७६.६ ४३.४ गई । सन्‌ १९३६ में लगभग ५० बर वेव ह| ह (९ 
। १९३८ १,८८७ १,१५३ ७३४ ६१६ ३८४ लिए वंद हुए क्रि उनसे $ मानते माँगी गई ग्रौर वेग | "प्रतिशत 


तो ज़मानत न दे सके, या उन्होंने देना पसद न क| पशत से 


(५) पुस्तक हिंदी के ऐसे ५० अख़बारों ओर प्रसा के मुक़ाशि १ | रा । उ 

क ` प्रतिशत उ के सिर्फ रया ४ प्रेसों से ज़मानतें मागी गई | भो से 

साल हन्दी उदू योग हिन्दी उदू ग्रगर ऐसा हुआ न होता, तो न केवल इत ९० ब त 

र १८८९-१८९० ३६१ ५६९ ६३० ३८८ ६ 0०5 वाल ना न बंद होता या रुक जाता ब्रि ग्री | हि अपने 

0000९०० ४९९ ४८र ६८१ ५०८ ४९२ भी बहुतः लोग, जो आववार नकालना वाही ह (र 
|| १०१०-१९११ ८०४ ४३६ १,२४० ६४० ३६० लेकिन जिन्होने ज़मानत के मय से उस र | हि 

१1120 ९९३ २८६ १,२७६ ७७६ २२:४ कर दिया, वे भी अज़बार निकालने लगते! हि दद i 


१९२९-१६३० १,९९१ ३४८ २,३३९ ८५९० १५:० परतता र ल होतं तो हिन्दी 
१३३५१९२९ २,१२९ २५२ २,३६१ ८९५ १०५ कीं संख्या उद-अज़बारों के मुक्राबिले में की ग 

ऊपर दिये हुए इन आँकड़ों को लंबी-चौड़ी व्याख्या गई होती, और उनकी ग्राहक-सख्या इनकी गा 
करने की ज़रूरत नहीं । जो उनसे बाते सिद्ध होती हे, से दुगुनी के बजाय कई गुनी अधिक हो जाती| 
. उनकी ओर संकेत-भर कर देना काफ़ी होगा । पहली बात यह स्पष्ट है कि इस सुवे में हिन्दी अख़बार के 
यह है क यद्यपि इत सूबे में प्रकाशित होनेवाली हिंदी माँग और खपत है, उतनी माँग और खपत २४ 
आर उद्‌ की पत्र-पत्रिकाश्रों की संख्या लगभग समान है, की होनी संभव नहीं; क्योंकि इत सूबे की 
पर्यत दोनों प्रकार % समाचार-पत्रो और पात्रकाओं की हिन्टी-माघा-भाषी है, न कि उदु-माषा-माधी 
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श्ञ्प „ दावा पेश करते हँ कि इस सूबे को जवान 
भि श्र > य कृ टू ज ज्ज 
ग बो तो १ या यहाँ की आंघकांश जनता उदू-भापा 


' I 2 र = 
हैक | ४ ६ 2 इस कथन को ऊपर के ऑकड़े निस्सार 


उन 

इड | शेती 2 करते हैं 

यात्रो | बॉएतिगधार सावित करते हैं । SRS... 

हि | । रद्र के ऑकड़ों की ओर एक नज़र डाल, पिछुले 
पै | % 


| (तम दोनों ही परीक्षाओं में हिन्दी लेनेवाले परीका 
| हदी संख्या बढी । यद सही है कि उर्दू परीक्षार्थियों की 
| हला में भीवृद्धि हुई । लेकिन जहाँ पहले की संख्या १०० 
1५६ है, वहाँ दूसरे की संख्या १०० में ४४ है, ग्रोर वह 
| शत्र, जब इस समय हमारे सूबे के सरकारी दफ्तरों, 
| डों, म्युनिसिपेलिटियों और सरकारी अदालतों में 
| छू बोलवाला है, जिसके कारण इन दफ्तरों में नोकरी 
रक वह | इलो को बरत्रस उदूं पढ़नी पड़ती है | अगर सरकारी 
वा, छ | (तरे श्रोर अदालतों की ज़बान उदू न हो, तो क्या ऊपर 
थत था | ब्रां को देखने के बाद इसमें कुछ सन्देह रह जाता 
1, बलि | १ इस सूवे में हिन्दी लेनेवाले परीक्षाथियों की संख्या 
ह याह | कु वढ गई होती । हिन्दी या उदू मिडल में जहाँ 
[नते हौ 1 १८१० में केवल २३फी सदी लड़कों ने हिन्दी ली थी, 
म ए बा (६३६ में ५८ फो सदी ने ली, अ्रथवा उनकी संख्या 
॥ | f दाद १३० सेकड़ा हुई, और उदूबालों में ७७ 
pi. 0 ४२ प्रतिशत अथवा ३७ प्रतिशत का हास 
वित | उदू पढनेवाले विद्याथियों की मौजूदा संख्या कात्रम 


ग | आयो इतनी भी हे, लेकन दन-पर- 
३ [क 1 -५र-[द 
१० ब्र | ही है | 9 कन दिन-पर-दिन वह घटती 


शरो | 


3३ | 4 5 कथन कौ सचाई सिद्ध करने के. लिए 
|. हते । जि र मो ग्रांकडों का आश्रय हम नहीं लेना 
वर | भ लता ह की ओर अब हम पाठकों का 
म | दष ह उ ग; उनसे तो यह बात निविबाद 
करे | ओके बोल इस सवे को ज़बान हिंदी है और 
करं | ऐकि उनके 2 प सिफ ज्यादा हे, बल्कि इतने ज़्यादा 
1 ह| दर मीर पट जवान के बोलनेवालों की 
। f स्ने त है | 

वर | भित हुई, सि ० में हिन्दी-उदू की जितनी किताबें 
औ 8१ प्रतिश इन्दी की पुस्तकों की संख्या ३९ और 
५ हीइ मे ॥ थौ। लेकिन १९३६ में जतनी 
` भारित हुई, उनमें ८९ फ़ो सदी से 
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को स्वीकार करेंगे कि लोग उन्हीं किताबों को ख़रीदना | 
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अधिक ह्न्दी की पुस्तकों और लगभग १० फ़ी सदी ड्दू की 
थीं। उदू पुस्तका की छुपाई बेहद सस्ती है। हिंदी की 
पुस्तक का प्रकाशन महंगा है| इसलिए उर्दू की पुसतके हॅ 
सस्ते दामों पर बिकती हैं, और हिन्दी की पुस्तकों का दाम 
प्रायः अधिक होता है । इस पर भी इस सूबे के पढ़नेवालो | 
ने महँगी किताबों: को ज्यादा खरीदा, और सक्ती किताबी : 
को कम । इसकी क्या वजह हे १ क्या इसकी वजह सांप्र- | 
दायिक भेद है, या इसकी वजह यह है कि हिन्दी की | 
किताबें जिस ज़बान में ।लखी जाती हैं, उसी ज़बान को 
इस सूबे के ग्रधिकांश लोग बोलते हैं ? पागलखाने 
के बाहर जितने आदमी आपको मिलेंगे, वे सब इस वात 


पसन्द करते हैं, जनकी ज़बान के वे समझ सकते हैं, ओर | 
उत ज़वान की किताबों कोवे न खरदँगे, जिसे न वे 
बोलते ओर न समभते हैं | इँगलँड में अगरेज़ी किताबों 
के मुक़ाबिले में जमन या ,फ्रेंच किताबें कथ बिकंगी । 
जितनी वँगला किताब बंगाल में बिकती हैं, उतनी इत | 
सूवे में नहीं, और न इस सूबे में मराठी किताबों का उतना | 
चलन हे, जतना महाराष्ट्र में। इसका कारण सिफ़ यही ” 
है कि इस सूवे की ज़बान न वैंगला है और न मराठी । | 
अगर इस धूबे की ज़बान उदूँ होती, तो यहाँ उदू की 
किताबों का सबसे ग्रांथिक चलन होता, ओर उसी जवान 
में ज्यादातर किताबें प्रकाशत होतीं | जब्र उदू में कम 
और हिन्दी में ज्यादा किताबें प्रकाशित होती हे, तब तो | 
इसमें सन्देह करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि. 
हिन्दी-किताबों की जवान को यहाँ के आदमी आसानी सें 
ससक लेते हैं, ओर उदू किताबों की ज़बान उनको ज़ंबा: 
नहीं है। | टाकी 
संयुक्त-प्रांत की अ्रसेम्बली के सदस्यों में मेरे ग्र 
मित्र हैं। उनमें हिन्दू ओर मुसलमान, दोनों ही शा 
हैं। इनमें से एक मुसलमान मित्र से इसी विषय पर 
बातें हुई । मेंने उनसे पूछा “कि आजकल उदू के ग्र 
बारनवीसों ने हिन्दौ-उदू के मसले के लेकर क्यों : 
मचा रक्खा है |? Rs 
“उन्होंने जवाब दिया कि इस पूबे के माननीय 
मन्त्री महोदय ने जा तकुरीर की उसको वजह से 
बरपा हो गया है ।? र व. 


SEs, 


४८६ 


“मैंने पूँछा, जनाब, वज़ीर साहब ने अपनी तक्करीर 
सें क्या फरमाया था १? 

जवाब मिला कि “ग्रपनी उस तक़रीर में बड़ीर साहब 
ने हिन्दी की हिमायत को थी ।? 

“मने कहा, तो इसमें उनका क्या कसूर है, उनकी 
क्या ख़ता है, जिसकी वजह से उदू-श्रबारनबीस उनसे 
इस कदर ख़फा हो गये !? 

मेरे दोस्त ने फरमाया, “देखो जी, इस सूवे की 
जबान उदे है। हम जो जवान बोलते हैं, वह उदू है 

हमारे देहाती भाई भी उद्‌ ही. बोलते हें । आपकी 
इस मामले में क्या राय है! क्या तुम समझते हो कि 
सूबे की जबान उद्‌ नहीं है १ 

मैंने बड़ी विनम्रता-पूवक जवाब दिया कि आप जब 
फ़रमाते हैं कि इस एबे की जबान उदू है, तब में इससे किस 
तरह इनकार कर सकता हूँ । ऐसी दशा में मेरे लिए यह 
कहना कि इस सूबे की जबान उदू नहीं है, अनु- 
चित होगा ।? 


बोले--“वाह-वाह, तुम बड़े साफ्गा आदमी हो | अरब तुम्हीं 
` देखो, गर इस सूबे की जान उदू है, ता वजीर साहब का 
` इस तरह गलत-बयानी करने की क्या जरूरत थी, खाकर 
। जब उनको गालत-त्रयानी को वजह से मुसलमानों को 
सद्मा पहुँचता हे १? 
में खामोश रहा, लेकिन मेरे दोस्त ने इसरार किया 
कि में कुछ कहूँ । मेरा खामोरा रहना अच्छा होता, लेकिन 
खमे।श ९हने का उन्होंने मुझे इजाजत न दी। खेर, मैंने 
बहुत श्रदब से जा ग्रज्न किया, उतका खुलाता नीचे 
देता हूँ। 
EE मेने कहा-“जनाब, हम दोनों ने अपनी-अपनी पैदा- 
इश के वक्त पलले दर्ज की हिमा५ त ।दखलाई | 
ठर भेरे दोस्त चोंक पड़े । बोले, “हम लागो ने क्या 
 हिमाक्रत की १» ठर 
. मैंने कहा, “ग्रल्लाह मियाँ के यहाँ से जब हम दोनों 
खाना हुए, उस सन्य हम लागों ने बेवकफो में एक ही 
नम्बरी सूबे के अपनी पैदाइश के !लए चुना, जिसके रहने 
वाले इतने ख़ब्ती ओर बेवकूफ हैं, कि दु।नय। में उनकी 
कहीं मिसाल न मिलेंगी |? 
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मेरे दोस्त बहुत खुश हुए, मेरी तारीफ़ भी की। 
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मेरे हा ने चॉककर पूछा, “आप ला इ. १ 
कहते हैं १? भ्र हने 
सेने अज़ किया, “हुजूर, दुनिया के पदे म पे । ह, ३ 
कोन दूसरा सुल्क या सूबा मिलेगा, जहाँ के लो | हर 
नम्बरी बेवक्रप हाँ कि ऐसी जबान में लिखी हुई क | डे 
ज़्यादा ख़रीदें, जिसे वे खुद नहीं समते; या स उबा | हए । 
को वे समझते हैं, उस जवान में लिखी हुई किताबों की | द उदू 
भी कद्र न करे । यद्यपि इस सूबे की जवान उद्‌ है, तो भे | हते है 
यहाँ के लोग ९० प्रातशत हिन्दी की किताबें यानी वे ७ | वाने । 
यातशत उस ज़बान को किताब खरीदते हे, शि | ॥ ब्रोर 
आपकी राथ में. वे समझ नहीं सकते, और नि | पीर उ 
ज़बान के वे बोलते और समभते हैं, उत जत | रले 
की मह$ १० पी सदी किताब खरीदते हैं| झै | रेताः 
पागल क्या ओर कहीं देखने को मिलेंगे | जमन जप | शशी ह 
ओर फ्रांतवाले फ्रेंच किताबें ज़्यादा ख़रीदते हैं। लेन | एती पु 
हमारे सूजे के लोग बालते हैं उदू, मगर पढ़ते हैँ हती | वेलेव 
किताबे | इस !इसाकृत की भी कुछ इंतहा दै । सचपुष | मा खै 
हमारे सूबे के लाग बड़े ख़ब्ती हैं ।? | ह पर त 
मेरे दास्त इस बात के सुनकर खज़ामेश हो गये। | गे लोग 


थोड़ी देर [8र खुजलाते रहे | बाद में मेरे कमरे पे इहं | शान नह 
गये | | वेः 


सर तेजबहादर सप्र हिन्दुस्तानी एकेडेमी के शुरु | ति हे 


जुरत करू कि डनको । 
की ओर कितनी ।हन्दों का किताब 
कई प्रेस-मालिकों से इस मामले में पूछु-ता5 का 
सबका यही कहना है कि उदू {कतां के मु 
हन्दी किताबों की माँग कहीं ज़्यादा है | इन बातों है 
यह ज़ाहर होता है कि इस सूबे की ज़बान उदू ७ 
साबित होता है कि इस सूबे के ज़्यादातर लॉग 29 
हैं; या इससे यह साबत होता है कि ब्ग १1 ऐर 
हिन्दी के कद्रदानो की तादाद बहुत अ ९१ | ` 

[क इस सूबे की मढुमशुमारी की जो 
में प्रकाशत हुई थी, उसमें यह तस्लीम 
यहाँ हिन्दी ब्रोलनेवालों की संख्या ९० 
है, आर उदू बोलनेबालों की तादाद पि” 


यि 
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| नगम से मैं यद नतीजा नहीं निकालता कि 
सा झो ff हि र का चलन है ही नहीं | भें इस तरह का एक 
हि... नहीं देना चाहता, और न मर यह सदा है 
| तपा 


(+ ग्र |  ग्रांकड्रे दिये गये है, उनसे पाठक यह नतोजा 
ग इते | किर स सूबे में उदू को कोई स्थान न मिलना 
ताबरक | रिति हा र्‌ हिन्द्श्रों को सुशालते में डाल 
त जा | बार! उदू के तरक़दार दिन्डुश् aa 
र | पत दावा प 
तोन | कते | मैं तो सि यही कहूँगा कि इस 2 म न 
EN | हाते लिखी आर बोली जाती हैं | यह द बाता 
ह, हे । प बोलनेवालों की तादाद इस द्‌वे Rs है, 
र कि हीर उदू. ब्रोलनेवालों को गिनता हिन्दी वोलनेवालो के 


| छ्या | ले में वहु। थोड़ी है | लेकिन जब दोनों ज़बानों के 
| ऐ | राले इस सूबे में सोजूद हैं, तब हमारा यह फन्न 
न जन | फी हैक हम दोनों ही ज़बानों के बोलनेवालों के लिए 
। तेक | एसी तुविधायें मुहैया करें, ओर किसी ख़ास ज्ञ्वान के 
हे इतौ | गेतनेवालो की तरफदारी न करं | इस सासले में सरकार क 
|स | खा खैया होना चाहिए, इसका जिक्र में आगे करूंगा | 
| म परतो में लिफ इतना ही स्पष्ट कहना चाहता हूँ 
ही गये| | गे लोग इस सूवे की साहित्यक जिन्दगी सें हिन्दी को कोई 
ते स | थानी देते ओर न उसके अस्तित्व के स्वीकार करते 
| र गतता करते हैं; और ऐसी बात कहते हैं जिसके न 
गुल ९ १ पेर, ओर जिसे ऊपर के श्रॉँकड़े आसानी से 
इत घै गत शौर वेबुनियाद सा वित करने के लिए क्राफी हैं । 


| | श्र ~ 
ह 1. व हम १८९० से लेकर १९३६ तक की इस सूबे 
शत्‌ पः ज नाम ~ OT SN, _ 
॥ र नजर डालें, तो हिदी-उदूं के पारस्परिक 


खे छ| के विषय में हमा 

र | भेम । द 

५ भर गड़प्यार 

[सै | ते इम्दाद 

या भेर बरव 

या 1 १ बरबाद कर में ~ व्यक 

ताशी | के,» रे दकीका उठा न रक्खा | 

] ° की सदी आदमी । 

परकारी दफ़्तरों और 

तो 

नीह फि हमारे 
जोरों के 


री श्राँखें और भी ज़्यादा खुल 
वाद रहे कि इस सूबे की सरकार जहाँ दूँ 
ती ग्रोर उसके प्रचार तथा तरकक्षी में हर 
'इचाती रही, वहां उसने हिदी को मिटाने 
जिस 
हन्दी बोलते हों, उस सूबे में 
अदालतों से बहिष्कार हों, 
या था ? हमें दुःख के साथ 
पुसलमान भाइयों ने सरकारं की 
नि पक पर रख तकिया सागणे 

| ग, आर तग्यस्सुब से काम लिया । 


|. क 
८. पेद फसादी हन्दुओं की नौ-ईजाद 
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जवान ढह्राया। उदू को हिन्दू और मुसलमानों की | 
जवान मानकर हिन्दी को हर तरह से दवाने और कुचलने 

की वराबर कोशिशें कीं | सरकारी और बोडोँ के अमलों ने 

भी यह चलन श्राख्तयार कया । इसका नतीजा वही हुआ, 

जो होना था। हिन्दी इस सवे से उठ गई थी । लेकिन 

किसी सूबे या मुल्क की ज़बान को सरकार के फ़रमानों से 

ख़त्म करना आज तक सुमांकन नहीं हुआ । इसी तरह 

हिन्दी को ख़त्म करने की यद्यपि हज़रहाँ कोशिशें की गई, 

लेकिन उतका श्रत न हो सका | वह दब भले ही जाय, 

कुचल उसे कोई भले ही डाले, लेकिन वह इधर दबी, 

उधर फूट निकली | इर तरह के विरोधों का सामना 

करते हुए उसने अपनी जिन्दगी बचाई, और धीरे-धीरे 
मज़बूत होती गई | यही वजह #है कि जहाँ सन्‌ १८६० सें 3 
हिन्दी-अख़बारों की सम्मिलित ग्राहक-संख्या सिफ ८ हजार 
और उदूंअश्चवारों की १६ हज़ार थो, वहाँ १९३६ में | 
हिन्दी-पत्रों की ग्राहक-संख्या सवा तीन लाख हो गई ओर 
उदू-म्रवत्रारों की साम्मलित आहक-संख्या हिन्दी के पत्रों 

की ग्राहक-संख्या की आधी रह गई । हिन्दी-अख़बारों के 
पढ्नेवालो की सख्या इन पिछले ४६ सालों में २९ गुना . 
बढ़ी, और उदू-अखबारों के पढ़नेवालों की संख्या सहज़ | 

१६ गुना । हिन्दी-किताबे सन्‌ १८६० में ३९ प्रतिशत = 
र उदू की ६१ प्रतशत प्रकाशित हुई थीं, लेख्न सन्‌ । 
१९३६ में हिन्दी-किताबों की संख्या ९० तक बढ़ गई ओर 
उदू को ६१ फ्री सदी से घटकर १० फी सदी रह गई। | 
सन्‌ १८९० में चार लड़कों में एक लड़का हिन्दी लेकर | 
वर्नाक्यूलर फाइनल इम्तहान देता था | ्रब पाँच लड़के के 
अगर हिन्दी लेते हैं, तो सिर्फ चार उदू । इसके सानी यह 
हैं कि सरकारी इमदाद होते हुए भी उदू हिन्दी 
मुक्राबले में नहीं ठहर सकी । इसको वजह साफ़ ह । 
इस सूबे के अधिकांश जनता की ज़बान न थी, वह इस छ 
की ग्राम ज़बान कैसे हो सकती थी | अगर दोनों क 
सुक्राबिला बराबरी का होता, तो हिन्दी इतने दिनों सें 
अधिक उन्नति कर गई होती | दूसरी बात जो इन आँक 
ज़ाहिर होती है यह है कि सरकारी फ्रमानों और [ 
से किसी सुल्क या सूबे की ज़बान न बदली i 
न मिठाई जा सकती है । सुख़ालिफ़त की लाख १ 
होने पर मी हिन्दी जिन्दा रह पनर्प) और बढ़ती 


४८८ 


तरक्रकी कर गई | इसकी सिफ़ एक ही वजह है, ओर वह 
यह कि जिस ज़बान को सरकारी इमदाद प्राप्त थी, वही 
सिफ़ इस सूबे की एकमात्र ज़बान न थी। 

ऊपर के इन ग्राँकडों से एक तीसरी बात मी निकलती 
हे | वह यह कि जो लोग फारसी या अरबी-शब्दों को 
संस्कृत या संस्कृत से बने हुए शब्दों पर तरजीह देना 
चाहते हैं, वे इस रूबे की साहित्यिक प्रवृत्तियों के ख़िलाफ़ 
कोशिशें करते हैं। इससे क्या यह न स्पष्ट है कि जो लोग 
संस्कृत-शब्दों के बजाय अरबी और 9रती के शब्दों को 
इस्तेमाल करना चाहते हैं, वे ग़लत रास्ते पर हैं ! हिन्दी 
हिन्दोस्तान की है। न तो वह ईरान की शाखा ज़बान है, और 
न ग्ररबिस्तान की । इसे अरबी या फ़ारती की एक शाखा 
मान।लेना या उसे उनकी मजारा भाषा बनाने की कोशिश 
करना सरासर गलती है। और, अगर वे अपनी इस हृठधर्मी 
में अड़े रहेंगे, तो उसका यही नतीजा होगा कि वे खुद 
अपनी कोशिशों के शिकार बन जायेंगे, ओर तरक्क्री करने 
के बजाय उनका नामोनिशाँ तक मिट जायगा | पहाड़ से 
इस दरिया को नीचे ला सकते हँ, लेकिन नीचे से पहाड़ 
के ऊपर दरिया चढ़ाने की कोशश करना एक हद दरजे 
की बेवकूफी में शामल हे । युक्त-प्रान्त, में फर कहता हूँ, 
न तो ईरान है, न अरब | इस रूवे की ज़बान को उन देशां 
| की $बान के समान बनाना असंभव हे | और यही वजह 
है क उदू बरावर पछाड़ खाती गई | अगर उर्दू इस सुबे 


| |: 


FE 


आज कहीं ्रागे बढ़ गई होती | न ता ।हन्दो-किताबों, न 
| हिन्दी-आग़वारों और न हिन्दी के विद्वानों की तादाद में बह 
i | ्राशातीत बद्व हो पाती, जो पिछले ४६ साल में हमें 
दिखाई देती हे | ऊपर जो कुछ हमने संक्षेप में कहा है 
उसके सुबूत में हम लेख के अंत में ४७ साल के ग्रांकड़े दे 
रहे हैं| इन आँकड़ों में पिछले ४७ साल में जो हिन्दी-उद 
_ के अख़बारों था किताबों के प्रकाशन में वृद्धि हुई है, या 
` परीक्षाथयों की तादाद में रदूदो बदल हुआ है, उसका सही 
नक्शा पाठको के शासने ग्रा जावया | 

अब आइए, इम दूसरे सवाल पर विचार करें | 
इस रहोवदल पर विचार करने से हम किन नतीजों 
पर पहुँचते हैं ! संक्षेप में इस सबाल का जवाब हमें ऊपर 
मिल चुका है, लेकिन उसे एक बार फिर दोहरा देना 


EN 
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की एकमात्र $बान होती, तो सरकारी इमदाद पाने पर वह 
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[भाग ७ | सत्या 


yt 


६ श्रीर 
CE 


अनुचित न होगा । नतीजा यह है कि इस तवे 
ज़बान नहीं, बल्कि दो ज़बानें हैं। हमें इससे यहां 
नहीं कि किस ज़बान के बोलनेवालें.की तादाद ओक | 
में ज्यादा है। जो लोग यह कहते हैं कि इ हः 
इवान एक है और उसका नाम उदू है, वे गलती र त | गह 


दर र 
जो यह कहते हैं कि इस रवे की ज़बान एक है ओर क | श 
हिन्दी है, वे भी गलती करते हैं। जो लोग यह कहते? || „याऽ 
कि इस सूबे की ज़वान एक है, और उसका नाम हिंदुस्तानी || गी | 


जो हिदी-उद्‌ के मेल से बनी है, वे भी गलती को || ३ एक 
हैं। यह सही दै कि इस सूबे में अनेक बोलिया हूँ ग्र. हदी 
उन बोलियो के बहुत से लपज्न समान हैं, जो यूबे के ए३ || हते | 
कोने से लेकर दूसरे कोने तक बराबर बोले जाते है, श्री || अगे 
जिनके अथ के सवे के सब आदमी सानी से स || कप 


लेते हे । [फु इन्हीं बातों से तो यह कहना ग़लत न हेग ट्स 
कि हिदी, उदू और हिदुस्तानी की तह में ये बुनियादी शब गन 
मोजुद हैं। इस श्रथ में श्रौर केवल इसी ग्रथ में हम य || पग तु 
कह सकते हैं कि इस सूबे की $ बान एक है, लेकिन बु पार 
यादो शब्दों की तादाद थोड़ी है | उनके द्वारा हम श्री १0०५. 
रोइ मरां की थोड़ी-सी $ रूरत रफ़ा कर सकते हैं | लेक | प्रती ग्र 


घरेलू ज़रूरतों के अलावा जैसे ही हम किसी मसते उनी है 
लिखना या बोलना चाहते हैं, तो हम मजबूर हो गा।ह हग को 
कि दूसरी ज़बान के उन शब्दों के लें, जो हमारे पा गत 


को प्रकट करने के लिए मोर्ज हों। अरी रौर प ॥ स्न 
लफ़्ज़ों का अपनाने की वजह है, जिसकी मरणा ते मसा 
संस्कृत-शब्दो के लेकर अपनी भाषा में उन्हं चला EE 
संस्कृत, अरबी और फारसी के अलावा भी र | दमक 
यारप की :सरी ज़बानों के भी बहुत-से शब्द छ. ॥ | प्र 
लिये है । रेलवे-स्टेशन, रेडियो, टेलोग्राम, DE 
ग्राम, नार्ज्ञारड्भ, कम्यूनिज़्स, पाँलसी रादि i 1 डि 
बात के प्रमाण हें । दूसरी $बान के शब्दों के $ १ 


दा ६ 
शरम की बात नहीं । संसार की सभी जि 11 
रहेंगी | 


करती आई हैं, कर रही हैं, और करती 

कि जहाँ हमारी बोलियों के तमाम रा उ 
विरासत हैं, वहाँ उन्हीं के सहारे उ वो 4 ; 
राजनीतिक, धार्मिक ओर पारिभाषिक f 
विचारों को व्यक्त करना हमारे लिए शी द 
ज़बानों से इमे इसके लिण शब्द ले पड 


हिन्दा अ 


ओर यही कारण है कि हमारे 


होर दोनों ज़वाने आजकल रापन दा गई हैं। उदूज़बान 
का! | शेम” शब्दों की संख्या एक लुग्रत के मुताबिक 


हौ |. Rt वहाँ ५४,००० शब्दों में १४ हज़ार के 
करते | | ह; ब्द रबी श्रौर फ़ारसी-भाषा से आये हैं । हिदी- 
|| (&शागर कोश में ९४,००० शब्द मिलते हैं, उसमें भी 
से३ || ५या८ सैकडा के लगभग अरबी या प्रारसी के शब्द 
|| पो । संस्कृत-शब्दो की काफी तादाद है | हिन्दोवालों 
|| पकतशन्दो को अपना लिया है ओर उनका प्रयोग 


हु ग्रा. द्रण के नुसार करते हैं । उदूवाले ऐसा नहीं 
बे के || हते) इन्होने बहुत-से शब्द न सिफ़ अरबी आर फ़ारसी- 
हैं, श्री || काम से लिये हैं, बल्कि उन ज़बान के व्याकरणों का भी 
से सभ || ग्रुपरण करते हैं | 

नहा || एसप्वेकी वान के मसले पर बहस करते हुए हमें 
दी शन्‌ || ऋ न भूलना चाहिए कि इस सूवे की ज़बान वही है, 
हम व| (मं तुलवीदास ने ञ्रगनी रामायण लिखी या सूरदास ने 


कन ३१4 हूर रचा | तुलसीदास ने अपनी रामायण में लगभग 


i 2101 | १००० शब्दों का प्रयोग किया है | इन १,००० शब्दों में 
य रीर फारसी-शब्दों की तादाद बहुत थोड़ी है | 
मसते अनी; र a प a 

क | ह थोड़ी, जितनी थोड़ी दाल में हींग होती दै | 


दाल का और दाल के हींग का पद देना वैसे ही 
"ही पमार करना ह ह ज अ केका 
हि के गा । तुलसीदास की रामायण 

> गरवे, नागरिक और देहाती आसानी 


yy पै 
| "सम लेते £ र 
| | गाज च के [स झने के विद्र नों i 
क ७ ) सन के ल ए व टश [ना 
दर शरण लेनी पड़ ती शर ए [ 


रे विचा 


१ गरे । तुलसी” ग्रालिब चद पढे-लिखे लोगों के 
गी दात राह चलते हुए बटोहियों के साथी 


| ग्राम पा 
1 ठंकों क्रे £ र 
| * लिए तुलसीदास ने (लखा , गालिब, 


1) अकबर 
भ्‌ मनोरंजन त वकबस्त चंद तहृरीबयाप्ता मौलवियों 
पियो से o जुटाने में समथे हुए । आम 
स सरोकार नहीं, ग्राम ग्रादमियो 
का [ई असर नहीं i 

ग मे पेवस्त ह नहीं | तुलसीदास तो 


सि निमाताओ में अपना नाम लिखाने 
° उन्ह यह याद रखना चाहिए कि वे 
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उलसीदास को ग्रादश बनायें, तमी उनका साहित्यिक काम | 
स्थायी होगा | 2 
द तीतर प्रश्न बह है कि उदू और हिन्दी-भाषा में क्या 
A है, और उन भेदों के मिटाने के क्या माग हँ? हिन्दी- 
उदू-साषाये दे! तरह की भाषाये हैं | उदूंवालों को बिदेशी | 
शब्द देशी शब्दों के मुक़ाबिले बहुत पसंद आये, और | 
उन्होंने उन्हें अपना लिया । इनके देशी लफज़ों के सुक्ता- 
बिले में वे रायज करना चाहते हैं। हिन्दीवाले परदेशी 
शब्दों के सुक्ाबिले में देशी शब्दों के स्थान देते हे | _ 
स्वदेशी शब्दों में संध्कृत-शब्द भी शामिल हैं । शामिल ट्ट 
इसलिए कहता हूँ क्योकि संस्कृत हिन्दुस्तान की प्रांतिक 
भाषाओं की जननी है। संस्कृत रोर प्राकृत से हमारी 
३ बान पैदा हुई हे । इसलिए जमुना न लिखकर यदि हम 
यमुना लिखे, तो कोई बड़ा अनथ न होगा | नेह की जगह | 
अगर स्नेह कहें, तो कोई ज्यादती नहीं, लेकिन हमारे 
लिए यह साधारण तौर से ग्रस्वाभाविक होगा | यदि हम . 
स्नेह को तो ठुकरा दें, और नेह को भी,भूल जाय, और | 
इनकी जगह इश्क़ का इस्तेमाल करें | ऐसा करना साहिः | 
स्थिक अनर्थं में शामिल हे । हाँ, ऐतिहासिक कारणों से  ह 
बहुत-से परदेशी लफ़् हमारी ज़वान में आ गाये हैं। | 
उनके हमने अपना लिया हे | वे शब्द पहले परदेशी । 
भले ही रहे हों | अब तो वे परदेशी नहीं रह गये; अत्र वे 
शरीर सें हडडी और खून के समान हमारे हो गये है. 
उनके साथ हमारा इतना गहरा. सम्बन्ध स्थापित हो गया 
है क हम यह मूल-सा गये थे कि वे हमारे नहीं हैं । शायद 
हमें यह याद भी न आता, यदि हमारे उदूंदाँ दोस्त इस 
इस बात को सौक़े-बे-मोक़े दोहराया न करते कि वे अर 
र फारसी के लफ़्ज़ हैं । 

दूसरा भेद यह है कि हिन्दीवाले व्याकरण के 
नियमों का पालन करते हैं, जो भारतीय आये ज़बानों के 
नियम हैं। उदूंवालों ने सामी-अनायं-ज़बानां 
व्याकरणों के बहुत से सुहाविरों के अपनाया है । 
भारत की एक भाषा है। उसके शब्द और 5 
सम्बन्धी नियम, अन्य भारत की प्रांतिक भाषाओं 
समान मारतीय-आय भाषाओं के शब्द और 
होने चाहिए। किन्तु उदू-दाँ उसमें अरबी 
के शब्द ठूंसते और उन भाषाओं के नियमों : 


aridwar | 
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के पाबन्द समते है । उदाहरण के लिए वकील या 
हाकिम शब्दों को ले लीजिए । हिन्दी-व्याकरण के अनु. 
सार बहवचन में इनका रूप होगा वकीलों या हाकिर्मा | 
लेकिन उढूँवाले बकीलों या द्वाकिमों न .कहकर बक़ला या 
हुक्‍काम कहते हैं। मौलवी का बहुवचन मौलवियों नहीं, 
मौलवियान है । इसी तरह अमीर का वहुवचन श्रमीरों 
नहीं, उमरा है । तालिबइल्म का रूप वहुवचन में बदलकर 
तुलबा हो जायगा, और जमात का जमातों न कहकर 
जमइयत हो जायगा । जहाँ हम चमन का गुल कहेंगे, 
वहाँ उदूबाले, सामी ज़बानों के मुहाविरे के मुताविक, 
उसे गुले-चमन कहेंगे । अमन-चेन न कहकर वह त्रम्न- 
ओ ञ्रामान के ज़्यादा पसन्द करेंगे | फ़रज़न्दे-वितानिया 
उसके कानों को कहीं ज्यादा सुहाता हे । मख़बूतुलहबास इस 
मज्ञे के मरीज़ों की ज्ञान पर हमें रोज़मर्श मिलेगा । उल? 
का श्रथं सस्बन्ध-सूचक है, लेकिन “का? के इस्तेमाल से 
उन्हे नफ़रत है । जहाँ “उल” से काम चलेगा, वहाँ “का? 
को वे घुसने भी न देंगे। वकील से हमें नफरत नहीं, 
कागज्ञ ठीक है, लोकन बकला ओर कागज़ात क्यों ! अज्जी 
तो हम सब कहते हैं, लोकन श्रारायज़ हम क्यों कहें? 
सम्बन्ध को तो हम मल जाएं और मुतञ हलक से नेह जोड़ें । 
तजवीज्गै कहना मुनासव नही, क्योकि शाइत्ता लोग तजा- 
वीज़ कहा करते है । ये सब अनुचित प्रयोग हे । उदू 
हिन्द की है | उसे ईरानी या अरबी का रूप देना भूल है। 
जो हिन्द की ज्ञव्रान लिखना या बोलना चाहते हैं, उन्हे तो 
` इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपनी इवान में 
लिखने या बोलने के समय अपनों ज़बान के क़ानून को 
आद्‌ खखें । परदेशी ज़बान के कानूनों को पाबंदी करने की 
कोई ज़रूरत नहीं | 

इसी तरह उदूंचाले क्रिया के इस्तेमाल में भी. ज्यादतो 
` कर्ते हैं | हिन्दी और इत मुल्क की दूसरी भारतीय आय 
भाषाओं में क्रिया वाक्य के श्रत में आती हे । उदूवाले 
सामी ज़वानों की नक़ल करते हुए क्रिया को वाक्य के 
आदि या बीच में इस्तेमाल करते हें । वे कहेंगे--“शुक्र 
है उस ख़ुदा को ११ उन्हें “पदा के शुक्र है? कहना ढोक 
नहीं जँचता | ऐसी श्रनेक ।मालें दा जा सकती हें । हो 
` सकता है {क जेता हम कहते हूँ वेसा करने से हमारी जवान 
एक लिमाना ज़बान न रहे | लेकिन ज़बान तो ऐदी दोनी 


\ 
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[भाग ३ | इह 
चाहिए जिसे मामूली आदभी भी समझ सके | ग्रर 
ईरानियों की नक़्ल करना जातीय पतन श्रौर पा ॥ 
कंगाली की डुग्गी पीटना है। उद्‌ को बिदेशी का | 
ढाल कर उसे स्वदेशी ज़वान करार देना या हि | 
साम्प्रदायिक दुराग्रह मात्र है। ना | 
हमने जो कुछ ऊपर कहा है, उससे ही ३६३ | 
मामले में मेश जो दृष्टिकोण है, वह स्पष्ट हो जाता र। | 
हिन्दी-उदू में अरबी या फारसी के जो शब्द प्रचांतत | 
उनके निकालने का में हामी नहीं। लेकिन उडे | 
भेद को ।सटाने या उसे कम-से-कस करने के लिए पे 
यह क़तई राय हैं कि हम परदेशी लझज़ों को ऐसे हाँदेह ( 
ढाले, जिससे उनका परदेशी-पन दूर हो जाय | इसहिए | 
कि उनका हम प्रयोग उन नियमों के ग्रनुप्ता 


करें, जनका हमारे देश में चलन है | विदेशी भाषावे | १ 
३ 


भी अपनाना एकदस दूसरा मनोवृत्ति का सूचक है। झ। 
मनोदत्ति की जितनी भी निदा को जाय, थोड़ी है । गे | 
राय में संस्कृत-शब्दों के खिलाफ जो जहाद इस व अ | तिए हि 
अख़बार और उदू के हिमायती उठा रहे है, वह | 
है । इभारे सामने यह सवाल नहीं है कि फारसी या 

के रायज शब्द हमारी भाषा में से निकाल दिये जाग, ग्र 
न यही सवाल है कि संस्कृत के जो प्रचलित शहर ह्या 
ने हर करें | दोरे 


Ey ८.२ 


जीवन के ग्रट्टट अंग हैं | लेकिन इसके स 
भी राय है कि हिन्दी के लिए जिन न 
की ज़रूरत पड़े, वे ज़्यादातर प्रात ग्रार ९ 
जायें, क्योंकि हिन्दुत्तान की किसी भी हि 
से संस्कृत के साथ ऐसा सम्बन्ध हैं; ॐ फी 
51. भाषा ट्स मु 
ख़त्म नहीं हो सकता, जब तक वे || शट 


हुत- 
गी के समथन में 4 
भाषा रहेगी । इसी मत के दो में लिखा 


आलिमों ने ख़ुद मी बड़े ज़ोरदार १ की वश 
उदू में अरबी ओर फरारी व त्रीय 
छुंद-संबंधी नियमों के उदूवाल/ द मोक ब 
के साहत्य से ग्रहण किया हे। उन ५ शायरी गै 
पर हमारे बड़े-बड़े शायरों ने कमाल के. ता 
हमें उन तज्ञों के अपनाना चाहिए, 


क्र भाषः री 
र्त ॥ ३ 


बा" ] 
1000 


न इत मुल्क के छद संबंधी नियमों के अपनाते हैं । 
ई || ९८ योखीय सानेट के वज़न पर कविता हिन्दी या 
देः || धतसने की कोशिश करते हैं, या वदशा छद लि 
मनव | हदे यों कें आनुतार कावता करने की केाशिश 


तो कोई वजह नहीं कि उदूं-बहारों के हम पर- 


| दतं ९ न डट 
1३३ | बह करार दें, और उन्हें क्यो न अपने साहित्य का 
ता है। | क्ष गा लें.। शब्दों और व्याकरण-संवंधी [नियमों के 


मं इस तरह का समझोता होना असंभव है हल 
उडू | का नों के जो नियम हैं, वे इंडो-अयन ज़बान के 
लिए मेरे (नदद हो सकते । दमै बहुवचन, विशेषण और 
सॉंचेगे / य, रादि के प्रयोग ही में अपने नियमों का पालन 
इतत | हला चाहिए। अगर हम हठधर्मी ओर तास्सुष के। 
शरन | होज़र काम करें, तो काई वजह नहीं कि हिन्दो-उदू में 
| भाषा वे | बेशक इस समय नज़र श्रा रही है, वह चन्द दिनों 
नियम कष | गयो नकम हो जाय । इंशा की “रानी केतकी की 
है। ह| होगी” में हिन्दुस्तानी शब्द ही आपके मिलेगे, लेकिन 
है | मे! | सक्रेकाव्यों का कांचा सामी भारतांय आय नहीं, इसी 
वक्त ॐ | तिर हिल्ुस्तानी की एक किताब होते हुए ।दन्दी मेरे 
वह गस | तसं ने उसे उदू का एक साधारण पोथी साना है। 

यात्र छ दुख डा हिन ङ 
जावं गरी! हे ह ता पडता र हे के है रो 
दू ह| ऐेग्रोर चौड़ा करने $ वे nies 
र म काई कार-हसर उठा न रक्खी। 
करं ।९१ को के भेद ने । न्दी- दू के मासले में ज्याद 
ताहि | नही डाला, जित ॥ ने गंदा व 
तत आह क ना अन्तर पैदा हो गया दोनों ज़बानों 

सूल म भेदके 

के रेको बहस दो बातों द हीं 
पस ग्राकृष्ट करतो हु | रन 0 कसो 
हन्दो-उदू में एक तो 
की है कि अरबी या प रसा के लफ़ज़ कसरत 
(किसी | पदन या संस्कृत के तत्सम या तद्भव 
हे ` च अरबमा ओर फारसी के गयज 
की माँग नहीं पेश की | अगर कोई 
शा करे, तो उसका ऐसा करना मेरी 
दस अल अगर चाहते हैं कि 
प्रचार हो और ज़्यादातर 
"दे और पढ़ें, तो उनके लिए 
है कि क्या विदेशी शब्दों के 
तत्सम ओर तद्भव शब्दों 


लत ह | 
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हिन्दी ऑर उद को समस्या 


४९१ 


ee +S ND 0 च 


का इस्तेमाल करना मुनासित्र होगा ? अगर अपनी इस ड 
गलती को वे न मानेंगे, और परदेशी लप़ज़ों के सामने | 
वे अपने लंफ़्ज़ों का अनादर करते रहेंगे, तो इससे 
उन्हीं को नुकसान पहुँचेगा। हमें दःख होगा, अगर | 
तरङ्गा में उदू की इस ज़िद की वजह से नुकसान पहुँचा | 
या वाधा पड़ी। लेकिन इसका फोवला हम उद ॐ 
हामयाँ ही पर छोड़ते हैं | जिन शब्दों के वे आज सस्कृत 
के कहकर -सुश्किल रोर गेरमानूत लफ़ः करा, देकर = ी 
शास्युल मचाते ओर चाहते हैं कि उनका इस्तेमाल एक | 
दम बन्द हो जाय, उन शब्दों की बाबन उन्हे यढ सोचना | 
चाहिए क हिन्दीवाले इन्हीं “कठिन” शब्दों की बदोलत 
अपनी ।कतात्ों के हज़ारों की तादाद में बेंच लेते हैं। | 
हिन्दी-नवीस आज आज़ादी के साथ इन कठिन शब्दों का 
इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिन्दी अख़बारों या [किताबों के 
पढ्नेवाले इन्हें न ग़ैरमानूत समकते रौर न उनकी वजह से | 
ऐसे अशवा ह या कताब। के खरीदने से रुकते हैं | उदूवालों | 
ने अपनी संकीणंता के कारण उदू की स्वाभाविक उन्नति 
का मा दिया। उसका जो नेग विक्रास था, वह 
इनक साहःत्यक संकाणता ग्रार श्रदूरदांशता के कारण 
संकुचित हो गया । उसके फेलाव का दायरा इन नादान 
दोस्तों की नादानी की वजह से, इतना महदूद हो गया कि 
उसे हिलने-डुलेने की भी जगदे नहीं रह गई। तंग चारजामे | 
में कसकर उन्हाने उसे ग्रपंग आर श्रपाहिज बना दिया । | 
अगर ।हन्दुस्तान की दूसरी प्रांतिक भाषाओं के सुका बले | 
में उन्हें अपनी ज़बान को बराबरा का दजा दिलाना संज्ञर | 
है, तो उन्हें संजीदगो से श्रयनी इस मौजूदा नीत पर गौर 
करना चाहिए। उदू [उछुड़ी-अ्रबी और फ़ारसो-शब्दों 
पर ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर देने की वजह से; हिन्दी बढ़ी 
इस पाबन्दी से छुटकारा पाने को वजह से । हमें अरबी 
र फारसी लफ्गौ से कोई विद्वेष नहीं, लेकिन सच तो. 
यह है कि उदू तभी जिन्दा रह सकती है, पनप सकती ह 
बढ़ तकती है, और तरक्षक्री कर सकती है, जब वह अप 
के इस मुल्क की ज़बान बनाकर लोगों के सामने आयेगी | 
जब तक वह अपने के सामी ज़बानों की असली 
समभझेगी और संस्कृत के साथ सौतेलेपन का बतः 
पर ऊतारू रहेगी, तब तक उसके लिए न तो इस 
में भावष्य है, और न वह दूसरी प्रान्तीय ज़बानों के 


विले में ज्यादा दिन तक ठहर सकती है। जिस घड़ी 
सरकारी इम्दाद, जो उसे इस समय मिल रही हैं, 
इट जायगी, उसी वक्त उका घात्मा हो जायगा | 
“हिन्दी ग्रगर बढ़ी, तो इसलिए नहीं कि सरकार ने उसकी 
` हिमायत की । उदू ग्रगर घटी, तो इस्तलिए नहीं कि जो 
सरकारी इम्दाद उसे पहले मिलती थी, उसका मिलना 
बन्द हो गया। सन्‌ १९३६ तक तो कांग्रेस-गवनमेट 
७ या ८ सूबों में राज्य नहीं करती थी । तब तो नवाब सर 
मुहम्मद यूसुफ का इस सूबे में राज्य था । इन्डी के भाई- 
बन्धु दूसरे सूबों में भी हुकूमत करते ये, फिर क्या वजह 
है कि इस सबके होते हुए भी हिन्दी पिछले ४७ साल में 
तो इतनी आगे बढ़ गई और उदू सरकारी इम्दाद के पाते 
हुए भी इतनी पिछड़ गई ! वजह सफ यह है कि उदू: 
परस्तो ने उदू को इस मुल्क की ज़बान न मानकर अरबी 
ओर फारसी के मेल-जोल से एक नई भाषा ईजाद करने की 
कोशिश की | उनकी यदद कोशिश गलत थी, और गलत 
साबित भी हुई । 

ऊपर जो कहा गया हे, उसी से चोथे प्रश्‍न का जवाब 
पाठको को मिज्च जायगा । चौथा प्रश्‍न था कि नये शब्द 
कहाँ से लिये जार्य--श्रस्त्री, फारसी या संस्कृत से! इस 
' समय मुल्कों की सीमायें मिट-सी गई हे | ऐसा मालूम 
| होता हे कि संसार थोड़े ही दिनों में हमारा पड़ोसी वन 


विचारों का प्रचंड धावा हो रहा है । नई धारणायें, नये 
सम्बन्धो ग्रौर नयेश्रनुभवों के व्यक्त करने के लिए हमारे लिए 
। यह ज़रूरी हा गथा है कि हम उनके लिए या तो योरप की 
` जवान के शब्दों के अपनाव या अपने यहाँ के मौजुदा 
शब्दों से इन नये ज़्यालात को प्रकट करने के लिए नये 
शब्द गढ़ें। शब्द गढ़ने के लिए अगर हमें अरबी ओर 
फारसी की शरण लेना मंज़र है, तो कोई वजह नहीं कि 
अरबी श्रौर फारसी के बजाय हम योरपीय ज़बान के लफ्न्नो 
को क्यों न ले लें; क्योंकि दोनों ही तरह के शब्द हमारे लिए 
` एक से परदेशी हैं। ऐवी पुकार होते हुए, काई वजह नहा मालूम 
होती कि हम क्यों संस्कृत-शब्दों को छोड़कर अरबी और 
पारसी से नये शब्द गढ | बगाली, आसामी, उड्या, 

- मराडी, गुजराती, तामिल, तेलगू ओर राजस्थानी में समान 
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जायगा | चार) ओर से इस समय हिन्दुस्तान पर नये नये . 


किसका अत हो जायगा | 


छोड़कर तात्सुब से काम लें जो संस्कृत शब्दों ह बने 8. शि 
न लें, तो काई वजह नहीं मालूम होती कि उद के ज पन 
योरपीय लफ़्ज़ों के क्‍यों न ले ले। देने ही तरह र | 
एक-से परदेशी हैं। काई वजह नहीं मालूम होती |. ॥ । “3 
क्यों संस्कृत-शब्दों को अरबी और फारसी से गह | त 
पारिभाषिक शब्दों की संख्या बहुत है, जिनके बिए । 110 

हमें नये शब्द न गढ्ने पड़ेंगे, और जिनके लिए हमा । त 
ज़बान में आसानी से शब्द मिल सकते हैं। यडा | | हर 
गाज भी उसी तरह से हो रहा है। बंगाली, रासी, | इरी 
उड़िया, मराठी, गुजराती, तामिल, तेलगू और राजन ' प्रानी 
में एक-से पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग हो रहे ह | ग्रा हदे 
हम तंगस़याली छोड़कर तास्सुत्र से काम न लें, ते वेश | नद 
वजह नहीं मालूम होती कि उदू भी हिन्दुस्तान को श्रम्‌ | परप प 
प्रांतिक भाषा ग्रा की तरह उसके पारिभाषिक शब्दों को को | | बरन 
न सीखें । लेकिन अगर हमारे उदूंपरस्त दोस्त उन पा | बचा 
भाषिक शब्दों के नहीं अपनाना चाहते, जिन्है हिनदु्लाग | प मेज 
की दूसरी प्रांतिक ज्ञबाने अपनाती हैं, या अपना लिया है | जागर 
तो उन्हे आज़ादी है। अगर वे इस्तलाहात के ताम | ह्री 


को अरबी या फारसी से लेंगे, तो उन्हें इस रब | बेर 
सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि उसी | भ: 
ज़बान इस मुल्क की ज़बान न रह सकेगी | रदश | म ह 
तक़ाज़ा है कि वे इस मामले में हृठधर्मों नकर! प घ 
अगर नये लफ़्ज़ बनाने में हिन्दुस्तान में रायज जां | भ 
इम्दाद नहीं मिलेगी, तो में 1नस्सकोच. अरबी र परी हद. 


नामुनातिब होगा कि हिन्दी को छोड़कर वाई 
में लाऊँ | लेकिन यह तो अपनो-अ्रपर्ना 


व | 9 
लियत पर निभर है कि कोन किस हु | हे 
ज़्यादा पसंद करता है। हमें उनसे कोई शि तग र 


उर्दू पसन्द है । लेकिन अगर दम श्रपन 
करना चाहते हैं, ते उन्हें-हमसे भाडे १, * | 
उन्हे भी आज़ादी होनी चाहिए, श्र धोर हमे 
जनता के हाथो में है | रस्म ओर रिवाज 

बात के तय कर देंगी कि कौन 


पांचवे सवाल का जवाब मैं वन्द 


A 


F जर [ह 
स्या ५ | 

मेरी राय सं इस सूद का रगवनमट का साफ़ 
बह एलान देना चाहिए कि दोनो लिपियाँ 


बने 6 


॥ में थ 
केशर || द्वे सफारी लिपियाँ हैं । हस उदू को सरकारी दफ़तरों 
कहा | ३ माले के नाती नहीं । हम पक्षपाती हो भी कैसे 
| कही | देह, जब हमने खुले दिल से यह 121 कर लिया 
के [ए | १ ह इत सवे में दो बाने हैं। सरकार के यह भी 
हमारी | प्रर तेना चाहिए कि जस दाने लिंपयाँ इस सूबे 
यह का | ॥| सरकारी लिपियाँ हैं, उसी तरह दोनों ज़बाने भी 
ग्रामी, | एकरी ज़बान हैं शर सरकारी मुलाजिमों के पूण 


ज्यानी 
| ग्रा 
(त 
को श्रय 


्रमदी है कि वह जिस जवान में चाहें, काम कर सकते 
/ | दोनों के एकर्ताँ रुतवा मिलना चाहिए | किसी को 
बै दिखाना सरकार के लिए सुनाधिब नहीं | किसी के 
परप प्तुपात करना भी बेजा है | लेकिन जनता के भी 
| के क्यों | [ग्राजादी होनी चाहिए कि वह जिस जबान और लिप 
उन पाए | पंचा, उसमें सरकार के पास ग्रजिर्यां दे सके, या चिट्टी- 
हन्दुखा | न भेज सके | मद्रास में ४ ज्ञान और ४ लिपियाँ सरकारी 
लिया ह, | झा शौर लिपयाँ है । बंबई प्रांत में ३ ज़बानें और [लपियाँ 
कै ल सारै लिपियाँ और ज़बाने है | साउथ ग्राफ्रिका में 
हे | ह मानी जाती हैं। जब और जगहों में कई 
क: | 11 हे तती हु, तो कारे वजह नही 
र) चचत 10 था प्‌ दा ज़बाने और दो लिपियाँ 
जानेर कई! जा पि सकारो ऽवाने र लिपियाँ मानी 
र र | हिउ ञो ३9 तरह का एलान कर दे, तो 
आप त्म । ME दोर 
| ३ ८ हे जायगा . हमारे मुसलमान दोस्तों 
रे ओर, रे हिन्दू उदू का इस सूबे के 
। 3 दालतां से निकालने की केशिश 
उ ९ इथ बात का इतमीनान हो जाय 
गैराज़ नृह। है त द 24 क 
जञ सा सा न्दा का भी वही सह: 
2 इस सूबे में उदू के हासिल 
गज मान, दोनों का समझौता 
मने जो कुछ ऊपर लिखा हे 
सिद्धांतों के निदिष्ट क छ ठे पड 
भरता है | इन सिद्धातो 
के लिए सरकार को एक कमेटी 
कमेटी गव्नमेंट से सिफारिश 
अपर कहे गये उसूलों के इस 
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अमन मला सकते हे | यह सही है 6 


इसकी वजह से 
सरकारी दफ़्तरों का खर्च 


बढ़ेगा, लेकिन जनता की सह 
लियत का महेनऊर रखने में अगर सरकारी खर बढे तो. 
उतराज़ का बात नहीं। लेजिस्लेटिव असेम्बलियों और 
कोसला की कायवाही जो हिन्दुस्तानी में होती है बह 
हृन्दी-उदू दोनों में छापी जाती है। इस वजह से छपाई 
का खेच बढ़ तो गया, लेकिन जनता की सहलियत के 
लिहाज़ से ऐसा करना मुनासित्र समझा गया और इसका 
नताजा यह हुआ कि हन्दू-सुतलभानों को कोई शिकायत 
वाक्ना नहीं रही । अगर ऐसा न किया जाता, तो दोनों की | 
शिकायत बनी रहती | रसीदें उदू में शाया हैं, तो कोई 
वजह नहा कि वे हिन्दी सें क्यों न प्रकाशित की जाये | 
सम्मन दोनों लिपयों और दोनों भाषाग्रों में लिखे जाने 
चाहिए । नहरों को ग्राबपाशी की रसीदें कोई .वजह नहीं 
कि एक लिप ही में क्यों दी जायें। और इसकी काई 
माकूल वजह नहीं मालूम होती हे कि पुलिस की जो खोटे 
लिखी जाती हैं, वे सब उदू ही में लिखी जाये | अगर 
उसूल मान लिया जाय, तो इकसाँ उसूज़ अमल में लाना 
केइ दिक्रकत-तलब बात न होगो | ; 
अब सातवाँ सवाल सिफ़ वाऊी बचता है, तालीम | 
किस लिपि और किस इवान में बच्चों को दी जाय । 
ग्राज-कल कुछ दोस्त इस वात पर ज़ोर दे रहे हैं कि श०्वाँ 
दर्जा तक हिन्दी-उदू में पढ़ाई अनिवाय कर दी जाय | | 
सन्‌ १९२८ में मेंते यहो बात पीड ग्रॉफ वर्नाक्यूलर फ़ाइ- | 
नल के जलसे में उठाई थी । ओर, मेरा प्रस्ताव मी बहु- 
मत से मंज़ूर हो गया था । लेकिन उस वक्त की गवनेसेंट 
ने उसे मंज़ूर नहीं किया । मैं यद मानता हूँ 'क इल प्रत्ताव | 
के समथन मं जो दलील दी जाती हैं, लेकिन जितना ही 
मैंने इस मसले पर गौर किया है, उतना हो ज्यादा एः 
राज़ात मेरे सामने आये हैं। ओर बातें जाने दीजि 
सबसे बड़ा एतराज्ञ यह है कि लड़कों की तालीम ज़्यादातर 
शाब्दिक है। उसे काय-शील बनाने की सिफारिश | 
कौंसिल ने की है। देहाती बच्चों को पढ़ने के 
ही वक्त नहीं अगर वे एक लिपि, एक ज्ञत्रान ही 
लें, तो बहुत बड़ी आत है। दो लग्रियों और दो ज्ञ 
-का' सीखना उनके लिए मुनासिब न होग७। पहले तो 
श्रौर सीखने का उनके पास वक्त नहीं | इतना ! 


४९४ 


दो लिवियों और दो ज़बानों के सीखने पर उनके मस्तिष्क 
पर ज़रूरत से ज़्यादा बरोभा पड़ेगा । श्रगर सरकारी दतरा 
और अदालतों में दो ज़बानें हो जाती हैं, तो कोई वजह 
नहीं कि हमारे सूबे के गरीब बच्चों के यह ज़हमत उठा नी 
पड़े । अपने काम के लिए वे दो लिपियों और ज़बानों मं 
जिसके वे जानते हों, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा 
यह जाता है कि जब तक्र दोनों लिपियो और ज़बानों में 
स्कूलों में इन्तज़ाम न दो जायगा, तब तक हिन्दू-सुतलमानों 
का मेल नहीं हो सकता । ज़बान और लिपि को मोटो दीवार 
दोनों के बीच में खड़ी होकर भेद-भाव बढ़ा देगी। अगर 
हमारे छूने के सब बच्चे हिन्दी-उदूं दोनों पढ़ लें, अर्थात्‌ 
हिन्दू-सुतलमान एक दूसरे के विचारा से वाक्रिफ हो जायें, 
तो सब तालिवइल्मो के ऊपर दोनो छबान का असर एकर्सा 
हो और इश वजह से एकता का भाव घटेगा। लेकिन में 
पूछता हूँ कि क्या कोई और आसान तरीक्रा हम नहीं 
निकाल सकते । हिन्दी के अख़बारों ने इस काम के बहुत 
(बी के साथ किया है | हिन्दी को बहुत-सी पत्र-पत्रिकाये 
अपने हर एक अंक में बड़े-बड़े शायरों की नज़्मों और 
` उनके शब्दों का ज्यों-का-त्यों उद्धत करती हैं, और उनकी 
शाथरियों में जो अरबी और फारसी के काठन शब्द आते 
हैं, उनके पर्यायवाची शब्दों के फुटनोट सें दे देती 
है । ्राकवर, ज़ोक, सी, चकबस्त और गालिब के 
दीवाने की हिन्दी-ग्रत्षरो में कई प्रतियाँ निकल चुकी 
हैं। हज़ारों की तादाद में इन किताबों की बिक्री भी 
हुई है । कविता-कौमुदी आदि की तरह उदू शायरों की नजमा 
के बड़े सुन्दर संग्रह निकल चुके हैं । इन किताबों की बदोलत 
ओ- उद्‌ शायरों के ख़यालात का बड़ी आसानी से प्रचार हुआ 
। , हे, और हो रहा है | मैंने ख़ुद जब भारत का संपादक था, 
तब अपने उदू जाननेवाले दोस्तों के ऐसे लेख छापे, जो 
. विशुद्ध उदू-ज्ञवान में लिखे गये थे। मैंने केवल लिपि 
` बदलकर उन्हें ज्यों-का-त्यों प्रकाशित किया | क्योंकि मेरी 
यह नीति थी कि भारत के पाठक दोनों ही ज़भान से 
वाक्रिफ हो जाये | क्‍या उदू-ग्रह्धवार-नवीसा ने हिन्दी 
शायरो या लेखकों के नज़्मों या लेखों को इसी तरह से 
आपने अग़बारों में शाया करने की नियत फ़रमाई हे १ 


| 
1 - 


कोशिश ने लगे हुए हैँ या वे? दो लिपियाँ 
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जानने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है तंग 
छोड़ने की, तास्सुब से मुँह मोड्ने की और 
इस वात को दिल खोलकर तस्लीम करने की 
सं आज द्नि दो सत बाने हैँ | इस बात कोप 
हमें तस्लीस करना पड़ेगा कि इस सूबे में एक ज्या. 
बोलनेवालों की तादाद आज दिन भी ज्यादा है। रीः | 
इस ज़वान के पढ़नेवालों की तादाद जहाँ पहले ५ | 
थोड़ी थी, वहाँ अब दिन-ब-दिन बढ़ती जाती है। षे 
हालत में सब बच्चों के दे।ना ज़बानें और दोनों ति | 
अलग-अलग सिखाने के लिए मजबूर करना गैर पुना 
सिद्ध हांगा । हाँ, सरकारी दफ़्तरों और ग्रदालतो मगे ( 
सुलाज़िम रक्खे जाय, उनके लिए दोनों ज़बानों शरोर वेने | 
लिपियों का जानना निहायत ज़ल्री है। इस तर बन 
सरकारी हुक्म बरसों-पहले निकल चुका है। लेकिन आं | £ 


दल भै 
"त 
फि इ पे | 


तक उस पर अमल नहीं किया गया | श्राज क|. सि 
किसी उदू-परस्त ने इस बात की शिकायत भी बही . 


तो जहाँ में इस बात का हामी हूँ कि सरकारी दप्तर रो | 
अदालतों तथा बोडी के दफ्तरों के मुलांजमा के तिर 
दानों लिपियों और दोनों ज़बानों के जानना तानी 
करार दिया जाय, वहाँ मैं दोनों ज्वानो श्रोर लि | त 
लाज़िसी बनाने का विरोधी हूँ. । अपनी खुशी से जा सा ह भ्र 
चाहे, दोनों लिंपयाँ सीखे या दोनों जाने पढ़े, ह! 
ऐता करने के लिए उसको हर तरह की स झा है 
पहुँचाना हमारा फ़ज़ हाना चाहिए । लेकिन ८. १. ४ 
सीखने के लिए किसी के हमें जबरन मजबूर त र i पी 
चाहिए, । सुल्क की बदाक्रिस्मती से, हमारे बो के रा का 
की ज़बान के अलावा, अँगरेज़ों ज़बान भी क - | मार 
कर्ज़ है। एक तीसरी ज़बान ओर लिप क] ॥॥ हा 
उन्हें मजबूर करना उनके साथ र उ बि 
ज़बाने सीखने का बाझ इन बच्च का र की | 
वही क्या कम है। उदूं का हंडी दन बण 
के लिए अपने बच्चों कें कुर्बान न क ड i 
उदू की हैसियत कायम रहेगी, श्र र न 

बात का खयाल रक्खा जाय जि 
किया है, इससे अधिक करना अ क्क रौँ 
हागा । इससे कम करना भी हम साव 
भ्रडंगा लगाना देगा | 
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र-मुना्न  * र्‌ । स्न ला- स 

र [रताय भाहेला-समाज 

ग्रोर दे | ८0 हि ी 
तरह ब्र | लेखिका, कुमारी चन्दन पारीख-एम० ए० 
ह जः पारख एम? ए० एक याम्य ओर विहुषां महिला हैं। आप दो वष तक सम 1) 
ग्राज छ| क राज का अध्ययन करक हाल हो भारत लोटो है और कुछ दिना से महात्मा गांधो जी 

ह| र साता स कन्या-गुरुकुल में हिन्दा सांखने के लिए आई हे । आपका विचार हिन्दो साख कर आरः 
तं ह|. हला समाज सें काये करने का है । आशा है पाठिकायं चन्दन बहिन के विचारों को ध्यान प 
छ. से पढ्गो । 

ता | जहम अपनी तुलना 
लप भे | करते हे तब 
जा ह ओर कित 


७७0 


दूसरे देश के मनुष्यो के साथ 
हमको पता लगता हे के हममें कितने 
पढ़ें, १ गा है, पर ह! सनक न नत 
5 क्ट जब वः ग्रा छो क सि 
सूल गा हे तव दूसरे ET I SS 
| पात कः ` जलचर प्राणियों को देखकर उसे 
ह 3६6 कर. पता लगता हे । दूषरे के दोषों 
; तिही | भर प्रात ह और अपने दोषों की उपेक्षा करके हम 
गा लिणे पाता» _ ° सकते, इसी हाष्टकाण से याद मैं 
अहित पाय बहनों य 
ते बेह्‌ तो पाड इछ साधारण अवशुरों का ज़िक्र 
गा. त न होगा । 


ने की गंदी इच्छा | 
दिन में इतनी दास्त 


करती तो दूसरी 


का विश्वाष सं क CR 
जी बातें उलो PS [कुमारी शान्ती देवो टडन, इस वष प्रयाग मा 
करने क लिए विद्यापीठ की “सरस्वती” परीक्षा में सवधैथम उत्त 


निजी रहस्यों को जानकर - हैं | आपकी अवस्था अभी केवल १७ वध की है 


| और ले कर उस 
श्री हे ॥ | न नि 


पर दूसरी के 
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४६६ न सरस्वतो | | भा, 
LDL Rd MaMa या | 
तीन दिन के परिचय के बाद वे कमरे गे वु 
किताबें और नोटबुक खोलकर देखने का प्र || 
ER लखा के ति का प्रयत्न Lh 
कि उनमें क्या लिखा हे । मेज़ पर यदि कोई मत 
जाय तो उसे भी बिना पूछे खोलकर पढ़ना शुरू कह 
हैँ। यदि खत की मालकिन साम्य शब्दों मै न शि 
प्रकट करती हैं तो वे कहती हैं कि कब तक आप ऐप न 
करोगी, कि हम ओर आप अलग-अलग है! शारं 
मानती हैं कि आप हमारी एक स्वजन जैसी हैं, हेड ब्रा) 
हमें गोर ही समझती हैं । और इसमें लज्जा बी ब 
कौनसी है १ में आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मै ह 
से कुछ नहीं कहूँगी । वास्तव में ऐसा होता है गि] 
दलील के सामने दूसरी स्त्री का कुछ वश नहीं बलत | 
और वह भी अपने हृदय की बात किती न क 
कहना चाइती है ही, इसलिए पहली स्त्री से सव कुछ क 
देती हे | पर यदि वह अपनी बात कहना नहीं चाहती 
सब आत्मिक और मानसिक बल इकट्ठा करके कह के 
है कि “नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, में अपना प्र श्रा 
पढाना नहीं चाहती ।? आश्चयं की बात तो बहु ह| 
दूसरी स्त्री की ढढ़ता और ग्रात्ममान देखकर पहता ह| 


ee 


१ 


तिए 
जाती ९ 

ज 
या र 
` दतरा 
{सः 
एक 
हारै. 
मौ अ 
EE 
कू जी 
UE 


[असती स्टेला बानजोमन पहली माइला ह जा 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय की एम० एस-सी० काम० में सर्व- 
प्रथम उत्तीर्ण हुई हैं ।] 


उन्हे हृदय में रखना कठिन हो जाता है | भारतीय स्त्रियों 
का हृदय इतना संकुचित है कि उसमें अपनी भी निजी 
बात नंहीं रह सकती, फिर दूसरों की तो रह ही कैसे सकती. 
है | वह स्त्री जब कसी दूसरी स्त्री के साथ परिचय करती ' 


८. > : ३, 
है तत्र उससे पहली स्त्री का सारा भेद बतला देती है | पर 0७५, 
मज्ञा दद है कि उससे यह भी. कहती हैं कि वहन, यह बात “ बिर 
` तुम किसी और को न बतलाना । [कुमारी सरलादेवी पाराशर रप ति त 


' दूसरों के (लष भी ग्रपना जीवन प्राइवेट हो सकता सभा की रिशेटर नियुक्त हुई ह देता 
है, भारतीय (ख्रयाँ ऐसा कभी नहीं समझ सकतीं | दो ही बाली आप सर्वप्रथम महिला हैं |] 
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[ हि वे परस्पर घृणा 
| दले लगती हैं 
ग्रोर हमेशा 
| (ए दोस्ती टूट 
जाती है | 
ज्र दा चार 
ह्यां गथ मिल- 
बबातचीत करती 
(त उनकी बात 
बा एक ही विषय 
'हाई..,“लडकी ~ 
| दयो श्रपनी जाति [आधुनिक तुर्की की लड़कियाँ खेल-कूद और व्यायाम में बहुत दिलचस्पी रखती हैं |] 


ग पिशी 
ब 
चाहते 
के कहे 
तश्रा 
वह र दूसरे जाति में शादी करती हे £......... इस प्रकार को अन्य बातों पर स्रिया मिन्न-भन्न हडिकोशों 
पहली ह गी को क्‍यों अब तक बचा पैदा नहीं हुआ से ऐसी चर्चा करती हैं कि महात्मा गांधी जी भी राजनैतिक ” 
| ९... लड़का क्यो अब तक कुंवारा है? इन बातों और हलचल के बारे में इतने दृष्टिकाणो से नहीं सोच सकते / 
"यक हें। शादी करना 
या नहीं, करना ता. 
कहाँ करना, ओर 
शादी के बाद बच्चा 
पैदा करना कि नहीं | 
ये सब निजी बातें | 
हैं। पर न जाने, | 
क्यों खियाँ अपनी | 
प्राइवेट बात की. 
चर्चा करके संतुष्य 
नहीं दाती हैं, वे | 
ते दूसरों के जीबन | 
में भी चंचुप्रवेश 
अधिकार समती 


बालिका. हे कद 
४ का “चालय-कॉलेज, कानपुर की छात्राओं को हवाई हमले से सा करने कीं | 
. 37 शिक्षा दी जा रही है।] | 
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E/ 


[दुक की लड़कियाँ अब परदे से बाहर निकल आई 
शौर पार्लामेण के मेम्बर बनती हैं |] 


| कभी-कभी तो यह प्रवृत्ति अशिष्टता की हद तक पहुँच 
है) अपने घर पर आये हुए अतिथि के पहनावे पर 
टिप्पणी करना उसका अपमान करना है| सभ्य 
गाज में ऐसा करना अ्रशिष्टता समझी जाती है । पर इस 
की महिलायें, जिनमें से अधिकांश अपने को पढ़ी- 
ची कहने या समझने की हिम्मत भी करती हैं, ऐसा 
में ही अपनी शान समझती हैं | एक बार में ऐसी 
बहिन से उदके 'कुज्! में मिलने गई । उन्होंने 
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[ भार ५, 


| मात ` 
हुना 
| ल हु 
| पहार 
| पा फा 
| शता: 
| सारण 
| पेत 
| EEE 


[तुका की लड़कियाँ पहले परदे में रहती थीं ।] 


ग्रादर-सत्कार के स्थान पर ऐसे प्रश्नों की झडी लगा दी | 
जिन्हें सुनकर सुके बड़ा आश्चय हुआ | न | 
-*-“**“ब्रहन जी, आपकी धोती तो ग्रच्छी नर की 
मेरे पति थाने के ग्रकषसर हैं...... उन्‍होंने उरे र 
अच्छी साड़ियाँ लाकर दी हैं--आप भी अपने पतित ||| 
ही धाड़ियाँ मँगा लीजिए, ! आपके पति गरीब माळून की | 
हैं! आप ऐसा स्वेटर क्यों पढने हैं १ यह तो अच्छा ड 
मेरा स्वेटर तो उससे अच्छा है । यह मेरे पति“) 
थे। आपके बाल बनाने का ढंग तो मु | | 
नहीं है । आप नंगे सर क्यों रहती हैं! ६ 1 की कर 
यह रीति नहीं है। शायद यह आप मेर है पी | 
कर रही हैं | अरे ! आप तो चूड़ियाँ भी ९ 
क्या आप सघवा-वधवा का मेद भाव | 
आपके बुन्दे तो मुलम्मे-के मालूस ४९ 
किसने ठग लिया ??--इत्यादि। ४ 


रे 


७ 


ति | वा ५ ] 
~ 


1 ११ 


| [श्री सावित्रीकन्या-हाईस्कूल, अजमेर, की छात्राय 
| आत की ताल पर डम्बल-व्यायाम कर रही हैं ।] 
| हुइता कठिन हो गया | और अधिक आश्चय ते मुझे 
| त हुआ जब मेंने जाना कि उक्त वहन जी एक जातीयं 
| एह्ता-मंडल की सदस्या हैं ओर वहाँ पर्दे के विरोध में 
| ता फाइ-फाइकर लेक्चर देती हैं और स्त्रियों को ग्राधु- 
| गिता में अपनाने की शिक्षा देती हैं इन बहन जी में 
| रण शिष्टाचार की भी तसीज़ न पाकर सुके तो बड़ा 
; हल हुआ | शायद इत युग में भी वे अपने सुहाग 


| 1 भर प जैसा नाजुक समझ रही हैं । 

गादी | त विना मांगी सलाह देने का जन्म ल्र्रियों*्की 
गा का है बात में पड़ने की प्रकृति से हुआ है । यदि 
| 13 ।३ दोष _निकालता हे तो हमके अच्छा नहीं 
हरे, | | यह सवमान्य सत्य हे । यदि हम दूसरों की 
से के | ती के न कर सके तो उत्में दोष क्यों निकालें १ 
की | करती का सवये स्त्रियों की जल्दी प्रशुंसा नहीं कर 
नही है। | है दु हृदय चाहे तो भी ! दूसरी खियाँ चाहे जैसी 
[में ह | । निय स भी महिलायें उनके दोघ ही देखेंगी | 
ई पद | भरेर „5 जी बनती हें । सासु जी कमी वह जी के 

त ॥ र्‌ स्वभाव से सं व लि हू 

ब वम हम सबके सा. 32 परी हो तकती। कया यह 
ही | पा ख्रियाँ हे पर लागू नहीं होता? 


भी कपडे क के भेदों का संग्रह नहीं कर सकतीं 

पित्त प्रि फा संग्रह अवश्य करती हैं। यदि 
त्र्यं ग ९ । याद्‌ 
झरती हैं लो. के का संग्रह करके अपना जीवन 
भे भे इन सेर स्त्रियां कपड़े और गहने के संग्रह 


इत्य समझती हे | आज हिन्दुस्तान में 
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ऐसी खियाँ हैं कि जिनके पास सौ, दो सौ, तीन सौ धोतिया | 
हैं । कई धोतियाँ तो बिना पहने ही फट जाती हे इससे 
हमारे देश को हानि पहुँचती है । लेकिन स्त्रियॉ में विचार 
करने की शक्ति कहाँ १ 

नये युग के साथ स्त्रियों के स्वभाव में एक नया परिवर्तन 
हुआ दै । पुराने समय में तो स्त्रियां सब काम हाथ से कर 
लेती थीं और कोई काम करने में लज्जा नहीं मानती थीं, पर 
आज की शिक्षित लड़कियाँ कुछ काम हाथ से करना नहीं 
चाहती | उसमें उनको शरम आती है। हमारे यह 
कॉलेज में पढ़नेवाली लड़कियों में दिखाऊपन बहुत आ 
गया है । स्पर्धां प्रगति के लिए अच्छी है, प्रगति का | 
पहला पद है; अपनी श्रेणी में अपने से होशियार लड़की | 


[उक्त कंन्या-हाईल्कूल की छ्ञत्रायें सुर-ताल पर | 
गात्र-परिचालन का अभ्यास कर रही हैं |] 

की मैं स्पर्धा न करूँ तो मैं कभी आगे न बढ़ सकूँ, एक | 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की स्पर्धा न करे तो प्रगति में पीछे रह 
जाय; अँगरेज़ी में कहते हैं कि स्वस्थ-प्रतियोगिता से मनुष्य | 
आगे बढ़ते हैं; लेकिन स्पर्धा का जब दुरुपयोग होता 
तब उसमें से दिखाऊपन का जन्म होता है । उस लड़ 
अच्छी धोती पहनी है, मैं उससे अधिक सुन्दर धोती 
तो मेरी शान रहेगी, इस तरह की प्रज्नत्ति मनुष्य को 
के लिए बाधक है। इतना ही नहीं वह उनके स 
नीचे भी गिरा देती दै। क्या में आशा करू कि 
बहनें अपने उपयुक्त आवश्यक-ढुगुणों का छोड़ने 
प्रय्न करेंगी, जिनके कारण उन्हें विदेशी महि 
सामने लज्जित होना पड़ता है । 


१३ सेस्यद क़ांसमञ्रलो 'मोर” साहित्यालंकार 
नर्रासंहपुर, खो० पो०, द्वारा प्रेषित तीन पुस्तके 

(१) हैदराबाद में हिन्दुओं के सुभीते, 

(२) हैद्राबाद का सूक्ष्म परिचय, 

(३) वन्दे मातरम्‌ का रहस्य । 

संय्यंद साहव हिन्दी के सुर्पारचत लेखक हैं। खद्दर 
पहनते, गान्धी टोपी लगाते श्रोर अपने को गान्धी जी का 
3 । पक्का अनुयायी कहते हैं । 
हस साधु-वेश में का केसा श्रन्तरंग है, इसका 
पता आपकी इन पुस्तकों से लगता है । ऐसा ज्ञात होता 
` हे कि कांग्रेस श्रोर हिन्दुओं के विरुद्ध मुसलमानों को 
भड़काने के लिए आपको निज्ञाम की सरकार या मुत्तलिम 
लीग की ओर से कुछ प्रेरणा मिलती है अन्यथा आप 
& अपनी बुद्धि का ऐसा बीभत्स प्रयोग कदापि न करते | 
पुस्तक नबर तीन -में ग्राप लिखते हैं-“पं० जवाहरलाल 
नेहरू, सुभाप्रचन्द्र ब्रोत,  श्रीकृष्णदः्त पालीवाल, ग्यांद 
ताग्री तथा धरस्वती, प्रताप, सैनिक आदि हिन्दी-पत्रों 
ने वन्दे मातरम्‌? का खुला विरोध किया है |” क्या इससे 
भी बड़ा झूठ कोई हो सकता है ! क्या मीर साहब अपने 
कथन के समथन में उक्त पत्र-पंत्रकाश्रों के लेखों का 
हवाला भी दे सकते हैँ? 
हुम कांग्रेस सरकार का ध्यान इस ज़हरीले साहित्य 
श्रोर विशेष रूप से आकृष्ट करते हैं | आश्चय तो यह 
कि साम्प्रदायिकता का (वष फेलानेवाली ऐसी पुस्तकं 
युक्त प्रान्त श्रौर मध्य-प्रान्त के प्रेसों में धड़ाधड़ छुप कर 

रो खा में बाडी जा रही हैं और सरकार ऐसे 
को र प्रकाशकों का कुछ भी नियत्रण नहीं करती | 
प्रेतों का नियंत्रण किये साम्प्रदायिक दंगों को रोकने 
आशा करना व्यथ है। 
9- प्रताप-विजय--लेखक, श्रीयुत ईशदर शास्री 
हैं। प्रकाशक--श्रीमाधवप्रसाद मिश्र, प्रभुदत्त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५ 


2 ख्य >) है | 
ख़राब, प्रष्ठ-संख्या ८२ और मूल्य ।) हैं डी न्तौ 


- ५९० 
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| हाई 
॥ ७) 


\ पर, ५ 
1 झा 
वेद-ंवद्याशय, ११ रानी भवाना का गला, काशा ह झा | पारी 
सफाइ साधारण, पृड-संख्या ६९ ओर मूल्य ॥) है। | दाय 

यह संस्कृत वृत्तं में लिखी हुई एक छोटी सी बरा | प्राय 
पुस्तक है । लेखक ने इसे खण्डकाव्य” कहा है, पर दे । 


ने ॥ राष्ट्रीय 
है के उस कसोटी पर यह पूरी नहीं उतरती | ६९ फू | £ 
की पुस्तक में परिचय-पत्रों के लिए १८ पृष्ठ निकाल देन | १ र 
कहाँ तक उचित है £ हाँ उसके बाद १२ पृष्ठ के ल्ला E 
भी दिये गये हैं ह 
“उदग्रवेगोच्छलदच्छुकेशरः | | 5 
चचाल युडेऽप्यचलां प्रचालयन” || आदि पदो मे| 
“ग्रपः का प्रयोग कवि के शब्ददारिद्रय और श्रतु | 
अनुप्रास प्रेम का परिचायक है । | र 
५--ऐतिहासिक स्थियाँ--सम्पादिका, श्रीमतो प्रेम | __ 
देवी हें । प्रकाशक, श्रीयुत मूलचन्द्र किसनदास गाय 
दिगम्बर जैन-पुस्तकालय, सूरत हैं । छपाई भद्दी, एडस || 
८७ और मूल्य ॥ दै । | | 
इसमें जैन-धर्ममन्थों के आधार पर भाल की ६ 
प्राचीन सतियों की जीवनियाँ लिखी गई हैं। ४ 
जन महिलाओं के लिए लिखी गई है क्योंकि म दो ह | | 
कथायें हिन्दू-समाज में परम्परा से प्रचलित स्यात | 
से सामज्ञस्य नहीं रखतीं । सीता जी की कथा भी त १ 
अजीब-सी लगती है और नामों को छोड़कर रेम १ | 
वह रामायण में दी हुई सीता की कथा से बरिल 
नहीं खाती । ह न पर 
६--चित्रसेन पद्मावतो चरित्र लेखक . त 
भुज4ली शास्री हैं । प्रकाशक, श्रीयुत मूलच 
कापाड्या, दिगम्बर जैन-पुस्तकालय, सूरत रै | 


इसमें चित्रसेन व पद्मावती की क 
आधार पर दी हुई हे जो जायसी के पद्मावर्त 
मेल नहीं खाती | 


वत बी क 


प्रेम और का न्ति--संग्रहकार, श्रीयुत विजयवर्मा 
हत्य कार्यालय, इलाहाबाद हैँ । 


र प्रकाशक, प्रम ee न 
सायज़ बड़ा, एछ-संख्या ४८ ओर 


| रासाई उत्क£ 
| पूव] है| + ० रि 
| “ इसमें कुल दस कहानियाँ हे । इनमें से ५ तो श्रीयुत 
| हि न utp का ~ ~ 
| | दौ की लिखी हुई हैं, जो “सरस्वती? व “सहेली? में 

। प्रित दो बुकी हें, शेष ५ कहानियाँ श्रीरामप्रसाद 


। झाई | वाय, शरीप्रयागदतत शर्मा, श्री्रोंकारनाथ ब श्री विश्वम्भर 

ज । रय सेढ की लिखी हुई हैं । कहानि यों में लोकसेवा और 

पी रीता के भाव प्रधान हँ । पुस्तक सुन्दर और पढनीय है। 

८-ेनीमाधववावनी-लेखक, श्रीयुत कृष्णुशकर 

| हु कृष्ण! हें) प्रकाशक, भारतीभवन वन्नावाँ, बछरावां 

८ रग्गरेली हैं | एषठ-संख्या ८१ ओर मूल्य (=) ६ । छुपाई- 
ऐक | हाई सघा! है | 

| एके दिनों में वैधवाड़े के शंकरगढ़ नामक स्थान में 

पग i एक बड़े वीर राजा हो गये हें । आपने 

र ह गा ग्रॅगरेजो से लोहा लिया था | प्रस्तुत पुस्तक में 


| अ ने इन्हीं नरर का वर्णन ग्रोजपूणं छुन्दों में 
प्रेमलता || i है। पुस्तक वीररस की आदरणीय कृति है, नवयुवक 
ए हुए भी लेखक को इसमें अच्छी सफलता मिली है | 


कपि. ५ 
सम | बहार लेखक तथा प्रकाशक, श्रीयुत 
|, म पि fF ले टो 
। शर्मा वाशिष्ठ, विशारद प्रेम-कुटीर, महम 
की ६ के) ह| एप्ठ-संख्या ६० और मूल्य 12) है। 


प्र 22225 
र 5 पुस्तक नव पत्नी के पाणग्रहण के अवसर 
दी । 2 है। लेखक ने मातृ-भाषा-मन्दिर मै प्रवेश 
विर्न । ए वास्तव में बड़ा शुभ दिन निश्चित कि 
कब इसके लिए से बड़ा शुभ दिन निश्चित किया; 
ता 5 में लेखक के बधाई देता हूँ | 
भा तं पुस्तक में सभी अच्छी हैं | विशेष कर 
3 - ~ 
|,  । जागो?, “जीवन”, 'मंगल-गीत! बहुत 


| 


मी 


| 


1 


। (०-पत्र 

2. “पष्प र ५ 

: सति ह्‌ (दूसरा संस्करण)--लेखक, श्रीयुत 

ड़ पकाशक जयपुर प्रिटिंग वर्क्स, जयपुर 
२ | मूल्य अनिदिष्ट है । 

खक ने भक्तों के लिए ईश्वर- 


3 
2. |) भज्ञ > 2५ 
a ने कै ला पदों का संग्रह किया है । 
§ रती केया गया हे | कत्रीर स्वामी, 


) ने नक, 


रहिमन इत्यादि अनेक भक्तों 


& 
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५०१ 


और कवियों की भक्तिपूर्ण और अनूठी रंचनायें संग्रहीत | 


ओर साथ ही साथ लेखक की ग्रपनी रचनायें भी पर्याप्त 


मात्रा में हैं |. 


सफाई साधारण है। 25 
११-शिक्षा-सुधार-ताटक--लेखक, श्रीयुत रघुवर | 
प्रसाद्‌ गुप्त “विशारद? सहायक अध्यापक, मिडिल स्कूल 
बढ्दा, प्रान्त बाँदा हैं । प्रकाशक, बाबू वैजनाथप्रसाद 
उक्सलर, राजादरवाज़ा बनारस सिटी हें । प्रष्ठ-संख्या ५२ | 
ओर मूल्य ||] है । रु 
यह पुस्तक प्रारम्भिक शिक्षा की उद्देश्य पूति का 
सच्चा मार्ग प्रदाशत करती है। पिछले कई वर्षौ से प्राइ- 
मरी .तथा मिडिल स्कूलों मै ग्राश्‍चयजनक सुधार और | 
उन्नति हुई है। शिक्षा के साथ ही साथ तकली से दूत | 
कातना, रस्सी बनाना, चटाई, टाट बुनने का कार्य तथा | 
कसरत और गानों का मिलन, बालकों को भविश्य जीबन 
के लिए उपयुक्त बनाता है। इसी के प्रचार के लिए 
लेखक ने यह नाटक तैयार किया है | i 
लेखक इस नाटक के लिए उपयुक्त भी हैं क्योंकि बे 
बाँदा के एक मिडिल स्कूल में सहायक अध्यापक हैं और 
उन्हें इस विषय का अनुभव भी पर्यास है । प्रस्तुत पुस्तक 
मिडिल स्कूल के बालकों तथा ग्रध्यापकों के लिए | 
उपादेय है साथ ही शिक्षा-प्रसार में भी उपयोगी सिद्ध 
हो सकती है। . - र 
१२--वस्तुपाठ-पद्मयावली--लेखक, श्रीयुत चन्द्रभानु 
सिंह हैं। प्रकाशक, भारती प्रेस बलिया है । प्रष्ठ-संख्या 
८६ और मूल्य ।=) है | ९ 3 
इसमें लेखक ने बालकों के लिए पशु, पत्तियों तथा 
प्रचलित फल तथा वनस्थतियों पर कुछ पद्यों का संकलन 
किया है। साथ ही कुछ आधुनिक आवश्यक वस्तुओं ' 
भी सीधी-सादी रचनायें हैं, जैसे- रेलगाडी, २ 
साइकिल, घड़ी, इत्यादि | 2 हय 
कविताये बहुत ही सरल भाषा में सुबोध रूप से 
गई हैं जिसे बच्चे आसानी से समझ कर कंठा 
कहीं-कहों अवसर मिलने पर लेखक ने शिक्षा भी दी 
जैसे साइकिल पर लिखते समय पद्यकार ने लिखा है 
“हानि अधिक चढ़ने से होती-शक्ति फेक्षेडोंतक की खे 


न 
ला 


राणाका कुरा कार रारा 
पी gitized by Arya Samaj लरत ign Chennai and eGangotri 
| सरर 


जिससे निश-दिन गर्मी-सर्दी, 
आती जाती लाली जदा |? 
पुस्तक बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है | 
१३--सत्य-संगोत--लेखक, श्रीयुत दरबारीलाल 
सत्यभक्त, संस्थापक-सत्यसमाज हैं। प्रकाशक, सत्याम 
वर्धा (सी० पी०) है; एष्ठ-सख्या १२८ और मूल्य 
॥=) है। 
इस पुस्तक में दो प्रकार की कविताग्रों का संग्रह है । 
कुछ कवितायें तो ईश्वर, देवी, देव तथा संसार के.धम्म- 
प्रचारक महापुरुषों के स्तवरूप हैं और कुछ कवितायें 
न ह अन्य विषयों पर लिखी गई हैं। कवितायं साधारणतः 
' अच्छीहे। 
` छुपाई-सफाई अच्छी है; गेट अप भी सुन्दर है| 
` पुस्तक बहुत ही उपयोगी ओर उपादेय. है । 
श्रीकृष्ण एम० ए० | 
/ १४-२५-सस्ता साहित्य-मंडल, दिल्ली को 
`. बारह पुस्तक $-- 
(१) गोता-बोध- लेखक गांधी जी हैं। मूल्य डेढ़ 
` आना है। एष्ठ-संख्या १३६ है। इस छोटी सी पुस्तिका 
` मेंगांधीजी के उन लेखों का संग्रह है जो उन्होंने 
| यिरवदा-मोद्र” से गीता की व्याख्या करते हुए साबरमती 
 श्राश्रमवासियों के नाम लिखे थे | 
४ लोकमान्य तिलक की भाँति गांधी जी का गीता का 
| अध्ययन पाडित्यपूण नहीं कहा जा सकता; परन्तु जैसा 
| कि स्वयं उन्होंने लिखा है, गीता की ग्रपूव शिक्षा को 
| झपने ढंग से समक कर उसी के अनुसार अपने 
` जीवन को बनाने का सदा उनका ' प्रयत्न रहा है। इस 
प्रकार उनकी गीता की व्याख्या अपने ढंग की अनोखी 


आध्यात्मिक तत्त्व का मुलाधार ग्रनासाक्त योग है और 
प्रेरकशक्ति श्राटिसा | गांधी जी की आध्यात्मिक विचार- 
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~ भाग ४, 


थारा और जीवन-सिद्धान्त के समझने में प पुस MO सा 
सहायक हो सकती है । भाषा स्पष्ट, सरल और सुबो यि | । वर्ति 
मूल्य, उपयोगिता ओर महत्त्व के देखते परे। | दके 


ना दरा सं ईर सन्‌ ३२३ | 
द्‌ ३८ ३० सं इसका दूसरा संस्करण निकलना चं | 


की बात है । 
(२) मंगल-प्रभात-लेखक गांधी जी और 
आना है | प्रष्ठ-संख्या १०५ है। 
यरवदा-मंदिर, से आश्रमवासियो के लिए प्रके | 
मंगलवार को प्रातःकाल गांधी जी ग्राश्रम के तों पर | 
अपना भाष्य लिख भेजते थे । प्रस्तुत पुस्तिका र 
प्रवचनों का संग्रह है । } र 


मूल्य डेढ | 


_ 
योगदशेन प्रतिपादित पाँच यमों के अतिरिक्त झ | छ) 
रतो में कुछ ऐसे भी यम हैं जिन्हें कडरपंथी घन | 3 
बांदृष्कृत ही नहीं, धर्म के विरुद्ध तक समभते हैं। | हर 
“अस्पृश्यतानिवारण? उनकी दृष्टि में ऐसा ही एक विषय | ( 
नयमा ॐ | राना । 
हे। “कायिक-परिश्रम', “सवंधमभाव?, स्वदेशी श्राद | i 
के कट्टरपंथी घामिक ब्रत ही नहीं सान सकते] | न 
परन्तु यद्यपि गांधी जी के धसं का आधार भारतीय ग्राय | (0 
धम ही है, फिर भी वह इतना व्यापक और महान्‌ हैक | नोने 
उसकी सर्वमान्यता और मानव मात्र के लिए उसी | ह. 
उपादेयता में किसी के तानक भी संदेह नहीं हो सकवा | ६ ह 
वास्तव में भारतीय ्राये-धमे का असली खूप बही | प 
जिसमें समस्त मतवादों का समन्वय और समाहार र | $ उस 
जाता है | ॥ हा 
. केवल राजनीति से दिलचस्पी रखनेवाले ग्र | 0111 
गांधी जी की विचारधारा को समझने में भूल कर जा हे भाः 
और जिन लोगों का राजनीति से कोई संपक न | 
उन्हें तो गांधी जी के विचारों को जानने काभे | 0) 
कम अवसर मिलता है | इस प्रकार याधी जी का वाघ | है रीर 


रूप अब तक बहुत कुळ ऐसी बातों के नीचे ब्रि | 


गर्म 
है, जो गांधी के आध्यात्मिक प्रयोगों के स्थूल तप 
मात्र हैं, उनकी मूल-प्रेरणा नहीं | सत्य, बरहि) ॥ | ॥ रह 
अस्तेय, अपरिग्रह, ऐसे नाम हैं, जिनसे अ | लिहे। 
हिन्दू-मात्र का परिचय हो जाता है । परन्तु गांधी | "या 


व्या | ` 
पर जो नवीन प्रकाश डाला दै, उनकी जो निरी ^ ३ | छे 
की दै, वह हिन्दू-धम-शास्त्रों की निश्चित परि 
जाती है| न केवल उसमें नवीन आध्या 


त... | ह्या ५ ] 


। | 7 पहल की बन जीवन के व्यावहारिक पहलू की अनुभूति भी | गांधी 


बोध है डि शनानुतार “सत्य? एक अत्यन्त व्यापक सिद्धान्त 
काव. मेश्वर है, ओर उसकी प्राप्ति 
[३२३ ह तक कि सत्य ही परमेश्वर हं, आर उसका प्राप्ति 


की पहली सीढ़ी अहिंसा? है । जीवन के इस 
पददश -इस चरम अनुभूति की सिद्धि के लिए अन्य 
कों के पालन को आवश्यकता है । ये तरत यद्यपि सत्य 
और रहिता के श्रंतगत श्रा जाते ह फिर भी साधक-व्यव- 
॥ हृस्तेत में उन्हें अलग-अलग समने की आवश्यकता 


त 


$| इस तरह हम देखते है कि हिन्दू-वम के विचारकों 
७ प्रे, मनीपियो में गांधी का एक विशिष्ट स्थान है | हिन्दू- 
| पक लोकधमंपरक नवीन व्याख्या के लिए धामिकों 
गरे उनका कृतश होना चाहिए | पुस्तक सबके काम 
| वीरै। 

(३) सर्वादिय--लेखक गांधी जी और मूल्य एक 
बरना है | पृष्ठ-संख्या, ७५ है । 

यह पुस्तिका अ्रंगरेज़ी के प्रसिद्ध लेखक और विचारक 
| सिन के 'अन-ट दस लास्ट' का रूपान्तर है | रस्किन 
। गरर कार्तायल उन्नीसवीं सदी के उन बिचारको में ह 
होने pl उद्योगवाद की तीव्र आलोचना की है | 
त: उन्दै पूर्वीय मनीपियों के आधक निकट समझा जाता 
यही |, | ८ रस अनुवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी का 
हार शै | समस्याओं का इल क्या हे । आधुनिक विचारको 


उस हल से भ 
। री मतभेद होना अनिवार्य 
है सामाजिक नेवाय हे । 


। आदि 
सकते | / 
य॒ श्राप 
न्‌ है 
उसकी | 
सकता | 


ग्रह! | १७ और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रयोग होनेवाले 
जाते ह का समझने में इस पुस्तक से सहायता मिलेगी | 
है सरल और सुबोध हे | 
प्रब 
| , (४) गाँवों को कहानी स 
ह प्रो, क का कहानी--लेखक, स्वगींय रामदास गौड़ 
| ; 
| जरो i है | पृष्ठ-संख्या २०० है | 
| एल पर दोनों शब्द परस्पर संधिबंत हँ । 


be हे हे लेखक ने किसान की समस्याओं 

| | वैदिक युग से 

|| एव पया रूपरेखा 
तेनो क 

प क्या 


इए गाँव का क्रमिक इतिहास 
लेकर वर्तमान शताब्दी तक आमों 
मे क्या-क्या परिवर्तन हुए और 
प्रभाव (३ ड 'हनऱसहन तथा सामाजिक 
पया विशद दि का इत पुस्तक में प्रामाणिक, 

वेवेचन दिया गर्या है। गाँव को 
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५०३ 


॥ प तथा उसकी मूल प्रकृति को समझने की 
छा रखनेवाले सामा र 
दी [माजिक सुधारको के लिए पुस्तक ग्रत्यन्त 
हीर (५) राजनीति-प्रवेशिका--मूललेखक, हेरल्ड रास्की 
भर अनुवादक, श्रीयुत गोपीकृष्ण विजयवर्गीय हैं। पृष्ठः 
संख्या १४३ और मूल्य १ ॥) है। 
प्रोकेसर हेरल्ड रास्की की (इन्ट्रोडक्शन-दू-पालिटिक्स 
का यह हिन्दी-अनुवाद हे | इतकी भाषा कठिन तथा | 
शैली गुम्फित है । अनुवाद मूलग्रन्य से भी कठिन हो गया | | 
है, अतः यह पुस्तक साधारण पाठकों के काम की नहीं | 
रही | कुछ नमूने देखिए--“बहुघटात्मक राज्यसंस्था में | 
द्वितीय खंड की स्थिति के विषय में दो शब्द कहना ग्राव- 
श्यक है | इसमें (१) संघ के ग्रंगभूत घटकों का प्रति _ 
निधित्व होना चाहिए ओर (२) शासन-विधान-द्वारा किये | | 
हुए अधिकारों के विभाजन को आक्रमण से बचाना । 
चाहिए'*1? आशा है कि प्रकाशक अगला संस्करण | 
किसी सुयोग्य विद्वान्‌ द्वारा सरल भाषा में कराके प्रकाशित | 
करेंगे जिससे यह पुस्तक अधिक-से-ञ्रधिक जनता को राजः | 
नीति का सामान्य परिचय कराने के लिए उपयोगी हो सक्ते | 
(६) महाभारत के पात्र-लेखक श्रीयुत आचाय 
गसिंहप्रसाद कालिकाप्रसाद भट्ट ओर अनुवादक बृहस्पति 
उपाध्याय हैं। एष्-संख्या २०३ और मूल्य आढ 
आने है । न 
महाभारत की कथा को छोटी-छोटी रोचक कहानियों | 
के रूप में लिखा गया है। भाषा सरल है | पुस्तक 
सर्वं साधारण के मनोरंजन के लिए अच्छी है। हः 
(७)-अँगरेजी राज्य में हमारी आर्थिक दशा-- | 
यह डाक्टर जैबुल अहमद की लिखी “सम फ़िनेन्शियल | 
एस्पेक्ट्स आफू ब्रिटिश रूल इन इंडिश?'का अनुवाद | 
है। अनुवादक, श्रीयुत कृष्णचन्द्र विद्यालंकार हैं 
पृष्ठ-संख्या १५४ ओर मूल्य आठ आने है। 5 
पुस्तक दो खंडों में विभाजित है । प्रथम खंड : 
ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति का इतिहास देते हुए: 
दिखाया गया है कि ब्रिटेन ने किस प्रकार भारत 
शोषण करने के लिए भारतीय व्यवसायों, उद्योगों 


किस प्रकार उसे अपने आथिक साम्राज्यवाद की 


५०४ 
॥ ~ 
“ स निकलने के योग्य बनाया | अपने विषय के प्रतिपादन 
मं लेखक ने आवश्यक ग्रांकडे भी दिये हें । जो लोग 
मेजर वसु की अँगरेज़ी पुस्तक भारतीय उद्योग-धन्धों का 
विनाश? या उसके आधार पर लिखे गये श्रीयुत सुन्दर 
लालकृत “भारत में अंग्रेज़ी राज्य? के तद्रिषयक अध्यायों 
के नहीं पढ़ सकते, उन्हें इस पुस्तक में संक्षेप से अच्छी 
ऐतिहासिक सामग्री मिल जायगी | 
दूसरे खंड में भारत की श्राथिक स्वतंत्रता के महत्त्व- 
` पूणं राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है| यह 
तो सभी का विदित है कि ब्रिटेन का भारत के साथ जो 
 ङुछ राजनीतिक हित है उसका प्रधान उद्देश्य है भारत 
की आर्थिक गुलामी को चिरकाल तक स्थायी रखना । 
भारत के नवीन शासन-विधान में भी इसी उद्देश्य से 
ब्रिटेन के हितों का संरक्षण विशेषरूप से दिया गया है । 
इस खंड में लेखक ने इसी विषय पर प्रकाश डाला है | 
पुस्तक उपयोगी है ओर सवताधारण के विशेष काम 
की है | अनुवाद की भाषा सुबोध और चलती हुई हे | 
। (८) संतवाणी-संकलनक्रत्ता श्रीयुत वियोगीहरि 
। हैं | पृ८ठ-6झुया १६५ ओर मूल्य आठ आने हे । 


दूलनदास, दरिया, धरनीदास आदि संतां की वाणी का 
संग्रह प्रतिपादित विषयों के आधार पर किया गया है | 
` विष्रयो के शीर्षक हैं--'घट घट व्यापक राम”, “मन्दिर 
मस्जिद एक”, से ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, 'निदंक बाबा 
बीर हमारा’, कल्लु धों छूत?, 'कहाँ ते उपजी', आदि | 
प्रत्येक पद्य.के सामने वाम-प्रष्ठ पर संकलनकर्ता ने गद्य 
में ग्रनुवाद भी दे दिया है | 


` सत्ता'साहित्य-मंडल? के लिए यह उचित ही है कि भार- 
तीय इतिहास के आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांतिकारी 
सन्तों की वाणी का प्रचार करे, क्योंकि गांधी जी भी अपने 
असली रूप में सन्त ही हैं | धामिक सहिष्णुता, उदारता 
नम्रता श्रादि ऐसे बिषय हैं जिनके प्रचार कौ आवश्यकता 
आज भी उतनी ही है, जितनी कि तीन-चार शतार्दियों 
। थी | परन्तु प्रश्न यह है कि जिन संतों की वाणी हिन्दू- 
[ज के अङ्ग पर चिकने घड़े के पानी की तरह बह गई, 


1 इस समय उर्सका काई प्रभाव पड़ सकेगा ! सन्तो ने 


कनी 


गएर आ ररर रका रा 
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E> भाग ३, | . 


सामाजिक समस्योश्रों को धामिक ढंग से 
के]शिश की थी। यदि उत समय भीवे असफल हे ३ 
तो क्या ह्म आशा कर सकते हैं कि संतों की बाणी ३ 
धमबुद्धि लोगों की प्रशंसा का विषय बनने के छ | 
रिक्त और कुछ उपकार कर सकेगी ? आ 

अनुवाद की भाषा में गद्य-काव्य क न्द 
संतों र से अधिक स दिनि है । ता 

«| इसी काण | ग्रा 
१. ग्रक्तर संतों की वाणी को सवसाधारण के हिए | 6 उप 
अधिक स्पष्ट करने के बजाय कुछ कठिन ही कर देती | | धानः 
उदाहरण के लिए-- 13३: 
प्रथु जी तुम घन बन हम मोरा, त पर 

रेदास की इस पंक्ति का यह अनुवाद है--. प्रभे तुमे | पी 
श्याम घन हो और सघन बन, और हम हैं तुम्हारे परमो. | रह्यो 
न्मत्त मयूर--” ता 

(६) लोकजीवन--लेखक श्रीयुत काका कालेलका | बुद 
हैं | पृष्ठ-संख्या १६० और मूल्य आठ आने है। | दु 

इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने आमोद्धार जैसे प्रधान | (पाय 
तया आथिक प्रश्‍न का चिन्तन आध्यात्मिक और शास्ति | उपुक्त 
दृष्टिकोण से किया है। गांधी जी की विचार-रैली है | ते : 
अनुसार ग्राम-सुधार का प्रश्न न तो एक दम राजनीतिक १ | शा है 
और न पूर्णतया सामाजिक | प्राचीन भारतीय संसरति शर! | पतत 
ग्रामीण वातावरण में उसके वास्तविक प्रकाशन को गे | पेसी र 
कल्पना उन्होंने कर रखी है, उसी के श्रबुधार ४ | ष है। 
शताब्दी में भी वे रामों का पुननिर्माण करना चाहते (|| (१ 
प्रस्तुत पुस्तक में भी इसी कल्पना को आधार मात ६ ॥। प्री ह। 
ग्रामीण समस्याओं पर विचार किया गया है| फलत | 
समस्या पर धर्मभाव की छाप लगा दी गई है) पी ८ । 
इसमें ग्राम-सुधार की कोई सम्यक योजना नहीं बताई र | 
फिर भी गाँवों की समस्याओं का अपने ढं बॉ, 
विवेचन है । पुस्तक लोक-कल्याण की पित: 
वाले विचारशील लोगों के काम की है, लेखक ग 
चन में गंभीर चितन की प्रधानता है; श ` | 
विषय के अनुरूप कुछ गंभीर और गुंफित है | तेती |. 

(१०) हमारे गाँवों का सुधार और संग ह| 
स्वर्गीय श्रीयुत रामदास गोड़ हैँ । प्रष्ठ-तंख्या * 
मूल्य एक रुपया है। 

जैसा कि नाम से ही सूचित है, ६१ 


प्रच 
जी 


पुत 


भागे के अ, ही ग्रो 
[रहे हे | दाने की सप 


का प रूप में समझ कर उनके 
लल किया गया ह । पुस्तक बड़े पारश्रम, 
है और चिंतन के बाद लिखी जान पड़ती है | 

| ॥ ती का मुख्य इलाज लेखक के कथनानुसार है चनें 
| बार | व्यावहारिक रूप में चलें के इलाज ने अभी 


य तथा | अती सफलता नहीं प्राप्त कर पाई है जितनी कि उससे 


। काण | प्रश दिलाई जाती है। फिर भी लोगों की धारणा है 
के लिए | ६ उसका व्यापक प्रचार होना ज़रूरी है | भूमि पर 
देती है। | छत का ग्रांथकार सुरक्षित करने के लिए लेखक ने पचा- 


1 लके साठन शरीर श्रवहयोग के अख््र कौ शिक्षा दी है। 
| हर प्रकार विदेशी साम्राज्य के कारण जो ग्राथिक और 
र तुती | पानक ग्रसुविधाये हैं उनका मी एक-मात्र इलाज 
रेप. | ग्रहयोग है | इस प्रकार असहये।ग का व्यापक प्रयोग 
हाय की राजनीतिक लड़ाई तथा ज्ञमींदारों के विरुद्ध 
गेल | युद में जाकर समास होता है । लेखक ने इस प्रश्न को 
। |छादृरतक नहीं साचा | गाँवों के संगठन की हढ़ भित्ति 
यी प्रधान | वायत रौर पचायत में ही समस्त ग्रामीण समस्याओं का 
किह | अमुक इल मौजूद हे । ्रतः यह उचित ही है यादि 
रैली ३ | हे ने पंचायत के संगठन पर दी सबसे अधिक होर 
रीति ह | {सा है। 
ति ग्री | पुल प्रत्येक : ।म-सेवः 
न शने | असी रसनेवाले के 
गार ३ | झन है। 
हते है| देशी और गामोलो 
न 
1. इ न र मूल्य आठ ग्राना हे | 
पह | उत भा जा के स्वदेशी ओर खादी तथा 
क. कयी से सम्बन्धित लेखों का संग्रह है । ग्रामोद्धार 
विचार अपने हैं । “यह मैं 


क तथा इस विषय में दिल- 
उपयोग की है। भाषा सुत्रोध और 


| र गांधीजी के 


शक चोज ऐसा हैं जो बगेर राजनैतिक 
र गहाँ हो सकतीं, मगर साथ ही ऐसी 


गा लिए राजनैतिक सत्ता कृतई 
जी के इस कथन में 

न में ही गग्राम- 
र्क स्थापना और ही ग्राम 


उसके कार्यक्रम के प्रचार 


से असहमत हैं, तथा राज- 
जल्द से जल्द आधुनिक ढंग से. 
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लिए ते लोक-सेबी का के जे मोड 
निश्चित क्रियात्मक प्रोग्राम है ही १ किक ये 
जी के विचार सभी के विदित हे त च टु छ! 
उनकी आहे नह दत ह, अतः इस स्थान पर ङ्क 
गक आलोचना व्यथ है। पुस्तक आम-पेवकों तथा 
सवसाधारण के लिए उपयोगी है । भाषा सरल है | 
(१२) गांधोवाद - समाजवाद्‌-सम्पादक श्रीयुत 
काका कालेलकर हैं। प्रष्ठ-संड्या २१३ और मूल्य 
बारह ग्राना है । 
यह गांधीवाद और समाजवाद के कुछ प्रसिद्ध | 
विचारको के लेखों का संग्रह है | देश में इधर कुछ दिनों 
से गांधी जी के विचारों और समाजवाद के सिद्धान्तो! में 
काफ़ी संघष चल पड़ा है | कुछ लोगों ने तो गांधी जी को | 
भी समाजवादी सिद्ध करने की कोशिश की हे | कारण 
यह है कि राजनैतक क्षेत्र में गांधी जी के विचारों का 
प्रभुत्व क्रायम रखने के लिए गांधी जी के अनुयायी. 
समाजवाद को बढ़ती हुई लहर को रोकने की चेष्टा करते 
रहते हैं। इन लेखों को पढ़ने से भी यह बात स्पष्ट हो. 
जाती है। ग्राधिकतर लेखकों ने विवादात्मक शैली का | 
ही प्रयोग किया है। “गांधीवाद? कोई वादं भी हैया : 
नहीं, पहले तो यही एक संदिग्ध बात है | फिर उसका 
समझना भी सबके लिए एक-सा सरल नहीं है। 
आचाय कृपलानी गांधीवाद या उन्हीं के शब्दों में गांधी 
की राह? को केवल राजनीतिक और सामाजिक रूप सें | 
?हण्‌ करके कहते हैं कि “जिसे समाजवादी आम हड़ताल | 
कहना पसन्द करेंगे वही तो गांधी जी का सत्याग्रह हे ।? | 
अपनी व्यंग्यपूणं शैली में उन्होंने लिखा है :-- ड 
“धाप गांधी जी की भाषा में और सत्याग्रह की 
शब्दावलि में चर्चा कीजिए ओर एक निश्चित, इश्थ 
संघ, रहस्यपूणं, आध्यात्मिक, आदशंवादी और प 
अवास्तविक रूप धारण कर लेगा | इसके विपरीत आः 
हड़ताल की भाषा में बात कीजिए और एकदम वही २ 
वैज्ञानिक ही नहीं, ऐतिहासिक आवश्यकता में | 


उसके अनुशार ता गांधी जी की भाषा में ही | 
डा १ 
प्राचीनता श्रोर आध्यात्मिकता का आभास है, मूल 


en 
;५०६ 


एकदम आधुनिक है। इसी प्रकार कृपलानी जी गांधी 
जी के रचनात्मक. काय के केवल विश्राम-काल, का 
सहुपयोग समते हैं और उनका विचार है कि राजनीतिक 
तत्ता पाकर रूस की तरह*भारत भी पंचवर्षीय या दशवर्षोय 
जना बनाकर औद्योगीकरण कर डालेगा । दूसरी ओर 
श्रीयुत किशोरलाल मशरूवाला तथा श्री हरिभाऊ उपाध्याय 
ने गांधीवाद के तात्विक विवेचन का प्रयत्न किया है । 
"गांधीवाद? पर सबसे ग्रच्छा प्रकाश श्रीयुत किशोरलाल 
घ० मशरूवाला ने ही डाला है । जैनेन्द्रकुमार की विचार- 
शेली कल्पनात्मक ग्रौर भाषा शेली भ्रस्पष्ट है। श्रतः 
उसमें गांधीवाद के बिवाद से भिन्न स्वयं उसी का आनन्द 
हे, मानो चिन्तन का उद्देश्य चिन्तन ही हो । 

बारह लेखों के संग्रह में समाजवाद पर केवल चार 
लेख हैं जिनमें से श्रीयुत राहुल जी का दो पृष्ठ का लेख 
केबल एक राजनीतिक-चर्चा मात्र है। सच पूर्छिए तो 
उसमें कुछ भी नहीं है | श्री जयप्रकाशनारायण के लेख 
की शैली सबसे अधिक बिवादास्मक है अतः उसमें तात्विक 
तुलना बहुत कम हे । गांधीवाद के विरुद्ध समाजवादी 
सिद्धान्तो का सबसे अधिक स्पष्ट विवेचन श्रीयुत एम० 
एन० राय के लेखें में है | राय महाशय ने समाजवाद का 
हृष्टिकाण निश्चित शैली में स्पष्ट करते हुए यह सिद्ध 
कर दिया हे कि गांधीवाद का माक्स-द्वारा प्रतिपादित 
आधुनिक समाजवाद से किसी प्रकार भी सामज्ञस्य नहीं 
किया जा सकता । 

गांधीवाद और समाजवाद दोनों ही विषय बड़े व्यापक 
हैं। अतः २१३ एष्ठो में उनकी तुलना का बहुत थोड़ा 
सित तपा सकता है। फिर भी लेखों का प्रस्तुत संग्रह 
अदश नहीं कहा जा सकता | यदि कुछ ग्रघिश्ञरी 
विद्वानों और विचारको के लेख भी प्राप्त किये जाते तो 
अधिक ग्रच्छा था | 

राजनीति र समाज में दिलचस्पी रखनेवालो. के 
लिए पुस्तक उपयोगी हे | ६ 
न २६-३१-पतर-्पा्रकाएँ 
E | (सासाहिक)--सम्पादक, श्रीयुत भक्त- 
श्र भत वदर भूलिया है | प्रकाशक, मैनेजर 
भूमि-कार्यालय, लँषडाउन, गढ़वाल और वाषिक मूल्य 


३)दे। 
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- दन भी योग्यतापूर्वंक होता है । 


'नऊ से प्रकाशित होने लगा हे | वार्षिक मूल्य १) 


1 भाग ४, | | 


यह पत्र गत १६ फ़रवरी से निकलने लगा २४% 
यिक समस्याओं पर अच्छा प्रकाश डालता है। पिश 
गढ़वाल संबन्धी विषयों पर अधिक लिखता ह। इक | ं | 
कांग्रेसी है। | 

(२) स्री-भूषण (सास्तादिक)- सम्पादिका, 4 | 
भागवती देवी हैं । प्रकाशक, स्त्री-भूषण कार्यालय तखा 
रौर वाषिक मूल्य ३) है । 

स्त्रियों से सम्बन्धित विषयों पर अच्छा प्रकाश ब्ला | 
हे | शायद इस प्रकार का अकेला साप्ताहिक है | । 

(३) कुमार (सचित्र मासिक) --प्रकाशगह, कालान ॥ 
(अवध) से यह सुन्दर पत्र गत जनवरी से कुँवर सुरेश हि | 
सम्पादकत्व में पुनः प्रकाशित होने लगा हे । वा मह्न | 
३) है । लेख वयन, सम्पादन, छुपाई-सफ़ाई सभी कुछ हु | 
पूणं तथा उच्च कोट का है। बालकों के लिए ब्रन 
उपयोगी है । | 

(४) देश-विदेश (मासक)-श्रीयुत. सत्यकेतु पा. 
लङ्कार डी० लिट्‌० के सम्पादकत्व में, इतिहास-सदन 
दिल्ली से गत फ़रवरी से 'निकलने लगा है। वोप पह || 
१॥) है । देश और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी राजनैतिक | 
ग्रन्यान्य समस्याओं पर अच्छा प्रकाश डालता है। स्म| 


(५) प्रगति (मासिक)--श्रीयुत सुरेन्द्रदेव बातु f 
सम्पादकत्व में लेफ़्टविंग पब्लिशिज्ञ हाउस, चाखा हे । 
यह अंक किस महीने का है, इसका पता नहीं लगता bE \ 
कोण साम्यवादी हे । सम्पादक महोदय रोमन ग 
प्रचार के लिए बद्धपरिकर दिखाई देते हैं। 

(६) बैदिक धर्म (मांतिक)--ओर्य0माज 
विद्वान्‌ पंडित श्रीमान्‌ दामोदर सातवलेकर जी | 
कत्व में, स्वाध्याय मंडल औध, ज़िला संता 
वर्ष से प्रकाशित हो रहा है। वार्षिक मूल्य प) 
और आरर्य-साहित्य-सम्बन्धी विषयों पर इर 
लेख रहते हैं। पत्र ग्रार्यसमाजियों के बढे व 
क्योंक वेदार्थं में एक दम आयशामार्जिक 
पालन होता है | यद्यपि आयंसमाजियों का * 
इसके वेदार्थ-सम्बन्धी दृष्टिकोण से पूर्णतया ह 
इश पत्र ने वेद-साहित्य के प्रचार में र्षी 


के 9६ | 
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| १४०. स्‌ य हु 
| चिंत्र-संड 
॥ | 
) लेके | 
श्‌ डाज़ा ॥ 
| »*४***२*** शार rr 
गतो / 
रेशरिह पे 
पिक म 


राजरल प्रोफ़ेसर माणिकराव जी बड़ौदा | 
आपने देशी व्यायाम-प्रणाली के प्रचार 
करने में काफ़ी ख्याति प्राप्त की है। 


दुरि 
ए गर्त 


केतु विदा 
सदन, न 
[पिक म 
नैतिक ता 
है | समरः | 


पू १ 
बाग, त | 


Re हौर 
हर के प्रसिद्ध लोकसेवकमण्डल के सदस्यगण | इस संस्था के सभापति माननीय बालु, 
पुरुषोत्तमदास टंडन बीच में बैठे हैं । 
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। शो दवीप में बाइ ओर से-_ 
(१४ सी० एम० गोपालन | 
(९) सपचन्द्‌ वीलाराम जज, कराची 
(१) जो आस्ट्रेलिया न्यूज़ी- 
फौजी होते इए अमेरिका 

(३) बाबू तहोदरासं 


र विष्णुदेव एस ७० 
रा] सी० (पीजी) 
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महाराज [साधया रामपुर के नवाब साहब का ग्वालियर में रेलगाड़ी से उतरते समय स्वागत कर रहे हैं | 


[0४४0 00४00 7४ २०--५>क->>>२--ट---- गा Er हन 7-5 
काहाक । 


ne र 0 >> क 
रामपुर, के नवाब साहब सिंधिया महाराज के मेदमान की हॉसयत से ग्वालियर में प्रवेश १२ हेहै 
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>या 


ब्रह्मा होता है, सम्पादक विष्णु और समालोचक 
। द-पह तिद्वान्त श्रन्य साहत्यों पर मले ही लागू न 
| 0 हो, पर, हमारे .हन्दी-साहित्य पर सोलहो आने 
4 १6 देता है। अपने कथन की पुष्टि के लिए हम नोचे 
हदीसाहत्य के त्रिदेव? का परिचय दे रहे हैं | 

त्या का पहला गुण है--ध्वयंभू होना? | अर्थात्‌ 
| सेई बनाता नहीं, पर वह सबके बनाता है। और 
(न बनाने में हा श्राप बन जाता है | दूसरा गुण है 
| (ह्रेश। उसकी रचना इतनी रहृस्यभरी होती दै 
फु के दिमाग़ की तो विसात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा की 
॥ ह व्यास्याओं--वेदां, उपनिषदो, शास्त्रों, आदि के 
हा उसका समझ में आना कठिन होता है। तीसरा 
| रि 'रा्मश्लाघा”, 


। | तमालोचको ने उसकी असंगत की खिल्ली उड़ाई 


कहने-मानने से बाज़ 


में भी ब्रह्मा के उपयुक्त 
ना देखिए 


~ ` 


के आस 


मुसलमान 
जल; निश्चलत्प्ाण पर शत दल] | 
जल्द यान 
'मद-नद पठान 
रे [न 


शान, शर-खरतर 


। उ च नीर धिर EN 


हिन्दो-साहित्य के त्रिदेव 
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वह रत्नावली नाम शोभन 
पति-रति में प्रतनु अतः लोभन 
अपरिचित पुण्य, अक्षय ज्ञोभन धन कोई 
प्रिय करालंब को सत्य याट 
प्रतिमा में श्रद्धा की सर्माष्ट 
मायायन में ग्रिय-शयन व्यष्टि भर साई 1» 
इसको कावजी की स्वयंकृत व्याख्या द्वारा समझ 
सकना भी कठिन है । 


xX x xX x 


विष्णु का गुण है “व्यापकता! | दुनिया के कण-कण | 
की चिन्ता रखना, प्रायः निगुण होना, पर संसर्ग दोष से. 
गुणवान्‌ होकर चट बीच में कूद पड़ना । अपने भक्तों के 
अभयदान देना और उनके नोन-तेल की चिन्ता करना | 

हिन्दी के “आदश-सम्पादक? में ये समस्त गुण विद्य- 
सान हैं। उदाहरणाथ निम्न सम्पादकीय नोट पढ़िए-- 


“प्रिय पाठक गण, ु 

पूरे १ साल, ७ महीने, १३ दिन, २० मिनट और 
५७ सेक्ण्ड तक अन्तर्घान रहने के उपरान्त में | 
फ़िर आप लोगों की सेवा में हाज़िर हुआ हूँ। मेरे 
्राने की ख़ास वजह यह हुई कि मुझे विश्‍्वस्त-सूच 
से रिपोट मिली कि हिन्दी में “घासलेट? की बदबू फर से 
फैलने लगी है | इसी लिए तो अपनी पोने दो साल को 
लड़की की बीमारी की कोई परवा न करके, अपने परम 
स्नेही मित्र विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा 
गांधी तथा दौनत्रन्धु एण्ड ज़ के अनुरोधों का. ठुकराकर में 
पुनः आप लोगों की सेवा-रक्षा के लिए आ गया हुँ ! हिन्दी- | 
साहित्य में फैलती हुई दुगंध का आभास जिस समय ३ फे 
मिला उस समय मै स्वगोय प्रित क्रोपाटकिन से केवल १॥ 
हाथ की दूरी पर बैठा था, और मेरे हाथ में “थोरो? क॑ 
लिक्त? का लेटेस्ट एडीशन था। पाठकों को विश्वास 


५१२ 
a 
होना चाहिए कि में अब भी अराजकतावादो हूँ । में शीघ्र ही 
आपके प्रिय पत्र के पन्नों म समाजवाद की उच्छङ्कल 
बाढ के रोकने के लिए श्रराजकतावाद का आन्दोलन 
[फर से चलानेव्राला हूँ। पर इसके लिए आवश्यक 
है क्रि हमारा प्रत्येक प्रमा पाठक विस्तार के साथ, 
[नःसंकोच होकर निम्नाँकित प्रश्नों के उत्तर लिख भेजे | 

_ भरी सुविधा के विचार से उत्तर कृपया मेरे प्राइवेट पते पर 
आने चाहिए । 

[ज-कल खाद्य प्रदार्थों के विपथ. में बड़ी अराजकता 
है। इसका नियन्त्रण होना आवश्यक ह;- हम इसके लिए 
संगठित ग्रान्दोलन चलाना चाहते हैं | क्योंकि “घासलेट? 
के प्रचार ने ।मढाइयो का मंज़ा बंगाड़ दिया है । इसाल 
आप लोग कृपया मुझे शीघ्र सूचित करक ` 

१- आप लोग कौन-कोन मिठाइयाँ. पसन्द करते हैं १' 

२--वे मिठाइयाँ: आप किस हलवाई से लेते हैं ! 

३--वह हलवाई घी कहाँ से लाता है ! 
है हमारे पाठक हमें सदा से अपना आत्मीय मानते आये. 
` हि । चूक में पछले कुछ दिनों से ग्रज्ञातवास में था और. 
` व॒ही मुझे महाराज काश्मीर, भहाराणा नेपाल ओर जेनरल 
च्यांगकाईशेक ने श्रपने-अपने प्राइवेट सेक्रेटरियों की जोव- 
नियाँ लिखने का भार सुंपुदे किया था, ग्रतः में अपने प्रेमी. 
पाठकों की घरेलू बाते जानने से वाञ्चत रहा । आशा है कि 
` वे इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे ओर वापसी डाक निम्न 

बातों का उत्तर देकर वाधित करेगे-- : 

श्-श्रार विवाहित हैं या ग्रभी तक अविवाहत १: :' 


लिए या सुयोग-सम्बन्ध के अभाव से ? आपका यह पत्रः 
दोनों दशाओं में ्रापकी भरसक सहायता करेगा | 

`  इ-यदि विवाहित हे तो आपका दाम्पत्य.जीवन 
सुखमय तो है ? सन्तान कितनी हैं १ वे अच्छी तरह तो हैं! 


` भेज दीजिए जिससे उनके नाम वी ० पी ० भेज दी जाय शौर 
इस प्रकार आपके प्यारे पत्र का व्यापक प्रचार हो नाय | 


हा (उंपादक-साहित्य विभाग) 
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` मौलिक और त्रिवेदञ्ञ» समालोचक ने भी.बड़े परिश्रम 


` झा यदि ग्रविवादित हे तो किसी सिद्धान्त-पालन के: 


३--य्राप लोग अपनी मित्र-मंडली के पते मेरे पास 


आपका दशनोत्सुक - > के अवसर पर भी डी० लिट कौ 


नेत्र खोला करते हैं। हिन्दो-साहित्य के 


खोजों के पश्चात समालोचना की “बुकसेलरी शक 
खोल दिया है | अपनी रुद्रत्रयी में गोस्वामी तुल 
1 संहार करते हुए श्राप लिखते हैं-- 
“तुलसीदास जी स्वर्गीय जगदीशचद्ध बसु से भंग 
वनस्पति शास्त्री थे | क्योंकि वे जानते थे [कि (१)गूलरकषेछ | 
में घुनगे होते हैं, (२) बरसात में श्रक-जबास पात बिन 
जाते हैं, (३) सूखत धान पर पानी पड़ने से उम 
होता है| 
, वे अद्भुत जीब-विज्ञान-शास्त्री ये, क्योकि उदा. 
लिखा. हे” 
“उसा रावनहि अस अभिमाना | . 
. जिमि टिट्टिभि खग सूत उताना। |... 
घर्म सनेह उभय मति घेरी | 
भइ गति साँप छुछूंदर केरी| 
सन्त हस गुन गहह पय 
"परिहरि वारि विकार [2 
वे ग्रभूतपूव गणितज्ञ भौ थे, देखिए 
“राम-राम को अंक है सब साधन है.सूने 
अक गये कळु हाथ नहि अंक रहे दस गून | 
: तुलसी राम सनेह करु व्यागु सकल उपचा) 
जैसे घटत न अङ्क नवं नो के लिखत पहार |!) 
वे बड़े मारी ज्यो तषज्ञ थे, देखिए? | 
«अधिकारी बंस ओसिया भलेउ जानि म 
सुधा सजन बसु बारहौ चौथो चौथो चरू! 
रामकृष्ण भिर काज शुभ सनिवार 
लोह महिष्र गज बनिज भल सुख सुपात 
आश्चर्य है कि ऐसे अदूसुत वैशानिक अती 
वालें तुलसीदास को अकबरी दरबार ने 


है कि तुलसीदास पर ऐसा मौ 
समालोचक जो को इलाहाबाद विश्व: 


साहित्य-सम्मेलन की उपेक्षा पर तो 


a _____ 
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८ पि नं० ३३ का नतीजा 
प्रथम पुरस्कार ३००) (शुद्ध पूर्ति पर) 


यह पुरस्कार निम्नलिखित ३ व्यक्तियों में बॉटा गया । प्रत्येक के १ ००) मिला | 


१) मीरादेवी, ८/० बी० बी० चटर्जी १२ बादरबागांन, कलकत्ता । 
(२) सेवकराम पो? आ०, मिरजागंज, हजारीबारा | 
(३) जी० पी० टंडन, १७५ खुशालपवत, इलाहाबाद । 


द्वितीय पुरस्कार ८५) (एक अशुद्धि पर) 
श्रीमतो निमलादेवो ८/० सेवकराम पो० आ० मिरजागंज, हजारीबाग i 
तृतीय पुरस्कार ५५) (दो अशुद्धियों पर) 


नमदाप्रसाद्‌ ठेकेदार पो० आ० कारागोला, जिला पूनिया । 


चतुथ पुरस्कार ३६) (तोन अशुद्धियां पर). 


र [ ` वह पुरस्कार निम्नलिखित ३ व्यक्तियों में बाँटा गया, प्रत्येक को १२) मिला। 
de (१) मधुराप्रसाद गुप्त ८/० लक्ष्मी पुस्तकालय बुलानाला, बनारस सिटी । 
० (२) वरदाप्रसाद .८/० नर्मदाप्रसाद कारागोला, पू्निया। | 
(३) सूरजतहाय सक्सेना, छुक कलेक्टरो, उरई। . स्ती 
दन छ), 0 
र | . ` पचम पुरस्कार २४) (चार अशुद्धियों पर) ` 
गर | पुरस्कार निम्नलिखित तीन व्यक्तियों मे बाँटा गया, प्रत्येक को ८) मिला । | 


() सुरारीलाल, अरुण कार्यालय, जीलाक स्ट्रोट, मुरादाबाद । 
`) नाराय फुलेरिया, पोखर खालो बलदौदी, अलमोड़ा het eT 
) राकुन्तलादेवी ९/० सूरजसहाय सक्सेना, कलेक्टरी, उर्ड ` 


3. ८ क्क 0000... 
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ध्रुवयात्रा 
, सम्पादक, परिडत ठाकुरदत्त मिश्र 
मूल्य ॥=) दस. आने । 


इस पुस्तक को दक्षिणी तथा उत्तरी भ्रव 

का एक प्रकार का विस्तृत भूगोल समभिए। 

' इसमें धरुवो में निवास करनेवाले जीव- 
जन्तुओं तथा वहाँ की वनस्पात आदि का 


ध्रुव क्या है, उनकी खोज किसने की ओर 
| इस खोज के कारण लोगों को किस क्रिस 
` प्रकार के कष्ट सहन करने. पडे । पुस्तक 
अश्नोत्तरं के रूप में लिखी गई है, जिससे 


पढ़ने से बालका की ज्ञान-वृद्धि तो होगी ही 


महाभारत में आये हुए मुख्य-मुख्य व्यक्तिवाचक नामों. तथा महत्त्वपूर्ण 
विषयों की अनुक्रमणिका ओर 


महाभारत के प्रमुख पात्र 


महाभारत के सम्बन्ध में जितनी भी ज्ञातव्य बातें हो सकती हैं चे सभी इसमें दी गई | तिय 


इतिहास हे। पहले संसार के बिते 


` हाल लिखा है। इसमें यह भी लिखा है कि. ' 
' कुछ अपूव साहसी तथा अ 


कर देशान्वेषण के लिए निकले और 
.. . नये. नये स्थान खोज कर जनता "' 


इसकी रोचकता और भी बढ़ गई है।झ्सके. २ ` लाया । इस. पुस्तक में उन्ही बी 
भाषा स. 


साथ ही डुनका मनोरञ्जन भी होगा| | 


iF 


हैं । इसे अपने पास रख लीजिए और महाभारत पढ़ते जाइए | जो बात आपकी समममे ॥ / 
न आवे, झटपट इसे उठाकर देख लीजिए। महाभारत में दिये गये विषयों को भी इस | ली 
अनुक्रमणिका की सहायता से आप आसानी से खोज सकेंगे, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति, | शया 
स्थान तथा विषय के विवरण के साथ हिन्दी-महाभारत की प्रष्ठ-संख्या भी. दे दी गई है। | पाए 
सवसाधारण की सुविधा के लिए इसका मूल्य भी केवल २) दो रुपये रक्खा गया है |. छाम मि 


|| मामहं 
अन्वेषण यात्री |, 

` लेखक, श्रीयुत महेशचन्द्र राय , || एइ 
4 पाइए। 

मूल्य ॥) बारह आने। | र 
यह पुस्तक एक प्रकार से ओगोति | गणा। 


शहरा 
(Cred it 
पेश 


मुख्य मुख्य स्थान लोगों को मालूम 
थे | एक देश से दूसरे देश में जाता 
सम्भव नहीं था । वास्को डि गामा 


व्यक्तियों ने अपने प्राणों की वांगी 


ी म ॥ क ~ 

स ॥ (वनी ( ति-संख्यायं भेजना चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक 
क | बापत सरस्वती पात्रका के ही छुपे हुए फाम पर होनी 
है। || रए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति के केवल एक ही . 


| लाम मिल सकता है । इंडियन प्रेस के कर्मचारी इसमें 

| गा नहं ले सकेंगे । प्रत्येक वर्ग की पूत स्याही से की 

गय पसल से की गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायेंगी || 

य॒, | इन्दर, सुडोल और छापे के सद्दश स्पष्ट लिखने 


पाइए | जो ग्रक्षर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर 


| 
`| टकर दूसरी बार लखा गया होगा वह अशुद्ध माना 


गीति गा | 

र. गरे प्रतियोगिता सें शामिल होने के लिए जो फौस 
ऊपर छुपी है, दाखिल 

11 4 करनी होगी । फीस मनो 


(Oren 
*॥ ए010])) के द्वारा दाखिल की जा सकती है । 


| "| \ oe को किताब हमारे कार्यालय से ३) या 
पकती २) की किताब में आठ आने 
किताब में १) मूल्य के ६ पत्र बँधै 
अम्ब के अनेक. व्यक्ति जितका पता 


न सकते हैं और उनकी वग-]तियाँ 


लिफाफे 
~ या पैकेट. में भेजी जा. सकती है। 
No ११ 
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(१) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार हे कि वह 


सरस्वतौ-प्रतियोगिता के प्रवेश: शुल्क-पत्र _ 


शे,. एक हो मनीआडर-द्वारा अपनी | 


वगं-पूति की फीस किसी भी दशा में नहीं लौटाई जायगी | | 
मनीग्राडर व वर्ग-पूर्तियाँ “प्रबन्धक, वग नम्बर ३४, इंडियन | 
प्रेस, लि०, इलाहाबाद? के पते से आनी. चाहिए | 
(३) लिफाफे में वर्ग-पूर्ति के साय मनौग्राडर को 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना अनिवाय है । | 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न हाने पर वग-पूति की जाँच | 
_ की जायगी । लिफ़ाफ़े के दूसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पर की जायगी । लिफ़ाफ़ के दूसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पर | 
मनीत्राडर भेजनेवाले का नाम और पूति-संख्या लिखना | 
आवश्यक है। . 2 
(४) जो वगे-पृति २५ मई तक नहीं पहुँचेगी, जाँच. 
में शामल नहीं की जायगी | स्थानीय पूर्तयों २१ता० का शि 
पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानो | 
(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद को डाकगाड़ी से चिट्ठी पहुँचने 
में २४ घंटे या अधिक लगता है) से भेजनेवालों की पूर्तियाँ | 
२ दिन बाद तक ली जायँगी । वर्ग-निर्माता का निणय संब 
प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा | शुद्ध वर्ग-पति 
की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले अङ्क में प्रकाशित 
होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वग-पूति 
की शुद्धता-अशुद्धता की जाँच कर सक । 
(५) वर्ग-निर्माता की पूति से, जो मुहर लगा 4 


बाय से दाहिने-- 

१-पुरुप्रः ठ | 

पु-नांव$ के इसी का सदारा *हता है। 

८-ऐसे आदमा की कहीं इज्जत नह होत. । 

९-त्च्चो के। स्वध्थ रखने के लए उन्हे रोज. . .चाहिए। 
११-५ न ग्राता तो ऊर्ना कपड़ों के कोन ५छुता ! 
१३-इसे कमी-कभो जोखम उठाना पड़ना है। 
 १५-क्तों के लिए यह दिल बलाने का एक साधन हे | 
गर १७-बेकार के अच्छा. . .भिलने पर बडो प्रस ता ह)ती हे। 
00 १९-बेकारी के इस ज़माने में इतका ।मशना भां कठिन 

हो रहा है | 
२४-प्राचीन काल में इसका बदुत आदर होता था | 
२४-इसे बढवाने के लिए लाग ज़मांन-ग्रासम,न एक कर 
देते हैं । 

२७-इसके पाने की अभिलाषा हर एक के होती है | 
३८-वन की आग ।_ 

३०-प्राचीन आय इसे बहुत पञ्चि मानते थे | 

३१-दाम चुकाने ५र इसे ्रवश्य लेग चाहए | 

३२-यह बाँध से धनता है । 

३३-इसके व्यवसाय के लिए भारतवर् मशहूर था | 
$६-कही कही यह खाद के रूप में प्रयोग की जाता हे | 


खिए | 


- ४ की पूर्तियों की नकुल यहाँ पर कर लीजिए. । 
प्रकांशत होने तक अपने पास २ 


याददाश्त के लिए वर्ग 
आर इसे निश॒य 
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झडू-परिचय 


३७-स्थारोह' | 
इं८-श्राजकल यह बहुत तरक्रक्री पर है | 


| 
1 
ऊपर से नोचे-_ (वे 
१-६७ | इका 1 
३-मृनक-6म्वन्धी एक कम द “इर | 
४-ईसक बनाने म॑ पास्श्रम करना पड़ता ह | । न 
र्या राती. भे 
६-बुद्धिमान इससे चकर चलते हैँ | | 
७-निमलता से इसको कीमत मढ़ जाती है । [उ 
१०-ऐशा भाजन स्वास्थ्यदायक, होता है| “ । पो 
१२-एक शाउक | यु : 1 ह 
१४-इके लिए प्रायः लोग उत्सुक रहते है| । प 
१६-इसके बिना जीवन व्यर्थं मालूम होता हे | | 
१८-हाथ उलटा हो गया | 
२०-इससेबचनाम्तिक है] |: 
२२-इसमें दूध नहीं हाता || 
छ ता रनु 
२३-दिन होने पर यह छुर जाता है । 
२५-एक रोग । नै ठीक 
२६-लो॥ ऐता बनने की काशिश करते हैं ॥ ˆ जाय 
२ ९-इसमें जहाज चलः सकते ह i | ` जगह 
३०-बहुतः से लोग इसके लिए अपने को तैयार करते है| | पेब: 
३४-इसके लिए यह ज़रा नहीं हे ।क हमेशा चलता ह| पर 
रहे | ३५-मघुरता इसका गुण है। डरे 
९ ० पूर्ति 
वर्ग नं० ३३ को शुद्ध पृति | पने 


वर्ग नम्बर ३३ की शुद्ध पूर्त जो बद लिफ में एर 
लगाकर रख दी गंई थो, यहाँ दी जा रही है। 


र्‌ | च्च 


७ 
७00 


| फा Chennakand-eGangotri_... _ 


( D६ > s | 


ही 440३३ (जाँच क्का फार्म) 1 

| ब सरस्वती में छपे वगे ने० ३३ | 
॥ ,३ श्राके उत्तर से अपना उत्तर i 

। काई शुद्धि नहीं है। 1४ 

| १] १,२,३,४ अशुध्यां हँ। ¦ |; FE || 

। पेरी पुति पर जा पारतोधिक मिला हो । टि ह 

| जे हुल्त मेजिए। मैं १) जाँच की ¦, ' ह 

। दीत मेन रहा हूँ । 1 त 

¦ हस्ताक्षर र । ड 
१ 

i पता 4, 
। 1 र रह 
हा प यी यदा टि क्र 

नोट--जो पुरस्कार आपकी पूर्ति के र्ष 

ग्रनुसार हांगा वह फिर से बँटेगा और EE 

प्र लौटा दी जायगी । पर यदि पति Fl 
8 पू ड्र 22 

क न निकली तो फौस नहीं लौटाई कह ४ 


न 


| कूपः 


बायी | जो समझें कि उनका नाम ठीक 
क के छपा है उन्हें इस फार्म के 
| बने की ज़रूरत नहीं] यह फार्म १५ 
ह i गई के बाद नहीं लिया जायगा | 

। , | शे काटकर लिफाफे पर चिपका दीजिए 


y+ 
yl 


केभरजे कें लिए दिये जा रहे हें । ती 
देनी पड़ेगी । यानी वे १) में तीनों कूपन भेज संगे । विशेष 


ल्न य एक व्यक्ति 
छोड दे । जो दो मेज डन तीसरे कूपन की फीस न 


एक साथ केवल 


नोळ--ये तीनों कूपन यहाँ 
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वर्ग नं० ३१ पर शंका-समाधान 


(१) कोचक आर कोचड़ करते आये हे ) विश्‍वास न हो हि. . | ॥ 

संकेत--मार्ग में इसकी अधिकता चलनेवालों के खोल कर देख लौजए । "मास । | 
कपड़े ज़रा कर देती है । . ९) हत्या | [5 
` (चक) का श्रथ बाँस” है। जिन मार्गों में बाँस हत्थे (हैंडल) में जो लकड़ी लगाई जाती दे बे! 
` श्रधिक हाते हैं वहां चलनेवालों के कपड़े उलभ कर चिकनी रहती है, जिससे पकड़नेवाले के हाथों को ग rl, 
फटा ही करते है. । 'कीचड़' अथे भी हो सकता है। दोनों गे दे, और मज़बूत तो होती हो है; यदि मज़बूत न द ) (Ff 
`  श्रर्थो में जभ समानता है तब काई भी शब्द चुना जा साधारण झटके मं टूट-फट जाय । अत; यह संकेत छि... bf 
सकता है| अतः "काचक? शुद्ध है, यह कहना ठीक “इसकी लेकड़ो चिक्रनी व मज़बूत हाती ३] | 
गही । क्योकि वर्गनिर्माता भुजावे में ड'लने के लिए (हँडल) पर ही ठांक-ढीक घटता हे । श्रत; "हया! र EN 


सामान्य श्रर्थो को अपेक्षा विशेष अर्थो को ही अधिक ठोक है। इस शब्द पर शाका की कोई गुजाइर है 1 
07 चुनते हैँ । नहीं है । 
त ग्राय्का 
(२) सुधा आंर सुरा वी 
देवताग्रों का सुरा-प्रेम प्रसिद्ध है। पुराणों मै इनके नोट--आशा है कि आगामी पूतिंयों पर मी प्रतये. | 
' सुरापान की कथायं ता श्राइ ही हैँ स्वयं वेदो में सुरापान गण अपना-अपनी उजित शंकायें लखकर शीघ्र मेगो। | 
का उल्लेख हुआ है । शाक्तपूजा ता बिना सुरापान के शंकायें यथःसम्भव साफ़-सा+, कागाऴ मे एक रब | | 
सम्पन्न ही नहीं होती । अतः देवता सुरापान नहीं करते, स्पष्ट लिखनी चाहिए; तथा अपना नाम व पता मो [| हि. 
बहे कहना ठाक नहीं हे | देवतागणा काळ्युग में दा सुरा- पूरा देना चाइए | rl 
पान नहो करने लगे हैं बल्कि युगा से बराबर सुरापान वामनेन || 


NN RN ~ 5 
भातयागा नोट कर लें 
अनुसार पोस्टल आईरो पर लगे हुए फालतू टिकट रही ॥ 
त ¦ पतियोागियो के चाहिए कि थे कूपनों को फोस यदि. पोस्टल आडरों द्वारा मे| 
चाहे तो, पूरी रकम के पोस्टल आईर ही भेज । किसो (र आर पर टिकट लगा । 
हांगा | डाकसाने से आठ. आना, एक रुपया ओर इसी आलुपातिक ररम के पोत १ 


मिल सको है। जो मतियोगी पेस्टल आडंरो पर टिकट लगाकर भेजंगे उनकी | 
यमित करार दो जारंगो । | 


ह. य रा घर्बंधक सरस्वती-वग-विभाग 
NT 


पापात Kangri Collection, Haridwar 
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ना चाहें वे दो के 


मार | 


भेज 


1 एक कूपन मे 


ही हे 
भ हो 
ने हेते | 
वेत क~ | 
दै | 
इत्या’ है | 
जाइ ही । 


जे 


तक अपने पास रखिए | 


काटकर भेजना चाहिए । 


निर्णय प्रकाशित होने 
सकेंगे । विशेष ब्योरा पृष्ठ ५१८ पर देखिए । 


च 


शतक 


अपनी यादद 


_ नाट--ये तीनों १पन यहाँ एक साथ के 


नाम 


१७ 


बग नं० ३४ 


पका नि 
बगानमा रट 
प्रतियोगी: ह 
1 भेजो| तू टू 
रोर ग्रा. रि भट E फर 
भो पूर शह प र 
$ आ 
i ( 
वुमेन भट्ट FT 
भ्रः 
ड़ ES 
टि क्ण 
क । 
छ कि 
ह (१ कर 
॥ ४ 
- 
bs कम: प 
क 3 > 
हट थि 
८ हि 
- £ 
101 
५ 
कै 
4७ i 
क १ ) 
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कूपन काटकर भेजना चाहिए श्रौर ह. 
देने चाहिए। 

र है (२) स्थानीय पूतियाँ “सरस्वती 
ऱ्य अ -प्र 
(१) इस बार पाठक देखेंगे कि एक कूपन में एक नाम जो कार्यालय के सामने रक्खा गया 


आवश्यक सूचनाय 


से अधिक भरने की गुंजाइश नहीं है परन्तु प्रत्येक कूपन में पा के बीच में डालो जा सक है, दिन पं द्‌ 
ऐसी सुविधा की गई है कि वर्ग नं० ३४ की तीन पूर्तियाँ (३) वर्ग नम्बर ३४ का नतीजा जोन न 
एक साथ भेजी जा सकेगी । दो आठ आठ आने की लगाकर रख दिया गया है, ता० २३ WER 


जायगी जो दा पूतियों के लिए १) भेजेंगे । और तीनों पतयाँ के सामने खाला जायगा | उस समय जो 
एक ही नाम से भेजंगे । एक पूति भेजनेवाले को भी पूरा उपस्थित होकर उसे देख सकते हें 


०५00000000, 


जो लाग शब्द्सागर जैसा सुविस्तृत और बहु- 
मूल्य अन्थ खरीदने में असमर्थ हैं, उनकी सुविधा के 
लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है। इसमें शब्द- 
सागर की प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण विशेषतायें सुरक्षित ' 
रखने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये । हर 
शब्द-पहेली के प्रतियोगी को इसे मोल लेना चाहिए । 


हिन्दी - शब्ठिलारार 


तस्कर 


१33८210 
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श्रोर तीसरी मुक्त । मुफ़्त पूत्ति सिफ़ उन्हीं की स्वीकार कौ सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ नलो १९ | 


\ 
५९ 


एः 
जले 


“२९: 


EN (९ रि क्र पो शा क i ER CO (6 | 


जाने तत । 


जक्ष i | 


सज्जन चें 


१ फशी 
| पुरक: 
| पुत्तक: 
| शत! 
- | पगता 


_/” (09 


८ 
पे 


9 पत्र पंडित प्रेमवल्ठभ त्रिपाठी धमशास्त्राचाये, 
हग को लिखे गये थे । अफ़सोस, द्विवेदी जां पूणे 
त्त नहोँ दख पाये । उनके निधन के दूसरे दिन 
| [एक का पकट पहुँचा, जिसे उनक भानजे ने वापस 
| प्ते लिखा कि मामा जो दिवङ्गत हो गये, इससे 
- | तरता हूँ 
| (१) 
| दौलतपुर 
ज़िला रायवरेली 
| ! ५ जुलाई ३८ 
| श्रीम धम्मशाक्राचायमहे दयेघु प्रणतयो वलसन्तु । 
| गब सुबह उठकर अपने कमरे में आया | आँखे 
॥ कक प्राथमना करने लगा. - 
पाप; सल्लाञ्यमिति नाह॒ति मां विहातुं 
उदा (क त 
ट्मपुण्यकम्सा 
सम सवास्मि 1नतरामनुकम्पनीयः || 
| ति। रि ठी शुदह पैकेट डाऋख़ाने से 
क. 10) 1, 2000 11006 3) 
ator of Forests) Cawn- 
डर समझ मैन आया, ये कौन 


| प्रे पैकेट 

। पश ला तो ग्रापका पत्र मिला | साथ ही 

व. उत कुपुमाञ्जल' की कापी | यंत्र 

| पिशा 

५ मप हार आपको इस सत्कृति को देखकर 
गा, उसको ज ज सुख, समाधान और सन्ताष 
गइ "ह । मुझे तो यह पुस्तक क्या एक 
उके स्वप्न में भी कमी यह ख्याल 
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नहीं आया था कि मेरे सदश अ्रल्पश्ञ और ्रपुर्यकम्मा 
का प्रष्ठपोषक भी कभी कहों मिलेगा | उस विचार को 
अपने असत्य सात्रित कर दिया । धन्योऽसि | 
शङ्करः श॒ करोतु ते रट 
महाराज, आपने बड़ा काम किया । संस्कृत और हिन्दी 
दोनों टीकाये परमोत्तम हँ। हिन्दा को तो टीका नहीं, 
अनुवाद ही कहना चाहिए । कांव के भाव को आपने बडे 
सुन्दर शब्दों में व्यक्त कर दिया हे | ५ 
इस कुपुमाञ्जलि' की जैती भक्तिभावपूणं कबिता | 
संस्कृत-साहित्य में भी शायद ही न्यत्र कहीं मिले । श्रीम £: 
द्वागवत में कुछ स्थल ऐसे जरूर हैं जिनके आकलन से ” 
हृदय द्रवीभूत हो जाता है-- | 
` ज्ञैते-नोचेद्वयं विरहजाग्न्युगयुक्त देहा 
ध्यानेन याम पदयोः पदवीं खे ते | 
मैं आप को शतशः साधुवाद प्रदान करता हूँ । आपने 
इस पुस्तक को लिखकर एक बहुत ही पुण्य का काम 
कर दिया है | ८ > 
आशा है, कविता के प्रेमी और रसिक भक्त इस पुस्तक 
से परमानन्द की प्राप्ति कर सकेंगे । ह 
मैं बहुत बूढा हूँ । दृष्टि भी चण हो रही है। अधिक 
नदीं लिख सकता । बम्यताम्‌ । कृताथोकृत 
न मह वीरप्रसाद [वेदी 


(२) र 

दौलतपुर (रायबरेली) 

ता० २०-१०-३% 

नमो नमस्ते विदुघांवराय | 
१६ ता० का कृपापत्र मिला । स्तुतिकुसुमाञ्जलि 
फाम मो | प्राक्कथन पढ़ा। पच्मानन्द हु । आप | 
ही भावुक ओर सच्चे कान्ध-पारज्ञात। हे) काशो में इ. 
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पारडतो और शिवभक्तो के होते हुए भी किसी और को 
नजर "जगद्धर भट्ट! की इस अद्भुत कृति की ओर न गई, 
यह बड़े ही श्राश्‍चयं श्रोर पारताप की बात है । खर. 
आपने विश्वनाथ जी की नगरी की इज्जत रख ली! 
भगवान्‌ सदाशिव आका कल्याण करे । 
आपने जो पनो रचित स्तुत की नक़ल भेजी उसे 
` प्रठकर मेरे नेत्र ही नहीं, मेरा हृदय भी आद्र हा उठा | 
छायको कांत जगद्धर को कृ'त का पृणतया अनुशरण करत 1 है। 
जो फ़ाम आने पहले भेजे थे उन्हें तो एक शिवभक्त 
हाथ-पैर जोड़ कर उठा ले गये । जो फाम ग्राज भेजे हैं 
वे भी इसी तरह जायगे। जब पुस्तक पूरी छुप जाय र 
(जल्द बंध जाय तब उसकी एक ही कापो श्राप मेरे [लिए 
भेजते का कष्ट उठावं | विनीत 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 
(३) ः 
दौलतपुर (रायबरेली) 
. नसोनमः। २६-१०-३८ 
सरस्वती-संपादक पं० देवीदत्त शुङ्ग को लिखा। उनका 
उत्तर यह है-- 

२०-१०-३८ का आपका कृर पत्र मिला | मैंने उसको 
मैनेजर बाबू को दिखापा। उन्हने आज हो बनारस 
को पत्र लिख कर उक्त पुस्तक मगवाई है | वे उसे देखना 
चाहते हैं | यदि बिकनेवाली होगी ता जरूर ले लेंगे | 

सुनासित्र समाए तो उन्हें ग्राम खुद भी ग्रब लिखें 
या जाकर मिल | अगर छपाई का चं और उसके ऊपर 

कुछ ्रार भी ्रापक्रो मिले तो कापीराइट इंडियन प्रे 
को बेच दीजिए | छलीह 
महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी 


(४) 


97 


दौलतपुर राय१रेली 


र ता० २९-९-३८ 
नमो नमम्तै जिबुधोत्तमाय | 


2 मंशा ता० ५ जुलाई का पत्र मिला होगा | “स्तुति कुसु- 
` माग्जालः को दी प्रति भेजने की कृपा करें । एक मेरे लए. 

` रोर दुसरा मेरे एक शिवभक्त मित्र के लिए | ग्रवश्य 

कृपा होती | आपका 

` - हावी रप्रसाद द्विवेद 


अ °. { ८ 
निवेदन--- | 
सुजात तरवडशेष गुणा करं 

पुरुप-लक्लकरण भु; | 
तदांप यल्नणमाडू कर।'त तत, 


अहह ! कष्टमप ण्डपता बघे; | 


शालामट्टारिका | | | | 

में भो एक कूटस्थ, द्विवेदी जा का बहत पु 
कृपापाच हुं । भासा स आने क बाद जुहो, कानपर (3 
“सास्वता' का सम्पादन जब हाता था तब में भा समा र 
सं, जयपुर स पहुंचा था। उस समय उनको बाद, | कै 
ष 


मञ्जूषा' मेरे स्त्रगांय (मत्र श्रो चन्द्रधर गुलेर (इह | 
पाठो) आंर झिध्टर जैनवेद्य (“वागरों भवन! के साफ ह. 
जां न प्रकाशात को था । उसक बाद अजमर आत-जा | 
हुए द्विवजा जो हमो लांगां को टूटॉ-फूटी संतरां | 
स्वोक्ृत करने ओर आवश्यक हिन्दा-साहित्य का प 
देश आदि देने क विचार से १२ बार ठहर भा 
उसो समय से लेख लिखना साखा आर साख 
में कई लेख उन्हो के इशार पर लिखे भांथ। जा 
समय सम्पादकां सं जो विनोइ-पूण संवर्ष होता १ 
उससे में पणंरूप से परिचित हूँ । भाषा को अनि | । 
में व्याकरण से शुद्ध “अनस्थिरताः को सिद्ध कफ य 
से लिख भेजा था । 


दांलतपुर में धमपन्नो के स्मारकमा 
शिलालेख है उसका मैंने हो ढाँचा बताया था _ | 
चाः हैं। क्या क्या लिखे १ प्रतिवष में यहाँ से | 
अयोध्या को जाता तब अवश्य जुहो दौपदर मे ७. | 
खुब जलपान करता आर .खूब पान खात! एवं, 
होते समय आग्रहपूठक एक पान प्रसाद-छप 
कर खाता था । अब 

मेरे पास बहुत से पत्र उनके थे, | 
बड़ हा चके हैं | गत वर्षा में जो पत्र द 
म० श्रा द॒गाप्रसाद हिवेदो जो (अध्य5। 
जयपुर) के स्वगेवास तक (गतवष) 
मिल गये हैं, प्रकाशनाथे भेजता हैँ | बस. 


न दोलतपुर, रायपरेली 
५-११-२६ 


रोम मा 
बहु 


र ग्राना हाल क्या लिखू। ४ महीने कानपुर में 
प्रमाण दशा में पड़ा रहा । ३ महीने विफ़ दूध पाकर 
हा | मरते मरते भचा | कुछ दिन नरक यातनायें और 
गनो हैं| किती तरह जीता हूँ | चल फिर बहुत कस 
"| हा हँ| ईश्वर करे आपको चिल्तायें दूर हो जायें | 


त समय बाद आपका पोस्टकाडे मिला | खुशी 


बा इृटोका सामना करना ही चाहिए | भयभीत होने से 
(थापक) | र 
हा | उमपेवचाव नहों हो सकता | विनयो 
ह म० प्रश द्विवेदी 
पाशं | भन 
| (२) 

य का उ: र ड 

त माधै। दाल पुः र[यबरेल 
र साथ||| दालतपुर २[यबरल 
साख १९-८-२७ 
येजा श्री मसु सादरं प्रणतयः 

र | का पोल्टकाड मिला । पिता के स्थान सें आप 


निता हु पहुँच गये, यह सुनकर खुशी हुई । अब वहीं जम 
कछ या) भि कोजए | पुस्तकांद [लखने का तिलासला भी 


चारो 
ह | बहुत बाद आपके कुशल समाचर [मले 
में गो ईत सन्तोष हुआ | 


इस सभ यसे उदर = 


, याधि से पीड़ित चारपाई पर पड़ा 
त | श्राध [रख न्त ह R 2 


कता | आपका 
स० प्र6 द्विवेदी 
(३) 
दौलतपुर (रायबरेली) 
२४-१२-२६ 


1। मैं इधर बहुत बीमार रहा। २ 
जौ मे-माण दशा में था। परं लोटा 
६ । डाकटरों ने लिखने पढ़ने की 
केर दी दै । 

हला । का मुल्य पुस्तक पर लिखा नहीं। 
है बह पता " मेरे पास नहीं । सेजनेवाले के 


श्‌ 
भण- मालो. 


RR __ 
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आचाय द्विविदो के पत्र 
किड आ ` ` र 


दर. 


बालकृष्ण पाण्डुरङ्ग उकार, 
मालिक ।चपलूनकर कमनी, 
बुधवार पेठ, पूना | 9 
आप .अच्छी तरह हँ | मुझ पर पूर्ववत्‌ 
आपका 
म० प्र० द्विवेदी 


अशा है 
कृपा बनी रहे | 


(४) 
दोलतपुर (रायबरेली) | 
६-२-१९३० 
श्रीमत्सु सादरं प्रणामाः 

बहुत 1दनों.क बाद आपका पोस्टकार्ड मिला । आपके 
ङुशाल समाचार जानकर परमानन्द हुआ। आप कभ 
कभी मेरा स्मरण कर लिया करते हैं, इसे में अपना 
सोभाग्य समक्ता हूँ । - 
साहब भेरा शरीर अब जीण होता चला जा रहा 
है । लखने पढ़त की शक्ति बहुत कम रह गई दै । सिक 
दूध पाकर शरीररक्षा कर रहा हूँ | बाहर बहुत कम जाता 
हूँ । गमियों में याद कानपुर गया तो आपको वूचना 
दूंगा | परमात्मा आपको प्रसन्न रक्खे । कृष्णदत्त प्रशन्न ह 
कृपापान्न | 
पु सल प्र० द्विवेदी है 
(५) 
' दौलतपुर (रायबरेली) 
नमोनमः, २७-९-३३ 
बाद मुहूत के आपके पोe्टकाड के दरशन हुए । . 
यह सुनकर बड़ा दुःख हुआ क आपके पधा जी के 
नेत्रों की ज्यात जाती रही । इअ बुढ़ापे में यह व्याध ओ 
भी श्राघक क्लेराकारिणी होती हे | उनको मेरा हा 
जोड़कर प्रणाम | 
ईश्वर से प्राथना है कि श्रापके दोनों पुत्र विद्वान हों, 

दीघायु हों आर यशस्वी हों । 
भाई मेरे, में किसी तरह कालचेर करता हुआ, : 
प्रस्थान की राह देख रहा हूँ । शरीर अत्यन्त निबेल 


रामन लिपि बनाम देवनागरी , 


कदाचित्‌ अरबी और नागरो लिपि-सम्बन्धो 
अप्रिय विवाद को देखकर हमारे कुछ राजनैतिक नेता 
जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति बाबू 
सुभाषचन्द्र वहु मुख्य हैं, यह राय दे रह हैं कि भारत 
में रोमन लिपि का प्रचार होना चाहिए। यहो नहों, 
इस दिशा में क्रियात्मक पग तक उठाया गया है और 
आसाम को प्रान्ताय सरकार ने रोमन लिपि का 
प्रचार आरम्भ कर दिया है । ऐसो दशा में इस सम्बन्ध 
में राष्ट्र के सबसे बड़े नता महात्मा गांधो के विचार 
जानत योग्य हैं । उन्हांने स्वयं अपने 'हरिजन' में अपने 
विचार स्पष्ट रूप से लिख दिये हैं। उनका वह लेख 
इस प्रकार है 

में अपनी यह राय तो ज़ाहिर कर ही जुका हूँ कि 
हिन्दुस्तान में सबमान्य हो सकनेवाली अगर कोई पि 
है ता बह देवनागरी ही है, फिर भले ही उसमें सुधार 
करने की गुजाइश होया नहो। शुद्ध वैज्ञानिक ओर 
राष्ट्रीय दृष्ट से देवनागरी को श्रेष्ठता मुसलमान भाई अपनी 
राज्ञी से जबर तक स्वाकार नहीं करते, तब तक्र उदू या 
फार्सी लिपि भी ज़रूर जारी रहेगी) इन दो लियो के 
साथ रोमन लिपि का मेल नहीं बैठता | रोमन लिपि के 
र 0010 ते इन देने ही लिप्यो के रद्‌ कर देने की 
हि राय टगे, किन्तु विज्ञान तथा भावना दोनें ही दृष्ट्या से 
रोमन लिप नदं चल सकती । रोमन {लपि का मुख्य 
लाभ इतना ही है कि छापने और टाइप करने में यह 
जि लिपि आजान पड़ती है । किन्तु करोड़ों मनुष्यो को इसे 
` सौखने में जा मेहनत पड़ती है उसे देखते हुए इस लाभ 
का हमारे लिए कोई मूल्य नहां। लाखों, करोड़ को तो 
देवनागरी में या अपने-अपने प्रान्त की ।लाप में ही लिखा 
हुआ अपने यहाँ का साइत्य पढ़ना है, इसालए उन्हे 
मन लिप ज़रा भौँ सहायता नहीं पहुँचा सकती | कराड़ों 


शि 
0 10 


८: 
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हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए भी देवनागरी 


सीखना आतान हे, क्योकि ग्रांधकाश प्रान्तीय लाप | i 
देवनागरी से ही निकली हैं । मैंने मुसलमानों का उमाचा | राय 
जान-बूझकर किया हे । मसलन, बगाल के मुसलमानही. | गर्म 
मादरो ज्ञान पंगाली है और तामलनाइ के मुसलमान! बी १) ह 
तामिल । उदू प्रचार के वतमान ग्रान्दोलन का स्वभाव / बह 
परिणाम यह दोगा कि हन्दुस्तान भर के मुबलम्रा | गाला 
अपनी-अपनी प्रान्तीय मातृभाषा के अलावा उद्‌ प्रं | है।र 
सीखगे । ।कन्हीं भी परिस्थितियों में कुरान शरीफ पो १ पान: 
के लिए उन्हे अरबी ते सीखनी ही पड़ेगी | भगर करडे | एता 
हिन्दू मुतलभानों के लिए रोमन लाप का प्रयोजन तो | मर 
अंगरेज़ी सीखने के सवा कुछ मी नहीं । इसी तह | प्रह 
हिन्दुओं के अपने धम-:न्‍्थ मूल भाषा में पढ़ने केतिए | कोना 
देवनागरी सीखने की ज़रूरत पड़ती है रोर वे ओ | भ प्र 
सीखते ही हें । इथ तरह देवनागरी लिप के सम्मा | नहीं । 
बनाने के पीछे दृढ़ कारण हे | अगर हम रोमन शशि ह शार 
के दाखिल करें तो वह निरी मार रूप ही सारत ही | यी 
और कभी लोक-प्रिय नहीं बनेगी | ५च्ची लाकर | १०१ 
जब हो जायगी तब इश प्रकार के भार रूप दबाव रॅश | भा 
नहीं सकते । आर जन-जाएति तो बहुत जल्द ना KE 
है। फिर भी लाखों करोड़ो के जगाने में वर्क होगा ऽसा 
जागति कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जा साँचे म ग | त 
बनाई जा सकती है । देश के कायकतां तो केवल ॥. | ३ 
की मनदांत्त की पेराबीनी करके उशके श्रागे १ || हो 
कर सकते हैं । खन प 
यी पा 
ति सन | पे हे 
रियांसतों में उत्तरदायी श 308. 
हिमालयरयासता-प्रजा-सम्मेलन ८) छ ता | ५ 


पद्‌ से हाल में कांग्रेस क प्रधान नत प 
देसाइ ने एक सहत्त्वपूण भाषण किया ह ।., जा 


< में 
स्पष्ट शब्दां मं घांपत किया है कांण्याधता. 


क कौ स्थापना होतो चाहिए। उनके भाषण 
क महत्वपूर्ण अंश हस यहाँ उद्धृत करते हे -- 
व {यावतो में उत्तरदाया शालन का प्रश्‍न साम्प्र- 
| हक हरा खडा करके ढक दिया जा रहा है| मैं यह 
| प्र कह देना चाहता हूँ कि हम लोग जो उत्तरदायी 
तस चाइ रहे हैं सय सबक लए ह। हर बात म 
हायदायकता का शोर मचाना बहुत बुरी बात है | 
एरय प्रश्नों का विचार राष्ट्रीय दृष्ट से करना चाहिए । 


गरी झ | 
[लाप 


मन | प्रदायक की काष्टा का पता इसी से लग जाता 
मान वी | ३ कि इंग्लेंड र भारत के व्यापारिक समभोतेवाली 
बामाक / कहत में श्री जिभा ने कह दिया के में इससे अपना कोई 
पुलमा | बत्ता नहीं समझता क्योंकि इसमें मुसलमानो की बात नहीं 
उदू परं | है में श्री जन्ना साहब से पूछता हूँ कि पंजाब में सुसल- 
फ पढ़ने । मान नो रुई उपजाते हैं उक पर क्या “सुभान भ्रल्ला? लिखा 
र कटने | (त है और हिन्दू जो रुई उपजाते हैं उस पर गायत्री 
योजन तौ | गत लिला रहता है ! मेरी समझ में इस तरह श्रतली 
सी तह | गरौं को बिगाइना बडी भारी नाससभ्ही है और ऐसा 
कल | "ना जानबूझकर लोगों को गुमराह करना है| भारत 
वे उ | क प्रधान रियासत हैदराबाद में ५ से अधिक व्यांक्त ड्क्ट्ट 
॥ | रँ हा सकते | क्या इससे यह ज़ाहिर नहीं होता कि 


£| न बल ०५ 
| लाग प्रजा का बल बढ़ते देखकर घक्रा गये हैं! 


त ड | लोग प्रजा के संगठन से डर गये हे और जनता 
कजण “बना में बाधा डालना चाहते हें । आप लोग 
[ रॅश | भेता के ्राधकारों 


_ पर लगाई जानेवाली 


का डटकर [वरोध कोंजए क्‍योंकि 


॥.: । ग सपे आत्म-सम्मान को घटानवाली हैं। मैं 
। लो फा क बि) र लोग अपना डर दूर मगा दीजिए |. 
में की | भ्र सको ना लोग सत्याग्रह का शस्त्र ग्रहण नहीं 
| लोग को ऐक बेह शस्त्र वीरो के लिए ही है आप 

दन से आपके  रहना चाइए क्योकि सरकारी 

हेणा उतना : आन्दोलन को ।जतना नुकसान नहीं 


| भा के क से होगा। इधर वर्षों से राजा और 
है। राजा टो अ मूल भावना ही बिलकुल बदल गई 
अपनी मजा के प्रात अपने कतव्य का 
और जज लोगों ने अपनी प्रजा को गुलाम 
बु करते हें | (रयासतों में आरात 

* दे रहे हूं 
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मुसलमानों को बँटवारे की माँग 


सलमान राजनीतिज्ञता में बढ़े चढ़े माने गये हैं । 
कदाचित्‌ इसी से उन्होंने यह माँग की है क्रि भारत 
पक हिस्सा बाँट दिवा जाय | इसके लिए उनके 
“क विद्वान्‌ नता डाक्टर लतोफ़ ने एक योजना तक 
तयार कर डालो है. जो इस प्रकार है-- 
RS के इण्डिया एक्ट का विधान मुसलमानों के 
निम्न कारणों से आह्य नहीं है ;--(क) क्योंकि यह इस 
धारणा पर बनाया गथा है कि भारतवष एक राष्ट्र है जब 
कि भारतवर्ष दो ऐसे सम्प्रदायां में विभक्त हे जिनकी 
संस्कृति तथा सभ्यता मौलिक रूप से भिन्न है । (ख) क्योंकि 
प्रान्तों में तथा केन्द्र में जा सरकारें होंगी वह संख्या प्रधानों 
की अर्थात्‌ हिन्दुओं की होगी | (ग) क्योंकि इसके 
ज़रिये केन्द्र में, अधिकां | प्रान्तों में तथा दो चार को छोड़ 
कर सब रियासतों में मुषलमानों की बड़ी दुर्दशा २हनो | 
(घ) क्योंकि इस्लामी ढङ्ग पर वह मुसलमानों को आर्थिक 
उन्नात तथा सात्कृतिक विकाश करने नहीं देगा। , 
(ङ) यह मु्लमानों के ऐतिहासिक महत्त्व पर पानी फेरता ' 
है तथा उनको ऐसी हैसियत प्रास करने से रोकता हे 
जिससे कि वे देश पर एक सुन्दर अथर डाल सक्ते। | 

इन्हीं कारणों से भङ्लुतीय मुसलमानों की ब्रिटिश 
पालियामेंट से यह प्राथना हे कि वह इण्डिया एक्ट के 
रद्‌ कर एक ऐसी योजना बनावे जिससे भारतवर्ष सांस्छ- 
तिक रूप से एक वग स्वाधीन राष्ट्रां का संघ बन सके | 
ऐसे मंडलों के बटवारे में आबा।दयों को हटाने में कुछ | 
समय लगेगा । आवादी हटाने के पहले हो मरडल ठीक | 
कर लिया जाय। आजादी के हटाने से जायदाद के हरजाने 
का सवाल आयेगा, से उसे .उन मंडलो की सरकारें | 
आपत में तय कर सकती हैं | 

मुसलमानों को निम्नलिखित मंडल दिये जाये-- 

(क) उत्तर-पश्चिम मंडल--इसमें पञ्जाब, काश्मीर) 
सीमा-प्रान्त, बिजोचस्वान, सिन्ध तथा खैरापुर 
बहावलपुर रियासत हैं। यह सुस्लिममंडल मा! 
जाय जिसमें तीन करोड़ मुसलमान हेंगे, किन्तु चूँकि 
सिकल तथा हिन्दू भी हैं तथा कुछ सिकल तथा 
रियासते' हैं, इसालए यह उाचत छैगा कि हिन्दू 


५२४ ; 
यौ CODD EN हर त 


(सकख जाकर इन रियासतों में जमा हो जाय । इनके 
मंडल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सास्कातक 
। इष्टसेमुसलमानों से एयक नहीं हैं | काश्मीर को रया- 
सत हिन्दू है, किन्तु इसमें मु~लमानों को आबादी बहुत 
अधिक है, काइमीर के महाराजा ने इसे रुपयाँ के बदले 
पाया था तो. या तो उन्हे रुपये देकर या काँगड़ा को 
घाटी (जिसमें आजादी अधिकतर हिन्दू है) देकर उनकी 
रियासत मुस्लम मंडल में शामिल कर ली जाय। हाँ; 
अमृतसर |सक्खों के लिए घामिक हा्ट से महत्वपूर्ण है, 
इसलिए यह शहर सक्खो का स्वतन्त्र शहर माना जाय | 
उत्तर-पूचे मंडल--बंगाल' ओर श्रासाम मिलाकर 
एक ठोस मुस्लिम मंडल या राष्ट्र हो, इसमें तीन करोड़ 
` सुस्लम होगे | 
दिल्लो-लखनऊ-मंडल--ऊपर के दो मंडलों के 
बीच काई सवा करोड़ मुसलमान बसते हैं, ।दल्जञी से 
लेकर लखनऊ तक एक मडल बनाया जाय जिसमें ये 
मुस्लिम इकटठे हों । यह मंडल इस प्रकार बनाया जाय 
` कि उसमें शमपुर ग्रा जाय और मथुरा, हरिद्वार, बनारस, 
` इलादायाद छूट जाय | 
दक्खिन का मंडल--बन्ध्याचल और सतपुड़ा के 
दक्षिण में कोई १२० लाख मुभलमान बिखरे हे । हेद्रा- 
बाद, बरार, तथा कनुल, कुउछा होता हुआ मद्रास शहर 
तेक एक टुकड़ा दे दिया जाय तो यह मंडल मुसलमानों 
के उपयुत्त होगा। कुछ लोग शायद पश्चिम में एक 
| ठकड़ा पीजापुर तक चाहें, इस बात के देखते हुए कि 
ह 'कारामण्डल तथा मालाबार किनारे के मुसलमान व्यापारी 
तथा खलासी हैं यह योजना उपयुक्त इ'गो | शजपूताने 
के मुसलमानों का अजमेर देकर.९क स्वतन्त्र शहर बना 
दिया जाय | , 
ढ्वाक्की भारतवषे भाषा के अनुसार हिन्दू मंडलों-में 
जैसे वे चाहे :र सकता है। 
जा लाग अपने धामिक मंडल के छोड़कर कायेवश 
- किसी और मंडल में रहें, उनके संरक्षण दिये जायेगे 
श्रौर -ये संरक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा पाल होंगे । मंद्र 
"मस्जिद क्रत्रस्तान वगैर जा पीछे छूट जायेगे राष्ट्र के द्वारा 
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जा भाग | , 


हर हिटलर का दम्भपूण भाषण 


१ अप्रेल का हर हिटलर ने बल्ले ~ | 
भाषण किया है उसका सारांश यह द मजे 

ब्रिटेन का काडे राजनीरिजश याद ग्रह जाहा 
जर्मनी के प्रत्येक आन्तारक मामले पर बहस कोरे | 
तो हम ब्रिटेन के सम्बन्ध में भो ठीक यही माँग र ह | 
सकते हैं | फिलस्तीन में जभंनी को कुछ नहीं देन लाई 
तरह थिटेन के भी. हमारे शान्दरूनी मामले में डौ भर 
लेना । फलश्तीन में ब्रिटेन के दूधरों पर गाली बत 


Es 


का क्या अ'धकार हे, जब कि अपने यहाँ वह रक्षा की खुद 
तेयारो कर रहा है | मध्य योरप में हमने काई हजारे ग्रा 
लाखों ग्रादामियां का कृस्ले-ग्राम नहीं किया, बाह" हो || 
जो कुछ किया शांति से किया । - 
३०० साल से ब्रटेन बुराई से काम लेता रहा, लेक 
आज बूढा हाकर वह नेको बघार रहा है। 
ऊमन-आ्रंधकार, पुराने इतिहास ओर मोगोलिक त्या | 
के आपने सामने रखते हुए हमने जो. उांचत सममा क 
दिया | हमने चैक लोगों का कुचलने के लए जेकेछो, | 
वेकिया के अपने अधीन नहीं किया । तथा-कायत मो || 
राष्ट्रों की जनता की अपेक्षा उन्हें ज़्यादा स्वाधीनताग्रा | 
होगी । मैं समझता हूँ, मैंने शात स्थापत करने केलिए | 
बहुत बड़ा काय किया हे, क्योंकि सम्ययोरप के एक ब | 
बड़े ख़तरे को मैंने दूर कर दिया है; जमना ग्रस ही | 
राष्ट्र पर आक्रमण करने के स्वप्न नहां ले रहा। शिपी 
अपने आ!थक हितों की उन्नति चाहते हँ । रीश ऐसा बर 
देश है कि उसे हर कोई अपना साभ दार गना सर्के है| / 
शान्ति की इच्छा से ही मैंने आँग्ल-जमन य क 
थी । इस वष न्यूरैम्बग में नाजी पार्टी की जो काँग्रे ह | 
उसे शांत कांग्रेत कहा जागा | मुझे श हई 
राष्ट्रों में कोई आखिरी समझौता हो जायगी । 
कोई नहीं चाहता, लेकिन हमारी इत सभी है $; 
अगर केई देश हमारे साथ ताक़त राजमार्ग चार 
तो इम लोग हमेशा तैयार है ।... अगर बटन न 
की चाह नहीं हे, तो नो-सांन्ध का कोई क्र 0 
न होगा । जो लोग ग्राग में कूदंगे वे जल जी. दे 
रीश काफी शक्तिशाला हो चुका दै | इस LE 
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ब्रेन बहुत छोटा था, तत्र प्रथम जसन बादशाह 
॥ मं राज्याभिषेक किया गया था | यद चेक राष्ट्र 


छ यो का दमन न करता ग्रोर फिर यदि उसे 
ता है $ ही का हथियार न बनाया गया होता तो उसकी 
या को, | घनता के [ख़लाफ़ हम किसी क्स्म की शिकायत न 
पेश झर | हुती! 
हेग इश | दसरे राष्ट्र से लाचार होकर जमंनी भी अपने शस्त्रास्र 
कुछ हँ | बाता जायगा। इस दिशा में हम दूसरों की अपेक्षा हरा 
) चलाने | दव से प्रग त करेंगे । रोम-बालेन धुरी तत्रकाल में भी 
की सुद्‌ (| दयप्र रहेगी । यह तो संसार का ` एक स्वाभावक 
आ | बल है। 
रहम |  ग्रगर कोइ आंदमी मुझसे कहे कि ब्रिटेन व सावियट 


रस सैद्वान्तिक व मनोवैज्ञा नक हॉष्ट से एक-दसरे से [भन्न 
है तो मे उसे ब्रधाई दूँगा | 
स्पेन एक ऐसा देश हे, जिसने बे।ल्शेविज़्म से अपना 


, लोक 


कित | ॥िइहरुझया है । मुके गव है कि अनेक जसन युवकों ने 
रमा ग. | सेन मै ग्रपने कत्तव्य का अच्छी तरह पालन किया । 
कोलो: | युद्ध से पहले जमनी अपने जीने के लिए स्थान बना 
यत भी | हा या। उसने शा तपूण माग अपनाया, ले।कनं दृसरों 
रत गे उके खिलाफ घृणा प्रकट कौ । नतीजा यह हुआ क 
के लिए | पहायुद्ध छिड़ गया । 
र | _ राष्ट्रों ने जमनी को घेर लेने की सोच ली थी | 
है. पु ES ने तो यहाँ तक कह दया था कि 
छि: 1 अन्त कर दिया जाय तो ब्रिटेन का प्रत्येक 
हि शोफ खुशहाल हो जाथगा | 


५ षाइ भो 
बाख | भ (भो यह दाबा नहा कर सकता कि गत योरपीय 


हव 9 २४२ ह्ण्रे हो शया । प्रेसोडेंट बिलसन की 
$ | गित बनाया कने हैं। जसेनी के ।नश्शस्रीकरण की 
ह | पा आर दूसरे राष्ट्रों से आशा को ग 


|  उपकाग्र 
ति | हुई श्र र उकरण करेंगे | साग बातों पर खुली बहत 
| धिषा गा स्वभाग्य निण्य के अधिकार के सान 
पेन ग के इसी आश्वासन पर यक्कीन था। 


iE यदप 
षेए द लाफ़ी को गई, नतोजा यह हुआ कि 
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` विशेष महत्त्व है । सभी की कांचा होती है कि अख़बारों / 


दौरदोरा शुरू हो गया | 


५२५ | 


अख़वारों का डाक-महसूल 


कारों के कांग्रेसी नेता बाबू श्रीप्रकाश एम० एल० | 
ए० हिन्दो के प्रेमियों में हैं । केन्द्रीय असेम्ब्ली के | 
सद्य होते से. वे इस बात का बराबर प्रयत्न करचे | 
रहे हैं कि अखबारों के डाक-मह्सूल में अधिक से | 
अधिक रियायत की जाय । सरकार ने इस साल के 
बजट मे कुछ रियायत अज्बारों के महसूल में करने 
को कृपा की है जिसका वणेन उन्होंने दिल्ली के हिन्दु, | 
स्तान' में अपने लेख में किया है। उसं लेख का मुख्य | 
अंश हम यहाँ देते हें हे 

अज्बारों पर कितना डाक-महसूल लेना उचित हे-- | 
यह प्रश्न बड़ा टेढ़ा है। आज के संसार में अख़बारों का | 


की समुचित उन्नति हो और उनके द्वारा उचित प्रचार | 
आर जन-शिक्षा हो | यही कारण है कि गवर्नमेंट भी | 
अख़बारों का डाक से पहुँचाने के लिए विशेष सुविधा | 
देतो रहती हे | ; 
भारत में पहले बीस -तोले तक वज़न के अख़बार दो । 
पैसे में जा सकते थे । पीछे हलके अज़बारों की सहायता के । 
लिए ८ तोले तक के अख़बार एक पैसे में जाने लगे। धे 
कुछ वर्ष हुए, बहुत आन्दोलन करने पर और ्रसेम्ली | 
में प्रस्ताव पात करने पर ८ तोले की जगह वज़न १० 
तोला किया गया | - 
इस समय तक स्थिति यह रही हे कि चाहे कितना 
ही हलका अख़बार हो, उस पर एक पैसे का टिकर लगाना 
ही पड़ता है ग्रार इस दर पर एक ही ग्राव्त्रार जा सकता 
है । दत ताले का अखबार भौ एक पैसे में जाता 
आर ढाई ताले का भी | मेरा प्रस्ताव यह रहा है 
एक पैसे में दस ताले तक जितनी प्रतियाँ जा सकें : 
दी जायें । पर यह गवनमेंठ को मंजूर नहाँ हु्रा । उस: 
कहना था कि या तो बुक पैकट रेट से अख़बार जाय 
फ़ी अख़बार के लिए एक पेता दिया जाय ॥ | 
श्रबबारवालों पर इसका जो प्रभाव पड़ता | 


हि म ५२६ 


ध ह्याना तो डाक-महसूल में जाता है रौर | 
ह्याना अ्रख़बारवाले को मिलता है । २६ प्रतिय। के लिए 
एजेट द्वारा अख़बार पानेवाले ग्राहक का १३ आना देना 
पड़ता है, जिसमें से एजेंट ख़द ३। आना ले लेता है 
ओर पौने दस आना अख्वारवालों को देता हे । इस 
प्रकार एक पैसा अज़बारवाले को एजेंट के द्वारा वेचने 
में अधिक मिलता है, पर ग्रखपारवाले रेल से पातल 
अपने खनं से भेजते हे इत कारण यह एक पेसा उसमें 
ख़त हो जाता है। रेलवे पातल के लिए कम से कम 
तीन आना देना' पड़ता हे इस कारण तीन आने लायक़ 
बोझ से कम का बण्डल रेल से भेजना व्यर्थ है । फिर 
सत्र गाँवों के पास रेलवे स्टेशन भी नहीं होते । 
एजेंट द्वारा १३ ग्राने में लोग अख़बार भले ही ले 
ले, पर स्वय लिखकर डाक द्वारा एक रुपये महीने में 
अव गर लेने में लोग संकोच करते हैं। मैने इस सम्बन्ध 
में यहां गवनमेंद के लोगां से बहुत बातें कां। यह भी 
कहा कि डाकय़ाने का काम बढ़ेगा, उन्हें लाभ होगा, 
सम्भव है कि बहुत से पासल डाक द्वारा जाने लगे, रेल 
से न जायं | पर यह मानते हुए कि मेरे कथन में तथ्य 
| हे, वे संकोच ही करते रहे | सुके प्रसन्नता है कि इस 
साल यद्यपि मेरी पूरी बात नहीं मानी गई पर आधी बात 
मान ली गई ओर यद्यपि इस वषं भी गवर्नर-जनरल ने 
ख्रसेम्वली के अन्य प्रस्तावों को न मानकर बिल 
सिटिफाई» कर दिया है, तथाप अख़बार की ।रयायत का 
पुनः गवनभेंट ने स्वीकार कर लिया है । | 
अब से यह व्यवस्था हुई है कि अगर किसी अख़बार 
| के एक हो अंक की कई प्रतियाँ एक साथ बण्डल में 
न... भेजो जाये ता दस ताले वज़न तक ग्राध आना हा महसूल 
| लगेगा] इसके ऊपर पाँच तोले पर एक पेक्षा लगेगा । 


२॥ तले के श्रल्लब्ार की चार प्रांतयाँ दो पैसे में भेजी 
जा सकती हँ । पर ऐसा बण्डल डांकया द्वारा किसी के 
OT ET पर नहीं पहुँचाया जायगा । अख़बार का प्रमाणित 
एजेंट उसे डाकावाने से लेकर: इका को बाँट दे सगा । 
। हिसाब लगाया जाय तो इस प्रकार हो सकता हे--हर 
। आहेक को दो पैला देना होगा अर्थात्‌ चार गाइक दो 
आना देगे। ऐसे बण्डल गाँवाँ में ही आधक जायेंगे । 
है [क एजेंट साधारण कर्माशन के आधे पर काम 
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करने को राज़ी हा जायें। ऐसी अवस्था भए न १ 
एजेंट लेगा ओर दो पैसा डाकख़ाना | पाँच वना 
घेवर. 


वाले के मिलेगा । अर्थात्‌ साधारणतः डेढ़ के क का 
न्न डं डे के बू 

सवा पेसा फ़ी धार वह पावेगा। साथ हो ह | हा 

रेल महधूल कुछ न देना होगा | अगर प्रचार प्रस | झारी 


हुआ ते कोई हानि न होगी । मेरी प्राथना है कि रकः क = 

वाले इत नई व्यवस्था का पूरा उपयोग करेंगे ग्रोर क 
के. SN" ९ | 4 

सफल बनाकर अपने आएवबारों का गाँवों में प्रचार कशी | हग क 

~ = ७ ॥ | 

आर डाक(्ाने के लिए यह सम्भव कर सकेंगे कि झे | पतत. 


रागे और रियायते मिल सके | , आरो श्र 
कत? ॥ हों रं 

साम्प्रदायिक समस्या | उनकी 

इस विकट-समस्या के सम्बन्ध सें प्रयाग के 'राष्ट्राए | प 

के सम्पादकाय में अच्छे विचार प्रकट किये गये हैं। | ताव 
उसको मुख्य-मुख्य बातां के हमने यहाँ संकरित | छुर 
किया है-- हां 
आये दिन हम देखते हैं कि देश की सामर्दाक | याजा 
समस्या बहुत जॉटल होती जा रही है । हिन्दू-मास्तम ऐस | पागे क 
के लिए कांग्रेस और नतागण जो प्रयत्न आज २०-२५ बे | पक: 
करते आ रहे हैं, उससे सफलता नहीं मिल रही है। | २ 
ब्राटश सरकार ने पहले से ही पृथक निर्वाचन के दवा | ह 

इस साम्4दायिक समस्या को जटिल बना दया था, त्र | हे 
मुश्लिम लीग का ज्ञहरीला प्रोपेगण्डा उसमें कोट में वा | र र पुस 
का काम कर रहा हे । संयुक्त-प्रान्त मै तो इसका ग्रस और | ॥ ऱ्य 
भी ख़राब है । कानपुर, बनारस ग्रार इलाहाबाद " ° गा 
दंगे ग्रभी हवाल में हुए हे, उनको देखने से 0४ हे. । डी 
, होता है कि ये हिन्यू-सुतलिम दंगे अब केवल चा | प्रचार ; 
भाव से ही नह। हा रह हैं, बालक इनके अ्रन्द्र एक | जो 
राजनीत काम कर रहा है । 11 | ह वे मु] 
दगा या साम्प्रदा'यक हुल्लडबाजी की पू उदी | ममी य; 

पर है; और इसको प्रात्ताहन कहाँ से मिलता है, । द | पो 
हमें बन्द करना हे । अब जिन मुइल्लों म न द्ध | ग जय 
` ख़ब्चर होगा, हां अ्रतिरक्त पुल बैठाई जाव मुहे | है। थे ह 
पुलिस का खचा मुहल्लवालो से लिया जायगी त कग ती 


न. लातूरला? 
वाले इन शुडों और ढंगाइयों की स्वयं गा 


* या रग, ऐता 
तो मुहल्ले के मले-मानसों को स्वय गिरफ्तार कि छत | शप ३ 
इत्याद-इत्याद हमारा काग्रवी हरकार कर € प. 


00 हमारी काँग्रेसी सरकार के हाथ में है उसको 


> ग्रधिक 


के पेमा ०४) ॥ ये इलाज अच्छे हैं; आर इससे और कुछ लाभ 

म र ह हो, पर नागरिक लोगों को यह अनुभव अवश्य 

हा | र के जिम्मेदार हम हैं; ओर सरकार अभी 
गधे | ह 


रौजान माल की रचा करने में पु द 

| पु! की घटनाओं को अलवा, में हमने जो पढ़ा, 
| दे मालूम हुआ कि मुर्सालम पुलिस पर भी सुसलिम- 
| काका काफी असर है; और ढुभांग्य से हमारे प्रान्त की 
| [हत गे मुसालम संख्याधिक्य काफ़ी से बहुत अधिक है; 
( प्रो, घासकर हेड कानिस्टिबल, जो कि पुलिस के सिपा- 
| हों ब्रोर तवसाधारर जनता के वशेष सम्यक में रहते हैं, 
| उतरी संख्या तो आधे से भी आंधक हे । आगे हमारां 
| वोट याद पुलिस का सुधार करनेवाली हो ओर साम्प्र- 
गये ह| | दमता का नग्न नृत्य यदि इसी प्रकार जारी रहे, तो यह 
कहत | खुव ग्रावश्‍्यक होगा कि कस से कम पुलक्ष में जो मुस- 
| (ह संख्याघक्य है, वह ज़रूर काट छाँट कर बराबर कर 


रमत 


प्रावि | ट्या जाय; ओर जप प्रान्त में सिक १४ प्रतिशत मुसल- 
म ऐक | गों की आबादी हे, तो ज़्यादा से ज़्यादा २५ प्रतिशत से 
वपे | श्रेषक मुसालम कमंचारी पुलिस में न रहने पावे । 


| उंपलमलीग का जहरीला प्रोपेगंडा हमारी सबसे बड़ी 
| त्मा असेम्बली में भी काम कर रहा हे; और असेम्ब्ली 


|, ऋ | ल साफ़-साफ कह रहे हे [क मिनिस्ट्री सें 
७ र | गो मुस a ह ह यास प 

मे हे ` "६ मुसलिमलीगो नहीं १ रेती से साम्प्रदा।यक दगे हा रहे 
सर श्र 


I ग्रसेस 
| “सा असेम्बली के समान महासभा के इस बेतुके प्रोपे- 


त म नो श्र गर्‌ ता 

i जी स्तर प्रान्त के मुसलमान आधकारियों और 
मार्ग | “षाया पर नह पड़ता ? 

रदा पुषालमलीध के 


इश अखिल भारतवषींय विषाक्त 
शू हर को प्राताक्रया 


बहिर हन्डू नेताओं के जा भाषण हुए 
ही जवाब हैं । इसी प्रकार ररयासतों 
हेग, ऐशा हमको ।दखाई दे रहा है; 
| ओ।यसत्याग्रह का जवाब अब मुस्लिम 
| रे हजरत क ००० मुसलमानों की हिजरत से दे रही 

जा क । सुसलमान ब्र टश भारत में आकर 
पलल केरे, ता किसा का आश्चये न होगा । 
"द्रम उ हो करके चुप नहीं ह; बालक 
"फाड बहुत बड़े राजनातशास्रो डा० 


अब्दुल लतीफ़ साहब हैं । आपने मुसालमलीग के आज्ञा- 
नुसार भारतीय राष्ट्र को दो वभागों में बाँट देने का मी 
एक अनोल्ली योजना बना डाली है। सारांश यह कि' 
काग्रस और सहात्मा गांधी ।हन्दू-सुसलिम खाई को जितना 
हो पाटने को कोशिश करते हैं, उतना ही मुसलिमलीग 
इध खाई को गहरी करती चली जांती है 
_ ग्रथ इतका इलाज हमको तो ।सफ़ं यही दिखाई देता 
है कि काँग्रेस अपनी ओर से एक ऐसी कान फ्रेंस बुलावे १ 
कि जिसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, 6िख और 
श्रन्यान्य सब राजनीतिक और धामिक दल. के प्रभावशाली 
नेता उपस्थित हों । देश का कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति 
मन्त्रत करने से न छोड़ा जाय, फिर वह चाहे जिस 
तबके या गिरोह का हो; और उत कान्स के सामने यह 
साम्प्रदा.यक समस्या रखी जाय | 
अलबानिया ओर बादशाह जोग 

अलबानिया योरप का एक पिछड़ा हुआ मुसल- 
मानी देश है। आज-कल इटलो उसे निर्गल जाने के 
प्रयत्न में है । बेचारे बादशाह जोग उसे बचाने में असः 
मथ हैं । वे अपनो नवप्रसूता बेगम के साथ मार-मारे 
फिर रहे हैं । इस देश में मध्यकाल की कुछ अद्भुत 
प्रथायें आर अन्धःविशवास अब तक प्रचलित हैं। 
सहयोगो “आज? ने एक लेख में इस देश को अनोखो 
रभ्म-रिवाजां का बड़ा रोचक वणन किया है जिसे हम 
पाठकों के मनोविनोदार्थ नोचे दे रहे हैं -- 

अलबानया में अभी तक सभ्यता नहीं आई है । 
यहाँ के दो तिहाई से अधिक निवासी मुसलमान हैं । उनकी । 
रहन-सहन पुराने ढंग की है। पता कुठुम्ध का पूरा 
मालिक है। वह सबसे वेगार ले सकता है ओर मोका 
पड़ने पर ज़ाहे जिसकी मरम्मत भी कर सकता हे । विवाह 
के लए प्रायः सत्र का पहले हरण करना पड़ता है ओर 
कभी बच्चा हो जाने के बाद (ववाह होता दै। बाँके खरी 
को वहाँ कोई नहीं पूछता । अविवांहत पुरुष निकम्मा 
समभा जाता है ओर कमी कभी तो मरने के बाद भ॑ 
उसकी क्रत्र से किसी स्त्री का विवाह कर दिया जाता है 
बहुविवाह को मनाही न होने पर भी देखा गया हे 
यहाँ के मुसलमान भी एक ही खी सेश्ववाह करते हैं| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


क 


गरीबी के कारण एक से श्रधिक सत्री का रखना उनके 
लिए काठन ह जाता है । टोना-टोटके में यहाँ के लोगों 
"को बहुत ।वश्वा दं । अच्छा आँखॉवाला बच्चा चुड़ेल 
का लाइला समभा जाता है, कई जगह यह चाल है 
[क जब कोई मरता है तब उसकी हजामत बनाकर ग्रौर 
गच्छे कपड़े पहनाकर उसे घर के आंगन में एक कुरसी 
पर बिठला देते हैं। उसके मुंह में एक सिगार दे [दया 
जाता हे और पाव में एक बन्दूर्क रख दी जाती हे । तत्र 
फिर सब मित्र और कुटुम| उसे बिदा करने आते हैं। 
जीवन का मुल्य तो यहाँ के वासियों की हाट में कुछ 
है ही नहीं। ज़रा शी बात पर कसी को गोली मार देना 
साधारण बात है| पर साथ ही यह भी है कि छुन का 
` बदला प्राय; जून ही से ला जाता है । मरे हुए आदमी 
के कुटुम्धी जब तक मारनेवाले या उसके किसी कुटुम्त्री 
के प्राण नहों ले लेते, उन्हें चेन नहं आता । पर यदि 
हरजाने का &पया मल जाता है तो फर मेल हो जाता 
है | यहाँ » निवासी अपने को “गिद्ध की सन्तान? कहते 
हैं और वास्तव में वे हे भी बैसे ही । पहाड़ों की चोटयों 
पर वे सदा अपन शिकार को ताक में बेठे रहते हैं। 
यहाँ के राज्ञा जोग, जनको मुसोलिनी ने निकाल 
ब्राहर किया हे, मुसलमान हे ' सन्‌ १६१२ तक उनकी 
शिक्षा कुस्तुनतांनया में हुईं थी | कहा जाता है क तब 
उन्हें जुते का फाता तक बाधने का शकर न था | वहाँ 
से लोटने पर ।मरयाना जागदीदी नाम को लड़की पर वे 
मुग्ध हो गये। परन्]ु उसके पता ने विवाह की ग्रनुमांत 
देने से इनकार कर दया | तज जाग ने, जिनका नाम 
` पहले जोगू था, प्रातज्ञा की कि में कसी दन ग्रलबानिया 
का बादशाह बनकर अपना योग्यता ।दखलाउँगा । फर 
उन्होंने उस लड़को के हरण का प्रयत्न प्रारम्भ कया 
इसका पता मिल्ने पर उसके पता ने झुँझलाकर अपने 
हाथ से वेचारी जोगदीदी की छाती में ख़ज़र भाक यां 
ओर उसकी लाश जांगु के पास भेंट में मेज दो । तब 
ही जोगू ने थह प्रण कया क मैं कभी शादी न करूंगा | 
` राजनीतिक घटनाचक्र ने तन १९२८ में जोगू को अल. 
आनिया का बादशाह बना ही दिया; तत्र उसने अपना नाम 
“जोग? रखा, जिसका ग्रथ है तिज्ञ शिकारी पक्षी ? गद्दी पर 
बैठने के बाद ददै लड़कियों से उनके ववाह को बात 
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चली | एक बार किसी ने पूछा कि 001 राइ क कक? 
करते, तो उन्होंने उत्तर दिया क पत्ती को देने क [( 
मेरे पास रखा ही क्या है? बात यह था क ह | 
हे के पयत में उनके वर पर 5६ ३ | 
उनका हरजाना चुकाये बना उनकी खेर ना यौ शर | § 
में उन्होंने हंगेरयन घराने की लड़को जेराल्डन से ह | 
कर लिया, जा कोई आठ दन के बच्चे को गाद पं छ 
अपनी प्राणरक्षा के लए इधर-उधर भटक रहो ह] | 


अपने पड़ोसी युगास्लावया ओर इटली दोनो से | 
समय पर अपना काम निकालना जोग की नीतिया | ९ माण 
पहले युगोस्लाविया को सहायता से सन्‌ १९२६ मेदे ॥ आसव 
अलबा।नया के राष्ट्रपति बने । फिर दूसरे ही साल उन्होंने केत 
इटली से सन्धि कर ली, ।जसमे दोनों ओर से २० वपके | [ध 
लिए एक दूसरे की रक्षा का बचन दिया गया। सन १९४ | आतप् 
म मुसोलिनी का इशारा पाकर जोग राष्ट्रपात से बादशाह | प्रह 
बन गये। अलबानिया में मिठ्टो के तेल की कई जा | कप म 
हैं| दसरे ही साल उसके व्यापार के लिए इटलि | अहर 
कम्पनी स्थापित हो गई। इतना हो नहीं, सन १६३० पै | रतौभर 
इटली के राष्ट्रीय बैंकक न वहाँ का सुद्राननमाण श्रमे | हो] 
हाथ में ले लया । आगे चलकर इटल के महाजन ने | हो उपे 
दस साल तक ६० लाख रुपया हर साल बना पुद ग्र | है। ह 
बानया को उधार देना स्वीकार किया। इत ऐ | तरा 
मुसोलिनी ने बहाँ के सेना-सघटन और रिचा की भे | श्रि 
अपने ऊपर लिया। इसके ।लए आर भी धन दिया [| | मे 
सन्‌ १६३२-३३ में वहाँ मी राष्ट्रीय ग्रान्दालन की तर | केकचा 
उठी | इस पर सन १९३४ में इटलो के १९ नंगी | क्य 
वहाँ जा धमके । तत्र बेचार जोग ने १० हजार 01 | "वा 
को अपने यहाँ बसने की ग्रनुर्मात दी ओर क्र ह 
को अपनी सेना का अफ़सर बनाना स्वीकार किवा द है. 
से भी मुसोलनी को सन्तोष न हुआ र ? याद | 
आक्रमण: करके बड़े बड़े नगरों पर कब्जा के बो भा 
राजा जोग भागे भागे फर रहे हैँ । योरप क ह 
केवल एक वहाँ मुसलमान थे । उनके राज ग्रा | पे का 
बाहर के मुसलमानों में भी कुछ क्षाम उत्त कतार | झा 
पहले ही साल मुसोलन ने अपने को * $३ 

भी 


संस्त्क' घोघत किया था, पर श्र4 4 


हृ उसकी री 4 
रक्षा हो रही हे। 
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ध्वायत्तःरासन का एक नमूना 
गत मार्च में कोशल श्रा“ स्टेट में गवन॑र-जनरल-द्वारा 


| दीक किया हुआ फ़ाइलेन्ध बिल विचाराथ पेरा किया 
| गाथा! उसके सम्बन्ध में विरोधी पक्षे के मेम्बरों ने जो 


| अप्रण किये थे उनसे प्रकट हाता है कि ब्रिटरा सरकार ने 


॥ तरप को कित प्रकार का '“स्वायत्त-शासन? दिया है | 
| उग्रा के नेता माननीय रामदास पन्तुलु ने बिल का 


गध करते हुए कहा (क--“ फ़ाइनेन्स-बिल का इस प्रकार 


| गत! व्पौं से लगातार वायसराय की तसदीक़ के बल पर 
| प्रह हना एक भद्दा लेखा है | हमारे [लए ता इस बल की 


६३० पे | 
[ग्र गे | 


| धन पै है 
का भार | 
[| गया | 
क त 
गी जह | 


| ऋत में माग लेना हो व्यथे है, क्योंकि हम जानते हैं कि 


बराय की तसदीक हो जाने के बाद किसी बिल में 


| खीमर भी हेर-फेर करा सकने का हमें अधिकार नहीं | 


(; ले ० ५ 
की गा के धकार का ऐसा अनगल प्रयोग जनमत 
जिन। † | ही उपेत्ा करना श्रोर ५ जातनः को न 
) र ' जातनः को भावना को ठुकरान 
पुद शरः | है RS T 


| इष तंस्था के निर्माताओं का मी शायद ऐसा विचार 


हा होगा कि गवनर-जनरल मह दय “तसदीक़? के 


अधिक बच्छुन्द्‌ का ड 
हि ह का ऐसा स्वच्छन्द ओर : चुर प्रयोग करेंगे । इस 


र हम कम ते कम यही कर सकते हे कि इस बिल 
से स्वयं को पृथक कर ले ।?? 
ही त साया 
पह ह स्वायत्त-शासन का वरदान, जिसके लिए 


भाँत-भाँ।त के ५लाभन दिये गये थे १ 


न्न 


श्र रु र ~ 
मान्‌ काशो-नरेश का स्वगेत्रास 


| ५ श्रप्रे र 
विह लको काशी-नरेश महाराज हर श्रादित्य- 


१ 1 तासा प्‌ 


वे, मु त में सुधार के लक्षण दील् 


क्‌ 
५ या की गति रुक जाने से अचानक 
1 । मृत्यु के समय आपकी ग्रवस्था ६५ 


इछ महीनों से 
स श्राप श्रन्वस्थ थे, पर पिछले 


| 


गये चे नेवाली संध्या के ता आप टहलने 


भर पू 
छै जाने पर अपनी तबीअत अच्छी 


बतलाई थी । उस दिन प्रातः से ही आपका दिल कुछ 
भारी था ओर श्वास-कष्ट भी था | 
अपने पिता महाराज सर प्रभुनारायण सिह के दिवंगत | 
होने पर आप सन्‌ १९३१ में गद्दो पर बैठे थे । ञ्राउको अपने 
राज्यकाल में अनेक जांटल समध्याश्रो का सामना करना | 
पड़ा | स्वभावतः आज शान्तिप्रिय और धर्मात्मा नरेश थे। 
बनारस का राज्य समवेत नहीं है | बीच-बीच में ब्रिटिश-राज्य | 
के आ जाने से वह काफ़ी ब्रिखरा हुआ है | फलतः शासन- 
व्यवस्था में इतना ख़च पड़ता है क रियासत उसे बरद)इत 
नहीं कर पाती । इधर प्रजा ने स्वायत्त-शातन की “ग का 
आन्दोलन छेड़ दिया था। महाराज बड़े प्रजावत्सन ओर | 
शान्ति-प्रमी थे । फलतः प्रजा को सन्तुष्ट करने के लिए ” 
आ।पने उत्तरदायी शासन स्थायिन करने का वचन । 
दिया था और याद आप जीवत रहते तो उसकी ' 
स्थापना कर भी डालते । ग्रान्दालन का दमन करने के 
लिए श्राप उकसाये भो गये थे। पर आप उसके लिए कसी 
प्रकार राज्ञी न हुए और ग्रपने वचन की पूति के लिए 
प्रसिद्ध राजनैतिक नेता श्री सांच्चदानन्द सिन्हा को अध्यक्षता 
में आपने एक कामटी बना दी, जिसे शासन-सुधार-योजना | 
बनाने का काम सौंपा गया | >> 
आप एक विद्वान्‌ नरेश थे। काशो-विश्वविद्यालय की 
आपने समय-समय पर प्रशंतनीय सहायता की है । ग्रन्यान्य 
शिक्षा-संस्थाओं को भी ग्रापसे नियांमत सहायता मिलती 
रहती थी | 2८ 
आपके उत्तगधिकारी आपके दत्तक पुत्र श्रीयुत 
विभातिनारायणल्हि हुए हैं । नये महाराज की अवस्था अभी 
केवल १२ वषे की है । “ईश्वर आप का चिरायु करे और 
एक योग्य शासक बनाये, यही हमारी कामना है । 
रष्ट्रपतिकोबोमरो | | 
राष्ट्रयातसुभाघचन्द्र वसु के पुनः राष्ट्रपति चुने जाने 
देश में राजनैतक दाँ+-पेचों का जो वातीवरण आसत 
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श्रा गया था, उसने त्रपुरी-कांग्रेस में तो ऐसा ववडर उठाया 
कि उसके निकल जाने पर मी श्रमी तक हवा साफ. नहीं 
हुईं है और साल लेने में दम घुटता दे। इस सम्बन्ध मे 
सुभाष बाबू ने “माडन रिव्यू? में एक महत्त्वपूर लेख [लख 
कर तत्कालीन पारास्थात पर पूरा प्रकाश डाला हे । वह 
सच दै कि कांग्रेस-आधवेशन के कुछ सप्ताह पूव से ही 
राजनैतिक चेत्रों में सुनाई देने लगा था कि सुभाष बाबू 
का वाकड कमिटी की बैठक + ऐन सोके पर बीसार पड़ 
जाना राजनैतिक प्रयोजनों से ख़ाडी नहां हे । फिर निपुरी 
में तो इस सांन्दग्ध भावना का प्रचार चरम सीमा पर ही 
. पहुँच गया । यहाँ तक कि वाकङ्ग कमिटी के कुछ उदस्य 
भी सुभाष बाबू की बीमारी में राजनैतक दाँव-पेच को 
गन्ध पाने लगे थे बड़े-बड़े डाक्टरो, !सॉवल सजेनों ओर 
इन्त्पेक्टर जनरलों की विज्ञप्तयों के होते हुए भी उनमें से 
एक सज्जन के एक डाक्टर से यह पूछुत की आवश्यकता 
पड़ ही गई कि क्या सुभाष बाबू सचमुच बीमार हैं, क्या 
आपने उनका टेम्परेचर स्वय लेकर देखा है, क्या उन्हें 
सचमुच १०२° का बुछ्लार हे । यह ता राजनैतिक त्वार्था- 
त्ता की. चरम सीमा हे, जहाँ पहुँचकर मनुष्य ऐसा 
विक्षिप्त बन जाता है क वह साधारण शश्टाचार और सह- 
दता को ही नहीं, मनुष्यता के मो छेड़ बेठता है। सुभाष 
_ बाबू ने अपने लेख में इस पॉरॉस्थात का जो चित्र अकित 
किया है उसे देखकर किसी भी सहृदय को मारी चाभ, 
लज्जा और ग्ला(न का अनुभव होगा । देश की राजनीति 
से सम्बन्ध रखनेवालो को तो वह लेख अवश्य ही पढ़ना 
चाहिए | 


| 
| 
/ 


धमं के नाम पर ! 

हमारी धर्मान्धता पर जब काई मिस मेयो कटाच करती 
' है तब हम (ठलामला उठते हैं ओर उसे धूल का जवाब 
कीचड़ से देने को तयार हा जाते हैं, पर यह सोचना 
गवारा नहीं करते कि हमारा घमं जिसे इम प्राचीन, व्यापक 
ओर उदार मभते हैं, अपने अन्दर कितना कूड़ा-कर कट 
छिपा सकता है । राम और कृष्ण के नाम की आड़ लेकर 
 दिनदहाड़े, समाज में जो लीलाये होती रहती हैं उनका 


अंडाफोड़ होने पर कभी कभी ऐसे रहस्यों का पता लग 
ता है जिन्हें ईतर-सुनकर दांतों तले उंगली द्बानी 
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पड़ती है | पर इतने पर भी हमारी निद्रा भंग नहों ह 
| 


इम देखते हुए भी अन्वे और सुनते हुए भौ >. ला 
रहते हैं । हमार बछिया क ताऊवालो सनोद्व ते भे 4 
उठाने के सिए देश के ।कसी-न.ाकसी उपयुक्त कष | ह 
कृष्ण था गुम के अ मरतात होते हो रहते १ न | र 
दम अपनी विवाहिता या श्रविवाहता बहू-वेटियो को इन | दे 
पाव धम की दोक्षा लेने के लिए ।नःसकेच भेज देते हे। | [थः 
संकोच का प्रश्‍न हो क्या ! हम तो ऐसा करने में अपन | १९०३ 
गौरव मानते है ! यही तो हिन्दुत्व की उदारता है! गही | य 
तो उसकी महत्ता है ! १ कक 
“ पिछुले कई महीनो से हम कराची के दादा लेखा की थी, 
और उनकी ओम-मंडली की चर्चा अखबारों में पुरे | ह 
हैं । उनकी कृष्ण-लीला के विरोध में कराची के सुधा: | सहा 
प्रेमी नागरिकों के सत्याग्रह तक करना पड़ा, यहाँ तक इ | अराय 
श्री टी० एल० वास्त्रानो सरा खे लेऊसेवो संन्यासी मोजेतर्मे | छ स 
वन्द हा गये । यही नहा, [सन्ध-प्रान्त की धरकार के दो हू | स्वता हे 
मंत्रियों ने विरोध प्रइशनाथ इस्तीफ़ा भी दे दिया | इवे | चाहे, इ 
ग्रान्दालन के बाद्‌ सरका! ने ध्यान [दया ओर उसने ग्राम: | हिए जा 
मण्डली, दादा लेखराज ओर उनकी हरकतों पर नियलण | आँ से 
लगाया है ओर अब अदालती कायवाही करना श्रास्म | बाइ श 
किया है। | महतार्र 
दादा लेखराज का प्रमुख शिष्या ग्रोम्राधे ने ग्रदात्त | पिया ह 
में ओम्‌-मण्डली के सम्बन्ध में जो बथान दिया है उसे | में: 
पता लगता हे कि ग्रोम-मरडली में यह शिक्षा दी जवी | वेद्‌ 
थी कि ख्ो-पुढप्र में काई भेद नहीं । वहाँ विवाहिता लि कषा 
के अपने पतियों के छोड़ देने और अववादितात्री 0 नि [EE 
श्राजन्म कुमारी रहने की शिक्षा दो जाती थौ। १ | भप है, 
सिखलाया जाता था क दादा लेखराज कृष्ण " . | हित वे 
हैँ और मण्डली की समस्त रूयाँ उनकी ग | उनका 


हमें शकायत है अपनी उन पर्दानशौन नड त 
जो घर से बाहर निकलने में त लाज से गई न | 
पर घर्म के नाम पर भेड़ की भाँति शत्य रद | 
गिरता हैं | बीसवीं सदी के द्वितीय चरण 0.) गरा | 
घम-सण्डालयाँ दिन-दूनी और शत-चौगुनी 
कलती-कूलती रहें तो इसका श्रेय हम ह 
माताओं, बहनों, बछुओं और कन्यादो का 
किसे दें १ 


Pe] 


न... ८हु ८८ ट्क चाला र Fs 
हो वर करी विखेश्‍वरानन्द-वद-सठुशालनसामात 
हर ताहीर में ब्रिश्वेश्वरानन्द-वेद-श्रनुसीलन-सामात नाम 
९९ १ २ ल्य ~ नं {= र 
ह एक संस्था है, जा भारतीय पुरातन साहित्य और 
पि क 


केने | हक के श्रव॒गीलन के लिए सुसगठित कायं कर रही 
है | ३। इछ पुण्यकाय का श्रौ गणेश स्वर्गीय स्वामी 
1 उके | दखेखरानन्द जी महाराज ने अपने पप्पा 
देते है। | (थ स्वामी नित्यानन्द की सुहाता तथा सहयोग से सन्‌ 
| अपना १९०२ में किया था। उन्‍होंने आरम्भ में बड़ोदा-नरेश 
हे | यही | छाप महाराज तयाजीराव गायकवाड़ की संरक्षता में चारों 


| तोकी रहिताश्ों के शब्दों की एक क्रमवद्ध सूची तेयार 
बगी, जो सन्‌ १९०८ में प्रकाशित हुई थो | 
इस समय तक यह संस्था काफी काम कर चुकी है। 


, | इस नियमानुसार रजिस्ट्री भी हो चुकी है और इभका क्रिसी 
तक कि. | आदाय या मर्तावशेष से संबन्ध नहीं हे । जे भी व्याक्त 
जेलम | {उ संस्था के उद्देश्यों ओर कार्यों के प्रति सहानुभति 
दो दू | हाहे या इसे ग्रांथक अथवा बौद्धिक सहायता देना 
। र | बहे, इसका सदस्य बन सकता हे | इसकी सहायता के 


नका | शिएजातिया घम का भी काई प्रतिबंध नहीं है । गत १५ 
नयन्त प्‌ 
रस काय ग्रपने दोश 3 00 टु 
ग्रा | ७ अपने हाथ में लिये हूए है । सावधा के लिए इस 
न्ती | (ब ता काय के उसने चार खंडो में विमक्त कर 
रि । प इले खं ~ > ह द्‌ 
है उत्त | दो म वै रो क म वादक शब्दों का निछ्ट है। 
| बदक शब्द कोष । 


| 1 यह सस्था वेद-साहत्य के अ्रनुशीचन का बृहत्तर 


ग... इसमे एतद्देशोय तथा विदे- 
बे | ए र पस्वृत उल्लेख है। साथ ही वैज्ञा 
यमी | भे १) स दिया गया है | तीसरे खंड में विश्‍व- 
रव | पत फे विषय > रणात रहन-सहन, सभ्यता ओर 
बे! हित इड. ने कुछ चृतन-पुरातन मत प्राप्त हो सके 
बे | श्रो त पेव गया हे । चोथे भाग में वैदिक 
ब | धुर पार दिये गये हें | यह ग्रन्थ 


ठ द्वारा ४० ।जल्दो में प्रकाशित कया 
हा र से ५०० पृष्ठ हैं | 

ह पात के लए चालीस विद्वान्‌ 

उ है रहे हैं। इसके पूण होने के 

स तो च. अनुमान किया गया है, जिनमें 

पा हि वसून होकर व्यय भी हो चुके 

१ से आधे का पूत भारत-सरकार, 
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i सरकारों, 'विश्‍वांवद्यालयो आर देशी राज्यों तथा 
उड उदारच्ता महानुभावो से होने को आशा है | 
इस प्रकार लगभग २० 


2 हज़ार रुपया प्रातवर्घ १४ 

वेध तक उसे मिलता रहेगा | इस समय में वह अपना 

काय भी संभत्रतः पूण कर लेगी। वेदिक-साहित्य के 

प्रेमियों के इश संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्त से लाम 
उठाना चाहए | 


जो तोक काँटा बुबे ताय बोय तू फूल 
_ मदोन्मत्त जापान ने निर्बल चीन पर जो भयानक 
आर अमानुपिक अत्याचार किये हैं उन्हे पढ़कर रोतरे 
खड़े हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों ने चीनी प्रशा और : 
चीनी क्रेदियों के साथ जापानी सैनिकों का बर्चेरतापूणेँ | 
व्यवहार अपनी आँखें देखा है उनका कहना है कि पशुता 2 
ओर निर्दयता के प्रदर्शन में जापान ने इस बार संसार मर 
का रेकड तोड़ दिया है। युद्ध में दोनों ओर के सिपाही 
बन्दी होते हैं; अवश्य ही इज़ारों जापानी (सगाही चीनी | 
सैनिको के हाथ भी पड़े होंगे । परन्तु जापानी बान्दियों के | 
साथ चीन जैसा व्यवहार कर रहा है उसे देखकर काई. 
भी सहृदय व्यक्ति चीन की प्रशंसा किये बिना नहीं रह 
सकता । चीन ने दिखला दिया है कि हम अपने बुरे से 
बुरे वैरियां के साथ भी व्यवहार करते हुए मनुष्यता का 
ध्यान रखते हैं | चीन युद्ध में चाहे जीत जाय या अपनी रक्षा 
करने में अधमर्थ होने के कारण जापानी बबरता का चाहे 
शिकार हो जाय, पर इसमें सन्देह नहीं कि उसने संवार 
के सामने एक महान्‌ आदर्श रक्खा है। पशु-वत्त भले ही. 
चीन को खाले, पर नैतिक विजय चीन की ही मानी 
जायगी और भविष्य का इतिहास उसकी इस सहान 
नैतिकता की अनन्तकाल तक प्रशसा करेगा | 
जापानी कैदियों के साथ चीन में केसा व्यवहार होता 
है, इसका पता हमें चीन के एक पत्र 'चायना-ऐट-वारश 
लगता है । उसमें जापानी बन्द्यों की दिनचर्या का | 
उल्लेख इस प्रकार किया गया हे-- , ४३2 
` “चीनी केम्मो मै जापानी बन्दी व्यवस्थित जीवन | 
व्यतीत करते हैं। प्रातः ५ बजे उठकर, नित्य कम 
छुट्टी पाकर वे थोड़ा व्यायाम करते है । सात बजे 


dwar. 


i 


कलेवा मिलता है । & बजे से ११ बजे तक पठनपाठन 
होता है । दो घटे विश्राम करने के बाद भाजन मिलता 
है। दोग्हर के बाद दो से चार बजे तक सप ग्रथ्पयन- 
शाला में रहते हैं, जहाँ इच्छानुसार लिखते-पढ़ते हैं । 
पढ़ाई के लिए कोई निश्चित पाख्यक्रम नहां है। चार 
बजे स्नान होता है, फिर साढ़े पाँच बजे ब्यालू | 
“८छुः बजे के बाद मन बहलानेवाले खेल, जैसे पिग- 
पांग, शतरंज ग्राद खेले जाते हे । रात के ९ बजे तक 
आवश्यक कामों से छुट्टी पाकर सब से जाते हें । बहुत 
से जापानी और कोरियन बन्दी चीनी पहरेदारों से चीनी- 
भाषा पढ़ते हैं और अपनी भाषा उन्हें पढ़ाते हैं । माषाओं 
के पारध्परिक आदान-प्रदान द्वारा उनमें भ्र'्तृ-भाव 
उत्पन्न हो रहा है। कुछ बन्दी स्वभावतः बड़े हठी हैं। 
चे प्रेम-भाव की बातें सुनना भी पसन्द नहां ` करते, पर 
बन्दी-केम्प के अध्यक्ष कर्नल तसाऊ का विश्वास है कि 
वे लोग भी शीघ्र ही सोधी राह पर आ जायेगे । क्वोंदयो 
में प्रजातन्त्र के भाव उत्पन्न करने की केशिश की जाती 
दै । अपनी राच के अनुतार भोजन-प्रबन्ध करने की 
। उन्हें स्वतन्रता दे दी गई हे । बुधवार को जापानी मिढा- 
/ हर्या खाने के दी जाती हैं। महीने में एक वार वे 
मिलकर जापानी धाम डेत्सव भी मनाते हैं। सिगरेट 
पीनेबालों को रोज़ सिगरेट का एक डिब्बा दिया जाता है। 
सप्ताह में एक बार चार ग्रॉस प्रतिप्रन्दो के हिताब से शशात्र 
भी मिलती है। यह सच है कि वहाँ जागानी 'सेकः 
शराब नहा दी जा सकती है, पर इसके बदले में चीन 
। की सुत्रसे ठ्या शराब दी जाती है, ।जसे जापानी सिपाही 
| सिक से कहीं धक परन्द करते हे । कदयों को पत्र- 
रे ८ व्यवहार को पूरी सुवधा दी गई है । हाँ, उनके पत्रों पर 
> सैनिक नियमानुतार निगरानी ग्रवश्य रक्खी जाती है । 
अपन घर से रुपये और वस्न संगाने की सुविधा भी उन्हे 
प्राप्त है । घायल बान्दयों की चिकित्सा भी सावधानी 
से की जाती है | उन्हे थोड़े-थाड़े दिनें के बाद विद्वान. 
लोग उपदेश देते रहते हैं कि जापानी “और चीनी एक 
र ही नस्ल के हैं, अतः भाई-माई हैं, उन्हे आपस में प्रेम- 
पूवक हिल-मलकर रहना चाहिए | यह युद्ध जिसके लए 
वे (जागनी [ब गुदी) चीन में भेजे गये हैं, चीन की 
धर के विरुद्ध दै | चीन लड़ना नहीं चाहता । पर 
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जापान उसे लड़ने के लिए विवश कर रहा ३। ~ 
रक्तपात ओर आक्रमण पर तुल गया है, जो दोनो ना व हा 
के लिए भयानक है ।? | | ७ 2 
इन शिक्षाश्रों का जापानी बन्दियें के न । हे 
अच्छा प्रभाव पड़ा है और उन्हें जापान की नर ह, 
सम्बन्धी मूखता का शान हो ग्या है। परन्तु खबरे न | बा 
की बात तो यह है कि चीन ने अपने इस व्यवहार) ह: 
अपने उदात्त राष्ट्रीय चरित्र का परिचय दिया ह.ते | लगर 
अन्य राष्ट्रं के लिए अनुकरणीय है। f oN 
ज्म मर & 

~ SS व्हि उनका 

प्रान्तीय सरकारें और सादक-द्रय-निषेध इर 


हमारे प्रान्त की सरकार ने गत वष दो ज़िलो मे मा: | हाने 
द्रव्य-निषेध का काम चलाया था । उसमें उसे काझी सफ | र हस 
मिली | अतएव प्रोत्साइत होकर उसने इश वष ग्रथ १ | हे प्र 
ज़िलों में नशाबन्दी का कायं आरम्भ कर दिया है। झ | ह का 
प्रकार अब ६ ज़िले इस योजना के अन्दर आ गये है| | पर 
इनके नाम हें-(१) एटा, (२) मैनपुरी, (३) बदर | ग्रामी: 
(४) बिजनौर, (५) फरूललाबाद और (६) जोनपुर। | | तीचा 
काम केवल इसार प्रान्त में ही नहीं हो रहा है, ह | बाह 
दूसरे काँग्रे जी प्रान्तो में भी हा रहा दै | प्रसन्नता को ब i] हिए ल 
कि मादक-द्रव्यों के निषेव की योजना का प्रचार ल | बं भी 
के सांथ हो रहा है | कुछ प्रान्तों को.तो इसमें सूह | | इन 
सफलता भी मली है । वहाँ के निवातियों के रहि | शीत 
के पेमाने में नशा-तरन्दी के कारण जो उन्नति र ' 1 रा | 
उसकी प्रशंसा श्रीयुत जगन्नाथ चारियर जैसे शेप | 
भी सुक्त-कढ से की है । 

इथ जनोपग्रोगी योजना के प्रचार 
को कितनी बड़ी ग्रांथिक हानि सहनी पई * 
अनुमान निम्न आँकड़ां से लग सकता € । हे * | ष हा; 
के कुल प्रान्तों को प्रांतवषे लगभग २१ के 4 | ` प्रुस 
आय नशाली वस्तुओं के कर से होती थी | 5 _म 
प्रधान प्रान्तों का प्रतरात भाग इस प्रकार 2 प्रत 
३६, बिहार और उड़ीसा ३४, बन्दै २० । 
और पजाब ११ । इतनी आय छड ह छा 
कारण अपने को भयानक आर्थिक उल्म वणे 
जिन प्रान्तीय सरकारों ने नशे का प्रचार बा 


५ 
| 


से काँग्रेसी उ 
हो है, | गर 


पट म | भी ने 


है : ¬ आ लावी है वे सवथा स्तुत्य हैं। कोई भी स्वदेशी 

| धा | र क देरावासिय्रो के नातक पतन को आघक समय 

\ जाति देख सकती और न व ग्ने देश को नशेधाज़ 

| क्र [नी श्राय बढ़ाना ही उचित मान सकती हे | 

20 Ti लाग कांग्रेस सरकारों की नशाबन्दी की 
दना. | खेद दै, ७ 

से मह | बोजा के कारण कांग्रेस सरकार! सं सख्त नाराज़ ह। 

हार पे | बे कमी तो वेद र कुरान के वाक्यों-द्वाथ नशीली 

1 है, जे | इसरों की उपादेयता प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं, 

| ही विकित्ता-शास्त्र-द्वारा । कभी वम्वई के किसी पारसी 

द्म व्यापारी की भारी आथिक चति का उद्धरण देते हुए 

उतरा हृदय दयाज्ञावत हो जाता है; यही नहीं, वे 

| सारके भी र्थिक संकट का भयानक भत दिखलाकर 

मॅमाद. | ह्यते की दुश्चेश करते हैं | जब कुछ वश नहा चलता 

। सफलता | पपरकार को भरपेट कोस कर यहां कहते हैं कि यह 


ग्रथ! | हो प्रान्त को 'रूखा? कर देना चाहती है । नशाबन्दी होते 

है। झ | यहाँ की सारी चहल-पहल दूर हो जायगी | 
गये ह|| पर इन लोगां की नीति ५चमुच वैसी ही है जैसी 
) बद, | शी नाक कटाकर पढ़ोसी का सगुन बिगाड़नेवालों की? 
पुर | ४ | शग चाहए | उनकी दृष्ट से कांग्रती सरकारो की प्रत्येक 
३, ७ | भह का विरोध होना ही चाहए, चाहे वह जनता के 
गा हिए लाभदायक ही क्यों न हो, और चाहे उनका हृदय 
a 
रह“ | भी तरस आता है | पर उ Fs समके आ 
न्हे तो बुद्धिमत्ता का अ्रजाण्‌ 


| हु ॥ | रा है | 
त रे] ने ऐसी बातों की परवा कब करने लगे ! 


प्र ee 


> NN 6१5 Ca 

थारप को परिस्थिति 
म नी ने बे आश्यासनो को एक ओर रखकर जब 
। र जचोस्लोवाकया का भी हड़प लिया, 
र, से छीन लिया, तब ब्रिटेन 
हक मे साहब का आसन डिगा और 
खी में घोंब्रत किया क यदि जमनी 
पे केन ग्रौर शेड के शाथ ज़ोर-जबदंस्ती करगा 
गी ० उतके चाय फ़रांत ग्रांद से लड़ना 
फाव ग्रोर रूस के प्रमुख 


घोषणा उन्होंने 
श्व 
रन पाने पर ही का थी। वे इतना हो 
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7५५०५०५ an DEED 
- कहकर चुप नहीं हो गये, किन्तु उन्होंने योरप के न्य 
राज्या क कणधारा से गम्मीर परामश किया और ऐसा 
तात हुआ कि यदि जमनी या इटली योरप के किधी 
स्वतन्त्र राज्य क साथ ज़ोर ज़्देस्ती करेगा ती ब्रिटेन के 
नेतृत्व में योरप के अधिकांश राज्य आक्रमणकारी का 
सामना करगे | परन्तु कदा'चत्‌ इस बार छीना-काटी करने 
की इटली की बारी थी और उसने यह सब होते हुए मी 
अपने ।नकटवैतीं मित्र राज्य ्रल्वोनया पर आक्रमण कर 
उस अपने ग्र धकार में कुल तीन दिन में कर (लया | 
उसके राजा-रानी ने भाग कर एथेस में शरण ली 
और योरप को शान्ति की रक्षा करने का दम्भ करनेवाले | 
ग्रेट ब्रटेन आदि ग्रल्वेनिया के मसले पर विचार-विनमय | 
ही करते रहे। वाध्तव में उक्त घाषणा के शब्दां का २ 
देखते हुए कोई भी समझदार आदमी आसानी से कह 
सकता है कि वह घोषणा अकेले पोलड के सम्बन्ध में को 
गई है । चाहे जो अथ लगाया जाय, यह स्पष्ट है कि इटली 
ने अल्वेनया पर आक्रमण करके चेम्बरलेन साहब की | 
घोषणा का समुचत उत्तर दया है। इटली और जमनी ” 
एक युग से युद्ध के लिए ललकार रहे हैं ओर उन दोनों ' 
ने पहले के तारे समभौतों को बारपार भंग किया ह] \ 
परन्तु ब्रिटेन, फ्रांस आंद के कभी हिम्मत ही नहाँ हुई | 
कि आग आकर इन दोनों के गव को खव कर न्याय और | 
नीति को रक्षा करते ! यह सच हे क ब्रिटेन, फ्रा ओर 
रूस तीनों राज्य युद्ध के लिए भले प्रकार तपार हैं, और 
उनके साथ योरप के अन्य राज्य भी हैं। परन्तु आज 
उनमें से एक भी आगे आने को प्रध्तुत नहों है । यह बात 
दूसरी है. कि उनमें से कसी पर आक्रमण होने पर 
वे लाचार होकर आत्मरक्षा के भाव से युद्ध में कूद 
पढ़े । जमनी और इटली को यह सारी पारांस्थ त ज्ञात 


) 


आ।तंकत और भयत्रप्त हैं ओर उनमें से कुछ ने चने 
यहाँ का साना अमरीका भेज दया है | यह हाल है 


अज तो योरप की दयनोय दशा है। जमनी ओर 
का सारे येरप पर आतंक छाया हुआ हें। स्पेन उनके | 


प्रभावे में ग्रा गया है । जञेचोस्लोवेकिया ओर अल्वेनिया की 
स्वाधीनता का लोप हो गया है। अब पोलेणड को या 
डेन्माक की बारी होगी, यह अभी नहीं कहा जा सकता । 
एन्तु यह स्पष्ट है क जमनी उन प्रदेशों को ।बना छीने 
नहीं मानेगा, जनमें जमन रसते हैं तथा जो दूसरे देशों 
के ग्रन्तगंत हे | इसी तरह इटली भी उन भभागां का 
अपने अधिकारभुक्त करना चाहता है जो प्राचीन रोमन- 
साम्राज्य के ग्रन्तगंत थे । और ये दोनों देश अपने अपने 
उद्देश्य की 'सद्धि के लिए सैनिक-दृष्ट से पूर्ण रूप से 
तैयार हैं। और बारी बारी से उसको पूर्ति भी कप्तेजा 
रहे हैं । यह सच है कि ब्रिटेन, फ्रांस ग्रोर रुस उनसे छे 
नहीं हैं और युद्ध के लिए वे भी भले प्रकार तेयार हैं, 
परन्तु उनमें साहस और ग्रात्मविश्वाप्त का श्रभाव हे, साथ 
ही उनमें परस्पर अविश्वास भी है । चाहे जो हो, यह त्रात 
सपष्ट है कि यारप में महायुद्ध छिड़े बिना नहा रहेगा और 
[दन प्रतिदिन उक्त अवसर निकट आता जा रहा है। 


संयुक्तप्रान्त में अपराधों को वृद्धि 


शासम-र्पोटं के आधार पर “साप्ताहिक आज? ने . 


संयुक्तप्रान्त में होनेवाले अपराधों के सन्‌ १९३६, सन्‌ 
१९३७ श्रौर सन्‌ १९३८ के आँकड़े दिये हैं, जो ये हैं -- 

युक्त प्रान्त में १९३६, ३७ और ३८ में हुए अपराधों 
की तालिका इस प्रकार हे-- 


अपराध--१९३६ १९३७ १९३८ 
डकेंतर्या--४१९२ ४९५ ७०२ 
चोरियां-२८३१३ २९४८७. ३४७४५ 
हत्याय ८६२ १०१३ ११३५ 
द्गे¬ १४६४ २०५८ २७५० 
इनमें प्रतिशत इतने मुकदमे चलाये गये 
डकेतियां--५३ ३९ ३० 
चोरियाँ-- १४ १२ १० 
हत्याय ५१ ४६ ४१ 
द्ग-- ३४, २७ २२ 


श्रीर प्रतिशत इतने सुक्रदमो में ्भयुक्ों को दण्ड मिला--- 


डकीतयाँ--४१ २९ २१ 
चो।रयॉ- ११ १० र 
हृत्यायं-- क्र » २७ २२ 
द्ग २५ १९ १५ 
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इन ऑकड़ों से प्रकट होता है कि अपराधों गेंद 
वृद्धि हुई हे और १९३९ में प्रान्त में जा स्ति 
उतके अनुभार उस साल अपराधों में और भी शर | 
वृद्धि हुई होगी । ओर यह बात सुशाक्षन को हा हे | 
सर्वथा अशोभन ओर अवाज्छुनीय है | ग्रोर ग्रा | 


प्रान्त के शान को बागडोर कांग्रेस के हाथ में है त रः | 
राधों की इद्धि होनी आश्चयजनक्‌ है । ग्राशा है, प्रतीय | पु 
सरकार के ग्रांधकारियो का ध्यान इस ओर समुचित स्पे | प्रा द 
श्राकृष्ट होगा । ‘FE 
प | पका ति 

साम्प्रदायिकता का रोग | है 


मुसलमानों में साम्प्रदायकता का रोग श्राफ | प 
व्यापक हो गया है । उस दिन प्रान्तीय रमेम्बलो में वा । ; प्रात 
बहादुर हाजी अब्दुरहमान ने कहा कि प्रान्तीय सरकार ने | हरण 
काशो के हिन्दू वश्व-विद्यालय को पचास हज़ार सये ग | आया 
वाषिक सहायता देने की व्यवस्था करके पत्तुपात का कराम | बा से: 
किया है, क्योकि उसने अलीगढ़ की मुह्लिम यतो | ह्यो 
के दो हज़ार रुपये वाषिक का ही सहायता देने को मव | पत्र के 
की है। इस रूप में उनका आरोय यथार्थ है। परतु व| 
ऐसी नहीं है, क्योंकि शिक्षा-मंत्री ने अपने उत्तर त हा | 
जी के आरोप के निस्सार सिद्ध कर दिया। शबान 
बताया कि मुस्लिम यूनीवर्सिटी गा 


चौंसठ हजार ९ 
वाषिक पहले से पा रही हे जभ कि हिन्दु यूनीवातटी कीव 
वर्षों से सहायता बन्द थी | ऐसो दशा में वा "क र| 
से मुस्लिम यूनोबतिटी को हिन्दू-यूनोवासिटी | 
वाषिक १६ हज़ार रुपया ज्यादा मिलेंगे वा | 
कार का यही विषम व्यवहार ही उपयु मगा 
कारण है। यदि सरकार कठी निश्चित पराई 
आधार पर पना व्यवस्थाये करती होती ता a 
वादयों का ऐसी बातें कहने का श्रवः 

उसने जब शासन-सूत्र अपने हाथ में लिया 
सुधार-क़ानून के अनुसार ही अपनी व्यवस्था । 
चाहए | ऐसा करने पर न मुसलमानों ” का र 
होती, न हिन्दुओं के । परन्तु आज जी क 

उससे न हिन्दू सन्तुष्ट हैं, न मुसलमान श्र डी 
ध्यान इस पारस्थिति की ओर जाना चाह. 4 


,->> २ क 


ण॒ करनी चाहिए जिससे प्रजा के सभी 


ति ग्रह 
{ त्मात न EN नर्म टा ट्ट 
त रहीत | क लायों और दितो को स्का दो । 


धिक ह ५ 0 > 
ह ३ सिनकियांग क भारताय व्यापारा 
र स प्रथ-एशिया का एक प्रदेश “िनांकथांग? कहलाता 
त ग्र. | ३। यह भूखण्ड चीन के साम्राज्य का एक अंग है | 
राग | एलु मुख्य चीन तथा चीन की राजधानी से यह प्रदेश 
स्पे | ददर स्यत हे, साथ ही आवागमन के साधनों का भी 
| पा ग्रभाव है। ओर इधर जब से चीन का जापान से 
॥ उष छुड़ा है तव से [सनाकयांग भी अशान्ति का केन्द्र 
| दाहै। वहाँ के युछलमानों ने चीन के आधिणत्य के 
बद्रि जो विद्रोह किया था उससे स्थानीय चीनी सरकार 
ग्रत्याप | 


बि | गप्रमुच तो लोप हो ही गया, साथ ही उन्हे भी स्वाधीनता 
1 म । रपत हुई । रूस-साम्राज्य की सीमा पर स्थित हाने के 
रिकार ने | हणा रूप के राजना तिजो ने वहाँ के गड़बड़ से लाभ 
से | ठ यद्याप उस प्रान्त का शासनः-सूत्र रूसियों की सहा- 
नी | ह चीनियाँ के हाथ न्‌ श्रा गया, तथाप सारो सत्ता 
क, 14 “ ह्यो में ८ २, थात्‌ वह प्रदेश नाम- 
१, लए चान के अन्तर्गत है, 
|, व कायम हा गया हे-_उसी 
|| बनना पाप समझता है और 
| काल का मित्र 
पिनाकियाँग का 


उस पर रूस का पूर्ण 
रूस का जो दूसरों का 
जा अपने के चीन के 
कापत करता है। 


गड़बड़ के 
पे-माल की हानि उठानी 
सहायत। से वहाँ शान्ति 
भारतीयों के खदेड बाहर 
रतायों की इस दुरवस्था 
1 पारचित है, परन्तु अपनी 
मयादा के कारण वह भारतीयों के 
| कस हा हस्तक्षेप भी नहीं करं अक्तो | 
| है है "खस से सन्धि करने की बात चल 
सिनाकयांग का यह मसला 


| "यापना हुई है र 
केक है। तब वहाँ के 


ड उपक्रम हो रहा है | भाः 


र्‍या. जा य्‌ | 


उहि ल 
पार्यो इ, होता तो सिनकियांग के 


1 इस तरह के सकट का सामना न 
oe हक, 


'फ़ान्सस्का नगर गये ओर वहाँ तथा इंग्लंड ओर ।स्वडन। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सम्पाद्काय नोट 


५३५ 


स्वर्गीय लाला हर .याल 
प्रसद्ध देशभक्त लाज्ञा हर 
अमरीका के फिलाडेल्फिया नामक स्थान में स्वगवास 
हा गया। रे प्रवासी भारतीयों को ग्रंगरेज़-तरकार 
Mr `. 
पछी [दर्ना इनके सम्बन्ध में खासा आन्दो- 
लन इशा था जम राइट आनरेबल डाक्टर तेजमहादुर 
सत्र ने प्रमुख भाग लिया था, फलतः भारत-तरकार ने 
इनके सम्बन्ध म अपनी निषेधाज्ञा उठा ली और ये | 
स्वदेश लौटने का प्रबन्ध कर रहे थे कि सहसा इनकी मृत्यु 
हो गई । 
लाला इरदयाल असाधारण प्रतिभा के एक विद्वान 
व्यक्ति थे । फलतः स्वदेश में तथा विदेश में उन्हाने बड़ी 
ख्याति प्राप्त की | पछले महायुद्ध के पहले वे योरप म; | 
रहकर अपने ढंग से मातृभूमि को स्वतन्त्र करने में लगे. २ 
थे। युद्ध छिड़ जाने पर उनका सम्बन्ध जर्मनी के युद्ध- 
विभाग सें हो गया ओर भारत में विद्रोह कराने के प्रयत्न 
में उन्होने भी भाग लिया | अपने ऐसे ही कायां सेवे 
भारत नहीं आ सकते थे, परन्तु महायुद्ध के बाद उन्होंने 
उन सत्र कार्यों से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया जिनके कारण 
ब्रिटिश सरकार उनसे नाराज़ हो गई थी | 
इसके बाद उन्होंन जो लेख तथा पुस्तकं लिखी उनसे ` 
प्रकट हुआ कि उनके विचारों में भारी परिवतन हो गया 
है और वे श्र षडयन्त्रकारौ या विद्रोही नहीं रहे. | यही सब्र 
देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत लौटने की आज्ञा 
दे दी थी । परन्तु देश को उनके अनुभवों से लाभ उठान। 
नहीं बदा था और उनका स्वग-प्रयाण हो गया । 
लाला जी का जन्म दिल्ली में हुआ था। भारतीय 
विश्व-वद्यालय से ग्रेजुएट होने के पश्चात वे बेडन 
छात्रब्वात्त तथा भारत-धरकार की छाचरात्त प्राप्त कर कसः 
फ़ोड के सेन्ट जान्स कालेज में पढ़ने के लिए वलायत गये | 
ग्राक्ठफोड में उन्होंने खूब कीर्ति अ्रजित की और ७म० 
ए० की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुए । वहाँ से 
स्वदेश लौटने के बाद बे कुछ समय तक (दल्लो के 
सेर्टस्टि'फन्स क'लेज में अथशास्त्र के अ्रध्यापक्र रहे | १९१३ 
में वे कुछ मित्रों के आमन्त्रण पर शमरोका के 


दयाल का ४ मार्च का 
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के अनेक विश्वविद्यालयों में अध्यापन-कार्य करते रहे । 
विदेश में रहते हुए उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता के हा 
ग्रटूट पारश्रम किया ओर भारत तथा भारत यां की प्रतिष्ठा 
बृद्धि के लिए लेखों और भाषणों का ताँता-सा बाँध दिया । 
आभे रका में क्रान्तिकारी भारतीयों का जो दल “हिन्दुस्तान 
गदर पार्टी? के नाम से विख्यात हुआ उतके मुख्य 
सञ्चालक वही थे। इस प्रकार २८ वर्ष तक लगातार 
विदेश में वे भारत की स्वतन्त्रता के लिए प्रयल् करते रहै || 

लाला जी की विद्वत्ता प्रशंतनीय थी । ग्रॅगरेज़ी, मञ्च, 
जमन, इटालियन, स्पेनिश के रिक्त उन्होंने लोटन 
रौर मोक भाषाग्रों का भी पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था 
रोर भारतीय माषाग्रों में हिन्दी, उदू, गुरुमुखी ओर 
संस्कृत के वे ग्रच्छे ज्ञाता थे। हिन्दी में 'स्वाधोनता? 
तथा अमृत में वष नामक उनकी दो पुध्तकों का अच्छा 
मान है । वे महात्मा बुद्ध को अपने जीवन का आदर्श मानते 
` थे । राजनोति, अर्थशास्र, विज्ञान, इतिहास ओर नीति- 
शास्र के प्रकाण्ड विद्वान थे | 


ज 


मालवोय जां महाराज को अन्तिम अभिलाषा 
महामना मालवीय जी ८० वर्ष के हो गये हैं; साथ 
` हो उनका शवास्थ्य भी गिर गया हैं | कभी तब्रीयत ज़्यादा 
ख़राब हो जाती है, कभी कुछ सँभल जाती हे | महीनों से 
यही [सलांसला है । ग्रभी त्रिपुरी की कांग्रेस से लौटते हुए 
` पंजाब के एक सज्जन ने काशी जाकर मालवीय जी महाराज 
। कें दशन किये थे | उन्होंने मालवीय जी के स्वास्थ्य का 
` चिन्ताजनक्र वणेन अख़बारों में छुपवाया है । उन्होने 
अपने लेख के साथ महामना मालवीय जी का वक्तव्य भी 

छापा है जो इस प्रकार है । 
“मुझे दुःख है कि में पड़ा हूँ और देश में एक लड़ाई 
"डट हुई है शरोर एक बड़े शत्रु से उसका मुकाबला है | 


7 Piedad bd ह Mii i 
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[भा | 


मैं विवश हूँ । में इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि लोग 9 है 
कोई काम करने नहीं देते | देश पर-इस समय संकट i 
हुआ है। सुके अनेक काम करने हैं। में चाहता i 
देश का लम्बा दोरा करू रौर विश्वविद्यालय की धर 
दशा को अच्छी तरह सुधार दूँ । मुझमे अभी तक जं 
है श्रौर मे चाइता हू कि राष्ट्रीय संग्राम मे क्रियामा | 
लू ।” और उपयुक्त बातें पूज्य मालवीय जी ने राक. | 
पिण्डी सिटी कांग्रेस के प्रेसीडेण्ट योगी रामनाथ | 
से कहीं । शास्त्री जी त्रिपुरी जा रहे थे और वे बनाए 1१ 
पूज्य मालवीय जी से बाबू शिवप्रसाद जी गुप्त के कला. ९) 
उपवन में मिले योगी रामनाथ जी का कहना ई | 
“धयद्याप मालवीय जी के रारीर में हड्डी ही हड्डी हृ ग 
हैँ, उनकी सब हाडुयाँ दिखलाई देती हैं, उनका बायो ह |) 
कापता है तत्र भी उनका चित्त वैसा हो शाल है रोए | शारी 
इस बुढ़ापे में भी उनकी देश-सेवा की अभिलापा देशी ॥ | वाळ 
उत्कट और प्रबल है । मालवीय जी यद्यपि छौ कभ || उ 
नहीं चल सकते ओर न १० मिनट तक सीधे वै से | क्या 
हैं लेकिन उनकी मूत्त वैसी ही भव्य और शान्त है। क | क 
लोग उनसे सन्देश ले रहे थे। वे लगभग एक दजन शर | उ ठभाव 
सियो से मिले और ख़ास-म़ास स्थानों पर अपने केजीकी, 
वासियों के दुःख के कारण घर छोड़ने की बात झा 
बहुत दुखी हुए । देश की वर्तमान स्थित पर, वतव 
करते हुए पण्डित जी ने मुझसे कहा कि “ड ण 
चन्ताग्रो के कारण में कमज़ोर तो दोगया हूँ | 
हृदय पहले ही की तरह बलवान्‌ है | काम करे शोर | 
सेवा के लिए झुझमे वैसा ही उत्साह है जता 5 
वस्था में था। ज्यों हा मैं रोग से कुछ नि १ | 
र छ ड रे ER मो इवाबद्य IAT 
मैं देश का दौरा करूँगा और हिन "१ ॥ 
आथिक काठनाइयों से मुक्त करने के बाद छ] र र 

भगवान्‌ करे, मालवीय जी भरे 
उनकी ग्रांभलाषा की पूत्त हो | 


ह्गा!6 


Digitized by Arya पेत 0 
सन्त नि 


न... 


हा 


5: र ने का आदेश भी देते थे, पर में फूस की नौका 
लोग पे ह महासागर पार करने की हिम्मत 
कर रणा | (नरहर में अपनी गणना कराने की गलती करने को 
॥ | तारत था । बीती बातों की चज र यथै ह । i 
क उत्ता | होतो संत जी के विषय हा हे डी 0006 
त्मक भा | वार जी से प्राप्त ता डन i यह्‌ - सुना 
राह 00 कठोर परिश्रमी हैँ तथा न तो काम करते हुए 
थ शाही ते हैं और न अपने सहय! (गय! र । दमः मारन 
बतासे तदेते ह। यदि यह बात सह ह (के पारश्षमकरनेसे 


के फेर, इला और सफलता प्राप्त होती हे" 'न्त साहस- 
हना है (सत्त जी को नजीर के रूप में पे गा । आपका 
| रह ग | गैन-जंसा कि जायसवाल साह कहा करते 


वार्या ह | मान्‌ अदस्य परिश्रम और उत्साह है । अपनी 
त है | गहरी के वल पर मे विश्वास-पूर्वक कह सकता हूँ कि 
र दैत है वाळ साहब खुद आरामतलव मनुष्य थे। अधिक 
कद | उन्हें मंजूर न था। मेज और कुर्सी पर जितना 
वैद ते या जा सकता हे, उतना ही जायसवाल जी को पसन्द 
| है | ब |! पवय ही संत साहब का अथक परिश्रम उनके लिए 
क र. भविनी चीज थी । वे चाहते थे, पसन्द करते थे कि 
पप NT ७. _ 
| | गी की तरह ही परिश्रम किया जाना उचित हैं, पर उनसे 
| मिहेनत संभव न थी, इसी लिए संत जी की परिश्रमी 
श वणन करके ही वे अपने को तृप्त कर लेते थे । 
भ उपाय भी तो नहीं था । 
दिन i गोहो 5 

दे. ९ त जी के सम्बन 
रीर पा कुछ 0 
पयः) ३छ सुना तब मै 


थ में जब मेने जायसवाल साहब 
जाकी के दर्शनों के लिए उत्सुक 
|; न / ® पना संत जी देहरादून में हँ-- 
राह | रद इ... कितना अन्तर है, यह भी में बतला 
0 R पभय भेरी मेज़ पर रेलवे का टाइमटेबिल 

भे ही संतोष-लाभ करें कि मेरे-जैसे 
थि 4 गो कै लिए महू संभव नहीं कि मैं महज संत 


hh महँगा शोक करने 
॥ पि 5 क करने को उतारू । 
या जैसे सेडहर हो जाता. 


ही होते हेर में संत साहब के दर्जनों का 
| का रहने का) इस उजड़े दयार में लन्दन 

म को ताला क्यों आने लगा । ह्वाइट हाँल' 
मादरणीय पत्रकार का गया-जैसे 


MN के 
क्या वास्ता | 
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/ का हे रए ही गठरी बाँध कर देहरादून की' : 


"मेने धीरे से दो-तीन अखबार उनकी ओर बढ़ा कर मानो 


‘९ 


_ कर्महीन दोपहरी--इसी फागुन का पहला सप्ताह! ` 
म चुपचाप लेटा हुआ कांग्रेस-प्रेसीडेन्ट के चुनाव की धमा- 
चौकड़ी पर गौर कर रहा था--एक समाचार-पत्र मेरे हाथ 
म था। राजनैतिक पटेवाजियों पर विचार करता करता स्र | 
कभी महात्मा जी की नीति पर कल्ला उठता तो कभी सुभाष 
वावू की तेजी पर ! इसी समय मेरे मित्र पंडित गोविन्दः ` 
लाल जी भंगर चप्पल घसीटते हुए पधारे। आपजव कभी 
पधारते हे तब मृ झे तो ऐसा लगता है कि उर्दू के कुख्यात . 
कवि मियाँ चिरकीं ब्राह्मण के रूप में तशरीफ़ ला रहे ही 
कारण यह्‌ हे कि चिरकी की कविताओं के इप में ही भापत्ते 
कविता को पहचाना है--मतलब यह कि आपको चिरकीं 
का पुरा दीवान कंठस्थ है और प्रायः चिरकी की कविताओं 
के विषय में ही सोचा, बोला और लिखा करते है) 
भोजनोपरांत गलीज-प्रेमी चिरकीं का साहित्य किसे पसल्द 
होगा, यह बतलाना भंगर भाई से लड़ाई मोल लेला 
होगा। भाई गोविन्दलाल को देखते ही मैंने समा कि | 
चिरकीं के कवितासागर का कोई कीमती रत्न. आपके | 
हाथ लगा हे। पर आपने आते ही कहा कि “श्री विष्णु- | 
पदमन्दिर में संत निहालसिंह तुम्हें खोज रहे थे। वे द 
गया स्टेशन पर-अपने सेळून' में ठहरे हुए हैं | कई दिनों | 

से तुम्हारी तलाश में हे ॥ र ) 
सहसा में भाई गोविन्दलाल की बातों पर विश्वास | 
करने को प्रस्तुत न था, पर में यह भी सोचते लगा कि करीब 
कारण नहीं कि वे झूठ बरोल कर मुझे अकारण स्टेशन तक 
दौड़ाने का दायित्व अपने सिर पर लाद लेने की भूल करेगे। | 
मैंने पुछा--“संत जी, विष्णुपदमन्दिर में क्या करने 
गये थे?” ; Fa 
झंगर जी कहने लगे--वे अपने केमरे के साथ कई | 
दिनों से मन्दिर में आ रहे हे और चित्र उतार रहे हे । उन्होने | 
कई बार तुम्हारी खोज की और खास तौर से मुझे सुचना 
देने की हिदायत भी की है। संध्या-समय वे अपने सैलून 


मियाँ चिरकी के दो-चार कलाम सुनाये बिना 


से अपनी रक्षा कर ली । मे भोजन कर चुका 


[श्रीयुत सन्त निहालर्सिह | 


भोर विष्ठाप्रेमी कवि चिरकी की सूक्तिमक्तावली से 
आनन्दोपभोग करने योग्य मनःस्थिति में न था। 

मन ही. मन संत निहालसिहजी की बात सोचता रहा 

और अघटन-घटना-पटीयसी भगवति भवितव्यता की महिमा 

को मत ही मन प्रणाम भी करता .रहा । सचमुच संत साहब 

गया आये हे--यह स्वीकार करने को मन तैयार न था? 

` पर सत्य पर धूल उड़ा कर उसे छिपाने का प्रयत्न करना 


` निरी मूर्खता के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता हैँ? 


7 
| 


ज्योत्यों करके संध्या आई । में स्टेशन की ओर चला'। 

झंगर जी भी साथ थे । स्टेशन पहुँच कर देखा--प्रधान प्लेट- 
फार्म के दक्षिण छोर से जरा-सा हटकर एक सुन्दर गाड़ी-- 
एक डिव्वा--खड़ीं हे । फस्ट क्लास का डिब्बा अस्त होते 


इए सूर्य की सुनहरी धूप में चमक रहा था । .एक ओर खूब 
। ` मुन्दर छज्जी है और उसी डिब्बे में रसोईघर, स्तानघर, 
 नीकरौं के रहने का कमरा, सोने का कमरा. 


, बैठने का कमरा 
आदि सब हैं । पूछने से पता चला कि,१) या १॥ ) प्रति 


सरस्वता 


Ap A पो -*७- ->-- “9 7 -+- -३>- -७--%&- - / | ७ 


i 
` अन्तर है, बीच में कितनी चौड़ी खाई कै २, 
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भाग ७ | 


ft 


| 


|| तह 
| मिती : 
बाट 
1 अपने 
| भारी 
| हुए 
|| अपने 
| करी ज 


. ॥ हृदय व 


|. 


७. क कम्पनी को | 
मील के हिसाब से इसका किराया रेलवे न 
पड़ता है--इसी का नाम है सेलून । एक 


RRR) ते का शाः 
महाराजा साहब के चलते 'सैळून' पर सफ़र करत ग शा 
उन्हीं के साथ--आया था, पर कोई ॥ शोती प, 

न ये सफ़र करते है ० 
यदि वह भारतीय हो तो, सँलून पर हअ मो 


0 


कर सकता है, यह एक नई वात है । इस त की भा 
जिन हिन्दी साहित्यिक की मैने दुखरी र अभा 
और जो थर्ड क्लास में पधारे थे उनकी 6 | 
देखते ही ताजी हो गई और मुह से हज > 
पड़ा। संत जी भी पत्रकार हैं, लेखक ति 
भी पत्रकार और लेखक थे, किन्तु दतो बी. 
है। उस खाई को मापना मेरे लिए Fi 
भुखमरों की कातरवाणी है और १ , | 
गू रहिट, हिन्दी विनय करने की भाषा i 
डाँटने-फटकारने की । हिन्दी खादी ग 


0 53 उजड़े खेतों में घूमती-फिरती हे तो अँगरेजी 
का और हवाई जहाज़ों की छाया में बकिघम 
; के पालने पर झूलती हे । संत जी गरीबी 
[गई ग्ररीविनी हिन्दी के सेवक नहीं 


| | में पाली-पोर्स दव 
बढे दिग्विजयी सम्राटो के गर्वोच्चत मस्तक पर छत्र बन 
|, आदर पानेवाली अंगरेजी के हिमायता हू। फिर वे 
यो वाठ में कम्बल की बुकची दवा कर. थड वला य 
जे साते हुए उतरें। मे सच कहता हुँ, संत साहब का 
$... देखकर मुझे प्रसन्नता नहीं, पीड़ा हुई । अपनी 
रंगी, जिसे हम प्रयत्न करके मन से भूळाये रहते थे, एकाएक 
ग्रट हो गई | मेने संत साहब का चमकता हुआ शानदार 
| इ तही देखा, बल्कि देखा अपनी दरिद्रता को, रोती- 
। मिती और दिखलाई पड़ा मुझे वह दिव्य सैलन खड़ा- 
ष्ट्र परिहास करता हुआ । संत साहब अनपस्थित 
| धने नाम का कार्ड छोड़कर हम लोट पड़े । मेरा 
भारी हो गया था ।. विजली के स्वच्छ प्रकाश से जग- 
कर मेने प्रयत्न 


[शिते हए प्लेटफार्म की एक बेंच पर दे 
||ाक्पने मन को भारमुक्त करने का, पर प्रयत्न में इतना 
ह जा वह सत्य को .धकेल कर मन से बाहर कर दे। 


` हग का भार सत्य था, 'प्रयत्न' तो लीपापोती को ही 
चाहिए । 


भगर जी रुलासे स्वर में 


| 
5 


बीले-- भाई, संत जी से 
गही हो सकी । खैर, कल भी आना पड़ा । भाई, 


शानदार रहन-सहन ६ । क्या हमारे लेखक और 
+ | 2] 

मझे आस्तर 

हो हुआ कि जिस बात को में बड़ी छटपटाहट 

द रहा था उसी बात को हमारा यह सीधा-सादा 


| प भी 
भकत न रहा हृ। मके संतोष हुआ कि मे 
५ शि पमभदार कारण कोई बात नहीं सोच रहा हँ-- 
गजे पर य 3 व्यक्ति इस दृश्य को देखेगा, 

हुंचेगा । 

पोरे धीरे 
से ऊंचे हा से बाहर हो गये | बाहर निकल 
J हं के ऊपर शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा 

रास्ते ऽ चाप 


प घर की ओर चले--हम एकदम 
हो कसी. ने कोई बात - नहीं की | 
= प: चुपचाप उदासीनता का 
चर पहुँचे । 


[| 
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केल जब संत जी के दर्शनों के लिए चला तब मै अकेला 

टा था। उनके अदेली ने कहा कि--“साहव ने कहा हैं 
कि पंडित जी आवें तो. उन्हे बेठाना |” 


प्लटफाम 


में बोला--“में 
कास पर टहूलता हूँ । आ जाये तो सूचना दे देना । 
ह्वीलर की दुकान से अखबार खरीद कर में बैठ गया । 
ध्या-समय बनारस जानेवाली गाड़ी सामने खड़ी थी-_ 
तरह तरह की मूतियां नजर आ रही थीं । प्रत्येक के चेह्रे 
पर घवराहट थी और वह घबराहट गाडी पर डय्ते ही 
संतोष के रूप मे बदल जाती थी । चाय रोटी बिस्कुट 
गरम चाय, पान सिगरेट' की सस्वर पुकारो ने अपना 
एक अलग समा बाँध रक्खा था | गोद' में अख़बार रक्खे 
म 'एकटक यात्रियों को एकाग्रचित्त से देख रहा था कि संत 
जी का अदली आया और बोछा-- साहब सलाम कहते हैँ ! ” | 
x >) >: ns 
आपने कभी विश्वविख्यात विद्रोही काळं मार्क्स का 
चित्र देखा है-घनी दाढ़ी, सिर बड़े बड़ बालों से आच्छादित, __ 
पुष्ट शरीर ! बस संत जी सामने से देखने में ठीक कारू 
माक्स जैसे दिखलाई पडते हैं। दोनों के रूप में कितना 
साम्य हे, यह एक आश्चयं की वात हे या मेरी आँखों की. 
भूल, यह मै आज तक नहीं सोच सका ! मे अपनी यह धारणा | 
बदल्ने को तैयार भी नहीं हँ--क्या में दोनों के रूप की 
तुलना करने में भूल कर रहा हूँ ! यद्यपि संत जी पंजाबी ह, 
तथापि एक मुद्दत तक विदेशों में रहने के कारण उनके चेहरे 
का रंग खूब साफ़ होकर कुछ कुछ योरपियनों से मिलू गया है । | 
बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पर गाड़ी के भीतर || 
कदम रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा कि में किसी खूब गरमा | 
कमरे में आ गया हूँ॥ संत जी बैठे भोजन कर रहे थे, 
मेज़ की दूसरी ओर उनकी श्रीमती जी बैठी थीं। कई 
सुन्दर बिजली के झाड़ जल रहे थे--स्वच्छ प्रकाश से 
सारा सैलत जगमगा रहा था। भड़कदार वर्दी पहले 
खाचसामा प्लेट पर प्लेट मेज़ पर रख और उठा रहा था | 
बड़े तपाक से उठ करं संत जी ने हाथ मिलाया और 


चर्चा में हम निरत हो गये'। थोड़ी देर के बाद एक प्रे 
रिपोर्टर आया, जो दूर एक कुर्सी खींच कर बेठ गया 


त 
__४----४--९-९-*-*-** शेशेशश४शशेशरे ~ प 
इसी उद्देश्य से उन्हें क़रीब एक लाख मील का 
दौरा करना पड़ा हे । 


खे मी 
ह। उन्हान यह भा कहा 


खिला कर हँस पड़ते थे। ऐसी स्वच्छ हँसी जिससे लाल 
भरते हों, मैने कभी कभी सुनी है । कोई स्वच्छ हृदय का 
भहापुरुण ही ऐसी पवित्र हँसी हँस सकता है। महात्मा जी 
रवीन्द्र आदि की हँसी से जिस आनन्द-लोक कां सृजन हो 
जाता हैं, वैसी हँसी अन्यत्र सुलभ नहीं । श्रीमती सिह 
गम्भीरतापूर्वक चाय में दूध मिलाती हुई बोलीं-- तुम 
चाय पीते हो--शक्कर दूँ या बिना शक्कर की चाय पीते 
हो) अदब से बोला-- धन्यवाद । मे विना शक्कर 
की चाय नहीं पीता--ब्राह्मण हूँ, इसलिए,मीठा प्रिय है 
यह अपना जातीय गुण है ।” फिर हँसी--दोनों हँस पड़े 
श्रीमती सिह अमेरिकन हैं और हिन्दी नहीं संमभतीं । 
यदि कुछ कुछ समझती. भी हे तो बोल नहीं सकतीं । वे 
खहर की पोशाक पहने थीं। मेने पूछा-- आप तो शुद्ध 
खादी धारण किये हें । उन्होंने कहा-- मैं तो भारतीय 
हं) मदरास में यह खादी उपहार-स्वरूप मिली थी। 
मे बरावर खादी काम में लाती हूँ। | 
संत जी ने भी खादी को ही अपनाया था। पतलून, 
कमीज सभी खादीमय । मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । महात्मा 
जी के सम्बन्ध में संत जी के विचार अत्यन्त ऊँचे हे । वे 
उन्हें न केवल एशिया के ही, बल्कि समस्त संसार के सिरताज 
समभते हैं। महात्मा जी के सम्बन्ध में संत जी के विचार 
पढ़ने का अवसर मुभे प्राप्त हो चुका था। “सरस्वती” में 
«उनके संस्मरण पढ़कर ही मेने समझ लिया था कि संत जी 
' का हृदय कितना भारतीय है। जिसके -जीवन का श्रेष्ठ 
“भाग भारत के बाहर व्यतीत हुआ हे उसमें यदि भारतीयता 
कम मात्रा में हो तो यह कोई आरचर्य की बात नहीं, पर संत 
जी तो पूरे भारतीय हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में डूबने 
'उततरानबाला पत्रकार भारत के प्रश्‍न को उतना शायद ही 
महत्त्व देने को तैयार होगा, क्योंकि उसका कमक्षेत्र योरप 
और एशिया के बड़े बड़े राष्ठ्रों के आँगन में है। किन्तु मेने 
आश्चर्य के साथ यह अनुभव किया कि संत जी की पैनी 
दृष्टि में भारत की एक बात भी छिपी नहीं हे । उन्होंने 
री हमदर्दी और गहराई के साथ अपने धर के सवालों का 
भी समुचित अध्ययन किया है। वे भारत की बातों को 
' पक्के भारतीय राजनीतिज्ञों की तरह सोचते हे । 


है--भारत के सांस्कृतिक विकास 
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यह एक ऐसी राष्ट्रीय हानि है जिससे 
बातों ही बातों में उन्होंने बतलाया कि--वे एक | 


“का. भी यही हाल हुआ । मुद्गर 


० हजार मील अभी बौर 
क्र क़रीब ५० हशार ह ण 


२ चित्र पुस्तक में दिये जाय ॥ | 

कते हे । भारत-सरकार 
एरी सहायता पहुँचाई है। | 
"स लिख कर आपको सहायता क|. 


गवर्नरों ने भी 
के अवसर का ९ 


सरकार का पूर्ण सहयोग संत जी,को मिला हैं। तत 
एक महान्‌ --वे जो कुछ भी लिखेंगे वह अत भाव 
चीज होगी! सरकारी सहायता से संत जी को भाखा हि 
सभ्यता या संस्क्रति-सम्वन्धी अपने विचारों को पुरत सका : 
रूप में उपस्थित करने की दिशा में, जो सहुलियत पब से 
वे कुछ कम मूल्यवान्‌ नहीं हे । ऐसी पुस्तक लिखने केश 
में जो कठिन वाधायें होती हैं उन पर संत जी नेर 
विजय पाई है--इसमें संदेह की गुंजाइश, यदि हो भौ कितनी 
वह अत्यन्त स्वल्प औरं नगण्यप्राय है । आपरे छ कलि 
पचीसों साल से पुस्तक लिख रहे हैं। अब पह i गंगा 
जानेवाळी हे । इसी लिए आवश्यक संमत 
परिवर्धन की बारी आ गई हैं। 
रात अधिक हो गई थी । सुबह आगे का गा 
में चल पड़ा। में विचारों की उत्ताल-तरंगों म 
कूदता घर पहुँचा । । 


~ 


ह। बोट 


खक 


(०) का 

एक बात में कहँगा--हमारें बहुत सेब 

से अधिक आलस्य पाया जाता है । पंडित कछ रत 
अपने काळ के बहस्पति माने गये थे परया. 

करनेवाला एक भी ऐसा ग्रन्थ, जिसे उत्होंग 

समाज को दिया हो, नहीं है । उन्हींने 1 


तह 
किया, चिन्तन किया, उससे हम पूरा लाग, 
देश की त 


में पड़ जाती है। इसके बाद पंडित 


~ 


जः लिख-लिखाकर उ | अपनी राह 

गर ह की वात दूसरी ही हैँ । सा भी शर्मा जी 

हाह कीरा ३ कौन विद्वान्‌ उसकी पूति करने 

i MY 1 एक जायसवाल जी थे 
ताप पताह 0 ही 
मापत र| वकते वते | यदि वे हमारे क म हात सा 2 | 
म जाको पक्की सवभाव के कारणा । 2 घ 
कार भे पते। स्वयं वही अपना बहु काम छोड 
हे। प्रात ॥। अपनी विश्वविख्यात के जोड़ का 
हायता क| महाग्र्य लिखना चाहते 4 ¦ रात कठिन 
सक्ता, क्रम करके मेने एक "विषय-सूची [र की थी, 
। अवशय ऋत कुछ भी न हुआ! आज तक वह विएय-सूची मेरी 
के मागे] शी दराज में, अपने विफल गर लादे, पड़ी 
ह। मंत है बभर जो मसाले संग्रह किये भये थे उनका क्या 
गे वह अगवा पावान्‌ जाने। यद्यपि जायसवाल साहब ने बहुत 


को भाल कि खा है, तथापि मे कहँगा कि जितना वे लिख सकते 
। को प सग आधा से भी कम उन्होंने लिखा । वे कार्गेज़- 
यते मिग पे प्राय: घवराते थ--हसी-मजाक, हाहा हीही में ही 
अहम ॥ शा मल्यवान्‌ समय व्यतीत कर देते थे। वे परिश्रमः 
ते शिक और विनोद-प्रिय अधिक थे। 


द हो गे कितनी नजीरे पेश करूँ. न जाने क्यों हमारे भारतीय 
0. लिखने से बहुत ही घवराते हे । महामहोपाध्याय 
वह शः 


र गगानाथ जी झा एक ऐसे विद्वान्‌ हें जिनका सारा 
ध ek भोर लिखने मे व्यतीत होता है। बढोती 
८ गरे हुए स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हुए झा महोदय 


छगन 
ट भे भारतीय साहित्य का वाङमय भांडार भर 
» ९ आश्चर्य की बात ह 


ल ति र 
णार जी चाहे जितने बड़े भारतीय हों 


भारतीय साहित्य का जो ऋण हे उससे वे शायद 
। अगरेजी-साहित्य को रत्नों से भरकर 
023 ह बनाया, पर भारतीय साहित्य 

2 तर हे, उन्होंने, अपने ज्ञानालोक से 
केतने परिताप की यह बात है! 


नष्णुपदमरि 


उनके आने की 
व्र सुचना दी। 
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में गृहूकर्म मे ही उळका रहा। . 
दर में आतेवाले थे। मन्दिर ४ 


ना 
प 


साहब का देखा। आप बड़े जोर से हेस कर दोले--आ 
गये तुम ! अच्छा मेरी सहायता करो।” मै सहायता की 
वात नहीं समक सका, पर एक सिपाही की तरह अटंशन 
म खड़ा हो गया। खहर की मोटी कमीज, देशी कपड़े की 
पतलून और सिर पर बड़ा-सा हैट रक्खे संत साहब बड़ी 
लगन से पुरानी मूतियों का निरीक्षण करते रहे। बीच 
बीच में वे मुझसे भी पूछते जाते थे--“जायसवाल जी इस 
मूर्ति के विषय में क्या कहते थे? इस मति के सम्बन्ध में 
उनका क्या मत था? इस टूटी मति का समय वे क्या 
वतलाते थे?” 

जायसवाल साहब के चरणों में बैठने से पुरातत्त्व के 
सम्बन्ध म क, ख पढ़ने का सौभाग्य किसी को भी प्राप्त हो 
सकता था बशतं कि उस व्यक्ति के भीतर अपने अतीत के 
लिए जरा भी स्नेहमय स्थान हो। में नहीं कह सकता 
कि अपने विषय में मेरा क्या मत है, पर मुझे सन्तोष हुआ | 
कि संत जी प्रायः मेरी राय से सहमत हो जाते थे और | 
कभी कभी तो अपना नोट दिखला कर साथ के एक दूसरे 
सज्जन से आप कहते थे कि--'देखो, मेने भी यही 
बतलाया था। मेने यही नोट किया हे--देखो! * 

विष्णुपद का मन्दिर चारों ओर इमारतों से घिरा 
हुआ है। बीच में इतना स्थान नहीं कि पूरे मन्दिर का 
चित्र उतारा जा सुके । संत जी इस फ़िक्र में केमरा घसीटे 
फिरते थे कि कहीं से पुरे मन्दिर का चित्र खींचने का मौका 
हासिल हो। दुःख है कि वे इस प्रयत्न में असफल ही 


कां तीन चौथाई हिस्सा नजर आतां था। मकान पुराचा 
अन्धकारमय और कुछ कुछ बेमरम्मत भी था। बराबर 
ताला बन्द रहने के कारण उस मकान का वातावरण मत्तहस 
हो गया था। संत जी ने उसकी छत प्र चढ़ने की इः 
प्रकट की । ताला खोला गया, पर अंधेरी सीढ़ियों 
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'को लिये अर्स कर बैठ न जाय। लगन भी बुरी बला होती 
है। संत्र जी का ध्यान इस ओर न था । संत जी बोले. 
- यहाँ से भी मन्दिर का पुरा हिस्सा नजर नहीं आता । 
यदि उनका वश चलता तो वे मन्दिर के चारों आरवाल 
कमरों और छज्जों को तुरन्त तुइवा कर ही दम लेते। वे 
दुःखभरे शब्दों में कहने लगे-- भला इन भद्द इमारतों 
` कौ क्या जरूरत थी । इतना सुन्दर मन्दिर और इस बुरी 
तरह घिरा हुआ ! इसे तो खुले मदान म होना चाहिए 
था. 

इमारत बनवानेवालों को यह क्या मालूम कि किसी 
समय “भारत के सांस्कृतिक इतिहास” के लिए इस मन्दिर 
के चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। कभी कभी जायसवाल 
साहब पटना के 'गोलघर' को देखकर कहा करते थे कि-- 
“इसे शहर के बीचो बीच में बनवाना चाहिए था॥' यदि 


कोई तरीक्का निकल आता तो वे अवश्य ही 'गोलघर' को: 


घसीट कर शहर के बीच में स्थापित कर देते--भले ही उस 
'भद्दे गोलघर से शहर की शोभा, नष्ट हो जाती, पर 
जायसवाल साहब की तो संतोष ही होता । अपने संतोष के 
लिए मानव न जाने क्या क्या करने पर उतारू हो जाता 


ह? यह तो तुच्छ “गोळघर” और पटने की शोभा की. 


ही बात थी। 


चित्र खीचते खींचते संध्या. हो गई और मकान के . 
निचले.दो खंड अन्धकार मे डूब गये | खास तौर से सीढियाँ 


तो सुरंग-सी जान पडने लूगीं। संत साहब घवराये । बड़ी 


` कठितता से मेरे कन्धों का सहारा लेकर वे नीचे उतरे । यदि 


मेरे पेरो में चप्पल के स्थान पर अंगरेजी जते होते तो निश्चय 


| ही मे संत साहब को लिये हुए सभी सीढ़ियों को लड़क कर 
- ' पारं कर डालता और परिस्थिति चिन्ताजनक हुए बिला | 
` न रहती ! संत साहब का शरीर भारी है, प॒थुळ है। मैने. 


2 ॥ , अनुभव किया कि मेरे दोनो 


"का अभ्यास हो गया है । यात्रा में हीं में लिला हु. द 


' आदत सी पड गई है। पहले-पहल जिस, 


` कन्धे इतने दुख गये हैं कि या .' 


का सारांश विचित्र ढंग से लिख लेते । तारीफ़ 
यह्‌ 


सभी बातें कुछ शब्दों में समा जाती। भाषा 
अभूतपूर्वं अधिकार मेने अन्यत्र नहीं देखा 


क्षा | नोह 
में निश्चय हो संत साहब अपनी जोड नही रते ९ 
अ । झै 
गभव किया कि एक श्रेष्ठ पत्रकार मे इस वेषा |! पर 
रहना स्वाभाविक और आवश्यक हे | | 


म 
(६) | 
संत साहब का शाही सेलून स्टेशन पर ही छा न| 

था । दिन-रात इंजनों और गाडियो का आना-जाना ग | 
रहता था। कुछ देर वहाँ बेठकर मेने यह अनुमात गा गी अंग 
कि 'यहाँ एक काडे. भी लिखना अपनी मानसिक एका) वः 
पर अत्याचार करना' हे । एक इंजन हाहाकार कता ह इरोम 
आया, फिर मालगाड़ी की लम्बी पाँत शरू हो गई पाए रिया 


. यह कि हर घड़ी कुछ न कुछ शाब्दिक उपद्रव हेत (| एख 


रहता । मेने देखा, एक विशाल इंजन संत जी के पं यि 


« सामने. आकर काला-काला धआँ उगळते लगा। गर्छ ९ १ 


अदली दौड़े--उसे खदेड़ कर वे लोटे भी न गे कि का 
देता हुआ दूसरा आया । सच पूछिए तो बेढा वगम प पी 
उठा। मे संत जी के धारा-प्रवाह सवालों का उत्त गीला 
पड़ रहा था। मेने उनसे स्फिभकते फिभकते पशः के म्‌ 
यहाँ तो बड़ा शोर रहता हे । आपका काम तो तर 
का है) 
संत जी मेरा प्रश्‍न सुनते ही पहले तो वरे गोर शश 
और फिर कहने लग-- मुझ एसे वातावरणं म॑ काम | 


रेल और जहाज पर लिखते-पढ़ते मुझे एका 


मे मृ झे काम करना पड़ता था, वहाँ बड़ा ह को 
मेरे कमरे में दर्जनों सम्पादक और रिपोटर न 


1 
पे भेजा है और अब क्या लिखना है। में 
क्र 


इ वैठ कर काम करने का अः भ्यासी हो गया हूँ । 
युल 


अवाकभाव से सुन रहा था और संत जी बोल रहे 
रसते। ७ | म 

शी याद है कि १९१९ ईसवी के अपने तुफ़ानी दोरे 
ये| छा गांधी को मने इसी तरह दो दो पत्रों का सम्पादन 


ते अपनी आँखों से देखा थां। दिन.भर में १७-१० 
|. में आप व्याख्यान देते और दौड़ते हुए मोटर पर 
ह पीत । ४ 
हो औरेजी में यंग-इंडिया' और हिन्दी तथा .गुंजराती 
॥ ववत प्रकाशित.होता थां ॥ अँगरेजी और गुजराती 
करता हर ग्रमे महात्मा जी को प्रतिसप्ताह लिखना पड़ता था.। 
(पाई गक बत कार्य क्रम में भी दित-रात के कामों की नियमितता 
व हता (| 17 एना ही साधारण व्यक्ति का कामं नहीं है। उस पर 
के दू | रित दिमाग से लेख लिखना तो अत्यधिक शान्तधी 
। गर्छ रही काम हो सकता है। महात्मा . जी के लेखों के 
थे कि छ शब्द पर संसार के बड़े बड़े विवेचक विचार करते 
ठा गेप सिति मे उनका कुछ भी लिखना कितना उत्तर- 
7 उत्त क प. है, यह वतलाना न होगा । अपने को उस 
कते प° महात्मा जी कैसे व्यवस्थित रखते होगे, यह 


र तो वा सा जी ही वतला सकते हे । यह तत्त्व मेरी सम क के 
की चीज़ हे) 


म वपर १ ही का टिकटिक 
बसि ते थे कि 
की किसी 

था एक 


लेखक का. लिखने-पढ़नेवाला कमरा 
गुफा की तरह शान्त होता चाहिए; जहाँ 


"ण्शोरगल की--क़तई परवा नहीं. करते) 


इतना ही नहीं--लेख भी लिखा करते। उन 


लोटे । मेने देखा श्रीमती निहालसिह सैलन की छज्जी पर. 
खडी खड़ी पथ निहार रही हे । वृद्ध दम्पति का यह स्नेह 
इस पाप-तापमय संसार के लिए अभिनव स्वर्ग की सण्टि 
करनेवाला है। 


छज्जे पर झुकी हुई रास्ते की ओर देख रही थीं। उत्तके ` | 

लाल चेहरे पर ओर कर्पूरनिभ श्वेत बालों पर अस्तंगत . 
_ दिनमणि की सुनहरी विभा बडी ही कोमलता के साथ चमक .. 
रही थी।. लुभावता दृश्य था। | 
गेरे ॥ वाल जी में यह बात न-थी। वे छिखते-पढ़ते 2 क 
शब्द भी सहेन: नहीं करते थे। वे. उत्सुक श्रीमती जी संत साहब से दिन भर के काम का हाल. 
' पूछते लगीं । . सत साहब उन्हें बतछाने और हंसनेलगे। | 
` बेरा' आया और मेज़ पर भोजन की गरमागरम . 


पडि भी नहीं जा सकती ।” संत जी. रका 


"र में, काम करते करते तथा लगातार यात्रा ` 
अपने आपको स्वस्थः कर छेने की प्रचंड '.. 5 देखते 
ही गई है । उन्होंते बड़े. उल्लास से. . के उस 
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। यह भी याद रखना पड़ता था कि क्‍या . 


लोकोक्ति, चाहे जो कहे, पर संत साहव के लिए उनकी 


यात्रा-प्रिंयता फलवती हुई। न.जाने संसार में कितने एसे 
अभाग हैं जो घर-द्वार छोड़ कर मारे-मारे फिरते. है, पर 
उन्हें किस बात की सिद्धि प्राप्त होती हैं, यह आज तक 
प्रकाश म॑ नहीं आया । मानसरोवर में बगले और हंस 
दोनों ही बंठते हैं, पर अपने अपने गुण-कर्म के अनसार अलग 
“अलग फल दोनों को मिलते हँ--बगले तो मछलियों की. 
खोज में रहते हे और हंस मोतियों की तलाश में | विश्व- 
मानसर के कूल पर हंसों और अभागे बगलों की कमी नहीं। 
संत: निहालसिह जी ने जिस विइव-भ्रमण से अकथनीय 
लाभ उठाया हं वही विश्व-भ्रमण करके हमारे एक परिचित 
'बनषु आज-कल धूलि की रस्सी बँटा करते हे । 


विष्णुपदमन्दिर से सूर्यास्त.होते न होते सँलून में हमः. । 


पश्चिम दिशा में सूर्यास्त हो रहा था। श्रीमती सिंह 


हम धीरे धीरे सेळून में पहुँच कर .थके-से ब्रेठ.गये। 
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है। नवपुंवको की तरह खूब दुढ़तापूर्वक कलम पकडते हैँ 

. और दबाकर लिखते हें। यदि पतला कागज हो तो कलम 
दो-तीन पन्नों को पार कर जाय । पूछने पर आप कहने लगे-- 
“पंडित जी, मे आंडम्बर से चिढ़ता हूँ। सादगी, जिन्दगी 
का प्रधान गुण है । मेरा भोजन, मेरे कपड़े--मे प्रयत्न 
करता हूँ कि मेरे जीवन में आडम्बर न घुसने पावे । हम 
(श्रीमती सिंह की ओर इशारा करके) अत्यन्त सादा भोजन 

' पसन्द करते हे--बस, रोटी, फल, दूध थोड़ा-सा मांस। 
` . मसाले से परहेज है--शवकर की बनी चीजें हम नहीं छूते ।” 
बड़े बड़े महापुरुषों में--जायसवाल जी को छोड़कर-- 

` ` मेने सादगी का शुद्ध रुप देखा है । जायसवाल साहव खामे- 
खिलाने के शौक़ीन थे। राजसी भोजन--खूब मिठाइयाँ 


और दामी दामी फल । उनके भोजन की मेज़ दर्शनीय होती 


थी ! खाते-खाते जब पेट तन जाता तब वे अपने नेपाली 
-रसोंइये को कोई न कोई नई चीज़ बनाकर लाने का-आदेश 
` देते थे | संत साहब ने बड़े ही दुःखपूर्ण शब्दों में कहां-- 
“मेने डाक्टर जायसवाल को कई बार सम भाया कि “मीठा 


` खोना बन्द करो और सादा भोजन करो।' पर उन्होंने इस | 


। और ध्यान ही कहाँ दिया ! 'डाइविटीज़' के पुराने मरीज 

' थे।अन्त में इसी मजे ने उन पर विजय पाई ! 'डाइवि- 
टीज़ के रोगी को मिठाइयों से परहेज रखना चाहिए ।' 

` में चुपचाप बैठा सुनता रहा। यद्यपि सादा भोजन 
र बढ़िया होता हे तो भी जो केवल अपने को जीवित रखने 
* के लिए ही दवा के रूप में भोजन करते हे उनके लिए सादा 
भोजन का महत्त्व है,.पर हमारे-जैसे जो जीव केवल भरपेट 


. पाना प्रकार के मिप्ठान्न-पक्वान्न; खाने के लिए ही इस 
५, पराधाम पर अवतरित होकर जी रहे हे उनके लिए संत जी : 


. ` की बातें निरी अनोखी होंगी । में स्वयं खूब मसाले और 


“ मिठाइयाँ खाता हे । मढे या चिरजीवी होऊ, भला; उंबाली | 
* हुई सब्जी ओर चोकर की रोटी खाकर जीवित रहना तो. 
` मरः जाने से भी कष्टदायक हे । अले ही मसालों और . 
* मिठाइयीं के चलते साल में एक-दो दन बार उपवास करना न : 


पड़े--इसकी मे तनिक भी [रवा नही. 1 डाक्टर र्‌ जायसः 
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` 'नहीं--खाना तो दूर'की बात हे । सिगरेट शराव 


“स्टेशन का प्रभात वर्णन पत्थर के कोयले के गला 
-धृए से आरम्भ. करना चाहिए! मन्दमलयागिरण 
' प्र हलवाइयों और चायवालों के चू 
गंदा धआँ निकल रहा था उससे वातावरण 


करते थे और तब तक खाते रहते थे जव तक 
खा जाते थे। मेने संत साहब की मेज पर नजर 
देखा--उवाले हुए आलू, शाक, गोभी और दो 
रोटियाँ । एक प्याला चाय, जिसमें शक्कर 
थोड़ा-सा पका हुआ (उबाला हुआ ?) मास! बाप 
रुचि से भोजन कर रहे थे। श्रीमती सिह प्राय षि 
काम में लाती हैं । 'बिटामिन' और 'प्रोटिन' के अतति 
आप लोग दूसरी चीजों की ओर आँख उठा कर देते 


पारे २ 


छुते--सादा, साफ़, हलका. भोजन ! 
सादगी संत जी की आदत मे घर कर गई है। 


अपना सका । श्रीमती सिह.तो संत जी से भी एक 
आगे नजर आई । यह गुण किसने किससे सीखा, यह 
कठिन हे । मुझे तो इसी वात का आशये है किग 


ऐक्य हे । यह भी एक तरह की अनहोनी घटती 
दूसरे दिन मै सुबह ९॥ बजे संत जी की १ 
उपस्थित हुआ । आपने इसी समय दा 6 


सजी 


का भोजन. समाप्त करते की घन में थें । 


हे सामने दो-तीन संतरे भी देखे ! वे खूब प्रसन्न 


ता पढ़ते थ। 
में एक विचित्रता हैँ । वे किसी प्रश्‍न का उत्तर 
तर्ज 


प्रन करने में तो वे एक ही हे । प्रश्‍न पर प्रश्न 

( | ह को है। में घर से सोचकर चला था कि आज संत 

| र; प्र करने का मौका नहीं देना चाहिए । बैठते ही 
राव १९ [हा आप हिन्दुस्तानी: के विषय में क्या सोचते 
३" 76 देर तो संत साहव सोचते रहे, फिर अत्यन्त 
10 | होकर बोले हिन्दुस्तानी का प्रचार. होना 
एला. शह न कठोर संस्कृत-शब्दों की भरमार हो और न 
नी साकोली घरसी की । हिन्दुस्तानी-भाषा भारत की. भाषा 


भी एह रागी । ' 


पह किर पूछा-- कुछ लोगों का यह मत है कि मुसल- 
किगा अगि प्रसन्न करने के. लिए या उन्हें अपनो ओर खींचने ` 


मे, शी हिन्दी का रूप विगाड़ा जा रहा है। इस प्रयत्न से 
जारी पेर हद पढ़ सकेंगे तो सांस्कृतिक ऐक्य' हो जायगा । 

पत जी ने कहना शुरू किया--“पंडित जी, यदि यह्‌ 
ह है. तो मै कहेंगा कि- हिन्दुस्तानी के हिमायतियों 
ऋ वार फिर से ग्ौर,कर लेना चाहिए 1. कल क्या 


। गरतीयता का विरोध करने का मानो निश्चय सा कर 
वै हिन्दुस्तानी के प्रचार को भी मुस्लिम-संस्कृति 
वना 


॥ तरीक्का ही बदल डाला हैं तब इस तरह के सभी 
नकार साबित होंगे।” . 


र कहता आरंभ, कियो-- 
हिन्दु लेखक तो अन्धाधन्व- 


शन््दो को.। 
का धीरे धीरे छोडे 


जमा 


जी ५ 
को स्पष्ट राय की कद सभी करेंगे 
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| . हूँ। यदि अँगरेज़ी की तरह हिन्दी को राज-सम्मान मिलता 
{ आगल्लुक की जानकारी का दिवाला निकाल कर - 


से भरा चुम्बन पाया था उस. भाषा के लिए 


` नागरी के. स्थान “पर रोमन-लिपि का झेंडा उड़ाना कुछ, 
[| पह पता नहीं, परः आज तो मुसलमानों ने हिन्दुओं 


जाय तो जो देवनागरी नहीं पढ सकते उनके लिए हि हेन्दुस्तानी : 
` सहज हो जायंगी। «४ | 


ते हैँ। जब उन्होन सोचने 


` नागरी के सम्बन्ध में चाहे जसे हों, पर महात्मा गांधी के 


री भाषा भे भरते जाये और मुसलमान.  होंगा। -. 

इस होड़ का नतीजा होगा , * 
टे दायरे में सिक्रुउते जाना । मान्य 
रके प्र हिंदुस्तानी का मजे मे पचार गही है 
पडत होगा कि इसेसे मुसलमातःहमारे | 
MS अका हृदय-परिवर्तन इस प्रयत्न 


८४ 


प ५ ४७ 


यह सोचते हे कि यदि हमारी भाषा में खबी होगी तो वह 
विश्व-भाषा बन जायगी। गलामों और दरिद्रों की भाषा 
होकर भी हिन्दी ने बिता राजकीय संरक्षण के जो गौरव : 
प्राप्त किया है उसका कारण इसकी निजी विशे प्रता-मात्र 


तो आज हम- देखते कि चेम्बरलेन और हिटलर हिन्दी में ही 
अपनी बातचीत आरम्भ करते क्योंकि अँगरेजी और जर्मन- . 
भाषा का माध्यम हिन्दी हो रहंती, उसी तरह जैसे काबुली , 
और बंगाली आपस में विचार-विनिमय करते समय परतो 
और बंगला के बदले में हिन्दी को ही काम में लाते है। 
संभवत: मेरी आशावादिता सो मोल्लंघत कर गई हों, पर जिस 
भाषा में सबसे पहले-पहल मा को पुकार कर मात॒स्तेह । 
मः ऊंची से „¬ 
ऊंची बात सोचने, बोलते और लिखने में अपने को जरा | 
भी कुंठित: नहीं पाता । Fe 5 
हाँ, एक वात यह हे कि संत ज भी दबी जुबान से... 
“रोमन-लिपि' की वकालत करते हुँ। उन्होंने कहा-- | 
“रोमन उतनी वेढंगी लिपि नहीं है। थोड़ा सा यदि संशोधन | 
कर दिया जाय तो भारत में उसका प्रचार हो सकता हँ | 
मने जोर देकर पुछा-- जी नहीं->मेंने सुना हूँ कि 


शग पसन्द करते हे.। आप अपनी राय दीजिए। में यही | 
सुनने को उत्पुक हु । 4 
. संत जी ने कहा- यदि रोमन-लिपि का प्रचार हो .. 


में अधिक लिखना नहीं चाहेता। संत जी के विचार 


ग्रा यहां उद्धृत कर देना बुरा 


£) 


' का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं । 
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टाइप करने में यह लिपि आसान पड़ती हैं । किन्तु मनुष्यों 


को इसे सीखने में जो मेहनत पड़ेगी उसे देखते हुए इस लाभ 
FES, करोड़ों 
हिन्दुओं और मुसलमातों के लिए भी देवनागरी का सीखना 
आसान है, क्योंकि अधिकांश प्रान्तीय लिपियाँ देवनागरी 
से ही निकली. हे । 

मसलमान जिस जिस प्रान्त में बसे हे उस प्रान्त कौ 
लिपियों और बोलियों को, जीवन के लिए स्वभावत 
अपनाते ही हे । ऐसी दशा में उन्हें सहज ही देवनागरी 
सिखलाई जा सकती है। महात्मा जी के विचारों की 
लम्बी व्याख्या करना उचित नहीं, अतएव मे अपने प्रधान 
विषय की ओर ध्यान देना उचित समभता हूँ। पाठक 
क्षेमा करेंगे। 

दोपहरी हो गई थी। प्लेटफ़ार्म पर फागुन की धूप 


चमक रही थी। स्टेशन में प्रायः सन्नाटा था, क्योंकि कोई 


टन टाइम नहीं था। अलसाये से स्टेशन के कंमंचारी 
और कुली इधर-उधर घूम रहे थे। शान्त सैलून की खुली 
खिड़कियों से में देख रंहा था--भाग्य-रेखा की तरह लोहे 
की कठोर लाइनें और उनके बाद छोटे-छोटे मकानों की 


` बेढंगी कतार जिसमें से धुआँ उठ रहा था और बाहर . 
कुछ बच्चे खेल रहे थे। सड़क पर तीन-चार 'बैलगाड़ियाँ . 
धीरे धीरे जा रही थीं। सारा दश्य उदास था। 


(८) 


मुझे, मेरे एक आदरणीय. कृपाळ सज्जन ने, संत जी 


को (डिनर के लिए निमन्त्रण देने का आदेश दिया था! 
. उवतं सज्जन लेफ़िटनेन्ट कर्नेल हे। जब मेंने संत जी से... 
` निवेदन' किया तव आपने  प्रसन्नचित्त से न्योता. स्वीकार 
कर लिया। ठीक ब्राह्मण की तरह हस कर संत जी बोले: . 


' हॉ, मे दोपहर के भोजन में अवश्य शरीक 


n,Chennai.and eGangotri 


किया, तब उन्होंने तुरन्त काराज' कलम द 
से उनके .खाद्य-द्रव्यों की तालिका पूछती आरग 
अँगरेजी खाच द्रव्यों के हजारों नाम मेरे उक्त 
को याद हूँ । उन्होंने तत्काळ समझ लिया कि 
किस तरह का भोजन पसन्द करती हे के 
लेफ़िटनेन्ट कर्नल को सूचना देने गये और मै छे द 
भोजनालय में: उदर-ज्वाला निर्वापित करने पप) | सीः 
समे लिया कि अब २ बजे भोजन भगवान से मेट हो ले झा 
न्योता जीमने की आदत होती: तो भूखा रहकर पर. 
टूट पड़ने के लिए विशेष रूप से तैयार हो जाता, ९ ही 
हूँ कि ब्राह्मण के घर जन्म लेकर भी मे न्योता जीले $| एकव 
कमी अवसर नहीं मिला । विश्वास हे, न्योता गा पारे 
के लिए ही मुझे एक बार और धरातल पर धारना 
ठीक १२॥ बजे ,लेफ़्टिनेन्ट कर्नल साहब ने मुझे पत | टम 
साथ आने की सूचना दी। संत जी को मेने कह दाही को 
वे बोले--- अच्छा, इन्हें (श्रीमती जी की भोर छा पाप हे 
करके ) बाज़ार में कुछ सामान खरीदना है| के शश राम 
की इनके साथ भेज दो.। .. पोषक 
पन्नालाल, श्रीमती जी और एक बंगाली एज े 

गये । रिक्शा पर तीनों रवाता हुए। यदि संत गी 
जगह पर में होता तो मोटर की खोज करता, 

, इसी का नाम है। मौजी लोग कभी रोल्स 

सफ़र करते हे तो कभी. टूटी बैलगाड़ी पर 1 उ 
` दोनों सवारियों में विशेष अन्तर नही है! 
गांधी को 'साइकिल' पर चढते देखा है। निर 
की बात है ! “बिहार-रत्न' राजेन्द्र बात 


क वार 
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हम लेफ्टिनेन्ट कर्नल साहब a कोठी की ओर 
॥ भोजन का वर्णन नहीं करूँगा, क्योंकि 
क्र पाठक कहीं अपने राम को पेट न मान बैठे । 
| छु नल साहब के यहाँ पहुँचते ही में मानो 
वे मोल ५ हो गया। संत जी को घेर कर सभी बैठ गये और 
विदेश की वार्ता आरंभ हो गई। 
ऐपी-ऐसी पार्टियों में फलाहारी को कभी भी शरीक 
का शोक तहीं करना चाहिए जिसंका कट्‌ अनुभव 
धाप वार मुझे प्राप्त हुआ हे, पर फिर भी निमन्त्रण 
जे ही ब्राह्म॒गं-वुद्धि जोर मारते लगती है । 


गए पारे। उन्हें पार्टी' दी गई। हम कई अभांगे शाक- 
लागावे वस, हमारी मेज अलग लगा. दी गई और 
फे संत बी) प ट्माटर, गोभी, आलू खाकर किसी तरह पेट की 
कह दिय को समझाना-बुझाना पडा । यही दशा सन्त साहब 
भोर क पप लेफ्टिनेन्ट कर्नल के यहाँ भोजन करने में हई । 
। अप क गा राम पापड) पपीता, ककड़ी, गाजर, सलजम खाकर 
(आप कर गये जव कि हमारे सामने प्लेट पर प्लेट परोसे 
मर्ज ॥ थे और काँटे-छरी की खत्ततताहट से पूरा भोजन- 

| रणि. रहाथा। 
ल ! बनारस जानेवाली गांडी 
Eo जोड दिया गया | हम स्टेशन पर इधर-उधर घुम 
| एक प्रकारो, मित्रो और शहर के सम्भ्रान्त व्यक्तियों 
पहत साहब सडे हे 1. संत जी अपने सैलन में घसे 

गोडे पीछे नक ने सेलन में 

इभेन कर जाया । रे एक .सिहली बौद्ध भी 
क हर किरण 02 उसके पीछे वस्त्र पर दिवंगत 
कर चमक उठी- सैलन का 


भाग 
[ए पाका भर के लिए पीले प्रकाश से भर गया । 


| 
[र्ट 


८ उस, बौद्ध का परिचय उपस्थित सज्जनों 
बा मेरी वारी आई तब : उन्होंने कहा 
pO -है.। आप एक उच्च ` शिक्षित 
यादि!” मुझे कितना परिता 
मुझे. हिन्दी का लेखक नहीं तो ए 


सेमभाः। 


* कवार गया में उड़ीसा के प्रीमियर माननीय विश्वनाथ | 


संतं जी का 
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पुछा-- कौन कौन ?” उत्तर मिला-- एक में 
और दुसरे दो ओर 


फिर प्रश्‍न हुआ-“अमुक हज़रत भी तो शायर हक 
तो मीर जी कल्ला कर बोळे-- अच्छा, आंधा उनका 


` नम्बर भी रहा। कुल साढ़े तीन। 


. मीर साहब ने तो एक अभागे को अपने मक़ाबिले में 
आधा नम्बर भी दिया, पर संत जी ने तो इस गरीब को 
छे गम्बर देना स्वीकार नहीं किया ! में नहीं कह सकता, : 
यह हिन्दी-लेखक होने का अपराध हं या सचमुच मुझमें 
लेखक कहलाने की योग्यता का ही अभाव हैं ।. कभी 
ने कभी इसका फैसला होकर हो रहेगा। वे अपने साथ 
मेरे लिखे हुए कई संस्मरण ले गये--में घन्यधन्य हो गया ! 

xX XX, XO 


`संत जी चले गये । उन्होंने मुझसे कहा था कि वे वो 
मास 'ग॒या' में ही रहकर एक ग्रन्थ लिखना चाहते हुँ | 
. उन्होंने भगवान्‌ बुद्ध की कोई जीवनी लिखी है, जिसके 


सम्बन्ध में उनका कहना है कि किसी भी पुरानी जीवत्ती- 


. पुस्तक से विना सहायता लिये हो प्राप्त साधनों का सरे तो... 


से अध्ययन करके, पुस्तक लिखी गई हे । एक बात जी 
उन्होंने कही वह बहुत ही मज़ेदार थी। उनके विचार से . 
मागधी भाषा सिहली की मा है। में नहीं कह सकता वे - 


:किस आधार पर ऐसा कह रहे हं->किसी भाषा-तत्त्वविद्‌ 


को “इस और ध्यान देता चाहिए। सगधवासी होने के 
कारण में ' आनन्दगदंगद होकर ही रह गया ! ८9 

संत साहब का व्यक्तित्व अत्यन्त, आकर्षक हे और वे ` | 
सचमुच. कठोर परिश्रमी तथा महान्‌ पुरुषों में से एक है। ' | 


वें भले ही मुझे लेखक न स्वीकार करे, पर में तो उन्हें | 
दिग्विजयी लेखक, कहकर अपनी 'कृतज्ञताज्जलि. अपेण . 


करता हूँ। वे संसार के श्रेष्ठ लेखको में से एक हैं। 
` ` दूर्‌ब ते पश्चिम को i संत 'निंहालसिह दिया है- 
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, साछती' के पाठक श्रीमान दुवे जी से परिचित 
से भेजा है। 


~ न १४-१९१९ के महायुद्ध के बाद 
ही)... FN सबकी यह इच्छा हुई कि कोई 
| ऐसी संस्था .क्रायम की जाय 
जिससे संसार को फिर से महायुद्ध 
ANS की. यंत्रणायें न भोगनी .पड़ें। 
» फलतः लीग आफ नेशन्स' नाम 
की संसार के राष्ट्रों की एक संस्था क़ायम हुई । यद्यपि 
` 'अंमरीका का संयुक्त-राज्य इसका सदस्य न हो सका, तो 
. भी संसार के सभी देश, रूस को छोड कर. इसके. सदस्य 
बने । कुछ वर्षों तक इसंकी खूब धाक रही, यहाँ तक कि 
` रूस भी इसमें आकर शामिल हो गया। 
| अब कुछ बड़े-बड़े राष्ट्रों नें ऐसा समका कि लड़ाई 
के साधनों में पैसा व्यय करना व्यर्थ है, इसलिए निश्गस्त्री- 


करण के सम्बन्ध की सभाये हुईं, उनमें ग्रेट ब्रिटेन ने प्रमख 


' ` भाग लिया। उस समय ब्रिटेन में मज़दूर-दल की सरकार 
का बोलबाला होने से उसने निइशस्त्रीकरण सचाई के साथ 

किया । यहाँ तक कि सिगापुर के प्रसिद्ध जहाजी अड्डे 

का काम जो शुरू हो चूका था, रोक दिया गया और कुछ 

___ “दिनों तक वन्द रहा। |. 

.  . ` फ्रांस लीग आफ्न नेशन्स का एक प्रमख संस्थापक था। 
वह ग्रेट ब्रिटेन से निरशस्त्रीकरण के बाबत सहमत नहीं था । 


की सीमा. पर मैगिनाट लाइन नाम की क़िलेबन्दी की 


` इसकी अजेयता की जाँच यथार्थ में भावी ब्‌ बड़े 


ने जेकोस्लोवेकिया पोळेड. 
इत्यादि से अलग संधियाँ भो की। .. 
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[सहाबलाक | 


लेखक, श्रीयुत भगवानदीन दुबे 


इसमें उन्होंन याए्प को वत्मान 


` इसमें कितने कारखानों में काम कम हो जाने की ३ 


सभी निश्‍शंस्त्रीकरण की. सभाओं. मैं शामिल होकर स 
` इनं बातों में विश्वास नहीं करंता था।। कर 


पर हमला. किया। जापान के मंचूरिया 


लड़ाई के बाद भी उसने फ्रांसनिवासियो में अनिवार्य सेतिक | 


. सभी जोरदार ` सदस्यं. योरपीय ५# ` बताए 
शिक्षा जारी खखी । यही नहीं, अपने बचाव के लिए जमेनी 


. समभा कि उस सुदरस्थ झगडे को 


रचना की, जो इस समय संसार में अजेय गिनी जाती हे । खा » 
युद्ध में ही. 


होंगे। उन्होंने यह लेख स्वोजरलेंड के 
परित्थिति का रोचक ढग से णन किया है| 


तक सचमुच तरक्की रही । इतने वर्षों मे खपत हे 
माल वनने लगा ।. साथ-साथ कई देशों में आफ्ने 
कारखाने खोले गये। इधर जापान ने भी उतर 
की । १९२८-२९ को मन्दी १९३१ के अन्त तक द | 


से मज़दूर कम किये गये । आमदनी के कम हो गो 
कारण लोगों ने अपना खर्चे कम कर दिया । परिणाम ग्य 
हुआ कि बेकारों की वृद्धि हुई । बेकारी से बस्तो 
हुआ । ,इसका पहला. शिकार जर्मनी हुआ जो एक परा . 
औद्योगिक देश हैँ । हिटलर जैसे लोगो. की वत भा के 
ये लोग कहने लगे कि इस दुरवस्था:का कारण सरकार वीय 
सरकार को बदलना चाहिए। खैर, सरकार बदली 
हिटलर के हाथ मे जमनी का शासच-सूत्र आया। | , हि 
` उधर मुसोलिनी की अध्यक्षता में इटली गै न सम 
उन्नति हुई। ऊपर से वह लीग का सदस्य बा एह 


मित्रता भी थी । फ्रांस के ही समर्थन पर उसे is 


लीग की प्रतिष्ठा में कुछ धक्का लगा थाप 


अबीसीनिया के हमले ने संब किसी म. बेचैनी ५ 


न रोकने के क्राविळनं थे। उबर फ्रांस यद्यपि 
i a र था, अँगरेजों का साथ देने को असहमत 
| 3 अगरेज उस समय इटली से लड़ने के काविळ 


ब | तव अँगरेजो को अपनी निश्शस्त्रीकरण की नीति 

रै ॥ जान पड़ी। क्या करते ? खून का घूंट पी कर , 
आप 

त ऐेजा | ,३। और चुप मार ली। उन्होंने अपनी भूल को 


अपने वाले का प्रयतत जारी किया । 

पूवत | पल मशहेर है कि जो दूसरे को गढ़ा खोदता हे वहं 
तक छ|  घद गिरता है । अँगरेजों को इसका बदला लेने में 
ति को गह 4 तगी | हिटलर ने कुछ ही समय पहले जर्मनी का 
हो गा) | नर अपने हाथ में लियां था, उसने इस फूट से लाभ 
परिणा छू बमं देर न लगाई । उसने जर्मन-जाति का फिर से 


सती ण किया। फ्रांसीसी अब अँगरेजो का मुँह ताकने 
। एकप, 


[वन भ्र 


पा के खिलाफ था । अब फ्रांस को अकेले जर्मनी से 


बदली ब रेकी हिम्मत न पड़ी । अंगरेजों को बदला मिल गया । 
या। 


ली.की ह्र 


ना द| 


र पुर । उसने लोगों को सड़क बनाने लड़ाई के 
हु 


समे 
अद्री 
प कते आल १ बनाये । अपने भारत 
"हरी धनवान गिने जाते 
री बना कर उसने देश 
निकाळ रहा 


हैं । करोड़पति यहुदियों 


उसंसे 
डाक्टर 
पे ` शाट 


> 


थे वे इस नीति का समर्थन तई 


' बहुत सी खाने-पीने की सामग्रियाँ ं 
पया हूँ नहो कहाँ से आये. 
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मदद न कर सके तब लीग के सदस्य होने से क्या फ़ायदा. 
| गवार हृए। अँगरेज चुप्पी साध गये। हिटलर ने 


लक राइनछेंड पर :कव्जा कर लिया, जो वर्सेलीज, 


ह. (र ने जर्मनी की आक्चवंजनक उन्नति की। इधर स्पेन में गहयुद्ध जारी हआ। जगतो और इटली" . 


| र पमभिए कि रोजगार बढ़ा और कोई सच्ची माली " 


oh र तथा और ऐसे हो अनक काम करने में ८ 

और इस सबको रुपया चाहिए। पर रुपया 
हेर से कहीं आया नहीं । “यहु दियों. को उसने चसने . 
म मारवाड्यो की तरह 


“कि. अगर फ्रांस स्पेन की अ्रज़ातंत्र-सरकार की मदद पर... २. 


"अँगरेज़ अपनी तेय़ारी म लगे थे जिससे वे अपनी ही शक्ति / 
“पर भरोसा रक्खे। इसलिए अहस्तक्षेप कमिटी की रचना | 
“की गई मुसोलिनी और हिटलर उसमें ऊपरी मन से 


[से निकाल. ' दिया और . 
दै । करोड़ों. रुपया इस तरह मिला । 
गोट जर्मनी ' मे चलते ह. वह नई रीति पर 7 
सुव काम निकाला । इस बैंक रोक) बात यह तय थी कि स्पेनव्रालों को खुद लड़ते न 
र गेकाळ दिये गये । उसके नीठों की गैर दै देशः क 
लेसी? गही हे] लोगों को देश:भेकिति ` `अपरे 

की कमी पर शिकायत मसः 


५०१ 


कहाँ तक चल सकता है? फिर भी यह चाल काफी काम . 
म लाई गई। डींग मारने को हो गया कि जर्मनी में बेकारी 
नहीं ह । यह मानी हुई बात है कि इस नीति का चलन 
असम्भव हे । 

टलर और मुसोलिनी की मित्रता होनी इस दशा मैं 
अनिवार्य थी । दोनों में खव मेल हुआ । जापान ने चीन 
के ऊपर हमला कर लीग. को गारत कर दिया । जापान 
की तरह जर्मनी और इटली ने भी लोग को छोड़ दिया । 
इन तीन संयास्त देशों से .मुक्तांध्रिला करने की हिम्मत छोटे 
छोटे देशों में न थी। उन्होंने देखा कि जब अबीसोनिया' 
ओर चीन पर हमळे हुए तब लीग नियम से बद्ध होते हुए 
भी फ्रांस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश आत्रा'तौं की 


। इसलिए बेल्जियम, हालेंड इत्यादि देशों ने नोटिस ` 
दे दिया कि वे लीग को प्रतिवन्ध लगाने की नीति पर नहीं. 
चलगे। (की 

इसमें जर्मनी, जापान और इंटली को और जोर मिला। | 


खुल्लंम-खुइला जनरल फ्रेको को मदद करने ' लगे। फ्रांस 
और रूस. प्रजातंव-सरकार की मदद में थे। फ्रांस और 
ब्रिटेन की अनबन का लाभ उठा कर इटली गर्राता रहा 


"जायगा तो वह लड़ाई ठान देगा। अंगरेज इस बात से भर 
वंडा उठे । अँगरेजो को फ्रांस ने अच्छी सोख दी थी। _ 


शामिल हुए, जिससे कम से कम फ्रांस को वे मदद करने से 
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इसका प्रभाव आस्ट्रियावालौं पर पड़ा। हिटलर के एजेंट 
` वहाँ. फूट पैदा करने म 


लगे। आस्ट्रियानिवासी भी 
जर्मन-जाति के ही -हैं। आस्ट्रिया के निवासियों में 


'एक ऐसा बड़ा समूह उत्पन्न हो गया जो जर्मनी से आस्ट्रिया 


को मिला देने का आन्दोलन करने लगा। जिस देश म॑ 
आपस में फूट हो जाती हे उसका कुशल नहीं है हिटलर 


“ को आस्ट्रिया के हड़पतेः का अच्छा मौका. मिल गया। 


आस्ट्रिया की किसी से संधि भी नहीं थी । हिटलर ने धमकाया 
आर आस्ट्रिया जमनी से जा मिला। 2 

 'फिरक्या था? हिटलर के हाथ एक कारगर नुस्खा 
छग गया । उसने कहा कि ज्ञेकोस्लोवेकिया के वे भाग जमनी 


- को मिल जाने चाहिए जिनमें जर्मन बसते हे । इसकी 


माँग जोरों से गत सितम्बर में पेश की गई और धमकी 


दी गई कि सीधे से न मिलेंगे तो लड़ कर ले लेंगे । 


इटली ने जमनी का समर्थन किया। अडंगा यह था कि 


. जेकोस्लोवेकिया की संधि फ्रांस से थी। अगर उस पर 
` हमला होता तो फ्रांस को लडाई में उतरना पड़ता । ब्रिटेन 


की उससे संधि नहीं थी, पर फ्रांस से इस बात का समझौता 
था कि अगर फ्रांस पर कोई हमला करेगा तो ब्रिटेन फ्रांस 


` की मदद पर जायगा।। ऐसा जान पड़ा कि महायुद्ध ठना 
चाहता है। उस समय नेवाइल चैम्बरलेन ने बीच में पड : 
कर म्यूनिख का समझौता किया और जमेनी की माँग पूरी. 
की गई। कोई कहता है कि उक्त समझौता चेम्वरळेन ' 
साहब की कायरता के कारण हुआ, कोई इसे उनके शान्ति. . : 
प्रम का परिणाम बताते हे, कोई समय टालना कहते: हैं, सच * व 
क्या हें, यह भविष्य बतलावेगा। इस समय यदि यह कहा. 
जाय. कि तीनों कारण थे तो कोई अत्यक्तति नहीं होगी ।. 


कोई-कोई उसे अंग्रेजों की कूटनीति' बतलाते हे, जो अभी 


हल नहीं हो सकती । समय, पाकर इसका 1 
(राजनीतिज्ञ की बाहरी बातों का कोई + न 


के लिए रुपया कहाँ: से आयंग्रा । 


'को चीन के हंडप जाने में ज्यादा कठिनाई होती 


“पड़ता है, अतएवः चीन की, मदद ह्‌ 


कव्जा करके दिया है । “इस समय आत्म-ागति 
नहीं ह । अब तो सवाल क्षमता और क. 
क्षमताशाली राष्ट्र अन्य को गुलामी करने योग्य 


चाहते हे । नतीजा यह हुआ हे कि संसार इस नीति 
कार करना अपनां धर्म समझता हे। कई छोड |" 


तो यह कह कर कि हम निरपेक्ष रह कर अपना बा अर 
लेंगे, मन को समभा रहे हें। पर जो कुछ रा | मतो 
8. कातर 


अकेले रहना नहीं चाहते वे दूसरों से संधि कर हेहै। 
समय जमेनी; इटली, स्पेन, हंगरी और जापान एइ प 14 
हैं। दूसरी तरफ़ ब्रिठेन; फ्रांस, पोलेड खुल्लम खुला बा है , 
ग्रीस और रूमानिया भीतर भीतर एक साथ है| र शनि ३ 
जारी हे कि रूस और तुर्की भी. किसी ने किसी सप हे त हड 
मिला लिये जायें । 'स्वीजरलेंड, बेल्जियम, हार, प 
स्वीडन अभी निरपेक्ष हैं। रने प 
अब तक जर्मनी और इटली.न वहीं जोर किया ह | ह पर 
बिना लडे काम सिद्ध होने की सम्भावना थी। पई. 
क्या होगा, कहना कठिन है | फ्रांस और ब्रिटेन उती 


(लड्ने को सुसज्जित हैं, जैसे जर्मनी और इटली] 
-और जर्मनी, खासकर जमनी की, माली हालत इगी 


है कि लड़ाई को छोड़कर हिटलरशाही के राय खो 


“दूसरा जरिया नहीं है। रोजगार न वढा तो बंग 


गोला-बारूद बना कर-कब तक जियेंगे। इस पिंगूर 


अगर योरप में इस तरह आग त हगती ती 


जापान को नाराज त. करने की खातिर bo | इता 
और ब्रिटेन: ने ,चीत की ययाख्प मदद ग | भे 
ज्यादा ह | आणा 


जापान इटली: और जमती की तरफ 


"बल्कि काफ़ी: सामा 


६] 


लए जिससे जर्मनी का पतन हो उसका वह 
20 । फ्रांस से उसका एक प्रकार का 
EF ब्रिटेन से भी उसके मेल की कोशिश जोरों 


प्त 

म ° गता है 
नीतिज्ञा |. ० 
खो उस दित प्रेसीडेंट रूजवेल्ट ने जो अपील हिटलर 


ना वेव. मतोलिनी से की है उसका साफ़ ब इन 0 क 
जिवन त्नी घोषित करन का है। ये 1 उस 
ररहेह §|.; गान सकते । फिर भी उनकी एकाएक लड़ाई ठानने 
एत एकह हिम्मत नहीं जान पड़ती । ऐसा होता तो 'मसोलिनी 
मुस कक दहाड कि फ्रांस अगर ट्यूनिस, स्वेज और जिबूटी 
| परि मे उसकी माँग को. नहीं स्वीकार करेगा तो वह 
गी रुप भत लड़ाई ठान कर बलपूर्वक इन्हें ले लेगा, फ्रांस की 
हाल | तापर खत्म न हो जाती । फिर अल्बेनिया पर कब्जा 
` |रनेपर, जो एक प्रकार उसके अधीन था, वह अँगरेजों 


काह ह प्रकार की दलीलों से समभाने की, कि ऐसा करने 
थी। परश 


टेन उसी 
इटली] इड 
1 इतगी ह 
यप रसो | 
पंगत गर्ग 


में बॅध कर | 
* पीडाःनिधि पाली | 


श्नु + रहे मेरा चिर-सहचर। | 
एर “0 रूप ` दिखाती. : ह 
स्कर है ` जीवन-सपना'! भः SE 
2६ कह्‌ जाताः | Jf: 
जगत ऱ्या 


गोते री 
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से भूमध्य सागर के संबंध में जो समझौता गत वर्ष हआ 


हैं, भंग नहीं हुआ, दिलतोड़ कोशिश न करता । अँगरेजों 
ने दलीलें तो नहीं मानी, पर उस समभौते को तोड़ना भी 
मुनासिब नहीं समभा । चैम्बरलेन साहब की सम भौते- 
द्वारा शान्ति कायम करने की नीति अब हवा हो गई है। 
उनका छाता अब लाठी में 'परिणत-सा हो गया है। 

इस समय इटली और जर्मनी तथा फ्रांस और ब्रिटेन 
में शतरंज की-सी चाले हो रही हे। इटली और जर्मनी में * 
अखबारों का सारा क्रोध चैम्बरलेन और रूज़वेल्ट पर उतारा 
जा रहा है। इधर फ्रांस और ब्रिटेन के अखबार शान्त 
हँ। हाथी और कुत्तों की-सी हालत है । चैम्बरलेन तथा 
दलादियर के वक्तव्य युक्तिपुर्ण और गम्भीर होते र्त 
हिटलर ओर मुसोलिनी के वक्तव्य नब्बे फी सदी आत्म- 
प्रशंसा और बाक़ी गाली-गलौज से भरे होते हे । एक ही 
तत्त्व निकलता हे कि 'जिसकी लाठी उसकी भैंस | 


शी बीवी की sadn 


वर-याचना 


लेखिका, श्रीयुत तारा पाण्डेय 


जीवन के पल बीत रहे नित... | 
आज मागन आई में वर! 


भिक्षक बनकर निशि-दिन किससे 


आँग रहा जग सुखमय जोवन | 


मग-जलसै में हानि उठी अब . 
` कहंतो. हूँ दुख प्राणों का धन्त। 

त मेरी आँखा में करुणा हो . 
शाप बनेगा मुझको शुभ वर ! 


खिल रहे वन-उपवन में 
फिर फिर निशि-दिन होत पल छिन 
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सौन्दय्य 


लेखक, श्रीयुत 'उदय? 


ज**र अभी ज्योत्स्ना की गोद में सोया था । गोमती वन-प्रान्त्र में प्रवेश किया । कुछ चल कर वीर. हा | हा 
के शान्त स्वच्छ गर्भ में बैठकर सुधाकर अभी अपनी कहा-- गी | थो 
प्रेम-कहानी कह रहे थे। नन्हीं-नन्हीं तरंगे छपक-छपक प्रिये! थक तो न जाओगी?” | | ( ।" 
कर दोनों कूलों पर गा आती थीं । जल को निमग्न पा "महाराज के साथ और फिर उस मंगल जञा रहार 
तट के कई पेड़-पौधे उसके गर्भ में चन्द्रमा के पास तक इस निद्ठेन्द, निष्कपट तपोभूमि में ऋषिराज को ए (३ हार 
जा बेठय obs 7 Fe म "पह 
सुधांशु थिरक-थिरक कर बह रहा था । लहरें जिसे करुणाद्रे दीघे श्वास फेकते हुए महाराज ने कहे “यू 
पी-पी कर गा रही थीं। पेड़-पौधे पुलकित-बदन देख- “आशा बलवती है।” £ का ¢ 
- सुन रहे थे। साथ ही समीपस्थ वन-प्रान्त में एक ओर से - क्यों, महाराज ? “> = ` ` तमस 
धीरे-धीरे 'वेद-ध्वनि उठी और चारों दिशाओं में भरने -. “सोचता हूँ इस अनुपम सौन्दर्य को मेरी इस बि मिया 
छरी पक्षी उठे और प्रेमगीत ढुहराने लगे। पूर्वीय पीड़ा का अनुभव ही न होता तो कैसा अच्छा पा। | 
हः आकाश में उदय के स्वागतार्थ गुलाल. बिछाया जाने लगा । “नहीं महाराज, जो आमोद-प्रमोद के : सिवाय ग्र 
` बस, उसी समय चार विशाल नावों के “डिप डिप”ने उस कुछ भी नहीं समभती उसी को महाराज ते इसके 
शान्त वातावरण मं एक हुलूचल-सी पैदा कर दी।. . वन कर Mn य ट्र 
11 pe mor. 
: दोड़ता हुआ वन-प्रदेश में . कहा-- . हर 


" भविष्ट हुआ। उसी नौका में से यह सन्देश चारों ओर पहुँचा  “पथ्वौताथ ! वही पर्णकुटी है॥” | ४ 

> प गया कि इस तपोभूमि मे कोई ऐसा काम ने करने पाये. fal “अच्छा, तो आप सब यहां ठहरिए,” 

` शहा के स्वच्छ, शान्त, नैसगिक वातावरण को दूषित दम्पति आगे वढे । कुळ चल कर दोनों रहे 
1» नाला टो । 2100. आध घंटे तक चारों नावों के महारानी के कान में कुछ कहा और एक बि 

यात मेंत-सुरध से निरचेष्ट बैठे रहे; कहीं होठ तकन हिने. पीछे दो pum री 

. पाया | आखिर जब तपोवन से सन्देश मिला और प्रमख 


४ 


बा) 


व्यापार रुक गये.। रोम रोम में ओरेम्‌' शब्द 
कह धीरे उद्‌भवस्थान में बैठने लगा। महारानी 
he ळगे 1 नेत्र सजल हो आये । खास तीब्र: 
| 03 ढगी । विचलित महाराज के स्पर्श करने 
0 करुणा मुख ऊपर उठा; सजल नयनो से 


धीरे-धीरे 
ह की ओर देखा और बोलीं-- | 
सृ "महाराज ! ” Mr 
| यो प्रिये, कविराज निपट चुके, हे, चलना 


ए । 
' आशा भु महारानी दृग्‌-जल आँचल से पोंछ* वस्त्रादि ठीक 


को फम महाराज के पीछे-पीछे चल दीं। कुटी से बीस पग 
| दरही राजा-रानी करबद्ध नतमस्तक खड़े हो गये । 
नेक 'भमुष्मान्‌, चले आइए राजन्‌ ! ” ऋषिराज ने 
॥ 7701 
| गमस्तक राजदम्पति ने बढ़कर ऋषिचरणों का 
इस तिर भं किया और संकेत पाकर आसन पर बैठ गये । ऋषि- 


411 निश्चल खडे थे। महारानी,की दष्टि उनके चरणों . 


सवाप ण थी। महामुनि के चरण काँप रहे थे महारानी को 
के उप अस्थिर मन, तथा महाराज को अपने: हृदय की उथल- 


हुआ । थर-थर कम्पितः -ऋषिराज की देह में 
बिजली दौड़ गई । अलुल-प्रयास से झपट करवे 


00, 

|. | भयभीत महाराजाधिराज चौंक कर खड़े हो 
रानी भगवन- 

: ऐस दिया। ऋषिराज 


्षोमुल खडे 


| होकर समाधिस्थ हो गये 
॥ भारो ओर “i 
«|. 


फेरे बढ़त ५ 
केत 


"और देखते रहे । फिर कुछ सम्हल 
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* हम आज अवश्य महषि की “विशेष अन्तर्वदना 


करने पर भी जब: भगवन ने यह मगल-काय अपने हाथ म ' 


की झलक उनके चरणों में मिल रही थी। एकाएक ८ 
- नही और जब: मे आपके अतुल-सन्ताप को गुरुवय्ये तक ४ 
- पहुंचाऊंगा ही, तब आएं चिन्तित क्यों ?” | ५ 


भगवन्‌ कह कर मस्तक प॒थ्वी | 
ज तीब्र. गति से गोमती के जल त्ते. 


हुई सेविकाओं को रानी ने हाथ से | 
कया । भयाक्रान्त महाराज'किकत्तेव्यः ` 


¥ 


जड़े थ। आकुख राज-दम्पति नदी के तट पर पहुँचने ही 
वाले थे कि ऋषि ने कहा ४ 
वत्स! अपना कार्य करो। पथ्वीपति से निवेदन 
कर दो कि समय अनुपयुक्त है । मुझे इसका भारी सन्तापं 
हैं; परः मंगळे-काय का विधान होगा और में ही करूंगा । 
इस समय वे जाय; पर कुछ काल के अनन्तरः अवश्य लौटे ।? 
` योगिराज यह कह ध्यानस्थ हुए। तट से ऋषिकुल 
धीरे-धीरे लोटने लगा । शिष्य ने आकर क्षुब्ध राज-रानी 
को ऋषि-सन्देश सुना दिया । 
पर महाराजे” राजा ने निवेदन किया-- क्षमा: ५ 
याचना के बिना हमारा यहाँ से जाना कैसे संभव होगा । 
कारण 
हुए ह| र $ २ 
राजन्‌, आप. व्यर्थ में शोक्ग्रस्त त हंजिएगा। 
समाधिस्थ गुरुवय्य ने समाविभंग कर आपके लिए यह 
सन्देश भेजा हे ॥ ` ८ र 
महारानी-- ठीक 


EY 


मुनिवर ! हमारे अपराध 


TESS | 


लिया ह, तोः हम क्षमा कर दिये गये हे सही; पर 
महारानी! -ब्रेह्म॑धि. के लिए इसकी आवश्यकता 


अन्ततः नौकायं 'लोटने लगी । उनके यात्री पैदल 


Ta 
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बढ़ी जा रही थीं । यात्री अपने-अपने काम में व्यस्त थे। 
नौका-गह के अपर सुशोभित महारानी के लोल-कपोलों 


° में सुधानिधि सौन्दर्य भर रहा था। पर महाराज का 


' ध्यान आज अन्यत्र था । 

“कारण यही है, प्रिम,” महाराज ने दीर्घ निःश्वास 
छोड़ते हुए कहा--“ऋषिराज को मेरी काम-लोळुपता 
देखकर ही संताप हुआ है; पर वे दयामूति हे, और इस 
मंगल-कार्य को अपेक्षित समभते हे, इसलिए उन्होंने क्षमा 
कर दिया है ।'' 

“महाराज, मुभे बचा कर, यह अपने आप पर मिथ्या 
ही दोष क्यों लगा रहे हैं?” 

“नहीं, वास्तव मे. ऋषिराज के सन्तापः का कारण 
हममें . से. कोई नहीं है ।” 

“मे भी कैसे नहीं, महाराज?” 

“हाँ प्रिये, नहीं । और तुम्हारी तो बात क्या, में भी 

` नहीं । वयोंकि 'मे यह समझने लगा हूँ कि यहं ऋषिराज 
का. भ्रम हे? 

हि नाथ, ऋषिराज का श्रम?” 

“हाँ, जिस श्रम में मै भी पड़ चुका था। पर जब में 
देखता हूँ कि सुधाकर लुम्होरे सौन्दर्य के रस को पीकर 
निष्पाप सुस्मित-वदन सब की ओर देखता है, समीरण 
भौ तुम्हारे से लग कर सुगन्धित हो जाता है, तो यह भ्रम 
दुर हो गया। सौन्दर्य सदा सत्य है। मे उसी को 
दुसम पाकर पुजता हूँ, देवी ! ऋषि को भ्रम हुआ है।” 

यह क्या प्राणनाथ ? इस शोक, इस सन्ताप का 
स्पष्ट कारण तो में हूँ, महाराज ! और आप भगवान 


 गयोगिराज पर भ्रम का दोषारोपण कर यह क्या अनर्थ कर 
` रहे है। 


ठीक ही कर रहा हैं, ललने, अब्र पइ्चात्ताप क्री 
आवश्यकता नहीं।” ... 


न ऋषिराज का सन्ताप ही इसलिए हुँ नाथ 
शोक-सन्ताप की जड । क्या पृथ्वीनाथ'मु 
“जिस सौन्दर्य के अविरल भरने मे. मे अपना ताप 
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] . महाराज क्लेशित होते हैं? पर नहीं, 
महाराज ! महाराज !->नाथ काम-छोलप नहीं 


` ` विश्वासःपात्री दासी, महाराज जिसे 


मेने जन्म लिया है; जैसे जैसे जघन्य 5; 
२? से जैसे जधन्य कम मै, र 


च जिस ५ रेः 
हुँ; जिस आमोद-प्रमोद रसोल्लास में में अब ह तो 
पड़ी रहती हूँ उसको देखते, न मे महाराज 

राजकी दामी] ` रहर 


ग्य हुं न महि के उस मंगलमय आशीर्वाद केह 
उस गहरी कालिमा को महाराज का अगाधे: 
उदारता, अप्रतिम-विशुद्धता भी न धो सकी | षि 


ने देख लिया--योगिराज से कुछ न छिपाया बा || ॥ 
यह क्या, यह उन्माद क्‍यों ?” हि, 
क्षमा, क्षमा महाराज !. इस भाद्र बर्या 1210 
अपनाकर महाराज को कितना कष्ट भोगना पड हा त त्ता 


उसके लिए क्षमा,” कहते-कहते महारानी नृपति के षत 
मे. गिर  पड़ीं। 


ri 

“मालिनी ! मालिनी!” | 
“पृथ्वीनाथ ! ” 1000 
“जलभारी” गी पे। 

: “महाराज के श्री चरणों में उसकी आवश्यकता वही का 
उठते हुए महारानी ने. कहा। 3 जापह ल 
पर प्रिये, यह अकारण शोक क्यों! हिए बैठ 

नहीं नाथ, अब नहीं करूँगी। ऋषिराजं ते ७॥ देता. 


क्षमा कर दिया है । अयोग्य होते हुए भी महारा भे | आयुष 
बलाश्रय का मुझे सुअवसर मिला है। मेरे पर र| 
वंश की रक्षा का दायित्व रखा गया ६ 
“फिर वही. चर्चा । i 
उस: पुनीत वातावरण में ' मुझे रोमा 
उस दिव्य-ज्योति को में देख न सकी । महा कै 
से श्रीचरणों में बैठी; पर मन स्थिर न रह ५] 
वासनाओं. से विदग्ध शवास्‌-गन्त्र भगवत * 
सकती थी? वे उसे कैसे सह सकते थे । ५ 
का पुण्य-प्रताप कि क्षमा कर दी गई हैं। । 


महाराज को मै विद्वास दिलाती हूँ £ ; डी 


करूँगी--क्यों ताथ ?, और देखिए यह 


Fa, 


न्द्य्य 
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लि ह एक बार आप भी हँस दीजिए, महाराज ।” 


xX X - 2 
इस दिये । 
ग-- क्यों महाराज ? 
वही दिन फिर है Is < 
भ, | गहाराण आज नह द 
महाराज । 


। | “ही, वही नहीं 
जज (वि वह नहीं था। आज महिंषी नव-जीवन, नवः 


|... नवोत्लास के साथ ऋषिराज को परीक्षा देने आई 
यायुवी ३६, आज सौन्दर्य था; पर वस्ताभूषण के चकाचोंध मं 
इ रहात नहीं, वह था भाल पर बैठी एक सुहाग-विन्दी 
त मे ब उकलत । मानस में तरंगे थीं, पर कोलाहल न था 
बर सीत था। जिसके रस से कमल नयन भर भरं 

हु हेथे और कपोलों में जिंसका रंग छन-छन कर बिखर 
[एग। केवल एक ही-नोका थी। कुछ चुने हुए ही 

गी १ आज महाराजाधिराज स्वयं ही एक सहचर 
शाय ऋषिराज की अपने आगंमनं की सूचना देने चले । 
पल लालिमा से रंजित महषि प्रणाम कर संध्योपासना 


| 6ए बैठने ही वाले थे कि महाराज को अपनी ओर 
जि पे | देखा । 


जके 


तानह 


आगृष्मान्‌, आयुष्मान्‌--शभागमनः महाराज ! 
र एहि आना सचमुच बड़े शुभ-मुहर्त में हुआं।” ` 
॥ हाराज चरण-वन्दन. कर खड़े हो गये । 
eh अपनी पिछली भूल के लिए-मै राजः दम्पति 
कब भावना करता. हूँ। ०० हा हाँ पर राज्य व्य 
जक i) हैं!” 


1 


का" | 
ब 


हॉ 

३ देव, पर आपका क्षमा-याचन कैसा ?'' 

3 | ° लिए 

ह रण! ए यह उपयुक्तः समथ नहीं है, राजन्‌! 


ह 
हीं १ हो जायगा, देव!” 


८ वत्स,--और राजन । आपको 


मस्तुत होना हे)”. | 


महाराज के निवासादि की सुव्यवस्था करो”. 
महाराज के आतिथ्य से पहले भी बड़ी भूल. 


निपट कर बहुत शीक्र ही अग्निः. 


EN) 


७. 


गयः" हे” 
राजन्‌, शीतकाल मे अन्य महर्षि अपने अपने प्रदेशी 
को चले जाते हैं। क्योंकि वर्ष के इसी भाग में गुरुवय्य 
एकान्त तपॉदिक किया करते हे 
पर यहाँ केवल आप ही है?” 
हाँ राजन्‌, और वह भी केवल इसलिए कि मेरा 
अध्ययन समाप्त न हो संका।” १ 
“ओह्‌ ! तो हमारे आने से तो योगिराज को बडा 
कष्ट होगा? ” 
क्या राजन्‌, आपका काम आप करेंगे और उनका 
वे। केष्ट केसा ? फल-फूलों के! स्थान. मे आपको दिखा डे 
ही दूंगा तथा वहाँ से (स्थान की ओर संकेत करते हुए) __. 
आपको दुग्धपान के लिए “माता? मिलेगी।” . 
: “बड़ी कृपा । ३ १ 
कुळ ही कोल में नवऱ्याची अपने निवास-स्थानो में 
स्थापित हुए और पति-पत्नी आदेशानसार स्तानांदिक 


मुनिवर, अन्य. तपोवन के वासी संव कहाँ चले. 


कार्यो से निवृत्त हो ऋषिराज की कुटी की ओर चलने को... 


पर्णकुटी से निकले। ] 

महाराज ने पुछा- महि के दशन. तो तुमने अभी 
नहीं. किये, ` प्रिये ” ` : 
» : “ददाने वन्दनं हम. कर चुके महाराज, जब वे संध्यो- 


` पासन में तन्मय थे । इस बार भगवन्‌ कुछ दुबंल से प्रतीत 


हुए, न 
“नहीं, कोई विशेष नहीं। २ | 
“फ़िर भी कुंछ--यों तो विभूति हे, कहना ही व्यर्थ. 


“५८ 


SOE TT शे ORR Se थि ८ 


निस्तब्ध दिशायें संगीतमयी हो गई । -धूम्र-सौरभ पान 
करते-करते चन्द्रिका के नेत्र निमीलित होने लगे । नयन 
मादते-म दते रोमाञ्चित केशव ने देखा, अग्नि से काञ्चन 
लपटें, ऋषिराज से संगीत-तरंगें. और महिषी से सोन्दर्य- 
लपटें निकल कर सबको लपेट रही हैं। चारों तपस्वी 
निमग्न थे। आहुति न पा अग्नि-शिखायें अन्तर्धान होने 
लगीं । ऋषिराज ने वीणा बन्द की और नेत्र खोलते ही 
उन्होंने देखा, उस स्वर्ण-प्रतिम सौन्दर्य को । (यह अग्निदेव 
ने क्या किया !': 
सुन्दरि!” ऋषि-मुख से निकला, और अग्नि की 
-लपंट लगते ही उन्होंने अपना बढा हुआ हाथ तेजी से 
“पीछे खींच लियाः! तेजोमय बदन से तेज. बहने लगा।। 
सबकी आंखें एक ही साथ खुल गई। महाराज के नेत्र 
` बन्द हो गये। राजा तथा केशव भय और आइचर्य से 
ऋषिराज के मुख की ओर देखने लगे; पर महारानी अभी 
तक उसी तरह निम्न थीं। व्यग्र महाराज के मुख से 
"भगवन, भगवन्‌’ शब्द सुनकर महारानी ने नयन खोले 


ओर देखा कि श्री केशव महाराज को रोक रहे हे और स्थान. 


छोड़ने का संकेत कर रहे हे । अन्ततः चुपचाप सब उठ 
कर बाहर हुए। 

“क्यों क्या हुआ. देव ! 7. 

महाराज समाधिस्थ हो गये थे; यह. आप क्या कर 
रहे थे राजन!” PRB 

क्या आज का काम समाप्त हो चका हे!” .. 

हाँ राजन ।” ; 
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` प्रातःकाल शीघ्र ही उठना है। यही गोपाल ते ग 


यह तपोवन हे, प्रातःकाल बहुत तड़के शस्या. भे 

फिर जब आपको थकान'भी हे ह 

'हाँ यह तो मै भी साच रहा हू! 

महारानी उठना ही चाहती थीं कि गज 

में प्रवेश किया। १) 
“मालिनी ! ” 

हाँ पृथ्वीनाथ ।” 

क्यों सब ठीक हैन?” "गौको वहीं छोड | 1" 

ही ?” । । 

वहीं से आ रही हूँ | 


| |! 


6. हँ । 11 
“तो ऋषिराज के स्थान के सामने से निकड ग. 
न 922 (६५ 
हि को 
हाँ ऋषिराज बाहर चाँदनी में विराजा ह ता: 
दासी के लिए कोई आज्ञा?” | तादः 
यहाँ कोई दासी नहीं, मालिनी ! त कोई महाग की फर ने 
महाराजा-- तो क्या केवल महाराजा ही महाह 

हे और वह॑ भी बिना: महारानी के। 
.. महारानी-- महाराजा, की महारानी: पर 


की महारानी नही । अच्छा मालिनी, जाओ शपत 


देना। : 
जो आज्ञा। 
महारानी,- मालिनी को खूब चुत कर 
हाँ प्राणनाथ, अब शयत की 


महारानी उठी और: दीपक की लो कप 
महाराज लेट गये और रानी: भी प्राणपति 
, कर अपनी शय्या. पर जा बेटी । ' 


2 ` महारातरी--“पर देव, महाराज के मुख पर :श्रम- 
तिल त्य थे?! Rr 
हां मुनिवरः यह क्यों?” | 


अब तुम्हे भी लेट जाना चाहिए 

प्रय, he (71 

12 तो कर रही नाथ | 22 
| त समय यहाँ रहना होगा, महाराज ! 


बया ठिकाता । 
कषा शुभ्र वातावरण, विशुद्ध जीवन; ' सुनने को 


१8 


। त देखने को महषि की विभूति . .. . . > 


ng |” 


हनौ र | 


॥8 |?! 
| आह! नोंद आने लंगी हे 1” 
धोडी देर में महारानी के अङ्क में नन्हा-सा प्यारा 
निकड (बेने लगा । मर्हाप ने आशीर्वाद दिया । महारानी 
एल को प्यार से चूम कर ज्येष्ठ महारानी की गोद में 
[जमा द टया “महारानी विहँस दीं। 
एगॅदम्पति निर्जन-वन में निवास करते लगे--- 
महाग प्र ने चक्रवर्ती राज्य चलाया--जिसका सौरभ 
ही हुति मे फैलने लगा; सजल-नयंन महारानी हर्ष से 
हो गई । महारानी का सजीव-स्वप्न उसी समय 
भर 10000 भंग हुआ। वह ध्यान से कुछ सुनने लगीं.) 
शप | ओह! ऋषिराज की खड़ाऊं का शब्द ! ”? 


हे फिरा कर) "शायद कुटी. के बाह्र टहलं रहे 
नी बैड गई 


9 (छाया था | 
लाई ६ 


कर रही थी। 


ह केसी विजनत्ता 
उसी 


| त मे यह (म ) 
'म्महराने ने. मने 


भारतीया उच्छ 

be । अब उच्छवास. 
ओह आग एक वासः 
द्ये 


ई0--कहते हुए महारानी ने 
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(फिर, 

' दान देकर ऋषिराज स्वयं निर्धनः हो गये हैँ)” इसी 
और उन्होंने कुटी के बाहर देखा । गहरा. 
चन्द्रिका को संकट में देख निशञापति 
नम थे ओर शोकाकुल वत्तस्पतियाँ फर-भर | 


[महारानी ने धीरे से 
शठ महषि की सजीव मति आँखो के समस be 


महा-मानंवता को प्राप्त करती ' 
ही मंन कहा | कानों में खड़ाऊं | 


"7५९४: 
ROR SRR aman oho SSD DE A 
धीरे-धीरे महारानी के नेत्र मिलने लगे । पादुका का. 
शब्द मन्द होने लगा। दीप-ज्योत्ति मर॑भाने लगी । 
अवयव शिथिल होने लगे । महारानी की चेतना 


_- बाह्य-संसार से पूर्ण विदा लेने ही वाली थी कि खट-. 
खट शब्द कर मानो धीरे-धीरे फिर आरोहण होने लगा 


और बढ़ते-बढ़ते वह द्वार पर ही आ पहुँचा। महारानी 
चौंक कर उठ बैठी--ओर “ललने ! ' का सम्बोधन कान. में 
पड़ते ही भगवन ; क्या में दासी ? कहती हुई हाथ जोड 
पर्णकुटी के द्वार पर खड़े महाराज के उन्मख संडी हो गई ।! 
दीपक के आलोक में सती के तेजोमय सौन्दर्य की 'ऋलक 
पाते ही देवी ! देवी ! ' कहते :ऋषिराज पीछे हटे। नतः « 
मस्तक महारानी 'निषचल-भाव से बोलीं--- 
` “क्यों, आज्ञा भगवन्‌ ! ` 
क्षमा--महामाय, क्षमा!” 
इसी बीच महाराज चौंककेर उठ बेठे । "अजीब दश्य 
की कलक पड़ते ही उनके मुंह से निकला-- : 
यह क्या??? 
महारानी ने सुस्मितवदन प्राणपति की ओर देखा और | 
बोलीं--“कुछ नहीं, महाराज, मुझ अबला को सोन्दय्ये ' 


बीच. ऋषिराज: घुटनों के बल बितयःभाव से खडे. 
होरा nie da ती 

`` राजःदम्पति ने देखते 'ही-- 
` “यह. क्या भगवन्‌ | ““-कहते हुए भपट कर ऋषिराज ` 
कोः उठाया ROS RN 
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चीन भारतीय जल-यानों की सुविधाओं और. इसको 
व्यापारिक महत्ता से भली भाँति परिचित थे । ऋग्वेंद 

` में भारत के सामुद्रिक व्यापार का विस्तार से उल्लेख 
` हुँ। भारतीय विभिन्न प्रकार के पोत' बनाना. जानते 
` थे। तौकानयन मे भारतीय . लोहे के जहाज़-बनने से 
' पहले तक संसार के अग्रणी थे | अभी पिछले दिनों भी 
मराठों के जहाज ईस्ट इंडिया कम्पनी, पोर्तुगीज़ों और 


डच के जहाज़ों को अपेक्षा अधिक मजबूत और अच्छे थे। - 


` डिग्वी ने लिखा है कि १९वीं सदी के आरम्भ में टेम्स नदी 


अधिक अच्छे और मज़बूत जहाज बनाये जाते थे ।- १८०० 


` बन्दरगाह में इंगलंड को विभिन्न प्रकार का माल ले जाने- 


' बम्बई के टोक के बने जहाज इंगळेंड के पुराने ओक? के 
' वने जहाज़ों की अपेक्षा बहुत ऊंचे दर्ज के होते थे।” . 


BRR “2: डु 
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भारतीय जहाजी व्यवसाय आर सरकार 
उपेक्षानीते 


लेखक, श्रीयुत अवनीन्द्र विद्यालंकार 


भारत का जहाजी व्यवसाय यहाँ ब्रिटिश राज्य स्थापित होने के पूव संसार में अग्रणी था, पर उसे 
बाद से लगातार गिरता ही गया | आज उसकी अवस्था इतनी हीन है कि संसार के जहाजों की 
तालिका में इस देश का कोई स्थान हा नहीं है । भारत-सरकार इस ओर से सदा उदासीनता ही 
दिखलाती आई है क्योंकि ब्रिटेन के व्यवसायियों का हित इसी में था । इस लेख में लेखक महोदय ने 
प्रामाणिक आंकड़े देकर इसी विषय का विवेचन किया है और साथ हीं यहाँ के जहाजी:व्यबसाग 
को फिर से उन्नत करने के लिए उपाय भी बतलाये हे । 


` इस क़ानून के अनुसार इंगलेड में दूसरे देशों से 
“माल ब्रिटिश जहाजों 


में कम्पनी के. चलनेवाले जहाज़ों की अपेक्षा भारत में. 


म गवनर-जनरल ने अपने स्वामियों- को. लीडन- हाल ' 
स्ट्रीट,' लन्दन. को एक पत्र में लिखा था--"'कलकत्ता के: 


“वाळे भारत के बने १०,००० टन जहाज खड ह! यही तहा, « 


. समद्र-तट ४००-४५० मील. से अधिक लबा 
मगर ये पुरानी बातें हैं । आज संसार के ३३ सामद्रिक 


देशों में भारत सबसे पीछे हे । भारत-सेरकार की भारतीय ३० लाख टन माल और ३ लाख 


` इन सबका केवल ५ प्रतिशत भारती 


दाग 
छाए भ । 
वती 
प्रतिशत 
उत बऱ्द 
16 वणः 
र पा 
जाने लगे । भारत समय -की इस गति के साथ भा 
बढ़ सका । इसके अतिरिक्त अँगरेज व्यापारियों के जय व 
के कारण वह अपने को बदले समय के अनुकूल म्ही त 
सका । इसके. साथ इँगलंड का इंग्लिश नेवीगेशन | 
भारत के साथ उसी मात्रा में लागू किया जाता रहा शि लि देश 


जितना वह ब्रिटिश साम्राज्य की (गिरफ्त म. आता ग ७८ 
| ब्रिटिश 


अलावा और किसी रसर छ विदेशी 
देशी नौ 


से नहीं आ सकता था। फलतः भारतीय वसि 
की- राख से-जिस प्रकार. ब्रिटिश वस्त्रःव्यूवसाय वगा 

प्रकार भारतीय, जहाजी व्यवसाय की राख प्र 

जहाजी व्यवसाय का भव्य भवन खड़ा हुना. 

विस्तृत 

यद्यपि भारत का सामुद्रिक तट इड के सपा 

हे, फिर भी जहाजो के आन-जात और ठहर 
व्यवस्था उसके. तट पर की जा सकती हैं" 
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! ५8 में भारत का सामुद्रिक व्यापार अनुमानतः . -... भारतका स्थान 
२८ १ ~ See व्यवसाय 9० ०, ० : टु 
करोड़ रुपये का था। भारत क 22080 जहाज़ी व्यवसाय में भारत का संसार में कया स्थान 
र मदरास, कलकत्ता और रंगून (व्यापारिक है, यह नीचे की तालिका से माळूम होगा :-- : 
अव भी भारत में है) में कुल सामुद्रिक व्यापार १0: । भारत की तुलना: में 


थात १२० लाख टन प्रतिवर्ष 


यु केरखित है, अः नाम देश व्यापार की जहाज़ों की अधिकत | 
१ भाग केर रि तामदेश  व्यापारकीमात्रा जहाजौं की अधिकता : 
उसके दवा होता है। इतने विशाल परिमाण में सामुद्रिक झालेंड | 040 नाति म का 
जो की पर हे होते हुए भारतीय जहाजों का इसमें भाग नगण्य: नाव प से FN 
रा ही । । टवी व्यापार में १३ प्रतिशत और झसामद्रिक में ग्रीस | भान य टी तर 
दयत | गत भारतीय जहाजों का भाग हे । इस सम्वन्ध is 5.20030 ता ५ 2 
: 7 ०42०. १) र ८ 
वसाय ।नवद्रगाहों की निम्न तालिका से जहाजों.को संख्या युंगोस्लेविया प उ 
मेवे, व्यापार में लगे जहाज़ों की राष्ट्रीयता पर पुतंगाल.' ,.. ऐसे कुछ कम मीर 
॥_ एबाफकाग पड़गा--- इटली कर फे व कक १३गुना ८ 
थां ह क ण. 
यों बे जा सकी राष्टी OR 
"५ ४ द्रो की राष्ट्रीयता युद्ध से पहले का औसत - यद्ध के समय का ग्रौसत १९३०-३१ “में प्रत्येक. 
१. * ; ST et _. ` राष्ट्र का भाग: 
रगेशन है| . मत Re 57 ioe ev E जी 
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८,५६७ न व्हि 
स्पष्ट हु. कि २ प्रतिशत या इससे. 


आँकड सेस 
पामृद्रिक व्यापार 
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इसके कारण भारतीय जहाजो के मालिकों और उनके जहाजों 
“से माल भेजनेवालों की बुरी हालत हे । हमारा सामुद्रिक 
व्यापार इस गृद का मुहताज हे । श्री गोमन जी के कश्रनानुसार 
` इसने भारत का सूत-व्यापार नष्ट कर दिया हैं | यह गट्ट 


२० प्रतिशत मुनाफा बाँटता हे, इससे स्पष्ट हैँ. कि भाडं की 


, दुर बहुत ऊँची है। 'फ़िस्कळ कमीशन' को भी यह बात 
, खंटकी थी। इसलिए उसने लिखा था कि. भारत के एक 
बन्दर से दूसरे बन्दर, और भारत से विदेशों को जानेवाले 
' माल के भाङ की दरों मं असमानता होने सें भारतीय व्यवसायं 
को दिया गया संरक्षण व्यर्थ हो जाता है, जो विदेशी माल 
बनानेवाळे केन्द्रों की दुरी की वजह से इस देश के व्यवसाय 
। कौ मिलना चाहिए था। मगर इससे भी अधिक दरी बात 
यह है कि. उक्त गृह के जहाज भारतीय जंहाजों को अपने: 
४ मुक्राबिले 'टिकने देना नहीं चाहते । भारतीयः जहाजी 


व्यवसाय को नष्ट करने के लिए. वह दो उपाय बरतता है । : 


(१). डफ़डं रिबेट सिस्टम और (२) भाडा-युंद्ध । 
_ डेड रिबेट 


डफडं रिवेट' की व्याख्या इस प्रकार की गई हैं -- 
` जहाजी कम्पनियाँ माल भेजनेवालो को एक नोटिस 'वः 


विज्ञप्ति भेजती हैं कि यदि वे एक निश्चित: अवधि तक - - 


(साधारणतः चार से €: मास तक) अपना माल “कार्स 


भी एक निश्चित अवधि तक्र. 


(साधारणतः चार से ४: मा 


` इसके लिए माफ़ी माँगनी पड़ी, मगर उसके ठे पा 


द्वारा भज गय जहाजों के अलावा और किसी जहाज सेन: / 
भजग तो इस अरसे के कुछ भाडे का एक भाग (साध्षारणत: |. 
१० प्रतिशत) उन्हे वाद में दिया जायगा, यदि वे इसके बाद ' 


भाड़ा-युद्ध 

इसके अतिरिक्त ब्रिटिश जहाजी कम्पनिय क 
स्थापित हो चुका है। उनको कोई चुनौती इच ^ 
नहीं है । इस पर भी उनमें से कुछ को सरकारी झा 
संरक्षण प्राप्त हैं। डाक और स्टोर ठे जाने का 
ठेका दिया जाता है। इसलिए वे भारतीय 4 
कम्पनियों को मैदान से हटाने के लिए एकदम भाग्य म 
सकती हे और कर भी देती हैं और जब भारतीय कम 
टूट जाती हैं तब फिर भाड़ा बढ़ा देती हे) १९३८६६ 
लाइन म हम यह दृश्य देख चुके हें। स्वगीय नगर 
ताता. और शान . ताता ने बम्बई-जापान-लाइन आए पाज 
थी, मगर वह पी० एण्ड ओ० की प्रतिस्पर्धा में टिक ब हही गा 
ताता के जहाजं में प्रतिटन १२ रुपया भाडा था| हो याह थे 
मुकाबिले में पी०एण्ड०ओ० के जहाजों का केवल | छोड य 
था। यही नहीं, इस कम्पनी.की ओर से भूठमूठ य | हार: 
दिया. गया ओर प्रचारित किया. गया कि ताता के ॥ 
जापान माल ले जाने के लायक: नहीं हे) बाद 


रका Lo 


अबसाय पर विदेशियों का एकाधिकार 

8 के मुसाफ़िरों की भी कुछ पूछ नहीं होती। 
ः i समद्र पार -जानेवाले जहाज म मल्लाह और 
|. यद्यपि अधिकांश मे भारतीय हैं, तंथापि जिम्मेदारी 
री हा +7 उनी जगहे भारतीयों को नहीं दी. जातीं । भारत- 
गा उपक वार के आग्रह और बारबार प्रेरणां करने पर भी इन 
तीय: बही (हो जहाज कम्पनियों ने डफ़रिन' के केंडेटों को लेने 
काश तार कर दिया । 
ये कम जहाज बनाने का व्यवसाय 
१३८ मं हु भारतीय जहाजरानी की जी अवस्था हैं, उससे जहाज 
जप वे के व्यवसाय की भी कुछ अधिक अच्छी दशा नहीं 
भारी कहा जाता है कि युद्ध से पहले दस सालों में १०० टन 
हक न जी छ्न १७,००० जहाज अर्थात्‌ २,८०,००,००० टन 
था। हे 
[ल १।। | 
पठ यह थे 


शक्षपंयुद्ध से पहले और बाद में भाग नगण्य हे । केवल 
भहा वने । यहाँ बड़े. जहाज बनाने के उपयुक्त कोई 


[के प भी नही हैं जहाजो की मरम्मत करने की दुकाने 


बाद | पं के नियत्तण- मे हैं। ` . 
0 प्रा भरतीथ व्यापारिक जहाजी- बड़े का आवश्यकता 
४ 0 गान) जर्मनी और संयक्स-राष्ट (अमरीका) के 


१०१ भारत में भी जहाज बत्तांने और जहाज़रानी की सब 


[$7 | जिस प्रकार उन देशों की: गवर्तमेट अपने देश 
या प्रति नी 


शी परकार को भी. देना चाहिए 


; 1 एष्य रूप से नेवीगेशन 
10 गक वहाँ कायम रहा। तटवर्त 


इंगलेड.की मोजदा 


पिकेर्‌। 
गके लिए अब तक जो उद्योग क्रिये गये वे सब 


हो संरक्षण. देता चा 


भारतीयप्नढाजी “लाका न ण 


याह थे। यह संख्या अव बहुत बढ़ गई होगी |: भारत 
.केप्पटेन 'हेडलाम, 


सके विकास के. लिए यहाँ पूरा | | 


साय को संरक्षण देती हे, उसी प्रकार इस . 


एक्ट का फल है... ड 
वर्ती व्यापार के. 


ए) इन.कारणो २ टु 
हो रणो से सरकार को भारतीय जहाजी "` 


मति 01 ५६३ र 
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व्यापार इतना अधिक है कि भारतीय व्यापारिक जहाज 
सदा व्यस्त रहेंगे। १९१४-१८ का अनभव है कि लड़ाई 
के समय विदेशी जहाजी कम्पनियों पर भरोसा नहीं रक्खा . 
जा सकता । इन पर भरोसा करना अपनी आथिक निर्बलता 
को बढ़ाना है। इसके साथ शिक्षित नवयवको के लिए | 
रोजी का एक नया साधन निकेल. आयगा। इसके अतिः 
रिक्त नौकानयन, सामुद्रिक इंजीनियरिंग और बीमा बहुत 


-छाभजनक व्यवसाय हैं, मगर आज भारतीयों के लिए . 


इनक द्वार बन्द है। 
मकेएटाइल मैरीन कमिटी 
१२ जनवरी १९२२ को सरः शिवस्त्रामी अय्यर ते 
'मकेन्टाइल मेरीन कमिटी” बनाने का प्रस्ताव केन्द्रीय | 


'असेम्बली में पेश किया और वह स्वीकार हो गया। उसके | 


साल भर बाद भारत सरकार ने ३ फ़रवरी १९२३ को | 
डाइरेक्टर : रायल .इंडियत मरीन) 
की अध्यक्षता मे. एक मकेन्ठाइल मैरीन कमिटी बैठाई । 
माचे १९२:४-मे कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित हई। इसकी 
मुख्य सिफारिश इस प्रकार हैँ. -. कट 
१--भारतीय व्यापारिक जहाजी वेडा बनाने के विचार 
“से नौकानयन की शिक्षा देने के लिए एक ठेनिग 
जहाज रक्खा' जाय। सरकार नं. इसको स्वीकार 
डफरिता जहाज केडेटो को. शिक्षा 
` देने के काम में इस समय लाया जा रहा हे । 
२-~वमानः इंजीनियरिंग काठेजों - में सामुद्रिक 
इजीनिर्यारग की शिक्षा देते और सामुद्रिक अनुभव ` 


लाइसेन्स लेने की इच्छा रखनेवाला जहाज भारत 
में बनाया गया हो । 

. ५--भारत-सरकार तट पर चलाने के लिए लाभदायक 
एवं ब्रिटिश लाइन को खरीद ले और उसके प्रबन्ध 
के लिए डाइरेक्टर. नियुक्त करे, जिनमें अधिक 
भारतीय हों। कालान्तर में इस लाइन के जहाजों 
का स्वामित्व पूर्णरूपेण भारतीय कम्पनी को दे दिया 
जाय। 

६--समुद्रपार : जानेवाले जहाज़ों को बाउण्टी देने. के 
बारे में अनुकल रीति सें बिचार किया जाय | 
७--कलकत्ता जहाज बनाने का केन्द्र बनाया जाय | 
. कमिटी ने जहाज बनाने के लिए संरक्षणात्मक 
बाउण्टी देने की सिफारिश की है। 
| ८->जहाज बनाने के लिए भारतीय कम्पनी को शिप 
' गाड स्थापित करने में सहायतां देनी चांहिए । 
९--प्रारम्भ में जहाज बनाने के विशेषज्ञ विदेशों से 
- बलाये जावें। 
०--इंगलेड के समान भारत में जहाज बनाने की शिक्षा 
देने के लिए स्कल ओर कालेज खोले जायें । 
११--भारतीय युवक शिक्षा प्राप्त करने के लिए ' विदेशों 

_ को भेजे जाये । 

। हाजी-बिल 
देश प्रतीक्षा करता रहा कि सरकार कमिटी की 
सिफारिशो के अनुसार शीघ्र कार्रवाई करेगी, मगर उसकी 
_ आशा निष्फल गई। अन्त में लाचार होकर सितम्बर १९ २८ 
. भं श्री हाजी ने तटवर्ती व्यापार को भारतीय जहाजो के 
/ के लिए सुरक्षित रखने के लिए एक विल असेम्बली में ते 
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नइ याजनायं | 

तटवर्ती व्यापार केवळ भारतीय 
सुरक्षित रहे, यह कोई नवीन माँग नहीं। ३ 1 
देशों में से २७ देशों ने अपना तटवर्ती व्यापार 
अपने देश के जहाजों के. लिए सुरक्षित हा है। 
साम्राज्य के अन्दर आपरेशन आफ डुमीनियन ठे हाते रे 
एण्ड मर्चण्ट शिपिंग . लेजिसलेशन कार्स ( 
यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया हे । आस्ट्रेल्याओं 
ने नेवीगेशन एक्ट” पर रायेछ कमीशन की रिपोई। 
२४ में प्रकाशित को थी | रिपोर्ट में स्वीकार किया 
हे कि आस्ट्रेलिया का समुद्र-तट एकमात्र आए 
जहाजों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए । जीनीवा 
१९२.३ (इंटर नेशनल कन्वेन्शंन्‌ आफ मँरीटाइम 
आफ १९२३) में यह स्वीकार किया गया है कि 
व्यापार घरेलू सुरक्षा की चीज है, जिसमें बिहे 
अधिकार के नहीं, अपितु कृपा-द्रारा ही प्रवेश पातका! | भारतं 
इस अवस्था में यदि भारत यह माँग करता हे १ 
व्यापार एकमात्र भारतीय जहाजों के लिए. सुरक्षित 


आकांक्षा को पूरा करने का सबाल ह. 
_ डेकडे रिबेट पद्धति. 
तंटवर्ती व्यापार भारतीय जहाज के 


को उड़ाने का भी एक बिल पेश किया। 
था कि तटवर्ती व्यापार पर किसी एक की. 


जहाज से माले भेजनेवारे कान्फरस छोड़ सकें 
i Ee रिवेट भी मिल जाय | इस बिल का भी पहले 
गि हम अन्त हो गया । 
हे दिहली-कान्फ्र स 
हैं। परि | प्रातीय और ब्रिटिश जहाजी कम्पनियों में समझौता 
| के विचार से लार्ड इरविन (लाडं हँलीफ़ाक्स) ने 
९ , और ४ जनवरी १९३० को एक कान्फ़रेस बुलाई, मगर 


१-३ | 


या की पुर्ण भी किसी नतीजे पर न पहुंची । लाड इरंविन के शब्दों ' 


पोर ५१ वास के सामने प्रश्‍न यह था कि भारतीयों की आकांक्षा 


र किया छ? ७ एक शक्तिशाली व्यापारिक जहाजी बेड़ा बनाया : 


आहे), जिस पर भारतीयों का स्वामित्व हो और जो भारतीयों- 
रीवा कले र संचालित हो, साथ ही मौजूदा विदेशी कम्पंतियों से 
टाइम पो इक यवहार किया जाय । लाड इरविन ने साथ हो यह 


! कि भैस कर दिया था कि संरकार की इस विषय में भारतीय : 


विदेशी क| गक्षा से पूर्ण सहानुभूति हे 
पापा भारतीय प्रतिनिधियों की ओर से कहा गया कि 
है कि व्यापार को भारतीयों के लिए सुरक्षित रख कर 
रकष हं की मर्यादा वाँशकर॑ लाइसेन्स दिया जाय। जहाजी 
गेह भार मे भारतीयों की आकांक्षा पुरी करना हमारा मख्य 
९) मुख्य कठिनाई इस मार्ग में ब्रिटिश कम्पियों 
॥ त ह. म॑ मौजूदगी हे । इनकी स्थिति अभैद्य 
| ज्या 2 मृक्राबला करना कठिन हे । इनकी 
ती'व्यापार को भारतीयो कै लिए सुरक्षित 
जावा भारतीय जहाजी कम्पनियाँ टिक नहीं 


“मे समस्या का यावहारिक हल 
(5 यही है कि 
से ब्रिटिश टनों 2 म 


ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने 
उैप्पतियाँ धीरे: 


इसके जवाब में कहां कि भारतीय 
धीरे ब्रिटिश टनों को खरीद 


ततिधि पुराने जहाजे 
“कौ तैयार नहीं थे । 
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हा सकता ह। सर जार्ज रेनी इस वात के लिए उद्यत थे 


समानता के नाम पर हत्या कर दी गई। 


. पाते हे । व्यावसायिक संरक्षण के अध्याय में भारतीक | 


है, इसलिए भारत भी ब्रिटिश जहाज़ी कम्पनियों पर कोई 
“प्रतिबन्ध न लगाये और दोतो को एक समान समझे। ' 
“मगर महात्माः गांधीं के शन्दों मे यह राक्षस और बौने का . 
/ पारस्परिक सहयोग है। जव अन्य देशों मं. जहाजी व्यवसाय - 


का भारतीयकरण किया जाय । . 


पनि 140 देने के साथ विके टो. के व्यापार (अब 


“कि तटवर्ती व्यापार उन जहाजी कम्पनियों के लिए सुरक्षित 
रक्खा जाय जिनकी पूंजी रुपये में हो, अधिकांश डाइरेक्टर 
' भारतीय हों, और अधिकांश शेयर-होल्डर भारतीय हों। 
मगर दुर्भाग्य से दोनो के बीच की खाई को पाटने का कोई 
प्रयत्त . नहीं. किया गया। , 
8६० गोलमेज कान्फ्रेस 
गोलमेज कान्फ्रेस के सामने भी यह विषय आया; 
और उसकी अल्प-संख्यक कमिटी ने १९ जनवरी १९३१ ` 
को “अपनी रिपोर्ट में लिखा-- 
ब्रिटिश व्यावसायिक वर्ग के आग्रह पर यह सिद्धान्त 
आम तौर पर मान लिया गया हे कि ब्रिटिश सामद्रिक 
व्यापारी वर्ग और भारत में उत्पन्न प्रजा के बीच कोई 
भदाभद न. किया जाय और परस्पर सहयोग के आधार पर 
इन्‌ अधिकारों का नियमन करने के लिए एक उचित | र 
कन्वेन्शन बनाया जाय । “इस प्रकार भारतीय हितों की ' 


नया विधान डे 
इंडिया एक्ट १९३५ में ऊपर की सिफ़ारिश को हम 


जहाजों के सम्बन्ध में दो धारायें हैं, जो बहुत कठोर हे) १ 
इतका आधार पारस्परिक सहयोग' के ऊपर है। चूंकि . . छ 
ब्रिटेन ने भारत के विरोध में कोई क्रानून नहीं बना रक्खा | 


देश की समृद्धि का एक साधन सम झा जाता हे, इस देश में. “ 
दिया गया हे और भारतीय 


५६६. 
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' हीराचन्द के संकल्प को सुनकर सारा भारत जिस प्रकार 
प्रसन्न हुआ था, उसी. प्रकार भारत-सरकार की सहायता 
करने से इनकारी का कोरा जवाब सुनकर स्तब्ध रह गया । 
२ आक्टोबर को श्री गोविन्दवल्लभ पन्त न केन्द्रीय असेस्बली 

इस पर काम रोको प्रस्ताव पेश करना चाहा, मगर उन्ह 

` अनमति नहीं मिली । 

समुद्रपार क व्यापार म भारत का स्थान 

भारत के समद्रपार के व्यापार में ब्रिटिश जहाजी 
कम्पनियों का भाग ६४२ प्रतिशत, विदेशी जहाजा का 
३४-५५ प्रतिशत और भारत कां अत्यन्त नगण्य १२५ 
प्रतिशत हे । ब्यापारिक करारों . मैं राष्ट्रीय जहाज 
के लिए स्थान सुरक्षित रखने का सब देश यत्न करते है । 
अभी ब्रिटेन ने छस से व्यापारिक, संधि करते हुए एग्ली-. 
सोवियट पैक्ट मे एक यह धारा रेखवाई हे कि रूस से ब्रिटेन 
को भेजा गया ठिम्बर ब्रिटिश जहाजो द्वारा भेजा जाय। 


भारत-ब्रिटिश पैक्ट क्री चर्चा चळंने पर यह, सुझाया गया . 


था कि यह सिद्धास्त अपनाया जाय और भारत के माल 
खरीदते की शक्ति का उपयोग भारतीय जहाजी व्यवसायः 


को उन्नत बनाने में किया जाय । अजीव बात यह थी कि. 
इसका समर्थन ब्रिटिश जहाजी कम्पनियो ने स्वतः किया, - 


` मगर अपने स्वार्थं के लिए । उस समय जापान के साथ 
“भारत के व्यापारिक करार के लिए. बातचीत चळ. रही थीं 


'-ओर अँगरेजी कम्पतियों की यह घातक और हानिकारक 


माँग थी कि भारतं कों जापानी माल खरीदने की शक्ति 


` के आधार पर भारत-जापानं सामुद्रिक व्यापार में ब्रिटिश... 
. जहाजों का भाग बढ़ा दिया जाय। यह माँग इतनी स्वार्थः. . 
`. पूर्णं थी कि भारंत-सरकार ने भी इसको अस्वीकार कर दिया |... 
और स्पष्ट कर दिया कि भारत की माल खरीदने की शक्ति से 
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करना पड़ा तो ब्रिटिश सरकार उनके. मामी पर 


सकती है । बंयोकि ब्रिटिश साम्राज्य के हिँ 
, आवश्यक है कि हम. अपनी. जोड़तेवोली शली 
“रखने क्रे लिए विदेशी. जहाजो पर आश्रित 


सम्बन्धित हे । प्रतिकूल: व्यापारिक संतुलन को 
के साथ जिनसे भारत माल खरीदता 

भारतीय जहाजों 
किया जा सकता हें 


व्यापारिक 
पयोग की धारा कै 
अपने घर सं. 
भारत-सरकार भारतीय जहाजी व्यवसाय के ड 
में हाथ बॅंटाने और सहायता देने से इनकार कती 7 
मगर ब्रिटिश सरकार की यहः नीति नहीं है। कात 
ब्रिटेन, का जहाज़ी व्यवसाय सबसे अधिक बुढ़ा का 
मगर उसको भी. सरकारी सहायता की अपेक्षा रही 
ब्रिटिश सरकार ट्राम्पों की सहायता में २० लाल पॉड ॥९ 
वर्ष व्यय कर रही है । कुछ दिन पहले ब्रिटिश चेम्बर [हह भी 
शिपिंग के प्रस्ताव प्रकाशित, हुए. थे, जिनमे पक 


, टाम्पों और तटवर्ती जहाजों को. पाँच साल तक पवग लिवा है 


पौंड वार्षिक सहायता देने. का भी उल्लेख था। कह कर 
जहाज़ों को १९३६ में दो साल सहायता दो गई थौ गति: 
अब और सहायता पाने के लिए माँग की जा हही ६1 


. लार्ड रंसीसैन ने उस समय आखौसन दिया था बिग है। 


के समान लाइनरों (जहाजो) को प्रशात, मटार 
व पूर्व में विदेशी प्रतियोगिता के कारण कठिनाई कात 


करेगी और सोचेगी कि वह किस प्रकार पह | 


साम्राज्य सामुद्रिक 


हमारा अवस्था 

तीय जहाजी व्यवसाय की देशा का करुण वर्णन 
हुत ने इस प्रकार किया' था--समुद्र-तट पर 
हारा जन्म हुआ है, हंमको ब्रिटिश जहाजी कम्पनियाँ 
के लि दखल देनेवाला' समझती हैं। १९३४ में ब्रिटिश 
कसी {| कम्पनियों की माँग हे कि ब्रिटेन .का समुद्र-तटवर्ती 
है। पार ब्रिटिश. जहाज क लिए सुरक्षित रक्खा जाय । 
दारा तवर के समुद्र मे अपने देश के जहाज चल, यह ब्रिटिश 
| रहती हिती के लिए. स्वदेश-भक्ति है। मगर भारतीय 
ब पंप हानी. के लिए अपने ही समुद्र “में अपनी हस्ती 
चेर आहण भी लड़ना ब्रिटिश जहाजी ब्रिटेन हित के विरुद्ध 
में तव गोह है। इस देश की सन्तान, जो वास्तविक 
पांच] हि हैं, अपनी मातृभूमि के समुद्र में ही सदा ब्रिटिश 
था। फो कम्पनियों. की आँखों में शल हो रही हँ। 


गई थी | कि अपहरणकर्ता हमारे घरं, पर दखल करना हे 


क by जि ठा Foundation Chennai 410 eGangotri ३ 
भारतीय जहाजी व्यवसाय और सरकारी उपेच्षानीति 
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. पर्याप्त होगा । सरकार 


०६७ 


आको फैलन “कर कै 
पाँच सालमें . 

शस. समय का सबसे बडी आवश्यकता है कि भारतीय 

तटवर्ती व्यापार भारतीय जहाजो के वास्ते एकमात्र 


“सुरक्षित रक्खा जाय । यह असम्भव नहीं हें । यदि सरकार 


चाहे तो यह पाँच साल में सम्भव है। यदि जहाज जों. का 


औसत ६,००० टन मान लिया जाय तो मौजूदा तटवर्ती ` 
- लाइनों को खरीद कर वह यह कार्य कर सकती है । तटः 


बता व्यापार को भारतीयकरण करने के लिए. १०० स्टीमर 
काफ़ी होंगे । इसके लिए प्रारम्भ में १६:५० करोड रुपया 
१९२९ में रेलवे की उन्नति के 
लिए १५० करोड़ रुपया दिया था , उंसका यह दतवा : 
भाग हे । प्रतिवर्ष सरकार २०.जहाज खरीदे और पाँच 


साल मस यह तटवर्ती व्यापार पूर्णरूप से भारतीयों के हाथ मे. 


हो जायगा। यह योजना श्री हाजी ने आज से १० साळू र 


'पहले सरकार के सामने रक्खी थी, मगर इस पर अभी तक £ 


गा हि है। भारतीय जहाजी व्यवसाय का यह दुःखद. गोर नहीं किया गया। भारत की राष्ट्रीय आकांक्षा की | 
1.९ ` ~` पूति के लिए इसको अविळस्ब पूरा करना आवश्यक है । 
अदला pF :” अप ST र 0 पज 
कापणी ` कि 

पर विवि. 

हत मर गान ! 


त “म 
11100 
1 रि 


हृद्य को व्यथ क्यों आकार करते । 
स्वर तुम चलित स्वर सार, भरत | 


र । हैं देव चिर वरदान मेरे, 


लेखक, श्रीयुत शिवदत्त शमा ` 


द दीपक हो चुके हैं। | 
जो कभी के रो चुके. हैं ॥ 
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+ 5 ० आद माही [चोमोलारी रात में मोती की तरह, चमकतीरहै।] 


म॑ तिब्बत केसे पहुंचा ¢, रे 


शकर कह 

, लेखक, श्रीयुत फेनी मुकर्जी, कलाकार ए० सी० ए०; आई० ए० एस) शक 

- IES ५० वफ उ 

i ति स्त्रियों क ॥7.. ) फारी से होकर जानेवाले यात्री, तुम 2. गा है, 
वरती स्त्रियों को सङ्गीत का बहुत शौक है । पीना करो और अपने काम को चले जाओ। pr 

| रात्रःदिन गाती ` रहती हैँ। रात में मदे शराब,-' में मत लपेटो। || जो 


| 
। पीकर मस्त होकर गाते हे और एक सितारतमा बाजा . जो खच्चर हम लोग कलिम्पोज से | बोर 
` वजाते हे। उस समय स्त्रियाँ भी शराब पीकर नाचती ठेका खत्म हो चुका था, इसलिए डाक भाने ह 
| . और गाती हैं। फ़ेरीजोंग की स्त्रियां अपना एक खास गाना . सवारी के खच्चर दो रुपये रोज पर और ( 


11 गाती हैं जो इस प्रकार हे-- . याद ५ पैसे रोज पर लिया गये । र 
ह. . षोमो श्री चंगा, मितेछेरी ठांगी। .. «शाम को जिस डाक बंगले पर पहुंचेगे उसी 
साचूह खाने फिपग्याँ, जुंगसाह फारी थांगा1. . , होगा। राहुल जी को डाँडी में लिटाकर १ गर 
0000002 % की सुबह को ८ बजे के क़रीब रवाना हु. शहि य 

1 1, लाहसो तोंगना भिडिग, “सकी हुई थी और आसमान भी साफ 1 री) 
oR योक लगाव ns SE | ` ए 


अर्थात हुम 'चोमोलारी के पास 


उति ] तव्बत 
या 
15% 


कर लगे कि सैकड़ों अँगरेजो ने तसवीरें लेने की कोशिश 
आ ड कोई भी सफल न हुआ । मैंने राहुल जी की 
मो, क तमा गी उठा कर कहा कि हमारे साथ हिन्दुस्तान के 
र इसलिए में जरूर सफल हो जाऊँगा। मेरी बात 


क्क "हेत दुखी हो गये। चलते समय तीन-चार 
जो सडक के किनारे 


2) 
ly ७५ 
गी न ७. फेके ही थे कि पास के झोपडे से अनेक 
जमा 2 गीर हमारे खच्चर को पकड़ लिया। 


अंगुठा दिखला-दिखला. कर पैसा 


परु डाँडी में लेटे हुए 


Fi के 
न छ पो काल्या के कंधों 
१ कने काफ़ी पीछे रह गये थे। उनके 


fo 
श्‌ 


CC-0:.1In Public Domai 
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रे खड़े थे, मुझे देखकर पास आयें 


(| 8 गिराकर लूट लेने की थी, लेकिन हमारे. 
नोकर दौड़ पड़े। उन्होंने डाँट कर मुझसे . 
अस तरह से घोड़े पर चढ़े हुए पैसा मत. 
- .बिस्तर उसकी पीठ पर बेधाः हुआ था। इसलिए पहाड 
`` पर चढते समय जब खच्चर एक तरफ़ मुडा तब में अपने 
"भार को ठीक न. रख सका और मेरा सारा सामान एक 


५ 


पहुँचा ? re ५६६ 


BD की रक नरर DONNIE PN 


[राहुल जी डांडी पर ले जाये जा रहे हैं |] 


कुली हर एक कदम की ताल के साथ्‌ एंक वाक्य को दोहराते 
चलते थे, जो. आवाज में क़रीब-क़रीब कुछ ऐसा था-- 
अग्नी शुग्नी सोलो मानी, अर्थात्‌-ईश्वर ही सहायक हैं।' 

एकाएक भेरा खच्चर' भाग पड़ा ।' मेचे उसके रोकने 
की बड़ी. कोशिश की, लेकिन वह वहीं रुका। में अपने 
साथियों को छोड़कर दूर निकल गया। इस जगह रास्ता 
बहुत ही खतरनाक था । एक तरफ़ पानी और निचाई और 
दुसरी तरंफ़ सीधी पहाड़ी | अपनी. जान बचाने के लिए 

खच्चर की लगाम को पूरी ताक़त से खींचा कि वहा 


_टट गई । बचाव की. कोई सूरत न देखकर मेने उसे पहाड़ 


की तरफ़ मोड़ दिया। वह तुरन्त सीधा पहाडी पर चढ्ने 


“लंगा। भग-दौड की वजह से खच्चर का तंग ढीला हो गया 


यां) खच्चर पर चमड़े के दो बेग लदे थे और हमारा 


ngri Collection, तवा. 
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सरस्वती 


तरफ़ खिसक पड़ा। गिरते वक्त, मुझे आज भी याद है 
मते. जब नीचे देखा कि तमाम पत्थर पड़ हुए हे तब में समभ 


गया कि चोट गहरी लगेगी । मेने गळे से लटकते हुए क॑मेरा 


को कसकर दोनों हाथों से दबा लिया ताकि वह टठनें से 
बच जाय। गिर जाने पर क़रीब छः. सात. मिनट के बाद 


जब होश आया तब आँखों, को खोलते ही देखा कि. हमारे. 
दोस्त गशला हेरांनी से मेरे चेहरे की. ओर देख रहे हे ।' 


“हमारी आँखों के खुलते ही घबरा कर कहते लगे--आपके 
लिए मे क्या करूं । उनकी घबराहट को देखकर मेरा दिल 
` भर आया । मेने वौलने की कोशिश की, लेकिन बोल. न 
. “सका । ' अभीः तक साँस गले के नीचे नही उतरी थी । 

`. बड़ी कोशिश के बाद हाथ उठाकर इशारा किया कि उह्रो। 


से कहां कि हमको बिठला.दों । उनकी 


[मादा और काला के बीच की एक सुन्दर झील, जो बफ़ीले: पहाड़ों से घिरी हुई है |] 


: हुआ कि केमेरा बच गया है, लेकिन ही ह 
“के पुर्जे “पुर्जु निकल, कर बिखर गय हा न 


` खड़े रहने की ताकत नहीं थी, इसलिए उत नरे 


करीव दस मिनट तक वैसे ही पड़े रहने के बाद वडी कठिनाई उत्रने लगा । गिरते-पड़ते आखिर ॥ 


से साँस छाती के अन्दर, उतरी । तब किसी तरह गेशेला र) 


पास खड़े रो रहे हे । तिब्बत के लोग असभ्य कहत Wt = 
उनका हृदय: मसता से भरा हुआ है, जो इता र 
लाज़िमी है । उनको देखकर मेते अनुभव किया bi 
मर गया था और अभी बचने की पूरी आशा गहीह आक चल 
स्थिति को संभालने के विचार से हदय को. 
और नौकरों से कहा-- जाओ, दौड़ कर 
लगामओ। जब वे चले गये तब दोस्त गेण 


TS 1] 
मुभको, पहाड़ के नीचे उतार ले चलो | खड व हरि भव ३ 
तै 


दथ 
जेब में त दे भर 


से दो-चार पुर्जे उठाकर मेरी ` 


ना नहीं चाहता, बल्कि कुछ ठंडा पानी अपने माथे 
क| जगा और पानी के पास जो हरी घास है उस.पर 
हे है हाँ जाकर दो-चार दफे पानी का हाथ फेरने के 

र रू पानी पी लिया। अव जान में जान आई 
री 4. ही ठट गया) इतने: नोकर सर खच्वर को 
ए. र मेरे कहने पर फिर जीन कस दी और उस 


हादेन 
पर. | लेकिन वे बराबर कह रहे थे कि 


मुछ ठ 


सुनाई पड़ी-_अग्नी 'शंग्नी सोलो 


मेरी हालत को देखकर परेशान त 
भरु बनाव 


बार बार कहती लगा कि खच्चर 
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[अमदोलामा के प्रायवेट सेक्रेटरी अपने अंगरक्षकों के साथ] 


| ` भवे हम 

| ९ शरू नहीं चढ्ने देंगे, बरन अपने कंधों 

। 2 नलम मैने उनको दिलासा दिया कि में भी 
हैं र कोई डर नहीं है। इतने मे फिर 


| के 
शा ओर छे देखकर म॑ झटपट उठकर खडा: 


इवर-उधर 'टहलने लगा ताकि . 'नौकरो और गेशेला से कहा कि लामा जी को बोतल | 


टी मुस्कराहट लाने की कोशिश... 


को जल्दी तैयार करो । अभी राहुळ जी बहुत करीब नहीं 
आये थे कि नौकरों-ने दौड कर उनसे सारा हाल कह सुनाया! 
वे घबरा कर मेरे चेहरे की तरफ़ देखने लगे। लेकिन मेने 
मस्करा कर कहा-आफ चिन्ता ने करें। में ठीक हूँ । भा 
उनसे यह पूछते के बाद कि उनकी तबीअत केसी हे, उनको. . पा 
यह बात साबित करने के मतलब से कि में बिलकुल ठीक. | 
हैं; झटपट अपने ख़च्चर को पकड कर पहले की तरह 

उस पर छलाँग मार कर सवार हो गया लेकिन मेरी छाती 

के दाहने भाग में एक पत्थर के घुस. जानेकी वजह से ४ 
बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। उस समय इतना.ददे मालूम ` | 
हुआ कि आँखों के सामने अँधेरा आ गया, बेहोशीसी आते. ४ 
लगी, लेकिन मेने अपने को सँभाला और हिम्मत के साथ 


निकाल कर दूध पिला दो.जो मे फेरीजोग से छाया थाः 


५७२ 


| र 
DEI i i i a की बिः 
ISIS Te DIETS ae टे नि + ड छ... 


_[महाकाल' तिब्बत का एक. देवता] 


। 
` अब कोई कमजोरी नहीं रही। फिर राहुल जी को पीछे 
छोड़कर हम गेशेला.के साथ आगे चल पड़े | ख़च्चर के 
कदम. कदम पर भटके से ऐसा मालम होता था, मानो मेरे 
दाहिनी छाती में कोई छुरी चुभो रहा हे। उधर ददे का 
यह हाल था, इधर खच्चर फिर भागः पडा । लेकिन' अब 
चारो तरफ़ मदान था, इसलिए मेने हिम्मत नहीं छोड़ी और 
काफ़ी मजबूती के साथ बैठा रहा । लगाम पूरी ताक़त से 
खींच नहीं सकता था, इसलिए वह दौड़ता ही चला । मेरे 
मित्र गेशेला ने अपना खच्चर भगाया. और मेरे खच्चर के 
सामने आकर घेर लिया । मेने जब खच्चर को रुकता देखा 
तब छलांग मार कर नीचे उतर पडा और गुस्से मे भरं कर 

` खच्चर के बहुत से कोडे लगाये: और उत्ते छोड़ दिया । 
वह भागता हुआ सामने, निकल गया | में दर्द और कमजोरी 
से खड़ा न रह सका और उस मरुभूमि मे लेट गया । क़रीब 


बीस-पचीस मिनट लेटा रहां। फिर उठकर धीरे-धीरे. 
, चल दिया। गेशेळा और दोंनों नौकर बड़ी जिद करे 
“लगे कि में उनके खच्चर पर संवार हो जाळं | लेकिन मैने. 
पदळ चलता ही अच्छा समका । कुछ देर के बाद वे लोग र 
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चोमोलारी खड़ां था और बाई तरफ़ हिमालय | 


गया ।/ चारों तरफ़ अँधेरा छा गयी । 


आगे बढ़े | इतने में बादल आ 


उतार कर मेरे ऊपर डॉल दिये 


एक पत्ता भी न था, पार करता मुदि 


७0-0.17 Rublic Domain: GurukulKangri Collection, Haridwar... 


Ei | 
+4 9 Dad 


[तिब्बत की देवी इवेततारा] 


भी उतर पड़े और हम सब लोग. पैदल ही भी हा | 
उस सैकड़ों मील की लम्बी-चौडी मरुभूमि के दाहिती 4 


से ढँका हआ दिखलाई पडता था। हवा पि १ गा 
और चारों तरफ़ रेत उड़ने लगी। पत्यर 


टुकड़े उड़कर चेहरे पर लगते थे, जिससे व” 
हुवा व्या. त 


जिससे अपना भार सँभालना, मुरि 
पड़ते चक्कर से बाहर निकले और ह्वा 
1 गये और धूप गायत 
सर्दी बढ़ गई और बारिश होने लगी (सारा 
और छतरियाँ आगे चली गई थीं सरि 
और कोई चारा नहीं था! अब मुर्फ 
बचाव की कोई आशा नहीं है। नोकर 


ते 


ही जा रहा था। वहं रेतीला मैदान 


मैदान में मैने जंगली घोड़ों के एक Bi 


। सहि उ 4 22 


दाही | गो हमारे पहाड़ी घोड़ों की शक्ल के थे । उनकी: 
हाइ र गरी और लम्बी थी। रंग हलका भरा था। पेट के 
ते पफदी लिये हुए थे। हम लोगों को ' देखकर वे 
ने 1 पै चौकडी भरते हुए गायब हो गये । आखिर १६ 
ता "फर तय करके हम शाम को टना के डाक“ङँगले 
या गौ गये, जिस बात की हमको बिलकुल आशा न थी। 
हः दयाल चौकीदार की मदद से खब आग 
| १ उप आग के पास एक आरामकुर्सी पर 
बिर को गहु जी अभी नहीं आये थे, इसलिए एक. 

गहर जाकर देखने को कहा कि अभी कितनी 
a र उनके आले में क़रीब' एक घण्टा 
की वाद दुरु से अग्नी शर्ती सोलो 
के लिए है >गाई पड़ी तो राहुल जी. का. स्वागत 
छत “हेर निकल आया । उनको अन्दर लोकर 
और गरम दुघ और अंडे खिलाये.। 

पछी । मेने कहा--मभे गहरी 
मेरा हिलना भी कठिन है। उन्होंने 


कैसे 10601, Chennai and-eGangotri 


क ला ४ Samaj 
तव्बत ' 


RR 0 
७ त वि १9० TOT +++ 


[मिस्टर अभयसिंह परेरा हमारे एक पिस्तौल की परीक्षा कर रहे हें] 


CC-0. In Public Domain. GurukulKangri Qollection, Haridwar. 


पहुँचा ? ६६७३० 


फ़ौरत कहा--नहीं, नहीं, चोट कुछ ऐसी ज्यादा नही है.। 
तुम केवल घबरा गये हो । चोट पर टिचरआयोडिनः 
लगा कर सेंक दो । सब ठीक हो जायगा । मेने कोई उत्तर 


` नहीं दिया और एक गिलास दूध पीकर लेट रहा । गेशेला « | 


ने मेरी चोट पर टिंचरआयोडिन लगा दिया और पत्थर ` 
के टकडे को गरम करु सेंक.दिया। ददे तो धीरे धीरे जाता 
रहा, लेकिन -जाड़ा बहुत लगते लगा। थर्मामीटर लगाया 
तब बखार १०२ डिग्री देखा। मेरी सर्दी को दूर करने के 


, लिएं गेशला ने अपने तमास कम्बल मेरे ऊपर डाले दिये | 
में सारी रात बेहोशी की हालत में पड़ा रहा । 


६ मई कौ सुबह को जब उठा तब कमजोरी और 


दद॑ इस क़दर था कि पहली बार उठते समय गिर पडा 
लेकिन फिर दोबारा बहुत कोशिश से उठकर बैठ गया। 
_नौकरों ने मुझे उठाकर खूल्च॒र की पीठ प्र बिठा दिया। 
आज ददे इतना अधिक 'था कि खच्चर के कदम-कदम के' 

मेटके से असह्य कष्ट होता था । सारा दिन धीरे-धीरे, 
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[ग्यानसी का जोंग] 


चलकर १२ माल, का सफर तय. किया. और डाउचेन के 


बंगले पर सहीसलामत पहुँच गया] 
मरह गांव एक बहुत बड़ी झील के क़रीब: था, जिसके 
चारों तरफ़ बरफ से ढॅकी हुईं पहाड़ियाँ थीं) इस भील 


मे बड़ी बड़ी सैकड़ों चिडिया थीं) आल का रंग हरा: 


था, सफ़ेद बरफ से ढॅके हए पहाड़ के कारण इसका दुर्य 


„ और भी सुन्दर हो गया था । लेकिन मै उसका दिल भर 
कर आनन्द नहीं ळे सका, क्योंकि दई से बहुत दुखी था... 
` रास्ते में ग्यातसी के ब्रिटिश-ट्रेड-एजेन्ट से मलाक्रात होगई। . 


,. वे ग्यानसी से भूटान जा रहे थे 


-सीलोन के एक आदमी. हें जिन्होते बनारस मे उष 


.लगी। 


“मे एक बड़े शानदार लासा की पार्टी से गे 
"ये कांसू याती उत्तरी तिब्बत के ५ 


hp 


और हमारी देह पर आ बैठे | लेकिन सं 
काटना नहीं जानते थे। १७ मई का सारा दिन 
भील के किनारे संफ़र करते हुए दो बड़े-बड़े 
को पार करने में बीता। आज की पथरीली जमीन 
माळ का सफर तय करके हम लोग काला के ह 
में आ गये । आज राह में कोई खास वात नहीं हुई थे 
कहिए कि चोट का तीसरा दिन होने की वजह पे 
और दर्द इस क़दर था कि गर्दन उठाकर आसात शत ॥ 
कठिन था । नौकर अपने साथ दूध और उबे हक 
लाये थे। वे बार बार आकर हमको खाने को मसू 
करते थे। 

इस पड़ाव पर हम लोग अपने चौथे साथी ते छ|. 
जो लासा से हम लोगों के लिए: ३ खच्चर खरीद क 
दो नौकर लेकर स्वागत करने आये थे। इनका 1 
अभयसिह परेरा. था। वे सीलोन के रहनेवाठे १६ 


३७३ १ 


ह्या। 


पान 
हुना 
पुनर 


ग पार: 
की संस्कृत की शिक्षा पाई है । वे बोढ'मिु हैं बौर बि (त. 


में दो साळ से तिब्बती-भाषा सीखने के मतलब पे एर बात 


- उन्होंने राहुल जी के पत्रों के अनुसार सारे तिर १३३ परेर 
. की है और हर एक मठ में जाकर हिन्दुस्तानी क प्रत 


पत्त 
किंताबो और तसवीरों का पता लगाया है। ति नेर; 


सरकार के मन्त्रिमण्डल की चिट्ठी भी उत्हे मिले ह मिर 


जिसके द्वारा हम लोग तिब्बत में जहाँ जी वाह [मएको 
हें और हर एक लाइब्रेरी के दरवाजे की शौ 
अन्दर जा. सकते हे । इनको देखकर हम ही 

बढ, गई और, ग्यानसी जल्दी, पहुच “| 


१८ मई की सुबह को जब हम छोग 7 | 


हमारे गेशेला से खब बातचीत करत 


पी ] 


व रहे हैं और वे लोग भी लासा आकर इनसें 
उस बड़े लामा के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर 
गग | रहे हैं। मेंने जव इनसे फोटो लेने.को आज्ञा माँगी 
4 3 राजी हों गये और कहा कि अगले पडावं पर ले 
रज बातचीतं करते हुए इन लोगों के साथ क़रीब 
ह| ६, का सफर आसानी से तय हों गया । राहुल जी 
हि ऐ बा...) पर आ रहे थे । शाम को जब हम लोग समादा के 
भाप वेश (अकि पर पहुँच गये तव राहुल जी की प्रतीक्षा होने 
ठव ॥ थोड़ी देर के वाद फिर वही आवाज सुनाई पड़ी। 

गी म दी के आ जाने पर उनको अन्दर ले गये और प्लग पर 

द्या। उनको दूध वगौरः पिलाकर में गेशेला के साथ 
ग्ागहवकी पार्टी से मिलने गया । यहाँ पास में ही एक 
पुरना गुम्वा यानी मठ हे । यह गुम्वा क़रीब ९'सौ 


थी सकि 
रीवकर गी 


रा ना है। इसके अन्दर करीब ३० फुट ऊँची बद्ध 
वाठ ५| क जे जो स ठ 
re नहरी मूति हे, जो हीरे-जवाहरात से सजी 

न 


शिः चार-पाँच फुट ऊँची सैकड़ों मतियाँ यहाँ सजी हई 
| गत का यह पहला ही ग॒म्वा मैने देखा इसलिए 
| ४ वात को देखकर चकित रह गया । दीवारें तमाम 
छ फरेस्को से पटी पड़ी थीं । अन्दर बहुत अँधेरा 
| pr के टाच को मदद से उसको 

"न क अनुसार हर एक देवता के 


| को देखा iF 


हील जसका नाम महाकाळ है । ये हमारे 
बकी (| ३ जी की तरह शक्तिशाली भाने जाते 
कोवि + र " चुईळों.को भगाकर अच्छे देवताओं और 


के 
जद बनाते है। और देखा: कि इनके 
5 2. महाकाळ की सूति से ऐसा मालम 
इ ढाळ-तळवार ' और आग लिये 
९ 
[ng न हैं। उनकी शक्ल को देखकर भूत्‌ 
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में तिब्बत केसे 


पर 
तिर ह़गाया। इन तसवीरों में एक तिब्बती देवता, 


_ हमको चीन कौ चाय पिलाई, जिसमें चीनी और दूध कुछ 


महादेव और दूसरे पर के नीचे हमारी मुझको देखकर बहुत खुश हो रहे थे और बार बार 


(शे जायगा.. «किने कमजोर दिलवाला मनुष्य भी 
॥ मूपिया झर हय हं कि इन मन्दिरों में जितनी : 

रे हे वे हिन्दुस्तान के कारीगरों 
रेखा से भी यह बात प्रकट साथ 


पहुँचा ९ * 


I a on i +--+ हट 
४ Ton “9- ->- -७--७- , 


` ` ` तिब्बती नस्ल का बच्चा] 


क 


भी न था। लेकिन वह पीने में बहुत अच्छी लगी 1 वें 


कहते थे कि तुम मेरे साथ लासा चलो । असल बात यह: 
थी कि गेशेला ने मेरा परिचय कराने में उन्हे यह बतला 
दिया था कि'मे एक बंगाली फोटोग्राफर हं । संकडो वषे | 


पहले एक बंगाली चित्रकार तिब्बत गये. थे और वहाँ सारी || 


जिन्दगी बुद्ध-मिक्षु के रूप में रहते रहें। उनकी तसवीरें ४ 
और किताब सारे तिब्बत में प्रचलित हे ओर बड़े आदर के 
1 तामं लिया जाता है। इसलिए मुझको भी ये '. 
गौर इज्जत की नजर से देखने लगे ओर अपने | 
इच्छा प्रकट की | मेने उन 'लोयों 
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५७६ | 
मांगी । उन लोगों से मैने वादा किया कि तसवीरें उन्हें. जो मेरी चोट के लिए खतरनाक था रे 
डांक के द्वारा भेज दूँगा। ' पहाड़ी पर ग्यानसी के मकान दिखंलाई ह १ 
१९ मई को हम गेशेला और अभयसिंह २ दिन के दिल में जरा शान्ति आई । सड़क के आस या 

सफ़र को एक ही दिन में तय करने के लिए चल पड़ें। खेत थे जो अभी बोये गये थे। जब 38 
राहुल जी को पीछे नौकरों के साथ डाँडी पर छोड दिया और _ क़रीब आ गये तब देखा कि मैदान में कुछ पंजाबी 
हम लोग तेज गंति से रवाना हो गये। खानगामा और खेल रहे हैं। अभयसिह ने कहा--'थे ब्रहि 
शानगाँग के गाँव में हम लोगों ने अपने गदहे बदले । चढाई आदमी हे ।” आज क़रीब ३२ मील का सफ़र ता 
के खच्चरों को अभयसिंह लासा से खरीद लाये थे, इसलिए हम लोग चिराग़जले तिव्वत-सरकार के डाकरे 
अंब इनके बदलने की जरूरत नहीं हुई । ये खच्चर बड़े आ गये । थकावट, कमजोरी और ठंड की वजह पे 
सीधे थे और तेज़ चलते थे। उन तीनों की क्रीमत उन्होंने ने मुझको तिब्बती "शराब पिलाई, जिसको पीकर 
क़रीब ७ सौ रुपया दी थी। आज भी मेरे दुर्भाग्य का मदहोश हो गया । सारी रात बहुत अजीब तरह 
सितारा चमका । चोट का दर्द तो अभी था ही, तिस पर ` क्योकि गेशेला साहब को जोश आ गया और दे 
बुखार और कमजोरी अलग थी । चाल इतनी तेज़ रही कि स्वभाव पर लेक्चर देने लगे। वे बार बार बहल 
शाम को तीन बजे भागते हुए खच्चरों ने ठोकर खाई और मेरा दिमाग़: बिलकुल ठीक हे । मद्य का प्रभाव 
में भी उसके साथ कलाबाजी खा गया। खैर, डर तो बहुत शरीर पर पड सकता है.। . इस. वातः को सिद्ध का 
गया, लेकिन चोट मामूली लगी, थोड़ा-बहुत छिल गया । लिए वे तसंवीरें बना कर दिखलाते थे और में अपी 
पर कैमरा टूटने से बच गया । किसी तरह भी नहीं रोक सकता था। अभया 
फिरे उठकर सवार हुआ और आगे चल पड़ा । राह सोने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम लो जगे 

में थाई नाम का गांव मिला। गदहे के लिए जरा रुके और ऐसा करने देते; इसलिए तिब्बत में मेरे छिए॥ 
फिर भागने लगे । हवा और बारिश का एक तूफान आया रात थी जिसको हम लोग शैतानो की रात कहे, 


लेखक, श्रीयुत हितैषी | 

र | इन उज्ज्वल. उज्वल तारको से. ` ` दहनोपम में निज 1. वः 

हसन ये आल आकाश सरा ह)... व्यू व्यास 

.: इस भग्न सुधाकर, में जिसने । णाँ 
.... शशि. वहरीऱ्योवन के सः 
सुधा की किरणों काबिकास भरा है। `, क्षय-व्याधि क्षमाकर ने भर 
“जिसने इस शारदा शर्वरी के' ... ” लघु मौक्तिक में 
prs 1. 


प्रकोश-सुहस भरा हे) . .. 
त्त के उर में 


आ कहानी 


RR र 


शी बख्तांवरलाल उसी जात के एक 
रतन हैं. जिनके यहाँ, उदू और 
फारसी लौंडियों की तरह हर वक्‍त 
हाथ बाँधे खडी रहती हैं । ऐसा 
तरु IR मशहूर है, और वह खुद भी दिन 
और वे में हजार बार कहते हें कि 'मलिके- 
र कह यां नबाव वाजिदं-अली शाह साहब, खुदा उन्हें जनत 
भाव तो हलो बिना इनसे पूछे पानी तक नहीं पीते थे । बक़ौल 
सिद्ध छ आहे बह आपकी अपने उस्ताद की तरह मानते थे; यानी 
| अपर कसह हो गई कि जहाँपनाह ने जो इन्दर-सभा 
यह ब रामा लिखा था, उसको इस्लाह आप हीं से करवाई थी । 


लोग उतो : RR ड नने 
न “| मुंशीजी हमारे पड़ोसी है । उनका कहना है कि उन्हे 
लाए गह 


कह सके {फ़ाई की है । 


बहरहाल, हम तो साहब कुछ याद-वाद 
गह 

हैं; ऐकिन जव आप फ़रमाते हें तो सही होगा । बस, 
कै तिर्फ इस वात का हैं (मुंशी जी साहब की रू 


बाधी रात 
एत के वक्‍त इन्दर-संभा” की जिस किसी परी के साथ 
| ग मना रही 


झा भोर 
(कि मेने शहर 
, | श्यो। 


। र अँगरेजे 
कन र मतं को थोखे से गिरफ्तार कर क 
||स भ. भी तत बन्दापरवर ने जनाब मुंशी जी 


अपने (Se. 
ही का पने साय ले जाते की डर 
आप) णाम मेरी द 
थि कह अपनी 


ब्राकसार को बचपन में गोदियों खिंलाकर इसकी इज्जत- 


ही हो, मुझे मुआफी अता. फ़रमाथे ) कि अम्मी-". ` | a 
की बीमारी और कहाँ का ग़म--भागा हुआ हजरत की 
“आरामंगाह को तरफ गया; जाकर तसल्ली दी कि हुजूर, आप 


वालिद बुजुगवार तो हमेशा यही बतलाया करते. 
हर कलकत्ते में पहली बार सूरज की रोशनी 
। ३. ग तो मुझे भी अच्छी तरह याद है कि , 
गग 1: था, तब वालिंद साहंवः मरहम हम , 
क । फलका छोड़ अपने वतन लखनऊ वापस 


i 


जनाब a 5 
क्ष मुरी जी साहब का कहना है-कि जब अगरेज _ ' 
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मृशा बख्तावरलाल 


लेखक, इुज्ञरत तस्लीम लखनवी 


खुदा उन्हें जनत बख्शे, परमेशुर कर वह जहाँ कहीं भी हों 
दुधो नहाय, पूतों फळे, खुद मेरी यह हालत देखकर ज़ार-जार 
रो रहे थे । अब अंगरेज़ लोग भी हैरत में कि आखिर यह 


. कोन शख्स हैँ, जिसकी बीमारी से खद बादशाह-संलामत 


तक को इतना सख्त संदमा पहुँच रहा हे । खैर साहब, राम- 
राम करके पूरे चार घंटे में मुझे जरी-सा होश आया । 
जो आँखे खोल के देखता हँ तो बड़े-बड़े लाट और कलक्टर्‌ 
और डिप्टी-कमिदनर मेरे आस-पास खड़े हुए हे. । में 


' होश में आया देखकर एक अँगरेज़ ने कहा कि जहाँपनाह ने 


खद हुंजूर के सिरहाने खडे होकर वजीफ़ा पढ़ा था, और 
इस वक्त आरामगाह में तंशरीफ रक्खे हुए जारूजार रो 


` आफ यक्रीन मानें साहब, कि ऐसा शरीब-परवर, दस्याः । 


दिल, और खुश-मिजाज बादशाह तो. दुनिया के परदे. पर | 
"और कोई हुआ ही नहीं | ख़ुदा. उन्हें जन्नत बख्श, 'वल्ला, 


एक ही दम पाया था हुजूर नवाब साहब ने भी कि बस क्या 


“बयाच करूँ कि अहा: हाहा! 


“खैर जनाब, जो मुझे यह पता चलता है तो बस कहाँ. 


७७८ 


सार पेशावर से लेकर मदरास तक घूम आया; और 
यहाँ तक कि जब मदरास जा रहा था, तो कलकत्ता-स्टेशन 
रास्ते मे पड़ा, लेकिन मे उतरा नहीं । 
गर्जे कि इन तमाम बातों के कहने का मक़सद महज 
इतना ही है कि मुंशी जी कभी. कलकत्ता तशरीफ़ नहीं ले 
गये, और बारह बरस की ऐसी उम्र नहीं जिसमें कि किसी 
को आसानी से. गोद में उठाकर खिलाया जा सके । बहर- 
त तालि बहुत-सी ऐसी बातें हैं जिनको कि बगेर सिर उठाये 
: ही तस्लीम करना होता हे । 


RP PRS SPR 


लन के जमाने में एक बार जिक्र छिंड़ने पर यह भी फ़रमाया 
था कि आप ही की जूतियों के तुफ़ैल से लखनऊ में गदर फैला 
था । और बह तो कहिए कि महज एक जरी-सी गळती से 

` सव किये-कराये पर पानी फिर गया, वरना इस वक्‍त अवध 
` में क्या, पूरे हिन्दुस्तान में नवाबी-अमल होता | और साहब, 

. सच तो यह है कि नवादी के भी क्या कहने ? आप यकीन 

' मानें, हजरत, कि उंस वक्‍त रोग यह भी नहीं जानते थे .कि 
रञ्जोग़म कहते किस चिड़िया को हैं ? बस जनाब, 

. आँखों के सामने ही अंगूरी-शराब खिंचवा रहे हे, जाम 
` परु जाम उड़ रहे हे; और अब यह हाल है कि कोई 
पुर्साहाल नहीं । 55 

` गदर के नाकामयाब होने का सबब आप यह बतलाते 

हैं कि जयों ही आप घोड़े पर सवारं होकर मेदाने-जंग की 
वर बढ़े तो शहर की तमाम मशहूर और निहायत हसीन 
` तवायं आपके पीछे पड़ गई । खेकर कहा कि आपके साथ 
हम भी चलेगी क्योंकि आपके बाद लखनऊ में कद्र करनेवाला 


' आप वहू, कडियल जवान-पट्टे थेकि आप ही के लफ्ज़ों 
> आहें भरी जाने लगती थी। खैर साहब. अब यह समभा. 


ही जायगी । किसी तरह दम-दिलासा देकर जो आपने 


32९ 


ऐंड लगाई तो बस जाकर हरौती ही में दम खिया जहाँ 


“सिपाहियों का दिल दूना हो गया । अँगरेजी 
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जनाब मुंशी जी साहब ने, सन्‌ ३० के सत्याग्रह-औन्दो- 


उस अँगरेज सार्जेन्ट को कोसते और जनाब मुंशी गी 


«भाई मे मरा नहीं जिन्दा हँ मगर इपहेँयक़ीत 


और कौन रह जायगा । और माझाः अल्लाह, उस वकत. - 


| और जवाहरलाल: नेहरू वगैरह-वगैरह गिर 
में कि जिध्वर से म॑ निकल जाता था, हसन के बाजार मे. 4 5 


५ 'हं। लाटियाँ और बर दूंक़ चल रही ह। 
रहें हैं और वह मानती नहीं हे कहती ह हम लोग साथ | 


| कि गदर मचा हुआ था । अपने सिपह-सालार को देखकर . 


। साहब के वियोग में सबकी-सब तवायप 
हुई आखिरकार मैदानेजंग में भी पहुँच 
रोकर मुन्शी जी को लगीं घोड़े पर से घसोटने 
न्शी जी हे कि दनादन फैरों पर फ़ेरे कर रहे हैँ और 
एक-एक गोली से सौ-सौ अँगरेज वफ़ात पा रहे है। . 
एक अंगरेजी-सार्‌जेन्ट की गोली दन-दनाती हुई इनकी छ | ता मौ 
आई और यह तय था कि वह इनकी खोपड़ी के ठीक बे | 
एक आर-पार का सूराख कर देती कि ऐन मौक़े पर मुरज | सौरा 
के इश्क़ में अधमरी हो ,जानेवाली इन हुसीनों के वदा ज च 
खुदा जाने कहाँ से इतनी ताकत फट पड़ी कि जो सबने पिळा (३ मोरा 
इनका हाथ पकड़ कर घसीटा तो वस धम से पोहे किया 


पड 


साजन्ट ने.खास इन्हीं को खत्म करने के लिए ऐसी जरा बुष्रसत 
गोली छोडी थी कि आगे जाकर उसने एक पीपल के | भ पाह 
को भून कर रख दिया | मगर इनके गिरने का असर इ म मे 
फौज पर बहुत बुरा पड़ा । उन लोगों के होते प. 


कूच कर गये। फिर. क्या था इनकी फौज में इस |: 
भगदड़. पड़ी कि बस क्या. अर्ज किया जायं । सिपाही ९ 


मरहूम की याद में रोते हुए वापस लौटने ढगे॥ १ 


यह हरएक सिपाही को पकड़-पकड़ कर समभा ॥। 
ह | 


आता । 


२१ कर 
रोज़ाना अखबार में ख़बरें छप रही है कि 22. “0 


धरने दि 


हे । 'जगह-ब-्जगह हडताल हो रही हैः 


'साहब एक दिन मुहल्ले मे रहतेवाले काँग्रेसी 
- लोग रां 


ह्या ६ ) 
| e+ 
कि यह कौत बडी बात है, अभी चलो । बस सहन ग्र 
साहब कै दरवार में । बादशाह सलामत ने जो इतने 
आते देखा तो खड़े हो गये, और मुसकरा कर 
.  इसतक्रबाल करते हुए फ़रमाया कहो भाई बख्तावर 
| = क्या माजरा ? मने अज किया. हुजूर, यह 
तर | गो पौराज चाहते है । बादशाह, सलामत के माथे पर 
पड़ गये, तेवर बदल केर फरमाते हैँ किस वात 


के साथ आ 


| 


राज चाहते हैं और क्या । बादशाह सलामत ने फ़रमाया 
मिह (ह सौराज लेकर आखिर यह लोग क्या करेंगे ? ` मेने 
को या हर को . दोआयें देते हुए यह लोग शराब पी-पी 
हडको पर जश्न मनायेंगे। मेरी इस वात. पर हजरत 
१8 तरह सुश हुए कि वस मुसक्ररा कर सौराज दे दिया। 
के | भः हव मै क्या मेरे वालिद-बजुर्गवार और वाबाजान 
मने भी वक्तन-फ-वक्तन लोगों को इसी तरह सोराज 


ी जी पात 
नाती १ 
| इत तह | 1पोराज भी रि 
पाही गला द| 
जीप 
। और | 


मलता हे ? हमको कहिए, देखिए यों सौराज 


हेवा 
नाशिनि भी कहा--- साहब इससे अच्छी क्या 


६। बस जनाब मुशी जी साहब भट से अन्दर जाकर 


[0 
5 ॥. त चिपकने और टोपी पहन कर बाहर निकले । 
a ने नारा लगाया-- इन्क्र्ळाब-जिन्दाबाद 
माता की जै ४ 


मुंशी बख्तावरलाल की जे“ । मंशी 
"हायत. खुश होकर अपने गाने हिला 


ऐेशोवराल ने रि 
| 


ऐक ने र र क 

| मीटिंग कहाँ कीजिएगा 20 
शती तार 17, फ़रमायो--'मीटिंगः के क्या माने 
ग्र शिया साहब से मिलने जा रहे हे ॥ और आपने 


साहब खफिया पुलिस के एक वापर थे। 


लगाया 

रा उन्होंने इनका हाथ पकडा 
ग में तशरीफ ले चलिए | . 
कड़े गये कहा. गैन 


६ |. होराज जी? इस खाकसार ने अजे किया कि हुजूर 


1 छिपा हैं तो साहब यह हमारा ही काम है कि एक घड़ी ' 
१ अदर जिसको चाहें सौराज दिला दें। अब गांधी जी - 
भा लाकर सौराज लेंगे ? कहीं झण्डा लेकर नमक बनाने 


` बाजिदशाहः साहब -....॥ | 


` वक्तं पैदा भी नही हुए होंगे हुजूर। 
मिळव; न्दाबाद नाथ उनकी तरफ़ देखकर कहा... 
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फिर पीछे की तरफ़ मडकर वालं टियर से कहा-- 
वता दो कि हम कौन 

पुलिस-के इन अफसर साहब ने मसकरा कर इनका 
हाथ कभोरते हुए फरमाया--अजी इधर आइए साहब । 
हम मालूम हैँ कि आप कौन हँ । वह देखिए हजर लाठ साहब : 
ने आपकी खातिर के लिए एक मोटर भी भेज दी ह । 

लारी पर बैठते वरत भी जनाव मंडी जी को इम बात 
का-गुमान न था कि वह हवालात लिये जा रहे हे । दुसरे. 
वाळ॑टियरों ने भी आपको यही यक्कीन दिलाया कि लाठ : 
साहब ने आपकी बड़ी इज्जत की है। 
. . मोटर लॉरी जब कोतवाली में पहुँची और सिपाही 
न्ह हवालात की तरफ छ जाने लगे तब तों आप बहुत 
घबराये, लगे रो-रो कर दारोगा जी के पैर पकड़ने। रो के 
फ़रमाते ह ए हुजूर में तो सरकार का पुराना खैरख्वाहु हूँ । 


दारोगा साहब मुसकरा कर : बोले--अजी वाह | शा 
ऐसी बात करते हे आप ? आप तो नवाब वाजिदअलीशाह ; 
- साहब, के खास दाहिने हाथ. थे, आपके जरा तेवर बदल देने. 


से ही ग्रदर मच गया था और साहब आपने तो कई बार | 
सौराज दिलाया है ..... ९ 
` 'मुंशी जी जार जार रोने लगे, कहा--हुजूर बुढ़ापा 
बिगड़ जायगा । यह: सारी इज्जत खाक में मिल जायगी | | 

अजी इज्जत की इसमें क्या बात है ? आपं तो जनाब | 


बल्ला, इलम कसम हुजूर, किसी दुश्मन चे मेरे खिलाफ़ हः 
हुजूर के मेहेरेबोन दिल: मे कुछ बदगुमानी पैदा करने की | 
कोशिश की हे । अंब आप ही खयाल फरमाइए बन्दा-परवर 
कि कहाँ में और कहाँ नवाब वाजिदअलीशाह साहब का 
जमाना ? खुदा उन्हें जन्नत. . . “नही नहीं हुजूर भला 
आप ही ख्याल फरमाइए कि में क्या मेरे बाप-दादे भी उस. 
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फर्ले--अब उनसे मिलने की मेरी ताव कहाँ हे हुजूर : 
आप सलामत रहें, मुके अपने बच्चों के सदक़े ही से छोड 
' दौजिए। इस वक्त तो आप्र ही हमारे लिए लाट साहव 
हैं, सरकार ।' 

Horie x xX > 


आफी माँग कर छट आने के वाद हो जनाब मुशी 
जी साहब अपने घर लोट आये। मर्न उत्तम दरियाफ़त 
किया--'कहिए साहब कुछ कामयाबी हासिल 

मंशी जी ने अकड़ कर फ़रमाया-- बल्ला आप भा 

बाते करते है हजरत ?' और फिर मू छौं पर ताव 


भविष्य का गीत 


< र टु 

लेखक, श्रीयुत चन्द्रप्रकाश वमा चन्द्र 
आगे, आगे क्या होता है, देख चला, कल्याणी ! 
जीवन. को रामकहनी । 


Mad 15 अरे | अभी तो शुरू हु 
भोली हो तुम, अभी न तुमने जीवन देखा-भाला, 
भाली हो तुम, अभी न लुमने पिया प्रेम का प्याला; 
अभो न जाना है रहस्य तुमने कोकिल के स्वर का, 
अभी. गात सुना हे तुमने अपन हा अन्तर का 
अभा अभी पद-चाप तुम्हारी दुनिया ने पहचानी | 
अरे! अभी तो शुरू हुई जीवन की -रामकहानी | 


भारत बहुत. रहते 


ज्य "जी [गी क्‍यों गाते गाते 


9 A 
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` पौरे धीरे समभोगी तुम कलियों का मुसकाना, 
` समरमोगी फिर उन तक भौरों का वह आनाःजाना; 

' भले-बुरे का भेद शीघ्र ह स 
गाते गाते नदियां से मिल ज्ञाते i तरह तरह के गीत हुनोगी, र निया 
. जान रखो. पागल कर देती म 2 


देते हुए बोले--भला जिस काम में मंशी 
हाथ डाले और वह पूरा न हो ? लाट साहब ने पश 
हुक्म दिया कि कागजात तैयार करो । वस भ 
तैयार होने भर की देर है, कि सौराज हो गया | 
वह ख्याल फ़रमायें कि नवाब वाजिदअलीकाह 
फिर एकाएक 'घबरा कर | 
नहा-नहा वह सव कुछ नहा, आप उन्ह कुछ स्याल नव 

' हजरत .! अच्छा इस वक्त मुझे जरी एक काम है| 
वात पूरी होते-होते मुंशी बख्तावरलाल ने अपने 

के किवाडे खट से बन्द कर भीतर से कुंडी लगा ही। 


कवा. 


गा कुछ 
गा 

१ पहि i 
ही { 
|| गाः 
गर गि 
Mose 


अभी न कंठ तुम्हारा फूट गात त तुझा 
.रागभरो वीणा के तुमने अभा त तीर (ह 
उर-वृन्द। से तुम्हें न आब तक कुळ भा न 
अभी वहाँ पर मनमोहन ने वंशी कहाँ 
“किसी श्याम की तुमका बनना होंगा.र॑ 
अरे | अभी तो शुरू हुई. जीवन का राप 
जानोगी तुम, क्या होता है अपना i 
सुनोगी, समभोगी तुम जावत 


EN 


र प्रान्त भा 
षि; प्रान्तों से विश्लिष्ट सा प्रतीत होता है । 
वा की ओर से मुसलमानो-द्वारा आक्रान्त भी यही 
त पवसे अधिक रहा हैं । ऐसी स्थिति म यह प्रान्त 
कुछ निजी साहित्य उत्पन्न कर सका हो, इसको 
बरामत ही कम हो सकती हैं । यदि कुछ थोड़ा बहुत 
हिहै भी तो हिन्दी में उसके प्रकट करने का प्रयत्न 
गादी किया गया हो । 

बाज-कल सिन्धी-भाषा अरबी-लिपि मे लिखी जाती 
बोर विक्षा-विभाग से भी यही' लिपि स्वीकृत हे ।-किन्तु 
ग (८७९ में शर्ट साहब ने और सन १८४९ में कैप्टन 


डर 


तुमं लकत सिन्धी के जो शब्द-कोश प्रकाशित किये उनकी: 


र हि दगागरी है। सर्वप्रथम सिन्धी-के यही शब्द-कोश हे । 
पदा. (१ भव इन शब्द-कोशों का प्रयोग सिन्ध में नहीं होता । 


Ro 


र बिण के मूल शब्द बहुत अल्पः परिवर्तन से फारसी और 

ठार भे जानकारी 

र गती| भिधीः साहित्य 

| बृ! एक मुसलमान 
प 


"और ज्र १ 
फ केरा हिन्दू सत्त भाई मेघराज का 'सासीअं. 


के विषय में प्रामाणिक ग्रन्थ दो ही मिलते 


पहले पहल ट्रम्प साहब ने 
“करण सन्‌ १८६६ से लिपि 


ण शा by. जोस्सिलो | Sag] Fourgakon Chennai he ; 


शाह जा रसालां 


ठेखक, प्रोफेसर नारायणदास भट्टजा) एम० ए०, एम० ओ एल०, शास्री 


रतवर्ष की पश्चिम दिशा में अन्य भारः 


कृ व । हित वने हुए शब्द-कोशो में दो हजार से अधिक शब्द 
रगे हे । उनसे से बारह सौ शब्दों से अधिक संस्कृत- ` 
तमह परिणत रूप हैं और शेष आठ सौ से कम अरबी और 


रखनवाळे बहुधा प्रयोग में लाते हे । | 


म सन्त शाह अब्दुल लतीफ़ का शाह जो `| 


शाहजी रिसालो सिन्धी-साहित्य का एक प्रख्यात काव्य है। प्रोफ़ेसर साहब ने 
उसी का :इस लेख में दिग्दशन कराया हे | 


प्रिसिपल डाक्टर होतचन्द मूलचन्द गुरुवक्षाणी एम० ए०, 
पी-एच० डी० ने भी कई हस्तलिखित प्रतियो से संशोधन 
कर वैज्ञानिक ढंग पर इस ग्रन्थ का सम्पादन किया है । 
हाई स्कूलों और कालेजी की पाठय-पुस्तको में उपर्यक्त दोनों 
ग्रन्थों के'कुछ चुने हुए अंश अवश्य दिये जाते हे । अतः सिन्ध: 
के सभी शिक्षित लोग इन (दोनों ग्रन्थों से परिचित हे ।. 
अशिक्षित लोगो में भी इनकी वाणी का वैसा ही प्रचार 
बसा हिन्दी-भाषी प्रान्तों में तुलसी की रामायण का। ` | 

शाह अब्दुल लतीफ सिन्ध के एक सूफ़ी साधु थे। 
उनके समय में जो वीर-गाथाय अथवा उत्कट प्रेम-कथाये 
प्रचलित थी उनको इईदव्रपरंक लगाकर शाह साहब ने 
अपनी कृति को अमर कर दिया हे । अपनी रचना के विषय 
में वे लिखते हैं--' र RL 
तो बेत भाइया, से आयतं आदीनि । 

निओ मन्‌ लाईनि, पिरियाँ संदे पार दे। '. 
अर्थात्‌ जिनको तुमः साधारण शृङ्गाररस की कविता मान: 
रहे हो वे ऐसी आयतो (कुरान शरीफ़ के वचनो) के समाने ' 


- हैं, जो हमारे प्रियतम प्रभू की ओर मन को लगाती हैँ । 


शाह साहब की शेळी. परिपक्व, , विशद और स्पष्टं. ४ 
हे “किन्तु उस समय की भाषा की अपेक्षा इस संसय को 


भाषा मे“ दो सो वर्ष के अन्तर में--बहुत कुछ परिवतेन 


_ हो गया हे । आजकल के विद्यार्थी के लिए उस समय की शी 
भाषा का समभना टेढ़ी खोर हे), `. i 
छतीफ को जन्म सन्‌ १६८९ ईसवी में स i 

सन्‌ १७५२ म || शाह जो रिसालो 
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` प्रभावशाली था । वह ढट प्रान्त को अधिपति था । कार 
नाम की उसकी एक कन्या थी, जिसको शोभा की ख्याति 
यत्र-तत्र छा गई थी । उन दिनों वह अपनी .उपमा आप 
ही थी । उसका वाग्दान उसी के एक सम्बन्धी उत्तमादि 
से हो तुका था। | 
उन्हीं दिनों में सूमरों (सोमवंशियों) का वंशज 
चनेसर (चन्द्रेश्वर) देवलकोट% में. राज्य करता था । 
चनेसर शोभा और वैभव में अप्रतिम था । उसकी भी धाक 
जमी हुई थरी । अनेक सोन्दर्य सम्पन्न युवतियाँ उसके पाणि- 
ग्रहण के लिए लालायित रहती थीं ॥ एक दिन. कौंरू की 
सहेली जमनी ने उसे टोक कर कहा-- क्या चनेसर को 
रिझासे जा रही हो, जो इतना साज-श्रद्भार कर रही 
हो ?” इस वाक्य ने कौंरू के हृदयपट पर आघात पहुँचाया 
और उसी दिन से बिना देखे ही वह चनेसर पर आसक्त 
हो. गई और उसने अपने 'मन में ठान लिया कि “वरों चनेसर 
नत रहें कृंवारी ; 
कोंरू की माता मुर्की को जब इस घटना का पता 
चेला तंब उसन राणा खंघार को उसकी सचना दी | खंघार 
ने सोचा कि यदि चनेसर से सम्बन्ध'के विषय में प्रकट रूप 
` से बातचीत चलाई जाय और वह स्वीकार न करे तो व्यर्थ 
की बदनामी होगी, अतएव उन्होंने एक यक्ति से काप 
: लिया। उन्होंने कोरू और उसकी माता को यापारी 
रतो के भेष में देवलकोट में रहने को भेज दिया । वहाँ 


एक मालिन की सहायता से चनेसर के मंत्री जखरे के पास 


वे गई और उमे बहत ही नम्रतापूतक अपना वत्तान्त 


_ पुनाया। जखरे को उन पर दया आई और उनकी यथाशक्ति: 
सहायता करने का उसने वचन दिया ।. एक' दिन अवसर : 


देख जखरा चनेसर के हृदय पर कौंरू की सुन्दरता का चित्र 
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ॐ मंजर राबर्ट ने देवलकोट 


कौंरू से रोने का कारण पछा । कौं ते उत्तर गि 


होकर कहने लगी-“- एक समय था, में भी 


- मेरी आज्ञा की बाट जोती थीं। जब में अशा 


खीतने लगा और उसे रिझाकर कहने लगा कि एसी सुन्दरी: 
i यदि आपके अन्तःपुर का इ जार न बनी तो फिर पळताना 

होगा । चनसर का मन कुछ चलायमान हुआ किन्तु अपची 
` महिषी लीला का ध्यान कर उसने कहा कि लीला के होते . 


_ भी पूरा विश्वास नहीं हुआ, उसने ई 
का प्रमाण माँगा । कोरू उसी 
हार ले आई, जिसंसें सारा, महल 
. स्वभाव से चञ्चल थी | 


हुए मेरी और कोई पत्नी नहीं हो सकती । 
बार फिर भी चनेसर से बात छेड़ी, किर 
पूणे उत्तर ही.मिलता रहा । 

कारू और उसकी माता ने जब और 
देखा तब दोनों दासियों का भेष बनाकर महारा 
के पास गई और उसे अपनी दयत्तीय दज्ञा पर माहुर 
कहने लगीं कि हम मार्ग की यात्रा.की भारी 
हमारे पास जो कुछ भी था वह सब खर्च हो गया है 
अपनी सेवा में रख लीजिए । हम दोनों घर के काम 
बहुत ही दक्ष हे । हमें और कोई स्थान कहीं जागे 
है ।” लीला को उन पर विश्वास आ गया और सोत 
को अपने यहाँ रख लिया । कौंरू को चनेसर कै 
विछाने का काम दिया और मूर्की को चनेसर को 
बताने का । 

समय बीतता गया, किन्तु चनेसर के हृदय के | 
की कोई आशा! नहीं दीखती थी । निराशा में एक दिन 
की: आँखों से आँसू बहने लगे । लीला ने यह दृष्य 


जखर मे 
तु सवेदा उपे 


महारानी जी, मे रो नहीं रही हैँ ।. दीवें की वतीय 
समय तेल का हाथ आँखों में लग गया, इससे गी 
पानी आ गया हे १” टीला को इस पुर विश्वास 
उसने सच बात कहने का बहुत आग्रह किया | ब 


आपके समान ही झूलती थी । कई सेविकाय शा. 


हार पहनती थी रे में उजाला हो जारी 
जळते हुए दीवे सव फीके पड जाते थे। 
यादकर आँखे आँसूआओं से भर आई । 


ण 20 १ हे 
आ हार ग लीला की सब सूध-बुंध भुला दी थी। 
जा सकी वह शर्त मान ली । छु ला ने कहा-- तुम 


५ चनेसर को आज रात तुम्ह 
र. रहो । म स्वय 


"| व्र उस रात को अपने. मित्रों के साथ सहभोज 


र बक रब पीकर नशे से आक्रान्त हो बहुत देर में महल में 
ग त । ढीला ने समभा, यह -अच्छा अवसर हे । चनेसर 


॥ बात कहूँगी उसे वह मान लेगा । लीला ने उससे बहुत 
य केसाथकहा कि'“कोरू तुमसे प्रेमालाप करना चाहती 
छ है. श बाज उसकी अभिलाषा पूर्ण कर दो ।” यद्यपि चनेसर 
हे र. मना, तो भी उसने उसके प्रस्ताव को घृणा के 
पर को सट शब्दों में अस्वीकार कर दिया | किन्तु लीला 


` महष पकड़ कर उसे कौंरू के कमरे में छोड आई 
दग के (£ गत तारों के गिनने में बीत रही थी। उसने अपना 


एक शिश [! होते देखकर बिना विलम्ब के ब्राह्मण को बुलाकर . 


द्य देखा गण की रीति पूरी की । चनेसर नशे में सुध-बुंध- 
उत्तर शत | पह रात भर पलेग पर लेटा रहा । प्रात:काल 
ती बत्ती गी गको होश हुंआ तब कौंरू 


सते बागे पक्त हो ग्या और घृणा से वह कमरा छोड़ 
स नही गिकल रहा था कि कौंरू ने हाथ पकड़कर कहा 
। बह शि वि पाणि-गृहीत पत्नी का प्रित्याग कर अब, कहाँ 


गी हि| काग आपको एक हार पर बेच डाला हुँ । 
हाइ" पविस्तर सारा वृत्तान्त उसे कह सुनाया, जिसे 


पता भोसर कौर प्र मग्ध हो गया, साथ ही लीलाः सेः 
हर वेरा क्त हो गई | | , 
गीला को 
ही गयो 
पूः किये ति 


हे वियोग में चनेसर को कमी प्रेम काः 
क बोत अपराध क्षमाकर उसे फि 
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शाह जो रिसालो 


कमरे में अपने को देख- 


ससे घटना की सूचना मिली तब उसके ` 

उसने चनेसर को रिभाने. के बहुंत . 
ले हृदय में डालकर कन 2. 
गई लकर अपने. मायके इस विचार . 
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जखरे को भी प्रेम की चपेट लगी हुई थी। जब उसकी एक 
भी न चली, विवश होकर लीला की शरण में गया और 
कार्यसिद्धि के लिए उससे बहत अनुनय-विनय की । लीला 
ने कहा-- यदि चनेसर को मेरे पास एक बार ले आओ तो 


तुम्हारी वारदत्ता में तुमको दिला दंगी।” यह्‌ सुनकर जखरा . ' 


देवकोट लोट गया और उसने चनेसर से नम्र होकर प्रार्थना 
की--“मेरीं लाज अब आपके हाथ है । मेरे विवाहोत्सव 
म आप साथ देकर मृ झे कृतार्थ करिए ।” चनेसर ने उसकी 
प्राथना स्वीकार की और वारात कें. साथ गया । बारात 
नगर के पास पहुँची तब लीला और उसकी सहेलियाँ घंघट 
से केवळ एक आँख निकालकर नाचती और गाती हुई 


उत्तके स्वागत के लिए आईं.। लीला' के हावभाव और > *. र 


नृत्यकला को देखकर ,चनेसर' बिना .देखे उसके ऊपर 
मुग्ध हो गया और अपने को भूल कर उसने कहा-- है मग- ' ' 
नयना, जरा घूंघट का पट खोलकर दर्शन तो दो ।. जैसा 
तुम्हारा गायन मधुर है, मुझे निश्चय हे कि तुम्हारे मख. - 
में उससे कही अधिक माधुर्य होगा ।” लीला घृंघट खोलकर, | 
चनेसर के 'सामते खड़ी हो गई. ।- चनेसर के अन्तस्तल | 

में पुढ का प्रेम उमंड आया । वह अपने को संभाळ.न सका 


और प्रेम. के आवेश में उसके प्राण प्रयाण कर गये । 


यह दृश्य देखकर लीला को मज्छी आ गई और उसके भी 


ण प्रियतम से मिलकर एक हो गये । यही उस:कंथानक' _ | 


का सारांश है । क ठी क 
चनेसर' चन्द्रेशवर का अपभ्रंश है और 'कोरू कुमारी. 

का इसी प्रकार और नाम तथा घठतायें सब हिन्दु-संस्कृति के. 

के शोत हे 10258 छ ; 


शाह अब्दुल लतीफ ने उपयुक्त घटना को आध्यात्मिक 


पक्ष में इसे, प्रकार लगाया हे कि लीला मानो एक जिज्ञासु 
1 हे, जो. सांसारिक वैभव में फॅसकर अपने. प्रभु चन्द्रेखवर से 


Do 2 1 


-e 


i 


एक समस्या-मूलक कहानी 
_एक समस्याः 


लीला 


लेखक, श्रीयुत विजय वर्मा 


NA प ला माया की छोटी बहन हैँ । 
7578 माया को मरे चार वर्ष हो गये । 
नी i दो वर्ष--केवल दो वर्षे--नरेन्द्र 
ल ने माया से विवाह करके 

बिताये श्रे कि एकाएक 
क्रि, दिन ठीक मध्याह्व-काल में 
माया के हृदय की गति बन्द हो गई और सदैव 
के लिए बन्द हो गई। नरेन्द्र ने यह देखा और उसे 
जान पड़ा कि उसका अन्त भी आ गया हं। वह माया 
से अलग कैसे हो सकता है ? वह बेहोश होकर गिर 
'पडा । किन्तु वह बेहोशी दूर हो गई और नरेन्द्र ने थोडे 
'ही महीनों के बाद घर-द्वार छोड़कर अपने आपको राज- 
नेतिक कर्मक्षे्र में डाल दिया। 
उस समय लीला पढ़ रही थी। उसकी सूरत अपनी 
बडी बहन माया से बेतरह मिळती-जुलती थी और उनके 
स्वभाव, में भी ऐसा ही. मेल था। उनमें परस्पर प्रेम भी 


एक 


अपार था। पर लीला अपनी बहन के समय से ही गृहस्थ- . 


“जीवन से विराग की बातें तेजी के साथ करने लगी थी 
'और वह समाजवाद की अनुयायिनी. हो रही थी। इस 
सिद्धान्त के एक व्यावहारिक आचार्ये के प्रति, जिनकी 
अवस्था प्रास वर्ष के क़रीब थी, उसकी श्रद्धा एक शिप्या.. 
_ कौनसी ही थी और उसने उनसे बहुत कुछ सीखा भी था । 
उसके माता-पिता कोई त थे । अन्त में बहन के मरने 


: और नरेद्ध के संन्यासी बन जाने पर वह इन्हीं आचार्य के . 


आश्रम में चली गई। 
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 आइचय होता और दुःख भी। 


ह रुक गया । उसकी दृष्टि सच््याकाीत : 
की ओर गई और वह उधर ही देखता रह गया 
बादल छाये हुए थे। कितनी जल्दी उनका 
हो जायगा ! क्या वे भी माया कना ह || 

गे | 

और उन वादलों में कोई सुन्दरी--ठीक माया | | 
अनिन्द्य सुन्दरी दिखलाई तो दे रही हे) आह! | 
वह जाग-सा उठा । कुर्सी पर से फट लंडा ही 
और दो क़दम चला। तब फिर लोट कर कुर्सी फ) 
गया और लीला की ओर दुष्टि. जुमाकर कहने गा 
आज लक कौन जान पाया हे कि वह कहाँ कितु. 
दिखलाई देगी ! धिक्कार हे मनुष्य के ज्ञान को और 


और आज तुम मेरे सामने कसी अद्भुत शान्ति ६ | 
बैठी हो, लीला! 7 आजा 
तब क्या कें? ` नाचने: लग ! हीला के छा |. 

न जाने, क्यों भु कलाहट थी. | । 
तुम्हारे नाचने की. जरूरत नही, नागा ग 
भाग्य में हे ।”. नरेन्द्र ने मामिक ढंग से कहा) 
“मे. तो ऐसी भाग्यवादिती नहीं। लीग ने 
उठा कर कहा । Se 

तुम्हें होना भी नहीं चाहिए । तुम 


दोनों की दृष्टियाँ _मिछी। | | 
अब, लीला ने पछा आफ्न मुझे 


हि) 5. 


क कारण आपकी वाते और भी बेढव हो 
आप वया कहना चाहते है Lr 
१ बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो 
| में कहती हँ कि आप उस काम को अवं कीजिए 
पके जीवत को सचमुच सफल बना दे । 
(हु कौन-सा - काम ` हैं i 
३ | वार्धत्याग और सार्वजनिक प्रेस। 
॥ | , _ननिक प्रेम क्या ! चाहूँ भी तो क्या मे सवसे एक- 
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| बह दिया और वह भीतर ही भीतर लज्जित हो गई । 
` तुम मुझे वे अप्रिय बाते कहने पर विवश कर रही 
रु हेज में कहता नहीं. चाहता था । वेठ जाओ” 


को धोए ४; ३ 

FS रे की मुख-मुद्रा कुछ कठोर हो गई । वह फिर 
री पर बैठ गया । 

शाति के 


द्र पती अप्रिय' बातों को कहने लगेंगे । पर उसने 
oh कि बह कुर्सी पर बैठकर एकटक उसकी 'लहराती 


` ॥ दिलाई त दे। 


गो 4 
हो ग. जगती. हो कि एक. व्यक्ति अपने किसी काम का जो 


४ 100 


का इतना घमंड है 


; ॥ कर्‌ रही 
है 


९, पमंड-हे, घणा है 


ह्या] : > 
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जान पड़ता हे, लीळा ने भी यह समझ लिया। वह 


ढीला भी चुपचाप बैठ गई । उसे आशा थी कि. 


र की ओर देख रहा है । उसने उन लटों को ढँक | 
मा और इस प्रकार ढेंक लिया कि सिर का एक बाल 


पुरत ही नरेन्द्र ने कहा-- यह क्या ? क्या तुम यह 


"ला है अधिकतर वह असर नहीं पडता तुम्हें 
रे जिसकी मनुष्यता, को - 
उम सबको मनुष्य बनने का उपदेश देने का. 
हो, उसमें भी वासनायें हैं, इच्छाये हें, पक्ष- : 
“उसमें भी पगुत्व हे, ` 
बह मंनृष्य हे, नहीं 'तो छठ: 
है भी तुम्हारे अनेक निराकार न से तु 


नप 


बोली- और ?” 


यह ओर वेसा ही था जैसा ग्रामोफोन के रिकार्ड के. 


लिए साउन्ड-वाक्स की सुई । सुई के रिकार्ड पर ळगते ही 
आवाज होने लगती हे । नरेन्द्र ने भी तुरन्त वोलना प्रारम्भ 
कर दिया-- और ? और जो तुम यह मान बैठी हो कि 
अब तुम्हीं एक संसार-संघ की सफल स्थापना करके उसकी 
एक मात्र संचालिका वनने जा रही हो और सारा संसार 
भिखारी बनकर अपने सुख, अपनी शान्ति और अपनी 


रोटियों के टुकड़ों के लिए भी तुम्हारी ही ओर देखने जा रहा ' | | 


हे, यह तुम्हारा ऐसा महान्‌ भ्रम है जिसमे आज-कल के 
कालेमाक्सं, ट्राटस्की, गान्धी, आदि यां प्राचीन काल के 
बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, कबीर आदि में से कोई कभी नहीं 
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फंसा, न भविष्य मे कोई ऐसा मनुष्य जिसमे-सचमच मनष्यत्व | 


है, फेस सकता हे । 


लीला का मन॑ चाहा कि वह उठकर चली जाय, पर. . 


उसने अपने को संभाल लिया और शान्तभाव से कहां-- 
“आप दूसरे लोगों को छोड़ दीजिए और मुझे भी । आप 


“अपनी बात कहिए,। आप क्या चाहते हैं! 


“नरेन्द्र को यह स्वर व्यंग्य और तिरस्कार से पूर्ण जान . 
पड़ा। पर इस बार जब वहं बोला तव उसके स्वर में वैसी 


“उत्तेजना न थी, न वेसा. तीखापन ही था उसने कहा-- 
` “माया से अलग होते से अजब तकर>-या अगर बिलकुल | 

ठीक समय देना हो तो पूरे पाँच साल तक और अब से केवळ 
“पाँच मास पहले तक-मे जिन लोगों मे रहा हैँ उनसें से | 
:हर एक का दावा वेसे.ही मनुष्यत्व का हैं; जितता कि आज | 
तक कभी कोई कही भी कर सका है। पर मेते अच्छी तरह ' ` 
देखा है कि वे कैसे हे और उनका यह दावा कैसा हे) मे .. 


५८६ 
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: हम ऐसे ढोंगी न तो होते हें, न हो सकते हे । वह क्षेत्रं यदि 
उससे देश की उन्नति और संसार की उन्नतिका सामञ्जस्य 
“रहे तो सबसे अच्छा क्षेत्र है । उसमें हम अपनी पूर्णं शक्ति 
लगाकर सबकी यथार्थ उन्नति कर सकते क्या तुम 
इसे न मानोगी? 
लीला ने सहज भाव से उत्तर दिया-- संभव है, 
भविष्य मे कभी मेरा भौ ऐसा अनुभव हो जाय और मे 
यह मानने ळग । अभी तो में यह मानने को तेयार नहीं हूं 
, और इसलिए मै गृहस्थी के क्षेत्र को अपने लिए ठीक भी 
नहीं समभती । मेरे विचार आपसे छिपे नहीं हे । आपके 
_ स्वयं भी वैसे ही विचार थे । गृहस्थी का क्षेत्र उन लोगों 
के लिए नहीं है, जिन्होंने, चाहे जिस कारण से भी हो ऐसा 
अवसर पाया कि संसार के सभी मुख्य देशों, सभी मुख्य 
` ` धर्मो, कलाओं और विज्ञानों तथा सभी मुख्य जातियों के 
उत्थान और पतत,का, उन सवके. परस्पर सम्बन्ध का, 
उनकी एकता और विभिन्नता का, उनकी अच्छाइयों और 
बुराइयों का रहस्य ऐसा समझ लिया जिससे उनका हृदय, 
उत्तका मच और उनकी आत्मा एक उच्च सन्देश से पूर्ण हो 
गई हो- उन्है जान पड़ने लगा हो क्रि हमारी इस. क्षद्रता 
का, पशुत्व का, छूट-मार का, वासना और दम्भ का. कारण 
केवल हमारी. अज्ञानता और संयम की कमी है और हममे 
` से हर एक इन प्रर बहुत कुछ विजय पा सकता है और उसे 
प्राता चाहिए । जब लूटमार मची हो, चोरी हो रही हो 
या आग लगी ही, उस समय यदि हम कहें, आओ हमे. क्या 


' ` मतलब, हम तो अपने बाल-बच्चों को लेकर या बाल बच्चों 
; को उत्पन्न करके अपना गृहस्थ-जीवन पालेन करेंगे और 


` यही मनुष्य की चरम सफलता होगी तो क्या हमारा यह 
कथन ही हमारे सबसे. अधिक अज्ञान या सबसे बडे ढोंग या 
मनुष्यत्व 'की कमी का द्योतक न होगा ? क्या ऐसा गृहस्थ 
“घोर कायर या नीच या अज्ञानी नहीं कहा जा सकता? 
“शायद वह तीनों हो, शायद और अधिक |” : 
अन्तिम वाक्यों को. भी 
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. गहस्थं-जीवन बिंताना अपना परम 


पर में कह देना चाहता हूँ कि मेरी कामना ह 
1: 
म॑ आदि का विरोधी 
बल्कि केवल इसलिए कि मे जानता है कि 
नहीं हो, तुम माया हो औरं तुम्हें मेरे पास आना पर 
वीस-वाईस और चौबीस तक की अवस्था में ऐप ह 
परिस्थिति के कारण जिसमें तुम रही हो' और 
उच्चातिउच्च बातें ओर. सिद्धान्त तुम्हें कहा 
और मानना भी । किन्तु इसके वाद तुम कह सकती 
पर हृदय से मान न सकोगी, में प्रतीक्षा का 
अवस्था अब अट्ठाईस वर्ष की हे और यह निरि | 
तुम्हारी अवस्था अभी पच्चीस वर्षे की. नहीं है। 
वन्दे मातरम्‌ । । 2 
1030. 
बहुत ही बेचैनी के साथ नरेन्द्र ते दो दिन 
तीसरे दिन उसने अपने मित्र सुरेश को तार दिया 
रहा हूँ, स्टेशन: पर - मिलो 1. इससे पहले वह कई 
सुरेश के यहाँ जा चुका था और भाई की भाँति महता 
रह चुका था । कभी उसे तार देकर सूचना देने 
को स्टेशन पर बुलाने की जरूरत नहीं दिखाई 
आज की अवस्था ही अत्य थी)  . 
`. सुरेश स्टेशन पर ही मिला ।..तरेख ती थोरी 
देर की बातचीत सुत्तकर वह भयभीत सां ही गयी | । 
लीला तुम्हारा साथ नहीं चाहती तो तुम्ही 
पड़ रहे हो? संसार में सुन्दरी), शीलवती मी > 
स्त्रियों की तो कमी नहीं है और उनमें से कई त ह 
से इन सब .बातों.मे. कहीं बढ़कर ४, 


सकती हैं । उन्हीं में से किसी एक के । 
सुख से क्यों नहीं बिता सकते / लीला. 
संसार से ही निराश और विरागी क्यो. बना 


६] 


। (रित भा कुछ 
वन कैसा विचित्र हे ? या तो एकदम भावुकता 
! हरजी 


और या बिलकुल त्याग और संन्यास ! अरे भाई 
| नी की तरह साधारण जीवन तुम क्यों नहीं बिता 
गङ्गा |! मेते यह माना कि तुम धनवान्‌ होना पाप समभते 
ऐशी शि. दरों के बून को चूसना सम कते हो और जो धन तुम्हारे 
र न हि है उसका उपयोग करते हुए भी शायद इसी कारण तुम्हें 
पर जो समाज तुम स्थापित करना चाहते 


गा पीता आती 


सती है मन भी एक के खून और परिश्रम से दूसरे सुख का उप- 


हा) गा करो; इसमें किसी भी 'समभदार आदमी को तनिक 
रत है सदेह नहीं हैं । समाज की कोई अवस्था ऐसी नहीं हो 


सी जिसमें सबको एक-सा सुख मिले या सबको एक- | 
पपक्ष करना पड़ें या एक के परिश्रम से दसरे लाभ. 


न | इसका अर्थ यह नहीं हैं कि में समाज की वतमानः 


न बित ३क्े अवस्था का समर्थन करना चाहता 


दिया ३ कहना चाहता हुँ कि तुम भी दूसरों से मनमाना लाभ 


ह्‌ क श रिबों। नहीं, जितना सामंजस्य अपने जीवन में हम लॉ 
महीनों को 
| 


2. को समझाने या दूसरों पर जबदंस्ती करने में ही 
दी] 


की सार्थकता न मान ले | 


12 ग तब भी चुप बैठा रहा । 
। गो ह 


शद 


पुम सोचते हो कि 
पा । भयो तुमने भी तो यह सबं ला से 


र भेव नरेन्द्र भी SCT 
i इ)”. हसा और बोला-- 


पुरेर 


यह तो.ठीक कहते 


भोर बेठीक क्या कहता हुँ 2 


> और सब बेठीक 
Ei सकता |" कहते हो। 
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देर चप रहा । फिर कह उठा-- 7 


यां तुमसे 


4 सुरेश-- सात जन्मो में भी में ऐसी शक्ति नहीं पा 
भए उतना तो हम लाने का बराबर प्रयत्नः करें, पर 


अ वार सुरेश जोर से हँस पड़ा और कहने लगा--- 


मे. गृहस्थ, 


पुर्श-- जब आश्रम ही जाना है तब जैसे इस समय 
वैसे ही दो-चार दिन -पीछे। कहना मान जाओ। मेरे. . | 
साथ धर चलो। नहीं तो मुझे और मेरे घर के लोगों को 
भी बहुत ही बुरा रुगेगा। क्या तुम स्वयं इतना नहीं 
सम कते ?” 

नरेन्द्र--“समअता हूँ, पर विवश हं । भेरी ओर से 
सबसे क्षमा माँग लेना । २ द 

सुरेश--''पहळे मे तो क्षमा कर सक्‌-नहीं, में. 
अपने . आपको ही इसके लिए कभी क्षमा करने. की शक्ति 
न पा.सकूंगा । तुम्हें मेरे यहाँ चलना हो. पड़ेगा । ॥ 

नरेन्द्र नहीं, भाई। यह जिद न करो। अब | 
मेरी ट्रेन आने ही वाली हैँ। मुझे तुमसे कई जरूरी बाते | 
करनी हे । अब में कभी घर लौठ कर, ने आऊँगा । मेन 
यह प्रबन्ध किया हे कि वह सब जायदाद जो मेरी कही ` 
जाती हे, तुम जिस तरह ठीक समझो , उन गरीव लोगों 
को लोटा दो जिनकी वह -संचमृच है.।” | ठं 


सकता | तुम. ऐसी असम्भव एवं. पागलपन की बात | 
क्यों करते हो ?. तुम्ही यह काम कर लो और तब में सहर्ष» 
कह दुंगा कि जहाँ तुम्हारा मन चाहे, चले जाओ। भला 
बतांओ तो इस जायदाद के या किसी भी जायदाद के ऐसे `. . 
लोगों का पता कैसे लगाया जा सकता है जिनके खून से वहु | 
खड़ी की राई हो और जो तुम्हारे सिद्धान्त के अनुसार उसके | 
वास्तविक हकदार हैँ]: | 28 
नरेन्द्र उनके भाई बन्दो को. इसः समय के. दीन 
हीन-समूह में से ही कुछ को दे देना ।* । 
सुरेश किसको? एकः को देना कया: दूसरे पर. 
अन्याय करता त होगा ? इस जायदाद को बनाये. रखना | 
और उसकी आमदनी से किसी का हित करनों भी तुम्हारे 
सिद्धान्त के विरुद्ध होगा, क्योंकि वह तो एक ओर से अधिक 


| इसलिए में साफ़ साफ कहे देता हूँ कि मे आपका 
`. किसी तरह नहीं छे संतां, इसे आप 
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सुरेश-- इससे तो वे लोग आगे चल कर धनवान्‌ 
बन जायेंगे और दूसरों से अनुचित लाभ उठाने लगेंगे ।” 
नरेद्ध-- वाह! क्या ऐसे आदमी हे ही. नहीं जो 
: एसा न करे?” 
' . सुरेश-- खूब !, तब.तो व्यक्तियों की |ही विजय हुई । 
एसे आदमी तुम हो. और लीला न सही, कोई न कोई स्त्री 
' भी ऐसी ही मिल जायगी। यही तुम्हारा कर्म-क्षेत्र हे । 
तब तुम 'उससे भागते क्यो हो ? 
नरेन्द्र--मेरा कर्मक्षेत्र यह नहीं है । तुम्हें यह करना 
होगा'। में सब प्रबन्ध कर आया हूँ |”: 
उसी समय ट्रेन आकर खड़ी हो गई । 
नरेन्द्र अपने सामने के ही डिब्बे मे घुस गया। और 
तंब.ठिठुक कर .खड़ा रह गया । उसने देखा कि उसे डिख््बे 
५ से लीला और उसके गुरुदेव दोनों बैठे हुए हैं ! 


सुरेश ने भी यह देखा उसने प्रणाम करके पूछा--, 


“आप लोग कहाँ जा. रहे हे?” 
गुरुदेव उठ खंडे हुए थे। बोले-- अब तो देखता 


यहीं उतरने की जरूरत हे । नरेन्द्र, तुमको भी यहीं रुकना: 


पड्गा । 


, नरेन्द्र ने कुछ उत्तर नहीं दिया । उनके. साथ साथ 


नीचे उतर आया । सब लोग प्लेटफार्म पर खड़े हो गये । 


तब सुरेश ते कहा-- अब आप सव लोग घर पर चलिए... 


वहीं सब' बातचीत होगी” ।- 


: गुरुदेव ने कहा--“हाँ, यही तो ठीक हे ।? 5 
नरेन्द्र चुप रंहा। र 


न स्टेशन रय डी 


यहीं कही ६ 


क्योंकि तुम्हारा मन आश्रम के अनकळ 


है । 
"व 


` जीवन के अनुकल मालूम होती हे । 
किन्तु स्टेशन से बाहर आकर गुरुदेव ने कहा-- में: | 


तो समभता हूँ कि यह ज्यादा अच्छा होगा कि हम छोग ' | 


ही 3 
यह संयोग की वात थी कि जब तुम आश्रम र क हि , 
लीला तुम्हारे घर मे रह कर कुछ काम मेरे आश्रम की ए 
के लिए, मेरे आदेशानुसार कर रही थी मुभे था ॥ 
पता न था कि तुम लोट कर घर आ रहे हो। पर i 
समझ लेना या किसी अदृश्य कार्य-शक्‍ति का नाग 
यह समाने का प्रयत्न करना कि लीला को भी 
जीवन से विदा ले लेनी चाहिए, कैसे ठीक कहा जा छ 
? मं यही कहने आया हूँ कि तुम अपना दसा 
कर लो, और लीला आश्रम में ही रहेगी |" ' 
नरेन्द्र-'आप लोगों के इस कष्ट के लिए धसव 
सच तो यह है कि इसके लिए आपके आने की जरूरत CS 
रह गई थी |” ET 
गुरुदेव-- में यही जानने आया था कि हीला मरु हि 
ऐसी क्या विशेषता दिखाई ` देती है जिए ह|त पि 
उसे अपने गृहस्थःजीवन की संगिनी बताना, तहि ` 


` हो। में समभता हूँ, उसमें ऐसी कोई विशेषता ह| 


उसका जीवन तो आश्रम. के ही. अनुकूल ढत गा ग ; 


नरेन्द्र-- आपको उसमें आश्रम-जीवत क । 
और गृहस्थ-जीवन के प्रतिकूल कौन सी विशता 


गरुदेव-- सभी । i 
नरेन्द-- और मुके उसकी संब 


` गुरुदेव-- अब भी ?” ` ` 


i 


ट्रीनना वैसा ही समभो, जैसा अन्य 


ला को मु भसे छ॑ 

में बड़ा पाप | ERE 
| की आहें टेढ़ी हो गई, पर सुरेश हँस पड़ा । 
हेका | E कहा-- “हम लोग तो आपकी . . तरह . पाप 
f a समझ नहीं सकते । मैने तो.नरेन्द्र से यही 


कि 
“पणी वतना 


TS OU, 


कफ 
णेः ९ | 


अपना सौभाग्य समक सकती. हे । 


भाप्रा 
जाप 
रा. मे गोता-- 


ने.कहा-- जो तुम करते वही में करते जा रहा 


हसता ठे जाइए । आपके ' इच्छानुसारं में दूसरा' विवाह. 
शहा 


हा मुपो 
जसे Cs गिरः पड़ा। सुरेश ने उसको सँभाला और उसे 
ना, बह म देर न लगी. कि नरेन्द्र बेहोश हो गया है । 
ता ग 
इलम 


केम 
दिहा 


योतिमेय़ 
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लाला 


शला से सेब बातों में कहीं बढ़ी-चढ़ी स्त्री इनकी. 


(दको भनीबः मोह हैं ।: और क्या कहूँ ? अगर में उसकी 
घर साफ़ साफ़ कह रहा हूँ, गुरुदेव जी, आप लीलाको... 


गह कहते कहते न जाने क्यों वह खड़ा हो गया और. 


ने 


ट्र 


१५७७ ० 0 TS NN 
i Reman oin a so SI "२ -१५१९- -९- -२- -२- -+--+--+--क 9... 


गुण्दव ने कहा--कैसा बेकाम ,आदमी ! यह 


टु 
आश्रम म इतने समय तक रहा हे । लीला को देखिए और 
इसको देखिए:।” SP 


कहकर: गुरुदेव लीला के कमरे में आगे और 
वहाँ देखा कि लीला बेहोश पड़ी ह$ है। 
तव. बिना एक्न क्षेण का भी विलम्ब किये “से ` 
जाता हूं कहते: हुए वे 'वेटिग-रूम' से बाहर निकळ ` 
आये । - 
सुरेश ने चिल्छाकर कहां-- गुरुदेव, आप कहाँ जातै . 
हैं ? नरेन्द्र को, होश में तो लाइए । ; 
से ही आवाज़'आई--"'मे अपने आश्रम को जाऊंगा, 


मेरे जाते !ही ये दोनो होश में आ जायेंगे । लीळा भी 


बेहोश है। पर नरेन्द्र से कह देना, लीला हमेशा उसके पास 
ना रह सकेगी ॥” 


गुरुदेव तुरन्त ही. टिकट लेकर एक ट्रेन में सवार ही | 


गय । 


न्प्र प्रैल १९३९ की “सरस्वती” में इस लेख का पूर्वार्धे छप 
त्र चुका है। पाठकों की सुविधा के लिए हम यहाँ उसमें 
कही गई मल बातों को दोहरा देना चाहते हें । जिससे इस 
` लेख की बाते आसानी से समक में आ जायँ । इस सूबे म॑ 
ईसाइंयों की कुल संख्या, १९३१ की मनुष्य-गणना के अनुसार 
२ लाख ७ हजार है । इन में से २ लाख ५ हजार सूबे के 
४८ जिलों के और शेष सूबे की तीन देशी रियासतो के. निवासी 
` थे । पिछले लेख में सिर्फ़ उन्हीं ईसाइयो का उल्लेख है जो 
. सूबे की तीन देशी रियासतो की प्रजा नहीं हे । हमारा सम्बन्ध 
__ सिफ़ उन ईसाई भाइयों से है जो युक्तप्रान्त की- सरकार के 
` अधीनस्थ भू-भाग में बसे हुए हे । उन २ लाख ५ हज़ार 
“ ईसाइयों मे से २४ हजार अभारतीय, ११ हजार ऐंग्लो इन्डियन 
. और १ लाख ८० हजार देशी ईसाई हे । अभारतीय ईसाई 
^ और एग्छो इन्डियन प्राय: नगरत्तिवासी हैं 1 १ लाख ८० 
हजार देशी ईसाइयों में से ३५ हजार तो शहरों में रहते हे 
और वाक़ी १ लाख २५ हज़ार देहातों में बसे हुए है। सूबे के 
` अन्य सम्प्रदायवालो की तुलना में ईसाइयो में पढ़े-लिखों की 
संख्या सबसे ज्यादा हँ । १९३१ में सूबे भर में जहाँ हजार 
मर्दों में कुल ९१ साक्षर थे, वहाँ ईसाइयों में पढ़े-लिखे मर्दों 
की संख्या २८२ थी । इसी प्रकार सूबे में हज़ार पीछे ९- 
स्त्रिया पढी-लिखी थी, वहाँ ईसाइयों में हज़ार औरतों में से 
२०२ साक्षर थीं। |. i 
' „ ऊपर जो कुछ हमने संक्षेप में कहा है उससे दोनों बातें 
` स्पष्ट हो जाती है । पहली बात यह हैं कि हमारे सूबे, में 
ईसाई भाइयों की संख्या बहुत थोड़ी है । सूबे की कुल आबादी. 
र जहाँ ४ करोड ८४ लाख है, वहाँ ईसाइयों की लगभग २ लाख 
` है अर्थात्‌ सूबे भर में लाख आदमियो में कुल ३५० आदमी 


से कुछ साढ़े तीन आदमी, ईसाई- 


साक्षरता की दृष्टि से इस समाज . 
महत्त्व वहुत अधिक है। साक्षर: 
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लेखक, पंडित बेंकटेशनारायण तिवारी 


* ईसाई-धमं के अनुयायी हे--या एक हजार आदंमियो में ` 
धर्मावलम्बी है| इनकी . 


हिन्दुस्तान म॑ पारसियों की संख्या एक ठा से ब्ग 
हँ । इतने थोड़े होते हुए भी क्या कला में क्या 
क्या सार्वजनिक जीवन में और क्या समाजसेवा ॥ 
हिन्दुस्तान की अन्य जातियों को बहुत पीछे छोह |! 
फिर क्या कारण है कि ३५ करोड़ में जहाँ १ लाख टो. 
ने अपनी श्रेष्ठता का सिक्का जुसा. ल्या है, वहां 

८५ लाख युक्तप्रान्तवालो पर पारसियो से ूनी पता 
होने पर भी.हमारे ईसाई भाइयों ने कोई विशेष प्रभाव 
करने में सफलता नहीं प्राप्त कर पाई ? बुद्धि म गह, से पह 
तिक संस्कारों में, शारीरिक बल और पुष्टता मे हमारा म केव 
भाइयों में और सूबे के अन्य सम्प्रदायवालों में कुछ भी जा जी आश 
नहीं । जातिगत बन्धनों से मुक्‍त होने के कारण वे कफ गिल 
जाति और सम्प्रदाय से नवीन रक्त के आकंषेण कलश ताकत कु 
उसके द्वारा बलवधेन में समर्थ हे । इस सूबे मे पुति पे प्र 
हुए भी यदि हमारे देशी ईसाई भाई पिछड़े हुए हों | विशेष 


लागू नही होता । वे विजेता जाति कें अंश ९ । 
और व्यापार के क्षेत्रों सें नेतृत्व के लिए हीं उ 
कांश अपने देश को छोड़कर यहाँ आते ह । 
इसाइयों में से लगभग १३. हजार ऊँचे सरकारी रो 
या तो नियुक्त हेः या फौजी हैसियत १ 
अभारतीय ईसाइयों से विभिन्न हे । इतम से य. छ 
रेलवे, पोस्टल और ठेलीग्राफ़ विभागों मे बचा 
मुलाजिम हे । इनकी स्त्रियाँ स्कूलों अस्पतालो : 
में नौकरियाँ करती हे । औसत हिन्दुस्ताती 
में एलो. इंडियनो की आमदनी कई, 
इनका रहन-सहन विलायती; 
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इसाइ भाडे 


अक्रत जव हमे अपने ईसाई भाइयों का जिक्र करते हे 

ध्यात विशेष रूप से उन ईसाइयों के प्रति केन्द्रित 

का जो हमारे सजातीय हैं और जिनकी संख्या १ 
आह ८० हार है । इनमें 'में सें अधिकांश की आर्थिक दशा 
।ती तराव है 
|. विहाज से इनमें और सूबे के अन्य सम्प्रदायवालों 


सपा थोड़ा-बहुत अन्तर है और जो कुछ अन्तर हे वह यह 
इनकी हालत अन्य सेम्प्रंदायवांछों से और भी गिरी 


शो; + 


$. में इन लोगों की संख्या बहुत काफी हे जो ईसाई 
दर में, मठ मे पहले हिंन्दू-समांज के पददलित सदस्य थे । ऐसी 
हमारा मं केवल धर्म-परिवर्तत करने से यह आशा करना कि 
छ भाब ली आथिक दशा में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तेन हो जाय, 
ण बेरल है । हिन्दू चमार और ईसाई चमार की आथिक 
ग केना कुत कुछ मिंलती-जुळती होती है । ऐसी दशा में साक्षरता 
बिबाह के प्रगति होने पर भी यदि हमारे ईसाई भाइयों ने 


होमि उन्नति न कर पाई तो उसका कारण स्पष्ट हुँ! 


तक समाज के वे अंग है उसको जो आथिक अवस्था 
जाप ७ ही अवस्था हमारे इन ईसाई भाइयों की भी है लेकिन 
है 0३0 होते हुए भी यदि ऐतिहासिक कारण न होता तो 
का “भव था कि हमारे ईसाइयो का जीवन सारे क्षेत्रों में 


जितनी औसत हिन्दुस्तानियो की है । अमली | 


तिलाञ्जलि देनी पड़ी । अँगरेज या अमेरिकन प्रादरियों की 
जीवनचर्य्या का अन्धानुकरंण करना हमारे ईसाई भाइयों 
ने अपने धर्म-परिवर्ततः का एक अंग समझा और उसे 
मान लिया 1 हिन्दुस्तानी होते हुए भी वे गर बन गये । 
कोई वजह न थी. कि जब रामलाल ईसाई हो जाय तो वह 


. अपन आपको रामलाल के वजाय हेनरीविलियमे कहने लगे 


और॑ न इसकी ही कोई विशेष आवइयकता थीः कि थाली- 
कटोरे को छोड़कर वह छरी-केची अपना ले | सारी-लहगे ` 
का तककर उन्होंने अगरेज़ी ढंङ्ग की लिवास को अपना 


लिया । ईसाइयों के घर में पगड़ी और टोपी के स्थान: - 
` को टोप ने हड़प कर लिया । 


पारसियों ने अपनी संस्कृति-विभति को नहीं छोड़ा । 
उनकी आत्मा बेदाग, अक्षुण्ण और अखण्डित बनी रही । 
लेकिन जो हिल्दुस्ताती ईसाई हुए उन्हें हिन्दुस्तानियत से 
नफ़रत सी पैदा हो गई और हिन्दुस्तानियंत के निशान को 


मिठाने कें लिए उन्होंने हर तरह से कोजिंश की । अपनी 


जातीय, संस्कृति को वे खो बेठे और' हिन्दुस्तानी ईसाई रहने 
के बजाय वे. नक्कली विदेशी बनने में अपना गौरव समझने 
लगे ) यही कारण हँ कि शिक्षित होते हुए भी हमारे ईसाई 


भाई किसी दिशा में विशेष उन्नति करने में समर्थ न हो : 


पाये । वे हज़रत मंसीह की नसीहत को भूछ गये कि चाहे ; 
दुनिया की सारी. दौलत हमें मिल जाय, लेकिन यदि हमने 


आत्मा को खो दिया तो हम कंगाल ही बने रहेंगे । . हमारे . 


र विदेशी पादरियों के प्रयत्न से ईसाई-धर्म का 
हुआ और यहाँ के हिन्दु 
के छोड़कर ईसाई-धर्म को स्वीकार: किया बे 
क जातिवालों की इस देश में हुकूमत थी 
ररत इसा के 
अनुयायी थे और इस नीति से जहाँ 


हमको पढ़ाते थे वहाँ वे यह्‌ भी नहीं ` 
गरादरी के लोग इस देश में हुकूमत 
"गत प्रभुता का उनसे मद या और इस 


“शि 
पा जा र तते केजरी विश 


रसरी तौर से कुछ दिग्दर्शन, कर ' 


ओं या मुसलमानों ने अपने 


ईसाई भाइयों ने अपने सांस्कृतिक आत्मा को हर तरह से . 
नष्ट-भ्रष्ट करने की चेष्टा की जिसका परिणाम यह हुआ कि | 
उनकी नेसगिक बाढ़, शिक्षा का आंशातीत प्रचार होते हुए भी, 


मारी गई और जब तक हमारे ईसाई भाई इस गलत रास्ते 
` से लौट न पड़ेंगे और हिन्दुस्तानियत पानी हिन्दुस्तानी संस्कृति. 


को अपंती बपौती मानकर अपने आध्यात्मिक” सुधार में 
तत्पर न होंगे तब तक इस «सम्प्रदाय विशिष्ठ का भविष्य 
उतना ही निराशाजनक बनाए रहेगा जितना निराशाजनक 


५९२ 


के बजाय अपनी भारतीय विशिष्टता के विकास, परिवर्धन 
और परिष्करण करने में सचेष्ट हो उठे । पराड्मुखता. 
परमुखापेक्षिता, पराधीनता--इन तीन पराओं ने ईसाई- 
समदाय को अवनति के गर्त में कैदी वना रक्खा है । पराओं 
को छोड़ने से ही अपरिमित विकास और प्रगति के अधिकारी 
हमारे ईसाई भाई हो सकते हे । विदेशी पादरियों और 
मिदानों का अन्धाश्रय उनके लिए विष हो गया हे । जिस 
अंशमें ईसाई-समुदाय अपने आपको इस प्रकार की पराधीनता 
अथवा निःसहायता से मुक्त करने. मै सफल होगा, उसी अंश 
में ईसाई-समुदाय अपनी शिक्षा के अनुरूप सूबे के सामा- 
जिक जीवन में दायित्वपूर्ण भाग ले सकेगा । 
विदेशी मिशनों ने जहाँ हमारा उपकार किया और 
कई प्रकार की सहायता पहुँचाई--इसके लिए विदेशों की 
जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है--वहाँ” उन्होंने अपने 
एतदूदेशी अन्‌ यायियों को अपाहिज बनाने में कोई कोर-कसर 
न छोड़ी । जिन्हें स्वावलम्बी होना था वे दूसरों के मौहताज 
बन गये । अपने जातीय पुरुषत्व को उन्होंने गँवा,दिया । 
ईसाई होना कोई बुरी बात नहीं है । हममें से हर एक को 
यह जातीय अधिकार हे कि वह जिस मत को ठीक समभे 
उसे ग्रहण कर ले. लेकिन साथ ही. साथ ईसाई होने. का यह 
अर्थं न होना चाहिए कि धर्म-परिवर्तन के साथ हम अपने 
पुरुषत्व को भी त्याग दें । यही कारण है कि सार्वजनिक 


# | जीवन के नेतृत्व को अपने हाथ में लेने के बजाय ईसाई : 
५) छोटी छोटी नौकरियों के लिए विदेशी. पादरियों के वर्षो 
` तक मोहताज बने रहते हे । इस मुल्क में पादरियो ने 
हमारे ईसाई भाइयों को 'न.तो स्वाधीनचेता होने दिया. 
और न उन्हे. अपने पैरों के बल ही खड़ा होने (दिया।.. 
सबको बनाने ने की तो नसीहत दी, लेकिन अपने शिष्यो को i 
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हमारे ईसाई भाई. किया करते ह। अभारतीग 
, के लिए सरकारी नौकरियों में स्थात देर 


|| 


और सभ्यता की ह-बहू नक़ल भी ! 
'चमड़े का रंग जैसे भौतिक परिस्थितियों का परि ग 
ही सभ्यता ओर संस्कृति के रंग भी “भौतिक और | F नि 


त्मिक अनुभवों की पारस्परिक प्रतिक्रिया पर निर | हे 
माइकेल मधुसूदन दत्त या तोरूदत्त दोनो इसाई३ च; हः 
ने विदेशी कवियों की नक़ल करने की चेष्टा की शेन क बै देला 
उनके नाम अमर हैं तो केवल इसलिए कि उन्होंने बोई एगो. 
समय में यह अनुभव किया कि यदि उन्हे सफळ ३३5९46 साइ 
हैं तो उन्हें अपने जातीय जीवन से उत्तेजना लेना [हे पुर 
यह सिखावनं श्रीमती सरोजनी नायडू ने सर एरी म 
को दी थी । रवीन्द्रनाथ टंगोर टेगोर' कभी गे लिए 
सकते थे और न इक़बाल इक़बाल' ही होते, आर शक मे ल 
महान्‌ कवियों ने विदेशी कवियों के प्रतिविम्ब को | सब हिर 
प्रतिच्छाया बनाने में ही अपना सौभाग्य समक ह| णिगाय 
रवीन्द्र और इकबाल के नाम. संमाज में इसी हि हि ८० 
हे कि इन्होंने अपनी आत्मा के. साथ खिसधात १ | ऐग। जह 
और अपनी जातीय संस्कृति को न.ठुकरा कर हुल पर 


धारणाओं और भावनाओं को अपनी कविता में यक्त लाए के | 


की. संफल चेष्टा की । आत्मगौरव और वाह गे क 
अपढ़ को भी पथभ्रष्ट पढ़े-लिखे से ऊंचा उठा सु गर सकी 
छोटा बच्चा भी बैसाखी के गुलाम को दीड म बाता 
हरा देगा! « 


अब आइए उन माँगों पर एक नजर डाल f 


हि... गा 


ह्मा 


“फा मझे यह देख कर कुछ भी गम. न. होगा कि 

भं नौकरियों पर हमारे ईसाई भाई कब्जा करले । 
ही 2 शिक्षा. फैली हुई है उसके कारण यदि वे ऐसा 
दि 


ही लेकिन कुछ ईसाई नेता मुसलमान नेताओं 
ज ॥ देवा-देखी ईसाइयों के लिए भी विशेष अधिकार और 
| णो की आवाज उठाया करते हे ।. उनकी माँग हे 
झाया के लिए इस सूबे में कम से कम १० फ़ी सदी 
ना नाहे रक्षित कर दी जायें । इसका अर्थ यह है कि यद्यपि 
एमी में वे २०१ हे तथापि ४००. सरकारी पदों में से 
भी (ल लिए ३० जगहे सुरक्षित कर दी जाय । सूबे में अनु- 
गर जञ मे लाभा १ लाख सरकारी मुलाजिम हैं, जितका 
ज को सबं हिस्सा अगर ईसाई भाइयों के लिए सुरक्षित कर 
मा ह| जाय तो अर्थ यह होगा कि जिस सूबे की आबादी १ 


सी हि ८० हजार है उसमें १० हजार. सरकारी मुलाजिम ' 


धत त गा जहाँ ४ करोड़ ८५ लाख आबादी के लिए कुल एक 
र हिर सरकारी 'नौकरियाँ हे, वहाँ केवल १ लाख ८० 
य 
बाल त को मांग को पेश करना साम्प्रदायिक स्वार्थपरता 


1 सका? संकीणंता को डुरगी पीटना हैः। ना तो गवनमेट ने, न. र 
में बा गाए और पंजाब की सरकारों ने, ईसाइयों के इस तरह . 
बोको ठीक समका और न वंगाळ और पंजाब के किसी 


जाई 
2 “हाने वहा इस तरह, की. अत्यू क्तिपूर्ण माँग पेश करना 
ती 


हम 
| कोई की प्रान्त के कुछ ईसाई नेता गो 
ता पी गे करते देखते. हे औं.को इस तरह की अनुचित 


ढी ~ 
र हाथ. दायिक-, मनःमोटाव . का प्रसाद ।. 


र एण को पेश करता चाहते: है वे इसको. 


सुहु पशः कीः जा रही; है 
शकायतो को लेकर अपने: 
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समर्थ हों तो न तो अचम्भे की बात होगी और , 


बार के लिए १० हजार सरकारी नौकरियों को सुरक्षित. 


। इस माँग का एक ही अथे हो. 
केवळ इस दृष्टि से स्वीकार की जा सकती ' 


"करना चाहते और न यह समझकर ' | 
हैं कि आपसी मंत्र-मोटाव खराब हुँ, 


उनकी यह धारणा. हो गई है-कि संयक्त प्रान्त के बहुसंख्यक 
सम्प्रदायों के हाथ में जो शक्ति हे उसके कारण उनके जायज 
हक़ों की हत्या की जाती हे. और अगर मल्क एकदम से 
आजाद हो जायगा तो, वे भयभीत हे, उनके सारे अधिकार 
प्रो के नीचे कुचल डाले जायेंगे । कुछ दिन हुए चन्द 
ईसाई दोस्तों से मेरी. इस. मसले पर बातचीत' हुई ॥ 
उनकी बात सुनकर में चकित रह गया । उनकी नौकरियों 


' के सम्बन्ध में जो माँग थी उसको सुनकर मझे बेहद दुःख 


हुआ और दु: यह अनुभव करके हुआ कि वे मांग तो पेश 
करते हुँ, लेकिन वास्तविक परिस्थिति का परिचय प्राप्त 
करने के लिए उन्होंने कोई कोशिश नहीं की । अपने 
सम्प्रदायः की: हिमायत करना उन्हें मंजूर था, उनके नाम पर 


दावा पेश करने की उन्हें उत्सुकता थी, लेकिन असली बाल 


जानने को न तो चिन्ता थी, और न उन्हें. उचित माल्म ही | 
होता है । उदाहरण के लिए उनकी एक माँग को ले लीजिए 
मुझसे कहा गया, जिन विभाग्र-विशेषों में ईसाई महिलाओं 3 
की. सख्या ६० फी सदी है और यदि इन विभागों में ईसाई 
महिलाओं की नियुक्ति. एकदम; कम कर दी जाय तौ ईसाई, 


समाज का आथिक्न जीवन नष्टःभ्रष्ट हों जायगा। मिसाल 


के तौर पर वीमेन-मेडिकल सविस का जिक्र किया गया। 


` इसमें कुल मिला कर १०२ महिलायें हँ, जो. सिविल सजेन, 


असिस्टेंट सिविल सर्जन और, सब असिस्टेंट सिविल, सजन 


` के'पदों पर नियुक्त, हैं.।. इत्तम से ६० फी सदी महिलायें देशी 
` इसाइनें हे) इन १०२ स्थानों के! लिए ४ फ़ी: सदी प्रति०वर्ष: र 
से अधिक भर्ती नहीं होती ।, चार में से एक ईसाई महिला 


ली जाये या त ली जाय तो अनुचित न. होगा ।. पर ना लेने 


से ईसाई-समाज के आधिक जीवन पर इसके 'कारण केसा. न 


बरा असर पड़ सकता हे, यह उनकी समझ मे नही आता. ' 
जहाँ तक प्रान्तीय, सरकार का सम्बन्धं. हे, वहा तक | 

साथ, यहं कहने के लिए तैयार हूँ कि मेरी यह 
कि अल्पसंख्यक संम्प्रदाय के साथ सरकारी 


CE 
PET ९-१ “४ फकिर? 
उदार दष्ट्रि से इस बात के लिए उत्सुक भी हे कि अल्प- 

 संख्यको के इस मामले मे किसी तरह की शिकायत का 
मौक़ा ही न दिया जाय। लेकिन जहाँ कांग्रेस और कांग्रेस- 
सरकार इस मामले में अपने दायित्व को समभती है, वहाँ 

« हमारे ईसाई नेताओं का भी यह कर्तव्य है कि वे भी ऐसे दावे 
न पेश करें जो स्वतः साम्प्रदायिक मन-मोटाव के कारण 

“बन जाये । उनकी. दूसरी माँग है कि म्युनिसिपल या अन्य 
स्थानीय संस्थाओं में भी उनके प्रतिनिधित्व का परिमाण 
उसी तरह तय हो जाना चाहिए जिस तरह' हमारे मुसलमान 
भाइयों का तय है । सूबे में एक लाख से अधिक गांव हे 
और देहातों में ईसाइयों की आबादी सिर्फ़ सवा लाख हे । 
जिनमें ५० फ़ी सदी बालिग हे, अर्थात्‌ प्रत्येक दो गाँव में 


> लिए प्रत्येक गाँव की पंचायत में किस प्रमाण में प्रतिनिधित्व 


, प्रकाश डालने की चेष्टा न की और न शायद उन्हें अपनी 
माँग के इस पहल का ही पता था । जो .आँकड़े पहले लेख 
मे दिये गये हैं उनको अगर पाठक एक बार देखने की कृपा 
करें तो सुबे के विभिन्न जिलों में ईसाइयों के वितरण का 

` उन्हें सही अन्दाज लग जायगा । उस वितरण का नक्रशा 
, सामने रख कर यदि पाठक विचार करें तो ईसाइयों की 

स्थानीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व-सम्बन्धी माँग की. उप- 
युक्तता का अन्दाज हो जायगा। मेने अपने इन आँकड़ों 
को जब कुछ ईसाई दोस्तों के सामने रक्खा और उनसे प्रार्थना 
की कि वे खुद बताकें कि ऐसी दशा में क्या सम्भव हे ? 
लेकिन राष्ट्रीय जीवन के स्वास्थ्य के लिए यह बरी बात 
हैं । हम जहाँ तक सम्भव हो, इस बात की चेष्टा करे कि 
“विधान में कोई ऐसा मौक़ा न पैदा हो जिसके कारण हमारी. 
ष्ट्रीय एकता कों धक्का पहुंचे । | क 

चीन, जापान, मिस्न के ईसाई इस तरह की भाँग को 
नहीं पेश करते हें ॥. फिर क्या कारण स. ₹ 
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एक बालिग ईसाई मिलेगा। इस एक बालिग ईसाई के ईसाई चन्द नौकरियों या चन्द जगहों के फेर में पड.कर्‌ 


किया जाय, इस मसले पर आज तक किसी ईसाई भाई ने . 


. होना उनके लिए. शोभा नहीं देता और न हारि 


हिन्दुस्तानी हैं और में भी. हेल्दुस्ताती है! 
` से हम दोनों बने हे और एक ही मिट्टी : 


में इस ओर सबसे अधिक जिम्मेदारी है। यह 
1 कि अगर कोई दूसरा ग्रलती करे तो ल 
वह गलती जायज है और न सिर्फ जायज ही बल्कि गै 
हैं। जिसको भगवान्‌ ने जितनी हो अधि रोशी 
उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी ह । उता 
के कतेव्य को धर्म के क्षणिक स्वार्थ के लिए भला देना 
भर के लिए सुखदाई भले हो, लेकिन. समय हमारी भ 
कभी क्षमा नहीं करता । जल्दी या देर में अपते पाप 
प्रायश्चित्त हम करना ही पडेगा | 
ईसा मसीह के उपदेशों को हमें न भला देगा 
दुनियां की हम चाहे सारी दौलत मिल जोय, छेक 
हमने आत्मा को खो दिया है तो हम सभी खो 


~ 


समाज के नेता बनने के अपने अधिकार को छोड़े के 
तैयार हे । हजरत ईसा मसीह का उपदेश, उनकी शि 
सम्बन्धी प्रवृत्ति, उनका जातिःाँत के बन्धनो से छाए 
ये तीन उनकी निधियाँ हे, जिनकी बदौलत यदि वे चाह . 
आज सारे समाज का नेतृत्व अपने हाथ में ठे लें। उ 
यह अधिकार हैं। इस अधिकार में उनका कोई प्रा 
नहीं, कोई : दुसरां दावेदार नहीं। इन उच्च पर 
छोड़कर तुच्छ साम्प्रदायिक बँटवारे के टुकड़ों का 


हूँ। ईसाई न होते हुए . भी में ईसाइयों ता 
उनके साथ मेरी हमदर्दी है, ` उनके गणों कौ ग 
में छाप है, उनकी उन्नति में सूबे की. उन्नति त. 
इसलिए. यद्यपि में ईसाई नहीं हँ और 
को कुछ कहने का मुझे अधिकार 


गोरे) ही कारण हैं जिसके द्वारा ह्मारे 2. a 
th (हि को रोक देते हँ । उनके मानसिक में इसके 
0 हां ऐसा अइंगा लग गया कि वे. अब तक बौने बने हे । 
गो वी का बौतापन हमारे जातीय जीवन के लिए खतरनाक 
तानि|, | झिए हमारा यह परम कर्य है कि ह ईसाइयों 
ग देना | व में जाकर उनसे हेल-मेल बहवे और 2. 
|. धारा में स्वच्छन्द गति से तैरने के लिए उन्हे तैयार 
ते प ह। वे आजकल एक ऐसी खण्डित और अवस्द्ध धार में 
[पगे है, जहाँ का पानी बहता नहीं और न बहने के कारण 


देना पाहि (र करना पडता हे कि जहाँ विदेशी ईसाई ओर . 


गि बने उनकी आध्यात्मिक वृद्धि की ओर ध्यान नहीं 

SN 188 ~ 1 २ हेन्दु CO १ 
र स वहा दूसरे सम्प्रदाय के माननेवाले हिन्दुओं ने अपन 
इरी भाइयों के साथ उपेक्षा का बर्तीव कर उनका और 


डत के है जा दोनों का नुकसान किया । ईसाई अगर भटक रहे 


तकी सि पत था जानबूझ कर उन्होंने उस रास्ते को पकड़ा 
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है, तो हमारा यह धर्म था कि हम उन्हें ऐसी राहू पर न चलने 
देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया । ईसाई कालेजों में बहुत ` 
से हिन्द और मुसलमान लड़के आज दिन भी. तालीम पाते 
हैं, जैसे वे पहले पाते थे, लेकिन बहुत कम गैर्‌-ईसाई लड़कों 
ने विदयार्थी-जीवन के बाद इस बात की आवश्यकता महसूस 
की है .किवे ईसाई समाज से अपने सम्पर्क को बनाये | 
हमे प्रसन्नता है कि इधर थोड़े दिनों से कुछ कांग्रेसवालों 
का भी ध्यान ईसाई-समाज की. ओर आकधित होने लगा 
है । ज्यों-ज्यों यह पारस्परिक सम्बन्ध बढ़ता जाता हे, 
त्यो त्यो ईसाई-समाज अपनी ,कूप-मण्डूकता को छोड़ता 
जाता हू । क्योंकि उनकी शिक्षा और उनका धमे उन्हें इस ` 
वात के लिए विवश करता है कि वे सुनी को अतसुनी न करे. 


और जातीय जीवन के उत्थान में जैसे त्याग और बलिदान | 


की जरूरत हे, वैसे त्याग और वैसे बलिदान से वे मुंह न | 
मोड | . ३ न १ 


हा [र अन्धकार है, आत्मिक मृत्यु है, सर्वाश में सत्यानाश 

{व पाट , pt 

ले। अ 

ई प्रतिस 00 
च परो ६ डर 5-1 
कापता: . 2 
र. तस 
करो rr, ne या 
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[40 भः 270001...” र 
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. उठती ` पुकार | 
I [र| 
ते ह्‌ वक आह्वान 


i 


1 


» फी 


१--दीपक--लेखक,. श्रीयुत सूर्यनारायण, जन 
म, प्रकाशक, श्रीयत देवदत्त शास्त्री, रानीपुर, इलाहाबाद 


और 


है । ` पष्ठ-संख्या ४०, छपाई-सफ़ाई साधारण 
ल्य . ॥) है । पता--सेवा प्रेस, हिवेट रोड, 
इलाहाबाद । 


अपनी प्राणवल्लभा (?) छोटी बहन के वियोग में 
* यह काव्य-स्रोत कवि के; हृदय से अचानक उमड़ पड़ा हैं । 
बड़ी भाग्यशालिनी होगी वह बहन जिसे उसका भाई विरह 
से व्याकुल होकर सुना रहा. ह-- 
“प्रेम गली थी यहं सजनी (? ) 
अब वस्ती हे दीवानों की 
प्रणय हेतु यह घूम रहे हे 
देखो कैसे मनमाने॥ : 
बींध दिया मेरा उर सजनी 
नेन बान जब ताने (?) 
घायल मन है, घायल तन हैं, 
गति विधि घायल जाने ।” 
प्रेम पिपासा चातक मे हूँ 
“तुम हो स्वांती बूँद प्रिये । 
प्रिया प्रिया ( ) को रटन. लगाया (?) 
प्रणय बूंद के. हेतुं प्रिये । 


कवि जी ! इतनी निरंकुशता ठीक नहीं ॥ समाज : 
. ` और संस्क्रति भी आख़िर कोई महत्त्व रखती ही हे । इस 
तरह दीवाना बनना अच्छा ने होगा । . i 


२--ओइम्‌, संकीत्तन--ठेलक, स्वामी ब्रतानन्द 
„जी आचार्य, गुरुकुल, चित्तौरगढ़ | 
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मजदूरों के दृष्टि-कोण से गई हैं, पर इसमे वस्तुत 


“ आन्दोलन काः पूरा इतिवृत्त दिया गया € 


नेताओं के अलावा देशप्रेमियों के लि. 
< पठनीय एवं मननीय हे. । है 


सामाजिक विद्वान्‌ शायद यही सब पढ़ा रहे हैं ! 
है ! आर्य-समाज सचमुच उन्नति कर रहा है| 

२--महात्मा जी का महात्रत- लेखक 
व्योहार राजेन्द्रसिह, प्रकाशक, महाकोशल हरिजन पक 
संघ, जबलपुर हें । पृष्ठ-संख्या १८० है। छपाई गो है 
कागज, घटिया हे । मूल्य नहीं छपा हे.। बी प्रचा 

यहं पुस्तक महात्मा गांधी के सितम्बर (ही इ 
उपवास से संबंध रखती हे । उक्त उपवास से संबंध कहा हि 
वाले उनके अन्यान्य वक्‍्तव्यों व लेखों का भी इसम (की -- 
कर दिया गया है । सत्य, अहिसा और, अस्पृव्यता तिर कित के 
इन तीन महात्रतों की, गांधी जी के द्वारा की हुई बह ७--म्‌ 
समने की. इच्छा रखनेवालों के लिए पसतक गामा 
नीय तान. सि 

४--भारतीय तन्तु-मिल-मजदूर (भाग पत १ £) 
लेखक, श्रीयत का० नं ० रामन्ना शास्त्री, प्रकाशक, तेग] समं ` 
लिंटरेचर-पब्लिशिंग-कम्पनी, गोकुलपुरा, आग (| भाण त 
छपाई साधारण ,पष्ठ-संख्या १२२ और मूल ॥) EN 

यह पुस्तक लिखी तो कपड़े बुननेवाली 2 


आँकड़ों व खोजपूर्ण विवेचनाओं के साथ ॥ 
| 
कानून तथा मजदूरों पर. होनेबाले उसके धात 


का भी इसमें प्रामाणिक विवरण दिया 


-हमारे देश में सामाजिक 
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2202 
गया हैँ। मार्क्सवाद के: प्रचारं में यहः पुस्तकः 
देगी । 
तिबन्धःमणिमोला--लेखक,: वे प्रका- 
पंचभाषा-भाषी, . त्िभांषा-विशेषज्ञ..श्रीयुत 
० संस्कृत-मनीषी, हिन्दीभवन . जाष्ट्रपेट, 
बट चीरालो) जिला गंटर हे । छपाई भद्दी, कागज, गन्दा 
शर पृष्ट-संख्या ७६ है | मल्य छपा नहा । 

॥॥॥ इसमे लेखक महोदय के विविध विषयों पर लिखे 
रिजन पक गछ निबंध संगहीत,हैँ। एक मे अष्टम'एडवडं की 
पाई गढीमा ह ती एक में जवाहरलाल की । विद्या-बिवेक और 

बदी प्रचार पर भी एक-एक लेखं है । प्रथमा परीक्षा के 
९७ गार्गी इस पुस्तक से कुछ लाभ उठा सकते हैं॥. संस्कृत- 


0) मीर 


संबंध र हिन्दी भवति, बिना संस्कृते हिन्दी का भाषा . 
इममे तति! --आदि वाक्य लेखक महोदयः के दिमागी दिवा- : 


ता ति के परिचायक हे । 

हुई वयह 

पुस्तक कारके, श्रीयुत चाँदाराम जैन, श्री आदश ग्रन्थमाला, 
[शान सिटी हु । “छपाई साधारण, पृष्ठ-संख्या ९० और 

ग पहत) हे। प 

"तो | सम मांसाहार के विरुद्ध अनेक शास्त्र*वचन,* कथाये 


भगर ("गाण संग्रह किये गये हे । निरामिषता-प्रचार के लिए ! 


॥| || लेक सहायक हो सकती है.। 
गी मिग ॥ <-कव्ज या काएंबद्धता--लेखक व प्रकाशक, 
तःप वाळेश्‍वरप्रसाद 


णे #६ भौर TO हैं । छपाई-सफ़ाई अच्छी, ' पृष्ठसंख्या 
बही र मृत्य ।) 


श्‌ ते रोगो की जननी कोष्ठबद्धता को दूर करने के 


वेध आसन 
ह. का प्रयोग समझाया गया है 


न चिता दे देसे से 
CT वढ. गई हे ॥ इस विषय के प्रेमियों: 
काम उठात्ता चाहिए । 


ना बन पथप्रदर्शक - लेखन, आज 
; लेखक, आज्ाय अट्टेत 
छपाई नकारक, श्री गोराग) लब) । 


/ छपाई-सफाई उत्कृष्ट 


५-मासाहार-विचार--लेखक, “पंडित: ईश्वर्‌लाल.. 


सिह, प्राकृतिक स्वास्थ्य-गह, ३०, 


विषय खूब स्पष्ट हो गया है और के पढ्ने 


SR 


एल-एल० बी०, प्रकाशक, हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग हैं । 
पृष्ठसंख्या ७५ और सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य ॥)- हे! 
कुमार जी हिन्दी के..उदीयमान कवि हैँ । : प्रस्तुत 

पुस्तक/मे आपकी ६० कवितायें संगृहीत हे, जिनके विषय हैं 

प्रेम और रोमांस । सुख और ऐस्यं की गोद में पले हुए 
नवयुवक,कवि से-आझा भी यही की जा सकती थी 
कवितायें सब भावपूर्ण व सुन्दर हेँ। ; 
` ११--त्रिषुरीः का. इतिहास--लेखक, ` श्रीयुत 
व्योहार राजेन्द्रसिह और विजयबहादुर श्रीवास्तव, प्रकाशक, 
मानस-मन्दिर,' ,जबळपुर .हेँ । पृष्ठ-संस्या २२४ और. 
मूल्य, १॥) है । ' ( 2: 

` कांग्रेस का पिछला अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ: था ! 
फलतः त्रिपुरी का भाग्योदय हो गया. । कवियों ने ओर 
सुलेखकों ने उसका वर्णन करके अपने को धन्य माना । 
परन्तु यदि कांग्रेस वहाँ न होती. तो ? खैर, इस सचित्र 
पुस्तक में मौय-काल से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक का . 
त्रिपुरी- के निकटवर्ती राज्यों का प्रामाणिक तथा गवेषणा: 
पूर्ण इतिहास दिया गया है । ऐतिहासिक सामग्री का संकलन 


“बहत तथा पाण्डित्यपुणं है ! अँगरेजी के कई इतिहासों 


का हवाला दिया गया हे । स्थान स्थान पर लेखक महोदयों 


_ के पेरिश्रम का परिचय मिलता है | राजनेतिक, साहित्यिक ' 
तथा सामाजिकं आदि सभी विषयों की ` यथास्थात चर्चाः . « 
(की गई है । इसमें कल्चुरिसम्राट क्णदेव (१०४१- 
-७३) का इतिहास ` महत्त्वपुणं,. हे ! स्वर्गीय डाक्टर 
काशी प्रसाद जायसवाल तथा डाक्टर, राखालदास वन्यो ०5४ 
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आप सुप्रसिद्ध राजा गोकुलदास के पौत्र हँ । असहयोग- 
आन्दोलन के समय आपने अपनी करोड़ों की सम्पत्ति त्याग 
* दी और स्वतंत्ररूप से व्यापार करने लगे | तब से आपने 
आजीवन देशसेवा करने का कठिन ब्रत ग्रहण किया हे । 
सन्‌ १९२६ से आप कौंसिल आफ्न स्टेट के एक. प्रमुख और 
। बड़े सजग सदस्य हे । हाल में आपने विदेशी भारतवासियों 
` से भी सम्पर्क पैदा किया.है और उनकी कठिनाइयों को दूर 
करने का उद्योग कर रहे हैँ। यह सब करते हुए भी आप 
अपनी साहित्य-सेवा में भी पूववत्‌ लगे रहते हू । 
इस पुस्तक में आपकी ही यह सव जीवनी लिखी गई हे । 
और उसे लिखा हे आपकी विदुषी पुत्री ने ।. जिस प्रकार 
बीटी वालफ़र ने अपने पिता लाड लिटन की जीवनी लिखी 
हे, उसी भाँति श्रीमती रत्नकुमारी ने भी सेठ गोविन्ददास 
की जीवनी लिख कर प्रशंसनीय आदर्श उपस्थित किया हे । 
शैली सरल तथा. रोचक हूँ । 
.१३--परलोक की कहानियाँ--लेखक, : 


श्रीयत 


थियोसाफ़िकल पर्न्लिशग हाउस, पटना हे! 
। संख्या ४०८ और मूल्य २॥) है. . ' 


क पष्ठ- 
८ 


ये कहानियाँ किसी पौराणिक या वैज्ञानिक आधार पर. 
। नहीं लिखी गई हे । अंगरेजी में पारलौकिक कहानी-साहित्य - 


. की भरमार है। उन्हीं में से प्रसिद्ध कहानी-लेखक'ए० पी ० 
सिनेट तथा बिशप छीडबीटर 'की कहानियों का. अनवाद 


हिन्दु-परमेशास्त्रो ओर : दर्शन शास्त्रों के सिद्धान्तों की 
सहायता भी ली गई है । 'लेखक . का अभिप्राय आधनिक 
„ सुधारवादी साहित्य का निर्माण करना हे । 


कहना कठिन हे । 
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, उपयोगी पुस्तक हे । 
* जगतनारायण बी० एस०-सी०, प्रकाशक, डायमंड जुबिली' 


| | 
किशनदास कापंडिया, दिगम्बर जैन पुस्तकालय, पत ह 


'मूलभाव की सर्वत्र रक्षा की गई है । जम्बू सी 
इस पुस्तक में संकलित कर दिया गया है । साथ्र-साथ . 


'था। श्रोणिक और रानी चेतना के चरित 


. भाषा शिथिल हे | जो कहानियां स्वतंत्र रूप से लिखी 
गई" हे उनमें लेखक की कल्पना-शक्ति का आभास 


. है; आगरा नगर के एंश्वयं का'वणन अ 
मिळता ह । पुस्तक पाठको को कहाँ तक रुचिकर होगी, . ८ 4 


` ठोडरमल की असाधारंण योग्यता, साधु या 


प्रजातंत्र का संक्षिप्त इतिहास का वर्णन 
शासन-पद्धति की रूप-रेखा खीची गई है। 
जीवन की प्रशंसा की गई है। अन्त में ह्सकी 
विशेषतायें दी गई हैं, जैसे स्त्री-पुरुष का बर्याच 
बच्चों का सामूहिक रहन-सहन, रूस में उद्योग 
प्रधानता तथा शिक्षा-प्रचार के अनेक वैज्ञानिक | 
रूसी विचारधारा से भारतवर्ष कितना प्रभाः uw 
इस सम्बन्ध में श्री बरकतउल्ला तथाः कामरेड भात 
राय के उद्योगों का हवाला भी दिया गया है। 
पुस्तक सचित्र हे । विद्यार्थियों के काम की है। 
महोदय ने इस पुस्तक में ट्राटस्की के साथ अन्याय । 
यह अंगरेज़ लेखकों के प्रभाव का एक बुरा उदाहरण ६ || म य 
इस पुस्तक के लिखने में सिडने वेब और वीयिम बह हमी 
किताब का सहारा लिया गया हे । मौलिकता का का 
होते हुए भी हिन्दी-पाठको के लिए यह स्ससम्वशी 


५--जम्बू स्वामी . चरित्र- टीकाकार, 
ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद. जी, प्रकाशक, श्रीयुत पूज ' 


पृष्ठसंख्या. २१३ और मूल्य १)) हे । । 
_ अकबर के समकालीन पंडित राजमछ 
जम्बू स्वामी चरित्र” की इस पुस्तक में रोबक टै 


समाज में स्त्रियाँ बड़ी आदरणीय थीं। ए। 
“चरि 


+ 
जेत वीरों का इतिहास--लेखक, श्रीयुत 
जैन, प्रकाशक, जेन मंत्रि-मण्डल, धर्मपुरा 
पष्ठ-संस्या ८६ और मूल्य-1) है । 
में ऋषभदेव, महावीर, सम्राट्‌ अजातशत्रु 
है द्वात मौर्य और कई तत्कालीन व्यक्तियों का संक्षिप्त 
| दा गया हैँ । साथ .ही समस्त भारतवर्ष में फैले 
हत के अनृथायियों का भी. सिलसिलेवार, उल्लेख 
मारकर है। पुस्तक प्रामाणिक नहीं है । ऊल-जलूल .बातीं 
|| समर है। महाबीर को. एक प्रजातंत्रवादी राजनीतिज्ञ 


| 


पि ह 


। है। देख ; 

मा [हि गांधी को महाबीर का अनुयायी ठहराया है.। 
ZF गयी 

दाहणण एक मे गह सिद्ध करने का. असफल प्रयत्न किया गया 


दिस वेवर एमी जेन मतावलम्बी बड़े वीर और उत्साही शासक 


1 का बी मशुद्धियों की भरमार हे । चार पृष्ठों में केवल शुद्धि-' 


स्वी की. दिया गया है । 

!५-जेनःधम --लेखक, . मुनिराज श्री विद्याविजय 

कार, ॥ प्रकाशक, श्रीयूत दीपचन्द बाँठिया, श्री विजय- 

त फी रिजत्यमाला, उज्जैन ` (मालवा) हे ।: पृष्ठ-संख्या 

0 गर मृत्य") ह: 
` | कार का अभिप्राय जैन-धर्मःसम्बन्धी -अनेक 

ठ (तियो को दूर करना है। जैन-घर्म वास्तव. में महाः 


पे प्राच ; 
ह टीव न है, क्योंकि ऋषभावतार का जिक्र महाभारत 


मरी म र 


१। इसलिए जैनंधर्म की प्राचीनता के विषय में कोई 


। महावीर, स्वामी. का. चरित्र तथा जेन-धर्म 


का 
गी पण हा उस्तक. म॑ विश्लेषण किया गया हे ।. 


जनः 


-षेमः सम्बन्धी 


२ लोडर 
11) कान्ति 
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. हे। इस विषय में हमारा भारी मतभद हो सकता हु; पर 


त्याग्रहआन्दोलन का जन्मदाता कहा है .और.. - 


. नाटककारों को उनसे बहुत कुछ प्रेरणा और शिक्षा मिल. ' | 


` आधार पर्‌ स्थित हँ, ईश्वर को धन्यवाद देता चाहिए- 


छेकमान्य तिलक तथा जमन जैकोवी.का भी थही' ` 
मे स्पष्ट हो जाते हैं । , “८ 


नारायण मिश्रबी ०: ए० हैं ॥ पृष्ठ-संस्या १९४ ओर मूल्य... 
म तथा तपस्या की विशेष रूप से व्याख्या. MR 
शवला 0७५१ १५ 
भाषा सर पुस्तक जैन-धर्म के प्रचारार्थं ` 
है। जनियो. के.काम की“है। | १ i 
भवनाथ वाजपेयी, एम० ए० ` स्तंभ 


५९९ 


यह उपन्यास बहुत कुछ ई० एम० फ़ास्टर के 'ए पैसेज | 
टू इंडिया के ढंग का हे, क्योंकि.इंसमें भी लेखक ने भारत 
और ब्रिटेन के विद्वेष का मल कारण यही बताया हैं कि: 


दोनों में एके-द्सरे को सहानुभूति-पूर्वेकं समझने का अभाव ` ` 


उपन्यास रोचक हे.) अनुवाद की भाषा अच्छी है । . 
(२) समाज के स्तम्भ--अनवादक, श्रीयत लक्ष्मी: | 
नारायण मिश्र बी० ए० हैं। पृष्ठ संख्या १९६ और मूल्य | 
ठा ८ 2 
यह हेनरिक इब्सन के पिल्स आफ सोसाइटी' नामक 
नाटक का अनुवाद है। | वह 
विचारों. को उत्तेजन देनेवाळे समस्यामूलक नाटक ` | 
लिखनेवालों . में इब्सन का प्रमुख स्थान है । हिन्दी के. 


सकती. है । अनुवादक स्वयं एकं नाटककार ह; अतः | 
उन्होंने अनुवाद करने में काफी सफलता प्राप्त की हे । फ़िर .. 
भी, भाषा में कहीं कहीं 'विदेशीपन और 'अस्वाभाविकता * 
दिखाई देती हे | जेसें-- : Sie 
आज-कळ हमारे छोटे रोजगार का छत्ता ऐसे नेतिक 


हम सबने इसके लिए उद्योग किया है, अगर में कह सक और" | 
हम लोग अपनी अपनी शक्ति भर यह करते ही रहेंगे । 
शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद के अनिवार्य दुर्ग इस उद्धरण . ` 


(३) गुड़िया का घर अनुद्वादक, . श्रीयुत लक्ष्मीः. ;. 


) हा 


६००. 
DE ४४ 
दन्तकथाओं के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास का 
जो जीवन-वत्त प्रचलित हूँ, उसी को निराला जी ने अपनी 


' प्रखर कल्पना की आँच में गला कर कविता के रूप में ढालने 


का प्रयास किया है। पर इसमें तुलसी का समस्त जीवनः 
वत्त नहीं है और न उनके समस्त जीवन-कमो को समझने 
की चेष्टा है । प्रथम दस छंदों में मुस्लिम संस्कृति के घातक 


"प्रभाव का वर्णन करके कवि तरुण, शिक्षित, सुसंस्कृत 


तुलसीदास को चित्रकूट ले जाता ह । वहां तुलसी को 


` संभवतः प्रक्ृति-दशंन से भारत के सांस्कृतिक विनाश का 
संदेश तथा उसके उद्धार की. प्रेरणा मिलती 


। परन्तु 
सुन्दरी पत्ती का ध्यान उन्हें बिलासमय जीवन की ओर से 


'मुड़ने नहीं देता इसके बाद रत्नावली' वाली उस प्रसिद्ध 
घटना का वर्णन हे जिसने तुलसी के जीवन की गति. को 
दूसरी दिशा में मोड़ दिया। संभवतः: इस काव्य मे निराला 


' जीते तुळसी की वैराग्य-भावना के आदि-स्रोत का. उद्घाटन | 


करते की कोशिश की हे । परन्तु निराला जी को तथाकथित 
ओजग्‌ण-पूणे शैली के अतिरिक्त इस वृत्त में प्रियादास की 
भक्तमाल को टीका से कोई विशषता नहीं दिखाई देती । 
काव्य का जो कुछ रहस्यपूर्ण सौन्दर्यं होगा वह भी संभवतः 
निराली शेली,और भाषा की दुरूहता के आवरण में बुरी 
तरह छिप गया हे । 


निराला जी स्वच्छंद और निद्वेन्द्र कवि. हे--भाषा . 
और .व्याकरण. के लौकिक बन्धनो से मक्त! फिर भी : 


एसा लगता है कि कदांचित वे अपनी बातें औरों को भी. 
सुनाना चाहते हे, इसी लिए प्रत्येक पद्य का भाव स्पष्ट करने 


। केलिए उन्होंने पीछे से ३८ पृष्ठ की व्याख्या भी जोड़ दी है । - 
`` बीसवी सदी के हिन्दी-कवि'को यह आवश्यक जान पड़ा कि. . 


उसे अपने काव्य की व्याख्या स्वयं कर डालनी 


चाहिए ! व्याख्या कें अनुरोध से हम थोड़ी देर के लिए... 
` मान भी ले कि 
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भी उतनी ही परवा हे, जितनी व्याकरण की | 


कवि उसे. लाक्षणिका 
“के थपेड़ों से. धमका कर. भगा देता ह। 


ले आया तो शायद उसे कवि परस्परा से प्राप्त 
की दुहाई देनी पड़ेगी । इसी पद्य के आगे की त 

अन्वय शायद इस प्रकार होगा. शिरस्त्राण इ 
उर के आसन पर शासन करते हे व्याल्याकार अह षि प 
है कि इसे यों समझो-- जिन मुसलमानों को १ ॥. 
की तरह शासन करना चाहिए, वे उर के आसन 
करते हैं ।' ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपकी ही 
सही । पर महाशय उर पर शासन करना तो 
लोक-प्रियता का व्यंजक है ! हमारे कवि को हावे 


जल; निश्चल त्प्राण पर शतदळ” को:व्याख्या में कवि हह का। 


हे कि जल उपमान का उपमेय हे भारतीय जीवत बरक मह 
उसका प्रतीक हे । इस प्रकार की रूपकातिशयोमि 
-के दुष्टिकटों से भी अधिक गूढ़ हे । 

इतना परिश्रम और कल्पना का व्यभिचार हही] भति 
उपरान्त सहसा मन में प्रश्‍न होता हे कि आत्रि छरी कोणा 


परिश्रम किसलिए किया जाय ? कवि ने क्सि | " 
सौन्दर्यं का उद्घाटन किया है” किस तक 
मंय सिद्धान्तो का . प्रतिपादन है? भाषा गी वग 
हम ऊपर देख ही चुके हे. । इसकी खड़खड़ाह म 
भावों को ढंढ़ने की चेष्टा करना कवि के साह 
होगा। यदि उनके 'खर-शरता और असत | 
विचारों मे. भावुकता कहीं. झाकत भी. छ 
तथा 


आजा यह थी कि अपने प्रौढ़काल 


पु से जीवन-पथ पर, वैसे ही साधारण 
ज्र सड़क पर, आदमी के लिए अकेले 


कर किसी पीछे आनेवाले का 
साथी हो लेता .है, कोई चार 


! क्रदम तेज चलकर आगे जाने- 
किध का | 
न भर महाकवि ने. गाया हेर" 
गो यदि तोर डाक शुने केउ न आसे 


तवे एकूला चल रे ! एक्ला चल रे !” 
चार एह ॥ अर्थात्‌ यदि तेरी आवाज सुनकर कोई साथ नहीं आता 
विर क ती बेला चल ! अकेला चल । लेकिन मुझे उस दिन 
किस भी को आवाज़ देने की भी फूसंत नहीं थी; किसी साथी 
वी | आशामयी प्रतीक्षा में मे जरा दम लेने के बहाने भी न 
की हि सकता था। कारण ? उस दिन मेरे सिर पर भूत 
| षर या । मेने निश्‍चय किया था, अपनी चलते की 
| को परीक्षा करने का । चलना तो उन दिनों मेरा 
गत द| ह व्य था; लेकिन मे जानना चाहता था कि एकः 

गती (| “आदा से ज्यादा कितना चल सकता हूँ । 
ा र "ला न-होगा कि अपना सामान में खुद उठाये था । 
त टे और हाथ में,टीन की एक छोटी 
मी, जो धूप लगने कोई गज डेढ़ गज़ का खद्दर का एक 
धोती पर छतरी का काम. देता, नहाने के 


सोने त का, भिक्षा माँग कर खाने के समय पात्रे का 
३ समय विस्तरे का | 
समय, सुट- 


शास्ते 


शरि 


नसा 


केस का भी काम वही देता था। - 


fr १ 
का. 

ते i 4 घंटे में-अठारह मील दौड कर 
कही की एक मीटिंग. में इस उद्देश्य से पहुँचे 


| 
“पुपस्थिति के कारण सिविल-नाफरमानी' ) 


० 


ही 


हरी 
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लेखक) श्रीयुत भदन्त आनन्द कौसल्यायन 


चलना कठिन हैं । कोई ठहर. १ 


५ कहीं ठिकाना न हो, भरोसा हो तो सिर्फ़ ईक्वर' का। 


से यह शिक्षा मिली थी कि मुसलमानों कान केवल घर्म हमसे | 


हाँ, कोई चीज बाँध कर . 


र क.) . कुछ देर ठहर कर पानी. 
व नियम हे.। में इस नियम.का पालन | | 
' नी मिलते ही पी लेता और चल देता | ८ 
१२२ के. कांग्रेस आन्दोलन के. दिनों में मे... 
| रे. पंक्ति 


जान आई। धर्मशालाये बनवाने में किनका अव्बूल 


का प्रस्ताव पास होनें से न रह जाय। उस दिन की याद | 
थी। मे भागा जा रहा था। अफ़सोस यही था कि दिन. 
सदियों के थे, जो सभी धातुओं की तरह सुकड़ कर काफ़ी | 
छोटे हो गये थे । गर्मी में तो चलने की बहार रात में रहती 
हुँ; और कहीं चाँदनी रात हुई तो ऐसा मजा आता हँ, जैसा 
चन्द्रिका की छटा में ताजमहल की परिक्रमा करने में। ' | 

लेकिन सर्दी में सूरज का डूबना और यात्री की शामत आना- | 
दोनों बातें एक साथ होती हे और ख़ासकर ऐसे यात्री की 
जिसके पास ओढने को पर्य्याप्त कपड़े न हों, रात काटने का. 


रास्ता, चलते लोगों से में पूछता- क्यों भाई! | 
आगे: कोई ठहरने लायक़ गाँव है?” लोग किसी गाँव का 
नाम बतलाते । में वहाँ न ठहरता। यही लालच था कि | 
दो-चार मील और हो जायें । आगे एक कस्बे का पता लगा । 
सोचा, आज वहाँ तक तो जरूर पहुँचेंगें । रात हो चली थी । | 
चलने की गर्मी में सर्दी लग तो नहीं रही थी, लेकिन पड़ती 
शुरू हो गई थौ । और उत्तरोत्तर बढ़ रही थी । तब भी उस 
कसबे तक पहुँचने की धुन थो । इसके सिवा दूसरा चारा 
भी क्या थां ? कोई दूसरी बस्ती भी आस-पास हो? वही 
एक बस्ती थी--वह भीं पता लगा कि मुसलमानों की। | 
एक पहाड़ सा टूट पड़ा । क्यों न टूट पड़ता, जब मुझे बचपन _ 


भिन्न है, बल्कि समाज भी । पहले तो मे किसी मुसलमान 
को दरवाजा खटखटाने का साहस ही कैसे करता, और यदि 
साहस करतां तोऱक्या आतिथ्य पाने की आशा रख सकता. 
afl Ft 4 
_ कसी ते बताया कि उस कस्बे में एक हाई स्कूल है, 
उसके हेड मास्टर हैं एक जेनी । बस क्या था ! जात २ 


है? जेतियो का! मच्दिरों के बनवाने में -कौन्‌ 
(मे खड़े होगे ? जनीः । इस तरह की बाते 
र्‌ मैने सोचा कि यदि मि 


भी मलन को मिल जाय । और कहीं गरम दूध मिल गया 
गी क्या कहना ? ३५-३६ मील का सफ़र कर चुकन पर, 
थक कर चर हो जाने पर, एक बार बैठकर फिर जल्दी 
उठने की आशा मन में न रहने पर ऐसी इच्छा क्या 
अनधिकार चेष्टा समझी जायगी ? जो हो। उस रात म 
ऐसा ही हिसाब लगाता हुआ, उन हेड मास्टर साहब के 
बगले पर जा पहुँचा । बँगला क़स्वे से बाहर था--एसे 
` ही जैसे किसी भी शहर में सिविल-लाइन के बँगले । अँधेरे 
` में दो-चार घर आस-पास दिखाई दिये । हेड मास्टर साहब 
के बगळे पर पहुँचकर मैने वैसे ही दस्तक दी, जैसे कोई 
अपने घर के दरवाज़े पर देता हे । हेड मास्टर साहब, 
हेड मास्टर साहब कह कर पुकारा । दरवाज़ा खुला । 
अन्दर से एक सज्जन लालटेन लिये हुए निकले। मुझे उस 
समय अपनी पड़ी हुई थी । में उनकी शक्ल-सूरत, 
क्रद-क्रामत को क्या निरखता । वे ही मेरी शक्ल को अच्छी 
तरह पहचानने की कोशिश करते हुए बोलें-- क्या है?” 
“मे एक विद्यार्थी हूँ, ऐतिहासिक महत्त्व के स्थानों 
को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आज की 
रात, आज्ञा हो तो, आपके यहाँ काटनी चाहता हूँ ।” 
आशा के ठीक विपरीत जवाब मिला--“हगिज 
नहीं । 
मेरी सब अक्ल गुम हो गई। अपने को सँभालते हुए-- 
ठीक वैसे ही जैसे कोई गिरी हुई पगड़ी सँभाळे, मैंने निवेदन 
किया-- यहाँ मेरा कोई परिचित नहीं। रात अँधेरी 
| हँ । पहली बार इस बस्ती में आया हूँ। कहाँ जाउँ?” 
यहाँ आस-पास कई चोरियाँ हो गई हे । हम अपने 
घर किसी को नहीं ठहरने देते”. 
. ` अपन वरामदे में पड़े रहने की आज्ञा, दे दीजिए 
सुबह होते ही में अपना रास्ता लंगा।” . 


` हे । वहाँ चले जाओ ।” 
म आज बहुत चला हैं। थक कर चर 
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न, ऐसा हो नहीं सकता । बस्ती में एक धर्मशाला 


हो. रहा हँ । . 


72५८2, अबु 


हमे लगी हो कड़ी भूख और कोई खिलाचा 
का केवल एक टुकड़ा, तो हम धन्यवादपूर्वक 
टुकड़े को भी अस्वीकार कर देंगे 
अवस्था उस समय मेरी हुई। थकावट के दु 
अधिक दर्द था ममाहत अभिमान का। दो चार 
चलकर मेंने उस आदमी से किञ्चित्‌ रोप भरे 
कहा-- 

जाओ, तुम लौट जाओ: जो बीपेगी ही 
धर्मशाला का रास्ता स्वयं ढूंढ़ लेंगे | 

आदमी शायद यही चाहता भी था; वह छठ 
और में अपनी समझ में धर्मशाळा की ओर चछ ६ 
बिना यह जाने कि धर्मशाला किस ओर है। पख [ले हुए 
पश्चिम भूमा, उत्तर घूमा, दक्षिण घुमा हाँडी | देर 
पता लगा। चारों तरफ़ सडके थीं; लेकिन तब स 
पर अन्धकार ! काफ़ी देर इधर-उधर भटकते : 


वहाँ कोई होगा, चलकर पूछा जाय। में उसकी गो 
ठीक इस प्रकार बढ़ा चला जा रहा था, जैसे समुद्र ह 
हुआ कोई तैराक किनारे की ओर । धीरे धीरे ह 
गया । देखा, दीपक का प्रकाश खिड़की में से भा रह 
दरवाजे पर फिर दस्तक देनी पड़ी | अन्दर से पिर 
आदमी लैम्प लिये आता दिखाई दिया। दखाश 
ही आवाज आई-- क्या हे?” जब तक 7 
मुझे सुनाई पड़ा--“अरे, तुम फिर आग | 
उठाई । वही हेड मास्टर साहब थे, जितके पर हे 
ही देर पहले अपना-सा मुंह लेकर विदा ह 1 
यह हुई कि इधर-उधर घूमते मुझे दिशा 
मे कोल्ह के बैल की तरह जहाँ से चला. था, 
पहुँचा । पृथ्वी के गोलं होने का एक अ 
हाथ लगा, और मेरे निश्चित रूप सें चोर 
> साहब के-- - i 
. “दौड़ो ! दौड़ो! देखो, 
अबु यह पिछवाड़े की ओर से £ 


ण 


मेरी अक्ल हैरान थी, क्या करूँ, क्या न करूँ ? 
3 था | कैसे विश्वास दिलाता कि में चोर नहीं हूँ 
र्यी यात्री हू । क्रिस्मत का मारा हेड मास्टर साहब 
बाल में फॅसं गया हूँ ।. लोग कहते थे-- देखिए न! 
„ । अभी-अभी निकाला था। फिर इतनी जल्दी 
उन्हें क्या मालूम जो उनके लिए अन्धेर 
, की मेरे लिए महा-महा अन्धर हे । विपत्ति पड़ने पर 
होट अवल मारी जाती हे लेकिन जब आदमी को और 
सहारा नहीं रहता तब बुद्धि ही उसके काम आती 


गो, पह 


लोट गई 

चल दि ॥। मते उसी को साहस के सहारे खड़ा करने की कोशिश 
परव पग हते हुए कहा-- 
कहीं ११ "देखिए, मे दूर से चल कर आया हू । थकान से 
सव मल्ली [अाप्र हुं । आप मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए 
ते रहने (निर ठंडे पानी का एक गिलास । फिर बैठ कर कृपया 


या। सोभरी गत सुन लीजिए। यदि आप लोगों को विश्वास हों 


उसकी शा कि मे चोर नहीं हूँ तो कृपया एक बार फिर अपना 


मुद्र इमी दे दीजिए मुझे धर्मशाला का रास्ता दिखा देने के | 


रे पुंगी । और यदि विश्वास न हो तो थाने में भेज दीजिए 


आ रह और जो चाहिए कीजिए |” वे लोग बरे आदमी न. 


से | बोर बुरे आदमी में क्या .भलाई नहीं होती ? मेरी 
वादा क | पुन ली गई । एक स्टूल बैठने के लिए दिया गया-- 
पै उत्त ॥ ही जैसा गामियो में पंखा खींचनेवाले कुलियों को 
" स गि जाता है कि यदि उस पर बैठे बैठे ऊँधे तो धड़ाम से 
रे और पानी का एक गिलास भी.। मैंने स्थिरता 


पकर हलके-हलके 
| |... के हलके पानी पिया और अपना थैला खोलः 


गोम और 
ता निजाम के हैदराबाद के प्रधान मन्त्री 
। दोनों मे मेरा साधारण परिचय था और 


इसलिए 
का परिचय 
पक्त पत्र के 


हे 
हाँ. तो मेने अपने दोनों परिचय-पत्र दिखाते 
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. हुआ मुझे धर्मशाला ही भेजने का। वही आदमी फिर मेरे | 


- चोर भी था, उचक्का भी और शायद दुखिया भी। धर्म | 
` शाला पहुँचा तब पता लगा कि दरवाज़ा बन्द हो चूका हैँ | 


` चलता बना। 


“जोर से पड़ रही थी तो क्या? और कोई चारा ही नहीं ` 


उमे 
त. दो चिट्टियां निकालीं। दोनों परिचयःपत्र. . 
'वालियर-पुरातत्त्व-विभाग के डायरेक्टर ` 


द के जता यात्री की कुछ सहायता केर सके तो . 

निजाम-हेदराबाद का तो पत्र मेने. 
ले लिया था क्योंकि मेने सुना था | 
पकड कर जेल में भी डाल द्या. 


भी कुछ सम्भावना है तो मे चोर नहीं हुँ ।” लोगों की | 


आपस में फुस-फुस हुई और चाहे में कोई भी होऊं, निश्‍चय | 


साथ कर दिया गया और उसके पीछे-पीछे में ऐसे चलने | 
लगा जैसे अखाड़े में हारा हुआ कोई पहलवान । 
बस्ती दुरून थी । दिशा-श्रम न हुआ होता तो मंभी | 
कब का धर्मशाला पहुँच गया... होता । लेकिन अब तो | 
रात-काफ़ी हो गई थी । शायद दस बज चुके थे । ग्यारह | 
भी बज गये होंगे। सदियों में रात के नौ बजे ही गरमियों 
की आधी'रात हो जाती है। दस बजे तक तो कोई चोर 
उचक्के और दुखिया ही जागते रहते हैं। में उस रात | 


और अब किसी तरह नहीं खुल सकता | 
यही धर्मशाला हे. कह कर आदमी _ मुझे छोड़ कर 


अब क्या करूँ? कहाँ जाऊ? धर्मशाला में बाहर 
की ओर एक बरामदा थाः मैते उसी में रात काटने की 
सोची । पास में कपडा काफ़ी नहीं था तो क्या! सर्दी 


था अँधेरे में अन्दाज करके में एक कोने में बैठ रहना | 
चाहता था कि आवाज आई कौन है 22 
मोने कहा-- मुसाफ़िर | त 

“इतनी रात गये आये हो?" 

“हाँ, भाई, आज ऐसी ही. बीती । 

` “इघर आ जाओ । उधर हवा  छंगेगी --कहते 
हुए उस अपरिचित आवाज ने मुझे अपने पास के कोने में 
बुला लिया । 
` “तुम कहाँ से ?”--मेने पुछा । टि. 
“हम ती भिखमंगे हैँ। अंधे हे, दिखाई नहीं 
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जो एक दूखिया को दूसरे दुखिया से होती हैं, वह अन्धा 
मेरी बाते सुनता रहा । राम-कहानी खत्म हुई तब अधरे 
में टटोलते. हुए उसने पूछा-- 

“कहाँ हैं तुम्हारी टाँगे ? उन्हें जरा दबा दूं।' 

मैने कहा-- नि यार ! रहने दो।' 

“अच्छा, यह बताओ तुम्हारे पास कोई कपडा हैँ !' 

टि (टि 

कहाँ है? मुझे दो। 


मर पास वही एक साफा था--गज-डेढ गज का 


टुकडा । मेंने दे दिया । अन्धे ने अपने बिक. 
को टटोला और नीचे से ऊपर तक कस कर्‌ 5 
उसने कहा।-- अब थोड़ी देर ऐसे ही रहो। 
सहानुभूति 'दिखानेवाले की आज्ञा का उल्क 
नहीं होता । में मूतिवत्‌ बैठा रहा । थोड़ी देर के वार जो 
मेरी टाँगें खोल दीं । रुका हुआ खून तेजी से दौड़ने त्रा 
मालूम हुआ थकावट. जाती रही । बातें करते:करो 
आ गई । सुबह उठा तब देखा मेरा साथी मको 
ही उठकर चला गया हे । 


पृष्ठ 
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शिक्षा की समस्या 


लेखको, श्रीमतो विद्वत्तमा मिश्र 


ग्र व तक जितनी लड़कियाँ उच्च शिक्षा पा चुकी हे | 
उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि कालिजों में पढ़ाये 
शाले विषयों में से ऐसा एक भी विषय नहीं टि 
सके लिए लड़कियाँ लड़कों से कम उपयक्त समभी 
| भारतीय विश्वविद्यालयों के विगत कुछ सालों के 
जो बी पन्ने उलटने पर हमें पता लगता है कि अच्छे 
"ग छइकों, और लड़कियों को एक से ही प्राप्त हुए 
श्रधारणं प्रतिभा का गरन दूसरा हे, पर साधारण रूपं 


हड अपवाद 
ही । को छोड़कर दोनों की योग्यता मे विशेष 


स शरीर-रचना में थोडा बहुत अन्तर , - 
"सवना मे स्त्री व पुरुष*में कोई अन्तर 
है, उसी में हम विषय में लड़के व्युत्पत्ति दिखला 
रै शिक्षाविभाग न के नंबर पा सकती है । 
भे रोक दो पा की ओर से उन्हें कुछ विषयों के र छ 
66 भर न एप या प्रतियोगिता की परीक्षाओं में कमारी ज्योतिर्मयी वसु, आपका कलकत्ता-विश्व- 
(किया शी न । अब यह प्रमाणित हो चुका लिया से एम नीत भारतीय इतिहास 1 
न र पाने का उतना ही अधिकार अस क प्रथम उत्तीण होने के उपलक्ष्य में यूनीवसिंटी | 
की तर से पर लड़कियों का पाठ्यक्रम स्वणेप्रदक दिया गया है ।] ४ 
hn ग ह se ह सम्बन्ध में कोई स्पष्ट अभिप्राय यह है कि. यदि लड़कियों और लड़कों को एक ज्‌ से 
गरे "सार के सामने भी नहीं है, फिर , विष्य ही पढाये जाये तो उनके लिए पृथक्‌-पृथक्‌ दिक्षा-संस्थाये . 
साथ ही पर कहा से सकती है । पाठ्यक्रम खोल कर देश के ऊपर दोगता व्यय लादने की ज़रूरत ही 
शभा के प्रश्‍न का जन्म न्म. होता है । क्या. है ? क्यों. न एक ही संस्था में दोतों पढ़ें । साथही 


CC-0. In Public Domai. efArukul Kangri-Collection, Haridwar 
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कि लड़कों के लिए है । यह योजना किसी भी देशकी 


a 


शक्ति बाहर हे । 2 इतना खर्चे उठा 
यदि लड़कों और लड़कियों की हि 

कर दी जाय और उनके शारीरिक र को. 
से लाख गुणा बढ़ाकर देखते हुए कहा जाय कि | होत 
को सुगृहिणी बनने की आवश्यकता है, जज मनिष 
पार्लमेंट का मेम्बर बनने की नहीं, तो बात षौ 
इसके लिए सचमुच वालक-विद्यालय और बा 
विद्यालय पृथक्‌-पृथक्‌ खोलने पड़ेंगे । ले | 
विद्यालयों में गणित, विज्ञान आदि की उच्च हे 8) ता ना 
शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे; वहाँ लड़कियाँ जि ह अप 
बुनाई और क़सीदे के कामों में अपनी दृष्टि का बाप तावदी 
करेंगी । या रोटी पकाने. के नये-नये तरीक पी है 

इस प्रकार सामाजिक जीवन मे पुर्णता लाने के उव देने १ 
शिक्षा-फल को दो  फाँकों में बाँट दिया जण 
और वे एक वस्तु के दो भाग रहने पर भी म 


गोग 


विभेद के कारण रूप-रेखा में पश्चिमी व पूर्वी गोल 


[अमेरिका के विद्व-विद्याल्यों में शिक्षित 'मेडम 
चांगकाई शक” जो अपने पति जरनल चांगकाई शेक का 
दाहिना हाथ बनी हुई हे ।] 


एक कठिन प्रश्‍न और सामने आता है । पुरुष शिक्षा में 
अधिक बढ़े चढ़े हे । उनमें योग्य से योग्य शिक्षक मौजद हे 
जो उच्च से उच्च शिक्षा का कायं योग्यतापूर्वक चला सकते 
' हे; पर उच्च शिक्षित महिलाओं की संख्या न केवल हमारे 
देश में, बल्कि संसार भर में अभी उंगलियों पर गिनी जाने 
लायक़ हे । भले ही एक देश में एक-दो स्त्री-संस्थायें एसी 
बनाई जा सक जिनमें लड़कियों को उच्च शिक्षा की सुविधा 
प्राप्त हो, पर अधिक की आशा हम नहीं कर सकते । 
पर इधर लड़कियों में उच्च शिक्षा के प्रति जो उत्कट अनं: 
राग उत्पन्न हो रहा है उसे देखते हुए एक दो कम्या-महाविद्या- ` 
` लयो और कन्या-गुरुकुलों से तो यह काम पूरा नहीं होने का । > 
इसके लिए कमोबेश उतने ही गुरुकुलों और विश्वविद्यालयों - [डाक्टर कुमारी पद्मावती, बाई 
की जरूरत हैं, या निकट भविष्य में हो जायगी, जितनी वल म्यनिसवलिटी क्री उपाध्ये (ति 


' स्वीकार कर लेगी कि उसे तो शिशु-पालन, 
नक्की-चूल्हे की शिक्षा में बाँध दिया जाय और 

1 10 भं र्‌ = तैर सारि 

| बियो से मुक्त रहकर विज्ञान और साहित्य 
दको दत __ 

च निकषा प्राप्त केर | ; 2 

|. कषा.का प्रश्‍न इसी कारण अधिक से अधिक 

सेफ एः < 

कि उह होता जा रहा हं । पच पि इसके पक्ष-विपक्ष में और 
२११८०९ क है । जिनका उल्लेख 

निषे ॥ होटी मोटी दलीलें पेश की जाती हे.। जिनका उल 

त दुसरी {| आगे चलकर करूँगी । 

[बाकि आधूनिक पुग की लड़की अनुचरी और गृहिणी बनने 


लड़के कह विशेष उत्सुक नहीं हे । वंह तो सहचरी और सखी 


उच्च से). चाहती है । वह चाहती है कि विवाहित जीवन. 


याँ | अपने पति के सभी कामों में सहायता दे सके । 
`का बा[्िश्ञाव्द में गृह-प्रबन्ध और व्यवस्था तो साधारण बात 
के मीक ईह । इसके लिए किसी लड़की को लम्बे समय तक 
के उेछ्|[षादेने की आवश्यकता नहीं समभी जाती । आज की 
या जानी चाहती है कि उसे भी यह सिखाया जाय कि हवाई 

भी ग और जहरीले गैसों से वह अपने परिवार को किस 


र्न गो हिर वचा सकती है । उसे जानना चाहिए ए कि शत्रु ` 


निक श१$काशकारी साधनों का मुकाबिला कैसे करना चाहिए । 
देह ह (११ सफाई की अपेक्षा उसे शहर की सफाई के नये-से- 


नाही शि सीसने मे अधिक रुचि है न ५ 
वना नाही| सिने में अधिक रुचि हे और वह चाहती है कि. 


गी व्यवस्थाः पथ 

पाई पका सभाओं में जाने, मन्त्रि-पद का उत्तर- 
| o और क़ानून बनाने का अवसर दिया जाय । 
I कन्याग 

|! तया 

ती हे 

कप 


४केळ उसकी इस इच्छा की पुति कर 
ती राष्ट्र य आथिक दशा इतनी सम्पन्न 

नह्‌. लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के 
| ते ई संस्थाएं खोल सके ? यदि नहीं 
MR 4 फेय) भी उन्हीं विइवविंद्यालयों में पढेगी; 
| j को कोई महात्मा' जूलियट' 
धर आई 3 रा अत्स्पर्धा भी करेंगी: । इस प्रश्न 

क भक है ॥ और आथिक प्रश्‍नो का 
रक... गपोडो के द्वारा नहीं हो सकता । 


सब देश ह 
को क स और र तो मान गये हँ कि उच्च 
मक. 


फोम समभ 
भा 


भे मे थोड़ा 
शिक्षा 
शिक्षा त की 


की इच्छा करती हे; अतं: स्पष्ठ है 


डा बहुत भेद रहना चाहिए 1 
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-के पूवं अपने-अपने कृत्तेव्यो का समुचित ज्ञान हो जाना 


यों की एक-सी ही होनी चाहिए । : 


कि. लोग समकते हे कि इससे. व्यभिचार को 


ओर नहीं बढ़ते, न सब लड़कियाँ. मते हे. 
र प्राप्त होता हे । यद्यपि इसके लिए अन्यत्र 


न ठ ५228 


[कुमारी यंग वेहीमिंग, आप चीन की छात्रा हे और .. 
चीन की ओर से गर्छ गाइड कान्फ्रेस के न्यूयाक में होने 
वाले अधिवेशन में प्रतिनिधि बन कर जा रही हें ।]. 
कि जो लड़के-लड़कियाँ अपनी पढाई प्राथमिक शिक्षा के बाद | 
ही समाप्त करना चाहें उन्हें गृहस्थ-जीवत्त में प्रवेश करने | 


चाहिए। आरंभिक शिक्षा का, जो अनिवार्य की जाने- | 
वाली है, यही उद्देश्य होना भी चाहिए । अर्थात्‌ देश को 
ऐसे नागरिक मिल सकें जो अपने-अपने कत्तेव्यो को अच्छी 
तरह समेते हों । निस्सन्देह यहाँ पर पुरुष ओर स्त्री के 
कत्तेव्यो में विभेद होगा अतः अक्षरों और अंकों के ज्ञान 
के अतिरिक्त उनकी शिक्षाओ में सादद्य नहीं रह सकता । । 
पर आगे बढ़कर उनकी शिक्षा में एकरूपता रहती चाहिए 
यह बिता सहशिक्षा के असम्भव-सा हे। | 
सहशिक्षा के विरोध में सबसे बड़ी रुकावट यह 


६०८ 


PIII SICH TTT भरी 


[श्रीमती चेम्त्ररलेन का वह छाता जो मिस्टर चेम्बरलेन को अन्तर्राष्ट्रीय 
फ़सादों से बचानेवाला (हँ ।] 


नहीं है, पर शिक्षा-संस्थाओं को हम उच्च दृष्टि से देखते 
है- और उन्हें सर्वथा आदर्शं रखना चाहते हे । जो 
लड़कियाँ उच्च शिक्षा के पक्ष में हें, या जो विद्वान्‌ 
सह-शिक्षा के समर्थक हें उनका कथन हे कि आचरण का 
व्यविधान गौण है उसके कारण हम शिक्षा जैसे मुख्य विषय 
की अवहेलना नहीं कर सकते । साथ ही लड़के व लड़कियों 
के अधिक संपर्क में रहने से उनमें सहयोगिंता और सहकारिता 
आ जाती हे और रोमेन्टिक भावनाओं की कमी हो जाती 


हे) एक बार एक अमेरिकन यात्री ने विदवकवि रवीन्द्रनाथ _ 


ठाकुर से सहशिक्षा और उनकी विश्वभारती के अनभव 
के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया था । ठाकुर महोदय ने हेस कर 
पूछा कि आपके देश में भी तो इसके प्रयोग किये जा रहे 
हैं । आपके देश की सह-शिक्षा के सम्बन्ध में क्या सम्मति 

यात्री ने उत्तर दिया कि-- जहाँ तक सदाचार का 
सम्बन्ध हृ । हमारे देश म॑ सह-शिक्षा की योजना असफल 


रही हैं । पर फिर भी हम लड़कियों को उच्च शिक्षा 
से बंचित रखना नही चाहते; क्योंकि मानव स्वभाव में 
ुर्बलतायें हैं, और बे रहेंगी । इसके लिए किसी उपयोगी 


- ._ CC-0.In Public Domain Guruk 
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दुघेटना नहीं 
हमें पश्चात्ताप करना प | छि 
और यदि होभी ॥। ३ ईसा 
उसे मानव-स्वभाव की हाव 
दुर्बलता ही समभा गाण (भोर उ 
महिलाओं को उच्च छि इस 
का प्रकाश पहुँचाने के हि हाई गर्ह 
सह-शिक्षा के अतिस्ति हण है; 
- पास और कोई सा | 
नहीं है । में तो पहि 
का कट्टर समर्थक हूं। 
पर विश्व-वन्द्य महात्मा गांधी सहशिक्षा १४ 
विरोधी हे । उन्होंने अपने आश्रम में इसे कसोटी पर प 
देखा और इसे प्रत्येक अवस्था में अनुचित आर भह 
पाया। हमारे सूबये-हिन्द की सरकार ते गा. ॥ 
में शिक्षा-पुनःसंगठन-कमिटी स्थापित की थी | ई | 
में उसकी योजना भी प्रकाशित हो गई है । की 


'दस वर्ष तक की आयु तक लडके-लड़कियों को आ | जानत 
पढ़ाने की सिफारिश की हैं । स्पष्ट है £ कट | शत 
निर्णय का आधार कोई मंनोवैज्ञातिक सिद्वा 

प्रत्युत महात्मा जी का विचार है, जिससे ता. ३ 
गतिविधि संचालित हो रही है। रह x 4 


यह तो हुई हंमारे देश के दो महान पुरु 
की राय । अब हमें जनसाधारण 
बहत सम लेना चाहिए । भारत म 
न्यूनाधिक अंश में बर्मा, बम्बई आसाम 
हे । हिन्दू-विस्वविद्यालयों मे भी 
प्रयोग हो रहा है । पंजाब: विश्वध 
के विषय पर ३ वषं वाद-विवाद हुआ 


रोती 
शिक्षा | 


और 


i Collection; Haric var > 


5 ५००6 फी 
अध्यापकों त; इसे उचित ठहराया था किन्तु 
अ 


इसे नितान्त अनुचित ठहराया था और इसका 


| 

कया था । र 
ह स्त्रियों पर इसूळांम की संस्कृति का काफ़ी 
पंजाब टि 


अत: उनके लिए ऐसा करना स्वाभाविक भी था । 
में अधिकांश इसे किसी प्रकार स्वीकार नहीं 
कुछ ऐसे घरानों को छोडकर कि जिन्हें विलायत 
गी एह छा लग चुकी हे । . महाराष्ट्र स्त्रियाँ अपेक्षाकृत 
ई जिक क उच्च शिक्षित हे पर हर. एक प्रान्त म कन्या" 
गालाओं में छेडी प्रिसिपल और. प्रधान अध्यापिकायें 
पः ईसाई ही पाई जाती हैं और .छोटी अध्यामिकायें 
ह्दुथादिअन्य जाति की हे जो उनके भाग्यं पर ईर्ष्या करती. 
र उनके अधीन रहती हे । स्किल इन्स्पेक्ट्रसे और 


चाने के बधाई नहीं हे । मुसलमान तो हे ही नहीं | कारण 
तिस्त्र है; ईसाई लड़कियाँ सह-शिक्षा ` पसन्द करती 
साधन गी क 


हा ६ तुम मधुर पर वेदना-मय हो 
7 हैं तुम विरह के गीत कोलयहो; |. 


|. का कैसे किसी की जीत में देखा, 
"नी हार सें देखा तुम्हें मैंने 

ट होकर 
ऐस नियति 
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तुम क्‍या हा 


लेखक, श्रोयुत श्यामविहारी शुक्क तरल' 
तुम नियति की प्रेरणा हो में कहूँ केसे ? 


जनता हुँ तुम तरंगित बायु-सी चञ्चल, अश्रु 
आज इसकी, कल किसी केर द्ध की जय हो ८ आर 


तुम्हारे स्थिर रह केसे! | 
का मरणा हो मैं कहूँ केसे 


हे; इसी लिए वे उच्च शिक्षा पा जाती हे । अव कुछ हिन्दू 
भी इस ओर ध्यान: देने लगे हैं अतः दो एक हिन्दू महिलायें 
शिक्षा-विभाग में उच्च स्थानों पर नियुक्त दिखाई देती हूँ । 
सवसे पीछे हे'हमारी मुसलमान बहने, क्योंकि मस्लिम नेता 
होग्यता-द्वारा. उच्च पद पाने में शायद अपनी जातिवालों 
को अयोग्य समंझते हे और इसीलिए मुस्लिम सीटों के | 
संरक्षण की माँग पेश किया करते हे । क 

संसार में सह-शिक्षा. के प्रयोग हो रहे हे । अनकूल 
और प्रतिकूल परिणाम भी निकाले जा रहे हे | पर अन्तिम 
निर्णय क्या होगा, यह कोई नहीं जानता । अब तक कोई 
प्रयोग पुरा हुआ भी नहीं । 

डा० स्टीट और प्रो० वटं जैसे विशेषज्ञ तथा डा० टागौर , 
सरीखे विद्वान्‌ इसका समर्थन करते हे तो गांधी जी जैसे | 
नेता विरोध.। परः लड़कियाँ निर्णय की प्रतीक्षा नहीं | 
करेंगी । करना भी नहीं चाहिए । उच्च शिक्षा पानें के 
लिए और मार्गे भी तो नहीं हे । . 


Ra 


मैं अशक्य भला तुम्हारा पथ रहूँ केसे ? 
प्रेरणा हो में कहूँ केसे ?.. 
| धार में देखा ठम्ह मैने, 
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(० गुरुदयाल जी त्रिपाठी के नाम कुछ और पत्र 
mi) 
i दौलतपुर, रायबरेली 
१९-८-३४ 

श्रीमान्‌ त्रिपाठी जी को प्रणाम 
१७ ता० का पो० का० मिला । उस काम के विषय 
में आपका आश्वासन पाकर परम सन्तोष हुआ । मेरा 
कृतज्ञताज्ञापन स्वीकार किया जाय । पूर्ण आशा हैं, आपकी 
सिफारिश शीघ्र ही सफल होगी । उ 
चि० विष्णुनारायण की कामयाबी का समाचार सुन 
कर बड़ी खुशी हुई। में उनसे मिल चुका हूँ। आप उन्हें 
| _ [: 0. 8. के लिए तैयार कीजिए. । परमात्मा उन्हें 

चिरंजीव करे । 

F कान्यकुब्जों में आपका कुटुम्ब आदर्श हे । आपने जैसे 
] * अपने भाइयों को सुशिक्षित किया उसी तरह लड़कों और 


प्रेम प्रशंसनीय हे 
मेरे भानजे कौ लड़की मनोरमा १२ वर्ष कौ 
अपर प्राइमरी पास करने के बाद २ साल से वह प्रयाग में 
पढ़ रही हें । मेने कहा, लड़का नहीं तो लड़की ही को कुछ 
शिक्षा दिलाऊँ। पन्द्रहःबीस रुपये महीना भेजना पड़ता 
En हँ | . कृपापांत्र 
क्य | म० प्र० द्विवेदी 


क निब se 
रह 
श्रीमान्‌ त्रिपाठी जी को प्रणाम `. 
; दीपावली भवतु ते बहुमोददात्री 


दामाद को भी कर रहे हे । आपकी उदारता और शिक्षा 


श्रीमान 


` ५-१३-३ डट 


mentry. Bu९॥ गया ? गया तो कव गा द 
कब तक मंजूरी -आजाने की उम्मेद'हे और कब कर के दर्ज 
बाबा यहाँ पधारेगे ? कितने रुपये साल या भह 
मंजूरी माँगी गई हे । मेने श्रीमान्‌ पं० शिवकर 11 
त्रिपाठी को भी लिखा था; पर उन्होंने उत्तर के तीब्र 
कृपा नहीं की । अगर आप उन्हें जानते हों और जग! 
श्रद्धा अपने शास्त्रों में हो तो कभी मिलने पर उह र| | 
वह इलोक सुना दीजिएगा जिसका आधा यह है | 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाश्चतम्‌ 


अथवा 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडतम्‌ 
भवदीय | | 
म ०16 रि ह) का 
प गे 
Er ° 2 
कराने 
G/०- कमल प्रस ) 
बगिया मतीरा {? 
कानपूर १३ | ` ) 


त्रिपाठी जी को सादर प्रणाम) 
गाँव पर मेरा उच्निद्रता रोग बहुत बढे ग ' न्‍ 
भी कुछ शिकायतें नई नई पैदा हो गई । इसे र. 
कराने चलां आया । अब कुछ कुछ आए 
आये १ भहीना हों गया। २५ तारीख 


कुछ कष्ट उठाकर फिर मुझे लिखने की कृपा कीजिए दः ठ 
पालय के विषय में क्या कारवाई हुई Supple- 


२॥) इस तरह १ ) का मरनीआर्डर आज आपके 

हूँ । लैसंस इसी चिट्ठी के साथ हूँ। 
का फ़ार्म भी। एक चिट्ठी भी 1). 0. के नाम 
रत पड़े तो दे दीजिएगा। वे मुझे जानते 
घर' हो आये हैं। जो न जानते हों उनसे कह 
इएगा--खेरह्वाह ह; पंचायत का पंच हूँ इत्यादि, 
गगह जाने पर लायसंस रजिस्ट्री करके लौटा दीजिएगा । 
| ॥ दिसंबर के बाद पत्र दौलतपुर भेजिएगा। पं० शिव- 


[ महीते ह) | 

वक शे . कृपापाच 

देने की महावीरप्रसाद द्विवेदी 
और जगे (४) 

हें दुजा दौलतपुर, रायबरेली 


ह २५-१२३४. 
र मार्‌ तिवारी जी को सादर प्रणाम 

` | गेरी तनदुरुस्ती कानपुर में और भी खराब हो गई। 
क शकारण मे घर लोट आया हे । > 


वीय | ४ दिसम्बर को मैने एक रजिस्ट्री चिटठी और 


प्र हि) का मनी-आडेर आपको भेजा था । आशा है, दोनो 


गवे होंगे । कृपा करके छिखिए बन्दूक्र का लायसंस 

। ९ “गे की क्या काररवाई हुई । यदि ३१ दिसंबर 

नौर | शिप त मिल जाय तो क्या बन्दूक पुलिस स्टेशन को 
१ जो मुनासिब समभिए, आज्ञा दीजिए । 


कृपापात्र | 


यह काडे 

त्य लिख चुकने पर 
नि न 

1 मने 2 
2? पर उसे सावकास भेजिएा । 


-.. म० प्र» द्विवेदी 
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आंचाथ द्विवेदी जी के पत्र 


` आपकी निज की राय इसके सम्बन्ध मे क्या है । कष्ट : 


मिला । 


महावीर प्र० क्रिविदी ` विषय में आपके बिचार बड़े ही उदार हें । में आपके 


आपका २४ दिसंबर का < ऐसे 
इभा! बहुत बहुत धन्यवाद । लायसंस - 


ररे 


सम्बन्ध म मुझसे रायबरेली चलने का इसरार कर रहे ठ 
म॑ इन बातों से सदा दूर रहा हें और रहना चाहता हें । 
मे प्रसिद्धि नहीं चाहता । मेरी इज्जत आप लोगों के हाथ 
६ । कृपा करके नीचे लिखी हुई बातों का जबाब दीजिए - 
इस आयोजन में अग्रणी कौन है । शहरं के और | 
जिले के कौन कौन संमाननीय सज्जन इसके पृष्ठपोषक हे । 
आज तक कितने सज्जन इसके मेंबर हुए. हे । कितना | 
चदा जमा हुआ है और कितने के वचन मिल चके हें। संघ. | 
के लिए कौन सा स्थान चुना गया है; वह कंसा है और | 
किसका है । संघ की नियमावली या #४।८]०४ 0 ७8० . टर 
८।३४।०० बन-गई हे या नहीं । बनी हैं।तो कहाँ है २ 


तो होगा; पर रायबरेली में आपके सिवा मेरो सहायक | 
और कोई नहीं। मुझे उपहास से बचा लीजिए 
बन्दूक के लायसंस की किताब मिल जाने पर भेज | 
'दीजिएगा । बंदुक मेरे पास १ जनवरी से बिला लायसंस हे । 

कृपापात्र = | 

न्न म? प्र० द्विवेदी ` 

बदन क ण्य 

` दौलतपुर, रायबरेली. 
। धर १४-५-३५ 
सादर और सप्रेम' प्रणाम, | 
जबलपुर से भेजा गया आपका ११मई का कुपा-पत्र | 
उसे पढ़ कर परम प्रसन्न हुआ। ` . E 
- ` आपने बड़े अच्छे. सम्बन्ध किये । काच्यकुब्जीयता के 


आपकी पहुंच दुर दूर तक हे । आशा हे, आपकी चेष्टा स्‌ 
कुछ तो सुधार जरूर हो जायगा। | pe 


६१२ 


बाद शादी कङँगा । अभी उसे स्कूल ही में रक्खूंगा । 
जन्म-पत्रों पर मेरा विश्वास नहीं । जरूरत ही होगी तो 
समग्र पर उसे ढूंढ़ कर भेज दूंगा। आपसे मुझे सहायता 
की पुरी आशा है । इसी से मैंने आपको पहले ही से प्रार्थना- 
पत्र भेज दिया हे । र 
मेरी आँखें खराब हें । मोतियाबिन्द बढ़ रहा हं । 
इसी से लंबी चिट्ठी नहीं लिखी । 
कृपापात्र 
म० प्र० द्विवेदी 


| (७) 
दोलतपुर, रायबरेली 
१७-७-३५ 
श्रीमान्‌ तिवारी जी को सादर प्रणाम 
कालीचरण सुनार के हाथ आपकी १५ मार्च की 
चिट्ठी मिली । | ` 
` इंडियन प्रेस के बाबू ने भूल से पारसल रायबरेली 
भेज दिया। उसकी रसीद मेने २३ फ़रवरी को “आपको 
भेजी थी। लिफ़ाफ़े के भीतर पारसल का महसूल ६ आना 
भी था। वह किसी ने भाप लिया और चिट्ठी उड़ा दी। 
अब मैने प्रेस को लिख. दिया हे कि अपना पारसल वापस 
मगा लें । 
आपने १॥) नाहक लौटांया । जिन महाशय. के नाम 
वकालतनामा था उन्हीं को दे देना था। लायसंस बन्दूक 
पुलिस से अब तक नहीं मिला ।' शायद ही वे लोग. अपने 
- आप भेजें। ख़बर तक न देंगे। मुझमें थाने तक जाने की 
' शक्ति नहीं। खेर आपकी चिट्ठी लायसंस की जगह रख 


" जमा कर दिये थे। अब उनको रखने की मुमानियत नहीं । 
पुराना नोटिफिकेशन 68168] हो गया । पुलिस को 


को भी लिखा। मगर कोई दाद. नहीं देता । माळखाने 


इंतिजाम की खूबियां! . - 


नहीं. लिखा । एक महाशय - रायबरेली 
थे, पिछली मीटिंग में कुछ नहीं 
ह. किसी 
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` छूँगा। ६ महीने हुए तलवार वगैरह ५ हथिय्रार पुलिस में . 


` लिख चुका--हथियार छौटावो, उस दिन अस्थाना: साहब ` 


के मृंतजिम ने लिखा है--यहाँ आकर तले जाव ।: ये हुँ म 


न" 
` पं० शिवशंकर तिवारी ने मुझे औषधालय की बाबत. स सुनाइएं। शायद मे ने 


रेली गये थे। वे 


किया कि इस रुपये से दौलतपुर में दवाखाना 
ये हें, स्थानिक स्वराज्य की नियाम जो ॥ | 
करे यह बोर्ड फिर 5081566 हो. जाय | 
हचिसन साहब का। वह यहाँ खुद आया | दो भ्ण 
मेरे कमरे में बैठा । शरबत-पानी किया । प्री 
पर मवेशीखाना १ हफ्ते के अन्दर खोळ द्या । ईह 
रुपये की पुख्ता इमारत मदरसे की बनवा दी। मेरी 
पर पत्थर पड़े थे । कहता तो दवाखाना. भी कब जे 
गया होता । एक ये हजरत हमारे देशी भाई हैँ जो 
का जवाब तक नहीं देते । मवेशीखाने का बाड न ग मे 
काँटों का है । एक ऊंट उस दिन उसे तोड़कर भाग फ़ 
बोर्ड का ८०) का नुकसान हुआ। एक भेस ने कण. 
को फाटक ही तोड़ डाला । मरम्मत कराओ तो 00 
महीने तक रुपया ही नहीं मिलता । कहाँ गई आफ] 
\2]07६5 इन सब ऐबों को दूर कराइए। १ब| हारे 
मवेशीखाना है । बोर्ड को-मुनाफ़ा है। पिछले क . 
में बोर्ड को कोई ९०) का. ऐ७-]100 हुआ ह बोर 
हुए मेने चेयरमैन साहब को लिखा है कि अगछे झर 
ढाई-तीन सौ रुपये की मंजूरी माँग कर पुल्ल ह| होकि 
बनवादें। मगर शायद ही उनके नक्कारखाने मगुण 
की आवाज कोई सुने । मुझे मालूम हुआ ह गि 
साहब पं० जानकीशरण के लड़के हैँ | आप जात र 
वे मुझसे मिलने आपके स्थान पर आया करते १ 
उनसे मिलता रहता था। पर उनकै साहवे १. 
कम कृपा करते हे । अबके दफे मंते उन्हे हिल 
लिखी है और शेख सादी की इस उक्ति 

दिलाई है | यक धि 


काँग 
1 1९ 
इक अप 
दट में 
। द्राप 
का * 


अय जबरदस्त, जेरदस्त आजा 

गर्म ता के बुमानद 5 

CE न, कार. आयदत जहाँदारी 
मुदत वह वो 


` शायद मेरे 


है] 
टा 3 
के मेरे कमरे में हे । देते देते थक गया । उस 
ही ही 0. आये थे । खुद दवायें देख गये हे । 
र ल की इमारत के बारे स पं० चन्द्रशेखर 
aceonntants को भी लिखा हूँ कि वही कोशिश 
'मेरी ॥ ते अपने किसी मित्र से एक रेजोल्यूशन पेश कराकर 
[| कहा में provision रुपये की क: 
| गरीब आप धन्य हैं जो रामायण से प्रेम करते हे । विनय- 


कव | ढा भी पढ़ा कीजिए । मे तो कूलद्ुम हो रहा हूँ। 
हैं जो कि मेरा आत्मीय कोई नहीं रहा । इस कारण निराश 


~ 
स 


वाह हक मे मे सुबह रोज भगवान्‌ से यह प्रार्थना करता हँ-- 


र भा धुः सी हमारी नाव चारों ओर है समुद्र 

[ने कठ ए वायु के भकोरे उग्र रुद्र रूप धारे हे । 

गी तो ४४ गीध निगल जाने को नौका के चारों ओर 

ई आफ र सिधु की तरंगें सौ सौ जिह्वाये पसारे हैं ॥ 

i स्‌ | हरे सभी भाँति हम अब तो तुम्हारे बिना 

ले (| ` ` भूठे ज्ञात होते और सबके सहारे हैं। 

आह“ | गोरक्या कहें अहो डुवा दो या लेगा दो पार 2 
छ| चाहे जो करो शरण्य शरण तुम्हारे हैं ॥ 

हा श | शोकिक कार्यो के लिए मे. भी आपकी. शरण चाहता हूँ । 
> शरणार्थी - 

कि च म० प्र० द्विवेदी 
ते ह| (८) (23 
ते ये। १ दौलतपुर 


४-९-२५ 


बोर मेरे 
|; 
हि कान द 
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६१३ 
TTS ee +++ + 
क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता । सुनता हूँ, 'खुशामद 
जरूर कामयाब होती. हे' वह हजम नहीं होती ।-- | 
केश पचे, मक्खी पचै, हालाहल पचि जाय 1. 
जाहि खुशामद पचति हे तासों नाहि उपाय । 
मगर इन लोगों को. खुशामद भी पच जाती है । 
औषधालय के लिए इतनी आराम की जगहें दीं । 
मगर जब २) माहवार किराया माँगा तो सूखा जवाब । 
'हालाँ कि बोर्ड के पास हजारों रुपया बचत में दिखाया: 
गया है । यह मुझे चेयरमैन साहब की रिपोर्ट की उस 
आलोचना से मालूम हुआ जो लीडर में निकेल चुकी है 
कृपा करके आप खुद या भाई साहब की मारफत फिर 
` एक बार चेयरमैन साहब से कह-सुन दीजिए। दवाखाना 
यहाँ का न तोड़े । जो वैद्य यहाँ थे वे न भेजे जा सके तो. 
और ही कोई भेज दिया जाय । वोड के मुलाजिमोंको | 
अगर अपने कतेव्य-पालन की चिन्ता नहीं, तो न सही । | 
दया-दाक्षिण्यः को तो वे. धता न बतावे । 
३ छ कृपापात्र 
ee . मं० प्र० द्विवेदी 
७00 000 
` दौलतपुर (रायबरेली) 
20% Sr म्य १५-१०-३५ 


६१४ 
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नोट-- 
आक्टोबर १९३२ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अफसर 


` इनचार्जे, स्टिपोसन साहब, दौलतपुर आये । मुझसे मिले । 
खश रहे । मेरी दरख़्वास्त पर उन्होंने यहाँ एक मवेगीख़ाना 
खोल दिया । वह १८ आक्टोबर से खुला । ९ महान तक 
| वह मेरी देख-भाल में : इम्तिहानन रहा । 
इंस दरमियान में खर्च बाद देकर बोर्ड 
का मनाफा रहा। 
तीन महीने तक वह और भी इम्तिहानन चलाया गया। 
काम खूब चलता रहा । 
र आक्टोबर १९३३ में पौंड मुस्तक्रिल (1201118101) 
` ` कर दिया गया और एक मुहरिर 'मुक़ररर किया गया । 
१ अप्रैल ३४ से २८-२-३५ तक, याने ११ महीने में, 
आमदनी और खर्चे का हिसाब नीचे दिया जाता है-- 


को १५५ 


आमदनी ... २१० ९ ७ 
खर्चे ... २२१ २:० 
} मुनाफा ... ८९ ७७ 
इधर अप्रैल ३५ से सितंबर ३५ तक (६ महीने) 
का हिसाब यह है-- 
आमदनी ... २१७ ३ ६ 
खर्चे - ११८८०. 
मुनाफ़ा ९८ रर ति 


` इससे जाहिर है कि पौंड की आमदनी बढ रही है । 


एक छप्पर हू । जानवर उसी के भीतर रहते हे । बहुत 
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वर्ण, रूपवती, तन्दुरुस्त , काम-काज में बड़ी हौ 
. उसके लिए कोई लड़का तजवीजः कर दीजिए 


पौंड. के खुळे ३ साल हो गये । लकडियो और काँटो - 
का एक घेरा बना दिया गया है । उसके बीच में फस का - 


हो जाते हे तो कुछ धूप, बारिश और जाड़े की तकलीफ़ . 


श्रीमान्‌ त्रिपाठी जी को सादर 


मुआइने में लिख गये हे कि पौंड का वाडा बोडके 

काले धब्बे के समान है । 
बोर्ड का अगला वजट बन रहा हा होगा। ज्र 

एक प्रस्ताव ( Resolution) बजटवाली पोशिर 

किया जाय । उसमें सिफारिश की जाय कि दो 

पौंड की इमारत के खर्चे की गंजायश रक्सी जा 

मुमकिन हो तो बजट मंजूर होने के पहले ही वोह | 

बचत से इमारत बनाना शरू कर दे' मम 

म‘ परश क्त 

१५-१०१ पाते, 

(१०) [री 

र दौलतपुर (र| गत 

PEERS किर 


नमोऽस्तु सादरं तुभ्यम्‌ . | झिम 


में अब बहुत बूढ़ा हुआ। आँखें कम काम देती | विनती 
उस दिन गिर पड़ा । दाहने हाथ की एक उंगली वकार दिसा 
गई। घुटनों मे भी चोट लगी । चलते कम पाता | 

मुझ असमर्थ की कुछ मदद कर दीजिए छ 


- पुण्य होगा । मेरे भानजे की लड़की मनोरमाः १४ पाह 


हुई। अँगरेजी मिडिल. तक पढ़ी है । जून ही १ 
छोड़ा है । सखरेज के तिवारी-वंश की हैं | 


ए] बा! 


सज्जनों के घर का। शिक्षित। रूढियो और 
के ढकोसलों से दुर रहनवाला । 


कहिए तो कान्यकुब्ज में विज्ञापन दे ६ 
: कृपायातर 


मार्च की चिट्ठी मिली 1. तू 


मे बाँध डाला है । उन्होंने समधी का. जसा 
१ किया । किन्तु सन्मित्र या सद्बन्धु के सदुश 

त त्त । ईश्वर करे उनके बाल-बच्च सलामत 
वार्थः ४ 


दोक १ ^ दाह, अपने 
ली जा । ह पतित करता चाहता था। पर म 


(कर सङ्कोच में आ गया । में वहुत कमजोर हूँ; उठने- 
[ममी कष्ट होता है। घर में और कोई ऐसा नहीं जो 
° 9० हितो के आराम का स्याल रखता | आप आते तो 

१५१० पते, इसी से बुलाने की धृष्टता मेने नहीं की । 

॥ भेरी मानसिक अवस्था अच्छी नहीं । व्यथित-हृदय 
(र गत दुखी होने पर भागवत के विनयपरक श्लोक पढ़ 
ए कर रोया करता 

गने मंडप के नीचे और भोजन के समय डाक्टर साहब 
गम देती विनती हिन्दी में की थी । वे विनयपत्रक डाक्टर साहब 
ली वगर खाये हों तो उनसे माँग कर पढ़ लीजिएगा । 

[ पाता {| 


२३-७६ 


.. कपापात्र 

जिए | i मण प्र० द्विवेदी 
११४ सात Ei 

हीह (02) र 
क्य ग दौलतपुर (रायबरेली) 
[होरा न -१०-३७ 

| सह | ११० गुरुदयाल-जी को सादर प्रणाम 


कादवा 
अनेक धन्यवाद । 


यादृष्टि हे उसे में. अपने सौभाग्य 


के पोस्टकार्ड मिला । 
गी पुझ पर जो इतनी द 
| साहब, भेरी यह अरि 
व्याक्षियाँ घेरे 
या शिथिल हो 
र ५० दि 


रड 


0. 
त्र. 


प्र न्तम अवस्था हे । अनेक 


रही हेः। देख, कब-तकं ये भोग भोगने 
ओोविन्द जी को मेरा नमस्कार । 


कृपापात्र ` ` 


Digitized 170 koungdation Chennai and eGangotri 
आची ये ॥िवदी जी के 


DOT **+7*$+7+-+-+:+--+--+-+--+-+ ~ 
PO लल So) SCE TED . 


मन की एक बात लिखता हूँ । में 


“काम सौंप दीजिए । वे न कर सके तो और ही किसी से 


साल की फ़ीस नयें लैसंस की हे) २॥) उपरी खर्चे के / 
- लिए है। और जो आज्ञा हो भेज दूं । 


श्रीमान पं० गरुदयाल जी को सादर प्रणाम 


रहती हें। आँखें ही क्या सभी. 


( १३) ः 
दौलतपुर (रायबरेली) 
श्रीमान्‌ पं०- गुरुदयाल जी को सादर प्रणाम 

कृपा करके, मेरे लिए, कुछ बेगार फिर कर दीजिए । | 
बंदूक का लायसंस दिसम्बर ३७ के अन्त तक ही है । उसे 
अगले ३ साल के लिए फिर नया करा दीजिए । बढापे के 
कारण बंदूक लेकर चलने में मुझे कष्ट होने लगा है। हो 
सके तो लायसंस में एक १४६९१३7 भी दर्ज करा दीजिए 
ऐसा होता हे। न हो सके तो न सही । ' : ० आओ 

लायसंस रजिस्टर्ड पैकेट से अलग भेज रहा हुं) उसी के 
भीतर वकालतनामा भी हँ । पं० शिवगोविन्द जी को यह 


करा दीजिए 
१०) का मत्तीआर्डर भेज रहा हूँ । ७॥) तो तीन | 


आपको में बहुधा कष्ट देता हूँ ।- मुझ पर आपके ` 
अनेक एहसोत हे। कहाँ तक घन्यवाद दूं । 
`. ` कृपापात्र 
महावीर प्र० हिवेदी 
50000) 5 
हक दौलतपुर 
७-१२-३७ 


२८ नवंबर को मेने अपना लायसंस बंदूक का आप 
को भेजा हे. । पहुँचा हो तो लिखते की कृपा कीजिए और 
नया कराने की काररवाई करा दीजिए ॥ आज तक आपको 
अनेक बार कष्ट पहुँचा चूका हूँ। मुझ अधस से और 
क्या हो सकता है? सहस्र बार हाथ जोड़ कर क्षमा-प्रार्थेता 


म प्र० द्विवेदी | Ss 
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ee +e ह । ~ 


ग्र 


, «० मिस्टर बी? एन० करनिय आप बम्बई-के 
मेयर चुने गये हे । 
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बग न० ३० का नतीजा 
प्रथम पुरस्कार ३०० ) (शुद्ध पूर्ति पर) 


पुरस्कार नम्नालाखत ३ व्याक्तया म॑ बाटा गया | प्रत्यक का १० 9) मला | 
१) नन्दलाल, अमरकाट, राजपूताना । 


(२) मिनतिदेवी ८/० एस्टोमेटर सुपरिन्टेण्डेण्ट इंजिनियरिंग आफ्रिस छाइव ट्रीट, कलकत्ता | 
(३) शीतलाप्रसाद महादेवप्रसाद, ८/० मैससं टेलरी एण्ड संस भदोही, बनारस स्टेट । 


द्वितीय पुरस्कार १७६) (एक अशुद्धि पर) 


यह पुरस्कार निम्नलिखित ४ व्यक्तियों में बाँटा गया, प्रत्येक को ४४) मिलाः। 

(१) इलांदेवा, लक्ष्मीविलास; रंगून । ` 

.. (२) शकुन्तलादेवी ८/० नन्दलाल. अमरकेट,- राजपूताना | 

। (३) असीदेवी ८/० एस्टीमेटर सुपरिन्टेणडेणट इंजिनियरिंग आफिस काइव स्ट्रीट, कलकत्ता । | 
“° (४) हरिदत्त लोहुमी, म्युनिसिपल स्कूल तह्णीताल, नैनीताल । 


तृतीय पुरस्कार १५) (दो अशुद्धियो पर) 


श्रामता रामनारायण कक्कड १४५, चक्क, इलाहाबाद॥ २ > 


चतुर्थ पुरस्कार ८) (तीन अशुद्धियां पर) 
` “है परस्कार निम्नलिखित दो व्यक्तियों में बाँट गया, प्रत्येक का ४) मिला. . 


( 


१) र 
जमती देवी गोयल ४३, पानदराबा, इलाहाबाद । 
` रापवाचाय भुरवानी, ३७ के चेळू.बंबागृहः मैसोर-। 


पचम परस्कार १ ) (चार अशुद्धियों पर) 


उपयुक्त. सब पुरस्कार ३० जून को भेज. 


जांच 
ग कस ठीक समय पर आने 
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श्री सन्तराम बी० ए०-लिखित दो अमूल्य नई पुस्तक 


जान जोखिम की कहानियाँ 


बालक कहानियाँ बड़े चाव से पढ़ते हैं अतः उनके पढ़ने के | 
लिए ऐसी कहानियाँ होनी चाहिए जिससे उनका सनोरञ्जन भी हो 
ओर साथ ही ज्ञान-वृद्धि भी। इस पुस्तक में ऐसी ही बालोपयोगी 


() कि 


225 TE rR 0207 


नियाँ ह ७३ क शमी पति 

१३ कहानियाँ हैं जो बढी सरल ओर रोचक भाषा में लिखी गई ||| 

क. [i 
` छुटकारा हुआ; मनुष्य का खानेवाले ब्रक्त कहाँ होते हैं आदि ह 


अनेक रोचक इत्तान्तों का इसमें सचित्र संग्रह किया गया है। is 
| मूल्य कवल ॥) है । 0 


विश्व की विभतिय 


इस पुस्तक में संसार के १२ महापुरुषों की जावन कथा ||| : 
बड़ी सरल व ओजमयी भाषा में लिखी गई हे । स्थान-स्थान “ |||, 
सुन्दर चित्र भी दिये गये हैं । पुस्तक बालकों के लिए ता उपया" || 
हे ही, बड़ी आयुवाले भी इससे बहुत कुछ लाभ उठा सकते ह | 
| मोटे कागजु पर छपी सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १॥) हे! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
हैं । सिंहों, अजगरों तथा समुद्री जानवरों के मुंह से किस प्रकार | । 
| 
| 
{ 


a 


() किसी भी ब्यक्ति को यह अधिकार. हे कि वह 
त [तिसंख्याये भेजना चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक 
11 परस्वती पत्रिका के ही छपे हुए फाम पर होनी 


(| इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति को केवल एक ही 


ले सकेंगे | प्रत्येक वर्ग की पूति स्याही से की 
| (पह से की गई पूतियाँ स्वीकार न की जायेगी । 
| इर, सुडौल और छापे के सहश स्पष्ट लिखने 
| शरचर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर 


0) ;तियोगिता में शामिल होने के लिए जो फीस 
आ थपी हे, दाखिल करनी होगी । फ़ीस मनी 
भा सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 


i Youcher 
) के द्वारा दाख़िल की 
पेश पा जा सकती दै | 


| 
| 
|| 
| 
| 
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मिल सकता है | इंडियन प्रेस. के कर्मचारी इसमें, 


अषर दुसरी बार लिखा गया होगा बह अशुद्ध माना | 


किताबें ' हमारे कार्यालय से ३) या 
| गे 8. ।.३) को किताब में आठ आने _ 
160, ४ में १) मूल्यै,के ६ पत्र चे ` 
अनेक व्यक्ति जिनका पता- . 


वर्ग-पूर्ति की फीस किसी भी दशा में नहीं लौटाई जायगी | 


मनौग्राडर व वग-पूर्तियाँ प्रबन्धक, वर्ग नम्बर ३५, इंडियन | 
` १ + 


प्रेस, लि०, इलाहाबाद? के पते से आनी चाहिए । ` 


(३) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के सांथ मनोग्राडर की | 
. रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्यी होकर आना अनिवाय है | | 
रसीद या प्रवेशःशुल्क-पत्र न हाने पर वग-पूति/ की जाँच 


न को जायगी | लिफ़ाफ़ के दूसरी ओर ग्रर्थात पीठ पर 


मनीत्राडर भेजनेवाले का नाम ओर पूति-संख्या लिखना 


आवश्यक है | 
(४) जो वर्ग-पति २४ जुन तक नहीं पहुँचेगी, जाँच 


मे शामिल नहीं की जायगी । स्थानीय पूर्तियों २२ता० को | 
पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों 
(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद को डाकगाड़ी से चिट्ठी पहुँचने 
में २४ घंटे या अधिक लगता हे) से भेजनेवालों की पूर्तियाँ 


दिन बाद तक ली जायंगी । वग-निमोता का निण्य सब 
प्रकार से और प्रत्येके दशा में मान्य होगा । शुद्ध वग-पर्ति 
की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले अङ्क में प्रकाशित 


“होगी, जिससे पति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वग-पति . ` 
की शुद्धता-अशुद्धता की जाँच कर सक | , 
(३) वर्ग निर्माता की पूति से, जो सुहर लगा करके 
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बाय से दाहिने-- 

१--आगरे :का प्रसिद्ध रौज़ा। ४ 

४--देहाती आदमी शहर में पहली बार पहुँचने पर . . --- 
सा दिखाई देता है। 

६--इसके आगे बड़े-बड़ों का साहस छूट जाता ह । 

९--इसका विस्तार आज तक 'कोन नाप सका हूँ | 

११--इसका विश्वास लोग एक बोर “तो कर लेते हे पर 
बार बार नहीं करते.। 

१३--जो काम . .. में किये जाते हे वे अक्सर बिगड़ 
जाते हे । 

१५--जिसे इसको. बल होता हे वह हिम्मत नहीं हारता । 

१७--आज-कल इसः पेशे में भी अच्छी आमदनी नहीं। 

१९--जिसके सँभाल कर लग जाता हे, उसे किसी 
काम का नहीं छोड़ता। ' न 

२०--भरद्वाजमुनि यहीं निवास करते थे । 

२५--इसे देख कर.कोन मोहित. नहीं होता । 

२६--नगर का सबसे बड़ा महाजन । 

२८--इसे खाना कौन पसन्द करेगा । . 

२९--चतुर स्त्रियाँ इसकी सफाई पर अधिक ध्यान देती हे । 

३०--आज्ञा॥ ˆ । 


-नोडानार ह 
दर हि 


यहाँ पर कर लीजिए । 
पास रखिए। ` - ` ` 


2. 


की नकल 
अपने 


पूयं 


९ 


टि, 
क 
€ [ 


लिए वर्ग ३५ की 


-के 


MO 2 
त क न 


३२--राजा लोग सेना के ह. MS 
र ले एथ इसे भी $ 
३४--गाड़ी इसी पर चलती ह भी शह, 
३५--इसके कपडे महंगे होते ही है। | 


३६--यह चलने के लिए बनी है ह के 

ऊपर से नोचे | hE 

१--मुक्रदमेवाज इसकी बहुत याद रखे» | |" 
२--जमींदार इसकी रक्षा में अधिक सत धी. 
३--यह न हो तो नृत्य का मजा ही क्या श 

५--जाड़े की यह गरीबों को बहुत दुःख देती * उसे 

७--हलका . मीठा ददं । ९ | । वी 

८--इसे सब सताते हैं। ह 


१०--अपने होनहार इसको देख कर कोन परार 
१२--पुराने इससे लोग अधिक धन-प्राप्त 5 
रखते हे । 
१६--इसे सब चाहते हे । ; or 
१८--येह छूने से मुर'का जाता है। 
२१--देवता इससे प्रसन्न ` होते हैं। ग्रनु 
२२--बहुत ऊचा। . ३४ 
२३--अपने मित्रों से यह फेरना असीलो कामात ठोक 


२४--सूची . या फेहरिस्त . ` | गाया 
२७--जनता इसी से वश में आती है। बाह्‌ 
२९--इसका नाश कोई नहीं चाहता | पेजः 


३१--बाज़ार में ऐसे सिक्के. बहुत चलते हँ) | पून 
३३--इसका रोज़ सेवन करना हाजमे को विगाःत| ह 


वर्ग नं० ३४ की शद 


वर्ग नम्बर ३४ की शुद्ध पूति जो बंद हि| " 
लंगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है। 1 
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वर्ग नं० ३३ 


` श्रीमान्‌ वग -निर्माता जी वःसंपादकं जी, 

, आशा हुँ कि आप मेरी दलीलों को न केवल ध्यान से 
` ही पढ़ेंगे वरन्‌ उनका उत्तर भी देंगे, क्योंकि सरस्वती में 
' क़रीब २॥ साल से वर्ग निकल रहे हे । हर बार कोई-न- 


| कोई प्रथम पुरस्कार पाता है। कई बार तो ऐसा भी होता: 


EE हे कि कई-कई सज्जन प्रथम पुरस्कार पाते हे। फिर 


` ` दुसरे, तीसरे और चोथे पुरस्कारों को पानेवालों की संख्या तो 
` दर्जनों तक पहुंचती हे । मै लगभग एक साल से बराबर वर्ग : 


भर कर भज रहा हूँ । कोश की सहायता लेता हूँ; अपना 
 दिमागा भी खर्चे करता हूँ, अपने, इष्ट-मित्रो और पॉस-पड़ोस 
के बंठनेवालों से भी साह लेता हूँ, पर मेरा नाम'पुरस्कार- 
` विजेताओं मे.आज तक कभी नहीं आया, यद्यपि मेरे देखते 

: देखते मेरे कितने ही मित्र पुरस्कार पां चके हैं और वे 


मुझसे अधिक वृद्धिमान भी नहीं ह। प्राय: आप कुछ एसे .. 


|... शब्द दे देते हैं, जिनमे दो-दो तीन-तीन शब्द फिट बैठते हेँ। 


“इस दशा म॑ यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि इनः .' 


शान्दों मे से किस शब्द को लिखा जाय और किसे छोड़ दिया 


अड़ जाते हे, 


-इसंके लिए मेने भी “वाहक लिखा तो वह अशुद्ध के होगा 


- वाले को कहते हे, उसकी परीक्षा और अपरीक्षा का 
“ कब उठता हे. 


हे। चरवाह' न होने से भी काम 


जिव मित्रो से सलाह लेता हूँ तो वे या तो एक 
बिना किसी गाँव का काम नहीं चल सकता, ' 


या दुसरे पर । पर इसका कोई 


पर शंकाये' 


(१) नं० ५ बाये' से दाहिन 
संकेत-- इसके कौशल की परीक्षा कठिन स्थान पर 

होती हे ।” इसमें वाहक, और वाचक ये दो शब्द वना 
इनमें मेरी समझ में तो 'वाहक' अधिक ठीक है। बह || 
के अर्थ हे रथ हाँकनेवाला, सारथी, गाडीवात-हयार | 
जहाँ ऊँची-नीची भूमि होती है वहीं इसकी जांच होती है| 
कि रथवान कुशल है या नहीं ।.. आपकी सरस्वती के 
पिछले अंक में ही-पढ़ा था. कि--सारथी, योगी भौर क|. 
की परीक्षा विषम धरातल पर होती हे । यह ढेख भी बौ! 
किसी का नहीं, स्वयं संपादक जी का लिखा हुआ था, | 


औरःवाचक से क्या यहाँ मतलब'हे.? वाचक तो कथा वहा 


2 (२): चरवाह या'हरवाह 


इसी में नीचे 'चरवाह' और हरवाह ये दो शब द्‌ा 
चल जाता हृ पर 
फर हु 


हा रा न काका काकाको पक ess 2 टल 
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आवश्यक सूचनायें 


(१) इस बार पाठक देखेंगे कि एक कूपन में एक नाम 


से अ्रधिक भरने की गुंजाइश नहीं है परन्तु प्रत्येक कूपन म | 


ऐसी सुविधा की गई हे कि वर्ग नं० ३५ की तीन पूर्तियाँ 
एक पाथ भेजी जा सकेगी । दो आठ आठ .श्राने की 
और तीसरी मुफ्त । मुफ़्त पूत सिप्र उन्हीं की स्वीकार की 


RR 


कूपन काटकर भेजना चाहिए. और 

देने चाहिए। रो हाने ब शे 
(र) स्थानीय पूतियाँ “सरस्वती. प्रतियोगि ` 

जो कार्यालय के सामने . रक्खा गया है, दिन का | |, 

पाँच के बीच में डाली जा सकती हैं | सज । 
(३) वग नम्बर २५ का नतीजा जो बन्द लपा र 07 


लगाकर रख दिया गया है, ता० २६ जुन तर ११३; 


सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे दिन मे; क्र 


| 
| 
| 


जायगी जो दो पूर्तियों के लिए १) सैजेंगे.। और तीनों पूर्तियाँ 
एक ही नाम से भेजेंगे | एक पूति मेजनेवाले को . भी पूरा 


के सामने खाला जायगा |. उस समय जो सज्जन चाहे 
उपस्थित होकर उसे देख सकते हें | 


i 


| भाः 
र्भा 
ड फ 
कई दिनों 
बक्ति ¦ 
` | कर 
| गा का 
| एहों 4 
भोर 
हत अ 


जो लोग शब्द्सागर जैसा सुविस्तृत और बहू 
मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ हे, उनकी सुविधा के 
लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है |: इसमें शब्द 
सागर की प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण विशेषतायें सुरक्षित 
रखने को चेष्टा की गई है। मुल्य ४) चार रुपयें। ,हर 
शब्द-पहेली के प्रतियोगी का इसे मोल. लेना चाहिए. 


हिन्दी - शब्डिखारार 
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लों के व्यापार का महत्त्व 


लेखक, कुंग्रर वीरेन्द्रनारायण सिंह, बी० एस-सी० 


रतवर्ष का जलवायु और भूमि इतनी से ताजे फलों का आना वास्तव में आश्चर्य की बात हा 
विस्तीणे हे कि यहाँ सम-शीतोष्ण किन्तु विदेशों में यह हाळ नहीं हँ । वहाँ ऋतुफल पूर्ण 
एवं उष्णकटिवन्ध में उत्पन्न रूप से वढ्न के पहले ही तोड़ लिये जाते,हैं और कृमि-रहित | 
होनेवाले सभी फल और तरका- कागज के टुकड़ों में लपेटकर अलग अलग आलमारियो में | 
रियाँ अधिकता से उत्पन्न होती रख दिये जाते हे । उस कमरे में एक प्रकार की वायु जिसे | 
हैँ । अल्प व्यय और सरलता से कारवोतिक एसिड गैस कहते हे, भर दी जाती हैं और. 
[जाने के कारण उनका अन्य देशों के अतिरिक्त उसका ताप-क्रम भी ०। शून्य पर रक्खा जाता है। इस 
दं अधिक उपयोग भी होता हे । उन प्रान्तों में प्रकार अथवा अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों से वे फल महीनों तक | 
का फल-विशेष की बहुतायत होती हैँ, गाँवों के लोग - ताजे बने: रहते: हे, उनके शीघ्रे ही.खराव हो जाने का भय 
नों तक फलों पर ही निर्वाह करते हैँ.। और प्रत्येक जाता रहता. है और ऐसी ही दशा में वे बाहर भेजे जाते हैं। 
|| प्रायः प्रतिदिन किसी-न-किसी रूप में उनका ताज फलों के व्यापार के लिए हमारे देश में कितना बड़ा 
` | करता है। किन्तु फलो के प्रतिदिन के व्यवहार की क्षेत्र खुळा हुआ है, यह उक्त आँकड़ों से -भळी भांति विदित 
| कहीं. ज्यादा उनकी व्यापारिक महत्ता है। भारत है। वैज्ञानिक साधनों कें द्वारा प्रत्येक ऋतु के फल ताजे 
हों की अधिकता होते हुए भी लाखों रुपयों के ताजे बनाये रखकर भारत के एक आन्तः से दूसरे प्रान्त में भेजने 
छ भौर तरकारियाँ प्रतिवर्ष विदेशों से. आती हे जो निम्न- के अतिरिक्त दूसरे देशों को भी भेज सकते हैं। भारतीय 


हत अंको से विदित है सक ताजे फलों को विदेशों में अधिक मांग: भी है, पर उचित 
ताजे फलों एवं शाक-भाजियों का मूल्य 5 पनन्य न होने के कारण वे बाहर नहीं भज जा सकते। - 
वर्ष et & रुपये हमारे देश में फलों को मुरब्बं, चटनी, अचार आदि 
कीट के रूप में सुरक्षित रखने की पद्धति बहुत दिनों से चली आ 
| । RA ` ` ३३,६६,६६१ ` रही है | उसका छोट-मोटा व्याष्रार शहर के 'म्रब्बेंवाले' ` 
र ` &२६,६३,२४२ किया करते हे, जिनके बेचने की विधि बेढंगी और गन्दै 
जा .३२,१७.९४३. ... प्रकार की होती हे । प्रत्येक घर में भी उनके बनाने को 


(९३३:३७ ° लक २८,२५,८८४- “व्यवस्था होती है किन्तु उनको प्रणाली में दो बातों को 
पम्भवत; जन | 


॥ प साधारण को इन अंकों कोः देख कर न्यनता हे । प्रथम तो इस प्रकार के. सुरक्षित फल कुछ | 
पर भी कि में: इस अधिकता से फलों के. उत्पन्न दिनों के बाद खराब होते लगते हे और दूसरी बात यह है 
शय वदेशों से आने कौ क्या आवश्मकता ? कि फळों का वास्तविक स्वाद जाता रहता ह्‌ । मुख्यत 
७... पोनी भी और वस्तुएँ. हे जितकी हमारे यहाँ इन्हीं दो. बातों को ध्यान मे. रखकर आधुनिक वेज्ञानिक 
ववा फिर भी वे विदेशों से आती हैं। कारण प्रणाली/का_ प्रयोग फलसंरक्षण में और विशेष कर डिब्बे 
र तरकारियाँ अपनी ऋतुओं में यहाँ इतत . और बोतळों में बन्द फलों के सम्बन्ध में होता, हे । 
ही कर तचच होती हे कि हेम लोग : उनमें से संवको : निस्सन्देह फलों को, सुरक्षित रखने की विधि हमारे 
प पप फलस्वरूप प्रतिवर्ष करोड़ों मन. देश में बहुत पुराने समय से ह, किन्तु वह अभी तक 
१ हर हो: जाते- है । सन्त १९३५. में केवल. -जेसी> क 
करोड; मनं फूल सड़>गये।थे। ४ किसी 
जधिकता से उत्पन्न होते हैं कि मनुष्यों 
उन्हे नहीं खाते । ऐसी दशा में बाहर. 
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` लाखों रुपयों के सुरक्षित फल केवल डिब्बों और बोतलों में सन्‌ 
बन्द फल के रूप में प्रतिवर्ष विदेशों से आते हें । ये सब १९३१-३२ 
कितने मूल्य के आते है, निम्नलिखित अंकों से विदित १९३२-३३ 
होगा-- १९३३-३४ 
डिब्बों और बोतलो में वन्द आनेवाले फलों का मूल्य १९३४-३५ 
सन्‌ स्पये १९३५-३६ ११,२३०२ | ह 
१९२९-३० १४.०६,८२४ १९३६-३७ १०१६३१ ॥. 0, 
११३०-३१ १२,०४,६६८ १९३७-३८ २११५ | ३. 


छ्लल्ञलल्लललललजलजञललडजर 


गाविललललब्लह्लह्लललड्ललल्ल्जलाओ 


। जुलाई की संख्या में पढ़िए- 


सेठ गाविन्ददास एम० एल० ए० (केन्द्रीय) द्वारा लिखित. 
हमारा प्रसिद्ध उपनिवेश दक्षिण अफ्रीका' 


| दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों से संबंध रखगवाली समस्याग्रो का विचारपुण अध्य |... - 
॥ अनेक सामयिक ओर सुन्दर चित्रों से सुसज्जित (धारावाहिक छेख ) । 


पंडित वेङ्कटेश नारायण तिवारो एम» एल० ए० का 
मदहे सहावा या तत्र्रा 


बनऊ की राम्यिक शिया-पुन्नी समस्या का ऐतिहासिक तथा विचारपूर्ण अध्ययत | ० 


स्वर्गीय लाला हरदयाल द्वाण लिखित-- 
हिन्द जाति को सामाजिक विजय 


(लाला जी के आकर्षक चित्र सहित) 


प्रोफेसर धर्मेव शास्री का-- . 
कलासी का शिला-लेख 
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न. क 
“२५६ ब्रिटिश साम्राज्य से he 
१६४९४ | पप ते २ 
१०८० १. दली से १३,३१९ 
२२०५ | नत से १९,३८६ 
(९३१९७ | 7, स० ये० - ८,४२,१२३ 
(९५९८ अन्य देशों से ०८,९९४ 
जक र प्स्स््स्स्स्स्स्स्स्य्स 
| उर त्य 
का ॥ इतके अतिरिक्त लाखों रुपयों के सुरक्षित फंल जेम, 
पौ, परव्ये,शर्वत, चटनी, अचार, सूखे फल एवं तरकारियों 
|+ ह में प्रतिवर्ष विदेशों से भारत में आते हें । पिछले 
| वे में ऐसी आनेवाली वस्तुओं का मूल्य निम्नलिखित 
॥ ११३६-३७ मे १९३७-३८ मे 
| बंप, जेली आदि--७, २१,८८७ ६,५४,८४७ 
यी || ही, अचार आदि--७, १९,८८२ १,६७५ 


|| अतः हम देखते 
"शके अतिरिक्त प्रायः १३-१४ लाख रुपये के मल्य की अन्य 


णु. सुरक्षित फळो के रूप में, प्रतिवर्ष भारत में. आंतीः 


2 
|! और जव हमारे देश में फलों की अधिकता हैं; फल- 
पिष के काम में आनेवाली रासायनिक वस्तुएँ अल्प 


भ 
म सरलता से अधिक मात्रा में मिल सकती हे, सस्ती ` 


भी हैं, साथ ही शिक्षितों और अशिक्षितो 
टि हई हे और देश में ही सुरक्षित फलो की 
5 ९ जसा कि उक्त अंकों से विदित है, तब इस 
त ज की तो यहाँ पूरी आशा हे ! 
आवश्यकता हे देश में चारों ओर फलों के 


जी लगाने 
है पेटे. 
क उ साधनो के अभाव के कारण विदेशों 
“पनी वस्तुएँ कम मूल्य मे नही बेच पाते 
) में अंतर होने पर मनुष्य स्वभावत 
की ही खरीदता है! यह 

तियोगिता मे ठहर नहीं २ 
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. डाइरेक्टर 'फ़ट-डेत्रलपमेंट-बोड” के द्वारा. प्रान्त के भीतर 
- फलों को अधिक मात्रा मे उंत्पन्न करने और उनके सुरक्षित 


गया है। इन प्रयत्नों से प्रतीत होता हे कि यहाँ भी फलों के 


: उसकी अधिक मात्रा में पैदावार हो, इसका वहाँ विशेष 
कि डिब्बों और बोतळों में बन्द. 


- हैं और प्रत्येक म फलों को छीलने, काटने आदि के लिए 


-डिब्बा-बन्दी की आधुनिक कळों सै पूर्ण है.। प्रत्येक ' | 


* दुनिया के अन्य प्रदेशों को भेजा जाता है एवं प्रतिवर्ष उसकी 
वृद्धि हो रही है। हमारे देश में प्रतिवर्ष १ 


व्हे 
ल कार्यालय खोलते की और उनके संचालन के लिए 
की। ऐसे दो-एक छोटे कार्यालय. 


"होते हें। यहाँ एक डिब्बा, तीन-चार आने में पि 
जो उत्साह के साथ अपना काम कर | ४ 1 व 


म फलों के व्यापार को वडे परिमाण में करने की आवश्यकता 
“हे, साथ ही उसकी सफलता के लिए पंजीपतियों का सहयोग 
भी ज़रूरी है। 
हर्षे की वात हे कि भारत-सरकार और प्रान्तीय 
सरकार का ध्यान इस व्यापार कौ ओर गया हैं। और यहाँ 
भा शून्य तापक्रम पर वस्तुओं को सुरक्षित रखने की विधि 
को अपनाकर कम से कम एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को ताजे | 
फलों एत्रं तरकारियों को भेजने की व्यवस्था कर दी गई हँ । 
भारतीय -कृषि-अतुसन्धान-विभांग के. अधिकारी भी इस 
ओर प्रयत्नशील हे । संग्रुक्त-प्रात्त के कृषि-विभाग के | 


रखेने का यथेष्ट प्रचार कर रहे हे। बम्बई में आमों की | 
डब्बा-बंदी करते के लिए एक कार्यालय स्थापित किया | 


व्यापार कीः उन्नति होगी | 
मलाया में अनन्नास अधिकता से पैदा होता ह 


रूप से ध्यान भी रक्खा जाता है। उन फलो की डिब्बा | 
बन्दी करके सुरक्षित रखने के लिए मलायां मे १६ कार्यालय | 


३०० मनष्य से ऊपर कार्य करते हैँ। हर एक कार्यालय | 
कार्यालय अनन्नास भर करू १ लाख डिब्बे प्रतिदिन तैयार « 


करता. हे । प्रतिवर्ष १ करोड और ]२०-३५ लाख. रुपये | 
का. माल इेग्लेड, अमरीका, फ्रांस, मेती, जापान ओर. 


लाख रुपये, का. सुरक्षित: अनन्चास विदेशों 
आता है। एक डिब्बे में प्राय: एक अनन्नास के 


प्रायः एक आत्ते मल्य 


भरकर प्रतिदिन तैयार करता हे । वहाँ फलों की 
' इतौ अधिकता: होते हुए भी क्या मजाल कि एक भी फल 
सड जाय। और न केवल वहाँ की सरकार फलों को सुरक्षित 
रखने के कार्यालयों की देख-रेख करती है बल्कि विद्यार्थियों 
को . अधिक संख्या में फलों को उत्पन्न करने और उनको 
Ee रखने के भिन्न भिन्न व्यापारिक विधियों की उच्च 
हशक्षा देती हूँ। 
खेद की बात है कि हमारे यहाँ इन सब: बातों की ओर 
` किसी का ध्यान नहीं। दूसरे देशों को फलों का करोड़ों 
रुपयो का व्यापार करते हुए देख कर भी हम नहीं देख रहे 
हैं | हमारे देश में आम, अमरूद, नाशपाती, अंगूर, संतरा 
आदि कितने ही फल हे और हरे चने, मटर, टमाटर, गोभी 
आदि कितनी. ही तरकारियाँ हे, जिनकी डिब्बा-वन्दी 
करके, सुखाकर अथवा रसायनों-द्रारा सुरक्षित रख कर 
' विदेशों को भेज सकते हैं। इसके सिवा अपने देश में प्रतिवर्ष 
` औसत मे. ५५,०८,८४९ रुपये के फलों की खपत है, जो 
इस प्रकार विदेशों से आते हे-- रुपये 
` , ताजे फल और तरकारियाँ .... ३०,८६,५८९ 
डिब्बो एवं बोतलों में बन्द फल. .: १०,५८,०६५ 
` फलों की बनी हुई अन्य वस्तुएँ ... १३,६४,१९५ 
*.सुरक्षित फल . ५५० कलल हल 
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खुल जायगा । 


~= 

अतः भायः ५५-६० लाख रुपये का उ 
तो केवल भारतवर्षे के अन्दर ही हो ४. 
रुपये प्रतिवर्ष विदेशों में जाने से बच सकते हैं| भर्‌ 
रिक्त फल के कार्यालयों के संचालन सेजो शः 
फल सड़कर बरबाद होते हे उनकी रक्षा 
अधिक मात्रा में उत्पन्न करने के लिए आधुनिक र्ग. 
विधियों का सहारा लिया जा सकता है। र झग ता 
के खड़ा हो जाने से अन्य स्वदेशी वस्तुओं कौर्‍जीती 5 1 ॥ 
के बर्तनों, टीन के डिब्बों, की, मसाले आदि की जिला ॥ ॥ 
'फल्संरक्षण' में प्रयोग होता हे. अधिक मात्रा में सपत 
देश को एक ऐसे कार्यालय से जिसमें प्राय: ५०-६० हा 


र हे गुट 
रुपये की लागत होगी, प्रतिवर्ष २० प्रतिशत का लाभ हेग पान ग्र 


होगी । फे न 


और यदि ऐसे १०-१२ कार्यालयः भारत के मित्र पर 


स्थानों में स्थापित ही जायेओरवे फलों एवं शाक-भागिगोश| पर 

सुरक्षित करें तो देश के धन को बचाने के अतिरिक्त बेह सह 
भारतीय सुरक्षित फलों को विदेशों में भेज कर यदे मं ति 
उठा सकेंगे । सच' तो यह है कि फलों के व्यापार क [हि लिए 
भारतीय व्यापार का एक नया, साथही बहुत बत १% 


0 म र 2 आआजििजिनिडिडि रा 


ब्रिटेन ओर फ्रांस की गुटबन्दी 


नी और इटली के गुट के विरुद्ध ग्रेट ब्रिटेन 
फ्रांस भी अपना एक गुट बनाने में लगे हुए हैं । 


df जिता की श्रोर से प्रयत्न हो रहा कि रूस उनक गुट सेः 


पतो (त हो जाय । परन्तु ऐस। प्रतीत होता है कि ।रूस 

(०-६० छा गुट में शायद ही शामिल हो । इस ,सम्बन्ध में 

ठाम हेः अपने सम्पादकीय में लिखता है । 

के भित्र बोर में केवल रूस ही एक ऐसा राष्ट्र है जो काम 
पर अकेला जर्मनी का मुकाबिला कर सकता है । 


मं ब्रिटिश गुट जर्मन गट.की अपेक्षा प्रबळ हो जाता । 


छि लिए आजकल प्रयत्न भी किया जा रहा है । पर ` 


गए वात है । ब्रिटेन के वर्तमान शासकों की सहा- 
मस का अपेक्षा जमनी के साथ अधिक है । जमनी 
शका होते पर भी वे उससे हाथ मिलाने को तैयार 
“से पूरी सैनिक सन्धि करने को तैयार नहीं है । पहले 


मा 
(तापराव केवल यह था कि जिन राज्यों को उन्होंने 
दान दिया है उन्हें 


रूस की भी सहायता करेंगे । 


ज उतना संतुष्ट नहीं है । उसके और ; 


हीच i 
गछ ५ पोलेंड और रूंमानिया के सिवा और भी 


से चाहता हे कि ब्रिटेन और फास ने 
भार रूमानिया को दिया है वैसा ही उत्त 


*, पर इनके लिए ये तैयार नहीं मालूम : 
हे कि रूस के साथ पूरे सैनिक सहयोग. 
पयार नहीं है यद्यपि वह जानता 

भय नहीं हे । इसका कारण केवल | 


ब्रेन 
¢ कुछ भी 
१ त्त पूजीवाद और 


न्हे रूस भी दे दे | पर रूस ने ऐसा ८ 
कर दिया । फिर इनकी ओर से 


विरोधी हे तथा ब्रिटेन इन दोनों का पूण भक्त हे । इस 
लिए स्वार्थ-संघर्ष होने पर जर्मनी से डर जाने पर भी ब्रिटिश 
साम्राज्यवादी रूस से मित्रता नहीं. कर सकते । आज यदि 
ब्रिटेन; फ्रांस और रूस में पूरा साधक-बाधक हो जाय तो 
योरप के प्रायः सब छोटे राष्ट्र जर्मेनो से निर्भय होकर ` 
इनका साथ दे द्‌। पर एसा होता -दिखाई नहीं देता |. 
रग-ढंग से माळूम होता हे कि कुछ समझौता तो हो जायगा 
पर उससे धुरे की शक्तियों का कुछ बिगड़ेगा नहीं |” ` 


डेनज्ञिग का प्रश्‍न 
यह एक प्रकट सत्य है कि जमनो अब अपने उन 


- सभा भूभागा पर अधिकार कर. लेना चाहता हे जा 


वसई को सन्धि के द्वारां उससे छीन लिये गये थे 


श उनमें से कुछ पर तो उसक़ा अधिकार बिना रक्तपात | 


हो भी राया है, परन्तु अभो अनेक पेर वह अधिकार | 
नहीँ कर पाया है। डैनजिग भो उन्हीं में से एक है 
और इस समय इसके प्रश्‍न ने वहाँ विषम रूप धारण 


कर लिया है। 'स्वराज्य' इस प्रश्‍न के सम्बन्ध में | 
लिखता है। 


“पोलेंड और जमनी के बीच डेनजिग के सम्बन्ध में 


-जो विवाद चल रहा है, उसमे इन्साफ, जमनी के साथ है । | 


डैनजिग एक स्वतन्त्र शहर हे जो पोलैंड की सरकार की | 


संरक्षता में है । पोलेंड के व्यापार-व्यवसाय के लिए आव- 


इयक सामद्री सहायता इसी शहर से मिलती है । अतः 


(एव पोलेड इसे शहर को अपने अधिकार से जाने देना नहीं 


चाहता परन्तु डेनज़िग की बस्ती ८० फी सदी जमंनो 


की है हिटलर ने जर्मन जनता को एक झण्डे क. 


त्त हुई । जर्मन प्रस्तावों मे एक प्रस्ताव जनसम्मति लेने 
का भी हैं हिटलर का कहना हे कि डेनजिग के अवस्था- 
“प्राप्त लोगों के बहुमत से तय कर लिया जाय कि वे 
.. किसकी अधीनता में रहना चाहते हे । सार प्रान्त का फ़सला 
४ वर्षे के पूर्व इसी तरह किया गया था, अब डेनज़िग का 
भी इसी तरीक्रे से कर लिया जाय । पोलेंड को यह भी 
मञ्जूर नहीं हे । ऐसी अवस्था में शस्त्रबल से पलिड पर 
कब्जा करने की बात ही जमंनी के लिए. शेष रह जाती 
हे । इस आक्रमण की संभावना देखकर इंगलेंड और फाँस 
पोलेंड की सहायतार्थ दौड जानें की घोषणा कर रहें हं । 
जर्मनी और इटली, स्लोवाकिया और अलबानिया को 
अभी-अभी हडप चुके हे । उस -समय इंगलेंड और फ्रांस 
ने सशस्त्र विरोध की तीव्र इच्छा प्रकट नहीं की, परन्तु 
डेनजिग के मामले पर जागतिक सत्यानाश की आग सुलगाने 
के लिए वे तैयार हे । इसमें युद्ध-व्यह के रहस्य के अलावा 
और कोई बात नहीं पोळेंड और रशिया 
एक दूसरे के पड़ोस जर्मनी और इटली यदि 
पोलेड से फगड़ पड़ते हे तो इंगलेंड और फ्रांस को अपनी 
हृद में लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं रहती । यह बात 
सही हुं कि आधुनिक यूद्धीय शस्त्रास्त्रों के कारण कोई भी 
डैश हवाई आक्रमणों से सुरक्षित नहीं है तथापि यृद्धयमान्‌ 
राष्ट्रों का यह प्रयत्न तो अवश्य ही. रहता हुँ. कि 
यथाशक्ति लड़ाई, मारकाट, विनाश-विध्वंस दरों की 
हद में ही हो। इसी सैनिक नीति के कारण इंगळेड 
व 105. डेनजिग के लिए झगड़ने की तैयारी दिखा 
ह्‌ 


१ 


हृ 
| 


कश्मीर में हिन्दी 
हिन्दी-मिलाप! लिखता है-- - 
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हिन्दी जाननेवालों की संख्या तो बहुत ही बम 


“को विवश हो उदू पढ़ना पड़ 


मुस्लिम और हिन्दु-रियासतों में यही अन्तर है कि _ नितान्त आवश्यक है । 


करते हैं तो भी उन्हें हिन्दी नहीं मि 5 
कितनी खेदजनक स्थिति है ?: ण 
जम्मू कश्मीर की प्रजा-सभा में उत । 
उपस्थित किया गया कि हिन्दू लड़के और छ 
लिए सरकारी प्राइमरी स्कूलों में हिन्दी की शिक्षा 
कर दी जाय । हम समते हे कि यह प्रस्ताव 
था । प्रस्तावक ने अगर यह कहा होता कि 
के कि लड़के ओर लड़कियाँ हिन्दु हे या मत 
किसी अन्य जाति के, हिन्दी की शिक्षा सबके छिया! 
चाहिए तो प्रस्ताव का उद्देश्य बिलकुल और होत प. 
यहाँ तो सादी माँग यह थी कि हिन्दू लड़कों भोर गर्नी 
को प्रारम्भिक स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाय) 
हे कि यह सरल प्रस्ताव भी प्रजा-सभा से पास ने 
मुस्लिम कास्फ्रंस दल जिसमे १९ सदस्य हैं तटस्थ 
उसके जिन थोड़े से सदस्यों तें बहस में भाग छिया 
अल्पसंख्यक जाति की एक उचित मांगे का 
के स्थान में उल्टा इसमें फ़िरकापरस्ती देखना गुरु 
कश्मीर के हिन्दू शासक का हिन्दीम्ेम तो य. 
चढ़ा होना चाहिए, पर वास्तव में वह साधारण भी 
नहीं होता । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह हे 6 
के हिन्दुओं की लगभग आठ लाख की आवाद 
से चौदह हजार व्यक्ति हिन्दी जानते है भोर ह 


स्थिति क्यों है? इसका एक और केवल एन | 
हे कि रियासत उद भाषा कोतो सरी 
स्वीकार करती. हे पर हिन्दी को तही |) ४ 
रहा है 2 
सू 


में उद्‌ . जाने बिना कार्म नेही १. 
सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के लिए १ 


` रियासत के अधिकारियों की और 
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रक्त विषय के तौर पर हिन्दी पढ़ाये जाने 
प्‌ उम्र कहते हैँ कि उदू के मुक़ाबले म॑ हिन्दी 
वां बि न रख कर केवल अतिरिक्त विष्य के 
पर रखना हिन्दु औं के साथ भयंकर अन्याय हे जो 
अवस्था में सहन नहा किया जा सकता । 
प्रधान मन्त्री ने एक बात स्वीकार की हे और वह यह 
हौ छल में जानेवाले हिन्द बच्चो की संख्या औसतन 
एकम नहीं और जहाँ हिन्दू आबादी एक मत होकर 
|... करती है कि उनके बच्चों को हिन्दी में शिक्षा 
जग, वहां हिन्दी शिक्षा का प्रबन्ध किया जा सकता है । 
|; ङ आगापूर्ण आश्वासन तथा हिन्दी प्रेमियों के लिए 
जाय 1 गेस काम हे कि जो वे कर सकते हे । प्रथम पग के 
सन हो की भगर हिन्दीप्रेमी प्रधान मन्त्री की बताई शर्तों को 
स्थ सो के स्थान स्थान में हिन्दी-शिक्षा का प्रबन्ध करा 
[ ल्या यह भी एक भारी कार्य होगा कि जो हमें आशा हे 


का सा रयासत जम्मू और कश्मीर के हिन्दी प्रेमी अवश्य करेंगे । . 
रू का हि हिंदी के लिए रियासत में पहले मैदान तैयार हो जाये 


मतो की फर रियासत की गवनेमेंट और अधिकारी हिन्दुओं 
रण गी हिरी की माँग को “नाँह” नहीं कह सकेंगे । हमें भय 
$ क [हि अभी रियासत में इस सम्बन्ध में बहुत कार्य की 
दी गगन है। एक वार हिन्दी पढ़ने और पढ़ानेवालों की 
[र इत 
कमं ६। 
गी ठृकरानें का साहस कर सके । र 

| तथा साध्यमिक शिक्षा पुन: संगठन- 


उनका परिचय नीचे दते हैं :-- 


| ९० पी शिक्षा कमेटो की सिफारिश 


प्र 
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त्य ही जाये तो फिर गवनंमेंट की शक्ति में न | 
१ वह हिन्दी की शिक्षा के सम्बन्ध में किसी उचित 
`` कार्यक्रम सोचना चाहिए 


७1३. रिरो अब सरकार के सामते पेश हे | 


® ` अतः इसको केवल सीमित क्षेत्रों मे लागू किया 
"शः तं की है कि सात साल की आयु से जाय । 
थे दत कि गला मुफ़्त दी जानी चाहिए | 
शोथ साथ को सामाजिक और शारीरिक शिक्षा 
१ कातत्ता और प्रथमिक कृषि या. 


हा न जानी चाहिए । इसकी अवधि सातः 


आयु से शिक्षा आरम्भं करने का विरोध किया हे 
` आपने छः वर्ष की आयु को उचित बतलाया हे । 


माध्यमिक शिक्षा का समय १२ वर्ष की आय सँ 
आरम्भ होकर ६ वर्ष तक होगा । प्रायमरी, वनक्यिळर 
और एँग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूलों के स्थान पर प्रारम्भिक 
शिक्षा के स्कूल होंगे। माध्यमिक शिक्षण-संस्थाओं को | 
कालज कहा जायगा। जो. वर्तमान इंटरमीजियेट श्रेणी ` 
की शिक्षा से ऊँची शिक्षा देंगे । हाई स्कल और इंटरमी- . 
जिएट नाम छोड दिये जायंग । छ; 

दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिन्दुस्तानी | 
होगा । इन स्कूलों में अंगरेजी नहीं पढ़ाई जावेगी । कालेजों 
मे अंगरेजी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जावेगी। कमेटी ने एक | 
गृह-विज्ञान-कालेज तथा औद्योगिक और व्यावसायिक | 
कांलेजों की स्थापना करने की सिफारिश की है। कमेटी 
ने औद्योगिक स्कूलों तथा कालेजों को शिक्षा-मंत्री को सौंप | 
देने के लिए कहा है। > 

कन्या-शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया 
गया है । लड़कियों -को स्कूल में ळे जाने के लिए ठेलों कें 
स्थान पर मोटर बसों का ही प्रयोग करते की सिफारिश 
की गई हे । लड़के लड़कियों को साथ साथ पढ़ाने की 
आयू शहरों में अधिक से अधिक ९ और देहातों में १० 
साल रक्खी गई है । 

सरकार को अपनी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा. 
विस्तार का एक कार्यक्रम बनताना [नाः चाहिए । तमाम प्रान्त . 
की जनता को प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिए बीस. साला | 


प्रारंभिक शिक्षा का निःशुल्क तथा अनिवार्य बना देने 
की सिफ़ारिश की गई. है । 

भूतपूर्व. डायरेक्टर कर्नेल वेर के अनुमान के अनुसार 
इस योजना पर, तौ: करोड़ रुपये वाषिक खर्च होगे, 


वर्तमान डायरेक्टर श्री पावेल प्राइस नें सात वषे 
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अहिसा का माग 
, गत १८ म$ को गांधी जी ने राजकोट से एक 
महत्त्वपूर्ण वक्तव्य दिया जिसका आवश्यक अश 
है निम्न है-- 

२४ अप्रैल को जब हाँ से में कलकत्ते के लिए रवाना 
हुआ, तब मेने: यह कहा था कि राजकोट मेरे लिए एक 
प्रयोगशाला साबित हुआ हे । इसका सबसे ताज़ा प्रमाण 
मेरी इस घोषणा में है, जो मैं कर रहा हूँ । सहयोगियों 
के साथ बहुत वाद-विवाद के बाद में आज शाम को ६ बजे 
इस निर्णय पर पहुँचा हुं कि भारत के चीफ़ जस्टिस द्वारा 

(दिये हुए निर्णय का में परित्याग कर दूं । 
` में अपनी गलती स्वीकार करता हूँ । उपवास के 
अंत में मेने कहा था कि मेरा यह उपवास जितना सफल 
` हुआ हे उतना इससे पहले ,का और कोई उपवास सफल 
नहीं हुआ । मगर अब में देखता हँ कि वह ,हिसा से रंजित 
था । उपवास करके मेने सार्वभौम सत्ता की दस्तंदाजी 
चाही, ताकि वह ठाकुर साहब को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने 
के लिए प्रेरित करे । यह “अहिसा” का हृदय-परिवर्तन 
का मागं नहीं है, यह तो “हिसा” तथा 'दबाव' डालने का 
मागं हे । अगर मेरा उपवास केवल ठाकुर साहब के ही प्रति 
होता, और में उनके तथा उनके सलाहकार दरबार श्री 
वीरावाला के हृदय को पिघला सकता और ऐसा करते 
हुए मर जाने में भी संतोष मानता, तो मेरा उपवास शुद्ध 
होता । मेरे रास्ते में अगर अप्रत्याशित कठिनाइयाँ न 
` आती, तो मेरी आँखें न खुलतीं ।. दरवार श्री वीरावाला 
 ग्वायरुःनिर्णय को दिल से पसन्द नहीं करते थे.। इसलिए, 
उन्होंने देरी लगाने में हरेक मौके का .लाभ -उठाया । 
` निर्णय तो मेरा मागे प्रशस्त करने के बदले मुसलमानों 
. और भायातों को. मेरे विरुद्ध नाराज करने में बहुत बड़ा 
... कारण बन गया । निर्णय से पहले हम लोग दोस्तों की तरह 


मिले थे । अब मु पर स्वेच्छा से और बगैर किसी विचार - 


के वचन-भंग करने का आरोप किया जाता है। यह मामला 
चीफ जस्टिस के पास जातेवाला था कि वे इस बाते का 
निर्णय कर दें कि मे आरोपित वचन-भंग का दोषी हैँ या नहीं । 


“> 
क 
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- कहने दी जाये कि में- दोहरी चाल खेगी ता. ५ 


: था; कि “मे” निर्णय से | कोई | मत 
“चाहता । `. CL 


मुस्लिम हि काउ और गिरासिया ; क 
के वक्तव्य मेरे सामने हे । अब चूंकि मैने 
से मिलनेवाळे लाभ को छोड़ देने का निरव ल 
हैं, मगर उन दाता पापड] का जवाब देना र 
जरूरी नहीं रह गया है । जहाँ तक मेरा तालुक है 
और भायात कोई भी चीज ठाकुरसाहव से, जो वे शा 
दें, प्राप्त कर सकते हें । केस तैयार करने के लिए भेज 
ऱ्य तकलीफ़ दी, इसके न में उनसे क्षमा चालना १ नत 
अपनी कमजोरी की हालत में अनावश्यक जोर मे| ही 
के लिए में वायसराय से क्षमा मांगता हूं । ची त्या 
को भी मेने कष्ट पहुँचाया, इसलिए उनसे भी 1. ॥ पति 
याचना करता हूँ, क्योंकि यदि मे अच्छी तरह जागता छो बाय 
तो उन्हें वह कष्ट: न उठाना पड़ता, जो उन्होंने ख|. ज्ञ कार 
और सर्वोपरि, मे ठाकुर साहब और श्री वीरावात। व से 
भी क्षमा चाहता हूँ । बट भी 

जहाँ तक दरबार श्रीवीरावाला का संबंध है पश! (उसुक है 
क़बूछ करना चाहिए कि अपने दूसरे सहयोगियों की गी | पार 
में भी उनके सम्बन्ध में बुरे विचार रखता था। 18 दरी इन 
इस बात पर विचार नहीं करता चाहता कि जप ह| ह हि 
गये आरोप सही थे या ग्रलत । उन पर बहस कर| 11१7 ३ 
यह जगह नहीं है । यह कहना ही काफ़ी होगा किं बह भ रहा 
का मार्ग नहीं था, और न अब तक उन पर उता | ढे की र 
ही किया गया है । और, मुझे अपने विस्र वह | क 5 


महा 


था--याने एक ओर. तो स्वॉयर-निर्णय की तर 
सर पर लटकाये रहता था और दुसरी ओर £ | 
करता और आशा रखता था कि वे स्वेच्छा से 26 | 
को उदार शासनसुधार देने की सलाह द| 

-में यह मानता हूँ कि यह तरीका अहि | 
मेल नहीं खाता । जब मेने १९ अल त 0. 
गिन्सन के सामने- तजवीज रखी, जोम 
तजवीज कही जाती है. तब मुझे अपनी id ह 
लगा । मगर तब मुभमें यह कह अ 
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| ` ।-योरप की राजनीतिक परिस्थिति 
ए भे | महायुद्ध रोकने के लिए या योरप के छोर राज्यों की 
। बाहा | दमता की रक्षा करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन और उसके 


जोर क्या ही फ्रांस भी इस समय जिस -कूटनीति से काम ले रहे 
चीफ बिता भिन्न-भिन्न छोटे राज्यों की स्वाधीनता की रक्षा करने 


भौ में छ| प्रतिज्ञाये करते जा रहे हे उससे परिस्थिति के सुधरने 
! भानत छ + बजाय वह और भी बिगडती जा रही है । क्योंकि उनकी 


होने उठ 
वीरावाह} 


ज कारंवाइयों से उनके साथ जर्मनी और इटली के आक्रमण 
$भय से छोटे छोटे राष्ट्र तो हो ही गये हैं, रूस का बडा 
. | श भी समुचित वचन लेकर उनके पक्ष में हो जाने को 
ने हा मृ 
यो बीग 
था । मं 
न पर ह 
हस के 
के वह आह 
उसका पर| 


शैरफ्रांस से भी उसकी सन्धि हो जायगी । जर्मनी और 
री इन्‌ सब बातों को देखकर चिन्तित हुए हे, यहाँ तक 
ह हिटलर ने. यह स्पष्ट कह दिया है कि सन्‌ 
(४ की तरह उसको घेर लेने का फिर उपक्रम किया 
रा उहा है। और इस आशंका से ये दोनों राष्ट्र पूर्ववत्‌ 
ग एव के वि त त में कर लने को लालायित है, , 
गा व हो रहे हे, तथा ऐसी परिस्थिति 

| 1 रही हे कि वहाँ ऐसा गोलमाल हो जाय कि 


उत भी को कुछ कह्ने 
ts 0 ११३ -४४ कहने का दै 
गार कोर हो अवसर मिले और बिना युद्ध के 


| षष भी न की तरह वह भी उसे मिल जाय । . 
१ ही दिखाई दे रहे हे । चाहे जो हो, परिस्थिति 


हैं और शान्ति की स्थापना के लिए 
छ राजनीतिज्ञो ने जो मार्ग पडण 

भहा गे जो मागं ग्रहण किया हे वह युद्ध 
हेता +15 नही । शान्ति काः मार्ग तो 


कनन 
म नहीं करेंगे । फिर ज शक्तिमान 
म पक हि न र जब: वे आज शक्तिमान. 


उसुक है । इधर हाल में तुर्की की ब्रिटेन से सन्धि हो गई है ` 


करने को तैयार नहीं' हैं। इसी से कहना पड़ता है“कि इन्‌ 


' है। कांग्रेस की गणना संसार की तादूश सुसंगठितःसंस्याओं 
न्यु जो उनका हैं उसे आप्त करने-में वे में की जाती है । प 
- करने का विषय हे । 
मे भिड्ने में बड़े-बड़े राष्ट्र तक. बनाये जाने का जो 


हिचकते हूँ, तब तो नीति की यही माँग हे कि उन्हें थोड़ा- 
बहुत दे-ले कर समझौता कर लेना. ही ठीक होता ।. 
परन्तु बड़े राष्ट्र यह सब करने को तैयार नहीं हैँ। -ऐसी | 
दंशा में यदि आज नहीं तो एक-न-एक दिन इनमें अवश्य 
युद्ध छिड़ेगा। और वह युद्ध इतना भीषण होगा. कि-इस 
वार दोनों पक्षों का संहार हो जायगा । “आदंचयं है कि 
यह सब जानते हुए भी राजनीतिज्ञ शान्ति की, समभौते 
की राह नहीं ग्रहण कर रहे हे ।. इटली और जर्मनी की. 
माँगों “में कुछ तथ्य भी जान्‌ पड़ता है । यदि ऐसा न होता 
तो उनसे बीच-बीच में समझौता करने की बातचीत न होती | 
रहती। अभी: हाल में फ्रांस नें इठली-से समभोता करते | 
का प्रस्ताव भी किया था। उधरः ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान | 
मंत्री-ने -डेन्जिग के मामले को भी समझते केः द्वारा 
तय कर छेने का संकेत किया है। ु 

परन्तु इस तरह कहन्सुनकर्‌ 'भी यहः मामला आगे | 
नहीं बढ़ाया जाता हे । बात यह है कि जर्मनी और इटली 
की माँग अधिक व्यापक हैं, जिनकी पुत्ति कर देने पर 
ब्रिटेन और फ्रांस का दर्जा आज का नहीं रहं सकेगा । 
कठिनाई इतनी ही हे और असाधारण रूप से बड़ी हैत 
भमध्य-सागर का प्रभूत्व इटली को सौंप कर तथा अफ़ोका | 
के उपनिवेंशों में से अधिकांश जमती एवं इटली को देकर _ 
ब्रिटेन और फ्रांस अपनी आत्महत्या करने का उपक्रम | 


क 
र्ग 


राष्ट्रों में एक-न-एक दिने महायुद्ध का: छिड: जाना सवेथा 
अनिवार्य है। - Let 2S NN 


४ 2 य. 


`... २--कांग्र स की राजनीति 
: काँग्रेस की राजनीति का सम भता सरल काम नहीं 


में की जाती है । परन्तु उसकी वर्तमान भावधारा' चित्ता 
| सुभाष बाबू के दूसरी बार राष्ट्रपति 
विरोध पिछले दिनों हुआ था और 


बहुमत -द्वारा उनके पुनर्वार राष्ट्रपति चुन लिये जाने पर 
22 भी उन्हे बाद को पिछले अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी 
` के अधिवेशन पर जो त्याग-पत्र देना पड़ा, उस सबका 
कथा अति करुणाजनक है और उसके सम्बन्ध में हमारे 
लिए अधिक कुछ लिखना आवश्यक नहीं रहा, क्योंकि 
' कलकत्ते के सर्व भारतीय कांग्रेस-समिति के जलसे से यह 
भले प्रकार स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के क्षेत्र में भी नेता- 
शाही का ज़ोर है.और वहाँ अब प्रजातंत्रवाद को उतना महत्त्व 
नहीं दिया जाता है । चोटी के १०-१२ नेता आपस में जो 
कुछ तय कर लेते हे उसी को कांग्रेस का बाध्य होकर समर्थन 
- करना पड़ता हे। इसका एक भयानक परिणाम यह हुआ 
है कि कांग्रेस के बहुतेरे नौजवान नेताओं तथा कार्यकर्ताओं 
में असन्तोष का भाव धर कर गया हे और उनमें से ३० 
व्यक्तियों ने प्रकट रूप से अपना विरोध ही नहीं प्रकट किया 
है, किन्तु सुभाष वावू के नेतृत्व में अपना अलग संगठन करने 
- की घोषणा भी कर दी हुँ। यह अच्छा हुआ या बुरा, यह 
` तो भविष्य ही वतलायेगा । परन्तु वर्तमान परिस्थिति 
को देखते हुए यह तो कोई भी कह सकता है कि सुभाष बाबू 
। ने हस विषम अवस्था में अपने मैत्रीपूर्ण रुख में ज़रा भी 
| अन्तर नहीं आने दिया और अपने विरोधियों का सहयोग 
प्राप्त करने के लिए वे बराबर यत्नवान रहे, जिसका' 
उल्लेख उन्होंने पद-त्याग करने-के समय उक्त समिति के 
' जलसे में स्पष्ट शब्दों में किया है। फिर अब उनका और 
महात्मा जी का जो पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ हे उससे 
भी सुभाष बाबू के मैत्रीपूर्ण रुख का ही प्रमाण मिलता है । 
खेद हैं; सुभाष बाबू लाख प्रयत्त करने पर भी कांग्रेस की 
| पताशाही को सन्तुष्ट न कर सके और उसने एक वार जो 
घोषित कर दिया था कि सुभाष बाब को अगले वर्षे 
पति नहीं बनांना. चाहिए वही करके रही । ` 


“राष्ट्र 


के स्थान में राजेन्द्र बाबू को कांग्रेस का सभापतित्व 
प्रदान किया तब दर्शकों ने जिस प्रकार 


` लोक-नेताओं का अभिनन्दन किया 


[२ अपने पूज्य 
र उसकी - ज़्यादा-से- 
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. साथियों की तरह नेतापन-से नीचे उतर आना पडा) 


-क्हीं कर- सकती । परत्त उस निर्बलता का भ 


वह देंगी राज्यों में सत्याग्रह संग्राम छे ४ | 


केलकते म जब उक्त समिति ने सुभाष ` बाब पट 


और राजनीति में प्रथम प्रयोग महात्माजी 


३ 


देखते हं ऑर उसके प्रति उनमें ज़रा भी गदा र. 
अन्यथा वे अपने उन्हीं नेताओं के प्रति ऐसा kl 
करते जिनको वे एक युग से देवताओं की तरह 
आये हे । सत्याग्रह कहो, चाहे दुराग्रह कहो जे 
का जिस प्रकार निराकरण किया गया उससे देश 
कितना हित हुआ, इसको सप्रमाण सिद्ध करके 
संब किसी का काम नहीं सी से कहना पडा ह ह्रास 
आज को कांग्रेस ने कुटिल राजनीति का आश) (किता 
किया है और उसका सूत्र-सञ्चालन राष्ट्र के प्रति | ३९.६ 
की स्वतन्त्र सम्मति से नहीं, किन्तु कुछ चने हए 
नेताओं के संकेत मात्र से होतां हे । ऐसी दशा में आण 
कांग्रेस में उन लोगों को कैसे स्थान मिल सकता * 
व्यक्तियों के नहीं, किन्तु विचारों के पूजक हूँ 
बाबू विचारों के उपासक हें, अतएव उन्हे अपने जेणे 


जो हो, यह सब कुछ परिस्थिति के अनुरूप नहीं हुआ 
आज तो कांग्रेस में कहीं अधिक एकता की जह 
परन्तु जान पड़ता है कि उसके सरदार कुछ भोर हो 
रहे हे । हम भी उनसे-सहमत हे, क्योंकि इस समय 
में निबंलता आ गई है, जिसके कारण वह ब्रिटिस 
के सामने अपनी न्यायोचित माँग दृढता के साव उ 


उत्तरदायित्व नेताशाही पर ही हे जो साधारण 
लिए एक पहेली-सी हो रही है । इंसी से कहता पती 
कांग्रेस की राजनीति में वक्रता आ गई हे । एक 


सरकार से मोर्चा लेने से आनाकानी करती है हुरी 


राजनीति में इतना परिवतेन:कर दिया 


हु 


गत 7 ही पसीता बनकर वहां था; 24. जब वह जंगल 
हार बन गया तब गोरे उसे अपनी वपौती बनाने को 
EE ति गये । अफ्रीका के उस भूखंड का शासन यू नियन 
जक लि हाथों मे है । गोरे इस सरकार पर दबाव डाल- 
से क ३ $ 5 १ भारतीयों के अधिकारों को हड़पने का प्रयत्न 


$. प्रवासं. 
फी वृत | हाँ इ 
वहा | हित करते आये हे । रंग-भेद का वह हाँ इतना पक्षपात 


इता ह 

|) हे 103 रतीय न उसमें बस सकते 
i) 27 ० P र गे 
ने हए खरीद सकते हे । यही नहीं, आज-कल वहाँ र 
के आग || मे एक काला कानून पेश हे । दुस नाम 
ता है यो वार एशियाटिक रेजिडेंस और बडि वि । यदि यह्‌ 
हक | पास हो गया तो प्रवासी भारतीयों को स्थिति म 
| बैग | पक्का लगेगा । कहने को तो यह क़ानून अस्थायी हे, 
डा इमे धीरे-धीरे स्थायी रूप भी मिल ही जायगा। इस 
हम छिकी मंगा यह है कि इसके हारा प्रवासी भारतीय 
a के उत क्षेत्रों से निकाल बाहर किये जाये जहाँ 
र ही मे| गते ह। कहने को आवश्यकता नहीं कि यह गोरी 
म ह शी की स्वार्थपरता का नमूना है । अफ्रीका क्रे 
श स खाशी भारतीय इससे क्षुब्ध -हो उठे हे और उन्होने 
रहासवं में एक सभा करके इस बिल के विरुद्ध सत्याग्रह 
फ का निश्‍चय कर लिया है । सन्‌ १९२७ में भारत-सरंकार 
गिपन सरकार में केपटाउन में एक समझौता हुंआथा 


हा रतीयों को समानता के नागरिक अधिकार देने 
कह्‌ 


प्रतिकल हैं। दीनबन्ध एण्ड्यूज़ तथा भाई भवानी: 
1 त भी इस बिल के विरुद्ध वक्तव्य दिये हे । 
द ९क्षण-अफ्रीका प्रवासी भारतीयों के पास एक 

पा के 0 है अपने उस अनुभत अस्त्र की फिर से 
बिह >. को शिक्षा उन्हे महात्मा जी ने दी थी। 
न्य त प्रवासियों के लिए - अपमानः 
र. समूचे भारत का अपमान हँ । साथ 
लिए भी यह कस कलंक की बात नहीं. 
कः को अपमान निरपेक्ष भाव से देखती 


योः र. समय वृद्धिमत्तापुर्ण नही : 
तो अपने अफ्रीकास्थित उपरि 
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सरकार ने भी वहाँ की ऊँची भूमि योरपीयों 


गई थी। पर यह बिल उस समभौते के भी | 


जन हो चुके हे, और इधर भीः | 
पुरी पयारी हो चकी है । यूनियन सरकार. कराता 


का माँग कर ही रहा है और उधर के कुछ प्रदेशों में नाजी- 
आन्दोलन भी चल ही रहा है। इस दशा में मू क 
सरकार का भी यही कत्तव्य हैँ कि वह भारतीयों के साथ | 
सम्मानपूण समझोता कर ले। ब्रिटिश सरकार को भी. 
चाहिए कि वह यूनियन सरकार पर ऐसा करने के लिए | 
दबाव डाले। और यदि यह सब कुछ नहीं होता तो हमारे. | 
प्रवासी भाइयों को तो अपने न्यायोचित अधिकारों की 
रक्षा-के लिए तैयार रहना ही चाहिए। समस्त भारत की 
सहानुभूति उनके साथ है और उन्हें विशवास रखना चाहिए. - 
कि भारत उनकी हर तरह से सहायता करने में पीछे च | 
हटेगा । भारत-सरकार के. लिए आवश्यक है कि वह 
भरसक इस संकट को टाल्ने की कोशिश करे, और 
इसमे पुवं कि सत्याग्रह छिड़-कर परिस्थिति जटिल हो 
जाय, इसे सम्मानपुणँ ढंग से-सुळझाने का प्रयत्न करे। | 
_ ४-युक्त प्रान्तीय शिक्षा पुन; संगठन कमिटी 
धर : को सिफारिश ` न 
हमारे: प्रान्त की कांग्रेस-सरकार ने शिक्षाप्रणाली म॑ | 
आमले कान्ति करने: के लिए एक व्यापक योजना-निर्माण | 
कराने का विचार किया था। यह कार्य एक कमिटी के 
सुपुदै किया गया था, जिसकी नियुक्ति गत वर्ष माच १९३८ | 
में हुई थी । आचाय नरेन्दरदेवं इस कमिटी के प्रधान थे ॥ हे 
उत्तक्रे अतिरिक्त इसमें २४ सदस्य और थे, जिनमें ३ महिलाय 
थीं, और ५-मस्लिम सज्जन.भी थे । इसी महीने म. इस | 
कमिटी की सिफ़ारिशी रिपोर्ट प्रकाशित हुई हे । सिफारिश. 
में से अधिकांश उपयोगी हे |. पर कुछ सिफारिश ऐसी भी. 
हे.जिनसे स्वयं कमिटी के सब सदस्य तक सहमत नहीं | 
हे) फिर और लोग भी उन्हे पसन्द न करे. तो आर्च 
ही कया हँ । परन्तु. संस्कारी काम आखिर सरकारी 
ही होते हे,. उनके: लिए जनता की रॉस. की फ़िक्र 
उतंनी कहाँ की जा सकती हैँ । ८ 
कमिटी ने शिक्षारंभ के लिए कम से केस ७ 
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६३६. 
कर देते हे । शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर मिस्टर जे० सी० 


किया है । उनका एतराज हे कि ऐसा करना शिक्षा के 
स्वर्ण-काळ का अपव्यय करना है । उनके मतानुसार इसके 
लिए अधिक से अधिके ६ साल की आयु ठीक ह । 
पर साथ. ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ५ वर्ष 
के बालक -बालिकायें तकली पर सूत कातने, खेती तथा 
बाग्रबानी का काम नहीं कर सकते। और वर्धा-शिक्षा- 
` योजना के सुर-ताल में रहने के लिए तकली इत्यादि का 
` काम सिखाना अनिवार्य है। शायद इसी लिए ७ वर्ष 
की आयु की सिफारिश की गई है । 
सहशिक्षा के विषय में कमिटी की राय हे कि शहरों 
में ९ और देहातों में १० वर्ष की आयू तक लड़के-लड़कियों 
को साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसके बाद लड़कियाँ पढ़ाई 
जायें या तहीं, पढ़ाई जायें तो कहाँ, इस विषय में कोई 
स्पष्ट बात नहीं बताई गई हे ? क्या संस्कार इनके 
लिए पृथक्‌ कालेज खोलने का विचार कर रही हे? 
कमिटी ने यह तो घोषित किया है कि गृहविज्ञान की 


` शिक्षा के लिए एक कालेज खोला जायगा। यह विचार ४ 


अनुमोदनीय हूँ; क्योंकि ऐसे कालेजों में पढ़ी महिलायें ही 
निस्सन्देह सच्चे अर्थो में सुगृहिणी बन सकेंगी | पर क्या 
इससे निकली लड़कियाँ कन्या-पाठशालाओं की इन्स्पेक्टस 
भोर भसेम्बली के मंत्री भी बन सकेगी? क्योंकि आज 

। की भारतीय लड़की के दिमाग्र का कम्पास इसी धव लक्ष्य 
` की ओर संकेत करता है, कल की. राम जाने। फिर 
वया एक काल्ज - प्रान्त भर की महिला-शिक्षा की 


' होता हैं कि आज नहीं तो कल हमें कम-से-कम उतने ही 

कालेज लड़कियों के लिए भी खोल्ने पड़ेंगे, जितने 
लड़कों के लिए हे; यदि हम सह-शिक्षा के विषय में अपनी 
धारणा महात्मा जी के ठीक अनुरूप ही बनाना 
"चाहते न 
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पावेल प्राइस ने भी ७ वर्ष में शिक्षारंभ की बात का विरोधं . 


` शिक्षा-विभाग में अध्यापकों का नाप चोटी 


' आवश्यकता को पुरा कर देगा ! लड़कियों में उच्च शिक्षा 
> कै प्रति बढ़ते. हुए अनुराग को देख कर तो यही अनुमान ' 


तौर से वोली-सम भी जाती है । इसके साथ 
सरकारी संस्था _'हिन्दुस्तानी-एकेडेमी की FN 
मिली हे, जिसमें हिन्दुस्तानी उसे बतलाया 0 
दिल्ली और लखनऊ के शिष्ट-संमाज की बोलाई 13 
भाषा है ।” कहने की आवश्यकता नहीं कि भू |; 

सरकारी संस्थाओं की 'हिन्दुस्तानी' की परिमा त स 
ज़मीन-आसमान का अन्तर हे । अब स्कल और कोण| कर 
में कोन-सी हिन्दुस्तानी माध्यम बनेगी लो शतक 
दिल्लीवाली या अयोध्या, कानपुर, प्रयाग और साह क 
वाली, यह कहना कठिन हे ! कमिटी ने पह भी ह|य ति 
बतलाया कि वह पारिभाषिक शब्द किस भाषा के हप # 
अरबी-फारसी के या संस्कृत के या इन दोनों को छो व ब्रि 
लेटिन और ग्रीक के; या स्वयं नये शब्द गग परक 
उनके चलाने का प्रयत्न करेगी, और #| हभ 
तक जो पारिभाषिक शब्द प्रचलित हो कके कर 
उन्हें एकदम 'मतरूक' कर देगी ! बिता गरो ॥ 
भाषिक शब्दों के विज्ञान-सम्बन्धीं विर्षय पढ़ाये के €| के 
संकते हे ? हाँ, यदि इनका न पढ़ाना हीं अभीष्ट हो तोप सरद 
दूसरी हे । यह भी साफ़ है कि संस्कृत की परिभापाय प पह 


i 
मानों के लिए और अरबी-फारसी की परिभाषा ह “ त्य ठं 
| गदर 


के लिए लोहे के चने ही हे । 
कमिटी ने शिक्षकों की भर्तीः में मुसलमातों गी हशि 
प्रतिनिधित्व देने की भी सिफारिश को है। हम 


को अंधिक-से-अधिक नौकरियाँ दिलाते के ७. ग 
ह 
डी 


ही हो 


से न होकर योग्यता के पैमानें से ही होता ती 

होती । | |.) 
शिक्षा-विभाग में साम्प्रदायिकता के वि ३ 

करना बड़ा भयानक है । येह आंगामी सत्ति 

को भी दूषित करना है। हम हृदय सक « 

जहाँ तक शिक्षाःविभाग का म्बी 

. करते हे । ˆ 5 


होन का शिवाजी 'फाँजी कोकजी? 


फिल द 
पप फिलस्तीन का नेता हैं । उसके 


गोजी कौकजी 


रि 
त ताओ की तो उसने नींद तक हराम कर 


है। अखवार बेंचनेवाले हाकरों से लेकर ब्रिटिश 

सर हेरल्ड.मैकमिचेल तक उसके नाम से घवराते 
। कह योरप और फिलस्तीन के लिए भूत की तरह 
ताक ओर रहस्यमय हैं । उसका नाम और - उसके 


पर बा एकर कारनामे सब जानते हैं, पर उसका ठीक ठीक. 


पह भी लिग किसी को नहीं है । ब्रिटिश सैनिकों को तो पद 
पा के लै दपर फौजी कौकजी' की विभीषिका दिखाई देती हैः। 
को छो ब्ला ब्रिटिश अधिकारी, सऊदी सरकार तथा पड़ोस की 
[ब्द गक य सरकारे सभी उसके पकड़ने की चिन्ता में रात-दिन 


७५५ 


तकर रकखे हें, पर वह किसी के हाथ में नहीं आता | 


कम के लिए वह अपने भेष बदला करता हे । यदि कभी 


|: 
पापे ह| हने घोड़े को चौकडी भगाता हुआ चला जाता, हे, 


पाये हि भी ठीक हिटलर के ढंग की योरपीय पोशाक पहने ' 


"क तह म टहल रहा है । यही नहीं, यरूसलम के स्टू: 


१ उसने विलक्षण भाव-भंगियो में अपने अनेक प्रकार 


'इेयादि। ये फोटो लाखों 
जय 
दया करता 
तो बात ही 


मेव कहाँ होगा । धावा करने में वह 


से सौः 
| 
३। कभी-कभी 


थानों से कोकजीः 
“US एक ही समय में, 'फौजी कं 


.- तथा भक्ति रखते हे । इनमें अनशासन भी गजब का हुँ. 
न अधिकारी बड़े चिन्तित रहते हे और, 


| हीह और इसके लिए उन सरकारों ने हज़ारों गुप्तचर. 


चुके हेँ'कि जमकर लड़ाई की जायँँ और फिलस्तीन के भाग्य 
भा रो की आँखों में धूल झोंकना इसे खूब आता हे ।. 


॥ सरदार की शक्ल में अरबी घोड़े पर सवार झिलम- 
- कि शत्रु इसी नीति के हारा थोडे ही दिनों में हैरान होकर 


भी खिचवाये हैं। किसी में वह घोड़े पर सवार. 
शी में पड़ा आराम कर रहा हा है, किसी में ताश खेल रहा | 
की संख्या में वितरण भी. 
७१ मानो वह नित्य गृप्तचरो की बुद्धि को खली. 
६। वह इतना सतर्क रहता हे कि. 
क्या, स्वयं उसके अन्तरङ्ग मित्र भी 
- होकर, निकला है, इसका प्रता 'उजड़े व जले खंत 
"मकानों और अङ्गः भङ्ग लाशों से ही लगता हे 


` और पहरेदारो को काटते-छाँटंते सौ दो सौ बढूनी सैनिक 
'कर फिर त जाने कहाँ जा छिपते हे । इन हमलों से न हवाई 


-की।.और तो और, जहरीले गैसों के प्रयोग करने 


र त र न शाम को यदिसुचना मिळे कि “फौजी | 
सेस मं है तो दुसरे ही सवेरे वह . 
28 सौ मील की दुरी पर सीमान्त के र 
कारण ' खुफ़िया-पुलिस का | 
तो ऐसी भूलें हो जाती हे. 


लगभग चार सहस्र कुशल सैनिक हे, जो उस पर अपारश्रद्धा 
कारण. यह हैं .कि फौजी कौकजी' न केवल एक डिक्टेटर . 

कुशल योद्धा तथा पक्का धर्मगुरु भी हूँ। उन सैनिकों 
के अलावा बगदाद से लेकर संमचे अरब और फिलस्तीत 
में उसके हज़ारों मित्र: है, जो सदैव उसकी रक्षा करने, आज्ञा 
मानन तथा सहायता करने में अपने प्राणों तक.की बाजी 
लगा देते हैं। इन्हीं की सहायता से वह अनेक बार पकड़े 
जाने, से बाल-बाल बच गया हैँ। एक बार तो वह फ्रेंच 
सिपाहियों-हारा पकड़ा भी गया था और उसे मत्य-दण्ड 
की आज्ञा भी दी गई थी, पर फाँसी चढ़ाये जाने के कुछ 
ही घंट पूर्व वह साफ बचकर निकले गया। उसके वाद 
फ़िर किसी के हाथ न आया। 

कहते हे कि उसके सैनिक अनेक बार अनुरोध कर 


का वारा-त्यारा एक बार सं ही हो जाय, पर वह इससे : 
सहमत नहीं होता-। उसे तो छापा मारकर शत्रओ को ' 
परेशातत करने की नीति ही पसन्द हे । उसका विश्वा' 


भाग जायेंगे । बीसवीं शताब्दी सें शिवाजी की इस नीति 
को सफलतापुर्वक काम में लाना सचमूच बड़ी चतुरता का. 
परिचायक हे । आधी रात के घने अंधकार में सन्तरियों 


न जाने कहाँ से आ फटतें हे और दो-चार सौ को मार-काट 


जहांज़ों की पेश जाती है, न टेंकों की, न मशीनगनों 


स विचित्र योद्धा का जीवन-वृत्त भी अघिका 


शासन करने का अधिकार केवल मुझे है । उसका विश्वास 
है कि वह निकट भविष्य में अरब-साम्राज्य का निर्माण 
करने में समर्थ होगा। उसके साथी उसे हिटलर से भी 
बढ़कर कुशल राजनीतिज्ञ समभते हैं और कहते हैं कि 
(फौजी कौकजी' में तीनों मुसलमान राजनीतिज्ञों-- 
'सूडन-के महदी', शुमाली लेंड के पागल मुल्ला' और इपी 
के फक्कीर' के गुण एकत्र हो गये हे । ~ 
' अन देखना है कि यह अनोखा योद्धा अपने स्वप्नों को 
साकार रूप देने में कहाँ तक समर्थ होता है । 
- ६-माननोय पंत जी और मुसलमान भाई 
गत जनवरी में युक्त प्रान्त की कांग्रेसी सरकार के 
प्रीमियर माननीय पंडित गोविन्दवहलभ पन्त ने प्रेस- 
प्रतिनिधियों की एक सभा में एक वक्तव्य दिया ' था, 
जो मुसलमानों में उर्दू में छपवाकर बँटवाया गया 
था | चार-पाँच महीने के बाद अब यह वक्तव्य हिन्दी पत्रों 
की टीका-टिप्पणी का विषय बना है, इतने दिन बाद इस- 
र लिए कि अब तक वह उनकी जानकारी में नहीं आथा था। 
` इस वक्तव्य को हिन्दुओं से क्यों छिपाया गया था, 
` इसका कारण ठीक समक में नहीं आया । हमारे प्रान्त 
की सरकार ने मुसलमानों को किसी भी मूल्य पर राजी 
रखने के लिए जो जा और बेजा रियायते दी हैँ, उन्हीं का 
इस वक्‍तव्य में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है, और 
इसके द्वारा मुसलमान भाइयों को यह समझाने की कोशिश 
की गई है कि हम तो आप लोगों को खुश करने के लिए हक्- 


` तयार हे, फिर आप और आपके नेता हमारे मंत्रि-मण्डल को 


ईन बातों की कानो-कान खबर हो जाय तो वे आबादी के 
औसत से जहे मांगने को झगडा करने लगेंगे। फिर जो 
विशेष रियायतें इस समय हुम आपको दे रहे ह 2 ३+ 

हे, उनमे बाधा पड़ेगी . 
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` नाहक उचित-अन्‌चित सभी कुछ कर रहे है, और करने को. 


हिन्दुओं का पक्षपाती क्यों कहते हे ? वक्तव्य में कान में 
यह कहने की कोशिश भी की गई है कि यदि हिन्दुओं को | 


हे हैं, या देने जा. _ 


सरकार - पंजाब, सिन्ध--वहाँ छु 


जो अनुचित रियायतें दी गई हे के न्याय और 
कोसों दूर हैं। उदारता अपनी सीमा पी 
र 


अन्याय बन जाती हे । ये सब प्रयत्न किये गब 

को प्रसन्न करने और साम्प्रदायिक दंगे रोकने 2. 
इनसे जितनी सफलता मिली वह दोपहर को तर 
हे। लाभ और लोभ सें घनिष्ट सम्बन्ध है । 1 
अनुचित लाभ उठाने का चस्का लग जाता है वह |. | 
मनाया नहीं जा सकता । चुराकर मिठाई हाते 
और उनको खिलानेवाले बड़े-बूढ़े, दोनों समाज |! 
दंडनीय माने जाते हैं । हमारे प्रान्त में गला 
संख्या १४ प्रतिशत है । उन्हें २०-२५ प्रतिशत तक 
देना उदारता की सीमा में आ सकता था; पर ४५४ 


में हिन्दू. हेड काँस्टेबल ८९८ हे और मुसलमान! 
यह उदारता है या दब्बूपन ! शायद इसी उदा 
परिणाम इस सीमा तक पहुँच गया है, जो अलीगढ़ 
बनारस और असेम्बळी प्रदर्शन जेसी दुर्घटनाओं बग 
लग गया है । माननीय किदवई साहब आदिं १ 

हमला किया गया, पर अपराधियों को पकड कर भी 
दंड दिये छोड़ दिया गया। उक्त वक्‍तव्य मॅ i 
हैं कि विवाह-शादियों में हिन्दू औरतों को गाते 17 
बजाने तक से मना कर दिया गया था । पूजा > 
पर भी शंख-घडियाळ और आरती का हा 

दिया गया था; कहीं कहीं होली खेलते तक कोक 


कर दी गई थी । हिन्दुओं के नागरिक भाप 
झली गा. और यह 


र्हा 


व्यवहार में उसका पालन नहीं कर सकती ॥ 
। प्रान्तीय सरकारें प्रजातन्त्र की यही परिभाषा 
तह कि जो झगडा करे-उसे अधिक से अधिक दे दिया 
जो चुप रहे उसे ही दबाया जाय ? यदि स्वराज्य 
।नमता है तो ऐसा स्वराज्य हम नहीं चाहिए । 
राष्ट्रपति सुभाषचन्द्र व छु का इस्तीफ़ा 
| जिर मे सुभाष बाबू को अपने पद का लाचार होकर 
का कर देना ही पड़ा । कांग्रेस के इतिहास में यह पहली 
शाह बोर अपने ढंग की निराली भी है। निराळी 
ll ए हे कि सुभाष बाबू पहले सभापति थे, जो 
[के सभापति के चुनाव को लड़कर सभापति हुए थे, 


बिरोध किया था । परन्तु बाद को जब महात्मा 
ग भी सुभाष बाबू के सभापति चुनें जाने का विरोध 
श शीर उनका सभापति चुना जाना देश के लिए 

बह £ | बताया तवे त्रिपुरी के कांग्रेस के अधिवेशन पर 
= रिग ने सुभाष बाबू का साथ देने से इनकार कर द्यि 
| बोटें ने उन्हे सभापति की गही साल भर के लिए 
बि ही नहीं, उन्होंने फिर ऐसा रुख ग्रहण किया कि 

हण... प बाबू को इस्तीफा देकर अलग हो जाना पड़ा । 
ने इत अपन ढंग की निराली घटना कहते हे । 


(१ नाहे जो हो, इस घटना से” इतना तो स्पष्ट ही है 
| फ्रेस के भीतर १ रै 


पु 


है और उसने इस ऐतिहासिक 
ee गति-विधि प्रकट की वह उसके 
ब पद्यपि नहीं हे, तथापि उसके विद्रोही 

श पता. तो देती ही हे । इंस बार वह 


है और उसमे आत्म-विदवास का अभाव 
ङ नहे त्रिपुरी की कनवासिग के प्रभाव में 
पथापि इस घटना का पूर्ण विश्लेषण 
है पड़ेगा. कि आज की कांग्रेस महात्मा 
न उनके शिष्य सरदार, राजा जी और 
महात्मा जी है। इनके साथ 
हैं वह इस तिमि की कृपा पर 


: हो जो सर्व साधारण के लिए 'बोध-गम्य हो । - _ 


एक ऐसे समूह का अस्तित्व हे जो 


से 
व जस प्रकार डिग गया उससे यही: प्रकट. . 


८-प्रान्ताय. सरकार की द्रवारा भाषा 
युक्‍्तत्रान्ताय सरकार बहुत पहले से अपने को हिन्दुस्तानी 
भाषा के पक्ष मे कहती आई है। असेम्बली मे मं त्रि-मण्डल . 
के सदस्य हिन्दुस्तानी. की हिमायत करने के मोक़्े कभी | 
हाथ से नहीं जाने देते। परन्तु कदाचित्‌ उसका ध्यान ` 
अपने दफ्तरों की हिन्दुस्तानी' की ओर अभी तक नहीं गया . 
हैं । सरकार के दरबार में केसी सुन्दर भाषा का चनं हँ, 
इसका परिचय उस दिन काशी के प्रसिद्ध दैनिक आर्ज नें 
दिया था और पुलिस के एक सक्यूलर्‌ के अवतरण देकर | 
उसकी कुटिलता के सम्बन्ध में एतराज भी किया था) | 
परन्तु जान पड़ता हुं -कि सरकार का धघ्यान,आकरृष्ट. करने i 
म आज समथ नहीं हुआ, अन्यथा अब तक सरकार ने. 
कोई न्‌ कोई सर्क्यूलर निकालकर अपने घर की अस्वाभाविक 
भाषा के संस्कार का कोई न कोई उपक्रम अवश्य किया होता। | 
वास्तव में यह काम सबसे पहले करने का हे । क्योंकि ` 
सरकार के दरबार में जिस भाषा का उपयोग होता है उसे | 
साधारण-मुसलमान्‌ भी नहीं समझ पाते, हिन्दू तो समझ 
- ही नहीं पाते ह. | फलतः सरकार को इस दुरवस्था की ओर | 
जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए और उसे ऐसा प्रबन्ध : 
करना चाहिए कि उसके दरबार म॑ उसी भाषा का प्रयोग 


२८ युक्तमान्तीय सरकार के सत्कार्य 
प्रसन्नता की बात है. कि संयुक्त-प्रान्त को. सरकार भी. 
लोकोपयोगी कानूनों के बनाने एंवं व्यवस्थाय जारी करने. 
में किसी प्रान्त की सरकार से पीछे नहीं है.। अभी तक वहु 
पट्टेदार किसानों- के लिए एक उपयोगी क़ानून बनाने में 
लगी थी जो अब पास हो गया हे। उससे अवकाश पाते ही 
उसका ध्यान दूसरी बातोंककी ओर गया हे ।. दहेज के विरुद्ध 
एक महत्त्व का प्रस्ताव उसको अंसेम्बली म॑ पास हो चुका 
हे उसी तरह उसने प्रत्येक जिले में चमड़े. के विशेषज्ञों 
को नियुक्तकर चमड़े के. व्यवसाय के सुधार करते 
उपक्रम किया है। उसके ये काम सर्वथा प्रशंसी 


“३४० 
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प्रोत्साहन देने के योग्य हे । इनको प्रोत्साहन देने से लाखों 
अशिक्षितो की बेकारी दूर हो जायगी, इसमें जरा भी 
सन्देह नहीं हे । स्वदेशी सरकार से सर्व-साधारण को ऐसे 
ही लोकोपयोगी कार्य किये जाने की आशा हैं । 
१०--हिन्दी की उन्नति या हास ! 

रुगढंग से ऐसा प्रतीत होता हैं. कि हिन्दी के लिए 

बुरे दिन आ गये हैं। कहाँ वह भारत की राष्ट्रभाषा वन 
जाते की उमंग में थी और कहाँ अब उसकी रूप-रेखा में भी 
फेर-फार किये जाने की व्यवस्था हो रही है । चौवे जी 

' छन्ब्ेबंनने चले थे, पर परिणाम यह निकला कि वे दुबे 
सीन रह गये । ऐसी दशा में हिन्दी-भाषियों के लिए यह 

` आवश्यक हो गया है कि वे उसकी रक्षा के लिए सन्नद्ध हो 
जाये और उसके राष्ट्रभाषा बनाये जाने के चकमे से उसे 
` 'बचावें। उन्हें जान लेना चाहिए कि यमुना के पार पश्चिम 
ओर के प्रान्तों में उसका प्रवेश वजित हे । अभी तक पंजाब 
और सीमा-प्रान्त में ही हिन्दी में लिखे पतेवाले पत्र लोगों 
` को नहीं मिल पाते, पर अव दिल्ली में भी उनकी कद्र नहीं 
रही, क्योंकि उस प्रान्त की राज-भाषा उर्दू है। रहा 
उसका केन्द्र स्थान संयुक्त प्रान्त सो यहाँ भी राज-भाषा 
का स्थान उद्‌ क ही अधिकार मे है, ' और अवं तो 
` कांग्रेसीराज के जमाने में ` “हिन्दुस्तानी? को आगे लाने 
काः सरकार को-ओर से जो प्रयत्न हो रहा है उसे देख 


स्वाभाविक हे । पचास वर्ष . पहेले अँगरेजी सरकार 
ने. भी 'हिन्दुस्तानी' के प्रचारका प्रयत्न: किया था । 
परन्तु हिन्दी के सौभाग्य से काशी के भारतेन्दु हरिङ्चन्द्र 


` उठा लेना पडा था और हिन्दी को स्वाभाविक ढंग से विकसित 
' होते का अवसर मिल गया था । और आज जब 
कल रही हे तव उसकी बाढ रोकने की योजना स्वदेशी 
: सरकारे खुद करने को तह्पर दिखाई दे रही हैं। यह ६ 
निस्सन्देह बड़े परिताप की बात हे £ 
. परन्तु इस आसन्न विपत्ति को देखकर हिन्द 


नए 
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कर हिन्दी के प्रेमियों का भयभीत होना. सर्वथा 


कै. विरोध करने पर सरकार को अपनी उसे योजना को ' 


हिन्दी 
: खैर, अपनी आय का वे चाहे जो गर 

` पुस्तक की. विक्री से.जो आय होती € तु 
हैं हिन्दी का दुर्भाग्य कि 


-भाषीः हिन्दी में अभी तक भाषान्तर 


भयभीत नहीं होंगे । जो हिन्दी मुसलमानी 
सदियों तक साधु-सन्तों और चारणों का आश्रय 
कर अपने अस्तत की रक्षा करने मे. 
उसे आज वीसवीं सदी के प्रकाश में कौन 
सकता है?! और फिर आज तो.. हिन्दी उन्नत न 
प्रान्तीय भाषा. के समकक्ष हो गई है। आवश्यकता 
ड्सी बात की हे कि हिन्दी-भाषी समय के रहते हो पावा 
हो जायें और आन्दोलन या विरोध या प्रतीकार के | 
भावनो से अलग रहकर हिन्दी की उत्तरोत्तर उद्गा करो । 
रहने में अधिक तत्परता के साथ संलग्न रहे। पह. 
परीक्षा का समय हे । आशा हे हिन्दी के भक्त इस क| 
पर अपने कतंव्य का पालन करने से कभी विमुख नहह | 
हर हिटलर की जगक्रसिद्ध पुस्तक 
मेन कैम्फ़' हर हिटलर की रचता है, जो आज 
मे विक्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है) : 
में तो उसका सम्मान बाइबिल जैसा हैँ। कूठ क 
पूरी करने का सार्टीफ़िकेट पा जाने पर यह पस्त. 
लड़के को दी जाती है। विवाह के अवसर पए | | 
को यह पुस्तक उपहार के रूप में देना आवश्यक ही 
साधारण एडीशन की एक प्रति का मूल्य जमनी मे पा 
मार्क हे । इस पुस्तक की विक्री से हरः हिटर भ | 
समय एक लाख साठ हज़ार पोंड 'वार्षिकको गा 
-१९३६ में नब्बें हजार पौंड के लगभग, १९१५१ || ॥ 
बीस हजार पौंड और १९३८ में एक ला) 
_पौंड की आय हुई थी कहा जाता हि ति 
हिटलर साहब को जो आय होती है वह तर हे 
कोष में जमा कर देते हे । यह भी कही. अ 
हिटळर के निजी सेक्रेटरी ने फ्रांस, बेल्जि 1 
स्वोजलेंड आदि देशों की बेकों में बहुत छ 
जो करते हीं. 


दस संसार त्य 
हीं तया | 


मासिक पत्रिका 


भांग ४०, खण्ड १ 
क ु 
अर्ग | . जनवरी से जून . 
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ही है। ख| || 
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-. श्रीयृत हितेषी' 

- ` ` श्रीयुत हरिकेशव घोष 
“श्रीयृत पहाड़ी : | 
श्रीयुत लक्ष्मीचन्द्र वाजपेयी “चन्द्र . 


जज , 


लेखक 


श्रीयुत ईशदत्त शास्त्री “श्रीश 
श्रीयुत शाखाल, एम० ए० 5 
प्रोफेसर विश्वनाथप्रसाद, 'एम० ए साहित्यरल ॥॥. 


साहित्य-शिरोमणि श्री गिरधर शर्मा नवरत्न tl 
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क | 
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श्रीयुत 'चातक' कविरत्न 
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र्ण 
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0 ल ` ` क्यों मुसका दीं बोलो आली ! पु 
. `. ` ` ` जाडा है, रात अंधेरी है, सन्नाटा हे, जग्‌ सोया हूँ, . _ 
. फिर यह काँटों की टहनी है, कैसे मुसका उट्ठी आली ! ` | 
"भो 1001 हर पततो मे जतां दिया, 

तुम योगी हो ? अथवा उल्क? . . फर फेर कर करके सूने में ? . 
.... हास्य बिखरता है, बोलो '  क्याफरफर म पुकार सुन ली 
कुर्‌ कर मूढ सम्पुट. दूक दू |) त. र SR oH 


४, नय योत लो क ती 
~ „ "त खोल दी? क्या अपनाजग, ` : 


जागतो छू ल्या छूने मे? . 
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मेरा जगना, मेरा हँसना मेरा हँसना वह हँसना १ ४ 
जग-जीवन का उल्लास कहाँ ? जिस पर टिक पाया प्यार त हेव 


मे हंसू मुद मनचाही-सी 


: मेरा हँसना व 
विधि का मुझ पर विशवास कहाँ ! ह्‌ ह हँसना हु 


जीने का जो एतवार नहीं | 


री 


तुम हँसते हो चुप हो होकर मेरे हँसने में मानव-सा | 
चुप होकर मुसका जाते हो? पापी विधि हुआ उदार नहाँ। || हो 
मे हँसी, कि कंसे पाप हुआ ? क धार 
न; ड जग आँख म्‌ री ४ 
क्यों प्रश्‍न पूछने आते हो? RR मावर 
| र यस खोट क पण 0 
कोमल रवि-किरणे आती हैं 21 मेरो सुन्दरता तो देखो, [त 
वे मुझे ढूढती घूम घूम | मरने के लिए उभरती हूं || 
अपने बिजली से ओठों से, Fe हस्‌ : 
मेरा मुह लेती चम चम! रवि को किरनों को तो देखो, इला था 
1... Fa वे जगा विश्व-व्यापार, चीं! | "पाई 
क्या कहुँ हवा से, यह सोतिन, मेरी क्रिस्मत ! -- अपहृ 
चुप धीमे धीमे आती है-- वे ही मु झको यों हँसा हँसा कर मार का शकत 
फिर मुझे हिलाती होले से, , नी पस्यानी 
मेरी आँखें खल जाती हे । में जगी कि जसे मीठा-सा, त २ 
प्रिय का कोई सन्देह जगा! | शिक्‍्तियो 
पन्नों. का, इन मदमत्तों का मध बहा कि जैसे सन्तों का गांकारवा 
, वह भूम भूम कर गा देना, धीमे धीमे सन्देश जगा! बालि" 
| कुछ कभी ताल-सी दे देना, | कि जैसे मे 
र ` कुछ यों चुटंकियाँ बजा देना! . हाँ वर भी पाया, ' $ बाक 
(खो ie i टर --में जिसकी गोदी में बड़ी ह रलः । 
-पंखों से हवा मे जग न उठे .. __. जिसंका रस पी, मधुमन्धमयी। पे री 
यों ठण्डी मेरी जाग कहाँ? खिल-खिल कर ऊँची खडी हुई भन भा 
| मेरा मीठापन बह न उठे FR TP 
ह; वह क्राव का 1? ` - . आई बहार, मै उसके ही चरणों ह ते: 
इबते हुए iar 2९४1 व| ङ 
टूबते हुए इन तारों से फिर जी की एक एक पंलुडि i प्र 
बोलू तो क्या बोल आली! ' ' : की स हँ 
इनकी समाधियो पर मैरी मसकान? _._ Fh (|, 


कीन थाती पालो? | . में बलि का गान सुताती हैं त 
५22, प्रभ के पथ की बने क 


माँ पर हँस-हँस बलि होने *! 
खिच- हरी 


तेरा हँसना वह हँसना 
2 जिससे मेरा उद्धार नहीं 


भ्ीरावाई “नाम 


हक, श्रीयुत डाक्टर पीताम्बरदत्त बइथ्वाल, 
+. | एम० ९०, डी० लिट्‌ 

10 राबाई के व्यक्तित्व. के कारण उसका नाम 
य्य "| हमारे लिए इतना प्रिय हो गया हे कि साधा रण- 
हो यह ध्यान भी नहों आता कि उसमे कोई 


हों। 

4 आधारणता है और उसके सम्बन्ध में सोच-विचार की 
| आग्छयकता हैँ । परन्तु यदि इस नाम पर थोड़ा भी 

। हैं! बार किया जाय' तो पता चलेगा कि यह नाम है बहुत 


इस नाम पर विचार करने के पहले यह उल्लेख 


| लना आवश्यक है कि राजस्थान में जहाँ की रंहनेवाली 
हो| |गेख़ाई थी, नाम का उच्चारण मीराँबाई है। “रा! 

| पह आनुनासिक उच्चारण व्याकरण की किसी 
गा कता की पुति के लिए आया है अथवा केवल 
| | सानी की उच्चारण-मात्र कीं एक विशेषता है, 


ग 
र १ 
| 


[हित रूप से नहीं कहा जा सकता । राजस्थानी में 
शितो . के पहले बहुवचन में विकारीरूप बहुधा 
| जाल होते हे, जैसे “धण संभाल कंचुवौ प्री मूछां 
1100 ह बालि" 
ळर | ते मीरा का मीरा होता हे, वैसे हीरा का होरां। 
पा ' 

। ॥ कार का चाहे जो कारण हो, मीरा' और 'मीरा' 
रय १"७तः ८ हा 
यर 1 ही चीज। हिन्दो मो मीराबाई चलता है, 

व्या क चलाने का प्रयत्न करना उचित नहीं । 
| "पि मे एक ही ना च्चारण 
हे बाते टी हो नाम के अलग अलग उच्चारण . 


ह i मीरा से मीरा में जो परिवतंन हुआ 


|, हई जी के द्वारा. सम्पादित 'कबीर-ग्रंथावली? 
| पग मिला > 


~ 
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म मूछाँ है। मुझे यह भी. बतलाया गया है 


` प्रभु! इसमें मेरा क्या दोष ? (दोष पीर की बहि म 
वृत्ति का हे । साखी का उद्देश्य बहिमुंख कर्मों की. 


छखित तीन साखियों में 'मीराँ' शब्द ` 


२ 


FIRS NIN 


इस लेख में डाक्टर बड्थ्वाल ने बड़ी छानबीन | 
' के साथ यह सिद्ध किया है कि मीराबाई FE 
नाम नहीं किन्तु उपनाम है, साथ | 
ही मीरा एक विदेशी शब्द है.। 


चिन्तामणि (आत्मा मायाविष्ट होकर जीव के 
रूप मे) खुले बाजार (जगत्‌ में) बिकने आई है। इसी ` 
से डाकू (यम) , उस पर हाथ मार रहा है। हे प्रम्‌ ॥ ॥ 
मुझ पर दया कर। में किसी के साथ मिलना नहीँ | 
चाहता (मायोपाध्षिक जगत्‌ में नहीं आना चाहता, | 
निर्लप रहना चाहता हूँ जिससे जन्म-मरण के बन्धन से छूट 
जाऊ ।) ८ र 

कबीर चाला जाइ था आगे मित्या खुदाइ। 

मीरां मुझ सूं यूं कह्या, किन फुरमाई गाइ ।। . 

कबीर परम्परागत मार्गे पर चला जा रहा था कि: 
आगे खुदा मिल गया। प्रभु ने मुझसे इस प्रकार कहा 
गो .(-वध) की आज्ञा किसने दी है ?' 
हज काबँ ह ह्व गया केती बार कबीर। | 
मीरां मुझमं क्या खता मुखां न बोले पीर|। .. 
(कबीर कभी हुज्ज करने तो गये नहीं थे। भीतरी 
भाव को ही वे असली हज्ज मानते थे। इसी लिए. 
उनका कथन है कि) मे न जाने कितनी बार काबे की 
हज्ज को हो आया हूँ । फिर भी यदि (दुनियावी) पीर | 


मुझसे बोलता नहीं, (मुझे भक्त नहीं मानता) तो हे. 


व्यर्थता सिद्ध करना हूँ।). | ee 

` इन साथियों मे, जैसा उनके साथ दिये हुए अथो से 
स्पष्ट है, मीरा का अथं प्रभु या ईश्वर जान पड़ता हू । | 
{स शब्द के माने मीर भी हो सकते हे (मीर के सम्ब 


_ री) fy 
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सर 


` 'मौरा? के माने स्पष्ट ही ईश्वर हे! बिना उसके 

यह माने लगाये उक्त साखी का अथे ही नहीं बैठ 
सकता। इसलिए 'मौरां' के माने हुए प्रभु और 'मीरां- 
बाई' के प्रभु-पत्नी', परमात्मा की स्त्री'। और जो 

मेरे तो गिरिधर गुपाल, दूसरा न कोई। 

जा के सिर पै मोर मुकुट मेरो पति सोई ॥ _ 
की तान से परिचित हे वह जानता हँ कि यह कितना 
संच हे । 

अब प्रन यह उठता है कि यह मीराँ शब्द है केसा ? 
वह किसी अन्य भाषा का तत्सम या तद्भव है या देशज fl 
राजस्थान के एक प्रमुख विद्वान्‌ से मेने जब मीराबाई 
नाम के सम्बन्ध में पूछा तब उन्होंने कहा कि यह खास 
राजस्थानी का शब्द है। परन्तु उस दशा मं उसका 
वयृत्पत्ति-सम्मत अर्थं क्या होगा, यह उन्होंने कुछ नहीं 
' बताया | कबीर-बानी. के कबीर-ग्रस्थाबळी के ढंग के 
अधिकांश हस्तलेख या तो राजस्थान में, या किसी राज- 
स्थानी के लिए या किसी राजस्थानी के द्वारा लिखे मिलते 
हे इसलिए यदि मीराँ राजस्थानी का अपना शब्द है तो 
उसका मूल चाहे जो हो, यही अधिक संभव हे कि जिस अर्थ 
मे उसका प्रयोग कबीर-ऱ्रन्थावली में हुआ है, राजस्थानी 

“ में भी उसका वही अर्थ होगा। राजस्थानी शब्द मानने 

पर, भी उसका मूल. कहीं से ढूंढ़ना ही पड़ेगा। बयोंकि 
स्वय राजस्थानी बोली. में इस नाम के अतिरिक्त .. कहीं 
उसका प्रयोग नहीं मिलता जिससे हम उसे राजस्थानी 
का मूलत: अपना अथवा देशज शब्द मान सकते । किसी 


शब्द को देशज मानने का भी अर्थ कभी कभी यही होता. 


हे कि हम उसका मूल नहीं जानते । 


हा र परन्तु 
(मीरा या मीराँ को संस्कृत से निकालना बहुत खीचतान 


थियोड़ोर 


(पु, ईश्वर) नारायण का ना क... 
सम्भवतः बड़ी तोड़-मरोड़ के वाद मीरा के बि. 
या ईश्वर लग सके। फिर भी संस्कृत में फर Sr 
कहीं साहित्य में वास्तविक प्रयोग.न मिलने हे गह i 0 
पड़ता है कि इससे शायद ही मीरा बना हा र. | 
सिद्धान्त-कौमुदी से यह शब्द लिया गया जान क | 
वहाँ उणादिप्रकरण में उसका उल्लेख हुआ है। हु | 
तो कहा नहीं जा सकता कि यदि कहीं साहित्य पे मा 
प्रयोग नहीं मिलता तो वह कभी बोल-चाल मे भी पस. 
न होता रहा होगा, अन्यथा वह व्याकरण मे ही १ 
आता । किन्तु यह शब्द अब इतना अपरिचित हो 
है कि उसे सहसा सुनते ही' संस्कृत के विद्वान्‌ भी एफ 
का मानने को तैयार नहीं होते#। ` ऐसे शब्द से कि 
हुए शब्द का प्रयोग हिन्दी में भी केवल कबीर में गि 
इसकी कम सम्भावना हे । ' 


प भागा 
0) 
पावली ग 
वाग इस 
रोग तही 


_meditterannee (the sea mediterranis 
. इटालियन भाषा मे. भी इससे मिलते भुलत 


पातमा 
शाम के 
| हीः 
गु का स्‌ 
परन्तु 


* इस सम्बन्ध में एक बहुत रोचक तथ्य परशा 
आया है। लखनऊ-विइवविद्यालये. में संस्कृति! 
के अध्यक्ष तथा फ्रेञ्च-भाषा के अध्यापक गज) 
ए० एस० आयर ने बताया है कि फ़रासीसी भाषा 


(०९7) सागर के अर्थ में अब भी प्रयुक्त होता । 


द १ पय 3 Lawn कनाम मे 
भूमध्य सागर के लिए फ़रासीसी पर्याय है | रवा 
लते शब 1 राम 
hl बिदेश 
सागर के अर्थ में प्रयुक्त होना: कहा त kin 
भी यही पता चलता हूँ कि' न्यात 1... 
ही इस शब्द का. उल्लेख नहीं हुआ कि. 
योरपीय भाषाओं के बहुत-से शब्द एक ही, हाण... 
हुए हे । संस्कृत के मीर' और फरासीसी कवी `. 
एक ही मूळ जान. पड़ता ह्‌ | ही सरकता Ca गा 


ह त जल मित रहा | ` 
` क्षेत्र में वह बोलचाल ही तक सीमित रह ह| | 
मेन आपाया हो। आयर महोदय तो यह 


सम 


शब्द का मूल ; विदेशी है Si i 
म्‌ गृ 


| शन 


तर| द 


क. है? फारसी में एक शब्द 
व्यत्पत्ति सम्भव हो सकती है। 
ज में मीर अमीर या मीरह का संकुचित 
। तेहरान से प्रकाशित एस० हम के 
-अँगरेजी-कीष में इसकी निरुकित अमीर से की 


जिससे इसकी 


अतंदर 
ह माता गया 


हह माते दोनों कोषों मे एक-से हैं। मीर शुद्ध वंश 
दों के नामों के पहले आदर प्रदर्शन के लिए जोड़ा 
पाहु और उसके माने सरदार या मालिक 'के होते 
१) गही अर्थं हिन्दी-शब्दसागर मे भी दिया गया हे । 


i | ताराचन्द के एक लेख मे शाह मीरां जी शम्सुल 
श [वाक का जिक्र आया है। मेने उनसे पूछा कि इस नाम 


वाया हुआ मीरा क्या है। उन्होंने उत्तरं में 


५ शिवा कि यह मौर का बहुवचन हूँ । यह व्युत्पत्ति कबीर- 
३ | बली में मिलनेवाले प्रयोगों के विरुद्ध भी नहीं जाती । 


गपि इस्लाम में अल्लाह के सम्बन्ध में मीर' शब्द का 
गोग नहीं किया जाता, फिर. भी: लाक्षणिक प्रयोग -से 


{| त्मा को. मालिक कह सकते हे, विशेषकर वे जो: 
| (म के अन्तर्गत नहीं: 


ज॑से.कबीर। जान पड़ता 
हिंदी मे आदरश्प्रदरशन के उद्देश्य से इस अर्थ में इस 
गवे का सीधा बहुवचन रूप ही. लिया गया हुँ । 

परतु सोलहुवीं सदी के मध्य की किसी हिन्दू नारी 


"पम मे किसी फ़ारसी-मूलवाल शब्द का प्रयोग हूं 
नित वात । आज्‌ भी जब कहीं कहीं पुरुषों में रामदत्त- 
हे, हिन्दू स्त्रियों के नामो 
आया हूं । अतएव यह कम सम्भव 
कि मीराबाई मा-बाप का रक्खा: हुआ 


ह्‌ “मवरुशसिह में बदल गये 
१ विदेशीपन नही. अ 


२१३ 


नाम हो । मीराबाई के पीछे तो मीरा नाम का सर्वे 
प्रिय होना स्वाभाविक हैं। परिणामतः आजकल, कई 
स्त्रियों के नाम मीरा मिलते हे. । किन्तु सम्भवतः मीरा- ` 
बाई पहली मीरा थी और सम्भवतः मीराबाई उसको 
नाम म हो कर उसकी व्यक्तिगत विशेषता की द्योतक 
उपाधि (याउपनाम) मात्र थी, जो सम्भवतः साध- 
सन्तों के द्वारा उसे मिली हो और जिसके आगे उसका 
असली नाम विस्मृति के गह्वर में चला गया हो। मीरा 
की प्रेम-लक्षणा 'भक्ति प्रसिद्ध हे । वह. परमात्मा को 
अपना पति समती थी और परमात्मा के अतिरिक्त 
किसी को पुरुष नहीं. मानती थी यह नाम उसकी इसी 
विशेषता का द्योतक है और सम्भवतः इस बात का भी 
कि इस विशेषता का मूल कबीरी विचारधारा हुँ । जैसा 
देख भुके है, कवीर में ही पहले-पहल हमें यह शब्द मिलता 
हे! और सम्भवतः उन्हीं की-मी विचारधारावाले साधु- 
सन्तो से मीरा को यह नाम या उपाधि मिली हो। कबीर 


- के द्वारा, जिसे में जात-मुसलमान मानता हूँ और जिसका 


मसलमान कुल मे पालापोसा जाना सब मानते है, फारसी. 
मूल से निकले हुए इस शब्द का प्रयोग अस्वाभाविक भी 


नहीं है । यह प्रसिद्ध हँ कि रेदास मीराबाई के गुरु थे! 


~ 


मीरा के नाम से मिलनेवाली “बानी” में तीन स्थलों पर 
इस बात का उल्लेख है । यह भी प्रसिद्ध है कि रदास 
रामानन्द. के शिष्य और कंबीर के गुरु भाई थे। नाभा 
जी ने स्वामी रामानन्द के शिष्यों को प्रेम लक्षणा भक्ति 
का जिसको उन्होंते 'दशधा' कहा है, आगर ' ( दशधा: 
के आगर') बताया हूँ, यही मीरा की भी विशेषता हे । 


में तिब्बत केसे गया ? 


लेखक, श्रीयुत फेनो मुकजी, कलाकार ए० सी० ए०; आई० ए० एस० 


मई को सबेरे साढ़े पाँच बजे फिर 

४ चल पड़े । कल की तरह हर एक 

२ ६ गाँव में रुकते और खच्चर बदलते 

हुए हम लोगों ने क़रीब १२ 

a मील का सफ़र तय कर नुरब्‌ 

चंग जे के गाँव में पहुँचकर 

दोपहर का भोजन किया। आराम किये बिना ही हमे 

लोग फिर आगे बढ़े। क़रीब ३ बजे शाम को एक 

भयानक आंधी का सामना करना पड़ा । दुर्भाग्य से मेरा 
खच्चर बिगड़ने और आगे चलने से इनकार करने लगा 


त्रक्र; 


असृबाब से लदे खच्वर और नौकर इतनी दूर थे कि 


तूफ़ान के धुन्ध में गायब हो गये थे। उनकी देख-भाल 
के लिए गेशीला जी और अभयसिह जी आगे पट । ` 
राहुल जी को मेरे साथ आने को छोड़ गये थे 82 


` राह बतानेवाला था, न में तिब्बती भा 


_ [खाल का नया मंदिर] 


उनके चले जाने के बाद राहुल जी भी श ग 
में घबरा कर आगे बढ़ गये । में अपने वि ह, पा 
की बदौलत उस तूफ़ान में अकेला तिर fe १ छ दए 
में भटकने लगा । रेत आँखों मे भर गई यौ, हे 
छोटे छोटे टुकड़े उड़ उड़कर चेहरे पर लग 
साथ बारिश की बौछार और बर्फ भी मु 
उस समय मे बड़े संकट में पड़ गया था। ” 
क षा ही गी र 


और सन्ध्या हो रही थी। आत्म-रक्षा 


कर उसकी एक लगाम निकाल 
पोटा । बेचारा बेजबान जानवर ॐ 
बुरे तरह रेकने लगा। ' 


ख़ त. 
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॥ 4 हत्यार 


१ । 2 2202 5 


Foe 


हले तो उस मैदान मे रार 


ता कहाँ हँ, इसी का 
शि काना कठि ह्‌ ह्‌, ङ्‌ 


इह | छार Sa गर्द मे कुछ सूता भी नहीं 
[के | हए सत्वर “2 फर सवार हुआ और लगातार 

भागता जाक ह भारी बढाया । वहं बेतहाशा 
भेते पैर कोच रे पानी के एक गढ़े में गिर पडा और 
दोनों मे से किसी 2 गय । परन्तु सौभाग्य से चोट 
सर अभी 02 न लगी । मेरी छाती मे पहली 

के था। इस भग-दौड़ और इस 


17 ले 
(बोर. द तह फिर दुखने लगी । भूख, प्यास, 


दि उत्तर ee ५ 
जा पड़ा, खच्चर को पूरी ताकंत से बाहर 


ने 
को कसा और फिर सवार होकर 
> हर चलकर 


काले रगे ए 
CR 


आदमियों को देखकर मै 


१ 
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[रित का भयंकर तूफ़ान] 


के तोरी Eh 
ड भे कमञ्ज से मेः पागल-सा हो गया ।- 


एक छोटी-सी बस्ती में. 


-00-0. ॥ Public Domain. Gurukul kan Collection, Haridwar. 


२१५ : 


20७ OP > ++ कक 265० 
SF a a -&- -+-+--+क 


चीत. करने की कोशिश करन लगा। मैन यह अच्छा नहीं 


समभा कि में उन पर यह प्रकट होने दू कि मेरी हालत 


बहुत बुरी है और मे बड़ संकट मे हूँ। खच्चर को पूरी ' 


तेजी से भगाते हुए बड़ी शान से उनके पास गया। 
वे मुझको देख कर सहम गये और जीभ निकाल कर सिर 
खुजलाते हुए चुपचाप खड़े हो गये । तिब्बती-भाषा के 


जो दो-चार शब्द सीखे थे उनको कुछ हिन्दी और कुछ 


पंजाबी-बंगाली के शब्दों के साथ मिलाकर इस्तेमाल 
किया। उनके जवाब के ढंग से और हाथ के इशारे से में 


हे। मेने उनको धन्यवाद दिया ओर आगे बढ़ा। 


` सुरज डूब चुका था। केवल काली क्षितिज सामने 
दिखाई दे रही थी । आगे निकलकर मे जी में सोचने लगा - 


कि अब क्या किया जाय) आगे बढ़ने की न हिम्मत थी, 


समझ गया कि हमारे साथी लोग आगे के गाँव मे ठे | 


~ 


से उनके समीप. गया और बात- त्‌ शक्ति ही थी । फिर विचार किया कि आज की रात ७. 
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. मैदान में ही क्यों न गुजार दू”। इतने मे दूर से किसी सवार 
के आने की आवाज़ कान में आई। मारे डर के खून सूख 
गया। सोचा, सिवाय डाकू के और कौन इस समय आ 
रहा होगा। थोड़ी देर बाद ही कान में आवाज़ आई. 
“फेनी !” Fo 

इस शब्द में कितनी मधुरता, कितना: ढाढ़स 
और कितना आकर्षण था! तुरन्त समझ गया, मेरे 

(दयालु, भाई गेगेला आ गये है.। उनके साथ साथ बात- 

चीत करते हुए २० मिनट चलने के बाद वे मुझे उस 
कोपड़ी में ळे गये, जहाँ आज का डेरा पड़ा हुआ था। 

राहू में कहने लगें कि. राहुल जी को अकेले आते देखकर 
“मै घबरा गयानऔर तुम्हें ले आने के लिए दौड़ा आया |. 


... अन्दर जाकर मे जमीन पर गिर पड़ा। भूख, प्यास, . 
'कमजोरी और दर्द से में बहोश हो गया ।. राहुलजी से. 


में बोल न सका। रात में सबो ने जब खाना खा लिया 


४ ::-11 ४४०७ and eGangotri 
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[लू के मंदिर की सोने की छत । पास में मंदिर सस्थापको के तीन स्मारक हे] 


| तम 
'मभको 'खींचकर बिस्तरे पर डाले दिया 


` चमड़े के दो बेगों मे रखकर अपने: 


र अपते 
“लिख लीं। इस तरह, संकट के सा 2 | 
'मेने यथासाध्य तैयारी कर ली। बताई गी if 


लगाने पर मालूम हुआ ६ म 2२४ 
मील से ज्यादा ही सफ़र गा. चारी 
० 228 र ie १ हुँ गरे 1 पीळ पीठे 7. 
लालती म तात 

“बहुत हीं सुंहावना 'था। चाप 


पिलाया और तौर 


तब गेशेला ने मूको गरम दूध 


RN पु म यो नहँ पा रे. 
थकावट और सीने मो दर्द बढ जाने से अधिक तर 


कल के अपने केंटु अनुभव से 15० पे 
हो गया था। दूसरे दिन एक £ 04 


मात और ४६ | 
लटकाई । कुछ खाने पीते का सा बब्बर रश 


और तिब्बती-भाषा की ज़रूरी बात व 


फ रो कौ 


0०1 गये Ge) iE १ 
यह रात हमने तोये गाँव छ 


त 


रो तरफ 


| 


कैस वे पर ठो 
2. हे हा | की.एक कतार बनी हुई थी |: खाल की 
तमा | बर पहाड > ७ पै र र 

hy क डु की तराई मे.बसी है और उसके इंदे- 
* रगे ह। पास की पहाड़ी पर खाळू की 


ही बसी त 
, ` ६६। नया गरु त ; 
पर कहीं रहते ३ एम्बा वहीं बना है । लामा 


१ Fr 

पम होती है । इसलिए पुरानी बस्ती बिलकुल उजाड 
ह ' सब दरवाज़ों में ताले पड़े हुए है. और 

ते ही ee तिब्बती कृत्ते सोये हुए ह । अस्दर 
` भारे कुले हे औ ड 

रों को स लड, पड़ और एकाएक दौड़ पड । 


५ | सारी बर्‌ 


न ती घूम डाली पर एक भी 'आदमी 
क्र ष र । टक ऊब कर खच्चरों .को उन 
4 सी सडक न सारे सामान जमीन परः डालकर 

माष चाप र बैठ गये। सूखा सत्त्‌'और सूखा 


प 


फार 
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[खांलू-मंदिर में महान्‌ बौद्ध पंडित भट्टन की मूर्ति] 


.आये 1 : १ 
बड़ी कठिनाई से पत्थर चलाकर . 


सह जी एक नर जब कुछ शान्ति आई तब हेमारे 


खच्चर लेकर, कपटे और पहाडी, पर के लामा सै काफ़ी मेल-जोल बढां गये थे । अभ 


२१७ 


चढ़ करं नई बस्ती में दाखिल हुए। वे पहले भी वहाँ ` 
गये थे और वहाँ के. लामा से काफी परिचित थे.। वेलामा. 
जी के मकान की चाबी और दो नौकर साथ लेकर वापस | 


इस जगह का मन्दिर बहुत ही पुराना है । इसकी _ 
छत लकड़ी और तांबे के पत्र से बनी हुई है। यह मन्दिर 
बहुत ही सुन्दर ढंग का है । हमारे गेशेला तिब्बती कला | 
के पूर्ण ज्ञाता थे। पूछने पर मुस्कराकर कहा- फैली | 
जी, आज आप तिब्बत के सबसे पुराने. शहरों. में से एक 
शहर में घूम रहे हे । जो कारीगरी आप देख रहै है 
ग्यारहवी; संदी/ की है. ,. ४५ 27०71 7 i 
` राहुल जी ने अभग्रसिह को सारे तिब्बत 


___ राहुलजी ने अ म 
“की कितांबे खोजने के लिए नियुक्त किया था। उस 


यात्रा में वे इस गुम्बा में भी आये थे। उस समय वे 


; ¢ 
® ह. > 0 क धर 


राठ आ ३१ ८ Digitized by Arya 59119]- F०५०५ब्धशश्थ्तीna and eGangotri 


३--*----*-*--*-*--*-*-*-*-*** 4 कै ++ ै ७ + Ra am al - 


[खालू के प्राचीन मंदिर का भीतरी हृश्य] 


इत दो वर्षों 


ट ॥ FN लिखने और बोल्ने में काफ़ी और खाने-पीने में बिलकुल तिब्बती मालूम पडते बे 
9 थे । बात-चीत, पहनावे, रहन-सहन उसी प्रकार बहादुरी और हिम्मत में भी कुछ बम 
८ गे है पहले जब वे यहाँ आये थे तब लामा से हम लोगो | 
में बहुत कुछ कहा था कि बड़े बड़े बामिक भिर्नुक हि | 
से इस मन्दिर में किताबें पढ्नै को आ रहे हँ" 
काफ़ी मालदार हे और यहाँ काम सफल होत १. 


दान भी १ देंगे ४४६ ; र ठ ला । 
: यहाँ के लामा का. धामिक नाम छि का 


; ४ क| है 
' है। दूसरे दिन. राहुल जी ने अभयर्सिह सै ८.2 ग र 
किताबों के बारे में.लामा से बातचीत रबा 7 र 
हम सबकी यूही धारणा थी कि किताबें वही र वॉकर || त 


की आज्ञा नहीं मिलेगी और रोज वही! र 

फ़ोटोग्राफ़ लेने होंगे । ब्रह जगह एक त र» 
7 ऊपर थी. और क़रीब ६ मील का . क. ब + 
: था इसलिए रोज बहाँ का-आना-जा . 


` (ताइनों की पुस्तक का एक नित]... 


४५ 


:-00-0. Public Domain. Gi 


rE 42. 


तिब्बत 


ते मै गी 
मनही य; सह 
गा शी गस चले गये कि आप लोग घबरायें 
हिंद त देखा गा हो न” । शाम को जब लौट कर 
ल छामा के नोकरों पर लादकर सारी 
सी का ठिकाना है। उनको देखकर हम लोगों की 
गयी र न रहा। हमारी यात्रा का - पहला 
ला भि ह लोगो जहा इस प्रकार सफलता मिलती देखे 
हि| या 


|| वे | | 


|, पाई भार मेरे ऊपर ही था। इस देश की हवा, 
| गे हे करते तापमान , और सारी विभिन्न रुकावटों 
11; -- व चित्र उतारने का काम करेना 
है त भो क णा मुझसे नहीं खाया गया ।' सारी 

प्री गभर गई। दूसरे दिन सवेरे उठकर 


ft की 
हा 0] इया. धोली । फ़ोटो बनाने का अँधेरा 
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[खाल के पुराने मंदिर की. छत] 


क 
1 साहस बढ़ गयां । पर म्‌ झे बडी चित्ता . 


थां उसको पूरा करने- की चिन्तां में लगा: रहा । उधर | 


होता रहा । 


` कर दिया और शाम को ४ वजे तक काम करता रहा। 
फे न 
7! काफ़ी तादाद मे पानी मँगवा कर 


५ 00-0. In Public Domain. Gurukul K , 
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जमां किया ।' फिर केमरा' लगा कर. मनासिब (रोशनी 
का प्रबन्ध किया । २९ मई की सुबह को साढे १० बजे 
दो फोटो लिये । उनको फोरत अँधेरी कोठरी में ळे जाकर 
बनाया । बाहर आकर उजाले में देखा । मारे . खुशी 
के दीवाना हो गया। अभर्यसिह और गेशेला भी इस | 
सफलता से बहुत खूश हुए और मुके उत्साह देते लगे । 
आज सारा दिन में फोटोग्राफ़ी के-क्षिय को पुस्तक 
पढ़ता रहा | जो कुछ मी त्रुटि आज के काम मे देख रहा 


दूसरे. दिन २ > मई. को सवेरे ८ बजे काम आरम्भ. 


हर एक बात नई थी और भिन्न भिन्न अंसुविधाओं के 


i ollection, Haridwar 


ता फन एकमा ला 
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[१२ वीं शताब्दी के एक मंदिर के पलस्तर परं बना 
हुआ भट्टित नामक विद्वान्‌ का चित्र 1] 


कारण काम बहुत नहीं हो सका । कुछ २२ फोटो ग्राफ़ 
छ सका) शाम होते ही क़रीब ७ बजे अँधेरी कोठरी में 
गया और ११ बजे रात तक काम १ रता रहा । वहाँ भी 
सकड़ों तरह की कठिनाडयाँ आईं, जिनके कारण इतनी 
देर लगी । बाहर जब निकला, लालटेन की रोशनी में 
देखा कि सारे तिगेटिव', बहुत ही ठीक बने हे । उस समय 

सब सो रहे थे--चारो ओर सन्नाटा था | ॥ 


“लगभग एक बजे, तक सादे पानी में उनको धोकर 
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[मा . | | | 


i | 
पड हि ` 20 ५३ 


शर तरल 
पाता ¡ 
प्रीश- 
णा सह 
पामे पः 
लता-- 
र्र की 
प, पार 


[हाथीदाँत की नक्काशी का एक नमूना । यह भूदा न 
मुख्य कला हुँ] 


साफ़ किया और तागे में क्लिप लगा कर सूखे के गि 


लटका दिया, भूख बहुत लगी थी । आज बा र | 
खाया था. लेकिन सारे नौकर सो रहे थे। पाप |न् अ 
था क्रि सत्तू की थैली “और सूखे मांस के टुकड़े कह “| 

हँ। फोटोग्राफ़ी के लिए जो पानी जमा कर ज़ 

वह बर्फ के जैसा ठंडा था। उसी को पेट भर rr 
और एक कोने में सिकुड कर लेट रहा । पर स 
आज ` एंक विजयी . सैनिक से किसी मात्रा " फ़ ० 


प्रफुल्ल नहीं था । 


पात्र-परिचय-- 


होक--एम० ए० पास युवक पिछले विद्यार्थी 
जीवन के घोर परिश्रम से घुना हुआ क्षीणा 
इ शरीर; मुख-प्रदेश पर नराश्य की स्पष्ट छाप; 
(व विनोदर्मयी.प्रवृत्ति गांभीय और चिन्ता से दबी हुई । 


प्रा--आलोक की नवागता पत्नी, शिक्षा और 
॥ हा अर्द-ग्रामीण, तप्त स्वर्णं की तरह दग्‌ दग्‌ करता 
(| पद्य, यौवन के प्रथम चरण का चाञ्चल्य 
| ग तरल हास्य पति की खिन्न मुद्राओं के अनुकरण 
गाता उत्सग-सा कर रहे हे । {RRS 
| श्रीश--आलोक -का चिर-मित्र और एम०:ए:० का 
i गुमा सहपाठी, ` सुगठित, सुन्दर शरीर, आचार और 
गुदा एप पश्चिम की गहरी नक्कल। 
ड खा--हिन्दुस्तानी क्रिश्चियन .बैरिस्टर की पुत्री 
। सा और भावी पत्नी, स्फटिक की तरह 
व्य RR से सराबोर, सोलहो आना मेम! 
मादा 5 पात्र--पडोसी बालक, . और जनाने 
हे कह अस्पताल की स्त्री-डाक्टर । 


॥ प्रथम दृश्य 
| समय... 
पौष का उम्र शीत, रात्रि के दस बजे । 


थान 
धर की बाहरी दालान। 


[आलोक 
हा के का जीणे गृह, दालान में पृथिवी पर 
| केम्बल 


मन्द 


मन्द जल रहा 
पर कते हुए हा. हे; दीवार में गडी 
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बेकारी का पिशाच 


लेखक, श्रीयुत योगेन्द्रनाथ शर्मा 


प्रभा अपने गान को पंचम में खींचती जाती हे !) 


[i विछा है। एक मटमैला दीपक ` 


सूत का एक बंडल टँगा ह; एक. 
4 गडूड लगा हुआ है; दीवार से लटकते | 

म महात्मा गांधी चरखा चला रहे प्र 
नेहेर की फटी धोती और मोटे ऊन 


का द्वार बन्द है 
मार्ग खुला है। । 

प्रभा सस्ते खद्दर की धवल साड़ी पहने हैं, अंचल 
फटा हुआ है, एक हाथ में लाख की एक चूड़ी हे, दुसरा ' । 
हाथ सूना है; कम्बलं पर बैठी देहाती चरखा कात 
रही हे । चरखें के हरहर-भनभन में अपना कोकिला- 
स्वर मिलाकर गीत की एक लड़ी को बार बार -गा 
रही “है ।) ; 

हमारे. चंरखे के नव-गान, 

वाय में 'घुल: करके चुपचाप, | : 
` जगा दो निर्जीवो में जोन । .. 


(चलाते चलाते जब हाथ थक जाते हैं तब चरखे 

के साथ गान भी थोडे समय के लिए रुक जाता ह, 
बीच बीच में उलभे हुए सूत को दीपक के क्षीण प्रकाश . 
में आँखें गड़ाकर सुलभाती हैँ; फिर वही चरखे कौ. 
हरहराहट और. उसका मधुर संगीत । ) | 
हमारे चरखे- के नव-गान ! 


(बाहरी हार से खट-खट की ध्वनि होती हे । 


दालान से गृह, में प्रवेश करने का 


खट खट 

(चपला. की तरह बल खाकर. प्रभा पीछे मुड़ती 
हुई उठती हे, द्वार की संकल खोलती हे, आलोक 
भीतर आता है, प्रभा संकोच में गड़-सी जाती हैँ। ) 
आलोक्र--(खद्दर की टोपी उतारकर हाथ म लेता 

हुआ) तुम्हें बार बार मना किया कि रात में 
देर तक चरखा न काता क्रो। 


आलोक---(कुर्सी पर बैठता हुआ) वाह! मेरे आने और 
चरखे मै कौन-सी समानता ! तुम्हें ये अनोखी 
दलीलें कहाँ से मिल जाती हैं ? गाना तो आपका 


प्रभा--(बात को बीच में काट कर संकुचित होती 
हुई) रुक क्‍यों गये? कह दो, नन्दन के कोयल- 
स्वर को भी मात करता हे । 

आलोक --(मुस्कराता हुआ) नन्दन न सही, इस 
संसार की अमराई ही मान छो। अरे! तुमने 
कड़ाही मे आग क्यों नहीं रख ली? ठंडक इतनी 
कड़ी, और आप साड़ी का अंचल ओढ कर बैठी 
हे तपस्या करने । 

प्रभा--(फटे अंजल को संभालती हुई) रोज़ तो आग 
रहती ही है, आज नहीं सही; चरखे के साथ 
' रहने में सरदी कम लगती ह । 

आलोक--(हँसतां हुआ) आपको गर्मी देने के लिए 
अच्छा साथी मिला है। और यह कम्बल किस 
दिन के लिए है? उतार कर ओढ़ क्यों नहीं 
लिया ? तुम तो जान ही देने पर तुल. गई हो;. 

१ ` इसमें भी कोई बहाना गढ़ लो। 

ह प्रभा--(बिछे कम्बल पर बैठती हुई) बहाना नहीं जी 

| हिंसती जाती है) ... सच मानो, अपनी कसम, 
सोच ही रही थी कि. कम्बल उतारूँ। तब तक तो 
तुम आ ही गये। 

आलोक--अच्छा अब ओढ छो; आग भी लेती आओ 

प्रभा--तुमको तो हर घड़ी भेरी ही चिन्ता सवार 


से बचो. -. यह न करो... -वह न॑ करो । अपनी 
' बात भी तो कुछ बताओ; जिस काम के लिए गये 
थ उसका क्या हुआ? 


220 भालोक-- (निकलते उच्छवास को भीतर ही दबाकर ) 
'' सब अच्छा हुआ। ४ 

प्रभा--तुरम्हे तो गोल माल उत्तर देने की 
_ हैं। कोई ब्रात पुछो--'सब ठीक हे 
यही कह कर टाल देते हो. 
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रहती है--देर तक चरखा न चलाओ के 


लत-सी पड़ गई... 


एम० ए० के पुराने साथी है 
घर बेठेहं; फिर भी उनकी 
लक्ष्मी ने उन्हें पहचान लिया हे, व 
हैं, नौकरी के लिए कोई विशेष व्यग्रता नः 
दो साल से डिप्टी-कलेक्टरी की परीक्षा 
रह ह, इस साल भी विचार हँ। भे 
हीने भरसक प्रयत्न करने को कहा है; ५+ 
सुधार-समिति के दफ्तर मे मेरा कोई 
लग जायगा । तव तुम्हें भी वहीं छे नह क 
प्रभा--(टूटे दिल से) में वहाँ चलते की भूखी मह 
यह बताओ, क्या तुम डिप्टी-कलेक्टर नहीं क 
सकते हो ? 
आलोक-- (उंगली . से आँखों को रगइता हुआ गि 
अवस्था बहुत अधिक हो गई है। मुझे पता (9) 
काम नहीं मिळ सकता । 
प्रभा--(आइचय से अंगूठे को चिबुक पर छाती ` 
अरे, दुनिया कैसे देखती है? अभी तो क| ९ 
जवान भी. नहीं हुए. और सरकार, तुम्हें गी ह 
उम्र का बताने लगी । कह क्यों नही तै ॥ 1 श्र 
तुम्हारी अवस्था उतनी नही जितती हा 
सोचती हे । ह 
आलोक--- (गर्दन को कुर्सी की पीठ पर लकात | . 
तुमको भला कंसे समझा ? जबांती और १ | 


हे 


म | 


का सवाल नहीं हे; दो बरस तो मुन र करके 
खोजने में लग गये । उम्र तो बैठी तही 6 तुम : 
बात यह है कि मै अब हो गया छन्ती | तो 
“चौबीस वर्ष के बाद सरकारी नौकरी १ कर | 


ही नहीं लगता । 1 | 
प्रभा--(कपोल को दाहिनी मूठी पर दवाती ई 
की आँख में भी ऐसे ही लोग लटकत ह 
(साँस भरती हे) ज़ीवत के सर 


जाति 
भाग कौ तो किताबों के पने है! नेत) 


ह 


| 


] 


कुर्सी को प्रभा के संत्निकट खींचता हुआ 

11 त उसके गिरे मन को: हेसाने को म 

ह ता है) नोकरी आपंकी तरह उदा नहीं 

पमत) कृ प्रत्येक प्रार्थी पर द्रवित हुआ करे। दोष 

शक में उसे पा नहीं सकता और आप क्रोध 
रही हैं नौकरी पर ! 

(आलोक की ओर कटाक्ष फेंकती हुई) आज- 
इ के शिक्षित बेकारों का तो हृदय भी पत्थर 
गता जा रहा हैँ! सिर पर दुःख का पहाड़ टूट 
पता है, और दिल हिलता. तक नहीं, भीतर 
गिराशा की आँधी रहती हू, बाहर चेहरा इतना 
ताजा और सतर्क कि जैसे अभी स्नान किया हो। 
| ्ोक-(प्रभा की आँखों से अपनी आँखें जोडते 
हुए) इस घोर ठंडक में स्नान का नामन लो... 
(हुता है, प्रभा की भी हँसी नहीं रुकती; प्रभा 
छाती ¬ रूस कलाई पर हाथ. फेरता हुआ) अरे ! 

इसमें की लह गी क्या हो गई? 
ह |. मा--(हाथ को धीरे धीरे खींचती है चरखे के चक्र 
। क्ले |. ^ काकर मुरक गई (अंचल को संभालती हे ।) 
न हि (प्रभा का अंचल अपने हाथ में लेकर) 
अरे! यह भी फट गई! (उंगलियों से दबाता 
ता छ| ” पल फसफसा कर फटता है, और प्रभा 
१ एप पडती हे) 3 


IS) क 
भे नोहा स फटने से क्या? इसे तो आँचल की ओर 


2 क 9 
ही फो पहन लिया है, शेष वस्त्र अभी पोढा हे । 


(| भे आँचल का फटना क्या देखने चले एक छोटी 


2 ती 
प्रति | मोल को बढ़ाकर समुद्व बना दिया। (रुक रुक 
` | ऐ९ हसती हे, 


पेस 
हु) ध्या होने का बल बाँधती हे । ) 
| र क कते सूत की राशि को देखता 
ही कसर ह तो बहुत कात डाला, बस 


Ri सोचती 


§ नाह पुत. को बदल कर. धोती 


९गोाकिर 
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परन्तु. पति की उदास मुद्रा को 


a. इतना ही सूत और तैयार हो. 
नर 010 | "रछ कर तुम्हें साडी और जम्पर लां दूः। ` 
झा था कि हई) अभी. तो उस दिल तुमने - 

त. कहीं आने-जाने के लिए तुम्हारे पास 23 


२२३ 


आलोक--नहीं, नहीं; मुझे इधर कहीं जाना नहीं है; 
इस बार तुम्हारे लिए साड़ी और .जम्पर लाऊंगा 
मेरी वारी. आते आते .कौन. जानें नौकरी ही मिल 
जाय । 
प्रभा--(त्रेहरा खिल उठता हे ) अब की सफ़ेद और 
बे-किनारे की साड़ी में न लू गी। सफ़ेद ,खहर 
आज पहनो, कल मैला--धोबी पटक पटक कर 
उसका सत्त निकाल लेता है, रंगीत रहेगी तो कई 
दिनों में मैली होगी, इसलिए उसे धोबी के घर 
का. मु ह भी. कम देखना पडेगा । 
(नेपथ्य में घंटे का रव; बारह बजते हे, आलोक 
एक एक करके बारहों टन टन को गिनता है।) 
आलोक-- (चौंक कर) अरे, बारह बज गये ! प्रभा, 
मॅने तो श्रीश के यहाँ:खा! लिया है। तुम अब तक 
यहाँ बैठी ही रहीं ?. जाओ भोजन करके चौके से. | 
. आग लेती आओ | बाहर बड़ी सर्दी थी; हाथ-पैर | 
ठिठुर गये हें। . .' ; र \ 
प्रेभा--(ईधन के घट जाने के कारण भोजन के लिए 
. चूल्हा नहीं जलाया था, इस बात को छिपाती हुई) 
तुम भी अजीब बातें करते हो ! क्या हम लोग | 
रात भर बैठे जगा करें तो आग भी जगी रहेगी? | 
वह.तो कभी .की बु् गई। ` 
आलोक--अच्छा, आग . रहते दो; जाओ खाना खाओ 
` एक बड़ी सुन्दर बात सुनाऊंगा । (प्रभा का कन्या | 
पकड़कर उठाता हे 1) 
प्रभा-- (चिबुक को संकोच से. छाती में गड़ाती. हुई) 
आज तो लकड़ी धट गई थी और पैसे भी न थे 
, कि'मंगाऊ; «तुमसे संकोच के मारे कहा..भी नहीं, | 
क्योंकि तुम्हारे पास जो थोड़े से, पैसे थे वे धोबी 
माँग ले गया था ।- (हँसती है). रोज़ तो .खाया 
ही. जाता .है. एको दिन नहीं सही.।. तुम तो बात 
बात में मन गिरा लेते हो; अच्छा वहू अपः 
.. सुन्दर बात तों सुनाओ । ह 
` (आलोक आँखों, में. छाई हुई  अध्रुःब्‌ दों. i 
. बरौनियों.. में समेट लेता है, अपनी कंगाली की. 
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आलोक--तुम्हारी एक मेम से भेंट कराऊंगा । 
प्रभा--मेम क्या? (आइचर्य से) 
आलोक--साड़ी के स्थान पर पाँवों तक लटकता हुआ 
घांघरा, ऊची एड़ी का जूता, हाथ में. चमड़े 
का थैला, सिर पर पगड़ी की तरह नीली टोपी 
.... बात बात मे. .खिल-खिलानेवाली, विलायती 
ठाठ की स्त्री;.डरना. मत; जब वह अपना हाथ 
बढ़ाये, तव तुम भी अपना हाथ बढ़ा देना। 
प्रभा--(मुस्कराती हुई) आखिर ये हें कौन? कहाँ 
से आवेंगी और किस लिए? क्या वे इसी तरह 
घूमा करती हे? 
आलोक--वाह ! तुम क्यों नहीं घूमती हो; अरे, ये 
मिस लताकुमारी हे, मेरे मित्र श्रीश की शादी 
उन्हीं से ठहरी है। वे हम लोगों के विवाह पर 
तुम्हें बधाई देने को श्रीश के साथ यहाँ आवेगी (कुछ 
सोचता हुआ आह भरता है) उन लोगों का 
स्वागत कँसे किया जायगा ? 
प्रभा--इसकी चिन्ता न करो; अभी मेरे विबाहवाली 
सोने. की नथुनी बची हुं । वह कभी प्रयोग में 
नहीं आती। उसे गिरवीं रख कर उन लोगों के 
स्वागत का प्रबन्ध कर लेना । 
` आलोक--(ऊपर देख कर निश्वास भरता हुआ) केवल 
नथुनी बच रही हे! .... वह भी विवाह का 
शुभ स्मृति-चिह्न है। हा! नौकरी की खोज में 
पचासों बार की दूर की यात्रा में मैने तुम्हारे 
कंगन, चन्द्रहार, टीका, कर्णफूल, किंकिणी और 
पायल सब बंधक में रख दिये, अब तक वे मुक्त 
न हो सके, भविष्य मे भी उनके छूटने की कोई 
आशां नहीं। hey 
गा (पति के विकल चित्त को अपने विनोद से 
बहरात का पयत करती हे) वाह ! तुम तो. इतनी 
ऊंची शिक्षा पाकर भी गहनों की कुरीति का 
समर्थन करते हो। आजकल बड़े घराने की स्तिया 
आभूषण पहनने में अपनी हेठी समती है में कौन 


आजन्म अपने पासं सुरक्षित रखती है--यह धर्म हैं) 
परन्तु प्रिय अतिथि का सत्कार. करना. किस धर्म 
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उनसे कम हूँ? मेने माना कि इस नथुनी को बघू 
. पर लेटी हुई हरी चादर ओढे है | 


से कम हैं? फिर कभी रुपया होगा हो ठ 


22 टिन वं 
लोट आवेगी । आर 


आलोक--अच्छा, तुम्हारे पहनने के लिए कोई; । 0 
10 


0 


साड़ी तो हे ही नहीं। इसका क्या शा? १; 
प्रभा--तब. तक 'तो सूत. ही पूरा हा | हः 
कब वे लोग आ रहे हैं? ॥ की 
आलोक--रात-दिन लगातार परिश्रम करो त गी 
के ८१ गैने ~ 1 
सूत के तैयार होने में एक सप्ताह से म जो 
लगेगा; वे लोग कल ही आवेंगे, ठीक साग इ 6 
बताया है, जभी आ जायं? टीका 


प्रभा--मेरी एक साड़ी ह--रेशमी नीला कपड़ा शो नहे प 
चाँदी की तरह चमचमाती हुई गोट। ऐसे बा 
के लिए वही ठीक है; लाल सांटनवाला ग्रा 
तो उसी का साथी हँ। जब लोग आवे तो र र! 
बताना, झट काम-काज छोड कर वही गा 
सजाकर आ. जाऊंगी। क्या राय हूँ? कै 

आलोक--तुम्हारी सोची हुई बात और ठीक व हो 3 

इधर तीन-चार दिन: तक लाग से सूत कात | 


सात 

नित्य के प्रयोग के लिए साड़ी और गम" कोई 
जाय । देखो, इस साडी का अंचल मेने छुआ गीत नन. 

कि. फसफसा कर निकल गया । न 
प्रभा--(मुस्कराती है) जब में थक जाग दिन 
कातना और जब" तुम थक जाओगे तब | हे डा 
जल्दी हो जायगी--क्यों ? . शीत 
आलोक--बस, बस; पक्की बात | i 
(बांह में बाँह उलभाये दोनों अन्तद्वार मे £ | 

a } | 
Po) i 
पटाक्षेप | पढी 
8 एक: 

: दूसरा दृश्य... 0 से ह 

र i को; १ | पी | 

_ (जनाने पब्लिक अस्पताल का एक प्रको बत शी. 
ज्वर म का हि 


पत्ती की तरह मुरभाई हुई प्रभा ०, उवा की. 
आँखों में घुन्ध छा गई हे, ! कानों से नइ है 
है, भरी हुई देह राँगे' की तरह र क 


पर बैठा हैं, 


~ 


7 बोते रक्खी हे; रोगी के और भी आवश्यकीय 


इधर-उधर यथास्थान पड़े हं । ) 
पर झुकता हुआ, कुछ ऊँचे स्वर 


| _--(प्रभा के 
गुह आग ती तनोत ह 
फ | पारी देह मे, उँगली के पोर-पोर में भुनभुन्ती 
गा) >. तरह पीड़ा हो रही है, दिन में जगते समय 
रो 1 भी बुरे बुरे वप्त आते ह, क न का भा 
मे का जोर नहीं बचा हे, हा हा क है) रट 
सा ह| (फेडी डाक्टर का प्रवेश; छींट का गाउन, ऊंची 
ही का जूता, अवस्था अनुमानतः पच्चीस; रंग उजला; 
जं हे पर गम्भीरता की छाप; आते ही प्रभा तु मुह 
ऐसे असा मीटर लगाती हे, और मुड़कर आलोक से बात 
दा उ झी हे ।) 
वे तो श॑ ही डक्टर--मिस्टर आलोक, बीमारी का बढ़ाव तो 
वही ह|. ड वेग से हुआ है; क्या आप इनके रोग का 
र पूरा इतिहास, जैसे मे पूछती हूँ, बता सकते हे? 
नत! भडोक--हा, अवश्य, पूछिए 
- त ते| "र्जया गत एक महीने के भीतर कभी छः- 
म्रः. त दिन तक इन्होंने कड़े शारीरिक परिश्रम का 
जागी 1 लातार काय किया था? 
(बातों से ओठों को पकडता हुआ) हाँ, छः 
॥ तत त ग और कामों से अवसर पाने पर, रात- 
प्ली; त गा काता करती थीं। 
से, बस, यही बात है; क्या इन्हें कुछ 
शीत भी लगी रथ 
जप ते तो कहीं बाहर सर्दी मे नहीं निकली थीं 


ष्ठ 0 


बजे 
त तेक 


रैठडी रात मे 
"शिया करती 
शर आखिर 
पडी थी 
रके एके 


थीं। 


धुत कातंन की इन्हें कौन-सी तेजी 
ओह्‌! जाइ की रात और वह भी 
पूरी नोंद के भयानक अभाव 


र श्स रोग ने श्र 
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कभी-कभी एक-दो बजे तक चरखा 


रीर को जीत लिया है । आप : 
है, इ सब बातों का ध्यात रखता. 


सूत के साडी-जम्पर पहनने की साध थीं, इसी 
भक म युत की कमी को भरने के लिए इन्होंने न 
रात देखा न दिन, नित्य चरखे से जुती रहीं, मै 
रात म मना करके सो जाता था, ये चोरी चोरी 
दर तक चरखा चलाती रहती थी । 

७० डा०--इनका कण्ट भी बढ़कर शुष्क हो गया 
क्या बोलती बहुत थीं, या कभी अधिक रोना या 
चिल्लाना पड़ा था? 

आलोक--(नेत्र मृद कर साँस खींचते हुए) हाँ 

ठीक; चरखा चलाते के साथ नित्य गीत गाया: 

करती थीं; कहती थीं कि गाने की धुन में चरखे का 
परिश्रम अख्रता नहीं । 

डा०--देखिए इनकी आँखों में धुन्ध छा गई हुँ; 

क्षीण प्रकाश म आँखों का कोई महीन काम तो. 

इन्होंने नहीं किया था? 

आलोक-- (आह खींचकर) जब कभी रात को खहर का 
धागा उलझ जाता था तो उसे. टूटने के डर से 
दीप के. मन्द. प्रकाश में सुलझाया करती थीं । 

ले० डा०--इन्हे कुछ दिनों से. कोई भयानक चिन्ता तो | 
नहीं घेरे थी? 

आलोक--(कुछ रुक कर) चिन्ता तो दूसरी न थी; ' 
केवल यही कि में नौकरी के बिना बेकार बैठा | 

1; और साधारण जीवन-निर्वाह म॑ कुछ कठिनता | 

होती थी। , 

ले० डा०--बस, बस, सारा पता मिल गया । (प्रभाः 

“के मुह से थर्मामीटर निकाल कर) मिस्टर आलोक | 

आप भी पढ़िए; कुछ दिनों से तापक्रम में रोज 

दो-दो अंश की वृद्धि हो रही है, इस समय १०५ 

हे । 'टायफ़ाइड' की अन्तिम श्रेणी हे; अवस्था 

बड़ी ही दयनीय है; आप इन्हें लखनऊ में मिस 
फॉक्स को 'दिखाइए, उनका अनुभव तीत 

` ` पुराना हे । असाध्य रोगों को तो वे बहुत अधि 

`. लेती हे, परन्तु मेरा पत्र दे दीजिएगा, आपका 


ले० 


प्रभा--(क्षीण ध्वनि में) क्या कह रही थीं? 

आलोक--यही कि अब घबराने की बात नहा, दा” 
तीन दिन मे अच्छी हो जाओगी; कल तुम्हे 
लखनऊ ले चलांगा, वहाँ जाते ही बीमारी छूमन्तर 
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सरस्वतीं 
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[ भाग क] 


घर भी बन्धक हो जायगा, में भीन रहेगी 
ओर से हाथ धोना पड़ेगा। आखिर घर i 
दोगे तो रहोगे कहाँ? अब मेरी आशा 8 
अकेले रहोगे, कम खर्च में जीवन निवह्‌ i 


अब तक नौकरी नहीं मिली ठो आगे का को i 
ठिकाना ? (हाँफती हे) | 
आलोक-- (शोक-विद्वळ होकर विकृत स्वर मे ) पार । 
प्रभा, दिल मत छोटा करो; अच्छी हो जागो] 
मेने सूत तैयार कर लिया हे, तुम्हें कळ किः 
दार रंगीन साड़ी और सुन्दर जम्पर ला द'गा। 


हो जायगी (प्रभा के ललाट पर हाथ फरता है ) 
प्रभा-मझे ले चलने के लिए किराग्रे को रुपय कहा गँ 
मिलेंगे ? दवा का व्यय कैसे चलेगा ? (कराहती हुई) 
हा! सूत में एक ही दिन की कसर थी कि मने 
चारपाई पकड़ ली; अब तक तो साड़ी-जम्पर 
आगया होता । यह विवाह की साड़ी भी कहीं कहीं 


07 


मसकने लगी है । विअहती साडी और नथुनी को प्रभा--साड़ी-जम्पर लाना बेकार होगा, अपने कि इं अ 
सुरक्षित न रखने का ही फल मुझे मिल रहा हे । धोती और जवाहर-जाकिट ले लेना (कहती हुई फी |" 7 
आलोक-- (आँखें डबडबा कर) तुम रुपये की चिन्ता की हथेली से अपने नेत्र ढक कर सुसकती है |. 
न करो, घर को गिरवीं रखने से दो-तीन सौ आलोक--हा ! मेरी बेकारी के पिशाच ने तुझे हक, 
रुपये सरलता से मिल जायेंगे; उसी में तुम्हारी खा लिया ! अब यह अकेला जीवन तुम्हारी ग हि 
दवा का खर्चे, किराया और दूसरे व्यय होंगे । आयु से जुड़ कर और भी लम्बा हुआ! (गांव शर्तों ५ 
प्रभा--(पति के हाथ को अपने वक्षःस्थल से चपकाती दो बड़ी बड़ी बूदें प्रभा के कपोली पर टपकती है| गा 
हुई) अब मेरे ऊपर रुपये लगाना व्यर्थं ही होगा; क ४ 
( तो औ 
पुकार || एः 
है wm या देको 

लेखक, श्रीयुत अंचल .. | 

तुमने कहीं पुकारा ! 0 


रोम रोम जैसे ध्वनि पीता गूज उठा तन सारा ~ 
यह आवाज़ पिघलते शीसे-सी कानों में आती i 
चीख गगन मंडल में बिजली बेपरदा हो जाती 
किन्तु अँधेरी निशि सी प्राणों में जगती व्याकुलता 
_अ्रणु-ग्रणु बन चीत्कार अमावस के प्रदीप सा जलता 
दूर खड़ी सन्ध्या सी होकर तुमने कहीं पुकारा 
तुमने कहीं पुकारा ! | 

किसके जीवन के तट की तुम निस्संगिनि रँगरेली 

न इस अभाव-पूजक की पलक भरने चली | 

कभ. और अवश अंगों में कैसी गहन-व्यथा भर ती 

ती जग में अर्थहीन अनियम में केवल-प्यास न 

, . क, सृष्टि की भूल तुम्हारे मुखर कंठ की 


कु ७ ५ 


+. | 

गी, को ] 

गिरौ र | 

शा होनन 

जागा, jo 4 | ग्रेस का पिछला चुनाव जीतने के 

काकी 1249 बाद आम लोगों को ही नहीं, 
+ बरन कांग्रेसी नेताओं ओर अड 

मे) पापै को नेताओं तक को कांग्रेस का जोर 

जाग; A 2 बि मालूम हो गया । फिर क्या था ? 

1 का HUES “0 उसके झंडे के नीचे ऐसे एसे 

ग । 1. आ उपस्थित हुए जो पहल उसके नाम से भी 

है ग़ जाते और नाक-भौं सिकोड़ते थे। ऐसे लोग 

रणा गे उससे बहुत कुछ आशा रखते थे और अब भी 

इ र $ हो हँ उसकी जीत पर बहुत ही खुश थे। मगर 

दीह करभ नेताओं और वालंटियरों के हृदय तो गर्व से 

| (हि छळ और जब पद-ग्रहण का मसला हल हो गया तब 

कतीह हितो उनका पूछना ही क्या! उनमें से प्रत्येक अपने 


"सरकार का एक भारी अंग समझने लगा । कहा तो 


| जाता हे कि उन्होंने कचहरी-दरबार तक के - 


गरर और पुलिस के इंतजाम में भी हाथ डालना शुरू 
ही । एक साहब ने तो एक दफा एक शहर के कोतवाल 
| फोन किया कि उनको रिपोर्ट मिली हे कि अमुक 
ह रर कांस्टबिल नेडंडा चलाया है, अतएव 
व उनको रिमोट दें कि कारंवाई 
हिना ह को कुछ ऐसे सज्जनो को सीधा 
| हे ब 1। खेर, ये भूलें तो हो सकती थीं। 
को र इन्तजाम आता र तब शुरू में गलती 
मेकर की बात नहीं। गलती करने से 
"रना आता हे और आ भी अवश्य जाय 

उछ दिनों तक मिला रहें 


ग इप्तेजाम क 

। एमा मौका 

। दे के | < 

) भ्त वेने रहे नास्ते यह जरूरी हे कि वोटर उस 
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शासकों की कमजोरी 


लेखक, श्रीयुत पंडित मोहनलाल नेहरू 


- दारी की प्रथा क़ायम है, जमोंदार के साथ अन्याय इस मानी 


- सोचा हो कि अपने असली विरोधियों को यानी मुस्लिमः 


सवके साथ न्याय करेंगे तव जहाँ तक मेरा खयाल हूँ, . 
वड़े से बड़े विरोधी ने भी उनका स्वागत किया । 
में स्वथं न्याय करने का यह मतलब नहीं समता 

कि पुरानी सभी बातें कायम रक्खी जायें । अगर आदमियों 
`का उक जत्या बत-दौलत दबाये बैठा हुँ तो उसमे कुछ | 
लेकर दूसरों को देना या उनकी उन्नति के वास्ते खच 
करना देशक न्याय है । अगर जमोंदार काइतकार के 
साथ ज्यादती करता हे तो उसके अधिकार कम कर देने 

में न केवळ काइतकार के माथ न्याय होगा, बरन उस 
जमौंदार के साथ भी होगा, क्योंकि उसका झूठा अभिमान 
कुछ चूर हो जायगा । मगर वहीं पर रुक कर और शिकमी 
काइतकार की दयनीय दशा की अवहेलना कर जाना 
अन्याय है । शिकमी के साथ काइतकार का वही रिश्ता 

हैं जो काइतकार का जमींदार के साथ हूँ तब वह क्यों 
भुलाया जाय ? शायद आगे चलकर उसका भी खयाल 
आ जाय। मगर यह न भूलना चाहिए कि जब तक जमी- 


में न हौ कि जितना वेह काइतकार से पावे उससे अधिक 
उसे देना पडे) जो हो, ये बातें एसी. हे जिनसे | 
थोड़े लोग तो नाराज होंगे, मगर बहुत लोग राज़ी भी 
होंगे, और शायद अधिक संख्या का राजी रखना बहुत 
ज़रूरी बात. है। 3 

हमारे दुर्भाग्यं से हमारी गवनेमेठ ने ना मालूम क्यों 
इसका खयाल नहीं रक्खा। बड़े जमीदार तो अधिकतर | 
कांग्रेस के विरोधी रहे थे ही, उनको छोड़ दीजिए; दुःख | 
की बात तो यह हँ कि उसने अपने मित्रों को ही सबसे. 
पहले नाराज़ करना शुरू किया। सम्भव हूँ, उसने यह 


लीग को खुश कर छो, पूरी ताकत अपनी हो 


अपनी 
बोते प 


| 'दयरहण के बाद यह घोषणा की. कि बः 


me ese घ) 2 


विश्‍वास करती थी `| ५ 2 
कि हमारे नेता मुस्लिम लीग की अकारण खुशोमद 


इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मित्र असन्तुष्ट होते ज 
' सबसे पहले तो हिल्दू-जनता को यह खटकता 


२२८ सरस्वती 


रहे हे । महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू 
ने तो ऐसी बाते तक कीं जिनसे यह कहना कि उन्होंने 
जिन्ना साहब की चौखट पर माथा टेका, गलत न हीगा। 
जनता यह जानती थी, और शायद वे स्वयं भी जानते 
गे कि इसका नतीजा यह होगा कि लीग को भांग और 

, बढ़ जायेगी और वही हुआ । अगर लीग को राजी करना 
ही था तो पद-ग्रहण करने के समय ही कैबिनेट में एक 

दो जगहे लीगवालों को दें क्‍यों न दीं? जिन्ना महोदय 

के दरवाज़े पर हमारे महान्‌ नेताओं को धक्का खान कौ 
अपेक्षा वह ज्यादा अच्छा होता । कम से कम उससे यह 
फ़ायदा होता कि रोजमर्रा के बलवे बन्द हो जाते और 
सैकड़ों जानें न गई होतीं। हरदम यह' भूठी बात न 
सुननी पड़ती कि कांग्रेस-गवनेमेंट मुसलमानों पर अत्या- 
चार कर रही है । परन्तु जो अत्याचार कांग्रेस-गवनेमेंट 

ने मुसलमानों पर किया है, अगर मुस्लिम लीग को 
गवर्नमेंट बंगाल में हिन्दुओं पर वहीं करती तो 
वहाँ वे उसका तो गुण गाते। हमारे प्रधान मंत्री को 
और बिहार के प्रधान मंत्री को एक से अधिक दफ़ा यह 
सफाई देने की आवश्यकता पड़ी है कि नौकरी-चाकरी 

के मामले में मुसलमानों को इतना बढ़ा दिया गया है कि 
उसके वे मृश्तहक नहीं। यह तो उन्होंने मुसलमानों कों 
"राजी करने के लिएं किया। मगर क्या ८० प्रतिशत से 
ऊंची संख्यावाले हिन्दू यह पूछने के मुश्तहक़ नहीं कि 
जब मुसलमानों की संख्या केवल १४ प्रतिशत या उससे 
 भीकमहंतबवे५० या उससे भी अधिक फी सदी किसी भी 
 महकमें में क्यों भर्ती किये गये। बंगाल के शेर-चीतों 
ने तो उसका बिलकुल ही उलटा किया और बड़े गर्व 
से उसका बखान किया है। जिसे हमारी गवर्नमेंट. ने 


स्तो को नाराज किया वह उसका और अधिक शत्रु 
गया; यहाँ तक कि रोज़ ही झूठे इलजाम. 
सलमानों फर अत्याचार के” ल॑गाने 
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उपे 
` खजाने नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वे जातत 4 कि 


` खुश करते और पास लाने के वास्ते कोई उपाय उठा न ' 
रक्‍खां वह उससे और भी नाराज़ होकर और भी दूर | 
भागा; . जिसके वास्ते उसने अपने सगे-सम्बन्धियों और 


सहावा पढ़ने की इजाजत मिल 


मानता हँ । वहाँ तो मुर्गी की एक रागाला 
रोज़ ही नई धमकी तैयार हुँ और नई मांगे ग ह 
। और हमारी गवनंमंट दवती ही चली जाती 
हम रोज ही देखते हे कि मुसलमान मलस 
में होते हुए भी,तरह तरह की धमकी 
कांग्नेस-गवर्न॑मेंट रोक-थाम करना तो दूर, उने 
ही करने की चेष्टा करती रहती है । 
नई धमकी हेदराबादवाली निकछी ह जा (७ 
लीजिए, तुरन्त ही मदरास ओर बम्बई की गव ॥ 
हिन्दुओं पर रोक-थाम लगा दी । देहरादून में भी छ रि 
वसी ही कारवाई हुई हे । कितना ही भड़काने के छ| ऱ्य 
कोई क्यों न करे, उसकी संयुक्त-प्रान्त में कुछ भी रह | अगी उ 
म नहीं ह । अगर इसका चौथाई भी गाए 7 रते 
पंजाब में कोई आदमी करे तो वहाँ तो उसे फाड़ बाग | ,- हक 
शेर-चीते मौजूद ही हे । ऐसी, कमजोरी पर भित्री म करा 
नाराज होना क्या कोई बेजा बात है ! पो की 
राजनैतिक क्षेत्र मे समझते से भी बहुधा ह| लहे जो 
चलता है। अगर लीग की खुशामद ही करी ६1$वह + 


पै | 


` अब भी उसे दो-एक जगहें देकर कॅबिनेट में व्या ग (झो रो 


लिया जाता या फिर उसका डर छोड़कर मुसलमान गह त्या । 
के पास क्यों सीधे नहीं पहुँचा जाता ! | ह 

यह तो हुई हिन्दुओं की बात जो आसावी पे गा करते 
नहीं होते। शिया मुसलमान बहुत कुछ काग्रेस ठे [राय 
थे। कम से कम उन्हें हिन्दुओं की हर वात मुह | क नमा 
के विरोध मे नहीं दिखाई देती थ्री) वे तवर १ कया; 
;| मिभ 
ध ससे : 
। | | कोंग्रेस 


द्‌ 
जत्था नाराज़ हो जाता हे । उनके लोडर & 


अगर 
थे) मगर ग़लत या सही मदहे सहावा को 


ए 
ख़िलाफ़ समभते थे। हमारी गव क ५ 
दोनो की 


लगा गई ।' यह. कहना कि मदद त. ह 


कु जलसों या धार्मिक कामों में रोक-थाम कर 


गढी र |, हष ही शियाओं के मजहबी मामलों मे भी 
* भा | द्वा ह, 
तो हं। | हरी े कर छेंगे। मगर शिया भी तो आख़िर उसी 


अलसा | के वने हैं। वडे वडे ap खिताबयाऽता लोग 
शौ | काठ रहे हैं और सव ही शियाओं को .दब जाने की 
फो हदे रहे हं और म्‌े तो दुःख यह है कि हमारी 
पकार भी उन्हीं लोगों की सहायता. कर रही हे जो धींगा- 


बगी करते पर तुल ह्‌ । 


तो किसी वाजे ने नमाज़ में उनका हजे किया, न शंख 
गपढ़ियाछठ ने। और शिया मुसलमानों का तो हर्ज 
बगी उससे नहीं होता । आज भी सिनेमा के इश्तहार 
गरात रोज सड़कों पर घूमती हे । वे भी हज नहीं करतीं 
म पंकड़ों मोटरों के हार्नो से जो मसजिद के नीचे शंखों 
सादा गला फाड़ा करते हैं। तो क्या केवल हिन्दू की 
“४ की वारातौं में या हिन्दू-जलूसों में ही कोई एसे 
हिजो नमाजियों के निमाज को भंग करने लगे हें 
शह भी गत १८ वरस से ही। इन बारातों या जळसों 
"म रोकथाम लगाई जाती है. ? इसी वास्ते न कि 
ज्या पैदा हो गया है जा उसे गलत. या सही कह 
पा हम यह नही जानते कि ये बाते. केवल भगड़ा 
॥ J क) जाती हे और वही लोग करते हे 
22 ह र ध्यान: लगाकर पढ़ते भी नहीं ? 
ससे क्या वास्ता कि उसके चारों 
uN यह जानकर भी कांग्रेसी गवर्नमेंट ` 
गक कसाद रोका-थामा चाहती हे। जनता 
| नही कि फसाद कैसे रोका जाय । वह 
से इन्साफ की आशा रखती है। हिन्दु 
कि उसे भी अपने जटूसों के निकालने 
दी जाये और उसके साथ न्याय हो । 
FS या ईसाई को भाग देने को 
1 सब्‌ देने को तैयार नहीं, शायद 
भे दे देती। मगर बंगाल के 
5 ने जिसका असर दूसरे प्रान्त के 
ह, उसकी आँखें खोल दी हूँ। यही 
अपना हन या बंगाल की तरह आबार्द 


छ भी रोह 
बंगाल ग 
इ सानेशे 
मित्रो ग 
धा शा 
रनी हँ 
यो नहीं । 
ठमात जा 


तवर चाप 


७ 
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शासकों की कमजोरी 


हजार बरस से. मुसलमान नमाज पढ़ते आये हें। | 


. होने लगा। उनके कल-कारखाने मजदूरो के खून सेः, 


क्रेंगे। किसी देशः का. उद्धार दौलत के इधर से उधार 
करने में नहीं होता, बरन दौलत पेदा करने से हो 
या ही हमारे यहाँ कल-कारखानो की कमी है और 


इन्साफ चाहती है और मझे तो आशा हे 
हमारी गवनेमंट उसके साथ इन्स 
सही | देर आयद दुरुस्त आयद 
विशेष भूल यह भी हैकि क ग्रंस को सदा से ही 
केळ-कारखानेवाले मदद करते आये थे। जब भी पैसे 
की जरूरत होती, यही लोग देते । कोई काम भी पैसे 
के वगैर नहीं चल सकता | इनमे से कुछ तो खुले बन्द 
देते, कुछ चोरीःछिपे। १९२१ की बात हे जब में सुबा- 
कांग्र स-कमिटी का सेक्रेटरी था। एक शाम को दो-तीन 
आदमी मेरे घर पर आये और कहते लगे कुछ चन्दा देन 
हं। गन पूछां--आंप कहाँ से आये हें ? बोले--हमे 
वतान का हुकम्‌ नही । रुपया ले लीजिए | यह कहकर 
उन्होंने दस हजार के नोट मेरे सामने रख दिये । जमाना 
नाजुक था। मन कहा रुपया ज्यादा है। आप बैंक में 
खुद ही जमा करा दें। इस पर वे राजी हो गये और 
दूसरे दिन मेरे साथ जाकर बँक में कांग्रेस-कमिटी के हिसाब 
में जमा करां दिया । यह मैने मिसाळ के तौर पर लिखा. 
हं। यों तो यह सभी जानते हे कि तिलक-स्वराज्य-फ़ंड. | 
के करोड़ रुपये इन्हीं लोगों ने जमा करा दिये थे। जब | 
कांग्रेस त कुछ ताक़त पकड़ी तब इन दोस्तों पर भो नजला | 
उतरा। कांग्रेस के ही कुछ लोग कारखानों में रोज 
हइताले कराने लगे। नई नई माँग और ऐसी ऐसी 
जो आज-कल की हालत में पूरी करना असम्भव हे, पेश | 
होने लगीं। उन लोगों के. वास्ते जो चार दिन पहले 
हमारे सहायक समे जाते थे, बुरे से बुरे शब्दों का प्रयोग. 


कि अब भी 
न्साफ करेगी, देर में ही 


सने गारे से बने दिखने लगे और वे खून चूसनेवाले हो 
गये ! कहतेवाले यह मूल ग्य कि यही और दुसरे ऐसे 
ही छोटे-बड़े कारखाने जो आग जन्म लगे, मुल्क का उद्ध 


Ed) 
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जिससे. कारखाना ही बैठ जाय और काम भी हाथ 
से जाय | सोबियट सरकार तक ने ऐसा नहीं किया । 
ज्यों ज्यो कमी दौलत .मजदूर-द्वारा बढ़ती गई, त्यों त्यों 
वेतन में वृद्धि की गई । पक्के साम्यवादी श्री खाल 
सांकृत्यायन जो हाल में ही रूस से लौटे हे, हमें बताते हे 
कि क्रान्ति के पहले रूस में मजदूर का औसत वेतन २५ 
रूबल था।' मंगर १९२८ से १९३२ तक की पंचवर्षीय 
योजना के ज़माने मे वह तिगुना तक हो गया और 
अगली पंचवर्षीय योजना में वह उसका दुगना हो गया । 
ऐसा तो तभी हुआ जब रूसियों ने देश का कच्चा माल पुरी 
मेहनत लगाकर अपने घर मे खपा लिया । उन लोगों 
ने इन दस वर्षों में मज़दूर से इतनी मेहनत ली कि 
साम्राज्यवादी देश उसकी मेहनत को “स्लेब-लेवर' कहने 
लगे थे। उसी स्लेवःलेबर ने आज रूस को ऊंचे स्थान 
पर पहुँचा दिया है और अब जिस्मानी या दिमागी मजदुर 
ही उसका लाभ लूट रहे हों । हमारे प्रचारक भाई बिना 
जाने या बिना सोचे पहले ही दिन से अधिक पैसे और 
अधिक छुट्टी की माँग पेश कर बैठे । हमारी कांग्रेस-गवने- 
मेंट उन्हें रोक न सकी, जो दुःख की बात हे । आन्दोलन 
को ठीक रास्ते पर लगाने के वास्ते हुल्लड़बाजी काफ़ी 
नहीं है । १ 
हमारी गवनेमेंट ने बहुत से सुधारों के वादे किये थे । 
अपने भरसक वह उनके पूरे करने में तत्पर है। मगर भूल 
इतनी कर रही है कि सारे सुधार एकदम करना चाहती 
है। कोई भी सुधार हो, कुछ लोग उससे अवश्य नाराज 
होंगे । एक एक सुधार करके उसे पूरा करा दो तब आगे चलो 
'तो दूसरे के जारी करने मे सुविधा हो जायगी। फिर 
पैसा भी. चाहिए । शराबबंदी, लगान में कमी, देहातों 
“मे सफाई, पढ़ाई का इन्तजाम, कम वेतन पानेवालो के 


` वैतन में वृद्धि आदि सुधारों के वास्ते पैसे की जरूरत है, 
और यह पैसा उसी हालत में मिल सकता है जब राष्ट्र 
की सम्पत्ति में काफ़ी वृद्धि हो। और इसका अभी कोई. 


इन्तजाम नहीं। ये सब सुधार जरूरी है, मगर एकदम 


' जारी होना जर] मुश्किल वात हे । थोड़ी-सी मौजूदा दौलत 


` उलट-फेर काफ़ी नहीं। शराब और निरक्षरता के 
लाफ़ गवनंमेंट ने जेहाद बोल रक्खा है, मगर उसके 


“देख कर दुःखः होता है कि कांग्रेस के बहुत से ह 


'तरफ करना बहुत ही अच्छी बात हे, मग 


: कांग्रेस हमारी संस्था है और उसकै उसे री 


ET DR ०९44 ताक्रतवर + 


बेजा विरोध कर रहे हे जैसा मे पहले देख 


और उसके शुरू करने में विलम्ब हो हाह ड झा FE 
भी टेनेन्सी ऐक्ट के पास होने की माह फाड अच ' दा 
कर रहे हे । उसमें भी तरह तरह की बाधायें बन हाट 
रही हे और कोन जानता हे कि कव उसके वरते जागे ही. | वाले ` 
नौबत आवे। जब तक इन सुधारों का असर दिने ; | ४. ढी 


लगे तब तक देहाती कैसे जानें कि उसकी सरकार ने 
3 १ 


पूरे किये । ग्राम-सुधार भी इतना नहीं फैला है कि न || दिए 
से दिखाई दे सके। यह तो देर में दिखने की ची | || हँ ब 
र 


कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हे कि जो लोग इस सुपात गाई छ 
वास्ते रक्खे गये हें वे कुछ काम ही नहीं करते। गन गे के 


होती रहनी चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। श लला व्य 
पास कर देना सहल हुँ, उसके बरतने का इत्तजाम गा गयो 5 
अच्छा होना चाहिए । यों तो शारदा-ऐक्ट भी प्रवत्त | विशे! 
मगर कितनी ही बच्चियों के विवाह रोज होते जातै 

मेरा यह मतलब नहीं है कि मे कांग्रेस-गवमट ग 
नुक्ताचीनी करूँ या उसकी भूलों पर जोर दू | गु 


उसके विरोधी होते जाते हे और केवल इस वासे | 
पुराने ` विरोधियों को राजी करने में उन्हे भूर १ 
मुट्ठी भर उपद्रवियों को जो कभी कभी है र 
हिसा की धमकी देते हैं, वह दबाने के पूरे पल 6 ॥ 
अगरे सुधारों का मज़ा चखने में आगया हा =| पस 
उपद्रवियों को एक धक्का पहुँच जाता, मगर बह! 
डालनेवाले भी पैदा हो गये हैं, यह 7 0 1 I 


विरोधियों को समझा-बुझाकर और प 
जब वह 


1. 
हो तब! गछ, । 


ईमानदारी का विरोध रखता ही जावे 
आप सम || 


बात समझने को ही तैयार नहीं तो 
समझनेवाला तो में हूँ। | ता 
» इतना होने पर मी हमे यह ० 


इस दर्जे पर पहुँचे हे और अगर € 
देते रहें तो बावजूद विरोधियों कै 
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| ज्य नहीं तो उसके पास तक वह हमें स मिली है, वहाँ से ख़बरें आई हे कि कितने ही 
। क जागशराब बन्दी "से अपने कजा तक अदा कर सके। . 
गेस | 1. कांग्रेस-गवर्नमेंट में ज़रूर कुछ कमजोरी इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें उसकी सहायता 
हे रही है, मगर जनता के लाभ और उन्नति पूरी तरह करती चाहिए। 
अही जञा ले उसते कोई कसर उठा नहीं रक्खी हे । ग्राम- अज का पार तरफ पे हित 
| तकी तरफ़ पूरा ध्यान दिया जा रहा हे और अगर पुकार उठ रही हैं। और यह 
॥| द; 7 गोडे < CAS 
इ आदमी मिल. गये तो थोड़े ही दिनों में उसका कि बिना इसके स्वराज्य का 


दू-मुस्लिम-मेल की. 
(तो मानी हुई बात है 


कार ने बा । 6 RR 7 ड पता भी न होगा। मगर .. 

कि बह | दिखने लगेगा। भारी वेतन उ कम कर यह मेल एक तरफ़ के दबने से न होगा । हमारी 

। चीज़ ।| हैं और मंत्रिमंडल तो पिछले मंत्रियों के मुकाबले गवर्नमेंट को हिम्मत से काम लेना होगा। इस | 
| 


इ ई बर्च पर काम कर रहा है। किसानों या भगडे की जड़ को काटना होगा; वह है अलग अलग | ड 
रते। एनो के हक की तरफ़ किसी: गवर्नमेंट ने आज तक जातियों के अलग अलग प्रतिनिधि चुने जाना। हिम्मत | 
तको ५५ तक न दिया था । उनकी दुर्दशा को दूर करके सम्मिलित चुनाव कर दो, उपद्रव अगर होतो. 
कर यला | का बीड़ा इसी गवर्नमेंट ने उठाया है। कल- सस्ती से रोको; थोड़े (दिनों में सब अपने आप ठीक हो 


पिया बोर | गे खोलने i भी तजवीज हे. और छोटे छोटे जायगा। उपद्रव तो यों भी हो रहे हे और कम हिम्मती . 
है। ; हौ अवसाया को तरक्की भी यह दे रही है। रही तो और भी होंगे । आखिर सिंध जो एक ` मुस- 
LN bulk 


ग 


गो और उनके बाळ-बच्चों की दुर्दशा की तरफ़ लमान सूबा है, सम्मिलित चुनाव की बात सोच ही 

। न विशेष ध्यान दिया है और जहाँ कहीं भी उसे रहा है। ) १ 
घन-सुन्दरां ` 

' लेखक, श्रीयुत शम्भूनाथसिंह रसिक? बी? ए० | 


I री गगन-बाले ! अरी घन-सुन्दरी ! RR 
बाँधकर जीवन-सुधा को 2285 साँस में मंझा छिपाये | 


स्नात निज धूमिल अलक में . ` नयन में बरसात आली. | 
| ` `° वियुतलुंति समेट 0. अधर में कुछ गुनगुनाती 


तब 


 स्मिति-सी सतत स्नाता परी] . अग्नि-रेखा 
गभरः मोहिनी जग्‌ » ६ ६ । 

दुलारी नयन-प्यारी 
सि छाया के करों से. 
गती जग की व्यथारी! | 
i भभ-साँस-धारा की परी । 


पराएर माणाराडा रा 
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श्रक्हु 

लेखक, श्रीयुत सी० बी० कपूर, एम. ए॥| ४. 
एल-एल ० बो० E 

)० बिह हर 
ने हाल म हो मोटर-साइकल पर कुछ भात हा 


का भ्रमण किया है, परन्तु मुलतान जैसा एणा. य 
असल हिन्दू-शहर मु भे कहीं देखने में नहीं आया। ह हाँ व 
न सिफ , पूर्व-इतिहास-कालीन पुराना शहर दक क्ती 
इसको हिन्दुओं का एक तीर्थस्थान होने का भी सौभा Es 
प्राप्त है । हिन्दुओं का कहना है कि सत्ययुग में का | लत 
भक्त प्रह्लाद की रक्षो के लिए भगदान्‌ विण रा 


| i नृसिह-रूप में इसी नगर में प्रकट होना पहा ग। ह 
[श्रीयुत सी०,बी ० कपूर] मुसलमानों के भी कई औलिये यहाँ हो गये हैं। बेर व 
इसे मुलतान शरीफ' कहकर आदर देते हैं। 

मुलतान पंजाब-प्रान्त का एक प्रसिद्ध गार! गा ह 

यहाँ की छावनी तो नये ढंग की बनी हुई हे, परतु नक 

+ अभी पुराने ढंग का ही है। इसके पुराने हिदूर्गह| हस 


मकानों, और पुराने हिन्दू-ढंगों को देखकर छ| ६ [दरू 
महाभास्त के समय की याद आ जाती है। उ दाग 
के स्त्री-पुरुषों का पहनावा भी बहुत विद | लाग! 
पुराने ढंग का है । यहाँ के लोगों की गौली गी | हे गया 
है, परन्तु सुनने में बहुत मीठी और प्यारी OF 
है। न तो वह सिन्धी है, न. पंजाबी । परी के गो भ 
का धर्म-भाव भी कुछ निराला है| उसकी ह: | मापि 


देवी भेल मे 
सनातन-धर्म कह सकते हे । ` बहुत में 


. लोगों ने सफाई को हद से भी ज्यादा 


र्त 
मुलत इसलिए यहाँ अभी तक छुत-छात 


प्रततानि का Ps 

लवर में निराली हैं। 
छे भासे यहाँ के लोग वड़े अन्ध-विश्‍वासी हँ। आज भी 
पुरक (हाँ कई एक बीमारियों का इलाज़ मंत्रतंत्र से या 
था। मठा 


कमी विशेष स्थान पर एक-दो कोके चोबने से या गले 
र हा वह पं कोई यंत्रतताबीज बाँधने से या देवी-देवता की कई 
भी सोफा लाँ तक पूजा करने आदि से किया. जाता हैँ। 

गं] रः हर एक घर में एक पवित्र स्थान होता है, 


गत रक 1 
"| द्वो कोई पत्थर या मूति या कोई और ऐसी ही वस्तु 
इ | 


रे हो विव... Ss 22 
र केकर पूजा-पाठ करते हे । 


पुराणों में इस शहर का नाम कझ्यपपुरी दिया 
गा हुँ। जव सिकन्दर ने. इस शहर को जीता था तब 


0 झक नाम कश्यपपुरी था। यहाँ एक 'महील'-जाति 
परत पवास करती है, जो आज-कल 'मुहाल ब्राहमन' के नाम 
पुरे हि का ८ कुछ समय तक इस जाति के लोगो का 
i ‘re द उस आ इस शहर का नाम 'महील- 
1 0 1। यही महील-स्थान बाद में मुलतान 
पाठम | 


| हिन्द्र 
जह 6 राजाओं के बाद इस नगर पर मसलमानों 


फे अहि 
CE कायम हुआ। महमूद ग्रजनवी ने यहाँ के 
। के साथ निर्दयता का व्यवहार किया था। 
म सिवखों ने 


प 


ओम की 
क गधा-गाडी । यह पतली संडको के लिए 
होती हे] 
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दे दिया 
त अधिक दौरदौरा है । महात्मा गांधी के अछतो- 
द्र 
4 % कछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है । इन बातों. 
९ 


स्वी हुई होती हैं, जहाँ घर के सब स्त्री-पुरुष 


ठाना को परास्त कर इस पर अपना ; - 


[मुलतान के किले में प्र ह्वादपुरी-मंदिर] 


[मुलतान का किला और उसमे खानगाह बहाब हक की ' 
इमारत] ga 


2 
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I कार??? 


वः 


कत गह 
लिया पा 
माने न 
३ रून: 
ई ऐसी 
पूति या 

शै इतने 
बर नगो 
मुलत 


१० फट छुँ. री 
है, जिसे फसील' कहते हे । झाः “पभ 
मुसलमानों के सबके सब हिन्दू ही वसते है र 
3 नही वसते ह। भ 
कुछ मुसलमान शहर में रहते है, हिन्दू बनकर 
हुए | 
और मुसलमान लोग बाहर से उनका जितना भी नमा 
मेने शहर के चारों ओर घूम-फिर कर देखा। बने | ग 
मुलतान शहर की आबादी करीव १ छाल के है। 
के बने हुए हे, बाजार, गली-कूचे बहुत ही तंग त 
वाले तीसरी मंजिल की खिड़कियों से सई है 


[भा 
eee Sees, ह 
८ “ जक Ra 
बसा हुआ है। इसके चारों ओर ५ 
शहर से हर जाने + 
६ बड़े. बड़े फाटक हे । >. को कोसो 
न रे ट्‌ (हर के अन्दर सिवा 
हि के ७ 
शहर से मुसलमानों को निकाल ध 
हर से मुसलमानों को निकाल दिया 1। और 
सील के बाहर के । सही 
फसील के बाहर सवके सब मुसलमान वसे 
दंगों के दिनों में हिन्दू तो शहर से बाहर निके को 
कर सकते हे, करते हैं । जिन दिनों में वहाँ था, ऊ 
कुछ ही समय पहले एक भीषण दंगा हो चुका ग। 
जले हुए मकानों और दूकानों को देखकर बहुत दुःख हग! 
समक में नहीं आता कि ये दंगे क्यों हो जाते है। 
शहर के अन्दर कई मकान तो पाँच सो वर्ष से भी आ 
'हैं। कई गलियाँ तो इतनी तंग हे कि उनमें होवर मे 
लिए निकलना कठिन हो गया था। आमने-सामने गए 
[मुलतान-शहर का एक द्वार] . अच्छी तरह हाथ मिला सकते हैं। गर्मी अधिक प 
दु 


अधिकारः जमाया । इसके लिए महाराज रणजीतसिह 
को मुसलमानों से आठ वार युद्ध करना पड़ा था। 
अन्तिम युद्ध में अहमदशाह दुर्रानीवाली भंगी-तोप से 
"यहाँ के क्रिले पर गोलाबारी की गई थी। 

` सिक्खों के राज्य में यहाँ तीन सूबेदार रहे-~दीवान 
सुखदयाल, दीवान सावनमल और दीवान मलराज | 
दीवान मूलराज से मुलतान अँगरेज़ों के कव्जे में आया | 
इन तीनों दीवानों में से सावनमल का नाम अब तक 
लोग याद करते हे । इनके इन्साफ की कथायें भी दुर 
दुर तक कही जाती हे । अपराध करने पर इन्होंने अपने 
दो लड़कों को भी दण्ड दिया था। उस समय न स्टाम्प- 
तलबाचा था, न्‌, मिस्लें बनती थीं, न वकील और मुख्तार 
| थे। सब काम जवानी होता था, तो भी द्र दुर तक र - 
अमन और अमान .क्रायम रहता था। | i 2३ 


रा शहर किळे की. तरह एक जने टोले प्र [मुलतान के किले में स्मारक 


a 


१ आँ के बाजार ऊपर से भी पटे 
> कारण यह्‌ 07:51 सक ॥ पु 

कहूँ | जमीत की तंगी के कारण मकान तीन मंजिल 
ह थोडी थोड़ी जमीन पर वहाँ 

दै होग मकान बना लेते एक मकान की जमीन की 

कोर ८ फुट और चाडार २ फुट के क़रीब थी। 
छोटे छोटे परन्तु आसमान से वातें करनेवाले मकानों 


देवकर हैरान रह गया था। कई गली-कूचे और 


KL है॥| 

कान पे ह्‌ 
के ही नहीं हुआ है। और मकानों भें तो कई कमरे 
था, अ | होंगे जिनमें कहीं रोशनी के प्रवेश करने का 


र रास्ता नहीं है और दिन में भी दीवे जलाकर उनके 


1। | भर जाना पड़ता हे । 
दुख हुषा तमाम शहर पक्का वना; आ हे, और उसके अन्दर 
ते ह। | शे वाग आदि नहीं है । उसमें वृक्ष भी कोई एक 


उसे अधिक न होंगे । प्रत्येक गली-कूचे में पानी के 


म भी आ बुत गहरे गहरे कुएँ हैँ। इन्हीं मे तमाम गली 'की 


1 तंग गलियां पानी भरती हे। मुलतान में कोई भी ऐसा 
हक | न न होगा जिसकी आखिर की मंजिल में कबतरों 


मने माः 
खड़े ह 
[धिक पह 


$ एन के लिए कई-एक घर न बने हए हों और न 

"६ एसी गली मिलेगी जहाँ कोई देवी या देवता की 

i oe योग्य कोई पवित्र पत्थर आदि न पड़ा 

। क टी तमाम शहर मन्दिरों, सस्जिदो, 
रा हुआ है । 


मुलतान 
ताल की चार चीज़ें मदहर ह_-गई, गर्मी 


(कु 
न दाह दराती या नन व 
उ सिक्ख लाहौर से साथ लाये थे] 
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जिनमें सैकड़ों वर्षो से कभी सूर्य्यं का , 
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[श्री योगमाया का मन्दिर] 


कत्रे और फ़कीरी । यहाँ के लोग वास्तव में बहुत गरीब 
हैं। यहाँ बाज़ार में अभी तक कोड़ियों का चलन हे ।. 
खाना पकाने में यहाँ के हिन्दू पंजाब भर में मशहूर हे । 
यहाँ जैसी स्वादिष्ठ और सस्ती वस्तुएँ. कहीं भी 
नहीं मिलती । गरीबी, गर्मी, और शहर को जिदगी 
के कारण यहाँ के सुन्दर लोगों के मुख पर खून नहीं 
दिखाई देता । गर्मी और खुशकी के कारण यहाँ के लोग: 
तेल का अधिक व्यवहार करते हैँ। यहाँ के लोगों के 
मुख कभी कभी ऐसे लगते. हे, जैसे अभी तेल से निकाले 
गये हों। स्तान करते से पहले लोग तेल से कोई 
आधा घंटा तक मालिश करते 
यहाँ जात-पात का अभी तक बहुत जोर हे । विवाह 


- आदि की तो बात ही क्या, दूसरी जति: के आदमी 
जाने 


पर स्तान करना और वस्त्रों का बदलना जरूरी समझा . . 


के साथ खाना-पीना तक नहीं करते। अछूत के 


जाता है । बाल-विवाह के कारण बाल-विधवाओं की 


kul Kangri Collection, Haridwar 4 RE र 
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हे। मुसलमानों के राज्य में जब हे में जाने 
इजाजत लेनी पड़ती थी तव हिन्दुओं ने i स्त णि 
का एक दूसरा मन्दिर शहर के अन्दर वता हि 
यह मन्दिर भी देखने के योग्य है। Fi 
तोतला माई का मादर ह मन्दिर गह ६, 
पहले यह स्टेशन के समीप था। जव औरङ्गडे ३ |; (या 
पुराने मन्दिर को गिरवा दिया था तब कहा जाता ह | 
उसकी मूति एक कुएँ में जा छिपी थी, साथ ही बाहाः |; 
का लड़का वीमार पड़ गया था । मन्दिर के ल 
ने शाहजादा को आराम कर दिया । इस पर खुग ही | मुलत 
बादशाह ने मन्दिर के खर्च के लिए सौ रुपा [दर अं 
लगा दिया था । ह, : 
स्टेशन के बाहर योगमाया का मन्दिर है। | भाः 
हर समय “जोत? जगती. रहती है। यह भी क| गह 
पुराना मन्दिर हे और देखने के योग्य है । गहर मेधे हु 
थोड़ी दूर पर बहुत-से मन्दिर और समाशिषाँ आम व 


हुई हे, जहाँ साल में कई वार मेले ठगे है। | 
मुलतान के हिन्दू त्योहरों को दिल खोल कर मा शे व ] 
- hs = CE गदाः 
हे 1 ऊँटों को सजाकर उन पर सवार हकर गर: 
> बाहर 
जाते हैं । 
रा "णु मुल 


मुसलमानों की भी कई एक मशहूर गोर है या: 
जिदे और खानगाहें यहाँ हे । किले मे क. “३ ८ 
संख्या अधिक है। मेरे समझाने पर भी मुझे यही उत्तर खानगाह बहुत बड़ी और सुन्दर है। बहावक क 
मिलता--- लेकिन जनाव, विधवा-विवाह हिन्दू-धर्म के मुहम्मद की जाति के थे । इनके मु 
तो विरुद्ध हे, चाहे इसमें कितना पाप क्यों नं हो॥” बडी संख्या हे । यह खानगाह बहाव 
यहाँ के. लोगों पर किसी तरह के प्रचार का भी ने खुद ही बनवाई थी । मुलतान में कई ए का, द 


[मुलतान का ताजिया-जुळूस] 


| असर नहीं होता। वे ऐसी पुरानी दुनिया में बसते है जिनकी याद में कई एक सुन्दर कि 
1 जिसकी कोई हद ही नहीं ! वे पाश्चात्य शिक्षा और यहाँ हे । मुंहर॑म के दिनों में इन बातगाही शि 
| संस्कृति के बिलकुल ही विरुद्ध हे, . नि / सुन्दर ताजिये निकलते हे । रकत न ह 
i GENIE में कई देवताओं के पुराने सुन्दर मन्दिर भी क्रिले मे एक सुन्दर इमारत है । र न | 
। नप हुए है। ऐसे प्रसिद्ध मन्दिर संख्या में १२हे, जिनमें. हक के पोत ये। सिलं के राज्य में र | 
से कुछ का वर्णन यहाँ किया जाता है।. | “फौज रहती थी। > रोग है। 5] 
प्रह्लायुरी--यह मन्दिर मुलतान के प्रसिद्ध कि पर किले में मेमोरियल टावर भी देशी 


a इसमें त 
| बना हुआ है । ६ भगवान्‌ तरसिह की और भक्त प्रह्माद टावर उन दो जवान अँगरेजौं की. स्मृति म. हं ग 
` की मुतिया हे! इनके पीछे मह का स्तम्भ मी अना जो दीनान मूलराज सै क्रिले का अवित व 
हुआ है । इसको बहुत इर दूरं के लोग देखने, आते. और जिन्हें उसने मरवा डाला थाँ। क. 
ह। हर साळ जेठ के महीने में यहाँ बझ मेला लगता . ऊँचा है और छाल रंग के पत्थर का 


~ — WW भव विवि विव 0 
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क्विला जव अपनी अच्छी दशा में था 
स्की ग ॥| अक खकवा १ई मील था और इसके चारों ओर 
हना था [ही गती थी, जिसको पार करने के लिए एक पुल 
[हुआ था! इसके अन्दर एक सर्दखाना था, जिसका 
ग दीवान सावनमळ और मूलराज गर्मी की ऋतु 


पतात का 


हर में ह| | 

रङ ३ |; हा करते थे । क्रिले का दमदमा बहुत ऊँचा हे, जहाँ 
जाता है ७ |; ब्त शहर दिखाई देता है मुलतान छावनी के बनने 
ही वाहा | फळे अंगरेजी फौज इस किले में ` रहती थी। 
र के महन लु आज-कल यह विलकुल उजाड पड़ा हुआ हूँ । 


~ 


खुभ हे | मुठतात शहर के म्युनिसिपल बोर्ड ने शहर को 
और साफ़-सुथरा बनाने में कोई कसर नहीं 
हं, अतएव यहाँ की तद्ग गलियों और बाजारों की 
{| त आगे से बहुत अच्छी हो गई है । तंग रास्तों के 
ह भी क| शहर की गंदगी गधों की छोटी छोटी गाड़ियों के 


सेध हर की जाती हे। ये छोटी अनोखी गाड़ियाँ 
वियाँ कम वडी अजीव-सी मालूम होती हे । इससे पहले 


~ 


A) पर की गर CRE 

गते ह। ७ गन्दगी बलों पर लाद कर उठाई जाती थी । 
कर मशे पव प्रयत्नों के होते रहने पर भी मळतान अभी 
र गाते | गदा, तंग और अस्वास्थ्यकर हे । शहर की फ़सील 


बाहर 
.. केई-एक सुन्दर बाग और इमारतें हे । “9 RR 
पुराती १. लतानी छोग शहर हर 22851 इ पु 
ल ही यहाँ के नये टाउन हू चाह नद गाज [एक गली में मंगल और दाविश्चर की मृतियाँ] 
हरि हाळ, सिविळ हास्पिटल,' कालेजौं ' 2 हर 
ह्न भी इमारतें सुन्दर 


: मुसलमान, सभी के विचार तंग और पुराने के पुराने ही | 
साथ साथ मुलतान के लोगों 1.ओर यही कारण है कि मुलतान में हिन्दू-मुसल- 
हुँ ह । क्या हिन्दू, क्या मानों में प्रायः दङ्ग होते रहते हैं। | क 


१9७ 
ts 


साधना 


लेखक, प्रोफसर विश्वनाथप्रसाद, एम० ए० 


जीण विपश्ची के तारों को जोड-जोड़ तैयार किया। . 
विजन विश्व की नीरवता सें. शान्त अशान्त विचार किया ॥ : 
भीड़ खींचने लगा, छिदी उँगली 

' गाया गान संभाल वाल य 


2 हि 
एक भावपूण कहाना 


a ह देखो नीचे भगवान्‌ का सच्चा 
CNS प्रतिरूप । संमय-चक्र को चलाते- 
चलाते अब बड़े पिता भी ऐसे ही 

व वृद्ध होंगे--ऐसी ही लम्बी-लम्बी 

23, 5) 7०“ हि स्वच्छ दाढ़ी, श्रान्त-कृश देह और 
| लोचनों में स्फूति की निशानी वही 

- छालिमा होगी । उस पिता के सभी प्रतिनिधि एक लँगोटी 
बाँधे इस भूमि से लगे रहे । वेसे ही सरलस्नेह का 

देखो । यह साक्षात्‌ पुतला अपनी छोटी-सी सृष्टि को 

बिगाइने-बनाने मे जुटा हे । सुखद नींद में जहाँ सोना 

है, और 

मनोहर सृष्टि ! इसका प्रत्येक प्राणी छोटा या बड़ा, 

पुष्पयुक्त अथवा रहित, सुगन्ध वा निर्गन्ध, इसका है । 

देखो, न जरा उस ओर, कैसे क्यारी के उस पौधे के अचानक 

चले जाने से, सबकी बेचैन दृष्टि उस रिक्त स्थान की 

ओर लगी है । लगी ही रहेगी, जब तक वह उजड़ा 

स्थान फिर लहलहाने न लगेगा । उनका जीवन साम्थ का 

- जीवन है । वे विकल देखने लगते हे--उसी ओर, जिधर 


जिनका ऐसा चतुर सृजनहार । 


` ` देखने मे आती है | उसी में वेठे-बेठे वह अपने बच्चों 
का खिलवाड़ देखता है; हुकक़्े की शुड़गुड़ में उनकी 
भविष्य चिन्ता करता है और चम्कियो: की -गडगडा- 
: हेट में उनके साथ हिलोर लेता है; सुबह उठकर एक 
सिरे से दुसरे सिरे तक जो स्नेह की बौछार करता हे 

तो सबं उससे तरबतर हो जाते है-्रया गुलाब और दा 

` बेरी । उसकी »हलकी-सी (मुस्कान में बह्‌ आनन्द-कम्पन 
छिपी रहती है, जिससे उस वाटिका के प्राणी हरे-भरे 


काही दुःखद निश्वास के साथ उनका सारा रुंग. 
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मूक माली 


लेखक, श्रीयुत उदय 


सुखद श्रम में जहाँ जगना ! केसी सुडौल, 


काई मुंरझाता, गिरता नजर आता: है । क्यों न हो,. 


इसी सूष्टि के बायी और एक छोटी-सी कटी ` 


“है, कुछ सुनता हे; पसीने का मोती 


तेजी. धीरे-चीरे मन्द होने ठगी बी 
ने धीरे से कान में आकर कहाँ, 


हो जाते हे; क्या छोठा और क्या बड़ा । और Cs -जमती दादी है, न? वह बाबु जी 


हो जात त्र तव हि भृ SS ? 

हो ता हू । त क्या न भूल बैठे वह भी भहा |" व 
शीत-दाह, हानि-लाभ ऐसे सहृदय बच्चों के पीछे। |€ गा 
और दुलारे बच्चों का. लालन-पालन केको दी । 


~ >) 


ने कोमल-कोमल हाथ उन्हें दुरुस्त करने वो ख| हे 
भी हो जाते हैं; वह साम्य के द्रोही को वहाँ हे हे 
। सहज-भाव से कर देता है । यदि तीनों गो 
में न्याय-दया और प्रेम एक ही जगह आकर छ 
हैं, तो वह यहां । और कहीं नहीं । जिसकी पु. 
न अन्याय हँ, न अराजकता । जहाँ गुलाब सेहे 
हे वेरी की ओर, और बेरी गुलाब की ओर। ळी. 
सव ही हिल-मिल कर जीते हे और हिल 
मरते हैँ । सृष्टि के प्रारम्भ में बड़े बावा ने ब 
भूलें कीं। पैगम्बर पर “पैगम्बर आते हे उह 
रने; पर अब वे उसकी प्रकृति-सी हो गई ह! र 
के लिए इस. छोटे पिता ने मातों गह आद 6 
किया हूँ । 11 
« प | १ 
दिवस. का अवसान समीप ही आग्या | 
३ किस पतर! 
भी देख लो वह परमात्मा का प्यारा "७ ४ 
उस बीथिका में निनान कर रहा हैं। 6 
ir ९ ७७ टन-टन कर ट्स E 
. किल नया वष लगेगा । टट" तत 
की साठ घड़ियाँ बीत गई होंगी; और त णा 
अँ 1) एसे ही गुगगु्गा। 2 
फर बाक़ी बचा है ।” बस, कुछ ७ । ॥ र 
जा रहा है । हर पौधे के पास हरता द 


~~ 
2 खि पद है र 


3 ने की हह ठं 
पड़ता हे और चट दोनों की ख्ह बही |. 
जाती हे । उस क्रतार में थोडं ही र 1 
थे और शायद आज इतना ही काम 


हि 
चे ऊळ 


i 6 


अस्पताल मर गई jn उस 


१] 


भ वे । सूर्यं देवता अपने दूसरे लोक को प्रस्थान 
1 वावी 


ब थे 
क च्‌के $ जया जी 1” 
5 त बाबा ने कहा-- हैं भैया गी 


गैर ज्यों ही हां, अस्पताल स माहन आया 
अ 


द्भ 
न्य 


र कहा-- क्यों लल्लू, बाबू जी को कहूँ 


। | हार क = न 
|? क्या कह रहें हो बावा को ।” बस, हो चुका । 
य़ा 
गी (0110? बा ने रोक कर लल्लू भैया के कथन की पुष्टि 


पीछे | 


ण कले म समाप्त हो चुका था । वह उठा । उसका 

1 कुर्ता झाडी पर था, खुरपा वहीं पौधे की जड़ 
|; नका मेंड पर। वीथिका के बीच से सिर नीचा 
नि बला । उस समय फलों में न रंग था, न सुगन्ध । 
~ तं का रव भी एकाएक बन्द हो गया था । कोठी 
` 0पुटे-पिटने की आवाज भी न थी और सामने टेनिस 


स्ह «क 
बोरा ॥टकी वाह-वाह और क़हक़॒हे कण्ठो में ही रुक गये थे । 
हल-मिह | 
ने बढी 
उह कु 
ई हैँ। # 
आदश पंग 
गया । † दि 
इ मुत | १ में अन्त व्यथा में छिपा सख 
भविष्य बना करता है । 
झग विराग में आह में गान 
शड केहा तम तेज छना करताः है॥ 
गा पुण्य विकास में हास का 
55 मान यि. बितान' तता करता हे! 
दरै | पहि बना . बिगड़ा 
५ ` जगपककलक सना करता है 
0 विमान चढ़े हम 
| विश्‍व 
| गि ही खव में घूमते जाते । 


कि के 2 
पत बुन्द को चूमते जाते ॥ 
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याने कहा कि त्यों ही पीछे से बड़े भैया, 


धूप ओ छह में दीन धनी, 


२३९ 


pm 1 २ +++ 


केवल कुटिया ही झलकती थी जहाँ तक वह पहुँच 
गया । लगभग तीन घंटे तक वह कुटिया के दरवाज़े पर 
सिर नीचा किये बैठा रहा । सबने देखा भोपड़े में आज 
चिराग न था । न क्‍यों, किसी ते पूछा; न यों, किसी ने 
कहा । उस समय वाटिका के अनाथ जीव रो रहे थे, 
कोठी में गाना-वजाना हो रहा था । गाना एक बजे खतम 
हुआ । रोना सुबह आठ बजे कुछ रुका; पर खतम कभी न 
हुआ। 

दुसरे दिन सुबह मेने कोठी के मालिक से जाकर 
कहा-- में उस जगह एक समाधि बनाना चाहता हूँ ? 

उन्होंने पूछा, “क्यों ?” 

“आपको क्या कुछ एतराज है ?” कु 

--मेंने कहा ।: 

“इसमें मेरा क्या जाता हू!” ` 

अब वहाँ एक समाधि खड़ी हे । मे अपने वाल- 
वच्चों-सहित अक्सर वहाँ दर्शन को जाया करता हुँ । 


क्षण-भंगुरता ` 
लेखक, श्रीयुत जगमोहननाथ अवस्थी मोहन? 


मोह. के कोमल तन्तु बधे 

परतंत्र. बने पर . भूमतें जाते। 
काल कराल के चक्कर में पड़ 

चाक कुम्हार-से घूमते जाते। 
शान्ति न पा सका कोई यहाँ, 

सब. रोते-रुलाते अकेले चले गये । 


जग आँगन में सँग खेले, चले गये ॥ 

ज्ञान न युक्ति विधान बता सके 9 
0 सेकड़ों ही गुरु चेले चले गये 
“केवल नेकी बदी के निशान ही, 
` अन्त हिसाब में दे-ले चले गये॥ | 


£) 
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` स्थान बुन्देली बोली का 


अवधी आर बध 


लेखक, श्रीयुत लाल भानुसिंह वाघेल 


न्दी-भापा के क्षेत्र में ब्रजभापा एवं 


है । ब्रजभाषा के, भीतर बुन्देली 
और अवधी कें अन्दर. कनौजी, 
बैसबाडी, बघेली एवं छत्तीस- 
आचार्य्ये रामचन्द्र गुक्ल अवधी और 
हैं पर ब्रजभाषा में जो 
बही अवधी में बघेली का हे । 
साधारण दृष्टि से. बहुत कम अन्तर प्रतीत होता हैं 
अवश्य; पर जब अवधी के अत्यन्त निकंट बैसवाडी और 
अवधी में ही कुछ अन्तर हे तव अवध से सुदूर बघलखण्ड- 
प्रान्त की बोली में क्यों न अन्तर ही ? यह सत्य हे कि 
बुन्देलखण्ड के अत्यन्त निकट होते हुए भी बघेली बोली 
पर बुन्देली बोली का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और 
सकड़ों कोस दूर अवधी का उस पर इतना प्रभाव पड़ा 
कि दोतों एक मानी जानें लगीं । विचारने की वात 
हे कि यद्यपि बुन्देली के हारा पश्चिमी अवधी से बघेली 
का नित्य का सम्बन्ध होना चाहिए, पर ऐसा न होकर 
यह अपने से सुदूर पूर्वी अवधी को ही. अधिक अपनाती 
हे । जैस पश्चिमी अवधी के साधारण क्रिया 


गढी बोलियां हे । 
घेली में कोई अन्तर नहीं मानते 


- आवन 'जान' आदि हूपों का बघेली में व्यवहार न होकर 


पूर्वी अवधी के 'आउब' जाब' आदि रूपों का पूर्ण रूप 
से व्यवहार होता हे । ; 


सवनाम शब्दों के बहूवचन में बघेली में पाँच 


` शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति है, यह अवधी .में कहीं नहीं | 


पाई जाती । 


जक 


अवधी बोलियो का विशेष, स्थान , 


“और रहीं हो जाताः है । 


ली की भि 


एकवचन बहुव्रचनः . एक वश का रे 
भाप ... ` आप. ' अता 
ड eR झ्या 

ऊ उइ उक्षा 
[TS म मैं 

तुइ तुम, त. तम तार 


वचन बनने. में रूपान्तरं. हो “जाता “है, पर 
तब तक रूपान्तर नहीं होता. जव .तक . वह 
के .पीछे किसी कारक-चिह्न (विभक्ति) की 
नहीं पड़ती । केवल क्रिया सें अन्तर पड जा | 
जैसे 'घोड़ आया हे' . और 'घोड़े आये हैं! काव 


अनुवाद घोड़ आबा है और घोड आये हैं हो 
अवधी 1 बघेठी 
एक० व बहु व० एंकव० 
घोड़वा घोड़वे घोड घोड (गइ 
आव आँव आमा आमा (आण 
खोली रोधी रोटी रोटी | 
गोरू. (पशु) गोरू « गोरू गोल हू 
क्रियाओं में भी अन्तर है । जहाँ अवधी १९ अं 


काल में हे', अहे, बांटे 
में खडी बोली की भाँति केवल है होताह । * 
जहाँ अवधी के भूत काल. के एकवचत ति 
है! और वहुंवचन में रहत” रहो 
है वहाँ बघेली. में केवल रहा मो 
'रहे' (बहुवचत्र-में) होता ह यही. 
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लेखक, श्रीयुत सेठ गोविन्ददास, एम० एल? ए० 


(३) हारा मेरा स्वागत किया गया । भीड़ में मुसलमान: 

जंजींबार , * - अघिक थे। इन सबका इस प्रकार का कांग्रेसःप्रेम 

पा से जंजीबार जाने .में जहाज को सिर्फ एक ` ` देखकर म्‌े बड़ा हर्ष हुआ, पर यह हषं बहुत देर तक 

१७ रात लगती हे । शाम के हम मम्ब्रासा से रवाना नठहरा | इसंका कारण था । मत भीड़ मे से एक व्यक्ति 

६५.५र दूसरे दिन सुबह जंजीबार पहुँच गये । से पूछा-- यहाँ तो कांग्रेस के प्रति बड़ा प्रेम हैं । 

| णोर की जमीन भी उषाकाल से ही दिखाई ` जब से लोगों के व्यापार का झगडा उठा हैं 
बह | गी. थी । जंजीवार एक टापू है और मुम्बासां से भी तभी से यह प्रेम हो गया हे । उसने उत्तर दिया। | 
7 हराभश । जहाज, ने लंगर डाला कीतर ७ बे - यद्यपि इस उत्तर को सुनकर मरा. हषे बहुत कम 
जेनोबार के इंडियन नेशनल एंसासिएशन' के : हो गया तथापि एकाएक मेरे मन में उठा--आपत्ति/ 

गेपन्न सभापति आनरेबिल मिस्टर गलामअली.. में ही भगवान्‌ याद आते ह, आफ़त म ही कांग्रेस याद 
मस्टर परेल, 'जंजीबारवायस' के सम्पादक मिस्टर आती हे! यदि हंम लोगों के दुःख और बढ़ जाय 
“था तहाँ के अनेक . प्रतिष्ठित संज्जंन हमे तो. शायद हम जल्दी आजाद हो सके । कान्ति कष्ट * 


2 > पर पहुँचः-गये । २? . £ ` “का परिणाम है । क्रान्ति के लिए. हमें अभी और कष्टी 
ग तक ८ फ़ पर इतना पानी, न था कि जहाज की जरूरत हे । 


हा 


ह सकता, अंत: हम लोग एक छोटे मोटर- मिस्टर गुलामअली ने मेरे स्वागत में एंक छोटा: 

र्‌ 

रः वाफ 'के लिए रवाना हुए 1. समुद्र मं सा भाषण वाफ पर ही दे डाला । मुक्त उसका जवाब 
"रण लहर उठ रही थीं और वह छोदा< देना पडा । भाषणों के बाद ही हम लोग मिस्टर गुलाम 

न उंगमगा रहा था। जहाज की भूमती अली के मकान की तरफ़ रवाना हुए.) 

"ति की डगमगाहट में कितना अन्तर था। 
लिए.एक बहुत बड़ी भीड़ दकठठी 

N और महात्मा: गान्धी के ० 


¬ तता 
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[जंनीवार मे लौंगों का वन्तो से पथक करना] 


म एक भी सड़क नहीं है, सुब छोटी-छोटी. गलियाँ हें। इसके सिवा वे एक दूसरे से. इतनी दूर भी गी ह 
कान भी नय ढंग के न हॉकर सब पुराने फ़ैशन के जाते जितने आमि के । वे थे पतले और सीमे गर ह 
हे । बड़ ऊच उन मकान हैं, जिनके कारण गलियों में लम्बाई थी करीब रर फूट । लोंग त फल ह. 0 


 कुछक्षणों के लिए ही सूर्य्ये की किरणे प्रवेश क पाठी | जो पेड़ फूल जाता हे उसमे तो फिर हा 
“हं । गलियाँ पत्थर की चौड़ी चौड़ी पटियौं से पटी हुई नहीं | लोंग. निकलती हे. छोटी-छोटी 
`` 'ह॥ मकानों के दरवाजो की चौखटें और पल्ळे. ज्यादातर पर्‌. तीन तरह की. लोग होती हाट 
- शैदावदार ह । सारा नगर देखकर “भारत की. काशी- मोटी लाल जिसे लौंग की मां कहती ६ 
पुरी ab आये, बिना नहीं रहता. । ` .„ `. प्रथम श्रेणी की समभी जाती हँ । भाल. 
0 ला एठामअली के मकान में. ठहर लाल द्वितीयं श्रेणी की मानी जाती है। 
; ह्‌ 7 छगों की उपज और शहर, के बाहर कुछ ईशो को; जाती है। वहाँ उसे त 


भारतीयों के निवासस्थलों को देखने के लिए हे 
जिस तरंह*आम. के बगीचों में आम | 5 ईए ; हु. लाल जब ठीक हत 


ठ शाक्य... 
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[जंजीबार के एक मैदान में लोंगे सुखाई जा रही है] 


मका हर एक वृक्ष लौंग के गुच्छो से लदा. हुआ थाः। 
| | ४ उती हुई वायु मे लहरा कर लौंग की सुगन्ध से 

गे, बंजीबार टापुको सुगन्धित कर रहे थे | i 
रः डिक्री क़ानून के सबब हिठढुस्तानियों ने लौंग 
का बायकाठ कर दिया था । इससे: लोंग 
[ले के लिए 


श वक्ष झड 
ब 1 स झड झड़ कर धूल मे मिल रही थी। 


मेन 
“है पूछा कि जिस तरह अभी लोंग तोडी जा ' रही | 


IL 
gi त तो शायद आधी से ज्यादा फ़सल बरबाद 
ल जं मुझे कहा गया कि क्लव ग्रोअस' एसो- 
जा 
h नेबूक कर तुड़ाई का ठीक इन्तजाम नहीं 


बह्‌ चाहता 
क हेता. हे कि ज्यादातर फसल, बर- 
गैसस निर्यात का. प्रश्‍न बहुत जटिल. . 


मालूम नहीं, इस बात में कितनी सत्यता 


तेना मे अवश्य कह सकता 'ह॑' कि यह बात... 
। नजदीक थी । 
के समान प्रेम से रहती थीं ॥ सुहेली दुर दुरु पर पृ 
पुथंक्‌ झोपडो मे रहते 


येजीवारे मे 
यो छोंग की खरीद और निर्यात वहाँ के 


करते थे.॥. उपज का आधा हिस्सा 


था. जब क्लव डिक्त हए 
के गि. के इस क़ानून हु 


हम बहुत कम मज़दर. दिखाई दिये । |. 


व्यापारियों ने लॉग के आयात के व्यापार कां बायकाठ | 
कर खखा था और यह साल वडी फसल का साल था 


“तब क्लव ग्रोयर्स . एसोसियेशन की यह चाळ. असम्भव 


नहीं हो सकती . दु 
गग. के. सहस्रो वृक्षा, के इन उपंवर्तो को देख 
और लौंग की सुगन्धि से मस्तिष्क को परिपूर्ण कर हम 
लोग भारतीयों की शहर के बाहर की बस्ती सं पहुंचे । 
इन बस्तियों म भारतीयों के साथ अरब भी रहते-थे ओर | 
दूर दूर) परु सुहेलियों के भी झोपडे थे.। मुंबासा म 


` शहर के बाहर की इस तरह को वस्तियाँ हमें देखते को. | 
` न मिली थीं! जंजीवार मे पहले पहल हमत इन्हें देखा । 


बस्तियाँ नारियल, लोंग और केळे के. दरख्तों से. 
भरी हुई थीं। भारतीयों _ तथा अरबों के मकान इंट. 


और मिटटी के बने थे, जित्न पर टीन छाया हुआ यार 


ज्यादातर कत्तस्टरों का ठीन। मकान एकदुसरे के बहुत. 
दोनो. जांतियाँ .,साथ, साथ बन्धुअ 


थे.। झोपडे गोल घास के 

- ये घास से हो. छाये गये 4.। हर, ए 

एक छोटा-सा दरवाजा था ।. हर 
ज्यादातर केले के दरख्त थे) मालूम, 
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[सुहेलियों का एक उत्सव-नृत्य] 
_ हुआ कि केला ही सुहेलियों का प्रधान भोजन 
यह भी सुना कि कुछ वर्ष पहले सुहेली, कपड़े नहीं - पहनते 
-थे । पत्ते की तीन अंगुल चौड़ी लंगोटी ही स्त्र और 
पुरुष दोनों के लिए काफी थी, अतः घास का झोंपड़ा 
पत्त की लंगोटी और झोपडे के आस-पास पैदा हुए केले 
इन तीनी चीज़ों के सिवा सुहेलियों को. किसी दुसरी' 
` चीज़ की ल न थी । आवश्यकता ही उत्पत्ति की 
जननी होती है। जब तुहेतियों को किसी चीज को: 
` जरूरत ही न'थी तब सभ्यता क्री इस दौड़ में उनका 
पीछे “2 जाना शायद स्वाभाविक था । मेने ह बस्तियों: 
ToT के उत्पादक कई अरबों और सुहेलियों -से 
क्लव डिक्री और भारतीयो.द्वारा इस व्यापार के 
बायकाट के विषय में बात की । वे मेरी भाषा नहीं य 
82 18 188 | समझ । 
बीच में ऐसे आदमी की जरूरत हुई, जो हिन्दुस्तानी 


है - 


९ 


` मुनासिब न समझा | ने 


“बाद जहाज पर ही-पढ़ चुका था। इस अ 
` मेट्री.राय हो गई थी कि यहाँ के भारतीय 
. आदि सभी. व्यापारियों के साथ जंजीबार 


-था कि सुहेलियो के हितों को. रक्षा, के ता | 
_ रोजगार पर एकाधिकोर स्थापित किया जा ह ah 


से जो बातचीत की उससे मेरी यह. क 


[गा [हा 
हि 2. 
भाषायें जानता हो 


है? ज्ञ 


और सुहेली दोनों 


आ गो शि मल बु र 
एसा आदमी मिल गया । उसने, मेरी ह. न ए ३६1 
“उनकी मुझ समझा दी। कुछ वाते क ब |, ४ 
२ if की 


ह 


। मुझ पर तो इस. सबका यही प्रभाव प 1... 
अरबों और सुहेलियों को भी व्यापार में ये हि 
बन्धन पसन्द नहीं हे है र 

बन्ध + के ब : i 
न्धनों के सबब शायद सारा रोजगार नष्द ह | 


ओर. उन्हें डर 


पाग |; रतं 
हमारा लञ्च था जंजीवार के 'सबसे पुराने य 1९. :.. 
सेठ पोपट वीर जी के यहाँ । पोपट वीर जी फा 


के सबसे पुराने और सबसे बड़े व्यापारियों में एक ५ + 

यद्यपि सेठ जी की अवस्था ७२ वर्षे की थी, तग... 
हृदय तरुणों जैसा था। वे इस बात को बहे पी 
कंहते थे. कि जब महात्मा गांधी दो. बार जंग 
आये थे तब उन्हीं. के यहाँ. ठह्रे थे। ऐसे पक ठो 
के यहाँ लञ्च खाने को जाते में हमें भी आतर हा 
लञ्च खाकर हम सब इस बात पर विचार करते के शि) बाहुर्‌ 
बैठे कि मुझे आज की सावंजनिक सभा मे वया कि धे 


` चाहिए । चूंकि इस .समय लौंग के व्यापार के पवी अधिका 


: में जंजीबार और भारत दोनों जगह ही एक बलि ३ वि 


*. बड़ा आन्दोलन चल, रहा था, इसलिए विना सारीत बा 


व्यक्तियों से सलाह लिये. मेने कोई बात कह ग 


लौंग , के व्यापार. के सम्बन्ध मे. जित ग 
प्रकाशित हुआ था वह में बम्बई: से . खाना है | 
यत ते 
य और 
की 
मग 
र पर 1 t ह 


ने घोर अन्याय. किया. हे । मेरा, यह मत. 


जो एक-न-एक दिन किसी. योरपीय % 


` केट, के हाथ में दे'दिया जायगा) में इस र 
को ब्रिटिश गवर्नमेंट- की भांरतीयो की हता कप 

> ८ बाहर निकाल यु देने की. नीतिः का क 2. श्री 

था। जंजीबार में मैने जो कुछ देखा 01. और हे 

१ 1 Set 


5 भाषण के प्रत्येक प्वाइन्ट के नोट 
सभी कार्यकर्ताओं से' हर -प्वाइन्टं पर 
के प्रत्येक हिस्से को वहाँ 


फ गई, 
बुतीबार के 
की | जब मेरे भाषण 


शी | किया । गर भाषण में एक प्वाइन्ट मिस्टर 
द्वाली ने जुड़वाया वह था--उपनिवेशों के सम्बन्ध 
गर्तीयौं के प्रति ब्रिटिश गवनेमेंट का जो रुख हे 


॥पदि उसका यह रुख ऐसा ही रहा तो उपनिवेशों 
| को हुए भारतीयों को भी ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक 
होगी घोषणा करनी होगी । 

या को ५ बजे रायल सिनेमा में सार्वजनिक 
गा क्षागरी। भीड इतनी हुई कि एक-एक कुर्सी पर दो-दो 
गयौं के बैठने और अनेक के खड़े रहने पर भी 


अधिकांश हिस्सा लौंग के व्यापार और उसके प्रति- 
“एक क॑ 
bt : ह+ विषय में जो क़ानन बने .थे उनसे सम्बन्ध 


|| 
र _। जब मेने जंजीबार के सम्बन्ध मे असेम्वली के 


गर्म ॥ रा 
पा कि मिस्टर जिल्ला 


शव पास के कारण किस प्रकार वह 


गे हो सका तब सभा ने मिस्टर जिन्ना पर 
भारे लगा कर अपना 


हा 1 घोर असन्तोष प्रकठ 
ie पी Fp ज्यादातर मुसलमान थे। मिस्टर ' 
अर्श नः ८ ९ के मुसलमान कितने नाराज हुए . 
त कः सभा में साफ़ साफ़ मालम हो गई। 
| 1 हर व्य वर सद्धान्त पर अडे रह 
त. रने की तैयारी प्र बधाई दी और 
खा विकि कथा क्र हन्दुस्तान में एक छोटी सी 


प्र त दिखा, देगी । मेरा भाषण 
त. शके बाहेर मे न ध्वाइन्टो पर चर्चा हो चकी 


की शीक हक क गया। ब्रिटिश गवनंमेट 
ता क क अन्त के लिए रक्खी थी। 
बह र नात के लिए बड़े चिन्तित थे 

शाय । इसी लिए: जब सभा 


स्ह 


भसे कहा कि मो तो आपको 


गदि 
“ Fe वें ठीक समझ लिया तब मेने भाषण देने का. 


देते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात की चेतावनी 


त करते द 
रमे के प्रस्ताव को चर्चा,की और जनता को 


| की चर्चा सेः शरू होती हे, यह 


७७-90. ॥ Public "7971: Gurukul Kangri-Collection, Haridwar.» - 


Digitized by Arya Samaj Foundation.Chennai and eGangotri 


हमारा प्रधान उपनिवेश 7 3 


0”. ४७४२३ > +++ 


[श्ङ्गार किये हुए एक सुहेली महिला] ८ 


-उस बात. की याद -दिलांने के. लिए एक :चिट देने- 
वाला था। 

रात. को ७॥ -बजे मुक हिज एक्सलेसी ब्रिटिश 
रेजीडंठ'ने “मिलने के: लिए बाया ।_ मं मिस्टर गळामः 
अली: के साथः-टीक-समय उनसे -मिलने पहुँचा: अँगरेज़ों ` 
को. जब कोई गम्भीर बात कहनी होती हैं तब मोसम 
जानता था । रेज़ीडेंट 
ने पहले तो ज़ंजीबार आने पर मेरा हादिक स्वागत. किया 
और फिर जंजीबार की उस समय के मोसम' पर चर्चा 
हुई। आखिर लोंग के व्यापार की बात आई। रेजीडेंट 
बीले-- सै चाहता हूँ कि यह झगड़ा किसी तरह निपट : 


` जाय। भारतीयों और उनकी पूजी की पूर्वअफ़ीका 


मे बड़ी जरूरत है, यह मे मानता: 
मैन -रेजीडेंट को - भारतीयों के सम्बन्ध भें उनके 


विचारों पर. धन्यवाद दिया और कहा-- हर्ष की बात 


PO एफए? आगन 
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LL neers आई 


हे. कि आपके विचार अन्य अँगरेजों, के समान नहीं 
जी भारतीयों का इस देश में रहना यहाँ के भूल 
निवासियों के हितों के प्रतिकूल समभते ह । 
भे बड़ा आइच्रयं हुआ जब्र रेजीडेंट न मेरे. इस 
कथन पर प्रमाण चाहे । में पूर्व-अफ्रीका के गोरा और 
हिन्दुस्तानियों के संघर्ष का काफ़ी अध्ययन कर चुका था, 
अतः मेने कीनिया में सन्‌ १९१८ में नियुक्‍त हुए 
इंकनामिक. कमीशन' ओर योरपीयन एसोसियेशन के 
वन्वेशत की सिफ़ारिशों की तरफ़ उनका ध्यान आर्काषत 
किया, जिनमें हिन्दुस्तानियों को हज़ारों गालियाँ देकर 
` यह कहा गया था क्रि उनका पूर्व-अफ्रीका म रहना 
अफ्रीकनों के हितों के विरुद्ध है । मैने कीनिया के 
` हाईलेंड्स के सारे भंगड़े का उन्हें स्मरण दिलाया और 
जंजीबार में भी हिन्दुस्तातियों की व्यापार-पद्धति आदि 
के सम्बन्ध मे जो कुछ अँगरेंजों और जंजीबार-गवर्ने मेंट 
हारा नियुक्त कमेटियों ते कहा था उस संबकी भीं 
उन्हें यादे दिलाई । 


शायद रेजीडेंट को यह उम्मीदे न थी कि मेने वहाँ 


के मसंछों पर थोड़ा-बहुत अध्ययन किया है।। अत 
और कोई उपाय न देख उन्होंने उस चर्चा को हीं 
उडा दिया ८... ४ 2८) 


क 


कालोनीज के अण्डर सेक्रेटरी आफ्न स्टेट लाड 
डफ़रिन जनवरी की -९ तारीख. को जंजीबार आनेवाले... 


आखिर रेजीडेंट ने यह इच्छा प्रकट की कि दक्षिण- 
अफ्रीका से लोटते हुए में लाडं डफ़रित से अवश्य मिल॑ 
यह मुलाकात समाप्त को। 


- रोजगार के बायकाट छ 
८ के सबब से फिर, दढ हो गये हे तव मुझे कहा 


` दारुस्सलाम की ओर चल. पड़ा। 


टायरिया - उसी रात को - सेजा ॥ 
मॅने टायरिया से ही दारुस्सलाम जाने का |. गा 
लिया । जंजीवारवालों में मेरे वहाँ एक ही दिन ह |. 
असन्तोष था। वे मु झे जंजीबार-राज्य के री | 
निकट .एक अन्य .टाए पबा, म जहा 
८० प्रतिशत लोंग पैदा होती हे, ले जाना चाहे १ 
पैम्वा-निवासी भी बडी उत्कण्ठा से मेरा रास्ता ल ह| 
थे। मेने जंजीवार-निवासियों को वचन दिया 6 |/= 
दिसम्बर को. दक्षिण के लिए म॑ जंजीबार से ही ख | 
होऊंगा और ४ को फिर : जंजीबार आकर ५ लिग 7 भः 
को पेम्बा चलू गा । NY 
अद्ध रात्रि के समय जहाज चलता था। गी पा ५ 
मोटर-बोट में बैठ कर हम लोग जहाज की ओर जा हान 
हुए। चन्द्रमा निकल आया था। उसकी किए ने 
समुद्र की लहरें चमक रही थीं। उन्हीं चमकती हि ह 
लहरों पर डगमंगाता हुआ वह डोंगा जहाज ती ब था 
बढ़ रहा था। ET! 
अद्ध रात्रि होते हुए भी जंजीबार के सभी अता त 
प्रसिद्ध व्यक्ति जहाज पर्‌ मुझे पहुंचाने आग ३ [न 
जब मुझसे यह कहा कि जो थोडेसे व्यापारी ली १ शेण ऐसे 
डगमगा रहे थे वें गेरे भ 
मक्षा ६ 
कोई प 
ऐक्िन 


हृआ। मेने समझा, मेरा जंजीबार आना. सरत 


मदः 
, ठोक, बारह बजे रातको टायारिया' म“ 


कुर की पत्नी ने सतृष्ण नेत्रो से सब 
कुछ देखा । माँगनेवालों की लम्बी 
कतार धीरे धीरे घटने लगी । अनाज 
से भरी बोरियाँ खाली हो गई | 
पुराने और नये कपड़ों की जो 
1 शरा फूली पड़ी थीं वे अब रीती थीं । ठाकुर अकेले 
ओर खी हिसाव लिखने लगे । एक लम्बी साँस खींचकर वह 


। किरण हं के पास से .हट गई। हृदय का भारीपन उसे: 
चमकती य हो रहा था। विचारों ने उसे पूरी तरह जकड़ . 


ज़ मी क्षि था। वह सोचने लगी--हम ठाकुर हें । दान नहीं 

"प | वह पाप होगा । लेकिन खाने के लिएं जब घर 
सभी गा न हो और तन ढॅकने' के लिए कपड़ा भी न 
गाये । छ के तव दान लेना पाप कंसे हो सकता है ? आखिर 
री गा ऐसे ही असहायों की तो मदद करना चाहते हे । 
रे मेरे र गग्पी भी नही हे). तब में आज़ उनसे कहूँगी कि 
बड़ा | षा के लिए, पेट भर खाने के लिए, योग्य दान लेते 


क्या कहा तुमने ? 
7 । महा 

त्र रा गळा 

; i शा घोट सकता हे, बच्चे को जीता गाड 

हाथ. नहीं ,फेलाऊंगा 


ठाकुर मानो सचमुच आ खडे ए 
हो रही थी 


i “पर किसी के आगे 


ही आँ 
कह 


वेरं से काँप उठी। जाडे 
या कि वह पसीने से तर. ह 


3३ भयंकर . घेग 
महसूस कि 


"म क्या सोच गई यह्‌ 
शरा सी विपत्ति SN घकरा 
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लेखक, श्रीयुत 'विष्णु' 


' लाया हूँ ? 


1 उससे मरना कही आसान : 


मदद करेगा । यह तो दुनिया हे । कष्ट न हो तो . इसके 
सुख को जाने कौन? ` A 

वह्‌ सोच रही थी. कि उसका सात वर्ष का लड़का भीम 
वहा 'आगया हैं। बोला--अम्मा | बताओ. मे क्या 


वह चौंक पड़ी । बोली- क्या लाया है तू? 
मिट्टी की गोलियाँ होंगी ? भीम हँस पड़ा--तुम नहीं 


'बता सकती |: देखो .. ` . . ke 
और उसने एक टोपी और एक कोट अम्मा की गोद - 

में पटक दिया। बोला--बापू के पास बहुत से पडे थे । | 

एक उठा लाया हु । उन्होंने देखा नहीं .. ... . वह एकः 


टक भीम को देखती -रही--बोली नहीं । 
"भीम कहताः रहा--तू भी उनसे मत कहना, नहीं 


“तो मारेंगे। क्यों. न अम्मा ? देख तो आज सारे गाँव- 
' वाले नये. नये कपड़े पहने फिर रहे है। 


अम्मा उसी तरह स्थिर ... ;।. 
- भीम अम्मा. को ऐसा चुप देखकर घबरा गया । पास 


- आकर बोला--अस्मा आ, आओ 


लेकिन. अम्मा पत्थर की मति की तरह जडवत थी । 


. आँखें स्थिर प्र, भीग आई थी, जिनसे क्षण बीतते बीतते : 


चेहरे से लहू टपक रुहा |. 


4 


काराण रा ला ररर 
२४८ 
_अवलम्ब खोकर पिघल पडी । उसकी आँखों से पानी बह 


, पडा। वह फूट फूटकर रोने लगी ! 
; कुछ देर के बाद ठाकुर रिपुदमनसिह बाहर से लौटे । 


वे बड़े अन्यमनस्क-से हो रहे थे। भीम उनके साथ, 


था । वह चुपके से अम्मा के पास आकर बोला--अम्मा ! 
| बापू ने मुझे मारा नहीं ! 
f “तूने क्या,कहा था ? 

| 'मॅने कहा--बापू ! में गलती से कपड़े ले गया 
था । फिर कभी न लगा । बापू कुछ भी नहीं बोले । कपडे 
br लेकर गठरी मे बाँध दिये, पर अम्मा... - - 
i भीम जैसे झिका । 

“पर क्या रे ? 

भीमअधिकपास आगया--अम्मा वह कोट बडा अच्छा 
' लगता हैं | तुम एक हमें भी बनवा देना! अच्छा ! 


| अम्मा क्या कहे ? पर बच्चे को तो ढाढ़स देना 
` ही था। बोली-अब की फसल कटते. ही तुझें एक 
कोट ज़रूर बनवा देंगे ! 

' भीम खुश हो गया । उसे इस बात का ध्यान तो 
था नहीं कि खेत सूखे पड़े हे, उनमें कुछ भी पैदा न 
होगा । अम्मा की इस बात से उसे जान पड़ा कि कोट 
उसने पहने लिया हे । 


(a | . 


और. ठाकुर -रिपुदमनसिह ! 


विचार उठ रहे थे। बार बार चाहते थे कि कहूँ-- 
भीम की अम्मा. ! इस प्रकार नहीं: चलेगा: : 


ess 


के पास ? 
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« एकदम बोल उठे--भीम-की बात सुती तुम 


वे, खाना खा रहे थे और उनके. जी में अनेक 


इतने में पत्नी बोल उठी--कितने रुपये हैं उन लोगों: 


++*““*“““ 


और यह कहते कहते ठाकुर के दिल मे 
भी उठी--हम भी गरीब हे । अन्न नहीं, वस्त्र 
गाये थीं; एक मर गई। दो न जाने 
कोने. ढ हे; ०६. बसे 

ठाकुर भी काँप उठे--गाये न होकर लड़की | | 
तो सारा देश छान डालता । उनके लिए बाहर त 
गया । ६. 

पत्नी भी यही सोचती कि यदि हह भी 
खिलाते क्या । वै भूख से मरती! . अच्छा है हा ४ 
मरते न देखेंगे । वह कहने लगी--सुना है, छो 
गाये 'शहर छे जाते .हे । दो-दो तीन-तीन सेप मॉ 
देते हैं या यों ही छोड़ आते हे । 2 


कहाँ ॥ श॑ 


६ १. | ज्ञात व 

ठाकुर बोले--हाँ । मुफ्त. भी तो लोग मही ॥ 1 

रहे हे । सब गाये कसाइयों के हाथ पढ़ती हँ। |" " 
छ £ का | हा थाई 
बोलते बोलते ठाकुर काप उठ- हमारी प) 
HQ 

22 र किन? | 1५५ उण है टाकु 
पत्नी भी काँपी--हमारी गाये भी....... | हत ज 


को 


तब ग्लानि, लज्जा और करुणा से दोनों केह ¡ 


भरतार 


आये । पत्नी बोली--रोटी लाउँ? इहा 
' “नहीं । 2125 000 "नह 
गुर 

और तब दोनों चुप, पर हृदय दोतों के ग ग 
उमड़-घुमड़कर : प्रश्‍न पर प्रश्न करते चलें गा | हैं 


॥ शो नए 


र. जि 

।क्मा?” जैसे वह जानतीः होतही. | त. 

४ पहले उसका: जी ललचा होगा। | ` 
| 

लाये । फिर. जाकर बोळे- बापू! गट फो 


ले ठाकुरःबच्चा है | 
गया था। आखिर ठा! आहा 


केतना अकाल पडा हे ? 
"भगवान तो सभी के ह। वि ह्‌ 


उवके लिए क्यों नहीं सोचते ? 
चते क्यों नहीं ? देश भर उनके लिए पागल है 
शस 
की ही तो आज्ञा हँ) 
| | १ के दिल में कहने को वहुत कुछ था पर 


हीही पो किवह तर्क में ठाकुर से जीतेगी नहीं । इससे 
बाहर गी; के गई। मन में उसने कहा--भगवान्‌ सोचे, यही 
भी से हमें भी चाहती हँ । 

है, हा जे (३) 

१ भ iy उसी. रात को। 


ठाकुर सोते सोते चौंक पड़े--कल के लिए घर में 
झग है ही नहीं नहीं हैं। तो में क्या करूँ ? और “उन्होंने 


ग मही पर: .. 
ह | शव गीनकर करवट बदली, पर नींद बुलाने पर भी 
10071 hs २ ७: 5 

| ` |द्मआई। फिर न जाने किसने कहा--तुम भूखे मर 
पारी गवं || 


ते हो, पर भीम है, उसकी मा हे । 
| ठाकुर उठकर बैठ गये । उस निपट अँधेरी कोठरी मे 
हग जाने क्या दिखाई देने लगा । उस. काळे अँधेरे मे 
ऐ अनाज की अनेक बोरियाँ आकर विखर गई । किसी 
| हि लो ठाकुर! तुम भी लो। तुम भूखे हो। 
"ह, नहीं! मे दान नहीं लूंगा ! मे ठाकुर हूँ। 
भुर जैसे आप ही आप फस फस कर उठे ! 


यह 
। ९ दृश्य बदला और पत्नी की छाया-म॒र्ति पास 
1 आई । उसने कहा--कछ से फिर उपवास की 
22 अपनी तो चिन्ता नहीं, पर भीम क्या करेगा ? 


५. ७ जनता '--ठाकुर फिर फस फस कर उठे । 
नहीं जानता''-.. न जाने किसने कहा और फिर 
म नहीं जानता।” “मे नहीं जानता 
ठाकुर काँप उठे । उन्होने कानों मे 


.. तभी देखा, सामने कोई हुँ। 
उन्होने पहचाना और दसरे 


नों के हट 


गो 


पहने ल्गा | 


दूसरे ही क्षण पहचान 


"हीं, 
Ms 
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उन्होंने कहा--तुम ! क्रोध से जैसे वे फट पडे ! 


० बोले--भओ'! © 
हीने कहा--अरे ! यह तो भीम. 


कि गग! ते भरनवाळा हुँ”--न. जाने कोन प अ 


२४६ ` 


उनको पुरी खुली नहीं, पर हृदय रो उठा--“भीम नहीं 
मर सकता, कभी नहीं मर सकता। 


और जैसे वह दृश्य भी ग़ायव हो गया। ठाकुर ने 
आख फाड़ फाड़कर देखा--कुछ भी नहीं, केवल अन्धकार 
निपट काला अन्धकार था, मानो उसी की साकार मति 
वे बोल रहे थे। मन उनका बहत भारी होगया--पास 
की कोठरी में अनाज की बोरियाँ भरी हैं और में भूख 
की बात सोचता हूँ। न जाने कितनों को मेने अन्न 
दिया । उन्होंने मुझे झुक भुक कर जहार की आशीर्वाद 


~ 


दिये) और मे ऐसा हतभाग्य कि बेटे को भख से मरते 
देख ! 


“उस लम्बी सूची में एक नाम और जोड़कर तुम ` 
भी अन्न ले सकते हो। कौन देखता हे?" सोचते 
सोचते ठाकुर काँप उठे । उन्हाने कहा--नहीं, नहीं । 


तभी जान पड़ा कि पास की कोठरी में कोई 
ठाकुर चौंक पड़े--अवश्य कोई चोर है । अनाज चराने | 
आया हं । मन उनका घृणा से भर गया। मांगने पर | 
मिलता है, फिर भी चोरी करते हें। 

वस ठाकुर के सव विचार नष्ट होगये और उन्होंने... 
लालटेन जला ली। चाँदनी में उन्होने देखा--यहाँ कोई 
नहीं हे । अवश्य ही -अनाजवाली कोठरी में है। वे लाठी 
लेकर उधर ही बढे कि देहली पर पहुंचते पहुँचते उनका 
शरीर थर थर काप उठा। आँखें फाड़ कर उन्होंने | 
देखा--सामने एक पलिया. में अनाज भरे पत्नी खड़ी हे । 


पत्ती भय से जड़वत्‌ हा गई, मानो लज्जा और ग्लानि 
उस पर फटी पड़ने लगी, जैसे जमीन फटे तो वह समा 
जाय । वह तीची दृष्टि किये खड़ी की खड़ी रह गई। 
लेकिन आश्चर्य ! क्षण बीतते बीतते ठाकुर का क्रोध न 
जाने कहाँ उड़ गया! वे मन को हलका कर हिल उठे । 


पत्ती भी हिली। आँखों से जलधारा बहने लगी 
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` ठाकुर लालटेन रखकर वोले--तुम्हें अचरज होगा, नहीं तो न जाने कव क्या पाप हमसे 
में भी सोच रहा था कि सूची में एक नाम बढ़ा कर गाँव में जो कताई होती है वह 
अनाज क्यों न ले लू? और कहते कहते ठाकुर बड़े जोर ` हो। म भौ सड़क वनाने, का काम देख गा 


से हँस पड़े, लेकिन हँसी ऐसी कि रुदन से पूर्ण थी। पत्नी ने ठाकुर की आँखों में आँक कर या 


हो जाय! 


उ 


र देखा। जा | 
पत्नी बिना बोले एक टक उन्हें देखती रही ! विवशता नहीं थी, दृढ़ता थी। वह वोली--मे जाझ । | क 

वे फिर बोले--सुनो भीम की अम्मा ! यह क्या और वह अपनी खाट पर न जाकर वही | 

७ ~ ९ ह 

हुआ इस पर अब विचार न करके हमें कुछ करना होगा! के पैरों के पास बैठ गई । शो र, 


कवि का 'प्रसन्तोष ! 


लेखिका, श्रोमती सुमित्राकुमारी सिनहा 
जीवन के पहले ही क्षण से रो रोकर हँसना सीखा । 
नन्हें से उर के बदले जीवन भर मर मिटना सीखा | 
अरमानों की डगमग गति से अनुदिन बस चलना सीखा | 
मदिरुसुरिभ से सने प्यार के सपनों से छलना सीखा। 
| उर-धावों को पीड़ा में ढो ढो भरः पाहन-भार लिये | 
हँ - जीवन में लाँछना-भरे अपमानों का उपहार लिये | 
| चिर दिन मन में प्यास नयन में अविरल जल की धार लिये। 
हा चलते जाना, मुरभाते अरमानों का संसार लिये। 
पाया क्या) जग से क्षण भर को हँसने का वरदान कभी |! 
| पाया क्या, अपने दुख के सपनों का भी अभिमान कभी । 
1. पाया क्या) मर मिट कर भी समवेदन या सम्मान कभी । 
। 1 पाया क्या, सरिता की लहरों-सा मूढ कल-कल गान कभी | 
कौन सका लख, कैसी कटक राजि खड़ी किसके मग में ? 
कौन सका लस, रोते कितने छाले फूट किसी पग में ? . 
कौन सका लख, आग लगी कैसी किसके उजड़े जग में ? 
कौन सका लख, रत्नाकर हैं खेल दृगमें!. 
कव सुरभा कर गिर पड़ने को किसी चरण की Fe ट त. 


» केबकिसउरके ह संकेतों की मृदु भूल मिली ? 
९ १ 


3 


का जगः 


53 ८०३७ 9 
छे र 


के लगभग सत्तर प्रतिशत लोग 
गाँव में रहते हे । अतएव यहाँ कृषि- 
सम्बन्धी अनुसन्धान की व्यवस्था 
करना परमावश्यक हे । भारत- 
भो सरकार ने एक कृषि-अनुसन्धाना- 
र 0 एग्रीकलचरल इन्स्टी- 

& ह। गत तेतीस वर्ष से इस 


ही 
उपयोगी खोजो-द्वारा देश की खेती 
कृया हे 


A 
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[इन्स्टीट्यूट के एक खेत का दृश्य--सिरोवन चल रहा है i] 


मारत-सरकार का कृषि-श्रनसंघानालय 


लेखक, श्रीयुत आत्मानन्द मिश्र, एम० ए०, बी० एसः सी०, एल-एल० बी० 


A स्तवप कृषि-प्रधान देश हे । यहाँ ˆ 


छाड कर्जन तथा शिकागो के दानी श्री हेनरी फ्रिप्स 
को है । इस परोपकारी वृत्तिवाले अमेरिकन ने इन्स्टी- 


हैं, जिसमें पैदावार में उन्नति, 
पाल्य वद व ८41 अनाज की व्यावसायिक. 
तथा दुधारू पशुओं. 


.की नींव ऐसी फट गई कि उसने इमारत को बेकाम 
“कर ` दिया। 


होने के. कारण सभी स्थानों के लिए दिल्ली सुगम 
_ तथा वहाँ की भूमि और मिट्टी बहुत ही उपयु. 


ट्यूट को लगभग साढ़े चार लाख रुपया दिया था। | 
अतएव' इसी के नाम पर इस्स्टीट्यूट की प्रयोगशाला | 
फ़िप्स लेबरेटरी' कहलाई। उस समय भारतवर्ष में यह | 
संस्था अपने ढंग की एक ही थी। इसने तीस वर्ष तक 
कृषि सें क्रान्तिकारी अनुसन्धान किये, किन्तु गत | 
ब्रिहार-भूकम्प में १५ जनवरी सन्‌ १९३५ को इतन्स्टी- 
ट्यूट की इमारत के आरपार दो बड़ी गहरी और भयानक 


बहुत सोचविचार के प 
इ्न्स्टीटयूट को दिल्ली में बनवाने की ड्राय हुई। 


होने के कारण पूसा से कहीं अधिक उत्तम थी, जिससे 
अन्यान्य प्रकार के अनाजों णर प्रयोग करने की पर्याप्त 
सहायता मिलने को सम्भावना जान पड़ी। अतएव 
फ़रवरी सत्‌ १९३५ में लाडे विलिङ्गडन ने नये भवन 
का दिल्ली में शिलान्यास किया तथा उसके दो वर्ष 


श्री पनात्‌ ७ नवम्बर सन्‌ १९३७ को इन्स्टीट्यूट को - 


& मारक्वीज आफ लिनलिथगो ने खोला | . 

ही... इन्स्टीट्यूट को पूसा से दिल्ली ले जाना १३०० की 
| आवादी के एक गाँव को चल-अचल सामग्रीयुक्त एक 
स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर बसाना था | मनुष्यों, 
' पशुओं तथा पौधों के खाने-पीने, स्वास्थ्य, देख-रेख आदि 
का प्रबन्ध एक साथ ही तीन स्थानों पर--पूसा में, 
मार्ग में रेल पर तथा दिल्ली मे--करना पडा था। 


. हो सका था । व्यय के लिए रुपये का प्रबन्ध पूसा की 
समस्त भूमि में गन्ने बुवा और बेच कर किया गया 
थाः। dk Nt Fe 

दिल्ली का नया इन्स्टीट्य 

` दिल्ली” के करनाल 


[दिल्ली के इन्स्टीट्यूट का एक दृश्य] 


` तब. कहीं यह दुष्कर कार्य चार-पाँच महीने में समाप्त 
बजे सवेरे से आठ बजे रात तक ४ 


साचने के ह | न 
नदी का पाती पे प्रय 
भटियारी बाद ते हह 
नालियों और भनेजति उ 
द्वारा खेतों तक | जा 
जाता है। । वगर 

अनुसन्धानाठ [लाय 
मंजिले वने हे और ह| पश्जित 
की भाँति सब || मी 
इमारत में नहीं ह| गा मा 
गये हें। प्रत्येक कि लागों ' 
का भवन अलग अलग बना है । इनमें अनु गर्‌ दा 


` के लिए बहुमूल्य आधुनिक यंत्र तथा वैज्ञानिक | अं 


एकत्र की गई हे । . कार्यकर्ताओं के तिवासःस्था || प 
ही उत्तम और सुविधाजनक बनाये गये ह। १ को 
इन्स्टीट्यूट का पुस्तकालय केद्र में ति रा 


सुन्दर विशाल भवन में है, जिसमें लगभग ही 19 
स्तको के रखने की व्यवस्था की गई है | 
उल अर्ग {मिञ 


के द्वारा प्रकाशित ५०० से. ऊपर पुस्तकों के | गामा, 

इसमें अन्यान्य देशों की अमूल्य किस [पशा 
पत्र-पत्रिकायें, वैज्ञानिक सभाओं की रिपोट ११५ 
आदि रक्खी जाती हे, जिनकी संख्या ७००० | 
ही होगी। उच्च अध्ययन के लिए यह पुस्तक | 
साहित्य की दृष्टि से पूर्वी देशों मे सर्वोत्तम १ वो > 
है। इसमें एक विशाल वाचनाल्य भी ह 


[क पढ्न 


हत ह दसरे भाग में 
| खने का स्थान, गोदाम, 
कमरा तथा टूटी- 


जे ७ 
परै लौ रखते की 
; मरम्मत करने का 
ही खेती 


s ग क्त्तुभों की छ 
पळता है! इसके साथ 
प्रयोग के लिए ४७५ एकड़ 
गि ; है, जहाँ की मिट्टी इतनी उत्तम 
(कै उसमे सभी प्रकार के अन्न 
क जा सकते हैं । 
। वतस्पति-विभाग--इसकी प्रयो- 
स्वागत [लें उत्तम वैज्ञानिक यंत्रों से 
हें और ह| जित हैं, जिनमें पौधों की उत्पत्ति- 
सब ए | थी अनुसन्धान हुआ करता है 
प नही ह| गा अधिकाधिक लाभदायक नये 
प्र्येक मागें की खोज की जाती है । जौ, मक्का, 
` आए, वाल, तेलहन तथा तम्बाकू के पालन-पोषण की 
[निक पर्छ गो अधिक उपयुक्त रीतियों पर प्रयोग करने के 
हना बु 7 पवास एकड़ भूमि इस विभाग के पास है, जो 
| (फो अधिक से अधिक गुणकारी बनाने का प्रयत्न 
में सिर रहा है। 
ठा क कक नविभाग-यह विभाग बहुत वडा हैं। 
॥ इ््| “' अन्तत रासायनिक विश्लेषण, सूक्ष्म जीव-विद्या, 


के अशि ऐपविज्ञान थे-र 
॥. पि 7 पदा्थ-विज्ञान तथा जीवधारी और पौधों 
की 


शी र 
को पी खोज के लिए अलग अलग प्रयोगशालायें 
& [के आज अवस्था की गई हे । इसमें समतापक्रम 
कम्य लए एक भुईधरा, ठंडा कमरा, फोटोग्राफी 
i त ९ ता तथा मरम्मत करने के लिए कारखाना 
हि | न होगे दो विशेषतायें हे--इसमे खेती से 
हि हु बर्च क पदार्थों का उचित उपयोग करने ` 
करने के के स्वास्थ्य-वद्धेक गुणों को बढाने का 
| भोर *ए पर्याप्त व्यवस्था है। इसमें उपः | 
कृषि. "टाणु पर भी खोज, होती हे। , 
री तिदह फसल को हानि | 
we. 
गयाः हू, जित्तमे अनेक प्रकार _ 


हे. अनुमान किया जाता 


पुणा 


गे 
गेहूँ, 


भी कर अल नि ; "श्रैयुर्स tion Chennai and eGangotri 
त-संरेकॉर की कप अनस पाना लिन ngotri 
_+++++*+**+*+*++*+ +:+:+-:+:+-+:+:+:+*७-+-+++-+-+२++++++ 


` [इन्स्टीटयूट का लिनलिथगो-पुस्तकालय] 


है । वे समस्त दशाये जो ऐसे हातनिप्रंदा पदार्थों को 


` होने की सम्भावना है। . 


२०३ 
» 


लगभग १०,००० प्रकार के विभिन्न कीड़े फसलों कों 
नष्ट करते हैं। इसी में एक और विभाग हे, जो इन 
कीड़ों के भक्षक कीडो की खोज करता है, जिससे फसल 
नष्टकर्ता .दुसरे पराश्रमी कोड़ों-द्वारा नष्ट कर दिये 
जा सक। . 
वृक्ष-रोग-विभाग--इसमे फंगी, वेवटीरिया तथा अन्य 
विषैले पदार्थो की जिनके द्वारा नाज तथा फल के पौधों 
में नाना प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं, खोज होती 


बढ़ाने में सहायक होती है, ढेंढी जा रही हे, जिससे फसलें 
उनसे बचाई जा सके । कई ऐसे गृह भी बनाये गये हैं, 
जिनके भीतर पौधों के बोते से किसी प्रकार के कीटाणु 
का भय नहीं रहता। यहाँ अनुसन्धान-कार्य बड़े वेग से. 
चल रहा हैं। 

अन्य याजनाय--कृषि-संम्बन्धी अतुसन्धानों के 
अतिरिक्त यह इन्स्टीट्यूट .निम्तांकित योजनाओं को भी 
आथिक सहायता देता हे, जिसके द्वारा पर्याप्त लाभ । | 


पूसा में एक छोटा वनस्पति-अनुसन्धानालय हे, जहाँ 
बिलम्ब से तैयार होनेवाले अथवा नहर के द्वारा सींचे. 
जानेवाळे अचाजों की पैदावार पर खोज होती हे । 
(शमला में सन्‌ १९३५ में एक नई प्रयोगशाला 
गई हैं, जो उत्तरी आरत में उत्तम आलू की 


शशि 


७. । खेती कराने के प्रयोग करती है। ऐसे आलू पैदा करने 
का प्रयत्न किया जा .रहा है जिनमें जल्दी कीड़े 
लगने तथा सड़ने का भय नहीं होगा और वे वहुत दिनों 
तक टिक सकेंगे। 

गन्टूर में सिगरेट बनाने की तम्बाक्‌ तथा उसे नष्ट 
करनेवाले कीड़ों पर खोज हो रही है 

गहे की खेती में वृद्धि तथा दो प्रकार के गन्ने 
मिला कर गन्ने की एक नई बलिष्ठ नस्ळ पैदा करने के 
प्रयोग कोयम्बटूर में हो रहे हैं। उत्तरी भारत की 
जलवायु म गन्ने पर खोज करने के लिए इस विभाग में 
भी एक अस्थायी प्रयोगशाला खोली गई हे 


फसल को उनसे बचाने के लिए कई अन्‌सन्धानाल्य 
खोले गये हे, जो मुख्यतः पुसा, करनाल तथा कोयम्बट्र 
में स्थित हे । गन्ने की रासायनिक खोज भी हो रही है । 

कृषि-सम्बन्धी उच्च शिक्षा--यद्यपि इन्स्टीटयट 


१ का मुख्य ध्येय अखिल भारतीय कृषि-समस्याओं 
को सुलकाना अथवा 


असमर्थ हों, तथापि इन्स्टीट्यूट ते कृषि की उच्च जा 
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[साहीवाल गौओं की गोशाला] 


गन्ने के रोगों तथा कीड़ों का पता लगाने और , 


चार सौ से अधिक साहीवालं गा? 


ऐसी कृषि-सम्बन्धी ` अर्न- 
सन्धान की व्यवस्था करना हँ जिनमें प्रान्तीय सरकारें 


` पच्चीस सेर तक देती है । 


है, जा अनेक आधि 


बनाया गया है। ३ 
एम० एस-सी० अवाज 

श्रेणी मे उत्तीण वी, पाए. 
सी० (कृषि) पास कि । 
भर्ती किये जाते है | पौ 
की उपज और उत्ति 


उसकी व्यवस्था भादि थान रे 
पर उच्च शिक्षा द गा प्रात 
है । यह प्रतिवर्ष आक्टोबर से आरम्भ होती है गा पंत 
वर्षं के अध्ययन, के बाद परीक्षा में उत्तीग हे “0 
विद्यार्थी इन्स्टीटयट एसोशियेट बना ल्या जा | [ह ह्‌ा 
इसके अतिरिक्त उन अन्य विषयों पर भी शि | मः 
जाती हूँ. जिनकी व्यवस्था भारतवर्ष मे ओर | 
हो सकती । विभिन्न प्रान्तीय सरकारों के १1 च 


i 
गये उच्च अन्वेषण करनेवाले विद्यार्थियों की है 


सुविधायें दी जाती हे । दं 
पशु-उन्नति--इन्स्टीटयूट ने इ हने 
उन्नति की और बडा प्रशंसनीय ॥ टं 
है । पुरानी साहीवाल तथा विधी ला 
की दृष्टि से भारतवर्ष में सवै” डं 
हे । सन्‌ १९०४ मे बड़ी खोज गरु छ 
माण्टगॉमरी जिले में चौदह गाय और एक 
था। धीरे धीरे उन्हीं की संख्या 


ये और 


विभिन्न भागों में भिजवाये है ! उनके 
मात्रा में भी भारी वृद्धि हुई है! 
गाये. ढाई सेर दूध देती थीं वे आ” 


| स्थाओं म रखकर इस बात की खोज की 
' हे अधिकाधिक दूध तथा बलिष्ठ नस्ल पैदा 
0 क किन बातों की आवश्यकता है । वछडों 
6... अनेक रीतियाँ निकाली गई हैं, जिससे 
| पर वे बलवान्‌ गायें तथा साँड़ हो सकें। - 
म भ 

तर में उत्पन्न ' हानेवाले प्रत्येक अंश का संदु- 
पा करते तथा उसका वाजारू मूल्य बढ़ाने 
ह बड़े परिश्रम से काम हो रहा है। खेती की 


गाते है | | 
९ ल ~ ~ ~ 
र उत १४ होगेवाली वस्तुओं को खाद्य में परिणत करने के 
मे साज्जोति हा तिकाले गये हे । गाँवों में अच्छे आलू और 
४) 


, पौडी (रिया तथा उत्तम मक्खन और नेनू पैदा करने के 
न और कि उपाय भी ढूंढ़े गये हे । 
त-निर्माओं ` गंवों के कृषि-सम्बन्धी धन्थो को प्रोत्साहन देने 


आदि गा से गुड़ तथा गुड से शक्कर, बनाने की रीति . 


क्षा दी का [गत उपयोगी परिवर्तन किये गये हे । अब बिना 
। है गौर शि यंत्र-विशेष की सहायता के देहाती रीतियों के 
तीण ह ही अच्छा गुड और सफेद शक्कर बनाई जा 
या जता || गौ हे। 


हो यह ह सके। इसी प्रकार लाख और शहद की मक्खी 
| पै पे गीजे ७. ८९ A 
, i खोज हुई हे, जिनकी सूचना ग्रामीणों को 


| पुस्तकें बाँट कर दी गई है। 
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भारत-सरकार का कृषि-अनुसंधानालय 


२५५ 


ZT -+--+--+ 
ZR 


विभिन्न जातियों को मिला कर बोने से नये प्रकार 
के उत्तम अन्न तथा मोटे गन्ने पैदा किये गये हैं। इस 
प्रकार अन्न और फल की नस्ल मे ।वृद्धि करने की 
उपयोगी खोज हो रही है, जिससे बड़ा और अधिक 
उपयोगी अन्न तथा फल पैदा हुआ करे। कोयम्बटर 
मे गन्ने की ऐसी नंस्ल पैदा की गई हे जो अधिक रसदार 
तथा गुणकारी प्रमाणित हुई है । 
इन्स्टीट्यूट का उपयोगी कार्यगत तीस 
वर्षो में सन्‌ १९०६-१९३७. तक भारत-सरकार ने 
इन्स्टीट्यूट पर २,८१,९१,९४८) व्यय किया है 
और १९३४-३५ में इन्स्टीट्यूट के कार्यो से देश 
की कृषि से आय में ४,२३,३६,५१७) की बढ़ती हुई हैं । 
इस प्रकार इन्स्टीट्यूट ने भारत को अपने ऊपर 
व्यय. हुए तीस वर्ष के रुपये से कहीं अधिक एक वर्ष 
में ही चुका दिया है । कोयम्बटूर के उत्तम गन्ने के होने 
से पचास प्रतिशत का लाभ हुआ हे । सन्‌ १९२४ में प्रति 
एकड़ भूमि में ११.०५ टन गन्ना निकलता था, किन्तु 
इसके दस वर्ष पश्चात्‌ यह १५-९ टन प्रति एकड़ हो गया । 
सन्‌ १९३१-१९३५ में भारतवर्ष में लगभग ४,७८,००० टन 
शक्कर पदा हुई और आवश्यकता पूरी करने के लिए 
५,१४,००० टन शक्कर विदेश से सँगाई गई। किन्तु 
स॒न्‌ १ ९३४-३५ में स्वदेश में ७,९५,००० ठन उपजी और 
केवल २,२०,००० टन बाहर से आई । इसका श्रेय ` 
कोयम्बटूरी. गन्ने के अनुसन्धान को है । इसके अतिरिक्त 
अन्य दिशाओं में भी इन्स्टीठ्यूट ने लाभप्रद कार्य 
किया हे । कि 
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हि. शि पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र 


> नका की कामना थी कि जिस तरह चन्द्रमा का टुकड़ा 
म सा लड़का है, उसी तरह की बह भी परी की तरह 
सुन्दरी हो। परन्तु मालिक के मुंह से कोई वात न 
सने पर भी दूसरों के मुह से उन्होंने यह सुन रक्खा 
था कि उनकी ग्रह कामना पूर्ण होने “की सम्भावना नहीं 
है। तो भी मालिक से कुछ ,कहने का साहस वे नहीं 
श कर सकी । कहती तो उसका कोई फल भी. न होता । 
इतने दिनों से .साथ साथ जीवन व्यतीत करती आने के 
कारण मेनका को इतना ज्ञान तो अवश्य हो उठा था । 
इसके सिवा, वे यह भी जानती थीं कि बिता सोाचे-सम भें 
मालिक काई भी काम नहीं करते । इस सम्बन्ध में भी 
उन्होने कोई अच्छाई ही सम भी, होगी । 
भाग्य के दोष देकर ही मेनका के अपने आपके 
सँभाळना पड़ा । परन्तु मन भी कहों किसी. के वश में 
होता ‡ ! मतुष्य यह जानता है क्रि चिन्ता करने से कोई 
लाभ नहीं होता । फिर भी चिन्ता किये बिना वह 
रह नहीं सकता । बे अपने. आपका, समाते लगीं। 
उनके पन में आया कि छप यदि उसके नहीं है तो न 
- सही, कुछ गुण हो तो भी अच्छा है । लड़के को किसी 
तरह खुश कर ले, इतना ही अहुत है । बहू तो केवळ 
देखने की ही सामग्री नही है कि उसके लिए. सुन्दरी 
होना ही सत्रसे अधिक. आवश्यक हो ।. “किन्नु तो भी 
इस बात की कल्पना तक करना अच्छा नहीं मालूम पड़ता 
कि ऐसे सुन्दर लड़के की बहू सुन्दरी नहीं 6 । 
मेनका के इस सौन्दर्य का ही इतना आग्रह 
`` अत्यधिक रूपवती हो, यही उनकी 4. 
` थी। तो क्या इसी लिए भगवान्‌ ने उनकी 


हु था । बहू 
त्र कामना 


LIN: 


वही क्या रूपहीना. स्त्री पसन्द करेगा ? 
5 TRA es: 
अरुण का विवाह हो गया । किसी प्रकार 


स्थत नहीं 


* बिजली के प्रकाश में जिस प्रकार आग रहा १ 


+ प होने की यह कामना | 
नहीं पूण होने दी। जो अहण गौकीनो का सिरताज है 2 


नहीं, इससे कुछ झंझट भी'नहीं 
बारात में गये 


वा भ ३. 
इससे क £ ` 
शर जो 


मुख घू घट से ढँका हुआ था । उसके दोनों हा ए ह 
~ ० ;4 री ५ ' «४ «४ 1 । पुश 
दिखाई पड़ रहे थे, जो गोरे नहीं थे, सावळे रंग झा 


अरुण के गोरे गोरे सुन्दर हाथों पर वे हाथ गी को 
श्रीहीन, नितान्त ही असुन्दर जान पड़ रहे थे। दिख 


ने दाँतों से होंठ दबा कर एक कठोर ह 


उसी प्रकार उसकी इस हँसी में भी अपरिमित उता 
विदाई से कुछ समयं पहले कव्या की १ 
अरुण को बुलवा भेजा था। परन्तु अण 
बैठे ही बैठे मस्तक हिलाकर वह बूलावा पु पा 
उठकर गया नहीं । 2 ती 

` कनया की माता को दामाद से शिळी 
उत्कण्ठा थी । उसने सोचा कि जो 2 झु 
तक मेरे हृदय का धन थी उसे आज मै 
में सौंप. रही हूँ Hi परन्तु अपनी. गोद से > 


से पहले उसके सस्वन्ध में समझा, 
उसने अर्ण 


२१ 


॥ के घर की कन्या को ऐसा सुन्दर और गुणी 
1 सका है, इसके लिए पास पड़ोस के सभी लोग 
पं की-भरि भूरि प्रशंसा करने लगे । जितने 
४ । न थे, जितने पड़ोसी थे, सभी वर की प्रशंसा 
शै रा कत्या. की माता के तत्काल की उत्पन्न - हुई 
व्यथा से पीडित हृदय को शान्त करने का उद्योग 
॥ के चले गये । उनकी बातों का प्रभाव भी अच्छा ही 
ह! दुर्गा[ृजा के अवसर पर बङ्गाली लोग पूजा के 
(जो मूर्ति स्थापित करते हे, विजयादशमी को उसका 
हो खी त कर देने पर पूजा का गृह शून्य हो जाता है । उस 
ण की पर| एप उस शून्य चण्डी-मण्डप में प्रवेश करने पर केवल 
| समय क्र हैं वात. की कल्पना ही मन को सान्त्वना प्रदान 
दोनों हा ती है कि आगामी वर्ष फिर मण्डप देवी :की मूर्ति 
ले साब थे पुशोभित होगा । इसी प्रकार 'केवल कन्या के भावी 
थ निता को चित्र ही माता के हृदय पर सान्त्वना के रूप 
रहे थे। ण दिखाई पंडा । 
र ह है| गोहाग-रात का दिन था । मेनका स्वयं मज़दूरिनों 
रहा उती नोकरानियो को लिये हुए अरुण का कमरा सजाने: 
त उतर १ हई थी । पढ्ने के कमरे को शयनागार का रूप 
म ५ रै छिए जिस समय दुनिया भर की. उथल-प्रथल 
रुंग ती En हए थी, उसी “समय अरुण एक. बार आया 
il झा गता का यह: उद्योग "देखकर हस ला उसनं 
है कया हो रहा है मा य 2022 
पा शत be र के शब्द के साथ. ही साथ मेनका 
और बोली--तू है! तेरी इस 


ह | क की. हँसी से. में तो चौंक पड़ी। 
| 


2 


बैठे बैठे यह सब क्या झंझट खड़ा किये 


हपूणः 


¦ जाओ 


A 


` अरुण ? छोटी बुआ. तुम्हारा कमरा. सजा. रही हे. 
: अप्रसन्न होते की कौन-सी बात है. जो इस तरह धूर छ 
गी तीज 0 


“से उसका मह कोला:हो/उठा। . `: 
केहा--शायद आज तुम्हे कोई कामकाज `. 
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जरूरी चीज़ें थीं तो क्या मेने उन सबको खाः 
डाला हृ रे? बाहर रखवा दिया हैं। तू छाँट छाँट 
कर ले न ले।” यह कह कर मेनका मेज़ पर बहू के लिए 
कळम-दावातः सजाने लगी। 
अरुण नौकरों के सामने मह से कोई बात निकाल 
नहीं सका । परन्तु. उसके मन में यह बात आई कि इस 
क्रलम-दावात की. अपेक्षा इस नई बहू कों तो ग्वाले 
के घर का ही काम अधिक शोभा देता। 
. मा के पास से हट कर अरुण दालात में चलां गया। | र 
वहाँ खड़े खड़े वह एक पपीते के वक्ष की ओर ताकने : 
लगा। एक कौवा निर्विघ्न भाव से पपीते के एक पक्के 
फल पर कोच मार मार कर खा रहा थो। 
कनक ' ने आकर कहा--यहाँ क्या कर रहे हो 


देखा हँ न तुमने.? बिलकुल नये नये सामान ... 
- ` अरुण ने त्योरी. बदल कर कनक की ओर देखा । 
परन्तु उसके इस प्रकार, के रोष-प्रदर्शन से कतक दवा 
नंहीं। उसने. हँसते हुए कहार क्यो, इसमे तुम्हारे | 


घूर कर मेरी ओर ताक रहें हो! क 
तो क्‍यों -आंँखें बन्द कर रक्‍खू ? चकाचोंध तो. 


“छिः छिः, तमाशा- करने के लिए क्या तुम्हे 
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सरस्वती 


1 प्र ® 
‘fo २५८ 
| नव-दम्पति के प्रथम मिलन के लिए जो कमरा निर्दिष्ट 
| क्या गया था उसमे हजारों प्रकार की ऐसी विलासिता 
की सांमग्रियाँ एकत्र. की गई थीं जो उनके हृदय की 
सुप्त आकांक्षा को जाग्रत्‌ करत म समर्थ हो सक । 
कमरे की सजावट इतनी सावधानी से की गई थी कि 
| वह स्वर्ग के ही समान अविराम सुख का आगार वन 
। सके। लज्जा से पीडित सविता जब तक जाग रही 
थी तब तक अपनी पतली साड़ी के घुँघट के भीतर से 
विस्मय-विमढ़ नेत्रो से कमरे की सजावट ही देखती रही । 
। , सविता जितनी बार भी पैर हटाकर एंक स्थान 


` सै दुसरे स्थान पर रखती: उतनी ही बार उसे शायद ' 


| ` यह अनुभव होता कि फूलों को पैरों से रौंदकर कहीं 
मे अक्षम्य अपराध न कर वेठ । साथ ही साथ उसे 
` अपने पिता के यहाँ के जीवन की भी याद आती थी। 
कहाँ यहाँ का इस तरह का ठाट-बाट, इस तरह की 
सजावट, और कहाँ उसके पिता के यहाँ का सीधा- 
सादा, शान्तिमय जीवन | यह बिजली की बत्तियों 
५ से जगमगाता हुआ ' चारों ओर सजाकंर लगायें गये 
। फूलों से सुगन्धित, राजप्रासाद के ऐखवर्य्य को भी मात 
करनेवाला स्थान सुखकर हे या घनी छाया में बसे 
हुए उस छोटे से गाँव का बहुत दिन का बना हआ छप्पर 
| का घर, यह उसकी समझ में न आ सका। र 
- . सविता को अभी निद्रा आई थी कि एकाएक 
. बड्धड़ के शब्द से वह जाग. पड़ी। उसने दष्टि 
` बढ़ाकर देखा तो. उसके स्वामीं कमरे के बीच मे 
लिइ हुए परा से धक्का दे देकर. एक कोच को ठ्ल्ते 
'ठलते खिडकी के पास कर रहे हे। कमरे के बीच 
"बे हुए टेविल पर उस समय भी वहत बड़ 
ज्वेल लॅम्प. लप लप जल रहा. था, ति शो. 
“की उदास दृष्टि वि दे oo 
| केसी ओर भी नहीं पढ ई} | 
` कोच को ठेलते ठेलते खिड़की के पाप 3 _. 
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- शोर न मचः जाय | 


गई. 
भाँति साफ नहीं हो प्राया था तभी सविता ह 
- हुई। टेबिल पर जो लैम्प रक्खा हुआ || म 

, रांत पूरी ताक्रत से जलते'जलतें बुत 2 


न रहा था केवल शुक्रतारा । 


[भा 
बाहर उस दिन चन्द्रमा का प्रकाश 
था। आकाश पर लहराते हुए मेघरूपी समद के गि 
से चन्द्रमा का धु धला प्रकाश मूच्छाग्रस्त सुन्दरी क | र 
चारों ओर लोट-पोट हो रहा था। अरुण ३ पा । 
भी घूम कर यह नहीं देखा कि इसी कारे | ६ 
आग्रहपूर्ण व्याकुल दृष्टि उसी की ओर लगी र 

सविता आश्चय्यं में आकर. सोच रही थी है ain 
अद्भुत स्वभाव के आदमी हे ये। $| शेएक 
टन टन करके रात के दो बज गये। पा १९ 
हृदय उस समय अत्यन्त ही संकुचितं हो उदा य. 
ग्रह भली भाँति समझ लिया कि एक बार |. प 
ओर ताके बिना ही स्वामी ने मेरे यहाँ होने की | जा 
जान ली. है. । इसी लिए. कोच पर पड़े पडे रात ह| ६7 
रहे हें। क्या आवश्यकता. थी ऐसा करने की। | 7 
अरुण ने भी इस प्रकार रात्रि व्यतीत कसे $| श ` 


निश्चय इसलिए किया कि उतावली मो आकर खँ 1? | 
ग 

प्रकार का बतबढ़ाव करने से. कहीं घर भर मे था |? क 

4३! पय 


हाथ-पैर सिकोड़ केर : बिस्तरै पर पड़ेमहे रि 1) 


ने" बची हुई रात भी काट दी। ६ ज | 5 
चौथे पहर की रात मे खिड़की से होकर त ` 


के जल के संसर्ग से स्निग्ध शीतल वायु आई शौ | 
दोनों -के ही संतप्तं मस्तक का. चुम्बन करे “|. 


आकाश प ग 


प्रातःकाल होने पर पुव का उरी 


प्रभात के मस्तक पर दीप्तिमय टीके % 


पर के पाल वह द्वार के पास गई और किवाडे 


दावली के 


ठेहा । 
ना ती किबाइ में साँकड नहीं लगी थी, इससे ठेलते 
त वह खुल गया । सविता भी निकल कर बाहर खडी 
भे हर । इतने बड़े मकान म उस समय बिलकुल सन्नाटा 
न ||| घर भर में एक भी आदमी जाग नहीं रहा था। 
भरे पक हए खरड 
गी गे | ता दार्लान की रेलिंग पकड हुए ख ही रही । रेलिंग 


॥ | $ अगल-बगल टवों में जो फलों के वक्ष लगे थे उनमें 

तेएक विदेशी फूल खिले थे। 

गा $९ उरा देर के बाद मेनका उठ कर दालान में आई 
सी शर कहने लगी--अभी उठ गई हो बहु ? इतने सवेरे ? 
एर गना सविता मु ह तीचा किये हुए खड़ी रही । मेनका पूछने 
ने ही क| हग रही थी कि अरूण उठा या नहीं, ठीक उसी समय 
ह रात ह| हैं कमरे से निकला और सीधा बाहर चला गया । 
की मेनका पुत्र की ओर देखकर सोचने लगी--एँ 
त कणे $| {श का मुख वंसा प्रसन्न कहाँ हे ? कल जिसका 
गकर ख| हे हुआ है, आज उसके मुख पर आनन्द की जरा- 
रि ॥ रेखा तक क्यों नहीं ऋलकती हुई दिखाई पड़ रही 

|! अपा लज्जा के कारण? न, लज्जा इसे तो कहते 

पडे ऐक... 
| मेगकाका मुस्कराहट से. खिला हुआ प्रसन्न मख. 

जता के मारे काला हो उठा । इधर सविता के भाग्य- 
5 त जो उमड-घुमड मची थी; उससे 

और भी भयभीत कर दिया 1. 


(६) 


न । बड़ी बड़ी आँखे उसकी शरद्-क्रतु के प्रातः 
गीले कमल के समान, सुन्दर-स्वच्छ 
बुद्धि की आभा से उज्ज्वल थीं.। 

उ समृद्धिशाळी परिवार में दरिद्र के चर 


, ओर 
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` भी अच्छी थी। पितामह की. मृत्यु हो चुकी थी। चाचा : 


- विचार से उनः लोगों ने विधवा भौजाई की आज तक 


- समुद्र एकाएक लहरा उठा। उन्होंने आदमी और चिट 
2 भेजकर सूचित किया कि सविता के. पिता नहीं हैं, 


4) सति 2 र न 
(+ ह "हत सुन्दरी नहीं थी। परन्तु उसे कुरूप | 
मेहे. सकते थे। उसका मुख : जरा अधिक रे 


"सिक्का, Chennai.and eGangotri,:... ° 


सविता के पिता जिस वर्ष डिप्टी मैजिस्टेट होकर 
राँची गये थे, उसी वर्ष उसने जन्म ग्रहण किया था, 
उस: समय सभी लोग उसका आदर करते थें, कहते / | 
थे कि इस बालिका में बड़े उत्तम लक्षण हा परन्तु 
उसका यह आदर, यह लाइ-प्यार, अधिक दिनों तक 
न रह सका। सात वर्ष की हीं अवस्था में पित-हीन | 
होकर माता के साथ वह नाता के यहाँ लौट आई। . 


सविता के पिता के यहाँ की. अवस्था उस समय 
लोग थे, परन्तु कन्या के विवाह के झंझट से बच्चे के 


कोई खोज-खबर नहीं ली.। परन्तु यह विवाह पर्वका हो 
जानें की खबर जब उन्हें मिली तब उनके स्नेह का 


यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है.। परन्तु वह 
कन्या तो हमारी ही हे । उसका विवाह पिता-पितामह 
के घर परं न हो. सकेगा, इसका हंमे दुःख हे। .. 

सविता को. माता ने बड़े तेजस्वितापूर्ण शब्दों मे 
उत्तर दिया--आप लोगों. को चाहे कितना ही दुःख 
क्यों न हो, किन्तु इस गरीब. और अत्ताथिनी को कन्या 
का विवाह उसी तरह: होगा, जिस तरह एक गरीब की 
कन्या का विवाह -होता हे । 

भौजाई का इस :तरह का उत्तर मिल जाते प्र 
देवरों लोकःलज्जा से. छुटकारा ले लिया। इतने | 
दिनों तक तो कन्या के विवाह के खन्ने से बचने के ति ; र 


विधवा भौजाई जब. इस तरह का ख्खा 
र रही. इसमे, हमारी : क्या जिम्मेदारी, 


ल 5-5 01.00 sone Foor HRN 
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के रूप में सविता ने भी माता का यह तेज कुछ कुछ 


“ “प्राप्त किया था) ., 


माता काःसा तेज प्राप्त करके सविता अहङ्कारिणी 
हो गई थी, यहं बात नहीं. थी। उसमं जो कुछ तेज 
था, वह और प्रकार का था। अहङ्कार नहीं था, कोई 


' और ही चीज़ थी। रूपहीन होने के कारण स्वामी 


के हृदय में वह जरा भी स्थात नहीं प्राप्त कर सकी । 
तब उसकी अवस्था उस पथश्रान्त पथिक की-सी हो गई 
जो अपने स्थान से खदेड़ भगाये जाने पर एक देश की 
माया आजन्म के लिए छोड़कर दूसरे देश में जाता 
हे, परन्तु वहाँ भी वह देखता है कि मेरे लिए सभी 
द्वार बन्द हे । 

उस समय भी अरुण के समस्त हृदय पर अधिकार 
किये वही एक दिन का देखा हुआ, सुन्दर, हसता हुआ 


मुख लोट-पोट किया करता था। काले भोरे को तरह . 


के लीला से चञ्चल उसके दोनों नेत्रों के सामने सविता 
की शान्त नम्र दृष्टि को निमेष भर में ही पराभव 
स्वीकार. कर लेना पड़ता। इसके सिवा उसकी जो 
दृष्टि थी. उसे ही आँख उठाकर देखनेवाला कौन था? 

विवाह हुए एक मास व्यतीत हो चुका था। अरुण 
अपने कलकत्तेवाले स्थान, को चला गया था। उस 


सोहागरात के दिन' के. बाद उसने. स्त्री को फिर कभी 
देखां तक नहीं।.. 


मेनका यह बात जानती थी । परन्तु. लोगों से: 


उसने इसे और तरह से बललाया। उसने कहा-- 
मालिक की यह इच्छा नहीं हे कि पढ्ने, के समय लड़का 
और बहू 'एक-दुसरे से अधिक मिले जले । उसकी इस 


कर पाते थे। 


परीक्षां समीप ही थी।. अरुण यह 0. 
घर में रहते से पढ़ने वो. 


'कलकत्ते चला गया । 


; 
बात से सविता के दुर्भाग्य की : उससे पहले उस कमरे में अकेले अरुण काह 


रहती, किन्तु सभी लोग इस बात पर विश्वास नहीं. कुछ चिह्न अङ्कित था। 


` का फ़ोटो टंगा हुआ था) वह चित्र इत 
“लिखने में व्याबात होगा, . दूसरी 
उसकी यात्रा, के समय सबिता - 


दोम॑जिलेवाले कमरे की खिड़की के 'सींलचे व 


जाकर गाड़ी पर बैठा। सोने के चश्मे 
उसकी आँखों की हसती हुई दृष्टि यदि झी 
की ओर उठती तो वह देख पाती कि वहाँ जो 
पूर्ण, व्याकुल मुख हे उसका समस्त रत जार 
है--किस तरह पीला होगया हे वह मुह 5 
मेनका के ऊपर पहुँचने: से पहले ही सा ३ | हा 
अञ्चल से अपनी डबडबाई हुई आँखों को पोछ की 
र उतावळी के साथ दौड़ती हुई वह छोटे बन्ने ३ | म्‌ 
प्यार करने को बैठ गई। इस घर में वह हा |सि गद 


. बच्चा ही उसका एकमात्र मित्र हो गयां था। अबकी गरे 


भी वह अवसर पाती, उस बच्चे को ही लेकर वैश ॥ए फो 
मेनका ने सीढ़ी से होकर ऊपर जाते जाते को [हान 
ओ सविता, बच्चे को दूध पिलाने का समय बीत गगह 
शीशी में जरा सा दूध.तो भर दो। जरा जल्दी कता 
सविता उस समय शीशी में दूध भर कर कन्ने 
दुध ही पिला रही थी। उसे ऐसा करते देव गरी 
मेनका सन्तुष्ट नहीं हुई । उसने मुह. को गम्भीर बा 
कहा--ओह तुम दूध पिला रही हो? | 
मेनका के मुख की ओर देखकर सविता भवा 
गई । वह सोचने लगी कि दूध पिलाने के समयमै | 


. पिला रही हूँ, यह भी >क्या ` मेरा कोई अप 


तुरन्त ही उसके मन में यह भाव आया कि अभी 
परदेश के लिए विदा किये आ रही हैं, इसी हिए मात 
का मह गम्भीर हो गया ह) 
बच्च को दूध पिलाने के बाद उसे गोद 
सविता अपने कमरे में गई । सविता जव यहाँ ॥ 


उसका 
था। उस समय भी कमरे की दीवारों प उ 


ट छ 


कमरे की एक ओर की दीवार पर 


था। एक.'बगल मे अरुण था) र 
बीच में फ़राक पहने हुए; “मस्तक 
रिबन से बाँधे- हुए बालिका क 


दर हृष्ट पुष्ट बालक की ओर देख लेती 
के 97 ४ 


ही वह फ़ोटो में 
दस 

हा आनव्द आ रहा था। - 
रा देर के बाद बच्च की दाई आई। वह बच्चे 


उतने के लिए ले, जानेवाली थी। फूल के .एक 
पोंछ ॥ तरह के बच्चे को छाती से लगाकर सविता 
रे बच्चे है का मह चूमा और उसे दाई की गोद. में .दे दिया। 
वाद खाली हाथ वह -चुपचाप खाट पर बै ठी रही । 
करे मे. दुसरी ओर अरुण का साल भर. पहले 


पुत्र के रूप की तुलना करने 


गरं बसी 
ते बहा [हातने की कोशिश. करने लगी । 
रत गा 
दी कला | 

रवे १. 
स करण 
र वा 


[ अवासी 


5 नर रे! 
मगर में [ | 


~ 
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उसकी दिवंगत माता .का रूप 


ए फोटो था । उसे देख कर वह स्वामी को ज़रा- | 


` मानवेसे 
लेखक, श्रीयुत त्रिलोचन 


++ +++ +++ +०++ 


- फ़ोटो की छाया अलमास के आइने पर पड़ रहीं 
थी। वह मुख तो इस तरह अकाल में ही गम्भीर होकर 
आभाहीन नहीं हो.उठा था। सविता ने इस घर की 
एक पुरानी मजदूरिन से सुना था कि यह फ़ोटो अरुण 
ने कमला के विवाहे के दूसरे दिन खिचवाया था। उस 
समय उसने हँसते हँसते यह भी कहा था कि एक फ़ोटो 
में खिंचवाऊंगा अपने -विवाह के दूसरे दिन। द 

और भी कुछ दिन बीत गये। बाहर की कोई वात. 
बहुधा सविता के कानों तक नहीं. आ पाती थी। वह यह 


नहीं. समझ पाती थी कि मेरे.नाना.ने आज तक मुझे : 


ले जाने का नाम तक क्यों नहीं 'लिया। 


तम में युति में आया बसकर  . . 
बीता, जीता सुधि-साहस कर | 
स्वर पर निभर; म्वर्‌-जीव अपर ` ` ` 
- `. जग देख रहा तुझको आया; 
भर सुखर-ठषा की लहर अधरं रे! _ | 


जीवन की बाधायें -तरते 
अपने “अधिकारों पर मरते 
सबने परखा जय-तप करते 
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oh 


जापान में नारी-जीवन 


लेखक, श्रोएत श्यामधुन्दरलाल गुप्ता । 


क्रि 


So FR गया, 
१ त्र्‌ धनिक जापान की स्थापना १८६८ के लगभग 


हुई थी, जब्र जागीरदारी प्रथा का अन्त.:कर 

जापान एक संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था । आधुनिक 

सभ्यता का भी आगमन उसी समय से. आरम्भ हुआ । 

® युवक सम्राट ने जहाँ सारे जापान को. एक सुदृढ़ राष्ट्र 
बनाने के स्वप्न देखे वहाँ उनको पुरा करने में भी बड़ी 


की 
ही बद्धिमत्ता से कार्य्यं किया । जापान की महिलाओं 
की हीन दशा देखकर भी उनसे नहीं . रहा. गया । ति 
सम्राट ने उन्हें भी राष्ट्र के लिए उन्नतिशील बनाने की: शे 


योजना रक्खी । उन्होंने कहा-- यदि स्त्रियों को शिक्षा 
दी जाय और वे बुद्धिमती हो तो हमको उनका भी आदर 

- करना होगा।' और देश के लिए योग्य महिलाओं 
को उत्पन्न करने के विचार से उन्होने सन्‌ १८७१ 

` म एक राजाज्ञा जारी की जिसके अनुसार ५ महिलाओं 
का एक दल अमेरिका भेजा गया | अमेरिका भेजते 
का उटश्य था कि स्त्रियाँ स्वयं जाकर स्त्रियों को... 
शिक्षा--मातांओं, बहनों और लड़कियों के कत्तंव्यों का 

"अध्ययन करें ओर उनकी अच्छी: बातों को अपने. राष्ट्र . 

७ में प्रचलित करें ॥ इनका सारा व्यय राज्य न. दन. 
स्वीकार किया। जापान छोड़ने से पहले वे. इदः `. 
` (वत्तंमान तोक्यो) में बुलाई गई और प्राचीन रीति - `. 
के अनुसार उन्हे राजसभा'के प्रत्येक सदस्य. 


` [कुमारी शारदा बी० 6० | विहारशर्ग 
सेवी नागरिक श्रीयुत. महेशलाल 

` इन्होंने पंजाब-विश्‍वविद्यालय से 5 
` : परीक्षा योग्यतापूर्वक पास 


पेत किया । यह कालेज कन्याओ के लिए 
रॉ.में से समभा जाता हैं और जापानी 
वन की ज 

प्रज कविधर रवीन्द्रनाथ ठाकुर जापान आये 
हे इस कालेज में निमन्त्रित किये गये थे। वे 
"a | बज को देखकर बहुत प्रसन्न हुए थ । 


(चत्या ह । लगभग २० वर्ष के पश्चात्‌ राष्ट्र में स्त्रियों 
` (बातत अधिकारों को स्थान प्राप्त हुआ । १८९८ 
कह नियमों के अनुसार उनके अधिकार ठीक तरह 
शि किये जा सके । बहु-विवाह अनियमित ठह- 
शया, स्त्री की इच्छा के बिना शादी करना रोका 

२०. वर्ष से ऊपर की स्त्री को अपने आएं 
हने तक का अधिकार दिया गया और वर 
1 परिवार के स्वामी का अधिकार नहीं रक्खा 
लियों को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का 
भर भी दिया गया और विवाहित स्त्रियों को अपने 


| आजा से. व्यवसाय. करने. का. अधिकार भी 


. हिनी 

क दा के बडी उन्नति हुई । लड़कों के 

४ ह रो भी प्राइमरी: शिक्षा अनिवार्य 
इससे महिलाओं ने ने. घर. तर 

पि न केवल अपने घर. तथा 

जागृति मे बहु 

पारे 


र त अधिक हाथ बँटाया। इन अधिकारों 
हेमु को मिटा दिया और उनको 


ही. करते हे] पर 
अवर 


MR + + शादियाँ २०. वर्ष 


देती न 


रहती 


ह अं ... 
॥ गरः वस्त्र,  साग-भाजी 


म काय्यो 
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गति में इसका बहुत बुडा हाथ है । - 


| न काल की रूढ़ियों को नष्टकर स्त्रियों को 


| सं नियमे i रः i 
॥ अधिकारों और सुविधाओं के कारण : 


ति 
दया । लड़कियों की शादियाँ.अब भीः. 


न में उसे अपना सिर. खपाचे ३ 
ती । यही नहीं । खाली समय हे 


[श्रिमती ज्ञानवत्तीदेवी । आपने इस वर्षे .हिन्दु-विशवर 
विद्यालय काझी से बीर एं० की परीक्षा प्राइवेट 
दी थी । उसमें आप सर्वप्रथम उत्तीण हुई है ।] 


रक्षा का प्रबन्ध, सैनिकों की सहायता, घायलों की सेवा- 


शश्रषा इत्यादि । 
इस प्रकार जापानी स्त्रियों -ने समाज मे अपना 


स्थान उतता ही महत्वपूर्ण बना लिया है. जितना कि. | 


पुरुषों का हे [' दोनों के क्षेत्र. चाहे अलग अलग हौं, पर .. 
महत्त्व कम तहीं होता:। महिलाओं का क्षेत्र केवल घर 
ही. नहीं, किन्तु सारे ऐसे काम हे. कि जिन्हें वे कर सकने _ 


ला में होती हे । इसके अतिरिक्त ` में समर्थ हैं। मास्टर, डाक्टर, इंजीनियर, नस, फैक्टरी- 
ह जारण स्त्रियाँ घर का प्रबन्ध उस 
कि पति. को. घर के ..झंझेठों ` 


वकर, टेलीफोन-एक्सचेजर, रेल, ट्राम, बस के गाइड. 


तामा जु तक्ता 
० है र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` सरस्व ती 


२६४. 


2 ei memos: | 
A dmc कक सकने कक तक 


va ती सो जिरता मे ये लड़कियां करव. १९३९. 
25 सुन्वरिया बो नी गई य 
(रो मिल बन्छ ब सिल मोच 


वाई ओर) (३) मस नैस (दा हिती भर) 
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` जाग्रत्‌ नारियाँ 


भीमती | 22 : | 
सरोजिनी नायडू । इसी महीने में बम्त्रई में .मद्य-निबेध के सम्बन्ध मे होनेवाळी.-मंहिलांओं की एक सभा 
में आप सभानेत्री वनी थीं] 


जापान जानता 

(ल 1 हैं कि यदि, उसे मज़बूत बच्चे पैदा 
है तो मज 
बना ६-5. "गाये होनी चाहिए । जापान उन्हें 


[रहा जाडं र 
ने +` है । जाड़ों में पहाड़ों पर बर्फ मे. स्की 


लए जहाँ 
यां 3 जहाँ आपको युक -जाते मिलेंगे; व 
अपनी कमर 


ने जी गे 2 
बनाया हे | ज री. . लड़कियों . को 


का पक्का 


के अनसार 


भै बदलने की अपूव 


अपनी बातें भी उनमें मिली 


“भारत में 
पर सामान कसे: हुए जाती. 
हवाई रेस्‌ और दौड़ सभी. 
_-„ “सादी अवस्था में था। घुधराले बाल, योरपीयं जाकेट ` | 
` और जम्पर, पाऊंडर और लिपस्टिक, टोप और -ऊची एडी: | 
जापानी में इसे 'मोग कहते... 

गले का 'गा”” “मोगा? ) । परस्तुः.. 
उरानी :खूवी, इसमें भी“ हे, जहाँ ` 
. ष्टि ` में साधारण, वे ही पहलेवाले + रहते. ह) 
` श्री उऐनोदा  तोमक एक जापाती ने अपनी एक पुस्तक. 


नहीं हँ वें बदलते है, पर- अपने आवश्यकतानुसार और 


, केवल: उन्हीं बातों में जिनमे. वे अपना: लाभ: देखते हे । 
“एकं: मोगा' के बारे में ऐसा विचार कर'“लेता जसा कि 
साधारणतया होता हे, संवथा अनुपयुक्ता - 


~ 


ही. होगा । माड्ने गलं का - कत्तव्य तथा परिवार के 
साथ. उसकी सम्बन्ध, वहीं. रहता है जी पहले उसको 


वाळे जते प्रयोग करने पर भी घर में उसको काम--और . 


"परिवार. में उसका स्थान वही रहता हे । माता-पिता . 


की दष्टि मै वह साधारण. और माता-पिता उसकी | 


मू दकर नकल करनेवालो में : मों 'मोगा' का वर्णन अग्रेलिखित प्रकार किया हेन 


रि 


क ++ ~~ 
।महले की जापानी लड़की कम खाती थी, शम कर 
बात करती थी और दूसरो के सामने स्त्रियों को हसना 
` ज्ञोभा नहीं देता” ऐसा समझकर बहुत कम हँसती थी । 
उन दिनों स्त्री-सौन्दय्ये की सर्वोत्तम प्रतिमा वह लड़को 
गिती जाती थी जिसका मूह छोटा और चेहरा लम्बा 
होता था । इसे जापानी में 'उरीजानेगाओं' कहते है 
जिसका अर्थ है ख़रबूज़े के बीजं के समान | परन्तु ऐसे 
सौन्दर्य्ये के लिए अब कोई स्थान नहीं है। आज की 
लड़की दिल खोल कर बातें करती है, खूब खाती 

है और अच्छी तरह हँसती हे । " 
ऊंपर के वर्णन से हमें जापानी माडने गले को 


समभने में सहायता मिलेगी । उसे स्वाधीनता है, परन्तु : 
. उसकी दुरुपयोग नहीं होता । केवळ नये फेशन में रहने । 


` सेही उसे माता-पिता सन्देह की दृष्टिसे नहीं देखते । 
कार्य्येशक्ति बढ़ाने के लिए शरीर को सुसंगठित करने 
के लिए तथा आधुनिक संसार में सभ्य कहलाने के लिए 
यदि उसे अपनी पोशाक बदलनी पड़ती है तो क्या हज हे? 

हमारी आधुनिक लडकी और जापानी .मोगा में 
बड़ा ही भेद है । उसी योरपीय सभ्यता को जो भारतीयों 
के जी का जंजाळ हो रही है, जापान: ग्रहण“ करके 


उन्नतिशील हो “रहा है । उसी अंगरेजीभाषा- को 
जिसे भारतीय संन्तानें घृणा करने लगी हे, जापानी. 


विद्यार्थी रात-दिन मेहनत करके पढ़ते हे और एक स्त्री : 


| को आधुनिक विद्या और सभ्यता; के प्रकाश मं लानां 
जो भारत की स्त्रियों को पथश्चप्ट करनेवाला “कहा 


जाता ह, जापान के लिए उन्नति का एक मल-कारण बना 
- हुआ हूँ । र 


स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ. हे । : प्रत्येक क्षत्र में उन 
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` आयु १६ और २५ केः बीच; के 


जापान [पान की औद्योगिक उन्नति में मोगा लडकियों और 


~ 


है 


कताई और बुनाई में, सबसे अधिक ३ 
स्त्रियाँ ही हे. जब कि पुरुषों की शाः 
लड़कियों की १,४०,५११ है, अर्थात । 
८२.४ प्रतिशत ! दूसरे औद्योगिक धेन्वो 
गस, मशीन, धातु, खाद्यपदार्थ, छपाई 
और लकडी-कटाई इत्यादि मैं पुरुषों की आ 
संख्या इतनी अधिक नहीं हे, लेकिन है अधिके 
इन अन्य घन्धौं में वे ५३०४ प्रतिशत हे । 
हे कि वे केवल मजदूरी ही करती है, परतु 


कार्य्यो में भी योग्यतापूर्वक' सहयोग दे रही 
१९३१ में ३,९८६ स्त्रियां फिजिशियन और फा 
“और १,५४८,१५३ के लगभग नस और दाह्या र 


१९२८ म स्त्री-अध्यापकों की संख्या ९६,०८१ 
संवाद भेजने (टेलीफोन इत्यादि) में ५६७३४६ |. 

४५२ _ स्त्रिया. रेलवे में गाळ, गाइड तया हे | 
कार्म्यो में सहायता कर रही थीं इन क्षेत्रों मे हु 
वे सारा कार्ये सुन्दरता, स्वच्छतापूर्वक और १ 
योग्यतापूवेक निबाहती हुई मिलेंगी और इ | 
आपको वही 'माडने गले कही जातेबाली लडकिया 
इस. तरह - कताई-बुनाई के अलावा इन दुसरे 
सवका जोड़ लगाकर देखा जाय तो 


करती हे और इनमें भी अधिक संघ 


करती हैं। . इनको- औसतत्‌ 
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परतु ब 

दे ही है (१६) 
और प्रहि दौलतपुर, डाकघर--भोजपुर 
दाइयां शी 'रायवरेली 

६,०८१ शी १४-११-०६ 
(090 ४ भित्र ! 

5 त | ८ ताण का कार्ड मिला । हमारी वृद्ध माता सख्त 


| बार हे । 
| ६। उनका हाल देखकर कानपुर जायेगे । ' 
प्रणयिनः” पर आपने जो भाष्य रचा सो हमारी 
| १ वृद्धि मे ठीक ठीक नहीं आया ।.. हमें क्या करना 
६ हम आपका प्रेमी “प्रणयिता” ही रहने देंगे । 


श्या मे अवश्य निकलेगी । 
करके 


शीत” वाला पद्य नोट कर रक्खा 
देने का वादा नही करते । 


गद्राकोपकषायितेव दयिता संत्यज्य दरं गता:.... 


१ 2... रे भी देने. लायक हे ।: हमारे 
को जो बात हमारे 
तर आपने हमारे पत्रः में थी उसका 


0 गही दिया । हुम. भी आपके कादियानी- 


"हे इलोक़ कल सुनाया: 


मापपे : 
ऐश मिषेण मृगाक्ष्या बोलितो बहुरतीव- ` 
नितस्बः । 


छि प्रियतमै चिरकाल विस्मृतु-- ` र 


स्वर्गीय पंडित पद्मसिंह शर्मा के नाम 


इससे उनकी आज्ञा पाकर हम यहाँ आये . 


: श्रीकण्ठचरित इस उजलत - में नहीं भेज सकते । 


योगदशन की आलोचना लिखी. रक्खी है, किसी - 
कविताविषयक पद्य बहुत. . 


- पूर्ण कीजिएगा । आपने नेवम्बार की सरस्वती पसन्द कोः । | 
` चलो हमारा परिश्रम सफल हो गया। .. 


लिखकर - -भाह्ा्थेसहित भेजते कौ दया. दिखाई 
` आपने जो समानांथेक ` संस्कत, उर्दू, फारसी के पद्य 


का उत्तर 
| नहीं देंगे | “यहाँ एक. देहाती . 
हमें एक य ह 52 रह ह सब लखे हे! सब प्रकाशित होंगे । 


(१७) 
जुही, कानपुर 

७-१२-०६ 
प्रणाम ! ट 
कल रातः को यहाँ आये । 
कल फिर प्रस्थान हु) 7558 50 कक ८ 

शायद फैज्ञाबाद, गोरखपुर बगैरह जाकर कुछ दिन 
पत्र-व्यवहार कानपुर के ही. पते से रहे। 


खतरत्ताक प्लेग हूँ । 


रहें । 


स्थितिस्थापकता हो जाते पर कानपुर लौटकर भजग | 
कोई अपना चरित (जन्मभूमि आदि काः विवरण) | 
बरतळावे ही नहीं तो क्या, किया जाग्र। | 2३ 
- हम तो वहीं चाहते हैँ जो आप पर लाचारी ह। आप : 
अपना फोटो भेजकर, कृपा, कर, हमारी इस इच्छा. को 


_शृष्कस्तती विषयक आपका आशय हमारे से अच्छा हे । र 
कृपा करके जब कभी ₹लोक भेजा कीजिए तब उनका. 
भाव भी लिख दिया कीजिए |. कन्थाखण्ड को फिर 


(१८) 
कानपुर 
२९८९-०० 


प्रणाम ! 

क्रपा-पत्र मिला । कानपुर में कहीं. कहीं अभी तक 
। प्लेंगवना हुआ है । “हमारे पास के एक गाँव में खूब हैँ । 
उससे हम लोग अलग रहते हैं । 

Fi अब ,की बार अर्थशास्त्र पर एक छोटी-सी पुस्तक 
`. लिखने का विचार है। शिक्षा अभी तक हमारे ही 
पास है। 

कविता के लिए धन्यवाद । 
गवर्नमेंट की किताबें बहुधा दुबारा कम छपती हे । 
- Govt Central Book Dep0tलिखते हैँ । 


प्रणत 
$ : म० प्र० 
। 41 ट न . (१९) 2 
F न रौलतपुर 
डाकघर भोजपुर (रायबरेली) 
२९-४-० ७ - 


प्रियवर ! | 
` आपका कृपा-पत्र बहुत दिनों में मिला । 
आजकल हम अपने गाँव में 
| जायंगे । 
| यदि वित्र॑भांक आपको इतना पसन्द है तो 
` कापी आप अपने ही पास रहने दीजिए 


आपने सतसई अभी तकु न देखी थी । उत्कृष्ट करि 
धवति का आकर हे | 


हमारी 
“खेद हे 
वता हे । 
लालचच्धिका न मालम कहाँ 
मिलती है । “कृष्ण कवि ने दोहों, की टीका सवैयो में 
“> लिखी हे । वह भी अच्छी हैं । एक सतसई वंगवासी, 
'बालों ने निकाली थी, पर हैमने नहीं देखी.।. अम्बिका- 

का बिहारी बिहार” आपने देखा ही होगा । 
दो दोहे आपने भेजे, उनको अकेले क्या छापे, आप और 


साथ भेजिएगा। ,सतसई की. beate 
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_ प्रिय पण्डित जी ! 


हैं । १० माचं तक कानपुर - 


हमारा इरादा घर जाने का हैं। कोई एक ह 


| ( २० ) 


बहुत दिनों में आपने हमारी खबर ठी | 

रंज हुआ कि आप इतने दिनों तक बीमार रहे 
हे अब आप बिलकुल अच्छे होंगे | | 
बाबू साहब ने पुनन्तु “इत्यादि तो नती ता 

पर क्षमा माँगी । इसी से हमने और कुछ (लिहो ३) | 
विचार छोड़. दिया है। “वक्तव्य” अब त छाई 
प्रेस से वापस मंगा लिया । pd 
` कोई. साहित्य-संसार में विशेष - बात तहीं ह|, भाकल 

, भारतमित्र के गुप्त जी मरे, यह सुनकर दुह $ पुर 
सूनृंतवादिनी' कई - महीने से नहीं -तिकली। | सम 
दिन में कानपुर जायेगे, वहाँ से  देवनागर दूंढकर गज ३ )॥॥ 


मा | 
हे। आग |: ` 


“ उसके, आजतक शायद “दो ही अंड्क निकले हे! एकी 
दुभिक्ष यहाँ भी पडना चाहता है प्रजा ताहि को सू 
त्राहि कर रही हे. । | भ सव 
विर | पूर्व 
/ महावीरप्रपार | ` 


प्रिय मित्र, प्रणाम, 
. « कार्ड मिला । पं० रोमदयाळ्‌ की. खबर ख 
हुआ । उनसे. हमारी समवेदना सूचितः 
ईश्वर उन्हें शीघ्र अच्छा करे। | 
« हमारा वह. इलोक दे दिया- था? दो 


1 


बाणभट्ट ` भेजते है । पहुँच लिए 


३ भी आप फकट बतलाते हे । वाह साहब ! 
प ढेंगे। आपको पूरा लख द, व्या 
|, आविगा तो आप अपने “उपकारी. में छाप 
भवदीय- 
म० प्रण 
(२२) 
दौलतपुर 
डाकघर--भोजपुर 
रायबरेली 
१६-७-०८ 
ग . 
हाँ ह||, रक हम अपने जन्म-ग्राम में हे । ४ -अगस्त 


आपका क्ृपा-पत्र 
। समानार्थक पद्यो के लिए धन्यवाद । 
| बे \२४।००३। गीत हम सरस्वती में न छापेंगे । 
को राजनैतिक स्थिति आपसे छिपी नहीं ह्‌ । 
की सूचना दे दीजिएगा । 

| गर सव कुशल हे ।. पानी थोड़ा यहाँ भी बरसा 
गीत [गा पूववत्‌ वनी रहे यही प्रार्थना हूँ । 


ख ह| गपुर जाने का विचार है.। 
| ३ 
र्‌ 


जा. 


प्रसादं | 9 प 
“ भवदीय- { 
॥ महावीरप्रसाद ~ 
॥ (२३०0 

“जुद्दी--कानपुर ` 


६-८-०८ 


छा केया | 


सो, आपले उन्हें गीदड़ बनाने का 
क ~ 
रोपकारी! मे आपके लेख को पढ़कर 
RT चि व 
शमवाण दा: 0० रामदयालु जी "से कोई 


[जी को भिज 
पढकर शर्म्मा जी: गे pi 


+++ टर ट < 
DD पिडित ~ +- +:+--+--+--*-+--+-+-+-+ ७ ७» + .- i 


` कुछ किया न होगा,। 


' आपका इस बार का पद्य अशुद्ध छप गया इसका खंदे ह | 


लिखेगे। ` = £- 


र हम आपके सबं .प्रणयातुरोधो की रक्षा करते आये हे । टि 
आपको भी हमारे इंस अनुरोध की रक्षा करनी होगी ।. 
सरस्वती को गालियाँ दे देकर , ; 
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चाये द्विवेदी के 


(२४) | 
; जुही--कानपुर व्र 
१६-८-०८ 
प्रणाम, 
१४ का कृपा-पत्र मिला, जवाब मख्तसिर देंगे । पर 
गिरिधर शर्मा (झालरापाटन) आज हमारे यहाँ पधारे 
। उनके साथ अभी शहर जाते हे । यही कारण है। 
चित्र के लिए प्रेस को लिख दिया । तैयार होने पर 
आप - शङ्कर के करकमलों से कविता लिखा.दीजिएगा । 
उन्होंने “हिजडे की मजलिस” नाम की कविता भेजीहैँ। 
उसके छापने में हम पस व पेश हे । इससे शायद वे कुछ ` 
नाराज़ हो जायें ।. एक बात सुनकर आश्चय हुआ । भक्त- 
राम बी० ए०'को क्यों उभार रहे हे? हर 
: वे तो आपके पास के बैठनेवाले है । किसी का | 
“आप डरिएगा नहीं। वहाँ की .. 
नौकरी कौन लाख टके की है । जहाँ तक सम्भव होगा - 
आपके पद्य सितम्बर में निकाल देंगे । हमें आपके श्‍लोक | 
देने में उज नहीं । पर याद रखिए संस्कृत-इलोकों के ज्ञाता 
एक ही दो हैं । आफ अपना-सा हाल स का न जानें । 


. शङ्कुर जी की कविता के संग्रह के बारे में फिर क | 


उनकी कविता हमारे सचित्र “कंविताकलाप” में (5 टु 
निकल जाने दीजिए, फिर देखा जायगा । दन 
“सतसई की आलोचना आपको पहरे सब भेजनी होगी । ' 


भू भ्रमण खण्डन” भहीं देखा । 
बाणभट्ट को काम हो गया “हो तो लोटाइएंगा । 
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9249-20-20 ४ "शकि 
तुरन्त लिख देंगे, यह कैसे आशा की जा सकती है ? 
` हमने उन्हें लिख दिया है कि चित्र में वही भाव रक्खा जायगा 
जो आपकी कविता में होगा । आप पहिले कविता लिखिए । 
“सतसईसंहार” थोडे में पूरा करके भेजिए । 

हम उत्ते यथासम्भव शीघ्र छापना शुरू करेंगे | 
“परोपकारी” के बदले “सरस्वती” मिलती हे या नहीं ? 


भवदीय- 
महावीर 
(२६) 
जुही--कानपुर 
२४-९-०८ 


विनयपूर्वक निवेदनमिदम्‌ । 
ला० हरिइचन्द्रं जी आज मिले । कुछ पुड़ियाँ दीं । 
४-५ दिन से हमने जल-चिकित्सा फिर शुरू की हे । उसका 
परिणाम देखकर यह दवा खायँगे ।. “ब्वाणभट्ट” मिल गया । 
“शङ्कर” जी को हमारी तरफ़ से धन्यवाद दीजिएगा। 
“गौरीशङ्कर जी को सरस्वती भेजने के लिए लिख देंगे । 
“प्रचारक” में यदि कोई सप्रमाण, साधार, और तर्क- 
' संगत बात हो तो कृपा करके अपनी कापी का कटिङ्ग आप 
' ही भेज दीजिए । यदि प्रलाप मात्र हो तो जाने दीजिए । 
तबीअत हमारी अभी तक वैसी ही है । घंटे आधे 
घंटे रात को मुश्किल से नींद आती है । लाला हरिः 
` श्चद्र से आपकी बहुत बातें होती रहीं ।. 
' न मालूम आपके अब कव दर्शन हों । 
8002 200 ho 
“महावीर 
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, क्षमा भी होती है, 


हमारे पूर्व पत्र का विस्तृत उत्तर, जो 
सामाजिक हानि न हो तो, ज्ञीघ्र. भेबिए । 
हम अपने. अभियोक्ताओं को सहज में नहीं छोझा 
अतएव ८ माव व के आय्येमित्र से लेकर भा रे 
हमारे विरुद्ध उसमे निकले क्रपा करके पुरा पत्र भेज 
इतनी चीजें ओर भी हमें भेजिए । (१ ) फालुप 
कारी ` (२) शिक्षामञ्जरी (३) बी) एतऽ प्या 
और किताबें जो आपके पास हाँ (४) (६ ६ 
आर्यमित्र जिसमें बी० एन० ने आपकी ४ 
जवाब दिया हे । (५) बी० एन० की अपी ( 
वावूराम शर्म्मा की किताव (रामायण की 
या और जो नाम हो) । ' / 

इस कष्ट को क्षमा कीजिएगां। | 


य (२८) ` : 
प - जुही, कानपुर 
प्रणाम ! - ग ह. 
परे मिः 


१६ का कार्ड मिला । फालंगुत का 
मिल भक 0 75 व क 

कल आपको हम पत्र भेज चुके हैं। ये 
दयाळू .चौवे कौन हैं ? हम नहीं जात नश 
पड़ता कभी देखा हो । साथ रहना तो दुर श॑ 
आफ्ने खूब जवाब दिया, शा 


i 


सर्पमणि 


पर नींद न आने की शिकायत बनी 
| 


आगरे के बा० श्रीराम एक वहीं 


८ भंगवातदीन 
जलसे में हमारे कई एक आय्य मित्र भी 


के रा | पे । वे भी मिले।. सवने बी० एन० शर्म्मा और 


कर द्म पत्र के 


पीठ (६|}/तवम्बर को हम आपको ख़बर देंगे कि यह क्षमापत्र 
की पित में छपेग्य या नहीं । परन्तु आज तक उनका 
[रही आया। एक हफ़्ता ठहरने के बाद अब हम 

बि दायर किये विना नहीं रह सकते । विवश हे । 


विनीत शि गी कहने लगे कि यदि हम बाबराम को -वरखास्त | 


वीह {दे भौर आय्यंप्रतिनिधिसभा की ओर से क्षमाः -. 
हह दे तो आप संतुष्ट हो जायेगे या नहीं ? हमने: 
पुर | हप्रतिनिधिसभा से. हमारा कोई झगड़ा. नहीं । इससे 


१०५ तमाप्रार्थनी से हमारे चरित की निष्कलङ्कता 
न होगी । जिन्होंने हमें गाल्या दी हे और 
परो | २ मिथ्या दोष लगाये है, उन्हें क्षमा माँगती चाहिए 


(दि सभा समभती हो कि बाबूराम ने अन्याय क्या `: 


॥ पह उन्हे बरखास्त कर सकती 
ते! 
तहा! | 


साथ हमसे लखनऊ म मिले थें । दूसरे . 
मिश्र से भी हमारी मुलाक़ात हुई । . 


लेखों और पालिसी को धिक्कोरा | 
शिंजी ते हमसे क्षमा का मसविदा लिया, और कहा कि: 


Digitized by. र लिट 


-॥॥॥५॥-॥॥-४-॥०॥-६-॥००॥॥॥/ 


२७१: 2 


2223 3 26046 04676 AAA eee+eee++ 


पँ० दामोदरप्रसाद का कार्ड पढ़ा। १६ नवम्बर | 

का आर्य्यमित्र भी पढ़ा । अब तक हमारी आर्य-समाज ` 
डी सहानुभूति थी, पर नरदेव शास्त्री ऐसे पंडितों के 

इस तरह के लेख पढ़कर अव इस. समाज से हमें घृणा हो 
रही हे । क्षमा कीजिए। हम न जानते थे कि पढ़े 
जन भी इतने सङ्कीणे-हदय होते हैं। और त-अस्सुब की : 
आग में इतने जल-भुन सकते हे । 
यदि कोई विशेष कारण न हो तो आप आरयंमित्र की | 
सम्पादकता स्वीकार कर लीजिए । आपके कारण उसकी 
[यापलट हो जायगी । पढ़नेवालों. का वह आदर-पात्र 
हो जायगा । 
कभी आपके दर्शनों. का लाभ उठा -सकेगे। ` | 


लाला हरिश्चन्द्र कहते थे कि आप और आपके मित्र. | 
-तरदेव शास्त्री जी आदि मिलकर एक प्रेस करना चाहते हें।श २. 


यदि एसा हो तो बहुत ही अच्छी वात हे । इसे दशा | 
डियन प्रेस या आर्यभास्कर.प्रेस की नौकरी - कस्ता: 


अभोष्ट नही । 


~ 


तज़करे हजारदास्ताँ - वाला नोट हमने जमाने 


“नें उसका रिव्य पढ़कर ही लिखा है । 


पुस्तक हमने नहीं देखी । 
228 विनीत; 
`` ` महाबीरप्रसाद ... 


आपके आगंरे आते से हम भी शायद क्रमी | | 
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१--कांग्रेस का इतिहा स--लेखक, श्रीयुत सीताराम 
गुंठे और प्रकाशक, पापूलर पब्लिशर्स, इलाहाबाद ह । 
छपाई-सफ़ाई अच्छी, पृष्ठ-संख्या १२४ और मूल्य ॥) हे 

इस पुस्तक का विषय नाम से स्पष्ट है । इससे 
पूर्व कांग्रेस के और भी कई इतिहास निकल चुके 
जिनमें डाक्टर पट्टाभि सीतारामँया का इतिहास सर्व- 


प्रसिद्ध हे । पर मृत्य अधिक होने के कारण सर्व 
साधारण उसका संग्रह नहीं कर 'सकते। 'यह पुस्तक 


इस दृष्टिकोण से अच्छी है। भाषा सरल तथा रोचक 
हैं पढ्ने में उपन्यास का-सा मज़ा आता है। हमें आशा 
है कि यह पुस्तक स्वाधीनता-प्रेमियों और साहित्य 
प्रेमियों के निकट समान आदर पायेगी तीन-चार 


चित्रों के संकलन और नेहरू जी ह्वारा*लिसित प्रस्तावना 


“सत्य हरिश्चन्द्र नाटक--संपादक, अध्यापक 
श्रीयुत विश्वनाथप्रसाद मिश्र, एम०.ए० प्रकाशक, 
सरस्वती-मंदिर, काशी हे । . पृष्ठसंख्या ४२ + ८२+- 
३८, छपाई-सफाई अच्छी और मूल्य =) है । 

रतेन्दु जी लिखित .नाटकों में सत्य हरिश्चन्द्र का. 
स्थान ममुख हू । यह नाटक हिन्दी की अनेक “परीक्षाओं 
म पाठ्य-पुस्तक है । इस संस्करण मे. विद्वान सम्पादक 
न मूळ नाटक के साथ ४२ पृष्ठों की. टिप्पणियाँ जोड 
दी हुँ जिनमें नाट्यशास्त्र के मूल सिद्धान्तो के साथ-साथ 
सत्य , हरिश्चन्द्र के ऐतिहासिक आधार व साहित्यिक 

उत्कर्ष की विवेचना भी की गई हे । अंत में ३८. प्रष्ठों 

म रन्डाथ व भावाय भी ` दिये गये है। 

` यह पुस्तक विद्यार्थियों व साहित्य-रसिको के 
बत गई हैं। . 

. ` २--हिन्दी-पद्यःपीयूष--संग्रह कत्ता, पंडित चारुदेव 

शास्त्री, एम० ए०, एम» औ० एळ०, प्रकाशक, श्री 

महरचन्द-लक्ष्मणदास, सैदमिट्टा बाज़ार लाहौर हैं । 


० य 


इस प्रकार 


जनक हे 


` ने पुस्तक की उपयोगिता .को और भी बढ़ा दिया हः 
. का जो स्थान है उसे कौन नहीं जातता * 


"शेष क्या रह जाता है ? निराला जी गी 
. वसंत. के अग्रदूत माने जाते ह. 


'एम०. ओ०. एल० महोदय न न्‌ 


लिए उपयोगी पुस्तकों के उपयुक्त संकलंनकर्ता य 


भी देखा: करे कि उक्त विषय के प्रति 


छपाई-सफाई अच्छी, 
१॥)- है 

इसमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से लेकर इधर के कुठ | 
के संक्षिप्त जींवन-चरित ' देते हुए उनकी 
के उदाहरण संकलित किये गये हैँ।. यह संग्रह 
पुस्तक बनने के उद्देश्य से किया गया जान 
हे । अन्त में शब्दार्थ-कोप भी दे दिया गयाह। 

जहाँ इस संग्रह में कुछ. नितान्त अग्रतिद 
को भी स्थान मिल गया है, वहाँ हिन्दी 
परिवर्तनकारी कवियों को स्थान न मिलता 
। प्रसाद” जी हिन्दी-कविता की तई 
प्रवतेक माने जाते है । उन्होंने हिन्दीसाहिल। 
कुछ दिया है और सम्भवतः उन सभी गा 
अधिक दिया हे जितका उल्लेख इस संग्रह 
है । आधुनिक हिन्दी-युग में बाबू. गॅथिठोश 


पृष्ठ-संख्या २१६ बौर 


रचनाओं को निकाल देने से इधर के हिन्दी 


- इन तीनों नेता. कवियों की उपेक्षा करके 
केवल हि 
के प्रति अपनी अनभिज्ञता का. परिचय दिया ह| 
इस संग्रह को भी व्यर्थ अनपयोगी १ 
दिया है। लाहोर के उत्साही प्रकाशक 
लक्ष्मणदोस जी को चाहिएँ कि 

या संग्रहकारो के पुछल्लो को देख 


कितनी है । संग्रह के अन्त 
र गर अप्रसिद्ध कवियों, 


किया गयाः 


डू 
; है. 

लग सम्पादक जी की मित्र-गोष्ठी के होंगे 
और कारण होगा; अन्यथा इह और इनर्क 
ही तवद्य को इस संग्रह म ही 22 त प्र के के 
का गया, और वह भी प्रसाद, 9 ताया ता 
| महाकवियो की उपेक्षा करके ह. 

पह संग्रह हिन्दी के पाठकों और छात्रों को गुमराह 
है 
')८-प्रगतिशोल पुस्तकालय? 
ताकी ५ पुस्तक . 
() जमीन्दारी क्यों उठा दी जाय ? : 
| (२) कांग्रेसी मन्त्रि-मणडलों ने किसानों के लिए 
क्या! 
(३) बकाश्त की लड़ाई-- ; 
तीनों के लेखक स्वामी सहजानन्द सरस्वती है । प्रत्येक 
ल्य 2) हे । विषय नाम से ही स्पष्ट हे। देश के 
गो में जागृति, लाने’ के लिए यह. साहित्य 
गी हँ । ; 

(४) हुंकार--लेखक, शीयुत. “दिनकर हुँ । पृष्ठः 
"ग (०६ और मूल्य ॥।) हँ । छपाई-सफाई उत्तम है । 
सश हुंकार नाम सर्वथा सार्थक हैं । वस्तुत 


बाँको पुर-- 


५ ue 


भ 
ति आपकी 'गँगड़ाई मे. भचाल इवांस मं लंका के 


ना 
ऐपवन' वास किया करते है । इसमें लेखक की 
केविताये संग 


७. 


हीत हैं, जिनमें कुछ के 


भपपय-आ ह्लान 
ति, तकदीर का बे 
यात्रा आदि । : 


टवारा, पराजितो को पूजा एवं 


४,“ 


` रण मे, बन्दी की जञ्जीर बते । 
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प्रगतिशील मनोभावना से सम्बन्ध रखनेवाली हें । कला. | 


7 सत्र “हुंकार ही: हुंकार हे । दिनकर जी का. * 
र 

[ष्रीय कवियों म॑ उच्च है ।: एक आदर्श नवयवक : 
शीर्षक... 


' हाहाकार, अनन्त-किरीट, नई-दिल्ली' 


छ हासिक हे । 


त विकट: सङ्घात धरा पर जारी ह ना ताः 
सजा छो, छिटक रही चिनगारी है । | 
मीत हो, खलकर दिल की पीर बजे, 


2 


आगे कवि कहता हुं-- , 
“यही शान्ति गरदन कटती हो; पर हम अपनी जीभ न खोले? 
यही शान्ति वे मौन रहें, जब आग लगे, उनकी काया म॑ । _ 
वे भी यहाँ दूध से जो, अपने कुत्तों, के नहलाते हैं, 
ये बच्चे भी यहीं कब्र में, दूध-दूध जो चिल्लाते हूँ 
पिलाने को कहाँ से, रक्त लायें दानवों का ? 
नहीं क्या स्वत्व हे, प्रतिशोध को हम मानवों के ? 
जरा तू बोल ता; सारी. धरा. हम फूंक देगें, 
पड़ा जो पन्थ में गिरि, कर उसे दो ट्क. देंगे 1” 

और सुनिएं-- 

हाय! छिनी भूखों की. रोटी, छिना नग्न का अद्ध वसन हे, 
दूरों के कौर छिने हे, जिन पर उनका .लगा दसन हैन | 


(५) लालत।रा-लेखक, श्रीयुत रामवृक्ष 'वेनीपूरीः 

हैं ' पृष्ठ-संख्या १२० और मूल्य ।1।) हैं । 

इसमें श्रीयुत बेतीपुरी की १८ कहानियाँ संगृहीत 

हें । लेखकः का भरल भाषा के भीतर. भारी भाव भरते | 
में अच्छी सफलता प्राप्त हुई हे। सभी कहानियाँ 
की दृष्टिसे भले ही इन कहानियों का कुछ मल्य. हो 
पर सास्यवांदी विचारों के प्रचार मे इनसे अवश्य 
सहायता मिलेगी । यही इस पुस्तक की उपयोगिता हे । 
-~दयावान्‌ 


8११--पटना-पड्लिशसं, पटना, की ३ पुस्तक- | ८. 
(१) रानी भवानी. (एतिहासिक नाटक) लेखक, 
श्रीयत परिपूर्णानन्दः वर्मा हे) छपाई-सफ़ाई साधारण, पृष्ठ 


(संख्या ४५ ओर मूल्य ॥5) ९ द 
यह एंक अभिनय नाटक है । इसका अभिनय ३ घंटे 


समाप्त हो सकता. हे) कथानके का आधार एति- 


इसमें (रदद के नवाब अलीवर्दी खाँ के द्वारा 


` २३४ - 
भा i fs CTC -२० ९-१ 
(२) धुदामा-- (पौराणिक नाटक)--लेखक पण्डित 
'किशोरीदास वाजपेयी हे. । पृष्ठ-संख्या .९६ और 

` मूख्य ॥) है । 
सुदामा ,का भी ' स्टेज (मै अभिनय हो सकता 
हे] ये एक पौराणिक पात्र हे । भारतीय साहित्य में 
कृष्ण के सखा सुदामा पर बहुत कुछ लिखा जा चुका ह, 
` परन्तु सुदामा को राजनैतिक नेता बना देना लेखक की 
सुन्दर सूक है । सुदामा को चरित-नायक बनाकर राज- 


इस राजनैतिक युग के उपग्र॒वत्त हो गया हे । 
`` (३) विकास-यह एक सामाजिक उपन्यास है । इसके 
' लेखक २-३ उपन्यास और लिख चुके है । उनका 'विदा' 
उपन्यास हिन्दू-विश्वविद्यालय के बो० ए०, एम० ए० के 
कार्स में पाठ्य पुस्तक है । 'विकास? में भो उनके सफलता 
सुलभ हुई है । भाषा शुद्ध हिन्दी एवं शैली सुन्दर है । हाँ, 
वर्णन विशेष विस्तृत होने से. कहीं-कहीं अरुचिकर-सा 
हो जाता हे । उपन्यास अच्छा हे और उपन्यास-प्रेमियों 
कै लिए पठनीय हे । इसके लेखक श्री प्रतापनारायण 


है eS i 


Kr 


ननका उक्त नि माक 


ट्र 


न्न 


बट 


श्रीवास्तव हे । दोनों भागों की पष्ठ-संख्पा कुल ६२९ 


-और मूल्य ४) हे । 
| म की “चन्द्र 
१२-९४--गङ्गा-गरन्थागार लखनऊ को ३ पुतके-- 
(१) जागास (राष्ट्रीय उपन्यास)>-लेखक, ठाकुर 
/श्रीनाथसिह पृष्ठ-संख्या ४१५ और मल्य दह 
(र) दाम्पत्य जावन--( विवाहित युवकापयोगी) 
लेखक, श्रीयुत रामनारायण यादवन्दु, बी० ए०, एल: 
'एछ० बी०, छपाई-सफ़ाई साधारण पृष्ठ-संख्या १३५ और 
मूल्य १) है । 


जाशकर मिश्र 'गिरीश 


छपाई सफाई साधारण, पह्ठ- 
“संख्या १२६ और मूल्य १) 
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' नैतिक पुट दे दी गई है, इस प्रकार यह पुराना विषय . 


. पृष्ठसंख्या ३१०. और मूल्यं. १) 


` (३) मन्दार (कंविता-संग्रह )--लेखक श्री.. गिरि: 1 


: उसी पुस्तक का “हिन्द 
न “महाराज रणजीतसिह के 


अभाव दूर करन म सवथा सफलः हुई हे 
का वर्णन बहुत ही वास्तविक वन: पडा 
घटना-क्रमों को प्रभावोत्पादक बनाने कीः 
अतिरञ्जना हो गई है. अत सवा भाविकत्ता 

आ गया 3 । रूढियो को ता ठाकुर चाह 
कुंठार की ही तरह काटती है । 


है, पर है 
पूनम 


प्रमुख स 
ग्राम-सङ्गटन की ओर अधिक भुकाव खत 


दाम्पत्य-जावन--इस में. पति-पत्नी ` पर्व 
शिक्षाये हें । विवाहित युवकों के लिए यह “उपयोग 
पर भूमिका में जेवा दावा किया गय्रो है कि-- 
अधिक पुस्तके पढ कर लिखी गई हँ, बेसी जेवतो 1 
नहीं । जहाँ आउन गिनाये जाने लगे हें, वहां अ 
चिल्ला उठी हे। फिर भी केवलं-गुण-ग्राहक व, 
यूवक, प्रस्तुत पुस्तक से पर्णाप्त लाभः उठा सक 
मन्दार--इसमे गिरीश" जी की छोटी 
कविताओं का संग्रह है । गाथा के इस . आधुनिक 
भी पद्य-गद्य-पुस्तके पर्याप्त प्रकाशित हो रही है 
राष्ट्र-भाषा के भाण्डार के लाभ ही है। , | 
* गिरीश? जी अपनी शैली में सफल हुए हे भौर 
उत्प्रेक्षा-अलङ्कार पर . अधिकार-सा है। 


पद्य-प्रेमी आशा है, इस पुस्तक का आदर 
०. -*चदूकी 


प्रोफ़ेसर सीताराम कोहली 


1 ण्ण डु । उन्हीं का चरित पुरुषोत्तम 
Er मे अंकित किया गया है । कथा का आरम्भ 
के मथुरा जाने और वहाँ कंस आदि को. मारने 
५ होता है और अन्त दूत-कृष्ण के हस्तिनापुर से लोट 
बाँ के पास पहुंच जाने पर! इसके पश्चात्‌ 
हित के नेता. और पाण्डवों के 'पल-पुल- पर 
कृषण के रूप का चित्रण इसमें नहीं किया गया हैँ; 


गरे और महाभारत-काळ म अनोखे शौर्य के प्रदर्शन 
उतेवाले कृष्ण कवि के पुरुषोत्तम शब्द की सीमा 


id 


जेवती ता सुन्दर और भावमयी हे । पात्रों का चरित्रः. 
अग्र सिंग भी कुछ नवीनता लिये हुए हे । दो-तीन सुन्दर 


व संप कराएं चित्र भी दिये गये हे। सब मिलाकर पुस्तक 
सकते है| | शौय हे। बम्वई का मीरा-मन्दिर कविताओं के 


टी ॥| 6 पुस्तकों के इस युग में 'निबन्ध-काव्य' को. प्रकाशित. 


निक बृ ते का साहस करने के लिए प्रोत्साहन का पात्र है । 

1 ह| ` (५_किरण--रचयिता, श्री गोपेशः और . प्रकाश 
|| मुहे व प्रकाशक, प्रेम-प्रेस, - प्रयाग है ।. छपाई 
मामूली, पृष्ठ-संस्या ११६ और डायरी साइज की 


| 
2. कतिका का मूल्य ॥) है; जो बहुत अधिक हे। 
र्‌ क्र 


तिह 


| और 


ह भाव व. शैली सभी में नवयुवकता" हे । 
भप में काफीः ग्‌ंजायस ` हु--छन्दों मे भी और 

। आशा हुँ कि ये ही कवि आगे चलकर 
की कुछ सुन्दर मालायें भी भेंट करेंगे। 


कर 


ह Rh 


१९ है पः र्‌ ढग पुराना है । 


पायी, Mn बुक्सेलर अलीगढ़ हे। छपाई 
णः हिन्दी OT १६७ और मूल्य 1॥ 


0 


वतः पाञ्चजन्यधारी, अनेक अस्त्र को निंगल जाने: 


| आते थ।. भाषा कुछ तत्समता प्रधान ह्‌, पर. 


` गृहस्थ भी इसके उपदेशामृत से कुछ ज्ञात व शास्ति 
इसमे 
शमे दो नवयुवक केवियों' की. रचनायें संगृहीतः 


१८ 9 - ५ 
भो भ पेधकती ज्वाला--लेखक श्रीयत उमाशंकर ` ४ ` वादी और प्रतिवादी शास्त्रों के अनन्तर जिस निर्णय 


| कारक;  आरत-पुस्तकःभवन,: सैदपुर, ` 
i ; छपाई मामूली; पृष्ठ-संख्या ` ११२ और | 


एक 0 
पाषारणः कोठि का सामाजिक उपन्यास हे. प 


॥॥ | ल्‌ प्रवेशिका- लेखक काद्‌ या 


है । आरम्मिक ` विद्यार्थी इस. पुस्तक से लाभ उठा | 
सकते ; 
२०--धमवार-सुदशन--लेखक, श्री मुनि अमर 
प्रकाशक श्री वीर पुस्तकालय, लोहामंडी, आगेरा 
छपाई-सफाई अच्छी, पृष्ठ-संख्या १०४ और मल्य 15 ) है 
इसमें जेनियो के एक धर्मात्मा सुदर्शत जी का फद्य- 
वद्ध चरित लिखा गया हैँ। कविता की दृष्टि. से "पुस्तक 
साधारण होते , हुए भी :जेन-समाज: के शनिकट अवश्य 
आदर की .वस्तु होगी । 
२--श्रीमद्राजचन्द्र--अनुवादक और सम्पादक, | 
पंडित जगदीरचन्द्र शास्त्री” एम० ए० हुँ । प्रकाशक, 5 
श्रीयुत सेठ मणीलाल,  रेवाशंकर जौहरी, श्री परमश्नुत्र | 
प्रभावक मंडल, बम्बई हुं । छपाई-सफाई उत्कृष्ट, पष्ठः 
संख्या ८७४ और मूल्य ६) है .। 20 न 
गुजरात के मौर्वी राज्य में श्री राजचन्द्रनामक एक | 
प्रसिद्ध महात्मा हो-गरथे हे। जैनःधर्मावलंबियों' में इनको. 
अच्छी, प्रख्याति हे । सम्पादक इन्हें पच्चीसव तीर्थकर बतलाते 
हे. इन्हीं के विविध - लेखों, -पत्रों व. प्राइवेट डायरी 
आदि का संग्रह इस बहदाकार ग्रन्थ में किया गया हँ। 
पुस्तक जैनियों व मुमुक्षुं के लिए संग्रहणीय हे । साधारण 


कालाभ कर-सकते हे! `: `. क 

२--सिद्वान्त-रहस्य--लेखक, श्री स्वामी. जी. 
महाराज हैँ। प्रकाशक, श्री लोकेन्दु-साहित्य-्मंडळा, | 
दतिया -है.। छपाई-सफ्राई साधारण, पृष्ठसंख्या ९४ और 
मूल्य.॥॥) है। `. 


पर पहुँचते हैं उसे “सिद्धान्त कहते. हे । हिल्दु-धर्म-्शास्त्र 
से ही सिद्धात्तो का समन्वय हँ ।. इस: पुस्तक में 


® 


1! 
[ 
५ 
क 
छ! 
| 


` अधिकारी हैं। पुस्तक की भाषा सरल, -तथाः 


‘२७६ 


इसमें अननःविज्ञान और शिझ-पालन पर थोडा- 


_ सा प्रकाश डाला गया हँ । गृहस्थों के छिए यह सस्ती व 


उपयोगी पुस्तक है । बाल-रोगों की चिकित्सा-सम्बन्धी 
` प्रकरण विशेष उपयोगी नहीं बन पड़ा; शायद इसका 
कारण लेखिका की .एतद्विषयक अनभिज्ञता हे । 
(२) याद रक्खो- संग्रहकर्तता पंडित मदनमोहन शर्मा 
हैं । पृष्ठ-संख्या १३४ और मूल्य ।) है । | 
इस पुस्तक में "ऐसी शिक्षाये संकलित की गई हे 
` जिन्हें याद : रखने. से बड़ा लाभ हो सकता. हे । साथ 
-ही बीच बीच. में कम्पनी की दवाओं का विज्ञापन भी 
किया गया है। विज्ञापन करने कां यह भी एक सफल 
ढंग है.। र र 
२५4--Bhawani Dayal -94119891- लेखक 
श्रीयुत प्रेमनारायण अग्रवाल एम० ए० और प्रकाशक, 
दि इंडियन कलोनियल एसोशिएशन, अजीतमल, इटावा, 
यू" पी० हे । मूल पुस्तक की पृष्ठ-संख्या १८० और 
परिशिष्ट की ४२ हे । मूल्य १॥) है । 
श्रीयुत भवानीदयाल संन्यासी ने दक्षिण-अफ्रीका 
के प्रवासी भारतीयों की सेवा में अपना जीवन उत्सर्ग 
कर दिया है। प्रस्तुत पुस्तक में उन्हीं की जीवन की 


घटनाओं, उनकी प्रवासी भारतीयों की सेवाओं तथा ' 


वृहत्तर भारत. को समस्याओं का व्रिशद वर्णन हे । 
' श्रीयुत अग्रवाल जी स्वयं इंडियनः कलोनियल 
के मंत्री है और उन्होंने प्रवासी समस्या का काफ़ी 
* अध्ययन किया है। अतः इस विषय पर लिखते के 


र काराज 
` और छपाई सुन्दर है । 4020 


दीक्षित  साहित्यरत्त और अकाशक सरस्वती-प्रकाशन: 
मन्दिर, इलाहाबाद -हैँ।' परिशिष्ट 


माण 000 00 1004 3०0 by Arya Samaj oun aE a 10 eGangotri 


, रोचक, एवं विचांरपूर्ण है। . निबन्धो को पढका 


एसोसिएशन .' 


१ भूषण विमश--लेखक, श्री अगौरथप्रसाद ` 


मनुष्य के सामाजिक : जीवन 


को मिलाकर पृष्ठः सूत्रपात किया था. । आज 


हरदयाळ म बडे सुन्दर 


से मालूम होता हे कि लेखक भे अपने पत 
करने के लिए काफ़ी परिश्रम किया है। 0 १. 
के विद्यार्थियों तथा इतिहास लेखको को हे 
द्वारा उपस्थित की गई समस्याओं पर र 
विचार करना चाहिए । भाषा और शेली मे 
वैज्ञानिकता विंषय के अधिक अनकळ रहती | 
७--साहित्यिकी--लेखक, श्रीयत 
द्विवेदी, प्रकाशक, ग्रन्थमाला कार्यालय 
पृष्ठ-संख्या २५६ और मूल्य १॥।) है। 
इस पुस्तक म २६ साहित्यिक निबन्ध संगहीत [| 
प्राय: सभी निबन्ध आलोचनात्मक हे | निको गी $ क हृद 
| भव 
को न केवल मस्तिष्के का भोजन मिलता हे ब क्रय भी 
हृदय को स्पर्श करनेवाली भावुकता. भी । द्वि गित 
के निबन्धों की यही विशेषता है। | १- 
२८--जीवन-यांत्रा--लेखक और प्रकाशक आ प्रकार 
पृष्ठ-संख्या १४८ और मूल्य ॥८) है। 
मानव-जीवन की विविध समस्याओं पर | 
पूर्ण एवं भावुक शैली में लिखें गये १७ निकायों आह “पसी 
संग्रह है। लेखक का. दृष्टिकोण तथा कमित गौ 
हे । वह सरल, त्यागमय और सेवामय जीवत का त 
जान पड़ता है । पुस्तक रोचक और पटतीय है! 
' २६--क्रांतिकारी काले, माक्स ेलक 6 | 
श्रीयुत लाला. ह्रदयाल, एमं० ए०, शर 
श्रीयुत* वजमीहन वर्मा और प्रकाशक 
पुस्तकालय, १२०२, अपर. 


~ 


श्रीयत राजेश्वर गुरु, 


ली -लेख क्‌, 1 दो 
इलाहाबाद. ह । 


गी-प्रकाशन-मन्दिर 


और मूल्य १। )- है । 
रि से जान पडता हे कि श्रीयुत 
| गर. रुत कविता-से ग्रह 
॥ राजेशवरे गुरु शायद हिन्दी की रहस्यवादी 
हो छायावादी कविता सें अत्यधिक प्रभावित होकर 
बॉकीए (| प्रद नैगोर विस्मय से मुग्ध होकर अभी अपने 
आय का आलम्बन किसी कौन ?'. या अनजान 
संहो ($ ही बताये हुए हैँ । पर जिन कविताओं के विषय 
थो की बक हृदपग्राही हैं उनके आधार पर हम कह सकते हे 
पढकर | रमभव हे, आगे चलकर ये हिन्दी. को कुछ आधुनिक 
व गय भी प्रदाने करें। भाषा में जहाँ-तहाँ -शैथिल्य 
| द्विवेदी १। अधिकांश कविताओं का छंद मक्त हे । 


॥ १(--कलापो--लेखक, श्रीयुत आरसीप्रसादसिह- 


$ उप प्रकाशक, श्रीयुत देवकुमार मिश्र, ग्रंथ माला-कार्यालय 


लर -हे। पृष्ठ-संख्या २०८ और मूल्य २) है। ` 


पर ई भोर गेट-अप अच्छा है । 


_ 


स्थ काच मसी मेरी जो अज्ञात-- 
त भगो बिमल ज्योत्स्ना-सी मृदु-मृदु गात; 
का हाह ` कल्पना-सी अवदात ! ` 


है) Poo x x 
क ` सा| आ के मानस-वन में मंग्ध 
दक स.» वला > 


गात 168 करे 
9 .. केरे यह्‌ बाल-कलापी नतय! -- 
बा दिए ह्‌ पी नृत्य |». ; 


अकत-सोन्द्ये को काव्य-भावना से अनः 
ति कल्पना: 
अधिकांश 
भर विदि 
ह “पना के प्रक हा-- ° 
ON सुजल घना 
ष अम्बरं मे कर्‌ते र्ते. 
8 राजे 
कहता हे ~ ऱ्य ४; 


ऐसी हें, जिनमे कल्पना 


गह के सामने कविता का एक सुनहरा भविष्य. 


कवि ने उसे कल्पना प्रेयसी का रूप दिया है। ' ' र 
चोक की ' सुन्दरी को. समपित कविः 5 
सौन्दय के ` 

रंगों “के “चित्र बनाये ह : 
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अपनी काव्य-प्रिया का रूप-वर्णन भी उसने कर दिया 

हु ै 

अलको में मणि-बंधन; 

आनन पर अवगुठन ! 
कृसुमों में भूषित तन; 

चरणों में बजता मुदु नूपुर, 

कर-मृणाल में कंकन ! - 


;” सचमुच उसकी ` काव्य-सुन्दरी मुख: पर भीनाऱसा 
>अवगुंठन डाले, वासंतिक कुसुमों-सें विभूषित होकर तथा 


कोमल. .कलाइयों. में कंकन और ' पगों में नूपुर बाँधे 


हुए कल्पना के इन्द्र-धनषी-गगत में बिहार कर रही 


है।' कलापी? का कवि “मेघ-दुत के चिर-नवीन सौन्दर्य. 


से काफ़ी प्रभावित हुआ हे । 


छा रहे मेरे गगन में भी 
_ संजीळे. श्याम जलधर; ` 
NR os 5 
“नाच रे मेरे शिखी तू, ..' 
. प्रम का संकेतः आया ! .. 
स्पर्श यह शीतल किसी का 
बादलों की स्निग्ध. छाया! . . 
3 2006 याच दर 0 
हाय मेरे प्राण-वनः में . . 
` यक्षिणी. यह कोन रोती / 
` _ खोजती आश्रय दुगो मे. 2" > 


हि आर ल्न > 
९ Sees 


दार्स, और 'उनक्रे काव्य से बहुत प्रभावित हुँ। कवि 
की मृत्यू" में वह कहता है-- - 
बाँध दिया अपने गीतों से अखिल विश्व का अन्तर 
एक सूत्र में तुमने, उपमाओं के हे जादूगर ! 
प्रथम-प्रथम भेजा थां तुमने मेघ-दुत को लेकर 
प्रणय-मिलन-सन्देश यक्ष का अलका में चिर सुन्दर 
दूर प्रिया के पास | 
xX xX XR x 
x >. . >. सुधी के चकित 
हृदय में जलती अब भी उसी रूप की ज्वाला 1. 
--आदि। 
संसार वही हे । अब भी. मेघ गंरजते हं, और 
गरज-गरजकर उन्हीं भावनाओं को आन्दोलित. करते 
हे! पर उनका प्रकाशन कौन करे? प्रकृति के चिर- 


८५ ४८ 


नवीन सौन्दर्ये को कवि-कल्पता से विभूषित करके कौन 


उसे प्रेयसी का सांकार रूप प्रदान करे ? 
प्रथम वारि-कण' नव-वारिद के पड़ते ही पृथिवी पर 
जब होकर उच्छूवसित धरातल के समस्त विरही नर 
अश्रु-अध्ये लेकर खोजेंगे तुमको उत्सुक लोचन, | 
कौन. सदय तब हाय, करेगा उनका दुःख-विमोचन ? 
` कहाँ गया वह स्वर्ण-क्राल उज्जयिनी. का बल-वैभव 
अतुलनीय 200 > > 
> x fo कल 2 


किस अतीत के अंधकार में लुप्त हुआ वह जीवन ? 


जिस कवि नें वाल्मीकि और कालिदास के ,रूप 
म॑ अवतार. लिया था उसे 'कलापी' 


का कवि आज न 
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लता, को देखकर वह भाँति भाँति की भाका 
सजाने कता हे । कभी वसन्त-विळास भ ३ ६ 
व्हू गान लगता ह ।. कभी जुही की न 
करके बह मानव की प्रेम-वासना ठ रा 
-उठता हैँ; यहाँ तक कि मरण को क... र, 
में कल्पित करके राधा और गोपियो की समस | । 
भावनाओं को उस . पर सर्मपित कर देता 1.1. 
कल्पना के 'उल्लास' में वंह इतना मस्त ह~ ` | लो 
2 जला करे नन्द्रन-वन, “कोकिल का ; र्न 
ऋतु-पति-स्वर याद रहे, , | 
आठों पहर चहकती मेरी 
मस्ती- यह आबाद रहे! | 
हाँ, - कभी-कभी वह आँख उठाकर उधर गर्न 
लेता हे, जहाँ-- UF 
कितने देश, कितने प्रान्त, नगर-विजन। 11 
रोती हैं वहीं पर दीन जातियाँ; 
भूख प्यास से व्याकुल सिसकती; ` 
और मचतीं उसके आसात मे 
आनन्द-रंगरेलियाँ, बजी) बधाइ | 


'नाः 
| ह निराश 


पर्वं. का आह्वान, करता हे. और उस ल | 
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र दुतिया हैं हम दाना ह; 
और वासता-ज्वार, प्रिये ! 
रोके कौन, जग्री अन्तर म 
जब इच्छा दुर्वार, प्रिये ,! 

पह वात अवश्य 
| | नी भावना हैं, जिसका निराशावाद से उतना 
| म नहीं । परन्तु क्षणिक में तो वह यहाँ तक कह 
|. ॥ दो दिनों का अचिर यौवन; 

हा विश्व की मधु-वीथिका में । 


उधर भै ` भ्रमर कर ले प्रणय-गुंजंन ? ' 
हि . आज की मुस्कान, कल के 
विज अश्रु की अनुगामिनी ! 


गिराश ब्यक्ति के हृदय का चित्रण है-- 
में | मत कहो. में भी कभी 
„ वैसुध किसी के प्यार में था 
थे .सभी. आराम. मै भी 
चदा  'मकेसंसार में था। 
| पैर में थीं बेड़ियाँ: ' कडियाँ 

करों में थी मनोहर ! 
आज. समका--मे प्रणय के. 
लौह-कारागार में था! 


5 कैर वह द्वार आया - र 
आज मे स्वाधीन होकर त पे 


ऱ्य 
हट i 


उ जा 


) पर कहाँ | 
केहो, उड्डीन. होकर ? 

क कवि की आत्मा मे किसी एक 
[रा का आन्दोलन: नहीं हुँ। उसकी 


क 
डे और स्वयं. अपनी मस्ती तथा 
शि. र गाते जाना उसका स्वभाव 


aj Foundation.Chennai and eGangoiri' / 


पुस्तक 


कि उसके--उल्लास? मेक 


`` अनाश्रित विहंगस' में संसार के. ठकराये हुए, प्रेम 


'व्याकरण की भूलें कम और उपेक्षणीय हं | 
Fe . प्रिय कहाँ तेरे लिए 
“आज तो इस केशा पर हीं लुटेगी विद्वे-्वाणी ! प 


जरात Sr ; “हम भी. उसका समर्थन करके कहतें हैत | 


न 
be रोमांटिक हैं।' काव्य के सौन्दर्य: . 


क २७९. 


हो जाती हे । गीति-काव्य के लिए यह बात बह 

घातक ,हे । कभी, कभी तो परस्परविरोधी भाव एक 
ही कविता में आगः. जान- पड़ने लगते हे) कवि की . 
रोमांटिक-प्रवत्ति ने एकाध जगह औचित्य की सीमा का. 
भी उल्लंघन कर दिया है । “जुही की कळी” पर अन्योक्ति 
करते हुए वह उपदेश देकर कहता हे कि अभी. तेरे तुतळे 
ब्रोल भी नहीं छूटे, अभी तो तेरे बाल-जीवत का बिहान 


भी नहीं हुआ, देखना, कहीं अपना कोष न लटा देना 


क्योंकि संसारं बड़ा छली और वंचक हे। कोषों में 
प्रियतम-नाथ का. अर्थ मत ढूँढे और रात-दिन पदे में 


- बैठकर अपना मूल्य आँकती रह--आदि--आदि। | 
` परन्तु कवि के उपदेश का ढंग प्रेमोन्मत्त नायक का है, | 


जो 'सखि', और 'सजनि' के संबोधन से स्पष्ट है। छिन्न 

माल' की कल्पना भी कुछ बहुत अच्छी नहीं लगती |... 

भाषा के विषय में भी दो शब्द कहने की आवश्यकता | 

हे। कवि का 'शब्द-भाण्डोर अत्यन्त सम्पन्न तथा पदः | 
यास सुष्ठ और प्राञ्जल होते हुए भी' कहीं कहीं 

क्लिष्टता तथा लम्बी सामासिकता ने औचित्य की सीमा _ 


का अतिक्रमण कर दिया हे । जैसे-- 


लुप्तःअंग्नि हो. सुप्त पीवरी-तिद्रोसक्त अशक्त ? | 
कहाँ दपं जीवते काः यौवन-प्रभा-प्रज्वालित  तिग्य ? 
कवि ने बड़े नम्र-भाव से निवेदन किया हेट =| 
मधुरं पिक का कण्ठ पाऊ? ` 
विश्व का उपहास सहकर मेहदी कंसे लगाऊ ? 


कणं-कट्‌ ध्वनि आज तेरी ही बनेगी राज-रानी ! 
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कामायनी-एक अध्ययन 


लेखक, उपेशचन्द्र देव, विद्या-वांचस्पति 


अग्रसर हो रही यहाँ. फूट "आवृत कर ले तो उसके मोह और शोक री त्‌ ३ 
सीमायें कृत्रिम रहीं टूट जायँगे। कामायनी के कवि ने भी बसवी दहो एः 
श्रम भाग वर्ग बन गया जिन्हें शुष्क और जनपद-विध्वंसकारी बुद्धिवाद पे ता शक दिया 
` अपने बल का है गर्व उन्हें मानव की समस्याओं का यही हल खोज तिका ककी 
नियमों की करनी सृष्टि उन्हें 02240 सै 0 ६70 देखे कि यहाँ प्र 5 (शिस्त 
विप्लव की करनी,वृष्टि उन्हें कोई भी नहीं. पराया 
सब पिये मत्त लालसा घूट। हम अन्य, ने अन्य कटी - 
' बृद्धि मानव के लिए प्रकृति की अनोखी देन थी । हम, क्रेवळ एक हमी हैं 
मानव ने उसका दुरुपयोग करके उसे अधिकार-प्रसार “ये सब. मेरे अवयव ह 


का साधन बनाया और एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी 
जिससे छुटकारा पाने के लिए वह अनादिकाल से छट- 
पटा रहा हैं। अपनी अभिव्यक्ति के लिए उसने जिन 
` विधानों और नियमों का निर्माण किया था वे ही उसके 
लिए जाल ब्रन गये । उसने अपने लिए स्वयं बन्धन: 
' निर्माण किया! अब यह बन्धन (टुटे: किस प्रकार ? / 
अधिकार-लिप्सा से निमित्त संसार की यह घोर विषमता 
`` कैसे दूर हो? मानवता के ये. कृत्रिम खंड किस प्रकार - 
` मिल कर एंक मानवता की--पूर्ण और सुश्वृंधलित मानवता 
` की--रचना करें? इसी का उपाय बह चिरन्तन से ` र 
शोचता ऑ रहा, है। हजारो वषे पुव वैदिक ऋषियों. बदक मंत से न मिली हो” 
क्ला त ee आइचर्यजनक है। सत्य 
1 लाति 0 0 य म क त 
EN Or Ao on 
यदि मन की ऐसी अगवान 


: जिसमें कुछ कमी नहीं हैं | 
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ह... जी ते हमारा ध्यान न्या फिर - सम्बन्ध प्रागैतिहांसिक काल की सभ्यता के उस प्रथम प्रभात 

Ei त की ओर मोड़कर हमें उसकी याद दिला. से. जोड दिया है जिसको देखकंर वैदिक क्षि. आनेन्द- 

केवळ काव्य को उद्देश्य, कामायनी का -* विभोर होकर नाच उठे थे, और जिस पर आधुनिक. इतिहास 
कथासूत्र कोई प्रकाश डाल सकने में असमर्थ है। चित. 

हल पुरातन है । \सम्भवतः इतना ` परातर री र 
॥ कि वर्तमान मानव-सृष्टि । इसका .. मूल- .. सर्वथा यनदव न उका विकास भी मनोर 
कीर्ण रूप से ऋग्वेद म और कुछ विस्तारयुक्त वैज्ञानिक हुआ है ।. इसके नायक मनु जो अमर सृष्टि 
॥॥ वलित रुप से शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, मत्स्य- के जीव हें, एक मत्स्य की कृपा से जलप्लावन से जीवित 
श्री मद्भागवत में पाया जाता हे । यद्यपि इन बच: रहे हैं; शेष समस्त जनपद नष्ट हो गया है। वे 
र नो के कथानकों 'मे कुछ विभेद हे, पर कामायनी के हिमालयः की एक ऊँची चोटी पर बैठे चिन्ता और 
शोक तर ने अपनी प्रखर प्रतिभा की अग्नि से गलाकर भयाकुल. दृष्टि से इस आकस्मिक प्रलय-काण्ड को देख >. 
सवी ई एकसूत्रता और सामञ्जस्य के सुन्दर सांचे में - रहे हे। भत. की समृद्धि और वतमानः का रोमांचकारी 
से ता वर दिया है। ऋग्वेद के ८वे मंडल के २७ से ३१ सूक्त भय ही उनके विचार का विषय है। भविष्य की मीमांसा 
नका? की ऋचाओं का ऋषि ` वैवस्वत मनु हे । इसके. ` करने की न उन्हें आवश्यकता हैं, न क्षमता । वे सोचते ही 
` [लित वालखिल्य सूक्त की ऋचाओं में भी -वैवस्वत जाते हें! अपने एकॉकीपन से उनका मन बहुत दुःखी हे). 
शक भनेक बार उल्लेख हुआ हे । , श्रद्धा-कामायनी भी - वें एक ऐसे सहयोगी की आवश्यकता का. बुरी तरह अनुभव 
केद के प्रसिद्ध श्रद्धासूक्त का ऋषि हैं। इडा. का नाम . करुरहें हे जिससे बे अपने हृदय कां यह भारी भार 
` [वेद में भस पड़ा है। यह मनु की पुत्री, देवताओं कुछ बँटाकंर हलका कर सक । : धीरे-धीरे जलप्लावन 
॥बह और मनुष्यों पर शासन करनेवाली कही गई कुछ घटेता है । मनु उठते है। अपने लिए पहाइ के 
॥ भछष्ठावन का उल्लेख ऋग्वेद में; स्पष्ट रूप में नहीं पास हीं समुद्रतट पर एक, गुहा बनाते ह और देवयज्ञ 
ना है, यद्यपिः-- `= का क्रमं आरम्भ करते है यज्ञ के शेषान्त को किसी 
तत: समुद्री अर्णवः समुद्रादर्णवादधि `. सम्भावित अतिथि के लिए वे प्रतिदित दुर जंगल 
संबत्सरोऽजायत--- `... मे रख आते है। इसी अन्न के सूत्र से खोज लगाती हुई 
शारि पत्रों से इसका कुछ . आभास हमें अवश्य ' श्रद्धा नाम की एक सुन्दरी उन्नके पास आती है। दोनों में 
गता है। इस जलोत्प्लावन” का उल्लेख. सबसे परिचय का आदान-प्रदान होता हे. श्रद्धा को मनु के 
या “में प्रथम काण्ड के अष्टमं अध्याय अकेलेपन पर दया आती है और वह सहयोगी, के, रूप 
ण में हुआ है। वहीं से लेकर समस्त. में उन्ही के साथ- रहने का निश्‍चय. कर लेती, हैं| वह 
तायबिछ के जेर्निसिस (७ से ९ तक) में, मनु को. उत्साह दिलाती रहती है। धीरेःधीरे मन्‌ 
` डेल्यूज ठेवलेट' तथा यूनानियो के की..पुरव संस्कारजन्य अधिकारुप्रवृत्ति जाग्रत होती हे !. 
“सका वर्णन «वे श्रद्धा को एक मृगशावक को दुलराते, देखकर : 
कि उक्त खन्न होते हैँ। कारण, उनके मत म श्रद्धा के. प्रति | 
` हो चुका: है, जिसका रूप रोमांटिक 


| ff 


९ ह) 


पठ 


किया गर्या हे ॥ ये उद्धरण : 
| हज जलप्लावन  विश्वेइतिहासः की | 
"पुरातन परा पटना अवश्य थी और यह भी. | 
की मानवता. मे: आश्‍चर्य-ननक एकर | 
उराणकारो ने तो इसी जलप्लावत न 
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संचय करने लगता हे । ज्यों ही वह बाधा हटी कि प्रवाह 
द्विगुणित वेग धारण कर लेता हे । यही दशा मु 
की होती हे । उनका मन प्रेम-मद-विभोर हो जाता है। 
वे समस्त प्रकृति को प्रेमस्तात देखने लगते हैं-- 

'पश कि हो पाषाण सबमे प्रेम का नव छन्द 

एक आलिंगन . बुलाता सभी को सानन्द 

राशि-राशि बिखर पड़ा है शान्त-संचित-प्यार 
है रख, रहा हे उसे ढोकर दीन विश्व उधार ! 
ऱ्ह मनु का हृदय इस रोमांस का सहारा नहीं पाता-- 
ifs: किनारा कर जाता हे :--- 
'छूटतीं चिनगारियाँ उत्तेजना उद्भ्रान्त 
धधकती ज्वाला मधुर, था वक्ष विकल अशान्त 
वात-चक समान कुछ, था बांधता. आवेश 
चैयं का कुछ भी न मनु के हृदय में था लेश । 
मन की इसी उत्तेजना में वे श्रद्धा को हृदय समर्पणं 
कर देते हे--- 

आह वेसा ही हृदय का बन रहा परिणाम 

मा रहा ह आज देकर तुम्हीं से तिज काम 

आज ले लो चेतना का. यह समर्पण दान 

विश्वरानी !. सुन्दरी, नारी | जगत की मान ! 

यह प्रमोन्माद का आत्म-समर्पण एक सुन्दरी 
नारी के लिए, जिसे वह अपने हृदय क 
रहा ह और जिसमें वह अपनी वासना 
स देख रहा हे । इसमें रूप और भोग 
है; विदव-कल्याण का प्रतिनिरि 
इसी लिए तो कवि ने 


की “पुति का 


चे दाम्पत्य-भावना नही । 
इसे 'वासना-सगं मे. 
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1 रानी मान । `; 


1 की लालसा : 


कलरव परिहास भेरी ग 
अधर तक सहसा क १ 
यह प्रथम प्रेम का आवेग है, जिन 
वस्तुओं का रंग ही बदल दिया हे । वात वरो वे 
उसके अथ दुसरे होगये हे । भाव वही है, पर 
म भद हो. गया हं । इस वस्तुस्थिति मे वह्‌ भा ने 
वह मनु को परीक्षा लेने का प्रयत्न करती 
इतनी दूर आकर वह भी कठिन होगया है J 
म जभी तोळने का करली hh 
उपचार स्वयं तुल जाती डू, _ 
भुज-लता फॅसाकर तर-तरुसे 
झूल-सी, भोकै खाती हुं। । वया 
यह रोमांस का आवेग. हे । इसमें सदमन 


`. गुजायश - नहीं। श्रद्धा -भी- मन को आत्म समपण 


चाहती: है और वह समर्पण भी. कैसा-- 

इस अर्पण में कुछ भौरु नहीं | 
केवल उत्सर्ग छलकता है . ५ 
मेदे दू. और न फिर कुछ हूं | 
इतना ही सरळ झलबता है। | . 
पर स्त्री-सुलभ.लज्जा उसे रोकती हे और ख| जन. 

मूल-धम की याद दिलाती है-- 
क्या कहती हो, ठहंरो' नारीः | 
संकल्प अश्रूजल से अपने | 
तुम दान कर चुकीं पहले ही 
` जीवन के सोने से सप 


ऱ्ह 


J 


का रोमांस अभिशाप होता है । यही मनु के 
वे किलाताकुलि की सहायता से 
श्रद्धा के स्नेह-पालित मुगशावक 
जिसे सव कुछ दिया उसके 
बह |. ह अत्यासवित श्रद्धा को दुखी कर देती हैँ। वह 
बुटी में जा लेटती हं और सोचती. है-- 
कितना दुःख जिसे में चाह 
वह कुछ और बना हो 
मेरा मानस चित्र खींचना 
सुन्दर-सा सपना हो, 
॥ एरोडाश और सोम मन्‌ को भौतिक भोगों की प्रेरणा 
१६॥वे श्रद्धा की कुटी में पहुंचते हें और उससे 
गाए प्रार्थना करते हे-- 
स्वर्ग बनाया है जो मेने 
उसे न विकल बनाओ। 
इस्‌ निर्जन में ज्योत्स्ना पुलकित 
विधु युत नभ के नीचे 
केवळ हम तुम और कौन हुँ . 
9 रहो न आँखें मीचे। 


गमी सय है । 
तह और उतने 
i म | दात कर देते है । 


भव. समस्त प्रकृति प्रेमालिगन-विभोर है, काम 
ढास अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, युग्म 
| "पना कण-कण में 
हर. 


फा अंचल व्यजन बना 
; शभी 
| | गी ५ 


शैलों के गले सनाथ हुए 
ना धरणी का, दो-दो साथ हुए 


औरों को हँसते देखो मन 1. 


ह्सो और सुख पाओ 
"पने सुख को. विस्तृत कर लो 


सबको, सुखी बाओ । 
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जाकषण से भरा विश्व यह केवल भोग्य हमारा । ` 


व्याप्त हूं, तब हर्मी पृथक्‌ | 


और का आकर्षण अपनी ओर देखकर प्रसन्न: 
ft एके छोटीःसीः शाते केः साथ: य 
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आती हे वाणी में न कभी 
वह चावभरी लीलाहिलोर 
जिसमें नूतनता. नृत्यमयी 
इठलाती हो चंचल मरोर 
% * जव देखो बैठी हुई वहीं, 
ˆ शालियाँ बीनती अविश्रान्तः 
आकषण का अभाव मन में उदासीनता को जन्म 
देता हँ। 
मनु अब भी रोज शिकार खेलने जाते हे, पर 
घर की ओर लौटते की उन्हें. पूर्ववत उत्सुकता नहीं 
होती। इधर से मनोविनोद के साधन बन्द देख वे अन्यत्र 
उन्हें ठू हने की सोचते हे । एक दिन संध्या को मनु घर 
न जाकर आहत पशु व धनुर्बाण फेक कर मार्ग में ही 
बैठ जाते हैं। श्रद्धा शाम को उन्हें खोजने जाती है। 
उसका गर्भालस शरीर मतु के हृदय में विरक्ति उत्पन्न | 
करता है+ श्रद्धा उनके मन का भाव ताड़ जाती है और | 
_मूसकाकर आग्रहपूर्वक उन्हें कुटी पर ले आती हे । मन्‌ 
खिन्न होकर उससे उसकी वर्तमान मनोऽवस्था का कारण 
पुँछते हे । वे कहते हे कि तुम मेरे प्रति इतनी उदासीन 


®> 


क्यों हो रही हो? में शिकार खेल करं मांस ओर मुंग | 


चर्म लाता हुँ, फिर तुम्हें शाली-संग्रह और सूत कांतने सें ': 
परिश्रम करते की क्या जरूरत? में तो चाहता हूँ कि ' 
तुम्हारा ध्यान मुझी म॑ केन्द्रीभूत रहे और तुस उसे : 


इधर-उधर बखेर रही हो। श्रद्धा अब माता बनन जा . | 
“रही है। उसमें गृहिणीत्व और मातृत्व की भावनाओं: . 
का साथ-साथ विकास हो रहा है। वह मनु को समभाती ४ 
* है कि जब वस्त्रों से शरीर ढॅका :जा. सकता हे 


उंद्रपूतिं हो सकती हे, दुग्ध-पान से बल 


| रही हूँ । अब, जब तुम बाहर जाया करोगे, मेरा समय 
॥ एकाकीपन में न वीतेगा। में भी चहल-पहल में अपनी 
» सन्तति के साथ समय काटूगी। 
ग! पर गृहिणी की यह भूतदया और संग्रह-भावना 
i मनु को पसन्द नहीं । वे चाहते हे रोमांस! श्रद्धा की 
॥ बातों से मनु को धारणा होती हे कि श्रद्धा समस्त सुख- 
संभार को संचितकर स्वायत्त करना चाहती हे। फिर 
|| मेरी स्थिति एक भिक्षुंक की हो जायगी। वह दथापूर्वक 
जितना प्रेम मुझे दान कर देगी वंही मुझे प्राप्त होगा । 
इस विचार से उनकी अधिकार-प्रवृत्ति भड़क उठती है-- 
यह हेत ! अरे यह द्विविधा तो 
है प्रेम बाँटने का प्रकार 
भिक्षुक में ? 'ना यह कभी नहीं 
में लौटा छूगा निज विचार ! 


अन्त म-- 


तुम अपने सुख में सुखी रहो 
मुझको .दुख पाने दो स्वतंत्र 
. मन की परवशता मृहादुःख | 
में यही जपूगा महामंत्र ! 
' कहकर वे घर से चल देते हैं। 
` मनु चारों ओर भटकते भटकते सारस्वत-प्रदेश में 
हित ह। मार्ग में उन्हें काम के अभिशाप' के रूप में 
, एक भविष्यवाणी सुनाई पड़ती है। काम के अभिशाप 
, ? मानवता की चिरम्तन कमजोरियो का सुन्दर प्रतिबिम्ब 
९ मतु को सारस्वत-भरदेश की रानी इडा के दर्शन - होते 
| हैं |. इडा अपने राज्य की व्यवस्था के लिए एक चतुर: 
सहायक चाहती है। मनु उसकी वात मांतकर 
` करने लगते हे । देश आबाद 
- है प्रजा सुखी. हो जाती 
` अधिकार-भावना आगे! बढ़ 
को पुत्री और देवताओं की 


प्रजा छाए 
एता कुकर न 7700: 
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अपने पुत्र के साथ सारस्वत-प्रदेश . पहुंचती $ 
शुश्रूषा से मनु स्वास्थ्य-लाभ कुरते है ल्‌ स 
क्षोभ और ग्लानि से भरा हे, अतः बे रात न 
के पास से भाग खड़े. होते हे । श्रद्धा दुखी ता 
को भी ग्लानि होती हे । वह श्रद्धा से न 


का समाधान और क्षमा चाहती हे | 
मनोभावना को ताड़ जाती है और अपने र. | 
को उसे दे देती हँ । फिर वह अपने पति को सोई 
मनु मिल जाते हैं, पर वे श्रद्धा से किसी ऐसे स्थान न 


मिल ९९ प} 
चलने को कहते हैं जहाँ उनके मन को शाहि |$ 


3) 


श्रद्धा उन्हें हिमवान्‌ की उँचाई पर छे जाती है। ग़ 


थक जाते हे, पर श्रद्धा उन्हें लिये ही जाती है। बत 
वे मानसरोवर व कैलाश में पहुँचते हे, जहाँ सवरत! 
तम लोक एकाकार हो जाते हैँ। वहाँ मनु को शिर 
विराट्‌ नृत्य दिखाई देता है, जिसमें सब भेद तय पर 
जातें हे.तथा समत्व के अपार आनन्द की दिये अ को 
जाग्रत्‌ होती है। ` FS | 
कुछ दिनों के बाद इडा भी अपने पति के सा हे। 
के दर्शन को जाती हे । वहाँ मनु उन लोगों गो र एक । 
प्रेमं का उपदेश करते हे और संसार की विमा गागीतत 
को मिटाने का उपाय बतलाते हैं। 
चरित्रचित्रण ` 
की दृष्टि'से भी कामायनी एक उ हँ. 
है । इसके चरित्रों का विकास तितात्त 4 
आधार पर हुआ है इसमें ३ प्रधान पात {i 
मनु, (२) श्रद्धा और (३) इडा । ह 
बाद संत्रस्त और आतंकित हैं। प्रलय 2... 
के अहंभाव और संस्कार उनके हृदय १. ८ 
वे. स्वयं को अधिकारी मानते है. इस 
विनाश उन्हे ऊहा-पोह में डाल. देता 


rE 
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बंलताये मन मं हे । 
सन्तप्त हा 


दि 
शशि स 


को गया सभी कुछ गया, अ 

ती है| सुरवालाओं का श्यंगार | 
अपनी उषा ज्योत्स्ता का यौवन स्मित र 

नदा उ मधुप सदृश्य निश्चिन्त विहार ! 

गे पुत्र गग 1 कंकण क्वणित रणित नूपुर. के 

। घो | हिलते थे छाती पर हार 

स्थान प) मुखरित था कलरव, गीतों में 

शाति [ह स्वर लय का होता अभिसार। 


ती हैँ। गु सौरभ से दिगन्त पूरित था 

हुं। अन्त अन्तरिक्ष. आलोक अधीर * र 
| सन सबमे एक अचेतन गति थी, 

को छि जिससे पिछड़ा रहे समीर । 
भेद ख| पर ये देव-सष्टि के सुख-विलास नष्ट होगये । 


७३ 


द्य सेहत को यही चिन्ता हुँ। परन्तु मस्तिष्क इसका भी 


के सा| है । अंधकार का कारण और उसमें भी प्रकाश. 
को एक किरण पा लेने की उसमें अद्भुत क्षमता है। 
विहिरीला कभी पराजय स्वीकार नहीं करती, “क्योंकि 
। ह निज के ऊपर निर्मित है । मनु इस 
२ का कारण भी खोज लेते सिचन. 
भवय देव थे हम सब, तो फिर ' 
तया न विश्युंखळ होती सृष्टि 
अरे अचानक हुई इसी 
फेडी आपदाओं की वृष्टि 
पह धारणा मिथ्या थी कि प्रकृति पर 
आप्त होगया है- i 
रही हाँ शक्ति, प्रकृति थी 
पद-तल' में 
| धरणी उन वरणो 
होकर प्रतिदिन ही आक्रान्त 


ती 
यया Foupdatiom Chennai and eGangofri टं 
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आाषान ढु ठ निकालता हे । यही - मानव-स्वभाव का : 


को समाधान करने का प्रयत्न करते हे। इस मनन का | 
आंश्रय आशा होती हे। मनु भी इसी पतले धागे के | 


देकर आत्मरूप की स्मृति फिर से कराती है-- 


विनम्र विश्रान्त . ८. न आ 


सश FO 


यह विलासिंता का अतियोग ही सृष्टि-विना | 
का कारण बना । यह, पराजित मन की विजय-घोषणा | | 
हैं इसम आत्म-समाधान की प्रवत्ति-मात्र भविष्य 
की अवधारणा नहीं । मनष्य को अपनी भूलें परमप्रिय 
हाता ह । मनु भी यह जानते हुए भी कि विलासिता ही 
अलय का कारण-थी, फिर उसी से लिप्त होना चाहते - 
६ । भूत-वभव की स्मृतियां उनके चित्त को चॅन | 
नहा छन दती, सोचना समाप्त नहीं होता; गरम वाष्प | 
से बना बुलबुला जब अधिक से अधिक फेल जाता हैँ रः 
तव फूटन में ही शान्तिका अनुभव करता है। मन भी | 
इस परिणामहीन मनन से. त्राण चाहते हे, भले ही वह ! 
“ चेतना के मूल्य में मिले-- मक 


८. 


विस्मृति का अवसाद घेर छे 
नीरवते ! बस चुप करदे | 
चेतनंते ! चल जा, जडता. से 
आज ,शून्य मेरा भर दें। 


पर मनन तो इस जडता कीं आराधना में भी हूँ। | 
वह्‌ तो मन के साथ लगा हूँ ! जब हमें और कोई चाराः ड है 
नहीं रहता और बाहर से पराजय ही पराजयं दिखाई । 
देती हे तव हम आत्मालोचन या स्वभरत्संना-द्वारा ही मन. 


सहारे कुछ अन्न दूर रख आया करते हें! सम्भव हूँ, | 
कोई भूला-भटका उधर से आ निकले ! यहीं श्रद्धा का | 
आगमन होता. हे । उसके प्रवेश में ही नारी का ओज 
और प्राणदायिती शक्ति हे । वह मनु को उत्तेजना 


अरे तुम इतने हुए अधीर ! | 
हार बेठे जीवन का दाव 
जीतते मरकर जिसको वीर ! 
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पुरातनता का यह निर्मोक 
सहन करती न प्रकृति पल एक” 
नित्य' नूतनता का आनन्द 
किये है परिवर्तन में टेक । 

मन का श्रद्धा के प्रति आकर्षण होता हे, जिसका 
प्रस्फटीकरण म॒गशावकवाली. घटना से होता हैं। 
अब वे फिर उसी 'विलासिता में फॅस जाते हे, मानो 
श्रद्धा के रूप में उन्हें सब कुछ मिल जाता ह। वे श्रद्धा 
के सौन्दर्ये-रस से एक बार में ही तृप्ति चाहते हैं, क्योंकि 
भविष्य के प्रति उनका मन आश्वस्त नहीं हे । वासना 
अंतप्ति को जन्म देती हे और अतृप्ति से क्रोध या 


वैराग्य का जन्म होता हे । श्रद्धा का गर्भालस रूप मतु : 


के उद्वेग का कारण बन जाता है, और वे उसे छोड़कर 
चळ देते हे । पर घर उन्हें बार-बार अपनी और खींचता है. 
और अधिकार-वासना बाहर को ढकेलती हे । इसी समय 
इडा की अवतारणा.होती हैं। इडा में मनू को घर और 
रमणी सब कुछ मिल जाता है । वे अपने को सुखी और 
पूर्ण अनुभव करने लगते हे। पर इडा उन्हें पति-रूप में 
स्वीकार नहीं करती । यहीं पुरुष की अधिकार-भावना 
` फिर जोर मारती है। मनु उसे बलात्का रपूर्वंक 
अपन वश म करना चाहते हैं। देवगण कुपित होते हें । 


मत्त घायल हो जाते हे । यहीं श्रद्धा का मातृ-रूप प्रकाश 


में आता हे, जिसे देखकर मनु कह -उठतें हे-- 
5 ° ` रमणी तुम नही आहेः / ` र 
सय जिसके मन में हो भरी चाह 
छुमन अपना संब कुछ खोकर 
वंचित जिसे पाया रोकर 
में भगा प्राण जिनसे लेकर, . 


को बताने के लिए पर्याप्त हो, फिर भी ह ह 0. 


सब निज पथ पर चल रहे 

प्रत्यक विभाजन बना 

चेतनता का भौतिक: विभाग 

कर जग को बाँट दिया विरा! 

घर इडा अपनी. भूलों का सुधार तो चाहा 
पर विरक्ति का उपदेश नहीं चाहती) 
दो क्षमा न दो अपना विरागं 

सोई चेतनता उठे जाग | 

के हृदय की एक झाँकी वहाँ भी | 

घायल मनु को रखाती हुई अंधेरी ता | 


इसे दंड. देने मे बैठी 


या .करती रखवाली में EE 
) गर्भार 


यह कैसी है विकट पहेली र. 
कितनी- उलभेनवाली मं ॥ ॥ 
मन्‌ के “पराभव के कारण का वह वासा क| ग 


| | 


अनुमान करती हे--.. ह. 
अपना हो या औरों. का सुखी । 
. बढ़ा कि बस दुख बता वही। 
पर सुख. की चरम सीमा क्या ! कहा पुण i] 
रुक जाना चाहिए, यह भी तो निर्धारण नहीं हो पा 
उपर्यक्त उद्धरण यद्यपि इस रचता बेन | 
काव्यगत-सौन्द्ये | 


मै रति की प्रतिकृति लज्जा ह, 
$ शालीनता सिखाती ६ 
मतवाली सुन्दरता पग में 
नूपुर सी लिपट मनाती हुं 
लाली बन सरल कपोलों में 
आँखों में अंजन सी लगती 
कुंचित अलको सी घु घराली 
मन की मरोर बनकर जगती 
चंचल किशोर सुंन्दरता की 
में करती रहती. रंखवाली 
में वह हलकी-सी मसलन हूँ ८ 
न जो बनती कानों की लाली । 
ग्भालस सौन्दर्य का चित्र जितना सुन्दर व॑ सुरुचि- 
पपाद जी ने खींचा है, उतना कालिदास के अतिरिक्त 
कया हे शै; किसी से भी खींचते नहीं बना-- 
श्रद्धा कुछ कुछ अनमनी चली 
अलक. लेती थीं गुल्फ चम 
केतकी 'गर्भ-सा पीला मुख 
आँखों में आलस भरा स्नेह 
कुछ कृशता नई लजीली थी 
कंपित लतिका-सौ लिये देहू, 
` पततन बोझ से मुके हुए | ड 
वध रहे प॑योधर पीन आज 
* «सोने की सिंकता में मानो 
i क बहती' कर उसास 
"३ बना-सा झलक रहा 
भावी जननी का सरस गर्व 
कुसुम बिख रतेथे भू पर 9 
शया समीप- था महापर्व ' 
रो से एक सुन्दर चित्र कामायनी 
ते है "रु के चित्र हिन्दी-साहित्य 
रसम प्रकृति के दोनों प्रकार 


राग! 
| चाही i 


[| 
` मिती त 
री रात) 
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. रचना हैँ, जिसे हम सच्चे अर्थो में महाकाव्य कह सकते 


“स्थापना का इतिहास है। जो वस्तु इसमें नहीं हे वह 


रूप का चित्रण हूँ.और उसकी: पूर्णता के लिए. मागः 


: अपेक्षित गुण हे) इसको कथानक, निर्वाह, उठान, वर्णन, 
_- चित्रण और हष्टिकोण सब कुछ इतना महान्‌ है कि 
. पाठक को पद-पद परे आश्चर्यचकित होता पड़ता है। 


लिए बीज का गलना, अंकुरित होता, पल्लवित होचा, _ | 
सत्ता के प्रिति. सतक \है; उसमे . लालसा हैं, यत्न 


हे, अधिकारवासनाः 
`. के सार्थ। इसके. 
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. एक महाकाव्य 
है इसमें मानव:जीवनः की सम्पूणं और मौलिक 
व्याख्या ह। इसमें चिरन्तन जिज्ञासा हैं. और उसकी 
शान्ति हे। इस महल का निर्माण दार्शनिक पृष्टिभूमि 
पर हुआ हू, जिसमें अखिल मानवता का समावेश हो 
सकता हृ । रामचरितमानस के बाद।हिन्दी मे यही ए 


हैं। इसको कल्पना में समुद्र की विशालता, भमि का 
प्रस्तार और हिमालय की उच्चता हे । इसमें सष्टि के 
प्रथम प्रभात का सौन्दर्यं हे और ' मानवःसंस्कृति की 


हँ--सस्ती भावुकता, जिसके पीछे आज.का पाठक दीवाना | 
बन गया ह। इसमे मानवता के शुद्ध और मौलिक 


निर्देश मी किया गया हे । यही सब एक महाकाव्य के 


इसकी एक-एक पंक्ति एक-एक ग्रन्थ है। सृष्टि के ` 


फलना/ और फलता सब कामायनी: मे. एकत्र “मिलते 
इसका : मर्त्यलोक स्वग से  स्पृष्ट हे. पर अपनी 


“परु. गौरव और महत्ता- | 
यौवन में अधम कामुकता नहीं हैः। | 

भी हो जाते हे तो संस्कार 
“कामायनी” के रूप 'में 


Ee 
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'पोलेंड और डेज़िंग 


` श्री एम० यू० जेन बनासिस्का महोदय पोलड क 
बस्बई-स्थित राजदूत हें । हाल में एक सभा में जो 
बंम्बई में हुई थी, पोलेंड और डेजिंग की समस्या पर 

, उन्होंने अपने विचार प्रकट किये थे। उस भाषण का 
सारांश “लोकमान्य' में छपां है, जिसका एक अंश 
यह है 

डेजिग की समस्या पर केवल पोलेंड का ही भाग्या- 
भाग्य निर्भर नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव संसारं की 
राजनीति पर भी पेड़ेंगा ।” पोलेंड डेजिंग की समस्या 
` को ` भली भाँति समभता है तथा वह उसका मक्का: 
बिला. करने के लिए भी कटिबद्ध है। पोलेंड डेजिग 
के विषय में जरा भी भुकने को तैयार नहीं है और 
वह सुई की नोक के बराबर भूमि भी दसरे राज्य को 
नहीं दे सकता । जर्मनी से किसी भी दशा में वह दबने 
को तैयार नहीं हे । 
डॅजिग की भौगोलिक परिस्थिति हो एसी है कि 
वह पोलेंड का एक अंग कहा जाय, क्योंकि ब्रह विस्चुला 
नदी के मृहाने पर बसा हआ एक शहर है | यह नदी 

.` 'पोळेंड से होकर बहती है और इस प्रकार डेजिग 

.  पोलेंड के लिए स्वाभाविक बन्दरगाह 

` वृद्धिसंवृद्धि और खपत पोलेड के 

` पोलेंड की भीतरी उपज तथा चीजों की 
`` ही डेंजिंग संसार का 
हे; डेजिग पोलेंड की 
El 
„जुरान जमाने में डेज़िग पोळेंड का 
उस समय वृह - गल्टिक सागर के सभी 
समृद्धिशाली “और. भव्य नगर था. 
पुराने पीलेंड की स्वतन्त्रता क 


कारण हुई हे | 
खपत के, कारण 
एक प्रसिद्ध बन्दरगाह बना हुभा 
उन्नति. और संवद्धि में सहायक 


बन्दरगाह था । ` 
बन्दरगाहो 


हे । डॅज़िग की. 


अड्डा बनाया गया । योरपीय भह्दायद्ध 
पुनः डेजिग का बन्दरगाह मिल गया 
डेंजिग के भी दिन फिरे। घीरे धीरे उन्नति कले सिव 
अव उसने. वाल्टिक समुद्र के बाहों 
स्थान प्राप्त कर लिया हे । 
यह अभाग्य की बात हे कि डैजिग के निवासी ति 
हैं| परन्तु सुडेटन के जमनों की भाँति उन्हें गह 
नहीं है कि उनका प्रान्त दूसरे राज्य में मिला तो 
उन्हे हर एक प्रकार की नागरिक स्वतल्ता प्रा! 
यदि वे चाहें तो नाजी-संस्कृति के अनार शी # 
व्यतीत कर सकेते हे । केवळ. अपनी भौगोलिक 
के कारण ही डेजिंग पोलेंड का. एक भाग बना हा 
इसके अतिरिक्त डेजिग-सीनेटः में और पोळे ॥॥. 
आशय की, संधि भी हो चुकी है। इण 
निवासियों को पूर्ण अधिकार है कि वे डेरा 
बन्दरगाह , बनावे । | Ee 
इन सब बातों के होते हुए भी गया" 
कि. जर्मनी डेज़िग: पर. अधिकार जमाना 
इसका उत्तर आज 'से सैंकड़ों वर्ष पु | 
फ्रेडिक ने उस समय दिया था जब उस 
अंधिकार जमाया था । उसने कहा था 
पोलेंड, का राजा वही है. जिसके अधिकार 
का मुहाना और डेजिंगः शहर हौ, 
नहीं करि. पोळेंड. किसके अधिकार में ९ 
हथियाने के लिए जर्मनी ते i 
की जो दलील पेश की है वह 
हैं। क्या ये दलील - उनके 
जिन्होंने अभी हाळ में ही ८९ 


पत्ता 
एसी 
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अङ्गा पर अधिकार जमा रुग तो वे. पोलेड. नरोत्तमसंहाय, बी» ए०, ने अच्छा प्रकाश डाला है। 

ह. अछग कर देंगे । आथिक. तथा सैनिक उनके लेख का कुळ अंश इस प्रकार है-- _ 

कारण वे.या तो डैंजिग को अपने पक्ष का एक सीलोन के एक कोने से लेकर दसरे कोने तक 
बा के । आप यह पूछ सकते हें कि जब पोलंड सीलोन, सीलोनवासियों के लिए, 'भारतीयो को निकाल 
छ ६ ह अपना बन्दरगाह गायना मौजूद हे तब वह बाहर करो! आदि अशभ नारों से परिपूर्ण हो रहा हे । 

इ हग के. लिए इतना व्यग्र क्यों हो रहा है? यह कई हजार आदमी जो बरसों से सरकारी नौकरी करते आ : 
शो व है कि पोलेंड अपना कार्य डेंजिग के बिना हन चाहे वे मुस्तक्रिल हों? या दूसरी तरह के, बर्खास्त 
||, ठे तथा. अपना आयात निर्यात गायना . से करें । किये जा रहे हे । खानंगी फैमो से. भी कहा .गया है कि 
तु क्या जर्मन डेंडिंग का इस प्रकार उजड़ना देख वे. सरकार की नीति के समर्थन में अपने यहाँ काम करने-” . 
हें? वे ग्रह कभी सहन नहीं कर सकते. । इसके. वाले भारतीयों को निक्काल बाहर -करें। सीलोन की 


निवासी 

गह तित जर्मनी की सैनिक तैयारियों के कारण सरकार ने खेतों में कॉम करनेवाले. मजदूरों को वोट देने 
जा हाँ गर का अस्तित्व सर्वदा खतरे में रहेगा तथा उसकी का अधिकार देने से इनकार कर दिया हैं । मध्यस्थिति- 
ता पर| तता दिखावटी होगी । वाले भारतीय जमीन नहीं खरीद. सकते । खानंगी फर्म 
ता प्रात! 


| ऐसी क्या जरूरत पड़ी है जो पोळेंड डेजिंग पर जमनी में काम करनेवाले नौकरों की संख्या का पता लगाया 
हिक | मिकार न होने देने के लिए युद्ध करे। परन्तु यह . जा रहा, ताकि उन पर भी जुल्म ढाये जा सकें । है 
प्रण. रवना चाहिए कि डैंजिग को जीतने के बाद कुछ वर्षों, पहले भारतीयों और ढङ्का-निवासियौं 
खे त पोलेंड की ३५० लाख जनता, को अपने , में किसी प्रकोर का कोई मतभेद न था, पर सन्‌ १९३१ 
सहि क गंग । इसके वाद वे संसार में सर्वेश्रेष्ठ मे जब डोनोगमोर-विधान लागू हुआ तभी से आशङ्का 
गग होने का दावा करेंगेः। मेमेल, कियोन्संबर्ग, डोजग, और पारस्परिक विरोध का. वातावरण क्रमशः तीब्र | 
1 एटित पर अधिकार हो जाने से बाल्टिक सागर होने लगा । उक्तः शासन-विधान के अनुसार देश का 
॥ "ती की प्रधानता हो जायगी । संवोन्डेसे विया और शासन. लोकप्रिय. मन्त्रिगणों के हाथ में चला गया और 
॥ जात प्रायहीप के सभी. राष्ट जर्मनी की'अधीनता. स्वीकार जो भारतीय लङ्का में ५ वर्षे से अधिक रह चुके थे, उन्हे... 
| RR OO 4... किये जायंगे 1 जैसा कि हर हिट- अन्य सिंहली लोगों के समान वोट देने का अधिकार 
बाने और न के में लिखा है. कि. रूमानिया 'कीरतेळ : मिल गया. इस पर सिठी छग धबडामे लाहे | 
क ग के मैदान तत्काल ही जमनी में . अय हुआ कि कहीं भारत के लोकप्रिय नेता वहाँ आकर | 
बि उस समय संसार के प्रजातन्त्र राष्ट्रों “अपनी, अमृता स्थापित. ते कर ले। उन्हे यह भी. भव 
भ 2 स्वतन्त्रता की रक्षा करना कठिन, हुआ कि अगर भारतीय मजदूरों का आना बदस्तूर जारी | 
हैं सौभाग्य की बात है कि संसार के रहा तो. एके दिन उत्तकी संख्या इतनी बढ जायगी कि. 
अव इक र, इस महत्त्व को समझ ल्या है. वे अपना आधिपत्य स्थापित कर लगे। परन्तु खेतों के 
जय में कोई समझौता असम्भव ' मालिक यह 
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अभी हाल में ही स्टेट-कौंसिल ने एक बिल. पास 
किय़ा है । इस. बिल का असर लगभग ९,००० नित्य 
वेतन पानेवाले कर्मचारियों पर पड़ेगा । इतना ही नहीं, 
इस बिल के अनुसार उन सभी नित्य वेतन पानेवाले 
कर्मचारियों को देश से निकालकर भारत भेज दिया जायगा 
जो पहली अप्रैल सत्त १९३४ के बाद सरकारी नौकरियों 
मे प्रविष्ट हुए थे। इन मजदूरों को सन्‌ १९३९ की 
| पहली जुलाई को नोटिस “दे दिया जायगा और जब 
| वे गाँव पहुँच जायेगे तब उनको एक माह की अतिरिक्त 
तनख्वाह भी दे दी जायगी । शेष ८०००. भारतीय कमे- 
`  'जार्‍्योंसेयहकहाहै कि यदि वे ३१ दिसम्बर सन्‌ 
il ` १९३९ तंक स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़कर भारत 
' चले जाय तो उनको थोड़ी सी रकम मुआवजे के रूप 
a में दे दी जायगी, अन्यथा किसी भी समय उनको निकाल 
। ` बाहर किया जाः सकता. हैं । 
- कोलम्बो के-विभिन्न भागों में सुप्रतिष्ठित भारतीयों 
की खुले आम बेईज्जती की जाती है.।. गैर जिम्मेदार सिंहली 
> कविताओं तथा: लेखों-द्रारा. भारतीय विरोधी भावना 
। का प्रचार करते हैं. कई बार: भारतीयों की सभा. में 
सरे आम पत्थर और ईंट फेक कर उसे भंग कर दिया 
गया । कई बार तो स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि 
पुलिस की सहायता लेना अनिवार्य. हो गया । कोशिश 
' थह की जा रही हे कि बर्मा, की -भाँति सीलोन में दंगा 


भयभीत हे । शिक्षासत्तिव सैकड़ों भारतीय शिक्षकों 


.कौसिल मे मजदूर-नेता -मिस्टर . ए० 


रोज तनरूवाह पानेवाळे ग्रेर-सिहली 
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रक्त. से लाल हो जायगा! . - 


हो जाय । सीलोननिवासी : भारतीय आज अत्यन्त: 


` को निकालने की. फिक में हें ।- कोलम्बो-म्यतिसिपल 
३०. गुनेसिह नें . 
पञ्च था कि सभी ` 
ली मजदूरों को निकाल i र 


कि जनता के इस बढ़ते हुए 
शासन-सम्बन्धी कमज़ोरियों को छिपाना 
मंगोलिया. 

आज जापान ने चीन का अधिकांश . 

[ग अपने अधिकार में कर लिया है 
स्वरूप अब वह रूस के आमने-सामने ग्रा 
यही नहीं, मंगोलिया की सीमा पर उसकी 
से रूसी सेनाओं का संघष भी होने लगा है 
दशा में मंगोलिया का परिचय. प्राप्त करमा समाः 
पत्रों के पाठकों के लिए “अधिक रुचिकर गो 
साप्ताहिक “प्रताप” में मंगोलिया के सम्बन्ध 
लेख छपा है, जिसका अधिकांश यह है 
मंगोलिया में गत वषो. से, सेववियट रूस, 
जापान का एक -त्रिभुजाकार संघरषे जारी है। 
मे से प्रत्येक राष्ट्र लगभग १० लाख वग मील के 
प्रदेश--आन्तरिक भौर बाह्य. मङ्गोलिरा पर गणी 
जमाकर उससे 'लाभ उठाना चाहता हे | युद्ध 
दिन-ब-दिनः गम्भीर होती जा रही ह। 
किः वहाँ पर . छुटपुट हमले काफी तादाद मे 
रहे. हे । यदि युद्ध प्रारम्भ हो गया।तों गत 


ब्लड. 


बे 
वाहते है 


मङ्गोलिया का सुविस्तृत प्रदेश चारो भी 


४. का 


सा 
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३] 
OS 
बड़े देश में केवल ४० या ५० लाख मङ्गोल 
है। ये लोग अपने को चंगेजखाँ का 
गवे से उसका नाम लेते हे । 
१: हजार वर्ष पूर्वं इतिहास में इनका नाम 
“a पारस्परिक कलह और आपसी संघर्ष में 
द ड की शिक्षा ग्रहण की । एकाएक तेरहवीं 
सा गा] दी में कुशल नायकों के नेतत्व में इन लोगों ने 
सको पा [पा ही तहीं, किन्तु योरप के भी बड़े बड़े भ-प्रदेशों 

है। [| त्य स्थापित कर लिया। इन्होंने अनेक राष्ट्रों 
सा ॥हिच्छेदत कर डाला और इसी प्रकार एक के बाद 
कर ही] को जीते हुए ये हंगरी तक पहुँच गये । अन्त 


न्प १७६ प्रोल' शब्द एक बेहद भयानक चीज हो गया । - 
| अ्नति.की चरमसीमा पर पहुँचने के बाद ये उसी. 


स, गाए गे जहाँ पर बंडी आनबान से शासन कर चके 
है। श तप्प जाति. की भाँति जीवन-यापन करने लगे । 
ही $ | वाह मज्गोलिया की आवादी लगभग १० लाख 
पर बह इन्‌ १९१५ वह चीन. से. अलग हो गया और 


की आ|ाापरापत राष्ट्र मान लिया गया। फिर भी राजः: 


ता और आर्थिक दृष्टि से इस. पर रूस का आँघि- 
छि है आन्तरिक मङ्गोलिया की आबादी भी लगभग 


222 होगी । इस पर कुछ वर्ष पहले चीनी अधिकार 
1 : पर 


i भाज 
| t | उनके 
है वे 


और 


पेन गे 
मे | “ग हो्‌ गई 
महान्‌ र्‌ राष्ट्र की स्थापना, करें 


DOS 1 TR le ९ ९ ४ a Re cf om ai a i -%--+ 
क 


आजकल जापानी , शासन का बोलबाला. 
मङ्गोल प्राचीन मङ्गोळों से बहुत भिन्न | 
अद? भावना-सम्बन्धी महान्‌ ` परिवतन 
अत्याचारी बहादुर लड़ाके जिनसे किसी 
पती थी, आज दयापूर्ण दिखाई देते. हेँ। 
अहिसा परमो धम: की वाणी से उनके “हदय 
पिघुलाकर उनको. कोमल बना दिया है: 
मनी इसी ,कोमर्ल वृत्ति के कारण वे. 
< मान के. शासन को स्वीकार करते ` 

उछ दिनों से उनके अन्दर की चिर = से 
और वे चाहते हे कि | 


को स्वशासनभ्राप्त प्रदेश हे । आन्तरिक मङ्गोलिया को 
चीन की सरकार ने सन्‌ १९३३ में आजादी दी थी। 
जापानियों ने उनकी नाममात्र की आजादी पर आघात 
करना उचित न समझकर उसे कायम रहने दिया हैँ, . 
पर वहाँ का शासन जापानी शस्त्रों की छाया में होता. 
हें । जापानियों ने वहाँ की रेल का प्रबन्ध भी अपने हाथों - 
में ले लिया है। 

मङ्गोलियाः की राजनीति का. सिंहावलोकन करने 
से माळूम होता है कि यहाँ के निवासी किसी बड़ी. 
मशीन के पुर्जा की तरह हे। इनकी वर्तमान अवस्था 
पर तरस आता हे ॥ मंगोल आज सुदूरपर्वे की राजनीत्तिः 
रूपी शतरंज की शक्तिहीन मुहरो की तरह है । 


“झवले की उपयोगिता 
आँवले के गुणों से भारतीय बहुत कुछ परिचित _ 
हैं और वे प्राय: कहा भी करते हैं कि धात्री-फल सदा 
पथ्यम्‌? | प्रसन्नतां की बात हैं कि उसी आंवले को 
विज्ञान-विशांरदों ने भी अपने परीक्षणों सें. उपयागी 
बताया है): जैसा. कि 'दैनिक हिन्दी मिलाप? के निम्न 
विवरण से प्रकट होता है-- 
` वैसे: तो सभी, ताज - फलों. और तरकारियों में. 
विटामिन (वौष्टिक तत्त्व; सी की कुछ ने कुछ मात्रा 
मौजूद रहती ही हँ, लेकिन आँवले में यह जितना पाया | 
जाता. हे, उतना शायद औरु किसी खाद्य वस्तु में नही ॥. | 
इसी लिए कहा गयो कि जितने खाय पदार्थों के सम्बन्ध 5 
में अब तक छानबीन की गई हे, -उन सबमे आँवला ही | 
"ऐसा. पाया गया है, जिसमें ` विटामिन 'सी' सबसे अधिक | 


श्र 


De 
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| ये सब अन्वेषण मदरास की वायकैमिकल लैबरेटरी 
| और बङ्गलोर के इंडियन-इंस्टीट्यूट आफ्न साइंस में 
| हुए हैं। १ उ 4 2 
। ` ` आंवले को बारहों महीना सुरक्षित रख सकते ह । 
` वैसे तो जब आँवलों की ताजगी निकल जाती है तब 
उनका विटामिन सी” नष्ट हो जाता हैं, लेकिन आँवले 
को सुरक्षित रखने की जिन :प्रणालियों का पता लगाया 
गया है उनसे आँवले का सी' विटामिन बहुत कम नष्ट 
होता हे । 

आँवले को सुरक्षित रखने की प्रणालियों में से 
सबसे सरल प्रणाली आँवलों को, कुचलकर उन्हें छाया 
| में (धूप में नहीं) सुखा लेना है। सूखने पर चूर्ण में 
| 'सी' विटार्मिन काफ़ी मौजूद रहता है, जो कई महीने तक 

है ज्यो का त्यों बना रहता है। 
` दूसरी प्रणाली में आँवलों को पहले गंरम पानी 
"म॑ दो-चार मिनट भिगोना चाहिए और फिर निकाल 
चय कर नमकीन पानी में डाल देना चाहिए । इस प्रणाली 
«से भी बहुत कम विटामिन नष्ट होता ,हे । स्मरण रखना 
चाहिए कि आँवलों का मुरव्वा या अचार . बनाने में 
उन्हे उवालने से उनका.बहुत पौष्टिक गुण चला जाता हे । 

. वहुतसी आयुर्वेदीय ओषधियों: में भी आबे 
का उपयोग होता है, फिर भी भारत में अभी इसका 
जितना उपयोग होता है वह बहुत ही. कम हैं। बच्चों 
के शरीर में विटामिन सी' पहुँचाने के लिए आंवले 
से बढ़कर और कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि यह 

| .सचिकर भी होता है और पचता भी अल्दी. है। आँबले 
| का एक चम्मच रस. दैनिक. आवश्यकता, की पूर्ति के 
व र लिए «पर्याप्त ह do वक Lo 


८०३ 
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. “जाँच की जाय. और “जिन अफसरो 
` घुसखोरी के सम्बन्ध मे असंत 


' अफसर, इस आशय की सालाना 
` दफ्तरों मे किस हृद तक. 


) 


का अधिकार दिया गया था। पिछले. त न 
घूस-निवारक कमिटी नाम की एक किह | 
की थी । इस कमिटी ने सरकार के 
सिफारिशों. रक्खी हें जिनमें से अधिकांश साम | 
ने स्वीकार कर लिया है, वे सिफारिश र If 
१--जो मनुष्य सरकारी नौकरी मे भती वई | 
अचल सम्पत्ति की एक नामावळी बनाकर दे ह 
हो या जो उस पर निर्भर कुटुम्बी की हो। वी >. 
नौकर जो सामान «रीदे, चाहे दौरे पर हो यान होक. 
पूरी क्री मत दे । अपने से नीचे अफ़सरों की माफत कोण |: 
न खरीदें । ५--किराये.' की गाड़ियों में बिता शि 
दिये सफर न करें । ६--सरकारीः अफसरों के कि 
नियमः बने हुए हैं उनका तथा रुपया उधार गे 
और खरीदनेओर'-बेचने; के नियमों का पुरी तरह सेप 
किया जाय । ७--जिन सरकारी नौकरों को ३०) गग 
या इससे अधिक वेतन मिलता है उन सबकी हर पाही 
आला अफ़सर ईमानदारी की संनद द। (२ 
नये नौकर भर्ती, किये जायें उन सबको ह 
केवल सबसे बड़े अफसर नियुक्‍त. करे | कही 
सबसे ऊँचा अफसर ही मुकदेमों क सुतते की तौ | 
मुक्रर करे । ८१३--आला .अफ़सरों को फ] 
बनानी चाहिए कि मातहत अफ़सरों मे पग 
जा सके |: 2 की V5 
 बार'एसासिएशन कमिटियाँ बावे 5 
क्लकों द्वारा होनेवाली धूसखोरी रोकी (| 
सरकारी. अफसर के चाल-चलनसम्बतती 


अ 


2 । 


हू 


चेतावनी दीं जाय । २०-०३ 


घूसखोरी / 


त कोई ` ` 


बिना कि 
(के शिरे 


घार ऐशी. . 


(१) दशूलाल तेली, कक्षा. ७ सबटँसन- नामेल आफिस, छिन्दवाड़ा (सौ० पी०) । - (१६). केलाइपति | 
छू, सिवनी: (सी ० पी ०). 3. \. 1२. । (२) खड़ांनन्द पाठक, मु० .पो० डुमरी, . जि०. शाहाबाद (आर) ) र 
शार,कायस्थपारा| पुरानी .बस्ती,- जिला रायपूर सी० (१७) कृष्णगोपाल , माहेश्‍वरी, 'ठाकुरदास लछ्मतदास ` 
ह| (३) रवीन्द्रनाथ सलेमपुरी, बैजूप्रसाद, सरजूप्रसाद, सौदागर, चौक बाजार मथुरा । (१८) प्यारेलाल गुप्त, . 
गा! (४) कृष्णकुमार कक्षा ९) पं० रघुवीर- सैनेजर सेंट्रल कोआपरेटिव बेक, विछासपुर। (१९) | 


के शणकुमार ज्योतिषी, बुलन्दशहोर । (५) मिसेज यमनाप्रसाद ८/० ढारकाप्रसाद, हेड नेदिलइ० इन्स्टीटचूट | 
| गपोठाल 
"र 


तिभाना ( 
| पुर पार इटोंजा 


0 (रोहतक) । (८) चंडीप्रसाद मुन्‌ वाला १८७ (२९ )मुच्दरलाल. लास्टमेन, अस्बिकापुर - (सुरगुजा) 
वमेन राम 


तवे 

(हर नोक बलिया । (११) रघुनाथराव अ० मा०. 
मिलि स्केल धरम 

{ ) शा र्म 
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प्रथम पुरस्कार ३००) (शुद्ध प्रति पर) 


८७.८5 


यह पुरस्कार निम्नलिखित ९ व्यक्तियों में बाँटा गया । प्रत्येक को ३३ 1) मिले । 


(१) श्रीमती सविता दैवी, पूर्णिया, बिहार । 

(२) राधेश्याम अग्रवाल, ४३, पानदरीबां, इलाहाबाद । 

(३) मिसेज ओंकारनाथ गुप्त, ७९, पानदरीबा, इलाहाबाद । 

(४) श्री गोपाल माहश्‍वरा ८/० ठाङुरदास लछमंनदास, चोक, मथुरा । 

(५) बी० जी० माहेश्वरी, ८/० ठाकुरदांस लछमनदास, चौंक, मथुरा । 

(६) रमावती पांडेय, ८/० सब पोस्टमास्टर, लखना, इटावा । 

(७) नीलमणि बनर्जी, ट्रेसर, इकजक्र्यूटिव इंजीनियस आफिस, हुगली । क 

(८) स्नेहलता ८/० टी? डो८.' भट्टाचाय, Balmer Lawrie Office Acts Deptt Clive | 
Street Calcutta 

(© चिरंजोलाल, गुरुकुल वि० बि० वृन्दावन, मथुरा | 


द्वितीय. पुरस्कार १२ ७॥) (एक अशुद्धि पर) 


यह पुरस्कार निम्नलिखित ३० व्यक्तियों में बाँटा गया । प्रत्येक को 9) मिले । 


“ माथुर, हेड मास्टर बी० एम.० एस०, फो०. गोरखपर । (२०) . विठवृनाथप्रसाद ८/० फतहचन्द, 
जयपुर स्टेट). । (६) बं्ञीधर वाजपेयी, मु मंत्री मु० पोऽ गुमला, रांची, बिहार (२१) एल० डी७: 
जि० लखनऊ । (७) दलीपसिह, वी?. एसः अध्यापक, मुआनी, पोस्ट यल, . अल्मोडा 


णन्‌ 


न्यू, कलकत्ता | (९) यशोदा. रानी ८/० <स्टेट॥ (२३) भगवानदास, फौस्टल पंशनर, गाजियाबा 
म टीचर, विरळा कालेज पिलानी (जयपुर मेरठ । (२४) सुशीलकुमारी मिश्र हर निवासः 
| सीताराम टेलरमास्टर ०० विजयंनराग्रन, मोहनी, रोड, देहरादून , (२५) सुनीलकुमार रि > 


पुरी राज्य घार (सी? ग्राई०) 


तशे विइनोई ए० वी ७ हाई स्कूल, मु० “म 
इटावा। (४३) र 


(१) रविप्रताप वर्मा, लक्षूमीभवन, नर्रासहपुर (सी० 
पी०) (२) भिसेज़ मदनमोहन टंडन, 0/0 टंडन ब्राद्रस, 
` सिबिल लाईन, मुरादाबाद। (३) विद्यावती कृष्णचन्द्र 
अग्रवाल, श्री सदन लेन्ड्स ऐड रोड, मलावार हिल,बम्बई । 
` (४) सुलभा गुप्ता, श्रीमदन 2108 1110 1090, 
Bombay (५) रेखा श्रीवास्तव, ८/० फ़तहबहाढुर 


' सिह, छोटी वस्की, दारागंज, इलाहाबाद । (६) बलवीर , 


प्रसाद, वंलांस 211 4 गवनंमेंट इंटर कालेज, इलाहाबाद 
| " (७) ननकाई लाल, ८/० टेनी, ४२३, कीटगंज, इलाहाबाद । 
| (८) पुष्पा श्रीवास्तव ८/० ब्रजविहारी लाल श्रीवास्तव, 
मेडिकल आफ़िसर, दारागंज, , प्रयाग । (९) गोपीनाथ 
गुप्त ९/0 बाबू रामलाल मुनीम, दारागंज, प्रयाग । 
| (१०) राधाविनोद वाजपेयी, चौखंडी, कीटगंज, 
प्रयाग । (११) सुन्दरलाल जैन, -सेंट्रल बैंक आफ़ 
इंडिया लि०, साँभर झील, राजपूताना। (१२) लक्ष्मी- 


गज्ञावर व्यास, गौरीशंकरभवन, इन्दगढ़, (सजपूताना) । 
५१४) राजा रानी देवी सक्सेना; तमोली पाडा, अलीगढ़ | 
(१५) धरनीधर नारायण, 'कोर्ट इंस्पेक्टर, सीतामढ़ी 
टे, जिला मर्फफ़रपुर | 


घरनीधर नारायण कोर्ट इंस्पेक्टर, सीतामढी कोर्ट, जिला 


स्कूल, विसौली, बदायू । (१ ८).  रघुनाथप्रसाद 
पीतल की दुकान, साक्षीवित्तायक कटरा बनारस 
(१९) शङ्करलाल, स्टेट स्कूल संगरीय (बीकानेंरराज्य) 
(20) रवुनाथसिह ओवरसियर नामनर, आगरा] 


ग्राजियावांद । (२२) छोटेलाल मंनजर खादी कार्यालय 
सागर; सी० पी० । (२३) लालसिह चौरावत; 
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तृतीय पुरस्कार ७३) (दो अशुद्धियों पर) 


यह पुरस्कार निम्नलिखित ७३ व्यक्तियों में बाँटा गया । प्रत्येक को १) सिला | 


® | नारायण शर्म्मा, पो० रूपधनी, ज़ि० एटा। (१३) श्रीमती, 
बलिया] (४४) बी० एस० कार्की, मुओती १ 


(१६) कुमुदिनी देवी, 0/0 


सुजफफरपुर। (१७) राजेन्द्र मिश्र, मदनलाल” हाई . : 


) सत्यपाल मित्तल, ८/0 वा? भगवानदास पेंशन. 


सतीशचन्द्र कटियार कक्षा १२ बी० ए 

कालेज, कानपुर । (३०) गनि दि धर 
विनायकराव भट्ट सब पोस्टमास्टर रक्रा | 
(३१) कुंबरसिह . रावत, पो० बैजनाथ बो: 
(३२) ` मार्कण्डेय शुक्ल, ३५ सकुंलर से ३ 
कटरा, इलाहावाद। (३३) यामलाल मा | 
टॅक्स इन्सपेक्टर, मारू गली, आगरा । (३४) राम. 
लाल जडया, ९/0 बलदेवप्रसाद जडया, स्टेट बकरा 
सी? आई०। (३५) लक्ष्मीदास यादव, कोविठ | गो 
(३६) कुमार, रघुनाथ वर्मा, नामली [खा 
(३७) जगदम्वाप्रसाद तिवारी, ४९४ दारागंज, इषा | 

(३८) श्रीमती मुरारीलाल ९/0 अरुणे कार्यालय, री | 

स्ट्रीट, मुरादाबाद । (३९) विंजयपाल अगि | 


` अकबरपुर, ` कानपुर ॥ (४०) कमलारानीं ९/0 गिर ह 


शैरसिह जज, श्रीगंगानगर, . बीकानर स्टेट | (४) 
इंयामसुन्दंरलालः पाण्डेय, क्योटरा, इटाबी। (४ 
हरीशङ्करलाल खत्री ७। ५ 0 गोलागली. बास 


< 


ज़िला अलमोड़ा।.. (४५) शान्तिदेवी 0७0 
वेंडर, कोटा जंक्शन (राजपूताना) (४६) (श | 
गप्त, हेडमास्टर स्टेट स्कल, पो ० रेती (बीकोर | 
(४७) ` नारायणस्वरूप कलको) पो १ 
(राजपूतानाः) । ( 


सोलन, शिमला हिल्स (५० 
अलमोड़ा । (५१) 
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(२-७) 


शाहजहाँपुर । (५९) आदित्यनारायण- कालेज, पिलानीः। ( ६७ ) जीतेन्द्र सिह, बिलाईगढ़, वाया, i 
। टोला, मुकामा, जि० पटना। (६०) सारंगगढ़, रामपुर। (६८) मोतीलाल मोहन भाई 


FE गरात सी पे 

i ~ कोठी, बलिया । (६१ ) थ ओझा, पटेल, खलघाट, धार! (६९) सरोजकुमारी, पुखराया, : 
गा पम (हीः पी” )। (६२) रामचन्द्रसिह (भाई), कानपुर । (७०) महावीरप्रसाद, रामनगर, बनारस! ` 
प्ट पोन पटना। (६३) लाला चन्द्रसेन रस्तोगी, (७१) विद्यावती देवी, चारबाग, लखनऊ । (७२) हरिप्रया >) 


। जाता, पो? फलावदा, मेरठ । (६४) "एम० ए० नप्पो, देवी, हलद्वानी, नैनीताल) (७३) पुष्पलता, काञ्चीपुरे, | 
राँची । (६५) पहलवानसिह, प्राइमरी नेतीताल | छ 9 ३ 


उपयुक्त सब पुरस्कार सितम्बरं के अन्त-तक भेज दिये जायँगे । 


व हे | | घेट--जांच का फार्म ठीक समय पर आने से यदि किसी को और भी पुरस्कार पाने का अधिकार सिद्ध हुआ तो. 
| उपयुक्त पुरस्कारों में से जो उसकी पूर्ति के अनुसार होगा वह फिर से बाँटा जायगा | 2 
इलाह केवल वे ही लोग जाँच का फाम भेजे जिनका नाम यहाँ नहीं छुपा हे, पर जिनको यह सन्देह हो कि वे _ 
य, प पुरस्कार पाने के अधिकारी हैं । १. 
अमित | जिनके १) का पुरस्कार मिला हे उन्हें १) के दो प्रवेश-शुल्क-पत्र भेज दिये जायेंगे, जा. नियम के 

0 पिह ` ` अनुसार-तीन: महीने के भीतर इसके साथ दो पूर्तियाँ मेज.सकगे | :. 


ट। (५|॥ 
Wt 
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राजदुलारा 


' ( लेख, श्रीयुत चन्द्रभूषण वैश्य ) 
|  एसबहुत ही रोचक और भावपूर्ण घटनाओं से भरे हुए उपन्यास में हिन्दू-समाज 
IE षतः कलकसे के व्यापारिक क्षेत्र से सम्बन्ध रखनेवाले उत्तर भारतीय हिन्दुओं को 
निक अवस्था पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । अनुभवो लेखक ने अपनी अलुः 
कसना-शक्ति के बल पर जिन पात्रों की सृष्टि कौ दै वे केवल कत्पना लोक के ही 
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4. 


भाषालवज्ञान 


लेखक-रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास, बी० ए७ | 


वास्तव में यह कोई नई पुस्तक नहीं हे । यह तो उक्त नाम | 
प्रसिद्ध पुस्तक का संशोधित और परिवर्धित संस्करण हे । इसका परिचय ॥ 
नये सिर से देने की ज़रूरत नहों । इस विषय पर हिन्दो में पीडे मे | 


'जो पुस्तवे प्रकाशित हुई हैं उनसे इसमें बहुतसी विशेषताय है। | | ॥ | 


इसमें सात प्रकरण हैं जिनमें बमशः शास्त्र की महत्ता, उसका |... 
विस्तार अन्य शास्त्रा से सम्बन्ध, भाषा-विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास | 
भाषा ओर भाषण पर विचार, भाषा की उत्पत्ति भाषाञ्र के कँ |” 
करण की रीति ओर भारापाय वर्ग की भाषाओं का विवरण है। इसी |, 
 ध्वनिविचार, रूपविचार ओर अर्थविचार पर. विवेचन किया गया है| 
जा बड़े महत्व का हे । यह ग्रन्थ. प्रत्येक भाषाप्रेमी के देखने ला 


PN 
= 


॥॥ है । विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से इसकी प्रश्सा की हे । 


| इसम रायल साइज़ के काई पौने तीन सो के लगभग ९४ र 
श्रच्छे ऐन्टिक कागज़ पर पाइंका टाइप में; छपो सजिल्द पुस्तक 
मूल्य केवल ३) तीन रुपये | ` - 


मेनेजर (बुकडिपो) इंडियन प्रेस, लिमिटे : | 


ज 
ee 


क्क्लक चा 


FE ३ or 


` || (तनी पृ्ि-संख्याये भेजना चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक 


॥॥ गए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्त को केवल एक ही 
णाम मिल सकता है | इंडियन प्रेस के कर्मचारी इसमें 


हासत | गा नही ले सकेगे । प्रत्येक वर्ग की पूर्ति, स्याही से की. 


गो | |. सिरः से की गई पूर्तियाँ स्वीकार न.. की जायँगी । 
से | सि पुर, सुडौल और छापे के सहश स्पष्ट लिखने 


ग ८8 ग ¦ 
|| 
| । (९) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो फीस 


| = धी है, दाखिल, करनी होगी | फीस मनी 


| { 0 


| 


शुल्क 
| ३ की किताबें, हमारे कार्यालय से ३)या 
WETS पकती हुं] ३) की किताब में आठ आने 


दी कुटुम्ब “के 
कही हो 


01४9२0 PUZZLE 


_ वगं-पूति की फीस किसी भी. दशा में नहीं लौटाई जायगी | 
(१) किसी मी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह. 


|| बत सरस्वती पात्रका के ही छुपे हुए फामे पर होनी ' 


शए। जो अक्षर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर. 


पा है रर दसरी बार लिखा गया होगा. वह अशुद्ध माना . 
`. पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानो. 


`. (अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद को डोकगाड़ी से चिट्ठी पहुँचने Fs 
मे २४ घंटे `या अधिक लगता है) से भेजनेवालों की पूतियीँ । 
वारा 

ग सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश शुल्क-पत्र ` 
पेश “010॥0/) के द्वारा दाख़िल की जा सकती हे | 


| किताब म १) मुल्य के ६ पत्र बंधे ` 
भौ?  . अनेक: व्यक्ति जिनका पता. 
रा रक ही मनीआङर द्वारा श्रपनी . 
हैं. और ˆ उनकी वग-पूतिया २ 

या पैकेट में भेजी जा सकती हैं। इनाम 


सनीअआडर व वग-पूर्तियाँ प्रबन्धक, वर्ग नम्बर ३८, इंडियन 
प्रेस, लि०, इलाहाबाद? के.पते से आनी चाहिए । | ! 

(३) लिफ़ाफ़े में. बगे पूर्ति के सांथ मनीआडर कौ, । | 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना अनिवार्य है ।- ब 
रसीद या प्रवेश-शुल्कःपंत्रं न दने. पर वग-पूति की जाँच | 


_न की जायगी। लिफ़ाफ़ के दूसरी ओर _श्रथांत्‌ पीठ पर्‌ 
मनीआडर भेजनेवाले का नाम: और पूति-संख्या लिखना 


आवश्यक है । 
(४) जो वंग-पूर्ति २७ सितम्बर तक नहीं पहुँचेगी, जाँच 
में शामिल नहीं.की जायगी । स्थानीय पूर्तियाँ २५ ता० का 


२ दिन बाद तक ली जायगी:। वर्ग-निर्माता का निणय सब 
प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा | शुद्ध वग-पृति 
की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के श्रगले श्रङ्क में प्रकाशित 
होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी बगे-पति 
की शुद्धता-अशुद्धता की जाँच कर सके। . ' | 

(४) वर्ग-नर्माता की पूर्ति से, जो मुहर लगा करके 
रख दो गई है, जा पूति मिलेगी वही सही भानी जोयमी । 
यादि कोई पूति शुद्ध न निकली! तो मैनेजर शुद्ध पूति का 


बॉ २२०० 
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अङ्ग 


` बाँय से दाहिने 

१-व्रज-भारा का एक प्रसिद्ध काव्यग्रंथ ० 
| व रोज़ न हो पर पितृपक्ष में इसकी बड़ी ख़ातिर 
| if 

EE इसके सौन्दयं का एक लक्षण माना 

जाता है । 

८-यदि यह नहीं तो दुनिया में होना. न होना एक-सा | 
१०-पंजाब की एक प्रसिद्ध सिक्ख-रियासत | 
११-मूं ही इसका अविश्वास कर.सकता है | 
१५-यह्‌ कुलीन वंश का है | ह 2 
१६-नदी का जल इसके स्थान पर अधिक गहरा होगा | 
१७- ... करे सो मेवा खाय | 

१९-इस पर नींद बड़े सुख की आती है | 
` २०-हिन्दू लोग इसे भी देवी कहते हैं । : 

ii २२-मान का पान इसी के समान होता है | २२-ग्रहिणी । 
1; २४-स्त्रियाँ इसे आँखों का श्रङ्गार संमभती हे । 
| २५-ज़ान चली जाय पर इसका छूटना मुश्किल है। 
ह; ` २८-यह हाथ उलटा पडा है । ` 
२९-कहते हैं कि रामराज्य में ये भी माँगने पर जल 
देते थे। ३०-एक प्रकार के साधु । 


यहाँ पर कर लीजिए: ।. 


३८ की पूर्तियों की नक़ल 
प्रकाशित होसे तक अपने. पास रखिए 1 


श पि 


उन 


अपनी याददाश्त के लिए बर्ग ३८ क 
र ॒ 
Eh 
lah 


३१-जिसे यह केला सिद्ध हो गई वह अमर हो जाता है। 


ऊपर से नोचे 
१-न चाहने पर भी मनको क कभी 5 
ही पड़ता है | भीक सम | 
२-जिसके इसमें हानि-लाभ का भद उद > 
लोग इज्ज़त नहीं करते | . म नहीं होता 
३-मीरावाई Ra भक्ति इसी प्रकार की doe 
४-इसकं न होने से समाज मे लोग नश | 
देखते हैं । नीची भ; ५6 
-विज्ञापन को व्याप अपने माल पर 
र साधन का त लोग आ क| 
| ' ५ 
९-हवाई जहाज़ों की लड़ाई देखने को पप. 
८. डु ष 
इसकी लड़ाई देखकर पूरी करते हैं (र 
१२-हिन्दुस्तान के लोग ही इससे रोटी खाते है| 
१३-पुत्र परिवार का ऐता ही धन है | 
१४-हमारे इन भाइयों की समस्या सर्ग... 
जा रही है। १७--रेशमी चादर |. 
१८-इससे ही साधु सिद्ध बन जाता है | 
१९-गामा के लोग संसार का सवश्रष्ठ यह सि तो 
२१-गालियाँ सुनकर भी. जिसे यह नहीं आता १4; 
कायर है या साधु.। . . न 
२२-शरीर का यह निकल गया फिर मिट्टी है] 
२४-जनता एक बार इसका विरोध बड़े ज़ोर ते का 
२६-गश्त देनेवाले सिपाही । ' 2 तल 2 
२७-इसमें मोती की र ` लाने केलिए (ला 
रुपये फ क देती हैं | 


ति 
नः उज 
बगे नम्बर ३७ की शुद्ध पूर्ति जो बंद हि 
~ लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है 


मॅ 


की माह । 
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० 


1 २ ॥ ५ 
हसो & से अपना उत्तर ily 
Ri) 
| ५ हि 
नन काई श्रशुद नदीई। छ 


ही वाग |` |, शुर याँ हैं । 

ची मी (ति पर जो पारितोषिक मिला ह! 
त्त मोजा” । मैं १) जाँच को 
ह, पेज रहा हूँ । 


लाइन 


नोट-जो पुरस्कार आपकी पूति के 
रुपा! होगा बह फिर से बँटेगा और 


| प्रभत | गए लौटा दी जायगी | पर यदि पूर्ति 


रि जाए न्‍ 
ता १4४ न निकली तो फीस । - आ न्च्या र 
गरा | आग sss ॥ चि बि 
११४ र 
E 


< ~ 


1 पर छुपा है उन्हें” इस. फ़ाम के 

(३ की जरूरत नहीं | यह फाम १५ 

Er के बाद नहीं लिया जायगा | 
सि भटकर लिफाफे पर चिपका दीजिए 


Ne 


दिये जा रहे हैं। तीनों कूपनों को. एक सांथ काट,कर भेजना चाहिए । जो एक कूपन भेजना प हँ 


की फ्रीस न दैनो पड़ेगी । यानी वे १) में तीनों कूपन भेज सकेंगे ।'विरोष. ब्योरा पृष्ठ ३०२ पर. देखिए । 


न REC 


के 


न यहाँ पक साथ केवले एक व्यक्ति के भरने 


हत 
EES जाडा 


दाणा A 


[4 
[a 


„` „ नोट“ तीनों कूपन 
होड दे । जो दो मेजेंगे उन्हें तीसरे कूपन 


गा 
उ 


मलेपुर ` 
(मुंगेर 


२३-७-३९ 


प्रिय वर्गनिर्माता जी 

मैंने भी ३५ वें वर्ग की पूर्ति की थी परं खेद हैं कि 
पुरस्कार पाने में असमर्थ रहा | में कुछ शांकाये आपके 
` पास भेज रहा हूँ । आप इनका उचित समाधान कर द| 
यों ही सिर्फ़ बात बनाने की कोशिश मत करें । मुझे पूरी 
आशा है कि पत्र और आपका उत्तर आगामी महीने की 
सरस्वती में में देख सकू गा-- 
८ “संकेत: -“जनता इसी से वश में आती है” | आपका 
उत्तर -' सेना” | हमारे हृदय-सम्राट गांधी जी ने यह 
| सिद्ध कर दियाःहे कि. “जनता सेवा से. वंश में आतां 
र a ` `> हैं|? सेना से विद्रोही वश में आते हे | पर यहाँ आपके 


ETSI, 


£ चिन्तामरि--आचाय्यं पण्डित रामचन्द्र शवल 
: | ` के तिबन्धो का संग्रह ट्र 


दिशा की ओऔर--अनवादक श्रीयत 
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शंके 1 


हमारी कछ नव प्रकाशित पस्तक | 1 


6 270, ।।। 
विवेदी-मीमांसा-तरी प्रेमनारायण टंडन ' ._ -१॥ 
| पुष्करिणी--्रीयूतः भगवतीप्रसादः वाजपेयी की. ˆ 
कहानियों का संग्रह १।।) 
कपाल-कुण्डला--अन्‌ वादक, श्री सूय्य क। न्त 
Pal तिला -.. “त 1) 
Ca uo 


जनता शाब्द से यह अर्थ-_ विद्रोही । 
निकलता- फिर अनुपयुक्त शब्द “सेना 
संकेत न ज़िमींदार इसके लिए 
उत्तर हे “हल? | अगर मेरी समझ भूल नरे. 
हो तो मैं कहूँगा कि इस ज़माने में ज़मीदार < 
लिए लड़ते हैं और “हल” के लिए जनता न 
ज़मीदारों को “हल” से क्या मतलव ! उले 
चुम्बी अट्टालिकाओं से'मतलब है. 


_ 


[a *, भवीम 

मिश्र त्रजवल्लभ. चतुबंदी ९ 

C/o Pandit Jagannath Pd. Ghatunel 
Sahitya Bhusn | . 

P.O: Mallen]... 

(Mongli 


वेणी-संहार--अन्‌वादक, श्रो युतः हरदयाल 
मेवाड-उद्धार--लेखक, श्रीयुत चन्दरशसर 
विन्ध्य-विरुदावली--लेखक, श्रीयुत राप 
, द्विवेदी काव्यतीथे र 
कालिदास की कहानी--श्रीयुंत वकुरदतत गित 
पौराणिक कहानियाँ , 
लाल बोना >लेख क,+टेवीदत्त शुक्‍ल 
दो सित्र-= ल 20228 
दो अवतार „ . 
बाल द्विवेदी -- ,, : 


7, 


I” 


17 आय मात! 
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Wee क] कूपन काटकर भेजना चा 5 त 
f आवश्यक सुचनाय. देने चाहिए कः रे ता, 


(२) स्थानीय पूतियाँ सरस्वती-प्र र 


(१, इस बार पाठक देखेंगे कि एक कृपन में एक नाम जो. कॉर्योलय कै वी तवा तिया 
'से अधिक भरने की गुंजाइश नहीं हे परन्तु प्रत्येक कूपन मे. पाँच के बीच में डाली जा सकती ह है, दिनि | 
ऐसी सुविधा की गई दे !क वर्ग नं० १८ की तीन पतिया _ (३) वर्ग नम्बर ३८ का नतीजा | 
एक साथ -भेजी जा सकेंगी ।दो ठ आठ आने की लगाकर रख दिया गया हे, ता० २८ मि पेत 
श्रौर तीसरी मुफ्त | मुफ़्त पूर्ति सिप उन्हीं की स्वीकार की सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में १२ बजे न्ग 9 
जायगी जा दो पतियों के लिए १) मेजेंगे |और तीनों पूर्तियाँ के सामने खोला जायगा । उस समय जा हा 
एक ही नाम से भेजेंगे। एक पूर्ति भेजनेवाले.को भी पुरा उपस्थित होकर उसे देख सकते ई | - ॥ 


एवं अपन 
| तरह लग 


॥) ळू 558, ४ टे र 
- जो लोग शब्दसागर जैसा' सुविस्तृत और बहू 
` भूल्य मन्थ खरीदने में असमर्थ हैं, उनकी सुविधा के 
i क्षि लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है। इसमें शब्द 
सदै | ` सागर की प्रायः सभी. महत्त्व पूरण विशेषताये सुरक्षित 2 
र) रखने की चेष्टा की गई है। मुल्य ४) चार रुपये | हर. 
जे शब्द-पहेली. के प्रतियोगी का इसे मोल. लेना चाहिए । 


ग्रोरप की कूटनीति 

है देब. रहे हे कि संसार की साम्राज्यवादी महा- 
| इस समय संसारव्यापी महायुद्ध छेड्ने का साहस 
|, रही हैं, यहाँ तक कि बार बार अवसर आने पर 
५ जे गल जाती हैं, परन्तु वे उसके लिए अपनी 
हिती मे किसी तरह की कोर-क़सर नहीं कर रही हे, 
ही वे अपने अपने साम्राज्य के विस्तार के काम 

एं अपना प्रभाव बढ़ाने के काम में. भी पहले कौ 
तरू लगी हुई हैँ। जापान, इटली. और जमनी ने 
१ शिविर में जो कुछ किया हे वह संवेविदित हे और 
ह रके लिए वे आज . झान्तिप्रिय तथा. नीतिमान्‌ 
को नजरों में गिर गये हे । परन्तु दूसरी शक्तियाँ 
"अ नहीं ह ।. उदाहरण के लिएं रूस को लीजिए 
जञा कर चुका हे कि वह अब किसी दूसरे देश 
मित्रता का अपहरण “नहीं करेगा । परन्तु इस 


गन च्ञ 


| ||| 

गैन के दो प्रदेश बाह्य. मङ्गीलिया और 
क्य []ग-- 
--उसी के .प्रभाव-क्षेत्र में क्या, अधिकार | 


ह गये 7 


| पिटे 
औँ गे और फ्रांस ने निस्सन्देह किसी देश को या 


तके 
भूभाग को प्रकट रूप से. अपने. अधिकार 
हे क्या ह्‌ 1 


जा उनके न होकर भी उनके सें हो “गये हे) 


"जायीन देवा र इराक एवं 'दरान्सजोर्डोनिया को 
| हा: लिया हे; तथापि उनकी स्वाधीनता 
पर लिभर है। अब रहा पेलेस्टादन 


भी उसने घोषणा कर दी है। इस प्रकार राजनैतिक | 


` “कि जमनी ने सुल्तान को इस' बात का आइवासन दिया. 


तो भी कतिपय' देश उनके अधिकार में: 
~ जायगा । यही नहीं, इव्नसाऊद के पास हिटलर ने २५ : 


४ अफ़सरों का. एक फौजी मिशत भेजा ह। मरुभूमि कें 


य 
मित एव इराक, ट्रान्सजोरडोनिया, पेलेस्टाइन 
नम |; अफोका के. कुछ जरमन*उपनिवेश' थे । ` 


तरा तो विन pe दी जायगी' oe 


चाळों से इन: दोनों महान्‌ साम्राज्यो के. सूत्रधार अपने | 
पौ बारह करने के काम में पुर्ववत्‌ संलग्न 
यही क्यों ? मुसलमान राज्यों में योरप की महा: [ 
शक्तियों की कूटनीति की जो कार॑वाइयाँ हो रही हें उनसे . 
उनको. महुतत्वाकाक्षाओं का भेद प्रकट हो जाता हे, साथ 
ही यह भी कि वे विश्वशान्ति की कहाँ तक हिमायत | 
करती हें। अभी अभी तुर्की .से ब्रिटेन और फ्रांस बा 


जो मेल हुआ है” उसमें जमनी और इटली के कूटनीतिज्ञ : 


एकदम मुंह की खा गये । तुर्की ने ७५ लाख पोंड ब्रिटेन से ट 


- और सीरिया का एक प्रान्त फ्रांस 'सें प्राप्त किया हैं।.. | 


इटली उसे सिर्फ़ डोडेकेनीज कें टापु देकर ही. फुसलाना | 
चाहता था । परन्तु तुर्की ने ब्रिटेन और फ्रांस से मेल-जोळ' . | 
करना अपने लिए अधिक हितकर समभा । द 
तुर्की की वाजी में मात खाकर अब जमनी और. : 
इटली ने अरब देशों परं अपना दाँव, लगाया हे और 
नेज्द के सुलतान. इन्तसाऊद की आवभगत की जा रही 
कुछ: ही दिन हुए इनासाऊद' का एक राजदूत 
हिटलर के पास जमनी गया था) अब पत्रों में छपा हे 


है कि उनकी स्वाधीनता का, अपहरण नहीं किया ` 


नई चाल की राइफ़िले, गोलीःबारूद, १९५ हवाई जहाज 
; सौ शिक्षक और विशेषज्ञ 


अक्र 


1 


- _+ +--+-+--+-+:<4 +-*+* +* 
+ 


लगी. हुई है। ऐसा ही एक बन्दरगाह 
. जहाँ [ 
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सरस्वती 


गद्दी पर बिठाकर वहाँ का मामला -शान्त अ डी. को 
उपक्रम किया था, परन्तु इब्नसाऊद और इंराक्र क॑ 
विरोध के कारणः वे अपनी योजना को काय का रूप 
न दे सके। इसके बाद ट्रांसजोडंन के अमीर अब्दुल्ला 
को पेलेस्टाइन की. गद्दी देने का. विचार किया गया । 
परन्तु इस बार भी. अरबों का विरोध आड़े आया । रॅ 
` इस समय अरब देश पर. योरप की महाशक्तियों 
की बाजी लगी हुई हैँ। देखना हे कि किसकी जीत 
होती है। Fo 
' चाहे जो हो, साम्राज्यवादी”:महाशक्तियाँ अपनी 
« अपनी कारवाई में ूर्ववत्‌' लगी हुई हे । विश्वशान्ति 
और विश्वबन्धुत्व की बातें तो उनके शिकार खेंलने 
की धोखे की टट्टियाँ' हें । ४ 
जापानका डरडा-वाद 
,- आज जापान का बोलबाला है। उसका चीन के 
अधिकांश पर अधिकार हो गया है--उस अधिकांश 
पर जो समृद्ध और उपजाऊ है। परन्तु इतने पर भी 
'चीन की राष्ट्रीय सरकार “उसके. आगे नत नहीं- हुई 
है। उसके सञ्चालक तथा अध्यक्ष च्यांग-के-शेक.' सुदूर 
देश के भीतरी भाग मे चले गये हँ और वहाँ से जापान 
का सामना करने के काम में पूर्ववत्‌ डटे हुए हैं। जापान 
` जानता हे कि चीनकी राष्ट्रीय सरकार को बाहर से. 
काफ़ी मदद मिल रही'है, अतएव वह खीझ. उठा है, 
यहाँ तक कि. उसने विदेशियों को तंग करना शुरू कर. 


दिया हे। इस समय उसका संघर्ष, अंग्रेजों से हो रहा 


लोगों को व्यापार-. 


2१ प्रायः सभी बन्दरगाह विदेशियों के अधिकार में हे ईन 


eo oO + ७. 3९. 


„५५० फी सदी निर्यात अकेला जापान को गया र 


किन्तु चीन के: ` 


लाखों की पूंजी” ' 
है तिनत्सिन हु, , 


अभी समझोता नहीं हुआ, तथापि लक्षणों थे 
है कि ब्रिटेन को म्यूनिख के समोते को 
भी दब कर जापान से समभोता करना रा 
परन्तु इतना ही तो नहीं है। प्रतीत तो इ 
है कि चीन में पाश्चात्य शक्तियाँ अब हे 
शान के साथ व्यापार आदिः नहीं कर या 
जापान का मुह देखकर वहाँ अपना रोजी. 
पड़ेगा । एक प्रकार से जापान ने उन्हें व्यापार 
में भी दबा लिया है। सन्‌ १९१० में चीन के 
में १७ फ़ी सदी जापान को जाता था । परत छा 


में अँगरेजों की इस समय कुल चार काल । 
परन्तु जापानियों की ४४ मिल हैं । गत वर्ष चीत 
मिलों में १,००,०.०,००,००० गज कपडा तैवा 
था। इसमें जापानी मिलों 'ने ६७,०००७, 
कपड़ा तैयार किया था । चीन मे इस समय ७, 
००० पौंड की पाजी विदेशियों की लगी हुई है| 
२५,००,००,००० पौड की पूंजी अंगरेजों की 
प्रकार चीन की. वतमान परिस्थिति में बि 
का कम झमेला नहीं है । इसी की सफ़ाई क 
जापान ने. अब विदेशियों की ओर ध्यान 01 
दिया हैं उस अवसर पर जब उसते देख ल्या है 
की समस्या दिन पर दिन, विषम होती जाणी 


| कांग्रेस की नई स्फूर्ति. न ी। 

आख़िर कांग्रेस के सूत्रधारों को. का] 
गर्म ही हो उठा । वर्धा में पिछले दिनी न 
समिति की जो बैठक हुई उसमे उ 


तत तिस वि नमा, 
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| सचिन जालिचछ 
[रोग ` ` सम्पादक 


खा. देवीदत्त शुक्र-उमेशचन्द्रदेव ७. 


००५७७ . 
|, 


नियम. 


YY TY 


1  आद्रपद १६६६ 


संख्या ४, पूणं संख्या ४७८ 


विश्राम... 


लेखक, श्रीयुत ग्रारसीप्रसादसंह . 71399 
सपने मे तुमका देखा है! 
पुतलियाँ सजग हो पाई है; क यातर यह 
मैने- बाहे: फैलाई, त ` ` | की 
आहट पतिही देखो क || Sr फु ७ 
आँखें मेरी भर आई है। | 
: - उर के शतंदला पर चरणों की . ` | 
अब भी अंकित-सी रेखा है! 
... निःश्वास मिलन से सुरभित है; | 
वह.स्पश अधर पर सस्मित है! | 
i , संचित - है .तृषा कृपोलों मे, 
सारा. शारीर. _ रोमांचित है, ` 
"कवरं के कुसुम दलित अब भी, | 
० स्वर सं. सुहाग की लेखा है। ` | 
सपने में तुमको,देलाहे।. 


|| 
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सह युगुलकिशोर बिड़ला का नया त्राह 


ई 21002 _._ लेखक, श्रीयुत सन्तराम, बी० ए० 


[2९0 व्ह लोग मुक्ति पाने की इच्छा से प्रजा-के कल्याण का भाव ही कारये कर छा छ 
' तीथे-स्थानो पर धर्मशालायें बनः . श्री लक्ष्मीनारायण का मन्दिर ओर १ 
॥ | त है, पप्डेपुरोहितों को दान. की राजधानी, दिल्ली, के. रीडिज रे । 
71 छ १ ह्‌, अनाथालय बनवाते ,अपने .उदात्तभाव का विशेष स्म सै 
522 1) 22 खुलवाते है, औषध-वस्त्र है इन मन्दिरों का उद्घाटन गेत १८१ 
ES Fd माटते- हू, परन्तु ऐसे कार्यो कीः. To महा > 2 
" ओरुउतकी रुचि बहुत कम देखी जाती हे जिनसे समूचे ` pe 0. रा हा 
क राष्ट्र को .छाभ पहुंचता हो। राष्ट्रोद्दार की अपेक्षा जनता के अतिरिक्त चीन, जापाते 
उनको आत्मोद्धार की ही चिन्ता अधिक रहती है। और लद्भा आदि कई बं 
परन्तु इस सम्बन्ध में सेठ 'युगुलकिशोर विडा. ने बिलः. ठ संघ की 
नया आदर्श उपस्थित किया है और उन्होने जो. / 
होता है कि उनके मन्त “में अखिल 


र 
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सेठ युगुलकिशोर बिड़ला का नया आदर्श 


[श्री लक्ष्मीनारायण-मच्दिर का उद्घाटन करने के पूर्व महात्मा गान्धी पुजा कर रहे हे । 
गौड विहार 
६ हार को. यह संयोग केसा ? ऐसा. सोचनेवालों- कुछ वर्ष हुए जापान के कोसल-जनरल के दाश 


ET चाहिए कि-- वाई गई थी ।* एक सहस से भी अधिक वर्ष के”. 
है। क सार वै शद हिन्दुओं के -भी बैसे ही पूज्य हँ, जैसे पहला बुद्धविहार हँ, जो भारत को पुरातन 
हर ; a TR . मे बनाया गया हे । इसके उद्‌घाटन के समय ९ 
र| ग सबसे बड़े हिन्दू और भारत महान्‌ चीन आदि बौद्ध देशों के राजदूतों न शुभ संदेश भेजो 
पे तया संसार के भी सबसे बड़े महापुरुंष थे। थे। उस समय दिल्ली, के सनांतती; सिक्ख, जेन, और 


न दो ही आये-धम के अंग हैं। इसलिए ,:आये-समाजी सभी प्रकार के हिन्दुओं एक्‌ अपूव 
& मिती "सा यादि दूर देशों के जो यात्री. भारत _ उत्साह देख पडता था। संसार के बौद्ध बन्धुओं के साथ 
विशा निमित्तः आते हे उनकी _ यथायोग्य. भ्रातःभाव और सरल भाव का. अनुभव करके हिन्दुओं 
(| ३ करता "इमात्र का कतव्य है तथा. उनको . को परम आह्लोद हो रहा. था । जिस प्रकार भारतं 
५ भेपने देश र कटन दो, ते यहाँ से सद्भाव लेकर. के मुसलमानो को अरब और अफगानिस्तान पर गर्वे होता 
रोका भोर गाये और हिन्दुओं के साध परस्पर हँ, जिस प्रकार वे ईरान और मिस्र में मुस्लिम राज्यः 
Ri बढ्ता रहें। यही तात्पर्य इन देखकर फूले नही समाते, उसी प्रकार भारत के हिन्दू भी 
री नहारो के बनाने का 8 अल - न 

` क्त बुद्ध विहार की आधार शिला 


Cr व्यक्तित्व भारत की संकीर्ण चहारदीवारी 
निकर संसार फे दूसरे देशों'के साथ बन्धत्व का 
अनु रहा था। भारत से प्रेम. रखने वाले केवल 
' >. के हिन्दू ही नहीं, बरन दुसरे देशों में भी हमारे 
ण घम-वन्धु बसते हे जो इस आयं-देश को पुण्यभूमि 
तमत ह, यह अनुभव करके किस हिन्द 
प्रसन्नता से नहीं फूल उठेगा ? 
हिन्दु-महासभा ` के प्रधान श्रीयत विनायक दामोदर 
सावरकर ने हिन्दू-शाब्द की परिभाषा दस प्रकार की 'है-- 
आसिधु-सिन्धुपर्यन्ता ` यस्य भारतभूमिका, 
पितृभूः पुण्यभूश्चैव स बै हिन्दुरितिस्मृततः । . 
अर्थात्‌, सिन्धु-नद से लेकर सागरूपयन्त फैली हुई 
` भारत-भूमि जिनके पूर्वजों की भूमि और पुण्यभमि है 
( दे सब हिन्दू हे! 
` इस परिभाषा के अनुसार संसार के सभी बौद्ध हिन्दू 
चाहे वे चीन में बसते. हों, चाहे जापान 'में और 
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सरस्वती 


[बंगाली बौद्धो के लिए कलकत्ते में आर्य-विहार] 


द का हृदय: 


शत्रं 
` अपनी शक्ति को बढ़ाने और राक 


त्रो दुर, अपनों को भी Ee 
करते । पिछले दिनों एक हे 


| मे ः 
६ ते थे 
| गहाः 
झो त 
सार भा गा चाह 
को आए को तै 


चाहे जावा में। कारणः यह कि जसे. त 
मुसलमान हजरत मुहम्मद को न 
पुण्यभूमि समते हैँ, व॑से- ही संसार 

आर्यावतं को अपनी पुण्यभूमि मानते 
को अहिन्दू कहकर - उनसे पृथक्‌ रहता ॥ प 
के लिए कभी हितकर नहीं हो सकत यात र्‌ 


घ गर को 
. का युग है ।, भगवान्‌ बुद्ध ने भी "8 (शि. 


उदेश 
महामंत्र में इसी. शक्ति को बढ़ाने ता. जा 


साय 
संसार के” विभिन्न देश एक दुसरे के पा 


यत्न करते हो । परन्तु हिर ला 
कुछ ऐसा प्रेम हो गया हे कि 5 ता 
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सेठ युगुलकिशोर बिड़ला-का नया आदश 


_--*--*-७-५-*५*** शेक के ४ 
हि 000. RT +--+-+--+--+---+--+-+-+- 


[सारनाथ की धर्मशाला] 


ही से वे सज्जन “कौन जाति.?” का कुछ उत्तर न 

॥ य। इसका परिणामः यह “होता: कि कोई: हिन्दू 
हे में उन्हें ठहरने न देता। बौद्ध महाशय 
आहा 242 धमे-बन्धु. समकर उनसे प्रेम 
चा 5 त उन्हें अपने -वर्तनों में. जल तक 
वहार देख गनचा 
र महाशय के हृदय: प्रं बड़ी चोट 
बह कितने खेद क क fe र 
ve तं हे '- मदरास का मुसलमान 
हा । र जाय तौ उसे वहाँ रोटी की 
| बटी-व्यवहार करने में भी कोई 


पाई न्‌ 
पे जप होगी--उस विदेश में भी उसे अपनी 


चुकी 3 11 परन्तु हिन्दुओं की कपंमण्डकता | 


के चीन 
पे न-जापान के बौद्धो को अपना 


उनके साथ खान-पान करना तो द्र, 


प्राहाण कार्म 


वहार 


'शुजकिशोर 
9 र्‌ 
को जी. बिड़ला ने भारतीय हिन्दुओं 


-कोः 
विस्तृत करने ओर बौद्ध जगत्‌ 


pa के ब्राह्मण के साथ भी रोटी: 
शे हा करता ॥. वे एक-दूसरे को पराया | 


साथ उनका बन्धख स्थापित. करने के. शुभ भाव से 
नई दिल्ली के उपर्युक्त बुद्धविहार के अतिरिक्‍त भारत 
के निम्नलिखित स्थानों. में भी विहार और धर्मशालाय 
बनवाई हे 
(१) काशी के निकट बौढीं का प्रधान तीर्थ सारनाथ 
हे । यहाँ प्रतिवर्ष चीन, जापान, बर्मा, श्याम आदिः | 
दूरःदेशों सें सहखरों बोड यात्री आते हे । महाबोधि सोसायटी बुट 
- ने यहाँ भगवान्‌ बुद्ध का एक बहुत बडा मन्दिर बनवाया | 
है । किसी समय: यहा बौद्धों का एक बड़ा विद्यापीठ था। . 


“ मुठ जी ते यहाँ _ ५०,००० रुपया लगाकर यात्रियों कै | 


विश्राम के लिए एक बड़ी धमंशाला बनवा दी हे इस 
धर्मशाळा का उद्घाटन चीन के कॉसलब्जनेरख अर्थात्‌ 
राजदूत ते किया था। इसके अतिरिक्त २०,००० 
रुपये से दौ एकड़ भूमि पर एक महाबोधि हाई 
स्कल भी बताया जा रहा हूं! 
_ (२) संयुक्तःआन्तः के अन्तरगत कुशिनगर में 
भगवान्‌ बद्ध का निर्वाण हुआ था, इसलिए वह स्थानो 
भी बौद्धो का एक तीर्थं हो गया ह | यहाँ प्रतिवर्ष एकर 
बडा मेला होता है। बौद्धो के अतिरिक्त सहसों हिन्दु. 

जाते. भी सेठ जी ने कोई 


|| 


¬ 9 रारामा 
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सरस्वती 
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३०,००० रुपया लगाकर एक बृद्ध-मन्दिर और धर्मशाला 
बनवाई है। इसका उद्घाटन माननीय श्रीमती विजय- 
लक्ष्मी पण्डित ने किया था। यहाँ भी धम्मपद . की 
शिक्षा के लिए एक ब द्धदेव:स्कल वनवा दिया गया हे । 
(३) कलकत्ता में बंगाल बृद्धिस्ट एसोसिएशन 
का एक पुराना, मन्दिर हे) वहाँ दुर दूर के बौद्ध-देशों 
से यात्री लोग आया करते हे । परन्तु: उनके ठहरने 
लिए कलकत्ता में कोई उचित स्थान नहीं था। इसलिए 
“सेठ जी. ने उसी मन्दिर के निकट .२ 


लागत से 'आर्य-विहार' नाम का एक बडी धर्मशाला 


बनवा दी हैँ । इसके अतिरिक्त उन्हाने जापानी बौद्धो ` 


मन्दिर भी बनवाया. 
आया हे । इसमें ` 


के लिए लेक-रोड पर एक अलग 
हैं| इस पर कोई ४०,००० रुपया खच 
जापानी भिक्षु रहते हे और जापानी गृहस्थ और बहुतेरे 


ˆ भारतीय हिन्दू भी प्रतिदिन दर्शनार्थ जाते हे । टीक, 
(४) रांची में गौतमघारा पर्वत पर १५,००० रुपये - बं 
“कौ लागत से एक बौद्ध-मन्दिर बनवाया ह यहाँ प्रति ` 


मेला लगाता है। 


[कुशीनगर का बौद्ध-विहार जिसका उद्घाटन स्वायत्तंशासन-मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी 
2 टी पण्डित ने किया हूँ] 


9 वर्धतः 
हिन्दू और बौद्ध -जगत्‌ के बीच बन्धु | 
५,००८ रुपये की : i 


डाक्टर योशिदा 


| करो 
हिप के 
गैर भ्रात 
झी ! 


1 पष्देश 


ia, 


बुद्ध-मन्दिर और: पाठशाला बनवाई दँ । इसी रि 
भिक्षु. जिनोरासा- हँ । 0. 

(६) महात्मा गांधी के आग्रह पर ग 
के 'मिल-एरिया में प्रोफ़ेसर धर्मातत्द फाराम ह |. 
एक भारतीय बौद्ध भिक्षु की अध्यक्षता > 
मन्दिर, एक विहार और एक पुस्तकी तग 

हिन्दुओं की मोह-तिद्रा को भज करके. 


किया जाय; यह. बात बोड-देशो के. ४ 
सन्देशो से भी प्रकट होती है गा उही 
उपर्युक्त बृद्ध विहार के उद्घाटत के 2. 
किशोर जी को भेजे. थे। जपा छ 
तार, द्वारा सन्देश 

भगवान्‌ बृद्ध और ' 
न. -समारोहे के अवसर. 


हि 
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सेठ युगुलकिशोर बिड़ला का नया आदश 


याय 


9 ७ < ५ 
[महापरिनिर्वाण आयं-विहार, कुशीनगर] 


को करोड़ों आत्माओं को प्रेरणा मिलेगी । भगवान्‌ करे धर्मे की भावना और महत्ता की भली भाँतिः रक्षा 
ह्व के राष्ट्रों--हिन्दू और बौद्ध--में परस्पर प्रेम. की हे 


[र भ्रात-भाव बढ़े, ' क्योंकि दोनों सहोदर भाई हे । इसके अतिरिक्त भारत की प्रायः सभी जापानी 
इसी प्रकार चीन के राजदूत श्री. सी» टी० फेंग फ़र्मों ते तार भेजकर यह आशा प्रकट की थी कि उन 
इसे #१९ इस प्रकार था-- मन्दिरो से हिन्दुओं और बौद्धों में प्रेम, शान्ति, मैत्री 
|| चीन के पचास करोड़ बौद्धो की ओर से भगवान्‌ और करुणा का प्रसार होगा । 
ज (ब मन्दिर के उद्घाटन-समारोह के अवसर पर आपको मस्लिम जगत्‌ की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए . 


शः देता 
2 शा हूँ, क्योंकि आपने संसार में बन्धुत्व, प्रेम मुसोलिनी काबुल के भूतपूर्व अमीर अमानुल्ला को और 
छ| गति का सन्देश फैलाने की चेष्टा कर बौद्ध अँगरेज सर आगाखाँ को आगे बढ़ा रहे हे । जापान 


TTC 
हि 9) j i i tri 
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पकर छु वाणी हमसे ओभझल हो ` गई, तब फिर त 
राक्षस ने हेम जा. ववाह और हम विदेश ह | 
तो दूर, अपनों को भी अपने भीतर रखते मे वा 1 
गये । हमने किसी को शु ण 
पतित और किसी को। नीच ठहराकर अपे ६ 


में दुल 
का. उद्घाटन करते समय महात्मा >गांधी ने 


; | है । 
उपदेश में कहा था-- 

“में हिन्दू-धर्म में छूत-छात और ऊंचनीष क ए गह 
मानता । वर्ण हैं, परन्तु एक वर्ण मे जाग | जो । 
नीचा नहीं । ये तो विभिन्न कार्या एवं विभिन्न कब क 
को दिखळाते हे । जिसके पास आध्यात्मिक गा गग तका 
सम्पत्ति जितनी अधिक है, उसे मनुष्य समाज की | | उ 
हो अधिक सेवा करनी चाहिए , उतना ही अधिक मग्न | पछ 
चाहिए । जिस. समय हिल्दू-धर्म में छूत-छात गोरज यौः 
Me की pr 2 बाति.या 
[ ला करने 


[श्रीमान्‌ सेठ युगुलकिशोर बिड़ला] : 
मध्य-एशिया और चीन के मुसलमानों को साथ रखने 
के लिए मुसलमान विद्याथियों को छात्रवृत्तियाँ दे . 
रहा है । परन्तु हम हिन्दू लोग अपने धर्म-बन्धुओं को भी | 
अपनाने को तैयार नहीं। क 

हम हिन्दू लोग भगवान्‌ बुद्ध की पावन शिक्षा को 


भूल गये हैं। बुद्ध-वाणी के प्रचार ने ह 


हन्दु-समाज, में 
कुछ काल के लिए जाति-भेद और उससे उत्पन्न: होने- 


वाले ईर्ष्या-द्रेष को दबा दिया था और भारत में एक. 
एसे राष्ट्र को जन्म दिया था जिसकी सत्ता लगभग 

. १,२०० वर्ष तक अक्षुण्ण बनी रही -थी। सन्‌ ६०० `. 

0 ईसा-यूर्व से लेकर ईसा के ८०० व्ष तक का इतिहास. 

जब राजा हं का देहान्त हुआ, एक. स्वर्णीय काल हे 1. 


इस काल में कला-कौशल की उन्नति हुई और भारत ननम 
हा जगद्गुरु ,कहछाया। जब परम कारुणिक बुद्ध-्देव की क 


00-0:11 Public po mai 


हि न 
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गे | ताहै। दितठी के बुद्ध-मन्दिर के निकट जो लक्ष्मी- 
ण का मन्दिर बनवाया गया है, उसके तो द्वार 
ए गह बात स्पष्ट रूप से लिख भी दी गई है। 
| के इस उद्योग से यदि हिन्दू-जाति में से ऊँच- 
| मूक जाति-भेद का रोग कुछ भी कम हो सका तो 
ह या भि त का, विशेषतः हिन्दू-जाति का, बड़ा भारी कल्याण 
हेण। कारण यह कि सहस्रों जातियों, उपजातियों 
और सस्प्रदायो में बँटा हुआ राष्ट्र जीवन-संग्राम में कभी 


` दन | जा ७ ~ ~ 

[विर जाती हे । प्रत्येक छोटी जाति या उपजाति दूसरी 
बातिया उप्रजाति पर आक्रमण करने `या उससे अपनी 
ti STEN ~ a 

माकरे.म ही लगी रहती हे । परस्पर प्रतिद्वन्द्विता, ` 


[जापानी बौद्ध-मन्दिर, कलकत्ता] 


परस्पर डाह, परस्पर सन्देह, परस्पर घृणा समाज के संगठन 
को सर्वथा नष्ट-श्रष्ट कर डालती है। हिन्दुओं को 
चाहिए कि वे इस सम्बन्ध में भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा 
केशअनुसार अपना आचरंण ठीक करें। बुद्ध की शिक्षा का 
सारांश यह हे कि एक तो मनुष्य को अपने पुत्र-कलत्र, 
अड़ोसी-पड़ोसी और अन्य सम्बन्धियों' के साथ स्वार्थेरहित 
- होकर व्यवहार करना चाहिए. और दूसरे, .जात-पाँत 
और छत-छात का घृणित भाव छोड़कर सबसे ,प्रेम और 
सबकी सेवा करनी चाहिएं। अपने उपर्युक्त बौद्ध-विहारों 
का निर्माण करके सेठ जी ने हिन्दुओं के समक्ष यही 
आदर्श उपस्थित किया हे) | 


::, CC-0. In Public Domain kul Kangri Collbction, Haridwar“... 


Mion 
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रामन-लांप का माह 


- लेखक, श्रीयुत अध्यापक धर्मदेव शास्त्री 


| लिपिका प्रचार भी चाहती हैं। इधर अन्तर्राष्ट्रीय संपर्को के दृष्टिकोण से कुछ नेता री 1 
| प्रचार पर जोर दे रहे हैं। प्रस्तुत लेख में लेखक महोदय ने रोमन-लिपि को इस देश के लिए 
. सिद्ध करते हुए देवनागरी-लिपि के पक्ष की तकयुक्त प्रमाणों-द्वारा पुष्टि की है । 


॥ भें अपनी यह राय तो जाहिर कर ही. चुका हूँ कि 
हिन्दुस्तान में सर्वमान्य हो सकनेवाली अगर 

- कोई लिपि हे तो. वह देवनागरी है..। करोडों 
हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए भी देवनागरी का सीखना 
FE आसान है, क्योंकि अधिकांश प्रांतीय लिपियाँ देवनागरी 
५ सेही निकली हे। मेने मुसलमानों का समावेश जान-बूझ 
'कर किया है । मसलन बंगाल के मुसलमानों की मादरी 

` जवान बंगाली है, और तामिळ नाड के मुसलमानों की 
'तामिळ। .. . . . . करोड़ों हिन्दूओं मुसलमानों के लिए 
रोमनऽलिपि का. प्रयोजन तो अँगरेजी सीखने के सिवा 
दसरा कुछ भी नहीं। . .. . ... अगर हम रोमन-लिपि 
को दाखिल करें तो वह निरी भार-रूप ही साबित होगी, 


हि जब हो जायगी,तब 'इस प्रकार के. भार-रूप देबाव रह ही 
2S En MES -...... pe 


1212 हरि OE र व 
गत वषे हस्पिराकॉग्रेस के सभापति पद से जो 
“ अभिभाषण राष्ट्रपति. सुभाष बाब ने. A 


कमाल. पाशा 


११ लिपि का प्रश्‍न राष्ट्र के लिए विशेष महत्त्व का है; विशेषतः हमारे जैसे देश के लिए जहाँ दजनों 
क प्रचलित होते हुए भी साक्षरों की संख्या उँगलियो पर गिनी जाने योग्य है। जब से कांग्रेस: 
| साक्षरता-प्रसार की ओर क़दम बढ़ाया है, यह प्रश्‍न ओर भी महत्त्व पा गया है। महात्मा 
नागरी-लिपि को भारत के लिए विशेष उपयुक्त मानते हैं और कांग्रेस सरकारे इसके सांथ 


नें कांग्रेस के सभापति-पदवाले अभिभाषण मे क 
“सुभाष बाबू ने ऐसा नहीं किया। | 


और कभी लोकप्रिय नहीं बनेगी । सच्ची लोक-जागति ' 
॥ार-ल्प दवाव. रह ही. करने की बारी नहीं आई । 2... 
महात्मा गांधी (हरिजन-सेवक १८ फरवरी १९३९ 1“: 

| ` सकते, हिन्दी मे 
बाबू ने दिया था। उसमें च 
बाबू शिवप्रसाद गुप्त 2 208 


"साथ श्रत | 
मति ||ह चः 
अवाच्छो जत 

ही में 
दाह । 
में कहा हे और उनके इस विचार की समाहीं | आपा 
हुई है । सुनने में आया है कि नेहरू जी के रजत नाः 
सम्बन्धी विचारों, में अब परिवर्तन हो गया हे स्य है 
वतः भारत को समीप से देखने के कारण हो हिरे 
होगा । इतना तो स्पष्ट ही हे कि इस विचार श निकाल 
उनका निजी विचार ह- काँग्रेस का नही हत 


व्यक्त किया । जहाँ तक मु स्मरण हुँ, वार 
किसी सार्वजनिक भाषण में उन्होने ऐसा तह बही 


-हरिपुरा-कांग्रेस के अवसर, पर रा ह 


अनेक विवादास्पद महत्त्व-पूर्ण प्रर्त थे, इरि, 
संभापति के उक्त विचार के पक्ष अथ 


कहकर उसके सम्बन्ध में तटस्थ 
अन्य प्रांतीय भाषाओं के सम्बन्ध 
ममी इस महर 
चाहिए था,  वैसों ध्यान नह 
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है। इस मंत्रि-मंडल ने रोमन- 
को प्रवारित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया 
की कुछ जातियों में साक्षरता -प्रचार 
गमत-लिपिं का परीक्षण किया जाने लगा हे, 
पह सव हो रहा है कांग्रेस के नाम परः! --उस 
जो 'देवनागरी' अथवा 'अरबी-लिपि 
पाथ f ही राष्ट्रलिपि मानती हैं | महात्मा गांधी से जब 
न ति जती चर्चा की गई तव उन्होने १८ फरवरी १९३९ के 
वाच {जनः में रोमन लिपि बनाम देवनागरी'--शीर्षक 
णी में आसाम-सरकार के उक्त कार्य का विरोध 

रि ; 
पालो १. पा विचारों का और लिपि भाषा का वाहन 
रोक परे गाते हैं। इस प्रकार लिपि. का. संस्कृति के साथ 
इध है । हम जगत्‌ की और संस्कृतियों का अपमान 


क्र यम हुश्रा 


WS, 
ही ऐकले, परतु विशालहृदयता, के नाम पर. हृदय को 
नार गी गिकाठ देने का भी पोषण नहीं कर सकते जब कि 


ह ह| णहयता भी भारतीय संस्कृति की ही विव को 
7 0९९! भारतवर्षे पराधीन. हे । विश्व में पसधीनता 
॥ कुकर कोई अभिशाप और नहीं । पराधीनता तब 
मी बडया बन. जाती. हे जव. वह बुद्धि पर अपना 
व कर लेती हे.। इसी बौद्धिक परतन्त्रता के कारण 
जाति आत्मविश्‍वास खो बैठती हु, जिसका 
यह होता हे कि वह आत्म-रलानि करते लगती 
| i इसरा नाम मृत्य. हे । दुःखं है कि विस्व 
त स की भाषा और दिव्य लिपि देने- 
फ ह, त आज अंशिक्षित हे, परा- 
ण बनाने ने क दुःखः की. बात यह है क्रि उसे 
यी ए. उसके नेता लिपियों की राती 

केर चेरी (रोमन-लिपि) से प्रणय 


गरम 


क्ण 


का्‌ र; 
छ रर हु 21. गहरा होता है इसका उदा 
॥ 1१ हीं फो इस मनोवृत्ति से बढ़कर और कहाँ 


- भारतीयों में प्रचार नहीं हुआ। कलकत्ता-यूनिर्वासटी | 


. खण्ड देखे थे । उसमें अँगरेजी अनुवादवाले भाग में मूल 


` मात्र वैज्ञानिक लिपि: हैः। “यदि देवनागरी 


ता ६। शारीरिक परत्न्त्रता की, अपेक्षा बौद्धिक 
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कुछ सरकारी संस्थाये रिसचं-सम्बन्धीः संस्क्रतः | | 
वाक्यौं आदि. को रोमन-लिपि मे प्रकाशित करती हैँ। 
इसके लिए उन्होंने रोमन-लिपि में कुछ नये चिह्न भी 
वनाये हे, परन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। 
पाली टेक्स्ट सोसायटी' ने भी. कुछ पाली-ग्रन्थ रा 
लिपि में प्रकाशित किये हे, परन्तु इसी लिए ही उनको | 


के प्राच्य रिसचे-विभाग “के. द्वारा सायण-भाष्य-समेत 
ऋग्वेद संस्कृत, हिन्दी और अँगरेजी तीन भाषाओं में 
प्रकाशित हो रहा हे | .कुछ समय पूर्व मेने उसके कुछ 


ऋग्वेद के मंत्र रोमन-लिपि में छपे हे । में दावे के साथ 

कह सकता हूँ, यदि कोई भारतीय वेदज्ञ भी रोमत- | 
लिपि ,में छपे मन्त्रों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर दे । 
लिपि का उद्देश्य यही है कि जैसा हम बोलते हें, वैसे ही 
शब्दों “को वह व्यक्तः . करे। इस दृष्टि से रोमन-लिमि | 
भारतीय भाषाओं के लिए: निकम्मी है। इसी लिपि ने. 

मथुरा” को “मुद्रा. और मेरठ को मीरुट और 
'देहली' को 'डेल्ही' बना दिया हैं। इसी लिपि न पु व्लिज्भ 
को स्त्री-लिङ्ग बना दिया है शुक्ल” का शुक्ला ओर.» 
गप्त' का “गप्ता' इसी के कृपा-कठाक्ष का फल हे) जिस्‌. 
देश की अपनी लिपि न हो वह यदि रोमन-लिपि को 
अपना ले तो यह किसी हद तक ठीक भी हैँ। भारतवपे 
को रीमन-लिपि अपनाते का उपदेश देनेवाले. यह 
भूल जाते हे कि भारत. की लिपि ही विश्व 


आवश्यक सुधारं कर दिये जायें तो-यही लिपि विश्व की 
हो सकती है। स्वतन्त्रता का यह अथ 


अन्तर्राष्ट्रीय । ही, 
“है कि जो हमें प्राप्त नही. वह मिल जाय, न कि जो 
प्राप्त हे वह ४ न र 


र: बेड़ौल और अव्यवहायं होने 
. हिन्दुस्तानी-भाषा की आत्मा सं 


` परिभाषा आदि के मुख्य आ. 


` हिन्दुस्तानी” न. कहकर कु 
जो 


MT का रारा 
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के लिए दोनों को अन्तिम नमस्कार करके रोमन-लिपि 
राष्ट्र-लिपि बना दी जाय 
हमारा तो स्पष्ट. मंत हे कि भाषा का विकास 
प्राकृतिक नियमों से होता है, बनाने से बननेवाली यह 
चीज़ नहीं । “हिन्दोस्तानी' का अर्थ यदि कोई नई भाषा 
` हेतो यह असम्भव हे । यदि भाषा “का : निर्माण भी 
' “साम्प्रदायिक निर्णय” की भाँति . अरबी-फारसी और 
संस्कृत की प्रतिशत संख्या से होगा तो यह भाषा भी 
हिन्दू-मुसलमानो के सिरफुटौवळ का . एक स्थायी 
हेतु बन जायगी । तब लिकिन' ओर 'किन्तु' पर, शुक्रवार 
और जुम्मा' पर, ईश्वर और खुदा' ` पर, 'मजलिस' 
और 'सभा' पर, आत्मा' और 'रूह' पर, प्रकृति’ और 
'मादा' पर, (धर्म और मजहब' पर लड़ाइयाँ होंगी, जिस 
तरह आज मसजिद के आगे बाजे पर तथा गोकुशी पर 
लड़ाइयाँ,होती हे । तात्पर्यं यह है कि भाषा का निर्माण 
प्राकृतिक ढङ्ग पर होना चाहिए, राजनैतिक लेन-देन का 
रूप इसे न मिलना चाहिए।- हम तो “हिन्दी” और हिन्दु-, 


` « स्तानी दोनों का अथे एक ही समभते हें। हिन्दी 
अर्थात्‌ हिन्द की भाषा', हिन्दुस्तानी' अर्थात्‌ हिन्दुस्तान - 


की भाषा'। 'हिन्द' अथवा 'हिन्दुस्तान' की भाषा वही 
`हो सकती हे जिसकी आत्मा संस्कृत-भाषा हो । शरीर 
मे भी जिस प्रकार हाथ, पाँव, आँख, नाक आदि. का 
निश्चित अनुपात रहता हे, उससे न्यूनाधिक होने प्र 
शरीर बेडौल हो जाता-है, इसी प्रकार हिन्द की भाषा 
के शरीर में भी संस्कृत के तत्सम, तद्भव, ग्रामीण शब्द 
प्रान्तीय भाषाओं के शब्द, विदेशी. (फारसी; अरबी 

अंगरेजी; फ्रेंच आदि) भाषाओं के शब्द .इन सबका भौ 
अनुपात स्वाभाविक रूप से रहेगा अन्यथा भाषा के. 
का भय है। में जब 
a कहता हँ तब. 
भाषा म समास, व्याकरण, 


इसका अर्थ यह हे कि भारतीय 
यदि ऐसा नहीं होता तो. उस भाषा को हिन्दी' अथवा 


लोग यह समभते है कि 


में वैसे ही लिख दिया । परन्तु स्वामी जी १ हँ. 
` कहें वे अरबी और रोमनःलिपि में नहीं र: 
नागरी को छोड़कर और किस लिपि य 


व 'अन्त॑र्‌ष्ट्रीयः स्थिति के और 
वार संस्कृत के ही होंगे । . 


पड़ेगा |: 


चूर्ण' चिनार आप कहाँ तक स्वस्थ करे? 
Fs भी वौद्धिक परतन्त्रता का रोग है। ग 
ए य र छ मम | 
इंग्लेड से, दोनों ही रोगी हे, परन्तु समझते शी 
दूसरे को रोगी और अपने को स्वस्थ । यह त । 
ऐसा । ५ ष्ण 
जो लोग यह समभते हे कि. रोमन- हि 
सम्बन्धी समस्या का अन्तिम निपटारा' हो जाको 
गलती करते हे । रोमन-लिपि के प्रचार से कुछ तो कह रोम 
यही कि भारतीय लिपियों में एक संख्या कौ | i 
जायगी । बस । आर्य-समांज के प्रवर्तक रसिद | ध्वनिय 
सुधारक महि स्वामी दयानन्द सरस्वती के जीन ई. 
एक. घटना से पाठक रोमने-लिपि की अपुणता अगी, - 
प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेगे। घटना इस प्रकार हैन | शाप 
एक प्रसिद्ध मौलवी और एक प्रेसिद पादरी तबा ब गणा). 
दयानन्द सरस्वती में अपनी अपनी लिपियों बी व| को 


बे | | 


, पर एक बार विवाद हुआ। ऋषि दयानन्द ने उस । 
“जो लिपि तीनों में श्रेष्ठ हो वही : स्वीकार ॥ गत भ 


शेष दो का त्याग किया जाय। श्रेष्ठता का ती | थः 
हो, इसके लिए यह. निश्‍चय हुआं कि अपी री ऱ्य दि 
भाषा के, कठिन से कठिन वाक्य संब बोठे बॉ र. 
लिपि में वे ठीक ठीक लिखे जा सके वही लिगि र 
स्वामी दयानन्दः सरस्वती को जो भी वा 
अंथवा ..अँगरेजी के सुनाये गये :उन्होंने सवा 


स्वामी जी ने जों. शब्द कहे वे पाणि " | 
सूत्रों में से एक डाम ङण नमू“ था ! ९, | 


` - कहा «जाता है कि-र 


॥ 


४] 
~ ५ 
म्‌ है तथा टाइप और प्रेस के लिए वह 
ठार ह पर हमें यह कहना, है कि यह ठीक हे 
2 की अक्षर-संख्या २६ दै और देवनागरी कौ 
सर्मा ४९ । परन्तु आवश्यक ध्वनियों को व्यक्त 
हिए अक्षर न होने से अक्षरा की न्यूनता गुण 
|; तोप है। और फिर रोमन का प्रत्येक अक्षर चार 
| कार मे लिखा जाता हैं, इस प्रकार रोमन-लिपि 'सीखने- 
ही बागा ह हो १०४ अक्षर सीखने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते 
कुछ हो ३६३ रोमन-लिपि के अक्षरों का हम सुधार कर देंगे और 
की वहि ॥ {ब्यक परिवर्तत-परिवर्धन से वह भारतीय भाषाओं 
सिदध पो ध्वनियो को भी व्यक्त कर सकेगी । यदि. इस प्रकार 
के जीका श्षसंस्या बढाई गई तो वह संख्या बहुत अधिक हो 
अपा ॥| गंगी, क्योंकि. उस सबका चतुर्धा भेद करना पड़ेगा। 
र्‌ है= ॥हगबस्द' रोमन-लिपि में 1/11911061910. लिखा 
ही तथा | गगा। परन्तु यह क्हान चनड' क्यों. न पढ़ा जाय ? 
वी ग्रेठ| को 'वह' क्यों न पढ़ा. जोस? इसका विनिग- 
ने कह उस लिपि में नही. हो सकता, जहाँ वर्ग के प्रथम और 


र की एप अक्षर को ह' के. संयोग से द्वितीय और 'चतुर्थ , 


1 शा #| र व्यक्त किया जाता हैं, क्योकि- कम्प भेद से 
अती क | गा दिविधा उच्चारण हो सकता ह्‌ा 
ओ) पह टीक है कि वर्तमान नागरी-लिपि प्रेस और 
श्रेष्ठ होगी है की दृष्टि से अधिक सुगम नहीं । परन्तु यन्त्र 
|^ विज्ञान लिपि के. लिए होने चाहिए, लिपि यन्त्र 
द 4 चाहिए। यदि नागरी-लिपि सुधार 
ह्या त हि निर्दोष  संवेमान्य लिपि हो सकती 
र राहुल सांकृत्यायन जी 'का एक लेख 
ड गान में रखकर नागरीऽलिपि में ` सुधार 


९ | अच्छा तो' यह है कि सभी विचारक 


गयं में परिणत “करे । 
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थोड़े दिन हुए विशाल भारत! में एक लेख रोमन- 
लिपि के पक्ष में प्रकाशित हुआ था, जिसमें लेखक ने यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि रोमन-लिपि की वर्णः 


माला देवनागरी के समान बनाई जा सकती है ।. लेखक | 


का कहना था. कि उस हालत:म॑ रोमन-लिपि को अपनाने 
म॑ कोई हानि नहीं । हमें तो इसमें सन्देह हे. कि उस 
हालत म भी रोमन-लिपि भारतीय भाषा की सभी 


ध्वनियो को व्यक्त कर सकेगी। यदि ऐसा संम्भव हो . 


भी तो भी नागरी-लिपि की विशेषता रोमन-लिपि 
के पक्षपातियों को भी माननी पड़ी, क्योंकि देवनागरी 
वणमाला को आदर्श मानकर ही , उन्हें रोमनर्नलपि में 
सुधार करना आवश्यक प्रतीत हुआ । जिस लिपि में 
स्वर और व्यञ्जनां का भी पृथक विभाग नहीं है वह 
व्यञ्जनो के क्रम में भी वैज्ञानिक लिपि (नागरी) . 
स्थान. लेता चाहती है! इसका ऐक हीं कारण है कि 
हम गुलाम हें। & fas 
जिस लिपि में 'त', द' जैसी मुख्य ध्वनियों के लिए 
वर्ण नहीं हे वह अन्तर्राष्ट्रीय लिपि बना दी जाय; इसीः को 


कहते हुँ अविवेक! हमारे विचार सें अन्तराष्ट्रीय लिपि. | 


भी वही हो सकती हँ जो राष्ट्रीय हो। यदि यही बात 


है तो. हमारी राष्ट्रीय लिपि ही अन्तर्राष्ट्रीय क्यों नही . 

हो सकती? और फिर अन्तर्राष्ट्र का विचार तो हमे _ 
तब करने का अधिकार हे जब अपना राष्ट्र तो हमारा ) 
हो । हमारा राष्ट्र भी तो बहुत बंडा हैं । इसम ही जीवित. 
१३-१४ बड़ी बडी -भाषायें ओर करीब इतनी ही लिपियाँ - 


भी हे! इस दृष्टि से भारतवर्ष स्वयं एक राप्ट्र-समूह हू । 


प्रान्तीय लिपियाँ प्रायः सभी देवनागरी-कुल की हैं। यदि 
७ प्रकाशित हुआ. है । वह. प्रस्ताव इन प्रान्तीय भाषाओं की एक ही लिपि (नांगरी) हो. 


जाय तो यही नागरी अन्तर्राष्ट्रीय लिपि हो गई, ऐसा समझना 


र के सुधार का प्रस्ताव सर्व-सम्मति से चाहिए। हमारी दैंवनागरी राष्ट्रीय लिपि मानी जाय 


या नहीं, “महाराष्ट्रीय लिपि तो वह है ही। ` 


३२५. | 
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- लेखक, श्रीयुत कृष्णमनोहर सिंह साँडल 


ह (बिष-क्रन्या' आज के सभ्य-युग में एक काल्पनिक वस्तु रह गई है पर पूर्वेकाल में इसका प्र 
© सामान्य बात थी। शत्र की चारित्रिक दुर्बलता से,लाभ उठाकर उसे मारने के लिए इस 
Ja करने की सलाह कौटिल्य ने अपने अर्थशास्र में दी है । संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक 'मुद्रारातस' पे पे 
एक विष-कन्या-प्रयाग का उल्लेख हुआ है। उन दिनों हमारे देश से बाहर के राजा लोग ; 
इसके प्रयाग से परिचित थे जिसका पता पाठकों को 'रिचडे गार्नेट? रे 


शव से ही महामाया मातृस्नेह से 
वंचित हो गई। उसका लालन- 
पालन बड़े विचित्र ढँग से हुआ । 
वह विषैले सर्पो में पलकर बड़ी 
हुई । साँप उसके पलने में 
क्रीडा करते, उसका कोमल मुंह अंपती खरदरी 
जिल्ला से चाटते और उसके नन्हेंनऱ्हें हाथों-परों 
में लिपटे रहते । वह बिच्छुओं से खेलती और 
विषैले सर्पो की पूंछ मरोड़ा करती । उसका पिता 
जादुगर लूकस्त उसको काले भूजंगों का विष खिलाता 


और संखिया खाने को मिलने लगा । उसकी अवस्था 
के साथ-साथ वियों की मात्रा में भी वृद्धि होते लगी. 
` लुकस्त ने उसकी शिक्षा-दीक्षा का पुरा ध्यान रवखा और 
उसै सब विषयों में पारंगत कर दिया । केवल विष-विज्ञान 
«से वह अनभिज्ञ थी। . he 


और बड़े स्नेह व यत्न से उसको रखता । धीरे-धीरे ' 
वह्‌ बड़ी होने लगी, और उसको अफ़ीम, धतूरा, कुचला 


“अतः में अपने पिता के शत्रु के पुत्र के पुत्र 
* तू विष की जीती जागती पिटारी है । : 
'. खोलने क्री चेष्टा करेगा ।. उससे तेरा १४. 
. और. उसका नाडा हों जायगा! 


:_ स्पर्श से उसकी मृत्यु हो जायगी 


इसका प्रयोग 


7 भी सम्भव, : | 
की इस कहानी से सिल्ला | 


जादूगर ने कहा- अब समय आ गया है | र 
बात मेने अभी तक गुप्त रक्खी थी वह तुझ प हे / 
कर दूं। इसी लिए मेने तुझे इस पुस्तक के पने 
अवसर दिया हे । . इसमें जो लिखा है वह स्य ||. 
बचपन से ही. मेने तुको घातक वस्तुएँ खिलाई है सिग 


मांस और हड्डी--विष से बना है। मेरी ससा ह| 
के प्रभाव को नष्ट करनेवाली ओषधियाँ कसाही 
मेरे अतिरिक्त और जो व्यक्ति तेरे सम्पन गे बण; 
उसकी मृत्यु हो जायगी ' . 


'ठुकस्त ने पुनः ` कहना आरम्भ किया 
इसका कारणं. सुनो । इस देश के राजा सै मेरी ॥... 
शत्रुता हे । उसने तो मुझकी कभी हाति | 
किन्तु उसके पिता ने मेरे पिता को ही 


तू हा 


` और “राजकुमार 


£ 


- चुम्बन-द्वारा घातक 


ee 
Ri (क्या तू कुछ लाभ भी नहीं उठाना 
> ब्र 


di माया 11. नहीं | 
९ 


ने. हताश होकर कहा-- ओह ! लड़की 
। कितने प्यार से हम तुभको पालते है, 
गल से तुको शिक्षा देते हे, तुझसे हमें कितनी 
। | _ याये होती हे, किन्तु तू हमारे लिए एक तुच्छ 
¢ हा भी नहीं करती । अच्छा तू अपनी" कृतघ्नता 
हर विद्रोह का उचित फल पा । 

` पहमाया-- पिता जी मुझको मेंढक तो बना- 


हा रहीं । 


पिता के घर से निकल कर महामाया. सोचते 
त अब में क्या करू ? संन्यासिनी बन जाऊं ? 
खा न तब तो मे पारिवारिक सुखों से सदा के लिए वंचित 
| र गंगी । सम्भव है, पिता जी को ग्लानि हो और 


महामाया अपने पिता. की प्रयोग-शाला में से पारस- 


» ऐक मकान बना लिया । 
॥ भीर 


3 । उसने. कुरूप, कुत्सित और विकृत 
पुरषों को नौकर. रक्खा था । वे हर समय 


वना असाध्य था । 


iS 
!९ | 


( 0 अलग रहते रहते . वहः तड़पः उठ्ती, 


ग 
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- ऊपर दट पडते । 


बादूगर-- अच्छा में तुझे अपने घर से निकाल चाः 
युवक पर आक्रमण किया । तलवारे खिंच गई । प्रथम 


मभ क्षमा कर दें ।” इ 


वस्ती से दूर एक निर्जन स्थान में अपने रहते के | 
वृह सबसे अलग “रहती : 
किसी. व्यक्ति की मृत्यु का कारण नहीं बनना | 


- जिस यवक ने अपने प्राण संकट म डालकर उसकी रक्षा : 


पर पहरा दिया करते थे । किसी का भी उसके सर 
कुल हान उसने विष का व्यवहार ' 
नीह र दया" और साधारणः भोजन पर ही , 
झी, सं छगी । 'नि्जनेतां उसको काट खाने को > 


कि उसका रक्षक विषपान के कारण क्या क्या कष्ठ भोग 
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संसार की दृष्टि से छिपा न सकी । नगर की स्त्रियाँ : 
उसको घृणा और ईर्ष्या की दृष्टि से देखती; _ तगर के | 
नवयुवक उसे पर पागल थे | दे अनेक प्रकार से | 
उसके पास पहुँचने की चेष्टा करते | दीपशिखा प. | 
छोलुप शलभ के समान प्राण देने के लिए प्रस्तत रहते थे । 
उसको प्रेम-पत्र लिखते और उसके यहाँ नौकरी करने | 
के लिए आवेदनपत्र "भेजते । वह जव रथ पर बैठ . 
कर वायु-सेवन को निकलती तब वे चारों ओर से उसके 


एक दिन, हताश होकर एक दुस्साहसी यूवक नें 
बलात्‌ महामाया को पकड़कर ले जाने की चेष्टा की । 
इसी समय एक और युंवक आ पहुँचा ओर उसने "प्रथम. 


युवक धराशायी हुआ । महामाया बेहोश हो गई । 
जब महामाया को होश आया तब उसने अपने 

को अपने रक्षक के अंक में पाया । वह उसके अधरों) 

से विष-पाने कर रहा था।. वह उछल कर अलग 


हो गई और उसको बुरा-भला कहने लगी। युवक / 


को महामाया के इस व्यवहार से बडी निराशा हुई। | वी 
वह चला गया--दुःखित, क्षुब्ध और निराश | . 
“महामाया व्यथा-वैदना और अनुताप से तड़प उठी । 


की, उसके साथ उसने ऐसा कटु, कठोर और हृदयहीन | 
व्यवहार किया“ किन्तु ` वह, निरुपायन असहाय ओर 
विवश थी । अपते रक्षक की मृत्यु का कारण बनन 
की कल्पना से वह सिहर उठती थी । त 
` महामाया ने किताब मँगाई और पढ़कर अनुमान किया 


रहा” होगा, उसको कसी यन्त्रणा हो रही होगी 
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बृद्ध राजा ने कठोर स्वर में कहा--' 
तुने मेरे पुत्र के साथ बड़ा कटु. . .* - - : - 
महामाया चकित' हो गई । उसने कहा-- महा- 
राज, आपके पुत्र ! 
राजा ने कहा-- हाँ, तूने मेरे पुत्र के साथ' बड़ा 
निष्ठर व्यवहार किया है। उसने तेरी सम्मान- 
रक्षां के लिए, तेरे प्राण बचाने के लिए, अपने जीवन 
को संकट में डाला और. तुझको बचाया, किन्तु तू एसी 
कृतघ्न हे कि अपने रक्षक की प्राण-रक्षा के लिए एक 
मधुर मुस्कान भी प्रदान करने को प्रस्तुत नहीं 
महामाया ने दुखित होकर कहा-- महाराज ! 
आप मेरा विश्वास करें, मुझे देखकर कुमार का कष्ट 
दूर नहीं होगा । ु 
- राजा ने कहा-- यदि -तू अपना अवगुण्ठन हटा 
दे तो में इस बात का विश्वास कर सकंगा ।'' 
महामाया ने अनिच्छापूर्वक अवगण्ठन हटा दिया । 
राजा ने विस्मित होकर कहा--“अपूर्वं रूप-राशि ! 
अनुपम सौन्दर्यं सुषमा ! अवश्य तू मेरे पुत्र का प्राण 
- अन्नाने में सफल होगी । जाओ, अभी कुमार. के पास 
जाओ ।” 
महामाया न कहा-- म भसे कुमार का क्या भला 
- होगा ? 
चुका है ।” 


. राजान कहा-- मुझको तो विष की बात नहीं 
मालूम हुँ 


नहीं जल गया हूँ ? क्या उसका मांस नहीं गळ गया है ? 
क्या खाल सिकुड़ कर शरीर से अलग नहीं हो गई 
क्या वह वमन नहीं कर रहा हे?” 


सी कभी-कभी मेरी भी हो जाती थी । 
म खाता हे न पीता है, 
पुकार रहः ६५ . 
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उसके शरीर में तो बृहत्तर विषः प्रवेशे कर 
महामाया ने प्रश्न किया--“ग्याः उसका कलेजा | 


राजा ने कहा-- नहीं तो । जैसी उसकी “दशा हे; | 


वृह शय्या पर ` 
बारम्बार तुँझको ` 


महामाया ने कृहा-- समझ र 
पिता की प्रयोगशाला की किसी भी ओठ 
गुण नहीं लिखा हे । 

राजा हु अधीर होकर कहा विवाद 
स्यकता. नहीं हैं। या तो कुमार न आओ 
और फिर विवाह-वेदी पर नहीं तो. पी 


= | 22 
छ्‌ 


हामाया ने कहा-- यदि यही आफ्न 
आज्ञा हे ती में फाँसी पर चढ़ना अधिक पद | 
“किन्तु आप मेरा विश्वास करें। मै ग्र 
के निकट गई तो उसके जीवन की हीह 
भी नष्ट हो जायगी.। मे कुमार से प्रेम 
अपनी आत्मा को उसके रक्त -से रंजित कला 
चाहती । 
विकल, विवश और विह्वल महामाया गग 
सामने पृथ्वी पर लोट गई, और उसने राजा गो. 
से अन्त तक सम्पूर्ण कथा सुना दी। | 
- वृद्ध राजा की श्वेत दाढ़ी को चीखर ही 
पड़ी । , उसने कहा-- अच्छा तो तुम मेरे पुर 
जादूगर लुकस्त की कन्या हो । मुकी उस 


| 


का पहले से ही पता चल गया था। है | इंडियन 
कन्या को विष दिया और मेन अपन पुत | 


प्रभाव नष्ट करनेवाली ओषधियाँ | उसे 


बिलकुल हानि नहीं हो सकती | तुभ दोतों 
के उपयुक्त हो । ..उसके कमरे में जाओ रे 
अपने व्रिषैले प्रभाव को उसके आलिंगन 

दो । तुम्हारे पिता ` कों भीम विवाह 


करूँगा, क्योंकि उसने हमको बताया 


लाली Es 


४ 


या i 


जा वो 
a (४, १ 
कर ह ८ टर 
क आ टगानीका की राजधानी दारसलाम 
१ | प 
त ॥| खा दारसलाम २२ को प्रातःकाल पहुँच गया। 


उमे गी 22 pene तक क था। जहाज 
| र अ सभापति. बेरिस्टर चितळे 

को शि र्‍या, टगानीका लेजिस्लेटिव कौंसिल 
र व मिस्टर आदम जी और आनरेबिल 
और तपूव मेम्बर डाक्टर मलिक, 'टेंगानीका- 
तट 1 हे "पादक मिस्टर बोस, कंपाला जनरल एजेंसी 


गणड के, जिसके बोड आफ डायरेक्टर्स के सभा- 


म मर 
मेदाबाद बाद के 
मत | प्र ह सेठ अम्बालाल सराभाई हैँ, डायरेक्टर 
किप ५  दोरसलाम के अनेक प्रतिष्ठितः 


| गो टम लिए जहाज पर आ पहुंचे । हम 
शेते उत्तर ८३ कारकरः अपने सामान के सहित 
पे क्योंकि आगे अब इस जहाज से न 

| ५ छोटे मो पं 
4 क टर-बोट में बैठकर हम 
दाह ड दरगाह पर पेर रक्खा। दारसलाम 
। वा) «सा के बन्दरगाह से कही «बड़ा 


ड री. हरियाली यी, सकान सासा 
भुबासा 


[oh 
के समान =. नगर भी मुंबासाः से बड़ा था । - 
“मे. भुख्य मुख्य व्यापारी. मुझसे मिले । राजनेतिक 


लेखक, श्रीयुत सेठ गोविन्ददास एम०. एल० ए० 


सुथरा नगर था.। मुंबासा के समान यहाँ भी भारतीय, 
अरब औरं सुहेदी तीन ही वर्णो के लोग देख पड़े। 
योरपीय यहाँ दाल में नमक के बराबर भी न थे। 
हमारे ठहरने -का 'इन्तजाम इंडियत्र एसोसियेशन 
के सभापति. मि० . चितले के. यहाँ किया गया था । 
मिसेज चितळे और उनकी दोनों लड़कियों ने अपने 
मकान में हम लोगों का स्वागत किया और कुछ ही 
क्षणो में हम लोग मि० चितले के यहाँ उनके कुटूम्बियों 
के साथ इस तरह हिलमिल. गये, जैसे अपने घर में 
ही आगये हों।, इसम हमारी कोई विशेषता न होकर 
मिसेज चितले और उत्तकी पुत्रियों की विशेषता थी । 
दारसलाम में हम लोग चार दिन रहे । अब तक: 
इतने अधिक समय तक पुर्व-आफ्रिका म हम कहीं न _ 
ठहरे थे। इन चार दिलों में. वहाँ सेभी कुछ हुआ। _. 
सबसे पहले तो इंडियन ' एसोसियेशन ने मुझे टंगानीका | 
की समस्याओं पर एक मेसोरेंडम दिया । फिर मेने : 
वहाँ की प्रधान प्रधान संस्थाओं को देखा। ता० 
२३ को सावेजनिक सभा हुई और ता० :२५ को टीः । 
पार्टी! वहाँ के राजनैतिक कार्यकर्ता और व्यापारियों 


| इंडियन एसोसियेशन के पदाधिकारियों ` 
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[शिगानीका के सुहेलियों का श्रंगार] 


के अतिरिक्‍त. टंगानीका ओपीनियन के. संपादक 


मि० आचार्य का नाम उल्लेखनीय हैं। ` मि०_आचायं 


पूर्व-आफ़िका के बहुत पुराने. कार्यकर्ता हं । किसी जमाने: 
में वहाँ के राजनैतिक क्षेत्र में उनका बड़ा. ऊंचा * 
स्थान था । कीनिया की लेजिस्लेटिव कौसिल के वे 
मेंबर रह चुके हे, अब तो वे रिटायर-से हो चके 


है। उनसे मुझ पूवःआफ्रिका के. सम्बन्ध में अनेक 


` तो मिलते ही ऐसी मित्रता कर ली जैसे 
- से एक-दूसरे को जानते हों । बै रोज रात को मिर 
. चितळे के यहाँ आकर हम लोगो को अपने 
मे ले जाते .थे और रात का भोजन 
रात भर वहीं रखते थे । चन्द्रविळा : “किनारे 


SSE SSE 


' आलोचना कर गया । 


वे बोलने खड़े हुए । 


था 
_ इंडियन एसोसियेशन का आली वाद 


. रुदो 
बात मालूम हुई । व्यापारियों में सेठ मधुरादास ने: » 


हम लोग युगो 


1 चन्द्र वि ` ने 


रमणीय स्थान पर वना हुआ था; जड 10 
था। चारों ओर साइसिळ की खेती भी र 

दुर तक कोई दूसरा मकान या वस्ती ३ थी। त 
आफ्रिका में यह मौसम गरमी का होते 
चन्द्रविला में इस गरमी का कोई असा न | ही मदद 
वहाँ तो समुद्र की हवा के चारों ओर से आने के 
वसन्त का . निवास-स्थान था । चद्धबिला बेरी आ 
तरफ़ की साइसिल की खेती सेठ मथुरादास ही झै ||| उततर 


ज्ञातव्य बातों को जानने का प्रयत्नं किया । मा 
की खेती और फॅक्टरी पूर्वे आफ्रिका के मस्य बाश! 
में से एक हुँ । 

ता० २३ की सार्वजनिक सभा में कोई बात अ” ' 
नहीं हुई । इंडियन एसोसियेशन के प्रभाग ॥ i 
चितले के बीमार होने के सबब आतर ह] ' 
आदमजी सभापति थे। सभा में वही भी | 
आफ्रिका और भारतवर्ष के सम्बन्ध मे आ | र 


दुःख हुआ कि उस दित की संभा 
आदमजी नरम राजनीति.के अनुयायी है। गि" | 
इतने भले और सभ्य सज्जन थे कि मेरी इती 
आलोचना पर भी. उन्होंने अपने अन्तिम 
Pe 000010 
| ताऽ २५ की चाय-पार्टी बडी म ह 
चितळे ता० २५ तक अच्छे हो गये ' ना 
अपने भाषण म उत्त 


की राजनैतिक दलबन्दी: का जिक्र 


'भिइकी दी । मिर चिता 
रहते हुए भी बोलने. के जोश म हे 
जहाँ तक आफ्रिका , के संताला 


हि...” के बाद आनरेबिल सि० बेजवा 
मिं० चितळे का समथन ही न 
कर कह बन यहा सब कु छ 


और आगं वढ 
हमें भारतीय कांग्रेस 


दम सब बड़े सुखी हें 


रि । oe 

र पभ, र की कोई जरूरत नहीं हँ । यहीं विचार लेकर 
क पद 

शा |: मेहमान भारत को लोट । पार्टी में मि० चितले 

न+ {7 आतरेविल मि० बैजवा की राय से विरुद्ध राय 


1 है बातों की संख्या अधिक थी । - टेंगानीका लेजि- 
पट कपिल के भूतपूर्व मेम्बर डाक्टर मलिक टेंगानीका 
"छू के सम्पादक मि० बोस और कंपाला जनरलएजसी 
रट मि० पटेल ने इसके विरुद्ध राय को जाहिर 
ह्या! मि० बोस तो बहुत आगे बढ़ गय ओर बॉल 
क. पहाँ का इंडियन एसोसियेशन निकम्मा हे और 


सिए iu 


गठ काम नहीं करता । 


ई सार आ? 
पापत छर कर्ते इंडियन एसोसियेशन के पद।धिक। रित्रों 


सक्र हि गह सी चुनौतियाँ भी दे डाली । टी-पार्टी का. वाय 


गर हत बहुत गरम हो उठा और उस वायुमंडल में 
अंग हो हल एसोसियेशन के सभापति ने मुझे बोलने के 
) बी हे हि कहा। मे वहाँ मेहमान की हैसियत रखता था । 
5 गर तो मेरे मन में आया कि में पाँच. गिनती के 
गी 0१ धन्यवाद देकर बैठ जाळे, पर फिर मैने यह 


० ब्रा र छोड उस समय की ` परिस्थिति पर कुछ 
° | गा ही ठीक समझा । 
प क्या और 


मन आरुम्भ 


ई हुई र फेका आकर 
रे £ पन मह माळूमं हो कि आफ्रिका के भारतीय 


2 8९ इससे 
र गी पाती हे भयदा खुशी की कोई वात उसके लिए नही. 
पारे संस यह सुनते ही तो उस पार्टी में 
6५, रू हुई है। 
पनी गही एक तरफ़ से आवाज आई, 
री 
एर वात 2 से सुनाई पड़ा हमें. काँग्रेस की 
ह. गे होता चाहिए ।? चौथी तरफ़ शब्द हुए, यदि 
ग नद और आपको बुलाया, ही क्यों जाता .?' 


जीन देश के लोग चाहे वे अपने देश 
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मि० बोस ने अपना भाषण. 


जब मेने अपना भाषण - : 
अपनी घड़ी को देखा तब मुझे माळूम ' - 
में रहें या बाहर, सुखी नहीं रह सकते । मेरे इन विचारों 


है और उन्हें कांग्रेस की सहायता की जरूरत ' 


-हाइलेंडस से लेकरः जंजीबार के लोंग के व्यापार-सम्बन्धी कक 

- आन्दोलन के इतिहास का वर्णन कर लोगों से पूछा किबे |. 

` बया समभते हे कि कांग्रेस ने उन्हे सहायता दी या नहीं, ' | 
“जारो ओर से दी है, दी है शब्दों ने सारे हाल को 


पीर ९। दूसरी तरफ़ से सुन पड़ा, “बड़े दु खी ` 


मने यह सिद्ध करने का प्रयतत किया की स्वतन्त्रता के संग्रामो में सहायता की हें तो भारत 


Foundation Chennai and eGangotri 


हमारा प्रधान उपनिवेश 


® 
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[टेगानीका के सुहेलियों की भेषभूषा] 


का बार बार तालियों से समर्थन हुआ । मेरा तीसरा 
पाइन्ट था उस दलील का उत्तर जिसमे कहा गया था 
कि कांग्रेस ने- ऑफ़िकत भारतीयों के लिए कुछ नहीं किया | 
और आफ्रिकन भारतीयों ते काँग्रेस को भारत की स्वतन्त्रता . . 
के संग्रामो में सदा सहायता दी। सेने कोनिया के 


गजा दिया | फिर मेते कहा-- और आपने यदि भारत | 


पर कोई अहसान नहीं किया । भारत की स्वतन्त्रता 


र्क 


` यदि पास हो जाता तो. 


३२२ 
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की जितनी आवश्यकता भारत के भारतीयों को हे 
उतनी ही है आपको ; स्वतन्त्र हुए बिना न तो भारत में 
हम सुख और, सम्मान से रह सकते हे और न बाहर । 
फिर ऑपने भारत की स्वतन्त्रता के संग्रामों में सहायता 
कर कोई नई वात भी नहीं की हे । आपने भारत 
से यहाँ आकर धन कमाया हे । 'आयलँड-निवासियों 
ने अमेरिका जाकर धन कमाया था। आपने यदि 
भारत की स्वतन्त्रता के संग्रामों में सहायता की हे तो 
आयलँडवालों का अनुसरण-मात्र किया हैं। जितनी 
सहायता अमेरिका की आयरिश ने आयलँड की स्वतन्त्रता 
के संग्रामो में की थी उसकी तो शतांश भी आपने नहीं 
की । आपको तो अभी और ऊपर उठना हे । मेने 
अपना भाषण पूर्ण किया यह कहकर कि यदि इंडियन 
एसोसियेशत काम नहीं करता तो उसकी मेम्बर-शिप 
सबके लिए खुली हे । जो आलोचना करते हैं वे मेम्बर 
हों । उनका बहुमत होगा तो वे पदाधिकारी हो जायँगे । 


गैर जिम्मेदारी की आलोचना सच्ची आलोचना नहीं है। . 


` मुझे पीछे से मालूम हुआ कि मेरे अन्तिम पाइन्ट 
के कारण मेरा यह भाषण दोनो दलों को पसन्द आया । 
बहुत दिनों तक' ठेंगानोका के पत्रों में इस ठी-पार्टी 
की आलोचना चलती रही । मै भी बहुत दिन तक 
इस टी-पार्टी को याद रक्खँगा । 
टोसार्टी के बाद जब रात को में चन्द्रविला- गया 
तब वहाँ कई व्यापारी मिले । र 
मेले... त्र ग 
ल ह. कती 
02 1201 हेम कांग्रेस की आवश्यकता नही ।' 
“ नहीं । मेने कहा | tire 
` वे बोले--टेगानीका की 


| लेजिस्लेटिव कौंसिल मे. नेर 
2 ; ट्व 
ड्यूस बिल नामक, एक क्राननः 


यहाँ के भारतीयों के व्यापार 


का वही हाल होता. जो 
का. जंजीबार में हो रहा 
था उस समय आपको वहाँ 


आने के 


इस समय भारतीय व्यापारियों 
है। जब यह कानून पेश हुआ | 


एक व्यापारी मुले - 


ून पेश हुआ था । यह कानन. 
नौकर और हमारा कुल असबाब 


- उड़ा जाया। नौकर, और 20. 1 
` आफ्रिका जाते हुए 


हे और उन्हें कांग्रेस की कोई - 

गई ह] i "ला ki 
इन व्यापारी महाशय की वात 

गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा याद | 
गरज परे कुछ और है गरज सरे कुछ न j 
तुलसी भाँवर के परे नदी सिराबत मोर ती | 
दारसलाम की संस्थाओं मे वहाँका 


मन्दिर, सनातनधर्म-मन्दिर और आग LO 
ने मुझे अधिक प्रभावित किया । वहाँ ९0 न 
व कया वहाँ के आयशा "क 
और सनातनर्धामियो का प्रेम और एकसरे | “क्य 
से अपनी संस्थाओं का संचालन देखने गोण प!” 
आयं -कन्या-विद्यालय में क़रीब २५० कय रछ भे 
पाती हे । मानसिक और शारीरिक दोनों है गो 
की - शिक्षाओं पर ध्यान दिया जाता हे । गर. इहो । 
हिन्दी, अँगरेजी और संस्कृत चारों आपामें बहा ह| “क 
लड़की को सिखाई जाती हैं । व्यायाम गर्छ गते । 
बड़ौदा के आर्य-कन्या-विद्यालय की पद्धति पर | "अः 
जाता है । इस विद्यालय के संचालन का भाई पो 
रूप से सेठ मथुरादास कालीदास पर है और ऐसा | [४ तो 
संस्था के चलाने के लिए मेते उन्हें बाई 6 | हा. 


- आगे की यात्रा मेने एरोप्लेने से क का र | झा 
किया, क्योंकि जितनी दूर दूर हमें जाता था गो | अरो 


थोड़ा समये हमारे पास था उसे देखते हुए यह / ह हु 
किसी सवारी से पूरी न हो सकती थी । वि णा पा 1 
कम्पनी से. ता० २६ नवम्बर से ता ५ ति न 


दिनों के लिए मेने दो सीट का एक उ पछ 
किराग्रे पर लिया॥ सारी यावा गी प 
वार तैयार किया गया और खा? i 


था, अंत; तय किया गया कि 0. 


१; 


“ दारसलॉम 


(१) 


नहीं सहा जाता! ' 


॥ | ( ग्रः 


०८० ? 11 

मोर ॥ पीर. हु य 2670 
गाज | या वतलाऊं ! बस, मुझे आज्ञा दें । में जाऊ | 
य|. “आखिर इस विराग का. कारण टू 
पान "कह तो दिया, “अब नहीं सहा जाता ! 
सरे | “कया कारण है, किसने तुम्हें सताया, तकलीफ़ 
योय ब्र?” € 

पेरे, दुर्भाग्य ने, दुदिन ने । .और किसने ?“ 


गोलमटोल बातें समझ नहीं पाता--साफ़ साफ़ 
गुरा इहो । ON त 
बहा छह “कहना चाहती हूँ, पर कह नहीं पाती--शब्दः नहीं 
भा || परिते ।' १ न 
'अच्छा--सोचने दो, क्या कत्तेव्य है ।” 
सोचिए--जब तक जी चाहे, सोचा कीजिए, पर 
| (४ तो जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए--हाय ! दुर्भाग्य 
1 पहा तक पीछा किया-।” 


मिरे में लैम्प की रोशनी फैल रही थी । . दीवारें 


: 


4 इना था । शान्त वातावरण में दो हृदय- एक 


१ धडक रहे थे । मनोहर और दिवा-- 
५ की मूति नवयुवती दिवा अर्थशून्य दृष्टि 
ओर अधमुंदी आँखो से देख रही थी और 
क. ९ कलम से किसी अखबार के किनारे 
कोश में ल रहा था, पर उसका मंत कभी 
थे, दोनों और कभी पाताळ में प्रवेश करता । 
प रहे ~" अनमने-से थे, दोनों अपने-अपने म में 
दोनि ए | दोनों चुपचाप बैठकर समय काट रहें 
ही पे ८. का आँचल फेला हुआ था, हवा 
उ को चूम जाती थी। दिवा की 
हर ने व योडाऱ्सा ठेर ढकेल कर दूर 
हरे छम रखकर छिपी हुई नजरों से 

4. को 


छेह्रो को. छाया नाच रही थी । 
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लेखक, श्रीयुत पंडित मोहनलाल महतो 


झा से भरी थीं और टेबिल पर कागजो का ढेर | 


! देखा जिस पर नाना अकार की 


ने भी मनोहर की ओर देखा--चारों आँखें टकराकर 
नीचे भुक गई। किसी पुस्तक का पृष्ठ उलटला ' 
हुआ. मनोहर बोला--“दिवा, समझ में नहीं आता, 
तुम इतनी जल्दी ऊब क्यों गई । कोई असुविधा तो नहीं 
हें ? में; तो सदी तुम्हारे आराम का खयाल रखता ह 
दिवा ने धीमे स्वर्‌ में उत्तर दिया-- असुविधा ? 
में देहात.की रहनेवाली.। केच्चा घर, कच्चा आँगन | 
और यहाँ हे सुख के सभी साधन । पर मनोहर बाबू, ' 
शरीर के सुख को लेकर ही कोई जीना पसन्द नहीं करता, 
मन का सुख भी तो. चाहिए ।'' , 

दिवा अचानक चूप हो गई। मनोहर ने तनिक _ 
सा चौंककर देखा, दिवा सिर भुकाकर, अपनी. दाहनी 
हथेली को गोद में फॅलाये देख रही हँ, -उसकी पलक 
कुछ कुछ भीगीं-सी जान पड़ती हे, मानो उसके | 
अनजानते उसकी आँखें रो रही हैं | कराह कर मनोहर _ 
ने कहा-- क्यों .दिवा, तुम्हारे मत को आराम यहाँ भी 
नहीं मिलता.? में तुम्हारे सुख के लिए--तुम्हीं बोलो-_ | 
क्या करू ? ४ 

यही कि --दिवा बोली-- मुझे घर लोट जाते 
की आज्ञा दें ।* 

“अच्छा”---मनोहर ने*कहा-- दो-चार दिन और 
संत्र करो। मे अच्छी तरह सोच ले कि क्या करना 
चाहिए. मनोहर मन का भार लेकर थका-सा 
उठकर कमरे मे. टहलने लगाः। दिवा स्वप्न की तरह. 
चपचाप चली गई ।». लेम्प का तेल चुकने लगा । प्रकाश 

अपती विभा समेटकर अन्धकार के आँचल से मुंह 
छिपाने के लिए व्यग्र-सा हो उठा। मनोहर चिता 


पछाड़ खाकर गिरेता; गिरता . अतल सागर के 
वक्षःस्थल पर ही वह. मन ही मन थकसा. गय! 


दूसरी 
'खिसकती हुई आगे, बढ़ी। मनोहर दिमाग के 


हु 
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सरस्वता 


२३४ 


oo “९ शि 
.३--१--*--*--*--*-* ** i र पक्की फर 


छोर से उस छोर तक .लगातार टहलता रहा । समय 
किसी की प्रतीक्षा नहीं करता--वह स्वतन्त्र है | 

एक लम्बी साँस छोड़कर उसने अपनी ओर देखा 
और फिर देखा आँखें मलकर सुदूर भविष्य की ओर 
उसे दिखलाई पड़ी मिटती हुई धुंधली चन्द्ररेखा का तरह 
प्रकाश और अन्धकार की सन्धि के वीच में शान्त, 
गम्भीर, उदास दिवा की भोळी-भाली मुखश्री । मनोहर 
मत ही मन मुस्करा उठा। 

(२) 
दिवा कौन थी ? 
इस प्रश्‍न का उत्तर मनोहर यदि देता तो वह 


केवळ इतना ही कह कर चुप हो जाता कि--मेरी 
नादानी । 

मनोहर कौन था ? 

` इस प्रश्‍न का उत्तर यदि दिवा देती तो वह 


मुंह. से कुछ न बोलकर 
एक बार महाशून्य की. ओर देख लेती । बस, 
इतना ही । हम कहानी-लेखक हे--हृदय की भाषा 
कवि समते हे, हमारे ;कान तो कवि की भाषा समझ 


छलकती हुई आँखों से 


कर, सुनकर. ही . धन्य हो “जाते हैं। हम कवि नहीं, 
कथाकार हँ--यह नोट कर लें ।- 
x x | x 


दिवा--अभागिनी दिवा एक एसी लता की तरह, 


थी जो हवा में अपने शतशत कर फैलाकर व्याकुलभाव 
से आश्रय खोज रही 'हो। वनिता और लता के 
सामञ्जस्य म समभदारों ते जो बातें कही हे. उनका 


खंडन करना हमारा उद्देश्य नहीं है, पर दिवा के प्रति. 


निष्ठुर होना भी हम नहीं चाहते ॥ 


TR i i SED 


कापर! 
“दिवा से अपने हृदयधन की रक्षा कल क्‌ 


- से कहा-_“न जानं क्यों मेरा जी घनता 
` नवयुवती. दिवा. देहात के आइम्बरहीन वातावरण | 
में अपनी ठूनाई के साथ आई । जिस लुनाई को उसके 
लिए विधाता ने उदारभाव से नि 


रोके, पर उसका--दिवा का क्षीण कठ 
अन्तर में ही गूंज कर समाप्त हो गया | 
में पड़ कर दिवा न जाने कै 


तो वह थी मनोहर की स्त्री कला") कला हे 
दिवा की ओर देखा और ठंडी साँस खींचकर ह 
लिया, पर अपनी. जगह पर अच्छी तरह पैर 
खड़ी हो गई--महामहिमामयी रानी को | 
अपने आपको उसने तडपती. हई बिजली समभा पस | 
भादों को. नदी समभा और समका गम्भीर घोप कणे EE. 
हुई आणढ़ के प्रथम दिवस की--पहाड से टकराव 
महाघटा ! गरीब दिवा ने इस चुनौती को सह त्त 
के रूप में ग्रहण किया--वह दानी नहीं भिसालि # | 
कर संसार म आई थी । उसकी कजरारी पो | 
करुणा का भार था, अधिकार का मद नहीं। का न 
दिवा की विनम्रता को ऐसे नागपाझ के रूप मे द्वा जागी 
धीरे-धीरे अपने शिकार को नीचे से ऊपर तक शरी उ 


“बेक्माब कर डालती है; उसकी सकरुण भावना को iF य 


के उस घातक पर चटकदार प्रकाश संमा | रस 
री कर पतिंगे स्वयं जल मरते है। केला के हसा था 
अन्धकारपुर्ण कोने से झाँक कर ईषया ते दिवा i) 
और दिवा के हृदय के. प्रकाशं कोत से 41 
कृतज्ञता ने कला को देखा । मनोहर, दिवँ या 
के बीच में छांया प्रकाश. बनकर मातो / 


ने किया 00. 50 
एक दिन भोजन कर लेने के.उपरात 


1 इशारे से मायके जाने की राय दे रहा 
परिवर्तन के चक्र का कारणरूप कौन है, - 
छ अभागी दिवा ] कला का जी जल उठा । 
है... लगा कि सहसा उसने अपना गौरवमय आसन 

| |. है। वह न जाने कैसे--सिहांसन से उतरकर 
बंपर बैठ गई । कला मन ही मेन कुछ त्या. 
|, तोही--“तो आज ही मुझे मायके क्यों नहीं भेज 
(0 “तो आज ही” शब्द पर - अनावश्यक जोर 
ममा पक कला ने अपने भीतर एक प्रकार की तृप्ति का 
! घोष कणे व कियां-- ऐसी तृप्ति ठीक निशाने पर तीर मार 

दे के बाद प्रायः शिकारी के उछलते हुए हृदय को 

हो सहज ला गर होती हे । मनोहर इस अनावश्यक 'उत्तजना का 
gi ग कहीं समझ सका । वह. अकचकाया-सा कला को 
। खी दवन लगा। कला मेज पर सुपारी की : तक्तरी 
हीं। नर चुपचाप कमरे से वाहर हो गई । कला की यहे 
"प लत मनोहर को नई जान पड़ी । वह मन ही. मन कुछ 
झा उठा। सुपारी को स्पशं किये: बिना ही भारी 
गा लिये वह नीचे. उतर आया, यह पहली बार ही 
ह ॥ इस तरह की मार्नेसिक उथल-पुथल का अनुभव 
गे + र चिर-विनीता कला के भावों में इतनी गर्मी ! 
पुल य 5 को. कला-सम्बन्धी प्रत्येक स्मृति की 
[ गड़ कर उसने अच्छी तरह देखा, पर उसे 

बात नजर नहीं आई जिससे उसकी जीवनः 

करी कौ मुखरता का या उसके मिजाज की तेजी का 
म होता हो, पर हठात्‌ उसने उस दिन--दिन के 
जो कुछ देखा वह एक अभूतपूर्व सपना था! 


(5३.9 


‘PE 


रा बोर 


पत्त 
>) अप तीली 
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हुए उसके गोरे गोरे गालों पर क्षण भर के लिए लाली 
दौड़ आई। बच्ची दिवा के चारों ओर घमने: लगी । 


` उठा लिया-बच्ची ने विरोध किया, पर उसका विरोध 


के समाप्त होते ही अचानक लुप्त न हो जाय। सदा के | 


जाती और अपने ऊंधम से उसके 'उजडे हुए मानस को | 

'गलजार कर आती। कुछ दिनों तक यही क्रम चला, 

, “पर एक दिन कला ने दिवा के जळे हुए कपाल म. एक्‌ 

देवा : ` ` जोर मेख ठोंक दी, जिसे उसने अत्यन्त मर्सान्तक पीड़ा के . 
फतानहीता थीं। चिर पिपासु मातृ-हृदय को 

किया जिस दिन मनोहर की छौटी हुई दिवा 


: ३३५ 


वह्‌ मानो चाहती थी कि दिवा खुशामद करके उसे 
गोद में बैठा ले, प्यार करे, चमे | मनोहर कमेरे से बाहर 
चला गया तब बच्ची को लपककर दिवा ने गोद में 


निवेल था, मानो विरोध करने की रस्म अदा की जा 

रही हूँ। ऊपरी मन का विरोध स्वीकृति से भी अधिक 

आकर्षक होता है। कुछ दिनों में बच्ची दिवा की. 
गोद पर अधिकार जमा बैठी। बिना बच्ची के दिवा | 
का दिन सूना था और बिना दिवा कें बच्ची का खेल | 
उदास था। सन्तानहीना दिवा ने सहमते हुए बच्ची को. 
प्यार किया। वह मन ही मन्‌ डर रही थी--उसे ` भय 
था कि जब विधाता ने उसे सन्तान-सुख से पूरी तरह वंचित 
कर दिया हे तब उनकी आज्ञा की अवहेलना करके अपने | 
मन से भाग्य-तिर्माण या 'सुंख-अत्‌सन्धान करने का | 
परिणाम शायद अच्छा न हो दिवा के चिर हाहाकार | 
पूर्ण हृदय में बच्ची एक कोमल-मधुर रागिनी की तरह | 
गुंजते लगी। दिवा अपने इस सुख के प्रति शंकितहो ` | 
उठी--उसे भयं था कि कहीं उसका यह सुख-स्वप्न विभावरी | 


दरिद्र को यदि थोड़ी-सी सम्पत्ति मिल जाय तो अपती 
इस निषि के प्रति सशक रहता हुआ वह एक अचिर्वंचनीय . 
पीड़ा का अनभव करता हे । बच्ची नित्य दिवा के पास | 


~ 


सहत्त कर लिया । नित्य की तरह बच्ची 
के डेरे में चली गई । कला नें दाई 


में खेलने चली गई । दिवा ने बच्ची के गाल पर उँगलियों 
के निष्ठर निश्ञान को देखकर पूछा-- रानी विटिया, 
किसने मारा १” बच्ची की आँखें फिर भर आइ। 
'उसने रोनी आवाज़ में मा की बातों को भोलेपन के 
साथ दुहरा दिया। दिवा का हृदय उमड़ आया 2 उसने 
बच्ची को, धीरे से, गोद: से उतारकर कहा-- बिटिया 
रानी, अम्मा के पास चली जा, नहीं तो वे, फिर मारेंगी।* 
हक्की-बककी-सी बच्ची दिवा के मुंह की ओर देखने लगी, 


हुई थी। दिवा के हृदय को बच्ची की चोट से बड़ी पीड़ा 
पहुँची । वह नहीं चाहती थी कि उसंके कारण उसकी 
“प्यारी बिटिया रानी को कोई पीड़ा पहुँचावे, भले ही 
उसके .निकट वह कभी न आवे! उस दिन दिवा ने 
तकिये में मुंह छिपा कर रोने के अतिरिवत दूसरा कोई 
काम नहीं किया। असफल मानसिक क्षोभ पानी बनकर 


(हलका हो ही जाता हे । धीरे-धीरे परिस्थिति उसके 
सामने स्पष्ट होने लगी, पर वह क्या कर सकती थी। 

जैसे एक मजबूत अदृश्य पंजा किसी को पकड़कर धीरे 
चीरे, पर दृढ़तापूवेंक खींचता हुआ किसी ऐसी खाई की 
ओर छे जा रहा. हो जिसमें साँप-बिच्छ कुलबुला रहे 
हों पर उस अभागे में अपनी रक्षा करने का दम ने हो 
तो उसकी जो मनोदशा होगी वही हालत दिवा की थी। 
` वह समझ रही थी कि उसके भाग्य का दूध धीरे-धीरे 
` फेटकर जम 'रहा हे, पर एक मूक और निरुपाय दर्शक की 
तरह केवल आँखें पसार कर सब कुछ देखने के अतिरिक्‍त 
न बोचारी के पास कोई सहारा ही न था। मनोहर--वह 
` मनोहर, जिसने दिवा के लिए अपनी सबसे. कीमती निधि. 
को एकबारगी ही दाँव पर र 
_अका-सा उपाय की खोज में व्यस्त रहनेवाले 
व्यक्ति की तरह एकमात्र दिवा की आशा का, “आकांक्षा 
का केन्द्र-विन्दु था । उसने यह भी अनुभव किया. कि उसका 
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जो+आँचल.से अपना मुंह छिपा कर दीवार के सहारे बेटी, 


५ आँखों से जब निकल पडतां है तब हृदय का भार कुछ . 


` “आखिर बात क्या है ? में तो नहीं सम 


` भी है या मत्र की तरंग हैं!" : 


रख दिया था, कुछ कुछ यही बात तुमसे कहना चाहती थी! 


अनच्योपाय 


के उसका क्या कला पति-सन्तानेः 
अनवरत एक ही: संसार में मेरा अपता 


(5 
कला का जीवन--उसकी ह ते ३. 
मात्र था--काफ़ी विरस हो ग्या | अपनी र्क 
धींगा-धींगी से थककर कला ने अपने विषय 
सोचा वह उत्साहमय नहीं कहा जा सकता | | 
की तेज़ नज़रों ने भी सब कुछ. देखना आरम्भ 
वह चाहता तो यह था. कि ऐसी चीज़ों को ह 
भी न देखे, ऐसी बातों को सुनकर भी न सुने, भो 
मानसिक शान्ति की नींव को खोलली करने का है. बहर ही 
रूप हों, पर अनिवार्य रूप में जो कुछ सामने बाबा 6 प्‌ 
हे उससे वचकर आगे निकल जाना असम्भव है| ||! जी 
के भावों में तेज़ी से जिस प्रकार परिवर्तन हो हहला | अ आ 
उस पर तीखी, नजर डालकर एक बार तौ मनोह # | बार 
ही मन भल्ला उठा पर दिवा. ने अपनी मानसिक शोत मरन 
की छाया डालकर उसे उभड़ने से बचाया । कला |, शिसे 


ये जे इ 


विचारों के उस मागं पर लगातार चल्ती है छ| गा थ 


जो आगे चल कर विनाश के अन्धकार में समती | खत 


जाता था । उसे अपनी समझ पर हठ था। 
मनोहर को एक दिन एकान्त में पाकर कला गी 
“मे-- कह नहीं सकती--में ऊब उठी हूँ । ह 

दूर-देश भेज दो, नहीं तो मे नहीं बचूंगी || | 
- मनोहर ने कला की बातों की गहराई गा 


अन्दाज़ लगा लिया, पर जरा-सा चौके ह न 
अता 


तुम्हें कोई तकलीफ़ _ है--इस विरागा | 


~ शॉ: संसार 
खिन्न स्वर में कला बोली 7 राह 
कोई नहीं है। भगवान की शरण मे हत 


मनोहर का हृदय, विकल हो 222 


-हीता 
कोई नही 


कुछ ढीला अवश्य पड़ 


सं 
र एकदम दूटा तो नहीं, पर 


अपने मन . की अनावश्यक निष्ठुरता को 
सा औरं उत्तेजित करके उत्तर दिया कच्या 


1 वाली थी और आज भी ठू। 
। गो को । घिन्नहृदय मनोहर तथास्तु कहकर कमरे से 
का गए बूर हो आया । उसके हृदय में असफल क्षोभ चिता की 


ने भागावर 
ब है कि जी में आयौ कि सदा के लिए इस वातावरण से 
ने आपको बचा लें, पर उसे चारों ओर अन्धकार ही 
मनोहर है बकर नजर आया । कला जो उसके जीवन की आनन्द- 
क शी गी पृस्कराहट थी, अनिवार्य पीड़ा-सी बनती जा रही 
111, जिसे मनोहर बर्दाइत नहीं कर सकता था। वह 


समाप गे एख ग्रहण किया था उसमें संशोधन करने को वह 
` [7 तैयार न थी। मनोहर अपने और कला के बीच 
| पत हुए अन्धकार को जितना मिटाना चाहता, “ वह 
गा ही घनीभूत होता जाता--कंला अपने प्रयत्नो से 


[कार के रूप को अधिकाधिक ड्रावनां बनाती जाती 
का तति पै बौर दिवा ! ~. 


क्र (2 
ता fe १ पड़ी हुई थी जो.कमरे की सजावट से अलग 
ई | | गई हो। इतता होते हुए भी वह सब कुछ 


दे 
त समझती, पर केवल मनोहर की ओर अपत्ते 


मर बी 


{| थो | ने 
ही ॥ „ऽ वह किस आशामय भविष्य की प्रतीक्षा 
अथल-पुथलमय वर्तमान की उत्तेजनात्मक 


“हस्यपणे हृदय मचलने छँगता था, जब 


हि उसे 
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वे. विरत कर दिया है--मोह का पाश | 


` से--उतनी ही यथेष्ट समझी जातीं । अपनी ओर. से 


|.) प्रर्द्दार सभी तो तुम्हारे हैँ। में कल भी पथ की- 


ध ध करके जलने लगा । अब वह क्या करे? एक , 


पा था कि कला अपने विचारों को बदले, पर उसने. 


दिवा धल से भरी हुई एक एसी मूर्ति का तरह. 


बैठ गई--अपने धड़कते हुए हृदय को सँभालती हुई। 
“बच्ची ने अपनी मा - से. सोत्साह कहा-- अम्मा, . 


“त करके समय व्यतीत करना ही उसे संजूर दिवा चाची को बुला 


मत बहछाया करती थी. जब कभी बच्ची के . 
अका . कौ. मा को; जो महराजिन थी, दिवा को बुलाने 
| हु ‘a क़ि --- कोई तकलीफ़ तो. नहीं हे; 

हे रे से --अपने मनोद्वेगों को दबाकर-- 
मालूम नहीं है। मनोहर इस्‌ का! 


३३७ 
क 
के दायित्व का रूप इस प्रकार अधिकाधिक गम्भीर होतां 


जाता था । मनोहर दिवा की सुविधाओं के विषय. में | 
जितनी बातें सोचता, दिवा के लिए--दिवा की तरफ़ | 


अपने आराम और कष्ट के विषय में, सोचना भी दिवा अं 
ने छोड़ दिया है, जब यह पता मनोहर को लगा तब | 20 
वह एक बार सन्नाट म॑ आ गया और कला के द्वारा होने- 
वाले. उत्पीडनों न तो उसे और भी थका दिया । 
० (का 

एक दिन बच्ची चुपके-चुपके दिवा के कमरे “में 
घुसी । वह “चुपचाप बैठी अपने अतीत का गठबन्धन 
वर्तमान से कर रही थी। बच्ची के आने की आहट ने 
उसे चौंका दिया, वह इधर-उधर झआकने लगी कि कहीं . 
कोई उस भोली-भाली बच्ची का इधर आना न देख ले। | 
बच्ची चुपचाप दिवा की गोद में जाकर बैठ गई । बहुत दिनों..." 
से दिवा ने इतनी प्रिय वस्तु का स्पर्श नहीं किया था । | 
उसने धीरे धीरे बच्ची को चूम लिया । कुछ देर ठहर 
कर बच्ची बोली-- दिवा चाची, अम्मा तुम्हें बुलाती हे 
चलो न।” इधर कई महीतों से दिवा कला के पास नहीं 
गई थी-मत्तोहर ने मत्ता क्ररु दिया था । अचानक 
अपनी. बुलाहट का संवाद सुनकर, दिवा असमञ्जस | 
में पड़ गई। कुछ क्षण सोच-विचारं कर वह बच्ची को | न 
गोद में उठाकर कला के पास पहुँची । कला चुपचाप: 
बैठी कुछ सोच रही थी । दिवा सिर भुकाकर एक. ओर 


लाई। कला बोली-- 'तुफे 
वहाँ जाते की कहा किसने ? मेने तो रामचरण 
की मा को भेजा था। तू क्यों गई?” बच्ची का 
चेहरा पीला पड़ ' गया। सचमुच .कला ने रामचरण | 


के लिए कहा था। बच्ची वहीं पर खड़ी।थी--सुनते ही 
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रै २८ ळल 

.>--*--*--९--९-९-९-२-१- शे र शि टि 
चार साल की नन्हीं-सी मुनिया ने रआसी होकर कहा 

“नहीं जाऊँगी। > 
गई क्यों”, चिल्लाकर कला बोली। 
काँप कर रो उठी। कला ने उसका कन्धा पकड़ कर जोर 
से भकभोरते हुए कहा-- बोल, गई क्‍यों ?” दिवा 
के लिए यह«अपमानजनक दृश्य देखना कठिन हो गया । 
वह फिर भी पत्थर की मूर्ति-सी अचल टही । कला का 
क्षोभ बढ़ता गया। उसने तड़ातड़ दो-तीन तमाचे बच्ची 
के गाल पर जड दिये। वह विकल होकर चीख उठी। 


बच्ची 


` इसी समय मनोहर वहाँ आँ गया । वह क्रोध में काँपता 


हुआ आकर चुपचाप खडा हो गया.। बच्ची फ़र्श पर लोट 
रही थी। कुछ क्षण ठहर कर मनोहर बोला-- इसे 
क्यों मारा?” कला चुप! मनोहर ने फिर गूर्राकर 
अपना प्रश्‍न दोहराया, पर कोई, उत्तर नहीं । अब मनोहर 
से न रहा गया । उसने दाँत पीसते हुए पूछा-- आखिर 
तुम्हारी इच्छा क्या है? में देख रहा हूँ कि तुम अपना 
. नावा उपस्थित करने के लिए उतारू हो चुकी हो। में 
समझाता-समझाता थक गयाः। जी चाहता है कि ;.।” 


' कला उठकर कमरे में चली गई और बच्ची को 
गोद में उठाकर दिवा चुमकारने लगी, पर धीमे. स्वर 


म । इस तरह दुःखान्त नाटक का एक दृश्य बुरी तरह 


' समाप्त हुआ। 


मनाहर ने खूब सोच-समझ कर जब अपनी ओर 


- देखा तब: वह कुछ चिन्ताकुल-सा हो उठा । कला के 


रुख न उसे झल्ला दिया था। वह जितनी ही कोशिश 
करता कि कला का दिल साफ़ हो, परिणामः उल्टा 


4 होता। दिवा को लेकर कला ने जिस अवांछनीय : 
` वातावरण की सृष्टिं की थी उसमें मनोहर 
होन लगा, 


का शवासावराध 


जानती 5 


नि 


तुम तो सबः कुछ जानते हो, फिर 
पर कहीं दूर हट कर आत्मरक्षा करना भी... क्यो बनते हो-मेरे भाग्य में आग छा 
उसके लिए असंभव था ।-जब कभी मनोहर दिवासै | 
पूछता: कि तुम्हें मेरे कारण बडा कष्ट उठाना पड़ ह 


रहा ह तव वह अचंचल भाव से. उत्तर देती 


त्म नहीं 


1 पर परी एन । ऐसी ही दशा थी उस नवयवक कौ] का 
को अपने सौभाग्य का एक घृणित है रि 
था और उसन मान लिया था कि दिवा फ है 
मालकिन का आसन ग्रहण करती जा 
उसकी उपस्थिति कला के लिए पीडा का 
थी। परन्तु न तो दिवा ने और न || बत 
इस तुच्छ विषय की ओर ध्यान दिया। दिवा गह हार 
को अपने हृदय की समस्त श्रद्धा से पुजती और तह 
अपने जीवन की सम्पूर्ण करुणा से दिवा के दध 
`को शीतल करने का प्रयत्न करता । दोनों के बीर १४(े कि 
तो प्रेम की गन्ध थी और न लगत' की अहक (| तिका 
कला की आत्मा ने इस सत्य को रौंद कर जियो एण 
को जन्म दिया था वह नितान्त गहित थी। पर ३| गर गा 
नौकरों तक को कला ने इस तत्त्व से परिचित का ह| रहो 
था। एक दिन वृद्ध दरबान हरनन्दन पांड जव छि छी 
प्रयोजन से अन्तःपुर में गया तब कला ते बढ़ ख| 
से कहा-- बाबा, .नई मालकिन की सेवां करे हीं ग 
नहीं?" 
चौंक कर हरनन्दन पाँडे ते पूछा: 
तो तू घरं की रानी है । दुसरी कौन 
जानंता। F 
` दरवान के मुख से अपची महिमा की वा छ | 
कला को कुछ आत्मगौरव. का भान हुमा! 0] 
मन ही मन यह मान लिया था कि अब हैं 
तीन” हो चुकी हैं और. समस्त महिमा दिवा 
ललाट पर बिन्दी के रूप मे चमक रही है! व 
पुछा-- नहीं बाबा, अब में रानी तह ही, पा 


sa कहा हरे! 
2? वृ दरबान बात ने कह "हरे 


ने भी पुरखिन की तरह कराह .कर कहा-- 


अब सहा नहीं जाता । जी चाहता हे कि कृछ 
स 000 सो रहूँ, पर इस अभागी बच्ची का मुंह देख 
प्र 
गी [ गता पड़ रहा हैं | 
का 6 प में खड़ी हक्की-बक्को बच्ची को अपनी ओर 


र त कर कला भी रो पड़ी । हरनन्दन पाँडे बोला-- 
बही राती बिटिया, तुम कोई चिन्ता मत करो । मालिक 
गौर मोह [गी मे खेलाकर मेने इतना बड़ा किया हे । वे 
दष ह मभते है । उनसे अन्याय नहीं हो सकता । यह 
दीं पै किसने कहा ? छिः छिः ! ऐसी बातें तुम . मन 
भरत |! निकाल, दो । 
जिस | कला मन ही मन भल्ला उठी और वृद्ध को दो- 
बार गाछियाँ मूक भाषा में देकर॑ बोली-- तुम भोले- 


॥घर$ 
“करा शि रिरेही वावा ! जान. कर भी, अनजान बनते हो। में 


` जव शि 

बहे सा |)" | 

सो हो | पढ ने वात विगड़ती देखकर अपने आपको सँभाल 

| टा ओर चापलूसी के साथ कहा--“मे जान दे दूंगा 

वाट्या ४॥ र, मुझे किसी का डर-भय नहीं है । आप निश्चिन्त 

में तो | भब तक हरनन्दन इस घर मे मौजूद है, एक भी 
॥ गही हो सकता ।” , 


बात ह| ह हते कहते अपनी गत जवानी को याद कर | 
bo हा “हाय की छडी के सहारे तनिक-सा तन कर खड़ा 


और कोटरगत आँखों से कला के उदास और 

1 पष की ओर देखने लगा । ५ 

1 समाहित होकर सकरुण स्वर 

पारे सांस मे दोहरा दिया, जिसे वृद्ध ने बड़े 
७ पता और दी निइवास त्याग कर कहा 


जान रहे याः जाय \” i 


की नजर 
१ में हरनन्दन पाँडे का मूल्य बढ़ गया 


हसरे नौकरों में जो कानाफूसी चळ रही 
तसी आ गई, 


सिमो तक ने दिवा में 
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बैठता कला के लिए दिवा की ही एक चर्चा रह गई . छु 


ह की वच्ची हूँ, जो मुझे मिठाई देकर फुसलाना चाहते 


घृणा की दृष्टि से देखते ह्‌ । प्रकाश म मुह दिखलाना | 
कला ने दिवा | 
` स्थल-थे सभी के द्वार मेरे लिए बन्द कर दिये. गये हैं। य 


सरकार, तो में ईश्वर के घर जाऊ या आपके यहाँ 


ह भरे र 
ती | भे 0. रहँगा । हाय, ऐसा जुल्म; ऐसी 22. 
k गहर बाबू से साफ़ साफ़ कह दगा, ` 


यहाँ तक. कि मनोहर 


( ६.) 
चीरे-धीरे मनोहर ने यह अनुभव किया मानों वह 
चारों ओर से घिर-सा गया है । उसकी चिरशात्त्त प्रकृति 
में चिड़चिड़ापत आ गया । बात-बात में ल्ला उठता और 
झल्लाहट की स्थिति में हाथ में आये हुए काम को नष्ट | 
कर देना उस अभागे नवयुवक के लिए मामूली-सी बात 
हो गई। उसे लगा कि रात-दिन सभी उसी की चर्चा 
करते है, उसी की निन्दा करते हे और उसकी 'सचाई 
और ईमानदारी के बिरुद्ध सोचते हे । मनोहर अपनी | 
सचाई,. सच्चरित्रता और ईमानदारी को प्रमाणित करने | 
के लिए विकल हो उठा । वह अस्वाभाविक रूप से अपने | 
इन गुणों को प्रमाणितं करने ' की भूल भी कभी कभी कर 


थी। प्रत्येक व्यक्ति से वह एक ही बात कहती और वह | 
यह कि “यदि बच्ची का मोह न होता तो वहं निश्चय ही. 
विष खाकर सो रहती ।” दिवा की तरह तरह की 
घृणित निन्दा अपने मन से गढकर करता. कळा : 
को प्रिय था। इस तरह कला. ने ऐसी स्थिति पैदा 
कर दी कि स्वयं दिवा के हृदय में अपने प्रति घृणा के भाव 
उत्पन्न हो गये । मनोहर भी अपने आपसे धिना उठा __ 
दिवा ने मनोहर सें पुछा- आख़िर, में अब क्या ' | 
करू?” मनोहर ने चौंक कर कहा-- क्या कहा तुमने £ i 
दिवा बोली--“मेः अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, यही पूछती 
हूँ । में अच्छी तरह जानती हूँ कि सभी लोग मुझे 


मेरे लिए असम्भव हो गया ह। संसार भ. जितने आश्रय. 


३४० 


सनोहर के हृदय को कुछ सुख मिलता था, पर सत्य 
अपना रूप छिपा नहीं सका--एक दिन वह वञ्चनिनाद 
के साथ प्रकट ही हो गया। मनोहर के सामने एक 
` बेबृझ पहेली उपस्थित हो गई। उसने धीरे से पूछा-- 
क्या विचार है दिवा? मैं तो सोचता हूँ कि इतनी 
चिन्ता का कोई कारण नहीं है । 
वाह, मनोहर बाबू, म॑ बच्ची नहीं हूँ”--दिवा ने 
खिन्न स्वर में कहा--क्या में यह नहीं जानती कि 
मे कितनी बदनाम की गई हँ। आपके यहाँ का प्रत्येक 
व्यक्ति मुझे ओछी नजरों से देखता है। मेरे सम्बन्ध में 
जो कानाफूसी होती रहती है वह. मे सुन चुकी हूँ। 
अब संसार में मेरे लिए कहीं भी ठौर नहीं रहने दिया गया 
है। में दिल से कहती हूँ, मनोहर बाबू, एक दिन आपके, 
घर से ही मेरी लाश निकलेगी ।” 
क्रोध और मानसिक उत्तेजना से दिवा का चेहरा 
लाल हो उठा । वह सिर भुका कर खड़ी हो गई। मनोहर 
घबरा गया। उसने कहा--दिवा, घबराने से काम 
नहीं चलेगा | सत्य तो अन्त में विजयी होगा ही। में 
तो निश्चिन्त हूँ। कहने: दो दुनिया को अपने मन की 
बात । परमात्मा सब कुछ जानता हे, देखता हे, सुनता 
हैं । दिवा को. उपदेश देते. हुए मनोहर ने अनभव 
किया. कि वह बहुत जोर छगा.बोल रहा हं और खद 
भी सत्य से दूर हटता जा रहा 
दिवा बोळी--“हाँ, मनोहर बाबू, म॑ जानती हूँ कि 
न सत्य. विजयी होगा, पर संसार में केवल सत्य को लेकर 


A 


सत्य है | यदि यही सत्य विजयी हुआ तो क्या होगा? 
` साप उुरुष ह; सवंशक्तिमान्‌ हे, निर्भय रह सकते हे, संसार 
., के मूक घिककारों की. आँधी की उपक्षा करके आगे बढ़ 
सकते हें, पर में हूँ स्त्री ! मेरी स्थिति बहुत 
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सरस्वती 
Mi ७ ३ ७०% + 


` गम्भीर चिन्ता की आंधी में सूखे हुए 


ही चलना भूल है | मिथ्या की भी अपनी स्थिति है, जो 


हुत ही तुनुक, है... 
प्रवाह के थपेडो को सहना... : 


७ 


पक गया हुँ, 
जाता 1” 
दिवा आँचल से मुंह छिपाकर रो 


हदय शरुत राया हे ह 


EL 
पड़ी बौर पोह गद फि 
ए पत्ता 
उड़ने लगा । दिवा चपचाप कमरे से बाहर | ) ; 


मनोहर हारा हुआ-सा फ़र्श पर बैठ गया | वह परर. 
अपने आप पर अत्यन्त भल्ला उठा। कला कौ | र 
मनोहर के जीवन . को कंटकाकीणं बता ब 
वह अनन्योपाय था । किस तरह कला को | कित सः 
समाता, केसे उसे. विश्वास दिलाता कि वह्‌ जि (हट पू 
को लगा रही हे वह सवेस्वान्त करके ही गत ्ा|.पम्िव 
कला हठी--मूढ़ हठी प्रकृति की स्त्री थी। जिस क| शीर उसे 
पुणं स्थिति को उसने प्रयत्न करके उत्पन्न कले $| त कभी: 
की थी उसका अन्त कैसे होगा, यह समभा मिति मे 
के लिए कठिन था । यह बात सही थी कि वह ति लासा 
त्याग करना नहीं चाहता था--उसका हृदय इस भप दरों 
कर्मे का समर्थन करना नहीं चाहता था। ताग ॥ 7 हुआ 
स्वयं मनोहर जिद्दी प्रकृति का भी था। उसे इस ब अर 
जिद्द थी कि दबाव के सामने झुक जाता आतही | + 
भी गहित बात है। यदि वह चारों ओर में 
जाता तो निश्‍चय ही दिवा के लिए कोई हुरी ब कर 
करता, पर ज॑से जेते. दिवा के विणा आम 
जाने लगा, मनोहर का हठी हृदय संगी १ हु 
सहने के. लिए कठोरता ग्रहण करता गया ही 
की देवी के सामने बलि प्रदान: हो जाता 
स्वीकार न था। उसने कला को कई 
~पर परिणाम उलटा हुआ.। उसत अपा 
बदला ।. मनोहरः का -मत कला के 0. 
खट्टा होते लगा, यद्यपि वह उसकी 
सहँचरी थी. | `` 


नली 


करता । इतना होते हुए भी वह किसी आशा 

के निकट जाता और जिस तरह पेटके जाने 

और जो दफिर उछलकर लौट आती है उसी तरह लौट आता । 

गो की [ बार मनोहर. अपने हृदय को अधिकाधिक कातर 
कर ही कला के निकट से लौटता । 

हवा भी निरन्तर उदास और मर्माहत-सी रहती । 


| ह भ | [i विव 
रारबार 


है मरी 


की करो ॥ रार मनोहर को किसी ओर भी शान्ति और हँसी « 


` बाह मिह्ती | वह अभागा विचित्र परिस्थिति में जीवन 
ला वो बु ल समाप्त करता करता जेसे थक गया, पर इस भुंभ- 
ह नि आह पूर्ण वातावरण से अपनी रक्षा करना उसके लिए 
शान्त हो आव हो गया । वह अपने लिए एक योजना बनाता 
जिस शी गैर उसे नष्ट करता । कभी गृह-त्याग की बात सोचता. 
करने गौ छ| होकभी इससे भी खराब कोई दूसरी बात । महीनों इसी 
कना गो वित्र में रहते रहते मनोहर का स्वभाव भी कुछ 
वह वि ॥| सामा हो गया । शंकाल प्रवृत्ति बढ़ जाने के कारण न 
[इस भत सरो से सुखी रहता और न दूसरे उससे । परिणाम 
| सं (| हुआ कि मनोहर ने अपने आपको अक्रेला और 


। इस वा|| अज्ञात षड्यन्त्र से घिरा हुआ पाया । इस तरह का > 


आल गैस भी जीवन होता है । यद्यपि दिवा के प्रति 


से बा | गहर का कोई रागात्मक आकर्षण न था, तथापि ` 


रग |“ प्रतिकूल होनेवाली कानाफसी ने उसे दिवा के 
कफ गढ (| कट पहुंचा दिया । दिवां से दूर हटने का तो अब कोई 
कठ गही रह गया था । हाँ, यह बात जरूर रह गई 


1 १ दिवा को चिर-सानिध्य मनोहर के लिए कैसे 
द रौ, इसी पर वह गौर करता । 


(ताशी दि पा 
i re दी ३ ते मनोहर से कहा--“आख़िर - मेरे भाग्य का 
; 5 ध्या 

प्र रड ने रने धीरे गरि) 

हत “| हो कुमार से उत्तर दिया-- मेरे भाग्यः के 


भाग्य का फैसला हो जायगा । 


कर उत्तर दिया, मानो वह एक बडे 


बोली यह 
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अपने धड़कते हुए हृदय को थाम कर सुनने के लिए 
-प्रस्तुत हो गई । यह उसके भाग्य को निवटारा था । 


मनोहर ` बाबू, आप बहुत. बड़ी बात 
ही कह “रहा हूँ दिवा-- मनोहर . 


शि श्रीगणेश करने जा. रहाहो। 
बुबा मुस्करा उठी, पर अपने भावों को 
ह केसे सम्भवः हो सकता | 


` श्रद्धा की बयार डोला करती थी, वहाँ अब झुझलाहट 


यह बतलाने की बात नहीं हे --मनोहर बहुत | 
ही गम्भीरता से बोला--''दिवा, मे हृदय से कहता ह 


क्या 'कहु--?” मनोहर एकाएक चप हो गया। दिवा 


मनोहर ने फिर कहा--“सुनो दिवा, में नहीं चाहता 
था कि तुम्हारे भविष्य को अपनी जेंब में रखकर आराम 
स गृहूकम म मन लगाऊ, पर अपने. मन का काम होता ' : 
ही कहाँ है ? तुम जानती हो--मे भी जानता हँ-- 
हमारे साथ अन्याय किया गया हे ! खैर, देखा जायगा । 
बात तो बहुत बुरी है पर इस बुरी बात से बचकरं 
निकल जाना. तो और भी बुरी बात होगी। मेरे सामने 
दो बुरी बातें हे, जिनमें से एक को चून छेने. के लिए मै. 
वाध्य किया गया हूँ । में तो चाहता था कि एक भी बुरी 
बात का सामना न करना- पड़ता, पर देखता हूँ क्रि मेरा 
खात्मा उसी व्यक्ति के हाथों से हो रहा है जो इस 
संसार म॑ मेरा सबसे प्यारा कहा जा सकता हे । यही 
है विधि-विडम्बना । 

दिवा सिर झुका कर चपचाप- खड़ी रही, मनोहर 
एक ठंडी साँस खींच कर कुर्सी पर बेठ गया ' ` 

कला के रूखे व्यवहारों ने मनोहर के हृदय को 
उसकी ओर से हटाता आरम्भ कर दिया था। मानव- _ 
हृदय को कहीं न. कहीं विश्राम-स्थळ तो चाहिए ,ही। 
दिवा के कोमल व्यवहारों ने; शान्त गम्भीर स्वभाव ने और 
सबसे अधिक उसकी सहनशीलता ने मनोहर को अपनी 
ओर आकर्षित करता आरम्भ किया था।' इस आकषेण 
का अनभव उसी तरह मनोहर ने नहीं किया, जिस तरह 
हम पृथिवी के आकर्षण का अनुभव नहीं करते या हवा 
के दबाव का अनभव नहीं करते । सूर्य॑ से अलग हे 
घूमती हुई पृथिवी अब लाखों मीलो की दुरी. पर आगई 
हैं और मनोहर के हृदय से विलग होकर केला कितनी 
चली गई, इसका कोई हिसाब अपन पास नहीं. 
मनोहर और कला के बीच में जहाँ पहले स्नेह 


अर गई थी। न केवल मनोहर ही कला से 


३४२ 


| उठता, उसे तुरन्त सन्देह हो जाता किं दिवा को लक्ष्य 
करके आवाज्ञाकशी की जा रही है। मनोहर के लिए 
यह बात कड़वी घूंट थी। यही हाल कला का भी था। 
गलतफहमी मुंह. फेला रही थी। 

क. हँसी हँसी में एक दिन कला बोली-- संसार भर 
| का भार उठाकर तुम शेषनाग-से हो गये हो ।” 


|. 'मनोहर ने इस सीधी-सी बात को व्यंग्य समभा। , 


| दिवा का भार मनोहर के कन्धों पर थाँ। तत्काल उसने 
र कला की इस साफ़ बात को बुरे भावों से ग्रहण किया. और 
रूखी हसी हँस कर वह चलता बना। कला कुछ घबराई- 
सी ताकती रह गई। जब कभी कला भी मनोहर की 

` सीधी-सी बात को लेकर बड़ा उधेड़-बुन करती । दोनों 
दोनों की इस मनोवृत्ति से परिचित हो गये थे और यह 
बात बहुत ही बुरी हुई कि दोनों से दोनों ने बोलना बहुत 
ही कम कर दिया, दोनों एक दुसरे से बोलते हुए झिझकने 
लग | बोलते भी तो ऊबे ऊबे-से। दिवा की मनोवृत्ति 
i ' में भी घोर परिवर्तेन उपस्थित होने लगा । उसने भी मन 
0: ही मन मुस्कराकर मनोहर और कला के इन व्यवहारों 
है और मनोवेज्ञानिक परिवतंनों से मनोरंजन करना आरम्भ 
किया। कभी वह अपने ऊपर भल्लाती और. एक परि- 
वार के अमृत की प्याली में विष की बूंद बन कर टपक 
पड़ने का' जवाबदेह अपने आपको समती, पर अब एसी 
भावना का उसके हृदय में कोई स्थान न था। दिवा 
पृत्यर की ठोस चट्टान काटं कर अपने लिए स्थान बनाने 
लगी--उसने घयपुवक, पर लगन से, अपने इस काम 


' च मनोहर को। दुर्भाग्य जब आता है तब उसके पैरो 
से आवाज़ थोड़े ही निकलती है--वह छाया की. तरह 
चुपचाप न जाने भविष्य के किस मनहूस कोने से प्रकट 
` हो जाता hs मनोहर ने कल्पना के. प्रकाश से दूर-दूर 
_ की सभी छोटीजड़ी वस्तुओं को तो देल छ्या, समझ 


नहीं देखा 
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` उत्तेजित हृदय को सम काने बुझाने के लिए तला 


` आपके दर्शन नहीं होते तो ऐसा लगता ह | 


को गुरू किया, जिसका पता न तो कला. को चला और : 
. कल परिस्थिति ठीक हो. जायगी, 16 


, हाय ! में क्या करू ? पताः नही 
_ आकांक्षाये, सारा सुख, « सारा 
ल्या, समझे . की आँखें भर आई । 'दिवाके 


थी! कला ने अपनी भल्लाहर की 0 
मनोहर के मन को इतना अस्थिर कर दियाथ 

सहनशील हृदय रह रह कर कराह उठता पा शि गुं 

होकर उसने चुप रहने की आदत को म Tv, 
ओर ध्यान दिया, पर उसे पद पद पर असफ 
पड़ा। एक दिन कला ने पूछा--“आजकर + f 
क्यों रहते हो?” मनोहर चुप! कहा ने ३९ 
को फिर दोहराया | मनोहर बोला--बडी अच्च ॥ 
आ रही है । जी चाहता है कि...” कहा वोह. 
“सो जाना चाहते हो ? में जानती हें किमैँ तु ८ ४ 
आँखों भी नहीं, सुहाती। हाय, मुझे यह कि त 
अनोहर. चुपचाप खाट से उठा और धीरे पीरे ब, पर 
म आकर बेठ गया। उसका मन आहत हो चुशष | बह 
बात टालने की नीयत से मनोहर ने हवा की गोण) दस 
दी थी, पर कला ने इस टाल-ट्ल का जो अर्थ रागा की पाय = 
मनोहर के लिए एक भयानक प्रहार था। जगही सा 
वह-कला को समभाता, पर हुठी कलां अपगी ही 
पर अडी रहती--उलटे बात का रुख गरम ही बी गे उ 
और मनोहर को अपना मनस्ताप मिटाने गे गि कली के 


कुछ 
साथि 


पुर का त्याग कर देना पड़ता । मनोहर अनी | 

का पथिक बन चुका हँ। 2 
७ मनोहर ४ Hen 

` दिवा ने मनोहरं से कहा म. र ह 

कळु 


ET) 3 


मनोहर धीरे से. बोला-- दिवा? 


दिन मै-मङँगा, उसके एक दिन बाद 


LT EET 
४५१४४ 
9 दा अवांछनीय रहस्य म॑ प्राप्त करना आरम्भ 


गी हो व्यतीत होता गया, पर अत्यन्त निरानन्द- 
गर्मी, वर्षा, जाडा, एक एक करके सभी समाप्त 
पर मनोहर, कला और दिवा ने इन भिन्न 
ह्य और गुणवाली ऋतुओं में कोई पार्थक्य 
१४ देखा । अनादत अतिथि की तरह एक के. बाद 
मी मौसम आया और चुपचाप खिसक गया । 
| कुछ दिनों पर मनोहर कलकत्ते सें ' लौटा और 
न माथ तेज वखार अपने प्राणों की सौगात के रूप 
दिन. | । मित्रो ने डाक्टरी सहायता लेने के लिए आग्रह 
रे बा, पर मनोहर की वृत्ति अन्यमनस्कतापूर्णं हो गई 
ही पुका ||| वह हर घड़ी अपने प्रति उदासीन-सा रहता 


~ 


की अर्ना । इस वत्ति ने उसका बुखार की अवस्था में 
लागा 


| साही साई। ज्वर ने उग्र रूप धारण किया । वह 
पती ही ४ र सकर खाट पर गिरा । दिवा का हृदय अपने 
म ही [ए मे उमड़ उमड' कर रह जाता । वह चुपचाप 
के ति हः के पीछे खड़ी आने-जानेवालों के चिन्ताग्रस्त, 
® | हरे देला करती और सुना करती बेमन के 


उनके पद-शब्द । 
41 बह्‌ अपने प्रिय मनोहर को निकट से 
गा तो दुर की बात रही, उस घर का कोई 
तक नहीं जाता जिससे कुछ सवाद 
“है जब घबरा उठती तब तकिया में मुह 
फेफक कर--रोती और फिर आकर 
खड़ी 'होकर शन्य दृष्टि से मनोहर 
शार देखा करती । एक-एक दिन 


हे समाप्त हो गया। स्पष्ट शब्दों 
दवा का 


विशेष 


~~ 


उत्साह से इस रुचिकर वार्तालाप प प्‌ ` 
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_ ओर तिरछी होकर देख रही हे, जिनसे क्षोम और घृणा: 
पाप नहीं छोड़ा । उसने न संयम किया और न. 


उसके पास कोई उपाये . 


नाम छेना आरम्भ कर दिया | . 


२१४२-०० 
साले ने नौकरों के बीच में खडे होकर गम्भीर स्वर 
मे. घोषणा की--“मै सब जानता हैं। अगर जीजा 
जी का वाल भी बाँका हुआ तो हरामजादी का... इत्यादि. 
इत्यादि ! ” 

दिवा के लिए अव धैय असम्भव हो गया, पर. . 
वह जाय तो कहाँ। उसके भाग्य ने सर्वत्र खाई खोद 
कर उसके लिए क्रो थोड़ा-सा स्थान छोड़ दिया था 
वह था मनोहर का अनुग्रह ! आज उसका मनोहर 
भी चुपके से विदा ग्रहण करने की तैयारी कर रहा 
हें। अब तो दिवा के लिए एक ही द्वार खला था। 
वह था अशरण-शरण के दरबार का । पर वहाँ का. 
रास्ता. कठिन है, दुर्गम है, कठोर है। . दिवा को 
जान पड़ा कि संसार में जितनी आँखें हें, सभी उसकी 


ठपकती है तथा संसार में जितनी तर्जनियाँ हें वे. सभी 
उसकी ओर उठी हुई हे । वह कभी अपनी ओर देखती 
और कभी मनोहर की ओर । यह समझता उसके लिए | 
कठिन हो गया कि वह अपंनी बात अधिक गहराई के | 
साथ सोचे या मनोहर की । इधर अपमानजनक काना- | 
फसी से वह और: भी.व्यग्र हो उठी। | 
= अभागी दिचा--दिवा जिसके मानी प्रकाश ह... 
स्वयं अन्धकार में निमग्न हो गई। . कः 
| (६) न 
एक दित--आधी रात को->दिवा ने सुना एक साथ ' 
ही. कई स्त्रियाँ मतोहर के अन्तःपुर में रो रही हें। | 
बहुत-से “लोग जालटेन लिये जल्दी जल्दी आ जा रहे | 
तथा चमड़े के बड़े बड़े बेग लिये हुए ताबड़तोड़. कई . 
डाक्टर भी: आये और गंये--एक-दो तो वहीं रह भी 
गये ॥ दिवा Eo हाथ के. 2 


ओर उदासी हैं ।: 
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के नौकर साले कितने शोख हैं।-हाँ, हाँ, इतने जोर से 
पैर पटक कर--धीरे-धीरे चलो ।” : दिवा चुपचाप 
* सीधे मनोहर के निकट चली गई तो एकदम दोतों हाथ 
_ पसारकर नारायण बाबू चिल्ला उठे-- इधर-इधर, 
कौन है । हाँ, हाँ, अरे बहरी है क्या ? सुनती भी 
नहीं ।” दिवा ने कोई उत्तर नहीं दिया । वह पत्थर 
की तरह अटल-सी मनोहर के पैताने के पास जाकर खड़ी 
हो गई। हक्के-बकके-से ` नारायण बाबू बट रह 
'गये । मनोहर चुपचाप पड़ा था। आँखें अधमुंदी 
थीं, जोर-जोर से साँस चल रही थी, मुंह खुला हुआ था । 
शि दो डाक्टर सिर झुकाकर एकटक मनोहर के पीले 
चेहरे की ओर देख रहेथे। दिवा ने बड़े गौर से मनोहर 
, के मुंह की ओर देखा पर मुस्कराकर--वह मूस्कराहट 
ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी सहृदय रो सकता हे । 
इतने में कला कमरे के द्वार पर आई और बोली-- तुम्हे 
यहाँ, किसने. बुलाया ? मेरा सोहाग लुट रहा है, यही 
देखने आई हो।” इतना कहकर वह चिल्ला कर वोली-- 
“डायन, जब से तू हमारे घर में आई...तेरा बुरा हो ! ” 
दिवा चौंक -कर ब्रोली-- बहन, में सचमुच डायन 
| हूं। जिस घर में जाती हूँ वहीं का मंगल-प्रदीप बुझाती 
। हे अब क्षमा करो दीदी ! मे खुद जा ,रही हैँ--कहा- 
 सुनामाफ़करो।” 24; 
मनोहर ने एक बार कराह कर आँखें खोलीं और 
कुछ बोल्ने की चेष्ट्रा भी की, पर होठ हिलकंर रह गये । 


छू लिया और धीरे-धीरे प्रस्थान किया। अपने कमरे 


'में नारायण बाबू की ककंश 


“हरे ! हरे ! सरकार ऐसी बात. -"'' क्यों 
दिवा ने भुककर मनोहर के दोनों हिम-शीतल पैरों को. 


मे आकर वह रोशनी के सामने बैठकर कुछ लिखने लगी  ' 


ह वीच में किए मनोहर के सतु ते रते को तुल से रोई या डब से] | 


दहला देनेवाली आवाज़ आई । रोदन नी 
_ ठ 8 आवाज़ गृण 

वे कह्‌ रहे र “हॉ, हाँ, घबराने की बात रो ॥। 

एक बार क़छम रख कर दिवा ने कुछ ह रै 

जल्दी जल्दी लिखने लगी ।: i 


xX x 


एक मास क्रे बाद ! 

वर्षा की नदी पगली की तरह चीलार 
हुई वह रही थी । तरंगे कगारों पर सिर पी | 
अपना अस्तित्व मिटाती हुई संसार की अगिला | 
घोषणा-सी. कर रही थीं। आकाश में कल्म | 
रही थीं। वातावरण धुंधला-सा था। गण | 
मनोहर स्मशानभूमि में,खड़ा था--कई बुभी मो 
चिताये इधर-उधर बिखरी हुई थीं। हुल 
ने अच्छी तरह तजवीज कर कहा--“रकार, बी ए 
उनकी चिता बनी थी । मालिक, दवा, ! 
हुआ, पर जहर, असर कर गया था [न [ 

मनोहर धीरे से बोला-- हरनादन बाबा 
जगह भेरी चिता भी बनवाना ।. जगह को. 
पहचान लो |” ०0०00. ०0 

हरनन्दन पाँडे ने दाँतों से जीभ काट १ 


< ठंडी हवा,के एक हलके झोंक के उ री 
चार छोटे कण श्न्य हस्‌ आगे- मावी दि । 
आत्मा शून्य मेरोउठी। कीत बहा 


ला | [हित चण्टिकाप्रसाद 
| मिश्र 


बाली का नाम लेते ही तपेदिक़ के मरीजों की 


[ओरक्षार 
हवा ७ कालोनी का खयाल दौड़ जाता हुँ, औरं बात 


। दूसरे पहाड़ों पर लोग. हवाखोरी के: 


1 सके परिचारक ही होते हे । भला-चंगा मनुष्य कभी 
पाठी जाने की इच्छा भी नहीं करता । दूसरे पहाड़ों 


कस हे जब कि तीस-पेतीस वर्षो से भुवाली राजयक्ष्सा 


कर, लि) के मरीज़ों के लिए एक छोटा-सा पहाड़ी उप- 
| बात लिया गया है । दूसरे, यहाँ एडवर्ड सेविन्थ - 


वकु 
गा हिसेस सैनेटोरियम' की स्थापना के बाद से, -क्षय- 
गया के लिए 


बक 

वा ॥ 14 कि केन्द्र वन गया है 
हि मे मा 

ता है (4 "णनी ही पड़ेगी. कि उत्तरी भारत: में यह 


| ` मरीज रह 
[नर सकते हे ।. एक. सीनियर डाक्टर 

ह ए डाक्टर इन मरीजों की देख-भाल 
अरो रे, ए० पी० तथा अन्याच्य नवीन 


गारो की 

पचन यहाँ 

हुँने पेरी सुविधा है. । गरज, सैनेटोरियम 
मरीज को बहुत 


व्य इलाज़ के 
तरः उचित प्रण 


हालत 
"रोज ऊपर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ५ 


यह स्थान प्राण-रक्षा का एक बडा हे, जिसके द्वस तपेदिक के मरीजो का अच्छा इलाज. 


और, यह. बात. निविवाद . 


| |, एक बहुत ही उपयोगी संस्था हे . इसम « 


“सकता है । 


हुन्‌ बड़ा ढाढस मिलता ह. 
सब साधन भी प्राप्त होते | 
[छी से रहने-सहते के कारण | 
सुघर जाती है और जिस प्रवराहट | 


महीने) के लिए १०० रुपया का मकान तथा तीस 


[भुवाली सैनेटोरियम का एक दृश्य] 


सैनेटोरियम के अलावा भुवाली स्वयं एक स्वास्थ्य- 
प्रद स्थान है, और जो मरीज सेनेटोरियम में किसी वजह 
से रहना नहीं चाहते या अधिक भीड़-भाड़ के कारण | 
स्थान नहीं पा सकते वे स्वतन्त्र रूप से, भुवाली के 
आस-पास, भूमियाधार, टीकापुर, रेह तथा हरसौली 
आदि स्थानों में बने हुए बगल और काटेजों में रहते 
हैं, जहाँ फ़ीस देने पर हर प्रकार की डाक्टरी मदद 
सैनेटोरियम के डाक्टरो तथा भुवाली के प्राइवेट 
डाक्टरों से. प्राप्त होती. रहती है । डाक्टर कम्कड ने 
जो सेनेटोरियम के रिटायडे . सुपरिंटेडेट हे, गेठिया की 
पहाड़ी पर अपना निजी सैनेटोरियम कायम कर रखा > 


आ. बळ 


होता है । इसं प्रकारं यह तो एक प्रकट सत्य ही है 
किं भवाली -पहुँचकर तपेदिक् के मरीज को प्राणरक्षा 

का हर एक नये से नया साधन प्राप्त हो जाता है, : 
और उसकी हालत मे. सुधार होते लगता हँ । वैसे | 
मृत्यु का इलाज तो कहीं न हुआ हे और न हो ही 


फिर भी यह सब लिखने का मुख्य उद्देश्य यही ` 
है कि जो साधारण हैसियत के व्यक्ति सीजन भर ( 


रुपये मासिक भोजन इत्यादि का प्रबन्ध कर सकते । 
वाली मे रख सकते हे। 


१ 
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[हरसौली भुवाली का एक भाग] 


गोल्ड के इंज़ेक्शनों तथा ए० पी० के ट्रीटमेंट के कारण 
कुछ अधिक पड़ सकता है। लेकिन यह निविवाद 


८ रूप से सिद्ध हूँ किं भुवाली पहुँचते ही मरीज को बहुत 


बड़ा ढाढ़स मिलता है और ९० फ़ी सदी मरीजों की हालत 
सुधरने लग जाती हे । हमने भुवाली में ऐसे चलते- 
फिरते मरीजों को देखा है जिन्होंने दो वर्षो. के भीतर 
तीस पोंड तक वजन “बढ़ाया है और जिनके दोनों 


त्य 


फेफड़ों में थोड़े-बहुत जखम थे । जिनको कभी कभी 


०. 


कफ के साथ खून भी आता था, जिनका भुवाली पहुँचने 
के पहले १०२ या १०३ टेम्परेचर रहा करता था, 
अब उनकी हालत ऊपर से बिलकुल चंगी नजर आती है, 


मील दो मील चल लेते हें, पुरी खूराक्र खाते हे, . 


र र 
ation Chgnnai.and eGangotri 


सरस्वतां 


. माल-गुदाम, -पोस्ट-आर्फिस तथा ग त 
है। डाक्टर प्रेमलाल.' शाह 
कमळा नेहरू का इलाज़ किया 
.. मेंडिकल' स्टोर है. एक होगा न 


| बाज़ार सबके लिए एक - आवश्य 


एउ पी० का ट्रीटमेंट चल रहा हूँ या त 
~ ॥ पी क गो ~ ९ Ri 3, 
ले लेते हे और साल में ८ क.) 


क ( 


हीने KOE 2 
SR “ महीने भुवाली खा || ' 
है । तीन वर्ष के इस इलाज के बाद, डोक्टरो ण लाल 


विश्राम नियमित रूप से करते रहें । 

भुवाली एक. छोटा-सा पहाड़ी क़स्बा है, और | 
खेत, अलमोड़ा आदि. जानेवालों के माग में पा 3 
पैदल यात्रियों के लिए यहाँ से नैनीताल सिफ ६ we 
पड़ता है ।  भीमताल ३॥ मील और पा 
मील को दूरी पर हे । रामगढ़ जहाँ फलों के र £ भुवा 
बगीचे हे; यहाँ से ८ मील की दूरी पर है। आज 


[रानीखेत से हिमदरांन] 
इन्हीं. छोटे-छोटे हरे भरे न स्थानों मे की 
भुवाली में टी० बी० के मरीजों की वह. शा 
जब देशी आदमी ही नहीं रहते तव: ६ भु f 


७ ~ EN + गा र्‌ 
दूर बसने की कोशिश, करता है! मग नाही| 
[क सांधन ४ 
८ < ब्ज & बसातखति की 
है, दव।-दर्पत, - साग-सब्जी, कट नह 
कपड़ा इत्यादि आस-पास के सभी? ठाउँ 
यहीं से खरीदकर ' ले जाते २. “या 


| रे सो 


[ 


इस बस्ती की. देख-भाल 


1. 


जिसके चेयरमेन कांग्रेस प्रेमी श्रीयत 


| se कायम ९। क 
एकत. ताउ शाह हैं जो स्वयं ही दौड़-धूप करके क़स्बे 
रामा कह लई और _अभ्यागतों की सहायता किया करते 
> रप 
kl | | भ्रमियाधार म भी मरीजों के लिए मकान हूँ, और 

रहें | 


3 
ह । 


ह. अच्छी खुलासा जगह है । भुवाली का दूसरा 


ए न का रेहइ है, जिसमें काफ़ी मरीज रह हँ । यह 
में चीड के वृक्षों से घिरा हुआ हे. । लेकिन 


हत तरफ़ 
रग की दूरी, पर हरसौली ग्राम और कलाशव्यू 


(लात बहुत खुलासा हे । इन स्थाना का पाना दूसरे 

गानों की अपेक्षा अधिक अच्छा माना जाता हूँ। 
भवाली से क़रीब. २९ मील. पर रानीखेत हँ। 

। गर्मियों में ढाई-तीन 


| के पुढी 
आंगरे ग 


गरी पलटत का यह छावना हे 


व: a 
a [सुवाली का बाज़ार] 
त्‌ सोलज न है 
उ परकार | यहा रहते हें। इस नगर की तैयारी 
भुवा | र तो फयाजी से काम लिया चीड़ के 
न ह छाखों की ही ड 

संख्या मै हे, जिनसे 


भरमार है। गल्छे और कपड़े की थोक 


के 
राज नहीं टिकने पाते । 


0 तरफ़ चीड़ के-वृक्ष लगे. हुए हे । 
र हस आ के बीच में का मोटरूमार्ग 
MN पडते ७. । गा ह]. कई. नदियाँ और दोतीन 

अढ्मोड़ा - गर्मियो में 
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भुवाली से रानीखेत . - 


नहीं रहता, इसलिए लोग रानीखेत या नैनीताल ही 


लोग भीमताल, रामगढ़, कुंशांनी या अल्मोडा जात ह । 


स्थान अच्छे हे । 


ता बहुत ही अच्छी बन गई है। और यहाँ ` * 
२। ठेकिन फौजी केन्द्र होने के कारण यहाँ 


पास ही कई नदियाँ और पहाडी ताले 


अधिक ठंडा. 


[नैनीताल (तल्लीताल का दृश्य) ] 


अधिक पसन्द करते हैँ। यद्यपि नैनीताल की 
आबहवा र कील के कारण कुछ नम और भारी मानी 
जाती है, तथापि गवर्नमेंट की राजधानी और प्रकृति 
की सुन्दरता के कारण नैनीताल के आकर्षण को कोई 
दूसरा पहाड़ पा नहीं सकता । 

नैनीताल तथा रानीखेत अमीर आदमियों के रहने 
योग्य ही पहाड़ हे, क्योंकि यहाँ मकान महँगे हें और होटलों 
का भाड़ा भी अधिक है । स्वास्थ्य-सुधार के लिए जानेवाले 


७, 


व्यापारिक दृष्टि से भुवाली और रानीखेत, ये 


किक. 0 एव वार Fo ton Chore ; 
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खेती की उन्नति को समस्या 


लेखक, श्रीयुत अवनीन्द्र विद्यालंकार 


दियों के बांद उपेक्षित किसानों और उनके रहने के 
स्थानों--गांवों--की ओर हमारा ध्यान गया 
है। हम, किसान और उसके खेत की समस्या को राष्ट्रीय 
महत्त्व की बात समभने, लगे .हे । परन्तु यह खेद और 
“आश्चर्यं की बात है कि ७,००,००० गाँवों और 
७७ प्रतिशत देशवासियों. के जीवन का , आधार खेती 
की समस्या को पहले हल करने का यत्न न कर हम 
औद्योगिक योजना बनाने में व्यस्त हे । औद्योगिक योजना 
का निर्माण आवश्यक और आशिक तथा राष्ट्रीय दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण हे । यही नहीं, इससे ज़मीन पर भार कम 
हो जाने से किसानों की स्थिति उन्नत होगी। मगर 
इसका यह अथ नहीं हे कि खेती की योजना. का निर्माण 
अनावश्यक है। अपितु खेती की योजना का बनाना 
औद्योगिक योजना की अपेक्षा अधिक आवश्यक और 
` महत्त्वपूर्ण हे । यंदि यह कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी 
कि कृपि-योजना के अभाव में औद्योगिक . योजना उतनी 
फलप्रद नहीं हो सकेगी। 
` जन-सख्यो की वृद्धि 
खेती की समस्या की और और किसी कारण 
से नहीं, तो केवळ इसी कारण हमें: ध्यान देना चाहिए 
= कि हमारी आवादी. बढ़ रही हुँ। १९४१ कौ. मनष्यः 
` गणना म॑ हमारी जनसंख्या सम्भवतः ४० करोड़ हो 


क - 


“सामग्री की आवश्यकता ही हम बाध्य करती हे कि 


` हिसाव लगाकर बताया था कि प्रतिवर्ष यहाँ १५०५५ 


.४,०.०,००० टन आस्ट्रेलिया से आया था। 


` जायगी । इस बढ़ती हुई जन-संख्या के लिए पर्याप्त खाय-.. 
इस्‌. 


को घटाना । कृत्रिम उपायों से और आधिदैतिक आफ 
से जन-सख्या. म कमी संभव. है । जहाँ तक आपिद [ 
आपत्तियों काः सम्बर वे मनुष्य के नियलण न 
कुछ परे हे । रहे कृत्रिम उपाय, उनके बारे में यह विग | 
हैं कि भारत की वर्तमान स्थिति में वे कहाँ तक यातह 
और उपयोगी हं । इसलिए हमारे सामने यही एक शा शा 
रह जाता हैँ कि भूख की समस्या को हल करो के गि [ई 
हम खेती की पैदावार को बढ़ायें । 113 

वर्तमान स्थिति में भारत खाद्य-सामग्री गी दर 
से आत्म-निर्भर हे । सन्‌ १८९८ में अकालतमीतत | 


टन अनाज बच रहता हे । परन्तु यह बचत काश 
क्योंकि अकाल में या फसल के बिगड़ जाते की बग | 
में इस बचत से काम नहीं चलता ओर हम वाह 


में, ४,३९,९८५ टन गेहूँ बाहर से आया था नि 


यदि निर्यात की सम्भावना का त्याग 5 
५०,००,०००----७०,०५,०००-टतन्त की बचत 


की वृद्धि की वर्तमान प्रगति को देखते 


नका नाउ 
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खेती की उन्नति की समस्या | 


eS eT OOS 6 6 3 6 4 
भाजन के मुख्य पदाथा की खेती का विस्तार 
4 (दस लाख एकड़ मे) 
१९१५-१६ से १९२०-२१ से 
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कमीज | 


५,००|०१॥ 


छि | पवि ये आंकई काफ़ी पीछे के और पुराने हे, मगर. बोया जाने लगा हैं। अतः ईन आँकडों को हम भूख- 
ह | शवयदार्यो की खेती और उनकी , उत्पत्ति पर समस्या को हल करने का आधार निस्संकोच रूप से बना 
2: 2 


व्ह म समथ हू. । फ़सलो की-पैदावार में हर सकते हे। १ न 

र ही बहुत फर्क पड़ा है, मगर १९१५-१६ से १९१९- हलो के नीचे और जमीन लाई जा सकती है, ,इसकी ` 
त का जो औसत है वह अन्न में भी सम्भावना तही हे. । संयुक्‍त प्रान्त में खेती के योग्य 
"कडे का अध्ययन करते हुए इन दो बातों . र न व 1 

“जता चाहिए कि बर्मा भारत से अलग, में 


र रण. बहुतःसी जमीन 

ह आ रही है, इसके अलावा” 
ल जाने और 

ने खु ने. ओर 


माया रुनु र कार करार 
-३०५० 


बिहार-प्रान्त की जिसकी आवादी ३ करोड़ २० लाख हूं, 


~ 


पैदावार के बारे में एक तालिका दे रहे 


रही हें, जो उस प्रान्त -की आवादी को समर्थ वनावे। 


तालिका १ बिहार (जुलाई १६३४ जून १९३०) 
एकड़ 
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सरस्वती 
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हे, इससे पता 
चलेगा कि. बिहार की ज़मीन इतना अन्न नहीं उपजा 


जंगल :. ६०,७८,३० १ 
ऊसर * ६४,१३,३४५ 
बंजर-पड़ती' ५६,००,०४७' 
चाल साल खेती नहीं की गई... ५९,८१,३५५ 
खेती की जमीन . ५५,९०० 
तालिका २ बिहार की खेती की पेदावार १६३६ में 
(एकड़) (मात्रा मतों में) 
(शारदीय फसल ७२,४२,००० ७,२०,००,०१० - 
E भदई २३,१०,५०० २,२०,००,००० 
रबी | २८,२०० २ 
" ९५,९२,७०० ९,५२,००,००० 
- गह १,४१,३०० १,२०,००,००० / 
ज्‌ १२,७५,१०० १,००,००,००० 
मकई १६,५४६,२००. १,००,००,००० 
चना ७ १२,४४,२०० १,००,००,००० 
अन्य धार भदई १८ ३९,१०० १,५०,०० ००० 
> न “ INT २०५०) 
याग { रबी २८,२६,४०० २ 
शाक-सब्जी भदई २,२२,३०० १,० ०) ००, ००० 


पय 'कुल भोजन की फसल | २०,७१, ००,००० मम 


र ७,000 १७,००,००,००० 
ति ५0,००७. - २० ००,००० 
` तीसी और अलसी! ५,४५६,००० | et ळी 
अन्यं तिलहन ३,९१,६२० १.६,००,००० 


स अक क्या बताते हे? दुसरी तालिका को. देखते 
' से.माळूम होगा कि ९५, 


' आाता है और ९,५०,००,००० मन धान पेदा होता हे.। 


व्यक्ति ३ मने धान पड़ेगा । गेहूँ, जौ, चना, 
शामिल कर ले, तो इनकी कुछ न 


२ २ 1 °, ७ ०९ हि 
Se 


३,२०,५०,०.०० - 


यदि हडिडयों और तेलहनों का उपयोग ८: 


9०,००० एकड़ में धान -बोया' 


१ करोड़ २० लाख प्रान्त की कुल आबादी हं। अतः प्रति- 


+++ 
होती हे; अर्थात्‌ प्रतिव्यक्ति ५१ 
इनके अतिरिक्त आ. 
और फलों की पैदावार ३,२०,०० ९०० होत: 
इसको मिला कर प्रतिव्यक्ति ९. 1 हा 
इससे स्पष्ट है कि भोज्य पदार्थो | 
के पोषण के लिए अपर्याप्त 
हो नही हैं, अत: भोज्य-पदार्थो की फसल की 
व्यावसायिक फ़सल बोने का सवाल ही नही 
जब, भरपेट भोजन ही नहीं मिल रहा हे तव जीक रे राथ 
न्य सुख-सुविधा जुटाने का सवाल कंसे उठ पका 
भूमि की उत्पादनःशक्ति | 

भारत अनाज के साथ साथ खाद का भी उख 
करता. है, इस कारण समस्या विकट और पेरी] “पर! 
। शाही कृषि-कमीशन का कहता हे कि फरल 
व अन्य प्रकार से हुई भूमि की क्षति स्वाभाविक 
से. पूरी हो जाती है. और संतुलन हो जाता है. 
के वर्तमान तरीक़े में जमीन को उत्पादन शत आह] 5 

का कोई भय नहीं हैं। 

तेलहन, रुई, धान्य और हड्डियों के निर्यात 
की जो अपार हानि होती है, उसको कमीशत | 


आम खरवजा आदि शा 


खेती कौ पैदावार के निर्यात से पदि भा 
तात्त्विक हानि नहीं पहुँचती तौ गह क 
इससे भारत समृद्ध भी नहीं होता | यदि 


अनुकूल होना चाहिए, जिससे उसके 


होगा। 


हँ पने व अन्यः प्रकार से हुई हानि स्वाभाविक 
वच संतुलित हो जाती है । कमीशन ने अपन इस 
+ समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दिया हे। न हमारे 
है जमीनों की पिछले ७०-८० साल की उत्पादन-शक्ति 
जे विवरण प्राप्त हें, जिससे हम जान सकें कि 
| की उत्पादत-शक्ति कितनी मात्रा में घट गई हू । 
डक्टर वोयलेकर का इसके विरुद्ध कहना है कि 
जमीन की उत्पादन-शक्ति घटती जाती हे । 
व जीको 
ह पेता हि गी सल होती थी और ४० साल तक' उसको खादं 
दरौदी गई थी । उसका परिणाम इस प्रकार हे--. . 


गा भी उत्पादन का औसत. प्रतिएकड़ ..बणल 


पेचीद 
फसल कर्ज पाठ १८५२-७१. (परीक्षण के समय) १३:९ 


भाविक पाठ १८७२-९१ (परीक्षण के समय), १११ 
7 दै. इसलिए डाक्टर बोयलेकर 'का कहना है कि भारत 
तका भूमि को उत्पादन-शक्ति घटने .का ठोस प्रेमाण अभी 
पिए रहा है, यह इस .बात का सवत नहीं हे कि 
रे | को सृजन-शमित धीरे. धीरे कम नहीं हो रही. है। 
हत तौ "एह के निर्यात पर प्रतिबन्ध . लगाने पर- शाही 
बीई) 4 कमीशन ने विचार किया था, और वह्‌. इस नतीजे 
| एवा कि तेलहन की प्रचूर -मात्रा की फसल में 
। सं 0 प्रोजन (नत्रजन) से भारतीय किसान बहुत 
के १ त उठा सकेंगे । इससे लाभ. उठाने का स्वभाविक 
oo पह. हे कि तेल: निकालने का व्यवसाय 
पढ़ाया जाय और पशओं _और ।इंधन.. के 
भम on मे महान्‌ परिवर्तन किया. जाय । 
को टालने के सिवा और कुछ नहीं है । 


शर्त रा महत्व से परिचित है। मगर ईधन 


होता हेर साळ करोड़ों रुपयों का ही 
कमज़ोर वल्कि. धीरे-धीरे खाद न पड़ने के 
साद Ft जा रही हे। गोबर की खे 


i ४ तक -७ -९ 7 


-जिनते पैदा लै निहित 


४ (पाठ १८४४-५१ (परीक्षण आरम्भ होने से पहले) १७ ` 
' सबसे अधिक आवश्यक चीज़ें हें। जल की व्यवस्था 


“व्यवस्था परमावश्यक 'ह | 


` °` स्वभावतः प्रश्‍त उठता हँ कि चूल्हों से बचाकर 
' गोबर खेतों तक कैसे पहुँचाया जाय । इसका यही एकमात्र 
उपाय है कि किसान गोबर त जलाकर लकड़ी जलाया 


, बस्तियां, नदियाँ, नाले, रेले, नहरो, सडके इत्यादि हे या. 


गोबर के प ते इसे जाते भी हो बनहा  क 


व पा 
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खेती को उन्नति की समस्या 


® ८ ० 
"॥%५*-५-*-******-**-*“*-*-->-। १ 
कर दिया हे । इम्पीरियल एग्रीकलचर रिसर्च इन्स्टीटयट 
की खोजौं के द्वारा भी सिद्ध हो गया है कि खनिज द्र 

की खाद की अपेक्षा गोवर की खाद डालने से न केवळ 
अनाज में पौष्टिक तत्त्व अधिक आता हे, बल्कि वह 
अधिक सुपच भी होता है । उसकी खोज का परिणाम | 
निम्नतालिकां. से अधिक अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगा-- 
गेहुंका दानो दाने में प्राणिशास्त्र 


सुपचता 
किया गया प्रोटीन (तिश) ड 22 प्रोटीन 


पशुओं की खाद १७.७६ ९४.५४ ८५,०३ १४.२९ 

खनिक उत्पादक १६.९८ ९०:३५ ८१.४८) १२.५६ - 

कोई खाद तही १७.४४ ९१.३२ ८४.०४ १३.२९ 
भारतीयं खेती की. उन्नति के लिएं जल और खाद 


गवर्नभट प्रशंसनीय रीति से कर रही हैं। मगर दुसरी | 
ओर अभी सरकार का ध्यान नहीं गया हे । यदि, ईधन 
का इन्तजाम हो जाय तो गोबर खाद के लिए बचाया 
जा सकता हे । ईधन और चारा को सुरक्षित रखने की 


जङ्गल लगाये जाये 


करे। लकड़ी के लिए जंगल चाहिए |. आज उनका अभाव 
है। अतः जंगल लगाये बिना यह सम्भव नहीं हे । युक्तः 

प्रान्त में इसके लिए जमीन का अभाव. नहीं है। २३४४७ 
हज़ार मुरब्बा मील पर इस समय खेती नहीं होती । इसमे 
से वे जमीने निकाल देने पर भी जिन पर या तो शहर, 


खेती किसी नः किसी कारण से नही हो “सकती, निकाल र 
त जाय तो भी २०-२५ हजार मुरब्बा मील *रक्तवा. ऐसा 


१. . सबसे बढे टुकड़े बम्वई, (१२.२ एकड़) 
छोट संयुक्त-प्रान्त (२:५) र ) 
पंजाब में २००० गाँवों की जांच की गई थी ।.. 
इसके फलस्वरूप मालूम हुआ कि १७-९ प्रतिशत के पास 
,९ एकड़, २५.५ प्रतिशत के पास ९१ से २ एकड़ १४7९ 2 
ह ३ से ५ एकड़, और १८ प्रतिशत के पास, 


३५२ 


or RS Pe २ ९-९ -७--*- कै फर 


जावेंगे । यदि इस प्रकार की सब जमीनें काइतकारों 
ने मफ़्त दे दी जायें और बदले में बीस बीस हाथ के 
फासले पर लाइनों पर जंगली .पेड़ों के बीज बा दिये 
जाये तो जंगली पौदों की रखवाली व॑ निराई फ़सलो 
के साथ साथ होती रहेगी । पेड़ों की बीच की प्रटरी पर 
खेती करने के बाद अपने आप घासं उग आयेगी और 


' नहीं तो लगाई भी जा सकती हूँ। ४-५ वर्ष म इस प्रकार 


जंगल व चरागाह साथ-साथ पैदा किय जा सकते हं । 
ऊसर जमीनों की चौहही पर बबूल, घेघवार और 
कोई काँटेदार पेड लगाकर घेर दिया जाय और २-३ 
साळ मंवेशियों से उसको बचाकर रखा जाय तो अपने 
आप घास हो सकती है। यदि इन घिरी ज़मीनों पर 
हल चला दिया जाय तो फिर कहना ही क्या है। 
सड़कों के किनारे, तालाबों और कुओं के इर्द-गिर्द 


. और छोटी-मोटी खाली. जगहों में बड़ी आसानी से पेड़ 


लगाये जा सकते हे ।' इसमें सब लोग हाथ बॅटा सकते हें। 
ग्राम-पंचायतें व जिला-बोड इस काम में, बहत 


मदद कर सकते हैं । 
डुकड़ों में 


खेती की उन्नति: में दूसरी बाधा यह है कि खेतः 


` बहुत छोटे छोटे टुकड़ों मे बट: हुए है। हिन्दु-मुस्लिम 
उत्तराधिकार के क़ानून के कारण इन टकडों के भी - 


और टुकड़े होते जाते हैँ। शाही क्रषि-कमीशन के अतसार 
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सरस्वता 


EPO S++ ++) 


: दूर भी हैं। एक ही कास्तकार गाँव में अनेक भा 


और सबसे. ५ 


एकड़ के बीच, १७:९ प्रतिशत २ 
और २०५ प्रतिशत ५ एकड़ से १० एकह 
जोतते हे । पंजाब का केस अपवाद नह र 
चाहिए । सारे भारत में यही अवस्था है 
जोत के टुकड़े ही छोटे छोटे नह 


जोतता हैँ और यह जरूरी नहीं कि उनका क्‌ 
खो छा 

चकबन्दी की कोशिश की जा रही है और न 
में कुछ सफलता भी मिली हे । सयुक्त के 
मे क़ानून पेश है । खेतों को छोटे छोटे टकहो मे 
से रोकने का यही एकमात्र उपाय है। 

पंजाब में नहेरों की बस्ती में जमीत के 
में बॅटने से रोकने के वास्ते क़ानून बनाया गया है| 
जमीन केवल बड़े लड़के को मिले । मगर इतके गग. 
घनी हे और वे छोटे लड़कों को जमीन के बदले 
"सकते हे। मगर यदि साधारण काइतकार के 
यह क़ानून लागू किया जाय तो छोटे छी 
सर. जायेगे। 


मानव ओर पशु-श्रम का नाश 


वर्तमान अवस्था में खेती को उन्नति स 
हुँ किसान के पास खेती और उसकी दोव 


र साल हमारे सूबे में तरह तरह 
की परीक्षाये होती हैं। उनमें 
हजारों ही परीक्षार्थी भाग लेते 
और अपने भाग्य को परखते हे । 
A गजट में या समाचार-पत्रों में 

। फल के निकलने की बाट  ह्तोँ पहर से 

लोग जोहने लगते हैं। फल प्रकाशित हुआ, कहीं 

परी और कहीं रोने का नजारा दिखाई दिया, और 
 -.नीन दिन के बाद, क्षणिक अचम्भे की तरह लोग 
| परक्षाफलो को. भूलकर जीवन के दूसरे काम-धन्धों 

त के छ # लग जाते हे । जहाँ तक मुझे मालूम है, वहाँ तक. 

1 ग्या १६ आज तक किसी ने इस बात का प्रयत्न नहीं किया कि 
इनके ग {न परीक्षा-फलों पर परीक्षकों को कसे और उनकी 
बदले विित्रताओं का विश्लेषण इन फलों के आधार पर 
के सा | करे। इतला ही नहीं, मेरी समझ में स्कूलों, पाठशालाओं 
लड़के || बतेज़ों और मकतबों में जिस ढंग से पढ़ाई होती है 

गते सम्वन्ध में भी परीक्षा-फलों के निरीक्षण से हमें 

| गक प्रकार की आवश्यक बातों का सहज ही पता लग 
पता है। उदाहरण के लिए किस विषय की , ओर 
यों की प्रवृत्ति हो रही हु; किन किन “विषयों 
| os या असन्तोषजत्रक है; रुचि-परिवेनः 

सम्बन्ध स्थान-विशेष से है या सम्प्रदायः 

"पसे, अथवा देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं से? 

यी प्रन हे जिनके ऊपर परीक्षा फ्लो 

पड़ सकता है । लेकिन दुःखको बात 
तो हमारे विश्वविद्यालय और त. हमारे वे 
| रक्षा फलों तत्वावधान में यें परीक्षायें ली जाती हे, 


ह इसी 


भरण वे,इस अन्वेषण से उदासीन रहे हैं। 
उदासीनता ' जितनी अकारण है, उतनी: ही 


के माचे 
की म॑ जो हमारे प्रान्त 
को शशी 2 थो, उसके फल के आकडे 


Digitized by Arya.Samaj Foundation‘Ghennaiand eGangotri 


परीक्षका को परीक्षा 


लेखक, श्रीयुत पंडित वेङ्कटेश नारायण तिवारी 


को आवश्यक औँकड़ों के संग्रह करने का कष्ट उठांना पड़ा । | 


- इस परीक्षा में भाग लेनेवाले कुल परीक्षाथियों की संख्या 


से ९०० से कुछ अधिक सफल. हुए) परीक्षा म सफलता 
प्राप्त लड़कियों की सँख्या ४५८ थी। जो विद्यार्थी उत्तीण, 
«हुए उनमें से ७८०० हिन्दू, १,८०० मुसलमान और १३७ ` 


-क्रे साथ हृदयङ्गम कर सक । र 
के विर्लेषण के महत्त्व को अभी तक समझ | i 


करने में हमें हमारे सूबे के सम्मानित शिक्षा-मंत्री, श्री 
सम्पूर्णानन्द जी, की कृपा से काफी सहायता मिली, एतदर्थ | 
हम उनके हृदय से कृतज्ञ हैं। बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड ` | हु. 
इंटरमीजियेट ऐजूकेशन के मंत्री महोदय के प्रति भी | 
मुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करती चाहिए, क्योंकि उन्हीं. 


माचे सन्‌ १९३९ में युक्तप्रान्त में जो हाई स्कूल 
की परीक्षा हुई, आइए उसका कुछ हाल हम आपको 
सुनावे और उन विशेष बातों की ओर आपका ध्यान 
आकृष्ट करें जो इस परीक्षा-फळ की विएलषणा सेः सिद्ध 
होती. हे । पहले मूख्य मुख्य आँकडों को सुन लीजिए । 


लगभग साढ़े पन्द्रह हजार थी, जिनमें से १२ हजार 
हिन्दू, ३,१०० मुसलमान और कुछ कम तीन सौ ईसाई 
थे। गवनेमेंट स्कलों से २,९००; अन्य स्कूलों से ९,५०० 
और ३,००० 'प्राइवेट' परीक्षार्थियों ने इम्तहान दिया । 
(१५,५००. परीक्षोथियों में कुछ कम ९०० लड़कियाँ थीं । 
सफल परीक्षार्थियों की कुल संख्या लगभग ९,७०० थी, . 
जिनमें से मवर्नमेंट' स्कूलों में से. २,००० से कुछ. अधिक, 
इम्दादी ` स्कूलों से. ६,६०० और प्राइवेट उम्मीदवारों में 


ईसाई य (2 
५ अब आइए, ऊपर दिये हुए आँकड़ों को प्रतिशत 


नक़श के रूप में ढाळे ताकि उनके अर्थ को हम, सरलता 


ऊपरी तौर से देखने से मालूम होता है कि सरकारी 
स्कूलों की पढ़ाई इम्दादी स्कूलों की पढाई से अच्छी 
होती है, क्योंकि जहाँ नये उत्तीण विद्याथियों की संख्या 
७३ प्रतिशत है वहाँ दूसरे में ऐसे सफल परीक्षार्थियों 
की संख्या केवल ६३-फ़ी सदी हे । 

यदि साम्प्रदायिक दृष्टि से परीक्षा-फल पर हम 
दृष्टि डालना चाहें तो नीचे का नकशा सहायक सिद्ध 


होगा-- ० 
(इ) 
कितने प्रतिशत परीक्षा 
सम्प्रदाय . कितने परी-. परीक्षार्थी देनेवालो में 
का नाम क्षार्थी बैठ. उत्तीर्ण या सफल विद्याथियों 
+ 2 पास हुए “ की संख्या 
हिन्द --. १२,०५१ ७,७७७ टण 
मुसलमान ... .३,१३५ १,८१२ ६० 
ईसाई . २५९ १३७ ५५ 
- कुल १५,४४५. ९,७२६ ६० 


ऊपर के नक़शा (इ) को देखने से पता चलता हे 

। कि जहाँ सफल विद्याथियों का. प्रान्तिक औसत ६० 
प्रतिशत है, वहाँ हिन्दुओं का ६५ प्रतिशत, मुसलमानों 

, का ६० प्रतिशत और ईंसाइयों.का ५५ प्रतिशत हे, अथवा 
. मुसलमानों की प्रतिशत संख्या प्रान्तिक औसत के बराबर है 


६० प्रतिशत के स्थान में ६५. प्रतिशत और . ईसाइयों 

की ५५ प्रतिशत है। इससे क्या मालूम होता. हे ? इससे 
यह पत्ता चलता है कि एक हिन्दु विद्यार्थी मसलमान या 
ईसाई विद्यार्थी की तुलना णा 
घोटू होता है। इससे 
'इस* कथन में कुछ भी 
जातियो का. मुक्राबिला' 


सार नहीं कि,वे पढाई में अन्य 
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` ८५ प्रतिशत हे । लेकिन परीक्षाथियों डा 8 


- विद्यार्थी पास हुए उनमें से कितने प्रतिशत प्रथम 


. लेकिन प्रान्तिक औसत की तुलना में हिन्दुओं की संख्या . 


ना में अधिक. कुशाग्र-बुद्धि या. हि 
यह भी साफ़ च किः मुसलमानों के - 


मुस्लिम हे । इसी तरह इस सूबे मे हिर 


की संख्या केवल न 
७९ प्रतिशत 'है। इससे यह 


है कि तालीम में हिन्दू, न कि मुसलमान पिछड़े ३ । झट 
वास्तविक बातों के आधार पर राजनीतिक आर 
वापर 


की दलीलों को कसना उनके साथ अन्याय 
उनपर तो यही उक्ति लागू है-- | 

“सबसे भले जे मूढ़ जिनहि न व्यापहि जगत गति 

इसी लिए कहते है कि वे कहते हे। खाजा | 

हैं? कहने भी दो उन्हें।' 5 

अब आइए- एक क़दम आगे बढे और देखे कि 1 


कैसा प 


और तृतीय श्रेणी में पास हुए। आंकडे तीचे के है| 
नक़शों में: दिये जाते हे. घ 
५ (उ ) उटी क 

सफल विद्यार्थियों सें निम्नलिखित विद्यार्थी परी 
पास हुए-- सली 


संस्था प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय” 


प्रतिशत . प्रतिशत प्रि | र 
सरकारीं स्कूल... । ८ (६० [ 
इम्दादी स्कूल . .: द्‌ i म 
प्राइवेट १ र्‌ 

कुरु य तयी ५० 
NE । 
` प्रथम श्रेणी द्वितीय > i 
`... प्रतिशत. `` प्रतिशत १ 


gS 


ह हा जब कि इम्दादी स्कूलों के सफल विद्यार्थियों में 
व ६ फी सदी प्रथम श्रेणी में और ५० फ़ी सदी 
॥ शरणी में उत्तीणं हुए । सरकारी मदरसों से अधिक 
ह्या मे लड़के पास भी हुए और उनमें, से अधिक 
| या द्वितीय श्रे णी में स्थान भी मिला। हाँ, एक 
| मं इम्दादी स्कूल सरकारी स्कूलों से बाजी मार 
|; बते है । तीसरे दर्जे में पास होनेवालों की प्रतिशत 
ह्या ही अकेली ध्यान में ली जाय. तो. यह सिद्ध हो 
५... गा कि इम्दादी स्कूल सरकारी मदरसों से बढ़े-चढ़े हू । 
म र| होनेवालों में से सरकारी स्कूल ३८ प्रतिशत 
a ढेकिन उनकी प्रतिशत संख्या . ४४ है। जहाँ तक 
प्रप्रायिक पहलू का सम्वन्ध है, वहाँ इन दोनों 
॥किओं से भी बही परिणाम निकलता हे जो नक़शा 


से 
से 


थी प्रति. 
` पमदायो के सफल विद्यार्थियों को समान ही संख्या 


1 और द्वितीय श्रेणी मिली। जो सूबे का औसत 
ही हिन्दू या मुस्लिम विद्यार्थियों के विषय में भी 
होता है। न हिन्दू मुसलमानों से बढे-चढे हे 

और न मुसलमान हिन्दुओं से पिछड़े हे) ५ 
0 र त योग्यता में भी सरकारी स्कल इम्दादी स्कूलों 
गग असा नीचे की तालिका से सिद्ध होगा । 
| 100 110 विषय में जितने विद्याथियों को 
SR उनकी सारे सूबे की प्रतिशत 
॥ क न्य हे॥ सरकारी और इम्दादी 
त्त .औसत निकलता है । . आकडे 
MRR 

- (लू) 


ततीय ग्रा 
रत |; 
०२९ 


विशेष 

एक योग्यता 
विषय मे दो. विषयों तीन पानेवाले 
स में विषयों में कुळ 

No .. 'विद्याथियों 


सकल गतिश प्रतिशत प्रतिशत . | 


|) से प्रतिपादित होता है । हिन्दू और मुसलमान दोनों : 


की संख्या ` 
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परीक्षकों को परीक्षा ह 

~ 
Bande a a i DDT 

प्रथम श्रेणी में और ७ प्रतिशत द्वितीय श्रेणी ` 


३५५ 


(ए) 
निम्न सम्प्रदायों के प्रत्येक सो सफल विद्यार्थियों में 
से विशेष योग्यता पानेवाले परीक्षाथियों की संख्या-- 


एक विषय में दो विषयों में तीन विषयों में 


` लडकियों में से ३६ लड़कियाँ प्रथम श्रेणी में, २१२ लड़कियाँ. 


प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 
हिन्दू Mo ८ 0472 = 
मुसलमान ., .+ ४:४ व - ७० 
ईसाई २'१ ० ० 
0 क द्धं 


ऊपर के आँकड़ों से यह सिद्ध हे कि विशेष योग्यता. 
के मामले. में सरकारी और इम्दादी मदरसों में कोई 
अन्तर नहीं है । प्रान्तिक औसत से हिन्दुओं को हिन्दू 
परीक्षार्थियों में से अधिक को; और मुसलमान और ईसाई | 
विद्याथियों में -से कम को सूबे में औसत के लिहाज :. | 
से विशेष योग्यता “प्राप्त करने में सफलता मिली हूँ। | 
लेकिन ऊपर के दो नकशों को देखते हुए यह परिणाम 
निकालना गलत होगा /कि मुसलमान विद्यार्थी हिन्दू 
विद्यार्थी का-मुक़ाबिला नहीं कर सकता। 

इस परीक्षा में, जसा कि ऊपर कहा जा चुका हूँ, (5५ 
परीक्षा देनेवालों की - कुल संख्या १५,४४५ थी, जिनमे - | न 
से लगभग ९,८००: उम्मीदवार कामयाब हुए। इनमें * 
लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल हे। स्त्री-शिक्षा के | 
प्रचार की दृष्टि से यह अनुचित न होगा यदि लड़कियों | 
के आँकड़े अलग सें मे दे दू. । इस परीक्षा में भाग लेनेवाळी | 
८७३ लड़कियाँ थीं, जित्तमें से ४५८ उत्तीण हुई । सफल . 


NORIO 


द्वितीय श्रेणी म और शेष अर्थात्‌ २२० लड़कियाँ तृतीय 
श्रेणी में पास हुई। सफल लड़कियों में २९ लड़कियों को 
एक विषय में और दो लड़कियों को दो विषयों में विशेष 
योग्यता मिली। | र 


श्रेणी में उत्तीणं होनेवाले विद्यार्थियों का प्रान्तिक 
प्रतिशत औसत है ५०, लेकिन लड़कियों का प्रतिशत केवल 
४६ है । इसी तरह से एक विषय में विशेष योग्यता पाने- 
वाले विद्यार्थियों का प्रान्तिक प्रतिशत ६७ ह । लेकिन 
लड़कियों के सम्बन्ध में वह केवल ६ है।- दो विषयों में 
लड़कों के मक़ाबिले में कम लड़कियों ने विशेष योग्यता 

` दिखलाई | तीन विषयों में विशेष योग्यत्म जहाँ ८ लड़का 
। ने दिखाई, वहाँ सूबे भर में एक-भी ऐसी लड़की न निकली 
। जिसने तीन विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त की हो। 
` दुस तुलना को देखकर हठात्‌ हमारा ध्यान अपन सामा- 
जिक जीवन की त्रुटियों की ओर खिच जाता हूँ । साढ़ 
पन्द्रह हजार के लगभग विद्याथियों में ९०० से कम 
लड़कियाँ निकलें, यह दुःख की बात है। इससे यह बात 
स्पष्ट हे कि समाज ने अभी तक स्त्री-शिक्षा को उतना 
महत्त्व नहीं दिया है “जितना अपने बालकों की शिक्षा को। 

-__ बावजद इसके भी पत्र-पत्रिकाओं में, और प्लेटफ़ामो से 
स्त्री-शिक्षा का मौक़-बे-मौक़े प्रायः राग अलापा. जाता 


हैं। दूसरी बात जो इससे स्पष्ट होती है..वह यह है 
कि जिन परिस्थितियों में हमारी लड़कियों को पढ़ना | 


पड़ता हे उन्हीं परिस्थितियों में. यदि हमारे बाब. लोगों 


सकते । इन आँकड़ों को देखने से मेने जो नतीजा निकाला 

` वह यह हे कि मनस्विता में लड़कियाँ लड़कों से आगे हुँ। 

साधन और अनुकूल परिस्थिति होने पर लड़कियाँ लड़कों 
को आसानी से. हरा सकती हें । : 

अब आइए, इस परीक्षा के उस पहल की और हम 


को देखिए-- 
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सरस्वती 


की भी पढ़ना पड़े तो ये उनका -मुकाबिला नहीं कर : 


: फारसी में मिली, वहाँ हिंन्दी में ९९२ र 
` में से सिर्फ १ 


'होनेवालों में से प्रत्येक १४० विद्याधिया * 
आपका ध्यान आकषित करे जो वास्तव में सबसे 122 


ग संस्कृत से तुलना करना प्रात्त का हा 


भंडाफोड़ करनेवाला है । कृपया ध्याने से नीचे के नेक न दो, से में उस राजा के जमाते 


मैनुएल ट्रेनिंग . . . 
गणित 


२,७५४ | 

इतिहासं ७३ ` २,७५० | भाष 
सरस्वती' के पाठको को--लेखक की ऐसी धा उसको 

हे --अन्य विषयों की तुलना में हिन्दी से अधिक पाहि दौ के 


“होगी । इसलिए. हिन्दी ही की चर्चा को पहल उपरीक्षक 


उचित होगा। ऊपर के नकशे को देखते में माल हां म 
कि हिन्दी के मुक़ाबिल में फारसी चाशु हि महाः 
पाँच गुनी, संस्कृत उन्तालिस गुनी और अखी ५७ अगाध 
गनी अधिक सरल है । यह बात नहीं है कि हिदी आगम, 
काफ़ी लड़के पास नहीं. होते। जहां फ़ारसी मं गाडे 
फ़ी सदी लड़के पास हुए, वहाँ हिदी म ८ i 
पास हुए; लेकिन सफल विद्यार्थियों # जह 
लेनेवाले. १८६ विद्यार्थियों में से १ को दिश 


विशेष योग्यता पाई ! | 
मुकांबिला ही 'नहीं कर सकती हे ८, > 


गोग्यंता मिली । राजा भोज के 


मीं 


गौ मे यदि एक को अरबी में विशेष योग्यता 
(ये $ के समान परदेशी भाषा में उत्तीर्ण 
हे पक ७०० विद्यार्थियों में से केवल एक ही 
[ भाषा का इतना ज्ञान हो कि वह विशेष योग्यता 
को प्राप्त कर सके [ कितने वे हे मूखँ जो यह 
>फिरते हैं कि हिन्दी सबसे सरल भाषा हुँ! 
के देखने के बाद कौन इस तरह की श्रान्ति- 


EE दी हँ तो हिन्द 


हाकी 


RC 

त ह बात कहने का दुस्साहस कर सकेगा ? धन्य हैं 
४ भ के परीक्षको, धन्य हैं वे भी जो हमारे स्कूलों में 
1900 [किवतिकाओ को हिन्दी की-सी दूरूह, ढुगम, 


७५० ह्यां आपा को पढ़ाने का असम्भव भार उठाकर रात- 


ऐसी धाति उसको सिखाने के अथक. परिश्रम में निरत रहते हैं ! ' 


धिक प्रहदी के शिक्षकों को यदि सौ बार प्रणाम तो उस भाषा 

इपरक्षकों को शत सहस्र बार 'प्रणाम ! 
माएम हं. महोदय--“माडरेटर” पद को विभूषित करने- 
बासुती, हरि महाशय को--कोटिशः बार प्रणाम ! : यह आप ही 
` अंखी अष राध हिन्दी-प्रम है जिसकी बदौलत _ हिन्दी-भाषा 


कि ही आम्प, अदृश्य जटिलता का हमें बोध हो गया । इन. 


सी मे (हं को देखने के बाद कौन ऐसा संरक्षक. होगा 
/७ परी भने वालक या बालिका को नवीं और दसवीं कक्षाओं 
जहाँ 6 हरी लेने की सलाह दे? यदि अपनी सन्तान के 
प की आप नष्ट. नहीं करना चाहते हैँ तो भूलकर 
हदी के पास न. फटकने दीजिए । इस सूबे के 


को-आप न अपनायें । तुलसी के चार 
120 में लेकर आप यह 'संकल्प करे कि आगे 
छ¬ तरह की अक्षम्य भूल न करेंगे 


परीक्षकों के. 


| रोगों के लिए “महा माडरेटर” महोदय का यही. 
न्न ऐ। अतएव इस सूबे के हिन्दी-प्रमियों से. 
गोरी री साग्रह अनुरोध है कि भूलकर भी इस. 
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परीक्षको की परीक्षा कता नाल 


. और इतिहास के विषय । इन दोनों विषयों 


'की संख्या क्रमशः ५५ सौ और ५५ सौ थी । लेकिन 


` ऐसा. अपराध होगा जिसकी मुआफ़ी असम्भव हँ, अतएव 
उन्हें भी कोटिशः प्रणाम करके में इस लेख को समाप्त 


“कर देना ही उचित समभता हैं। . :.. 
कठिन है, बहुत कठिनःहे, छेक्तिन उससे कही... | 


अधिक कठिन चार सौ प्रतिशत गुने अधिक कठिन है भुगोल व्ह > 
परीक्षा | 
देनेवाले विद्याथियों की संख्या क्रमशः ७१ सौ और 
७५ सौ थी और उनमें से उत्तीण होनेवाले विद्याथियों 


भूगोल में केवल दो विद्याथयो को परीक्षकों ने विशेष 
योग्यता के योग्य पाया। यही हाल इतिहास का भी हे । 
विज्ञान, गणित और अँगरेजी के विषयों से इन दोनों 
विषयों की ऊपर के. नके में तुलना कीजिए । आपको 
पता चलेगा कि गणित और अँगरेजी में पास होनेवाळे 
विद्यार्थियों की संख्या ५३ प्रतिशत हे । इसके मुकाबिळे | 
में भूगोल में ७७ फ़ी सदी बालक पास हुए हें और इतिहास | 
में ७३ फ़ी संदी । यह सही हे कि प्रतिशत पास होनेवाले | 
विद्यार्थियों की संख्या गणित ओर अँगरेजी में कम थी, . 
लेकिन उनमें जो उत्तीर्ण हुए उनमें से गणित में ५०३ थे, 
और अँगरेजी में ११ को विशेष योग्यता का .पद प्राप्त क 
हुआ । भूगोल और इतिहास म यद्यपि. पास होनवाणी ., 
की प्रतिशत संख्या. अँगरेजी और गणित के मुकाबिले सं. सु 
अधिक है, लेकिन विशेष योग्यता पानेवाले विद्यार्थी दो 
ही दो. तिकले। मालूम होता हे कि हमारे विद्यार्थी 
गणित और अँगरेजी को पढ्ने में कठिनता का अनुभव 
करते है, इतिहासः और. भूगोल “को आसानी से समझ | 
लेते हँ, लेकिन 'बिरले. ही एसे. बालक निकलते हें जो 


- इन दो विषयों मे. इतना कमाल हासिल कर सक जितना ` ` 
"कमाल अँगरेज़ी या गणित में वे कर सकते हैं। परीक्षकों 


और “माडरेटर” महोदयों के सम्बन्ध में कुछ कहना तो | 
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Doms 
| क्माञ्चल 


श्रीयुत नरेन्द्र शमा 


लेखक, 

जिसकी शोभा को देख अचल हो गये अचल, 

वह कूर्माञ्चल ! _ 
जिसके गौरव से गर्वोन्नत ये गिरि-पर्वत 

वह कूर्माञ्चल ! 
करते हे जिसका कीतिगान नदि-नदू महान्‌ 

वह कूर्माञ्चल ! 
निइछल निर्भर-से नारी-नर जिसके सुंदर 
वह . कूर्माञ्चल ! 
हूँ कूर्म आदि आधार धरा का, आभूषण 

पर कूर्माञ्चल ! 


हे जिस पर स्थित नभ क मं-सदश शाश्वत श्यामल 


वह : कूर्माञ्चल ! 


मरकत-पवत, मोती की लड़ियों से निर्भर 
रल-मल, भल-मल 
मणि-जटित मुकुट संयूक्तप्रान्त का ज्योतिकांत 
वह कूर्माञ्चल ! 
नीले नभ की चञ्चल छाया जिसकी निर्मल 
2 ` नदियों का जल, 
जिसके पर्वत प्रतिबिम्बित ज्यो नभ के बादल _. 
वह. कुूर्माञ्चल | 
` वह वसुन्धरा औ स्वर्गलोक का लाल लाइला : 
कर्माञ्चल ;! 
भूस्वग मुझ, तपसी को बना स्वगं-सीढी 


वह कूर्माञ्चल ! ` 


9 पवत पर तरु, तरु पर तरु पवत पर पवेत, 


- ` फिर्‌ नभ निर्मळ | 
`  ज्यों.माँ- के घुटनों पर- चढता जाता _शिशुवत्‌, 


लो, स्वयम्‌ अब बना सिद्धराज स्थिर, शांत अचल 
उन्नत ललाठ तप-तेजस्वी, शिर हिम-किरीट 


नभ- छत्र अटल | ` 


` देवाधिदेव, सुर, मुनि, किन्नर मानव, बानर ! 


वह्‌ कूर्माञ्चल ! । 


वह्‌ कूर्माज्चळ ! ॥ 2: 


आतप के कुलिश-शरों से जब हो जाता; 


॥ फत 


वह जिसके अञ्चल में आश्रय पाजी जा 
र i ॥ 


जिसकी छाती पर सिर धर कर सुस-दुस की क 


आ जिसके वन में आहें नित भरती se 
वह कूर्माव्या |} 

जिसके सुन्दर विशवासों से दृढ सरल डी | 
व्ह nT 

देवालयःसे ` देवदार 


जिस देवभूमि में १ 
सुरभित शत! 


औ बुद्ध बाँज जिनमें जीवन की धाह, : 
` बह की म 
सुन्दर शुभ भावों से जिसके फल-फल-विहा। |! उके 


बृह कूः 
छिछंली नदियों के तीर जहाँ छिड़ती ममी 


- वहू 


चीन हिन्दी-पुस्तकों कौ खोज में 
एके अति प्राचीन हिन्दी-गद्य 
देखने को मिला है । उसका 
परिचय यहाँ दिया गया है। 
आरम्भ में मे-यह कह देना प्रासं- 
गिक समभता हूँ 
की लिपि अति प्राञ्जल एवं जटिल 
| | सके पढ़ने में बड़ी कठिनाई हुई 
॥ त: अक्षरों के ऊपर मात्रा की प्रणाली - से रचयिता 
पूचित नहा होते हु । शब्द आपस में इस प्रकार 
हि है कि उनको अलग अलग' करके पढ़ना बहुत 
है। शब्दों के ऊपर मात्रा या. झीर्षक-रेखा इस 
पै दी गई है कि दो. शब्दों 'को-अळग:अछग करना 


गुदा | 


ह तथा कोडों की कृपा से वे ऐसी बिगड़ी 


बाः समय देना पडा 


म हृ॥ इसके सिवा लिखते. समय 
|. छूट गये 


जिन्हें रचयिता ने दूसरी बार 
होरा बीच में या ऊपर ला घसेड़ा ह्‌ 


भोहळा 


व 
“सात हकीकात असलीयत का 
स्थान ॥ १॥ ८ 


॥ कत ॥ 


क्र्ग क < 2 
तो रे दु. चितगुप्त बस श्री चा ` ` ` 
) हेकीम सामलाल पोत प छ: 


किआलोच्यः 


गिनि हे। इसके सिवा कोई अक्षर बडे और कोई , 


हैं.कि.एक - एक शब्द के पीछे भी मे - 


हल्ला य 
के स्थान पर उन्होंने मोल्ला लिखा था . 
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प्राचीन हिन्दी-गद्य का रष्टान्त 
हेखक श्रोयुत कालिदास मुकजी बी० ए०, एम० आर ० ए० एस० (लन्दन) 
तके लेखक श्रीयुत मुकर्जी महोदय ने हिन्दी के सम्बन्ध में. मह्त्वपूर्ण खोज की है। उनका 


मख हम “सरस्वती” में छाप चुके हैं । यह दूसरा लेख अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें - 
उन्होंने सन्‌ १७७२ की हिन्दी के गद्य का रूप प्रकट किया है । 


# 


॥ वो ॥ मिट 
रजिशटरार यहतिमाम मंदिर श्री महारा 
जा चितगृष्त जी ॥वो॥ 7 
किलरक अट मिसनर बार नर साहेब बहा . 
दुर बारसटर के कोंसिली अदालत आ- | 
लिये हाईकोरट इलाहाबाद ब: यह तिमा 
म हकीम जवाहिर लाळ मोहतम्मि मताबे.ब. मतते 
मसदरु उल बरकात इलाहाबाद 
॥ छापी गई ॥ | 
प्रथम पृष्ठ से ३रे पृष्ठ तक रचयिता ने अपना परिचय 
इस प्रकार दिया हेन - 
श्री गणंशाय नम 
धन्य है वह ईश्वरं जिसकी लीला अपरंपार है कि 
जसने अपनी शक्ति से संसार को सोमा दे रचना 
किया धन्य है ईश्वर जसने मनुष्ञों को पांच तत्व से 
स्रिष्टि करके अंघकारि दूर करते के -वास्तै. ग्यान तत्व 
निर्वाण किया, परंतु ईश्वर के गुणातुवाद अनंत है तिससे 
वहाँ तंक हम नहीं प्राप्त हो सकते हे क्योंकि बावन ,जो 
पुरुष हें बड़े ब्रिक्ष कें फल को कैसे तोड सके अब असल | 


मतलब का बयान करता हे कि मेरे मित्रों ने कहा कि ` 
. अपने वर्ण की उत्पन्य लिखिये कि कांयस्थों का कोन . 
३ वर्ण कौन आसनम कोत गोत्र है परंतु गृहिस्तालम को प्रम. 
` से फरसत कम रहती है 'तिसमें - मित्रों का. कहता | ; 
. अहोभाग्यं मात कर बहुतसी पुस्तक और दुष्टांत जानकर | 
` बध्यमान पंडितों की संगति करके उनकी कपा से मुख्य 
` ततत्व जान कर जो जथार्थ है सो .लिखा जैसा कि जो 
` अ्यानवात पुरुष हे सो शास्र का 


नकि 
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सरस्वती 


३६० 
i ; eee eee 
शालिग्राम अपना हाल अरज करता है कि मेरे बड़ बू 
शबान राजा कन्नौज देश कें रहें और जिस वक्‍त लड़ाई 
महम्मद गोरी की हुई राजा जैचंद दीवान समेत कतल 
. हुये तिसमें दीवान का एक लड़का परमानद नाम वंच 
गया वादशाह देहली इनक्रो हकदार दीवानी जानकर राय 
का खिताब और जागीर दे करके कोडा जहनावाद म वसाया 
८ और: छह पुरत तक आराम से रह और जिस समे 
नवाबशजाउलदौला अवध वाले ने जाधीर जवत कर लिया 
उस वक्‍त औलाद रायःपरमांनंद के जुदा जुदा नवाब अमीर 
के हम राह हुये ज॑सा कि लाला माताप्रसाद औरं भाई 
उनके लाला अंवाप्रसाद लाठी मुहाल कानपूर वा दीवान 
राज वहादुर वगैरह नौवसता लखनउ वा मुनशी विहारी 
लाल पियरी वनारस पर मेरे पुरखा राय मोहनलाल 
(1 हमराह नवाव इसमाईल वेग खां बहादुर का रंवखशीगरी 
में इलाहावाद में आये इस वंस में मेरे. दादा हकीम 
मखनलाछ हुये कि जिनका नाम जग्त में प्रकाशित हे और 
जन्होने कायस्थो कै वर्ण के बावत पुसतक बनाई है तिनके 
बेडे हकीम श्यामलाल तिनका बेटा में शालिग्राम और 
जन्म भुववा वासना मेरा मोहल्ला वहादुरगंज सुभ अस्थान 
प्रयाग जी में है और में कायस्थ श्रीवासतवहुँ ईश्वर 


“, से हिदी में उलथा किया 


रचयिता ते अपने ग्रंथका परिचय इस प्रकार से 
दिया है: 


` सहाय साहब. गौड़ लाला गिरधारी लाळ साहब गौड़ 
छाला प्राग दत्त साहब, मुनशी विद्राबन साहब नायब 


७ oe शनि क RIN amamas Se 


साकिन इलाहाबाद हे लिखा हे अब कापी 


० इसमें न लिखी गई हो और अगर इनसाफ बीज गवत 


३ (पृष्ठ ५० ५२) 


वा श्री महाराज चितगप्त दवार माध्वराम पंडित वेटे 


गंगाराम के साकिन मोहल्ला कीटगंज के प्रसाद से उरदू . ला उपस्थित की हैं, एवं पुस्तकरचमिता 5 


:---“ --- “ दीवान देवानंद साहब “राय कान्हजी : 


` नाजिर मुनशी रतनलाल साहब भटनागर. मनसरिम . 
मत बं हकीम जवाहिरलाल साहब और दूसरे साहबान > 
` कि जिनकी अब गुंजाइश इस पोथी: में बसब्ब तूलानी जी 


में असहाब विरादरी के दस्त बसता 
परमेश्वर के कृपा से यह पोथी ऐसी बनी ३७ | 
कायस्थो के हिर्द के नेत्र वास्ते बा ह 
कि. इस किताव कि सैर करके अपने बजी आरः 
कमे के नेत्र को रोशन' करे और मभक में 


अमल करे कियौंकि कोई बात ऐसी नहीं है 


इसके सर से कानछा दोनों जगह का प्राप्त होता वय 
दुन्यां व अक़बत और परमेस्वर- के जनाब मे 
किताब बनाने वाले को दें कि जिसने इस तरह गी [व याम 


हरएँक पोथियों से तलाश कर के बड़े मेहनत व मा 
से बनाया हे परमेस्वर के कृपा से गह पुसतक ही (स 


लोगों के सेर में रहे और मृस्तफीद हों मिती गा 1 
अमावस को यह पुस्तक समाप्त हुई सुभमस्तु त (01 ९. 
; गदोटो 
आलोच्य पुस्तक में एक ही शीषक म परय [a वह 
शब्दों को अलग अलग. करके मैने ऊपर लिंगा 7 
कुछ शब्दों को अलग करने में त्रूटियाँ भी हह if 
क्योंकि छोटे-बड़े :विभिन्न प्रकार के विषम अत. ह 
साथ ही कीड़ों की. असीम कृपा न बहुतःसी 


अपरिसीम अनभति ने स्मुच ही लोहे 


परिचय दिया जा रहा हन ' 
पुस्तक की लम्बाई ८:७ त 


रचयिता ते लिखा है-- 
“यह पुसतक तीन ! 


| उत्तर) ह द्वितीय प्रकरण १९वें पृष्ठ के नीचे 
न होता हे! १९वें पृष्ठ के नीले वड बड़ 
`= दसराप्रकर्ण ॥ द्विषटान्त' । लिखा हुआ है । 


[आणिक भी 

नहीं ह छ इस दूसरे प्रकरण के आरम्भ से (१९वें एष में) 
र र | वकत का यह श्‍लोक लिखा हुआ हैं, 

त तायो वारयित्‌, जलेन हुतभुक्‌ छत्रेण सूर्जातपो नागेन्द्रो 


े 411. | विशिताककुशेव समदो दण्डेन गोगर्दभो॥ 
| बापिभे पजसं गरः विविधै मन्त्रप्रयोगे विषं सर्वेस्यौष- 
धमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्योषधम ॥ 

पुसतक (| परा प्रकरण ४२ वें पृष्ठ तक हे । इसमें ३७ दृष्टांत 
मिती म ये “दृष्टांत शब्द” भी विभिन्न प्रकार से लिखे 
सः १6|| ह, पया द्विष्ठांत”, दष्टांत' आदि। इस प्रकरण 
दो दोहे हें। उसमें एक दोहा” “द्रिहा.' लिखा हुआ 
मै प्रपत्र ह पह ह: -- द 


तरह की 
नत व मान्न 


भी हा | दिहा / ढोल गंवार सूद्र पसु नारी ॥। / इन्हें ताइना 
बम बगान अधिकारी ॥ और असी कायस्थों की इज्जत नहीं है 
(भे साफ जाहिर है कि कायस्थ सूद नहीं हे" (पृष्ठ ३०) 
त ||” / है, वह यह 

पोधियों से सावित है कि प्रेशतर इसब्रियां पढती 


; i ११ oo सीने परोहने का हुनर सीखती थीं 
डाई f सीताजी ब द्रोपदी जी वः दूसरी रानिया 


वे ग्रिहिस्त पढ़े लिखें थीं गो 
फो तियो को हर थी तो अब हंस क्यो 


“पे की साथी है 
ट उनको हुनर और विमुख 
रले हम र ह इलमऽसे-- विमुः 


पक को ने लड़कोयों को तालीम नागरी लिखते 


देवे. कि जब उनके खाभिद दूर रहें तो वै 
हाल लिख भेजे और प | 


:: दस्तकारी 
रते देव्यमान इसे अंगरीजी' मलाः 


प्राचीन हिन्दो-गद्य का दृष्टास्त 


- बसंत .इस प्रकार से दिया गथा है-- 


द| पटात / गोसाई तुलसीदास ने रामांयंण में लिखा 


| इसी प्रकरण मे ४ शवे पृष्ठ में “'इस्त्रीयों के वावत | [ 


हे, वहाँ दो खंडी लकीरे' पड़ी हुई हे) अक्षर एक-दूसरे 


हमारा  अधंगी है और आधे | 
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तीसरां प्रकरण (पूजा-विधि) पृष्ठ ४२ से ४९ 
तक ह, पृष्ठ ५० से ५२ तक ग्रंथपरिचय है, जो. प्रहले 
उद्धत किया जा चुका हे । पृष्ठ ५२ के बीचोंबीच "कवित्त 


“कविज्ञ वसंत 
आयो रितु बसंत द्रम डार सव हरे भये 
तामें नौ पललौ मानों माड़ो छवायो री॥ 
आमन के वृक्षन पर कोकिला जो कुहुक रही 
अबछरान :मानो गीत मंगल को गायो री ॥ 
टसू के फूलन के. जोड़े बसंती बने 3 
मौरत की सोभा सिरमौर होहायो री । 
_ कुन्दन लाल फूल सब वराती अलवेळे बने . 
रितु बसंत दुलही मदन दूलह बन आयो री) . 
आयो रितु बसंत हरे पल्लौ भये  .... 
द्रुमन बीच उडत पराग रितु आगम जनायो री ॥ 
आमने के मौरन की सुगंध चहु ओर छाई 
2 कोकिला कलापो कुहुक काम को जगायो री ॥ 
फूल रहे गदा गुलाब बेला बागन में 
चंचरीक गूंजत टेसू कान्न दरसायो री ॥ 
_ कुत्देनलाल राधे प्यारी सखिनन से. सकुच कहते 
“आयो बसंत रितु मोहून न आयो री ॥ | 
ये पद्य भी किसी रीति के अनुसार नहीं लिखें गये 
हे। एक ही लकीर में पाँच सात शब्द जुड हुए ह, एव. 
विरामादि कोई चिह नही हे । जहाँ दो चरण मिलते 


से जुड़े हुए एवं छोटेजड़े है। कुन्दनलाल! शब्द 
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४ १ 
1 


विवेक 
वेद में सेवाय ब्रह्मग्यान के और कुछ जिकिर 


नहीं है 
उत्तर ट 
चारों वर्ण का जिकिर पुराणों सें 
वर्ण कायस्थ का शिवजी . महाराज के तंत्रो में है 
(पृष्ठ १२) 


है और पांचवें 


““प्रशन ट 
और कभी मूर्ख कहते हे क्रि कायस्थ सूद्र के राजा है 
विवेक 


जब किसी वर्ण में राजां प्रजा नहीं हे तो सूद्र में 


, क्योंकर हो सकते हे 


उत्तर 
पंडित और बृध्धिमांन सिवाय शासत्र-के वचन के 
औसी वाहियात बनाई बातों पर द्रिएट नही करते" 
(पृष्ठ १४) 
आलोच्य पुस्तक में हिज्जे का तो; गला दबाया ही 
गया हे, साथ ही पृष्ठों की संख्याओं की भी वही दुर्दशा हुई 
है । एक सें आठ पृष्ठ तो क्रमवार हैं, परन्तु आठवें पृष्ठ के 
बाद सहसा ग्यारहवाँ पृष्ठ. टपक पड़ता है, बारहवें 
` पृष्ठ के बाद क्रमश: नवाँ और दसवाँ पृष्ठ है, तदुपरान्त 
` तेरहवे पृष्ठ से अन्त तक ठीक है। सम्भवतः भल से 
एसा हो गया हो । पुस्तक के.अन्त मे उर्द मे है, जो 
हिन्दी अक्षरों मे यह हे-- . : छ 


- खुलासा तहक़ीक़ात कायस्थान . 
र मोअल्लिफ . 
लाला सालिगराम-कायस्त सिरी वास्तव दूसरे ' 


खुल्फ : 
हकीम श्यामलाल साहब बिन हकीस मख्खनलाल 

व रजिस्टरार एहतेमाम मन्दिर सिरी महाराज चित्त 
गुप्त जी. सदा सहाय व क्लं एट मिस्तर वारनर साहब 
बहादुर बारिस्टर व कौन्सिली अदालत आलिया हाईकोर्ट 


` शमल बर शस फस्ल 


नि 


_ की. भाषा प्रयाग के आस-पास प्रचलित थी। २% 


“प्रयक्‍त विदेशी शब्द भी पाते हे, यंथार्‍याते 


“में हमे जो कुछ गद्य प्राप्त है वर्ह 


क्षेत्र में है, अतएव कुछ नहीं तो पराची आलेच क 


फस्छ अन्चल सवालात मय जबाबात फस्ल दौम 


वगैरह. “मय तरीक़ा पूजा 
पोथी हज बएहतेमाम हकीम जवाहरलाल 
मुताबे बमतबा मसदिरा बरकात इलाहाबाद 

आलोच्य पुस्तक की भाषा बोलाल की गे षि 

जिसका शुद्ध प्रयोग रचयिता ने “अपने | 
मे किया हे । साथ ही फ़ारसी-ुर्की शब्दो से र ह 
भाषा में. रचयिता ने अपना. पुस्तक परिचय द्या 
इससे हम संवत्‌ १८२८ (सन्‌ १७७१) के आत. 
की बोलचाल की भाषा का आभास पा सकते ति 
यह भी कह सकते हे कि उस समय सम्भवतः दो 


छ 27 23 


संस्कृत-गभित खड़ी बोली ओर दुसरी फारसी ” 
उद्‌ । शुद्ध खड़ी बोली के लिए यह उदाहरण हो पाई जञा 5 

धन्य है ईश्वर जसने भनु ते 
तत्व से स्रिष्टि करके अंधकारि दूर करने के वासे FO र 
तत्व निर्वाण किया परन्तु ईश्वर के गुणवाद १ न 
हे तिससे वहां तक हम नहीं प्राप्त हो सकते है 


परन्तु इस उदाहरण में हम साधारण वो 


if 


मतलब आदि । उर्द-भाषा के उदाहरण के ए 


पूर्वोक्त पुस्तक-परिचय देखिए। 
हिन्दी-साहित्य. के इतिहास म. ही प्राव 
का दृष्टांत बहुत ही थोड़ा मिलता ह, 
जीं. कृत संकलित “वैष्णवों की वार्ता 
र्‌न्लु व्रजभाषा-गद्य का दृष्टात्त ह 
ता विशेषत 


के समय से एवं“उनके पूर्व ग्यारह । 


अपनी अपरिमाजित भाषा. मे 
नई सामग्री छा जुटाती है। ३ 


शप], दल अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन सारे 
छड़ी | ) रत में घूमकर ठीक उन्तीस वर्ष के बादे उसी काशी 


होने जा. रहा है-ढोने जा रहा उसीं माननीया 
मरह यी सभा के मैदान में, जहाँ सन्‌ १९१० 
छ र भी साबित कार रहा हे कि. पृथ्वी गोल 
| यहीं के माननीय राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द की 

ताई पाठ्य-पुस्तक में पढ़ा था कि विना दाहुने-बाय 
ह दमी सीधा चला जाय तो चलते चलते वहाँ पहुँच 


सी. 


च ५ 


हो सकता 
क ह प्रात के शिक्षा-विभाग में एक अघिकारुप्राप्त 


(औं को १ 0000 ७ 2 ५ क 
व से अंबारी थे) मे उनके समय में ही गहम 
गत या। एक वार आप गहमर-स्कूल देखने गये थे तसी 
>. | उका दर्शेन भी किया था । आपकी लिखी सब विषयों 
बो उपरे एक दिन इस प्रान्त के स्कूलों में पढाई जाती 
पासो, बन णोगों ने स्कूलों में उनकी बनाई हुई वर्णमाला, 
- छाः विद्यांकुर आदि पुस्तकें पढ़ी थीं। एक जगह 
टु गि हिन्दुओं की रीति-रवाज पर ताने से लिखा था-- 
क खाय स्वग मे जाय । शलजम चखे नरक म 
£| यह उस समय की बात हे जब इस देश में हिन्दू 
। (नि ॥ आणू आदि की तरकारी अपवित्र समते 
यु री इस देश में नई नई आई .थीं। एक 
रम दन आज «हे कि--इन तरकारियों का 

वाज हो गया है ।* यहाँ मे कुछ बातें प्रसङ्ग 
९ गया । संस्मरण . लिखने बैठा था हिन्दी” 

का। पाठक क्षमा करेंगे। ' 


प्रौ 
में गो 
00 


केल्केत्त 
पर्खि गे, ^ % हिन्दी-साहित्यसेवी बहुत नाराज 


| धरत. रि 


ह्यः 
जोर सम्मेलन का अधिवेशन दशहरे पर होता 
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संस्मरण आर प्रस्ताव | ः 


लेखक, श्रीयुत गापालराम गहमरी 


२ पर उसका जन्म हुआ था । इस तरह हिन्दी - 


$| गा जहाँ से. चला था। राजा शिवप्रसाद एक समय . 
"में इत लोगों का एकः ही वाक्य में समाधान कर दिया. 
` था कि जब संकट का समय आता हे तब शयन के समय | 
- माता को जगाना उसकी सन्तान के लिए अविधेय या . 


से पहले ही पूर्ण स्वास्थ्यलाभ करा दे, साथ ही माननीय 


` वेशन सफल और साथक अधिवेशन हुआ है। .कई वर्षा 
क्व बाद हिन्दी-प्रेमियों ते हिन्दी के एक पराक्रमी पुरुष 
को साहित्य-सम्मेलत का सभापति निर्वाचित क 

`. परमोचित कार्य किया है । कुछ वर्षों से राजनेतिक 


माहि 
क जब पहले-पहल इस नगर - म. 
कर गण रप पशहरे में उसका अधिवेशन करने के. 


च स्वर्गीय बाब अमृतलाल चक्रवर्ती ने 
९ क विरोध किया था। और उत्तके सुर ` 
और भी कई माननीय हिन्दी-प्रेमियों ने. 


का समय है। उस अवसर पर साहित्य-सम्मेलन का 
अधिवेशन बिलकुल अनुचित है । कितने ही विरोधी उस 
अधिवेशन के निर्वाचित सभापति पूज्य पंडित मदनमोहन 
मालवीय के द्वार पर भी फ़रियाद लेकर गये थे कि 
अधिवेशन की ज्ञिथि दिसम्बर मे कर दी जाय, ताकि 
सम्मेलन और प्रयाग की. प्रदर्शती दोनों ही देखने का 
सुभीता लोगों को मिले । विरोधपक्ष का मूल आधार 
यही था कि सरस्वती-शयन - के अवसर पर सम्मेलन 
करके माता सरस्वती के विश्राम में, विघ्न डालना 
अनुचित हे । लेकिन सभापति ने अपने मौखिक भाषण, 


अनुचित हगिज़ नहीं ह । 

सुनते है, उन्हीं माननीय सभापति महोदय की 
प्रेरणा से इस बार : सम्मेलन को काशी के लिए _ 
निमंत्रण दिया गया था। भगवान्‌ कृपाकर मालवीय जी 
महाराज को शीघ आरोग्य करके सम्मेलन के अवसर 


श्रीं पुरुषोत्तमदास टंडन्‌ जी को नीरोग करें, जिनके 
सदुद्योग से हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का प्रधान कार्य्यालय 
प्रयाग निश्चित हुआ था। दोनों महोदय अधिवेशन 
में पधारकरे हिन्दी-प्रेमियो का उद्देश्य पूर्ण करत म सहाः | 
यक हों। - ४ 
इस अवसर पर यह कहते हर्ष होता हैँ कि बहुत . | 
वर्षो के बाद हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का गत वर्ष का अघ्चि- 


घनशाली सज्जनो को किसी अन्य लालसा से 
के सिंहासन पर बिठाकर जो वस्तुतः, साहित्यः 
अपने निश्चित मार्ग से विचलित-सा हो रहा था 
सने मानो अपना कार्य सुचारु रूपं से सञ्चालन 
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साथ ही में सभापति महाशय की निर्भीक गर्जना स निष्पक्ष 
सम्मति देने के कारण सराहना करना अपना कर्तव्य 
समता हूँ, जिन्होंने बेलाग वात कहकर अनेक एस 
` लोगों की करनी पर पानी फेर दिया है जो हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर बिठाने का प्रलोभन देकर 
उसका गला घोंटने में कसर नहीं करते थे। इस समय 
सुधारको और आविष्कारकों की तूती बोलती हूँ और 
दुःख को बात तो यह है कि हिन्दी-भांषा और लिपि 
पर ही इन सुधारको. और इन्वेंटरों की अधिक कृपा 
हुआ करती है । जैसे हिन्दी-भाषा में लोग सुधार करने 
को उतावळे हो रहे हे, वैसे ही हिन्दी-लिपि के सुधार पर्‌ 
भी कुछ सज्जन कमर कसकर तैयार हो गये हैं। कुछ 
प्रेस के टाइप बनानेवालों की सुविधा बताकर, कुछ लोग 
हिन्दी-लिपि सीखनेवालों के सुभीते की गाथा गाकर 


था सहज सजीला गोरा तन, -. 
गति में था एक निरालापन; . 
थी नई चलन, थी नई फबन,. 
हर नाज नया, अन्दाज नया= 
उसकी हर अदा निराली थी ! 


“यह साना वह अनजानी थी, - 
परिचय लेना नादानी थी; | 


. लेखक, श्रीयुत चन्द्रपकाश वर्मा (चन्द्र र म | | 
वह काली चूनरबाली थी! . 


~+ 
हिन्दी-लिपि का संशोधन करने के रि 
कोशिश कर रहे हे । कुछ लोगो पर इनका शौचा 
गया हैँ, कुछ हिन्दी-संमाचार-पत्र भी प्रयोग को क 
ईरान को औरान', चतुर्थ चतुरथ' आदि हि | 
व्यर्थ परिश्रम और विफल प्रयास करते रिपाई ह 
लगे हँ। लेकिन अन्य लिपियों, जैसे वेगळा, गराई 
आदि के लिए किसी सुधारक को हिम्मत नही शो pr 
न कोई कन्म कुधी आदि लिपियों के सुधार में|. 
लगाता हृ । बंचारी हिन्दी ही पर हाथ साफ करे अ 
सबका मन दौड़ पड़ता है । । 
जसें गत अधिवेशन में सभापति जी ने ह्विप 2 
के सुधारको की आँखों में सलाई फेर दी हे, बैसे ह स वे 
लिपि-बिगाड़कों के लिए भी अबकी सम्मेलन में म, उस 
इलाज कर देना उचित जान पड़ता हे। गा 


कताव 


वह अमा-आवरण सें लिपटी- 2 ॥ 
प्रिय पूनों की उजियाली थी । 


सब दौड़े उसके पास विवश 
“पासकान कोइ न. प्रस 


बार अभागा पोलंड योरपीय महायुद्ध का कारण 
1३ समस्त संसार व्याकुलता और सय से इ्स 
1 के परिणाम का प्रतीक्षा कर रहा हैँ 1 कोइ तह 
ती ताकि पोलेंड अपने कुट अंग खोकर इस युद्धरूपी 
नही ह मुल से निकल आयेगा या इस बार उसकी सत्ता 
र में ह| (पर के त्से से मिट जायगी । दोनों ही बातें 
फ करणे भी 


रही 


हिदीभ| हड का इस प्रकार मौत के मुह में जाना उसके 


शस के लिए कोई अनोखी या नई घटना नहीं 
ल प) उसका तो जन्म और लालेन-पालन ही संघर्षपूर्ण 
वरण मे हुआ है। आरम्भ से ही उसे योरप.के महा- 


निश्ाली राष्ट्रों का बलि का बकरा बनकर रहता. 
गहै बौर न जाने कितनी बार वह काटा-छाँटा | 
|ुचला-मसला गया है । एक-दो बार तो परिस्थिति : 
भी हो गई थी कि राजनीतिज्ञों को विश्वास हो गया. 
अव पोलेंड केवल योरप के इतिहास के पत्रों में ही, 
शिवण, भूगोलो या नक्गो में नहीं ? पर, पोल लोगों 
॥ बल देशप्रेम और स्वतन्त्रतानुराग ने उसे बार बार 


hf 


. 
| गा पर मी जिला लिया। सम्भवत: पथ्वी का 


“एसा न होगा जिसने जीवन और मत्य का स्वप्न 
| वार देखा हो | 


2. मे 
स. हुक. उ जातियाँ विञ्चुला, वार्टा और. ओडर 


राई में आकर बस गई थी । “इन नदियों की 
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पोलेंड और महायुद्ध 


लेखक, उमेशचन्द्र देव, विद्या-वाचस्पति 


4 छ और अपनी अनुकूल परिस्थितियों की बाट 


“दिया था। राजा को बहुमत के आधार पर वे लोग ' 


` प्रणाली से पोलेड की बड़ी उन्नति हुई, यहाँ तक कि सिग्सः र 
मंड (तृतीय) के राज्यकाल (सन्‌ १५८७ ) तक पहुँचते- ` 
` पहुंचते उसकी गणना मध्य-योरप के अत्यत्त शक्तिशाली 
_ शोमे होने लगी थी और उससे लोहा लेने का साहसः 
` कोई देश न कर सकता था । इसी समय के बाद से पोले के. 


य रप 
आ के अत्य देशों की भाँति पोळेंड की सभ्यता का “ 
रसवी सन्‌ से पीछे नहीं जाता । दसवीं सदी के: 


थी, अतएव वह खेती के लिए बहुत ही. 
मे र ने इन जातियों का, जो स्लोवन | 

सगठन किया और स्वयं उत्का राजा | 
के समये में ईसाई-धरम को प्रचार 


आक्रमण करता आरम्भ कर दिया । ये आक्रमण ११३८ . 
से १३०५ तक बराबर होते रहे और इनसे पोळेंड की 
शक्ति का बहुतः ह्रास हुआ । सन्‌ १३०६ में प्रथम ल्वेडिस- ` 
वस यहाँ के सिंहासन पर बैठा और सन्‌ १३३३. तक 
राज्य करता ` रहा,। इसके बाद १३३३ से १३७० तक | 
कासिमिर (तृतीय) का राज्य रहा। इन दोनों राजाओं ' | 
के समय में पोळेंड ने बड़ी उन्नति की और उसकी योरप | 
में धाक जम गई। पर कासिमिर (चतुर्थ) के राज्यकाल 
(१४४७-९२) में पोलेड का तुको के साथ संघर्ष चल 
पड़ा। इससे पोलेंड की उन्नति कुछ समय के लिए रुक . 
गई । १५०६ से १५४८ तक वहाँ सिगिसमंड का राज्य | 
रहा। इस राजा ने पोलेंड को फिर उन्नत कर दिया और | 
वहाँ के खजाने व सेना की अवस्था बहुत अच्छी हो गई । 
इस प्रकार १३८६ से १५७२ तक का समय 
~ ७ 

'पोलंड के इतिहास का स्वण-युग 
कहा जाता हे । इन दिनों पोलेड उन्नति की चरम . 
सीमा पर पहुंच गया था । पोलेंड की सब जातियों और 
फ़िरक़ों ने संगठित होकर उसे एक मजवूत राष्ट्र बना 


इसी. ससय से चुनने लगे थे और इस प्रकार पोलेंड ने 
ही सबसे प्रथम संसार को 'पालियामेंटरी. हुकूमत «४. 
का “तरीका सिखलोया'. थाँ। इस राज्य-व्यवस्था- | 


.“"ण्फ्प््फ्क्ाक््ााा््लाकाल 
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सरस्वती 


३६६. 


पोलेँड के राष्ट्रपति एम» मास्की] 


लूटा और तबाह कर दिया । इसके बाद आगस्टस (तृतीय) 
(१७३३-६३) और स्टेनिस लास (द्वितीय) के समय में 
इसकी और भी अवनति हुई, जिसका कारण यह था 


प्रेरणा से एक बड़ा\भय]नक आन्दोलन स्टेनिसलास को अप- 
दस्थ करने के लिए चलाया । इसी जाति के कुछ विद्रोही 
एक डपू्टेशन बनाकर सेंटपीटसेबर्ग पहुँचे और उन्होंने रूस 
की तत्कालीन सम्राज्ञी जारीना कैथ्रेरिन से प्रार्थना की 


आ 


शासन-व्यवस्था निर्धारित करने की आज्ञा प्रदान कर दे | 
महारानी तो यह चाहती ही थीं, अतः उन्होंने तुरन्त इसका 
प्रबन्धे करने का निश्चय कर छिया, इधर रूस के प्रति- 


यह देखा कि रूस पोलेंड के योग से अधिक शक्तिशाली 
बनने जा रहा हे तब उन्होंने स्वयं भी पोलेड में हिस्सा 


शक्तिशाली राष्ट्रों ने मिलकर पोलेंड 


में पीटसंबग में प्रथम सन्धिपत्र इसी सम्बन्ध का. 
ध बघत, इसी न्ध का लिखा 
जि पर रूस और जर्मनी ने हस्ताक्षर किम 
पं अगस्त में एक | लि 


हिस्सेदार 


मान: छि 
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से मिलकर पोलेड ने फिर कुछ शक्ति का संचय व्यि. खतः 

कि पोळंड-वासियों में एक जाति गैर-ईसाई भी थी - 
i 1 

इस जाति ने समय पाकर रूस के वारसा-स्थित मन्त्री की. 


“कि वह अपने वारसा-स्थित प्रतिनिधि को पोलेंड की 
` प्रणाली स्थापित हो । फलतः उके 


द्न्द्रियों ने, जिनमें जर्मनी और आस्ट्रिया मख्य ये, जब 


लेने का निश्‍चय किया | फल यह हुआ कि इन तीनों 


हड न 0 का बहुत-सा भाग ' 
"कर, उसे ३ भागों में बाट छिया । फरवरी १७७२ : 


पूर्वी भाग में आकर, भर . 


५. < + > 2 । सु 
दूसरा सन्धि-पत्र भी लिखा गया. | 


5 ७ 20 ५ 

इस बाँट-चँट में पोलेंड को अपने क्षेत्रपह ३ । 
अं ने बा [a त्र f के र 
भार आवादी के ठ भाग से हाथ धो 3. 

रे पर भी पोल 55 

इतने पर भी पोलेड-निवासी हतोत्साह न “पी सेता 

वे अपने देश को सं 2 र 

पन देश को संगठित और स्वत क व्ह या: 

प्रयत्न करते रहे । रूस आदि ने पोलंड मे जा गए 

जो व्यवस्था जारी की थी उससे पोलेड का नर शीन 

वया 


हुआ; उसमें आथिक मजबूती आ-गई और उसे ग्रे 


साधनों के प्रयोग व विस्तार का अच्छा अवसर भि र मे ४ 
कला और साहित्य की भी अच्छी वृद्धि हुई । बु जा दवे 
हो जाने पर पोल-निवासियों ने फिर विद्रोह ह| गोर (८ 
लिया । कोसियास्को इनका नेता वना, पर झ छि ति 
से विशेष लाभ न हुआ । जर्मनी, रुस और बय. 
हज़ार प्रयत्न करने पर भी पोलेंड को फूलनेमश fe. 
दिया । इस विद्रोह के बाद उन्हांत फिर पे ह : 
का अंग-भंग किया और अपने अपने मत के बा न फ 
उसके भाग करके उसे आपस में वाँट ल्या की 


| 
७ 


९ 


कुछ ही काल परुचात्‌ एक बार फिर कह शि ज 
इस विद्रोह की शक्ति, बहुत अल्प थी, और पह | उ 
१७९१ को हुआ था । इस विद्रोह का पोलेड की र हँ 
पर कुछ असर पड़ा और वहाँ पाल्यामेटर ५. 11०० 
स्थान पर परम्परागत राज्यःप्रणाली की एकत (आ 
स्थापना हो गई । पर जारीना इससे कुछ ल जः 
वे नहीं चाहती थीं कि पोलेंड में इस अ ए नए 
ति ह तो 


के कुछ बिद्रोही भागकर फिर सेट 


ड हकोत ति; 
उन्होंने जारीनां के साथ एंक एत क विम गा 
इसी समझौते के आधार पर जारीता १. 2. मब | 


पोलेंड की नई व्यवस्था को पलटे कै होग पोर्ट 


राज्य-परिषद्‌ तोड़ दी गई और. ह | 


से जमनी के फिर भय हुआ कि कह छ उसने ग 
को आते अवितारं त रा 
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] 
छोड़ा और कोसियास्को के नेतृत्व में 
रने लगे । फिर विद्रोह हुआ और 
न्हें बरी तरह कुचल .दिया । 
[| आक्टोबर १७९६ में पोलड का फिर विभाजन 
हा इस बँटवारें में पश्चिमी गेलेशिया और 
1 झगा परेसोविया आस्ट्रिया को मिले डलेचिया व 

जीप विया जर्मनी के भाग में आया शेष सब भाग पर 


र अ 
पर पी ते अधिकार कर लिया । 
महाग इसके वाद पोलेंड वासियों ने दोबार सन्‌ १८३० 


रावा संगठन के 


र 
~ 
Er 
, झि 
~, 
>) 
री 
A 
८ 


स ॥ (८६३ में अपने देश को स्वाधीन करन का फिर 
हि गल किया, पर वे असफल रहे । सन्‌ १८६३ से तो 

रि र के राष्ट्रीय इतिहास का पृष्ठ सदा के लिए बन्द- 
0. |. हो गया। : 


5 pe | इस प्रकारं हम देखते हैं कि सन्‌ १७९६ के अन्तिम 
छ झारे के वाद से नक्शे में से पोलेंड का नाम-निशान 
गा मि? गया था; फिर भी पोलों के हृदयों में देश- 

, प और स्वातत्त्र्य-मावना जीवित थी और वे अपने देश 


टम जमनी और रूस के एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ने के 

pe oe का क्षेत्र प्रधानतः पोलेंड ही . रह 
| भवन जलाय - गय, 
३ "५००० एकड़ भूमि बेकार हो गई, ६,००,००० 
गी पष्ट हो गये | महासमर.के अन्त मे 
| सेनाओं ने ७,५०० पुलं और ९५० रेळवे- 
केर दिये; धन और जन की जो हानि हुई 

हिसाव लगाता ही कठिन 

> बि का स्वप्न सन्‌ १९१९ मे वार्साई 
फर हुआ । . फिर स्वतन्त्र राष्ट्र 


में हुए 


us: 


२०,००, ०.०० 


गीमा सम 
गडी, पर न. से अपर सिलेसिया तक निर्धारित 
ग की सा; पे वी सीमा का निर्धारण सन्‌ १९२१ 
बाद हुआ था । वस्तुतः इसी 
गे पोलेंड की भावी हि 


oundation Chennai 910 eGangotr 
महायुद्ध 
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॥ सक्र करने का स्वैप्न सदैव देखते रहे । गत महा- : 


प हः 
कियो. और जर्मनी के साथ उसका रोज झगड़ा होता रहा। | 


008: 


[पोलेंड के प्रधान सेनापति माशल स्मिगली रिटज] . 
पोलंड यह चाहता था कि रूस की पश्चिमी सीमा लिथुआ- | 
निया से मिली न रहे, क्योंकि ऐसा होते में उसे रूस से 
सदैव खतरा बना रह सकता था। पर इस सीमा निर्धारण | 
में कुछ ऐसी अल्प-संख्यक जातियाँ पोलेंड के अधिकार मै ॥ 
आ गईं जिनके प्रश्‍न को लेकर. लिथुआनिया, जेकोस्लोवे- | 


. आधुनिक पोलेंड की शासन-व्यवस्था 
का निर्माण भी गत महायुद्ध के बाद हुआ था । उस समय 
बहाँ एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी, जिसके 
प्रथम प्रेसीडेंट पिलसुदस्की थे । १९२२ म इस सभा का 
निर्वाचन दुबारा हुआ और पिलसुदस्को उससे पृथक्‌ 
हो गये । पर सन्‌. १९२६ में वे फिर राजनीति में 
आ गये और उन्होंने सरकारी दफूतरीं पर अधिकार कर 
लिया । पालियामेंट ते उन्हे फिर से प्रेसीडेंट बनाना चा 


घुद्धभ्मतत्री 
और उनके स्थान पर रेदज स्मिगली सुद्ध सचिव 
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३६८ सरस्वती 


ही चिया ल्‌! 
अक जन 
के ६३५४ 
खे प ० 020, र ८ र 


व उसकी जनसंख्या ३,३८,२३,००० 
` १५०,०५२ वगंमील था । इसका प्रधान उद्यम कृषि है । 
“ कोयले की खाने खोदने; कपडा वुनने 
“कन तथा नफ़थळीन बनाने और तेल 
काम भी वहां. होते हे । उसका प्रधान व्यापार जर्मनी 
के साथ था । पोलेंड अपने बुद्धिवल के 


कर दिया। डेबि वात्मिहा| 


नट 2) नि अभक क्लीव 

शी 2 | 5 0०“ 0, जोसको मर > 

शू जि श्र ०प्रेमिज्ञ 
ह | 44% AEA |. 


और: क्षेत्रफल अनुसार राष्ट्रसंघ की देख-रेख में यह तगर दारी 
गया थाओर इसका शासन एक सिनेट मै 2 
/ वातुओं .को साफ इसकी बैदेशिक नीति; चुंगी तथा र्ते 
साफ़ करते के को विशेष अधिकार प्राप्त थें क्योंकि वही 
का प्रधानतया उपयोग भी 
“लिए संसार में सन्धि में पोलेंड एक. 


अवकाश नहीं मिह 
का समस्या के साथ 


€। इस बार भी गही ता 
हिटलर को निश्चय था 
रूस से सन्धि किये पोंड प 
चलाना सम्भव और अ # 
हे, इसी लिए उसने छस के ज हा 


- सन्धि करने के बाद ही पनी 


सितम्बर को डेजिग पर बुक 


का एक प्रमुख ब्दसाह एतन 
पोलेंड की मुख्य नदी वि जा 
-मुहाने पर हे | पो गे नेट ; 
का यही मुख्य द्वार है। "| 
देख चके हैं कि गत्‌ ह 


'पूर्व जब कि पो ॥। 


स्पष्ट अस्तित्व तथा 
जर्मनीं के अधिकार १ था| है 


Digitized by Ary: 


उँजिग की अवस्था आर महत्त्व 

लेता भी आवश्यक हे । योरप के नक्शे से ज्ञात 
ह कोरिडर की भूमि और डेंजिग के पोलंड के 
य में रहने से जर्मनी को बड़ी असुविधा हे । 
का पूर्वी प्रदेश जो पूर्वी प्रशा कहलाता है, इस कोरि- 
है. बीच में आजाने से जर्मनी के मुख्य भाग से पृथक्‌ 
|. हुं । पर पोलंड के लिए तो डेज़िग और कोरिडर 
शा प्र जीवन-मरण का प्रश्‍न हे यदि कोरिडर 
हाथ से चला जाय तो समुद्र-तट पर पहुँचने के 


| है पोलेंड .पर अधिकार कर लेना। डेज़िग- 
पिट के नाजी प्रधान ने कहा ही था कि डेंजिग के 
रानी में शामिल होने का अथं है पोलेंड के & पर जर्मनी 


बढी आसानी हुई । कारण, व्यवस्था के हिसाब से डेजिग 
स्वतन्त्र नगर था, अतः पोलेंड उसपर अपने अधिकार 


"~ जिजििजिकि 


नेः रं ation Chennai.and eGangotri . 
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कहा जाता है१ कारण यह हैं कि हिटलर की इस 


हए उसके पास कोई मार्ग नहीं रहता हे । इधर डेजिग.. 
हँड का द्वार ही हे । इस पर अधिकार कर लेने का _ 


गा अधिकार ! जमनी को डेजिग पर अधिकार करने 


` फलतः डेजिग और कोरिडर की समस्या को लेकर योरप में _ 
| तुला दावा भी न कर सकता था; दूसरे डेजिंग के . 
शिट में ताजीदल का बहमत था क्योंकि उसकी 


प्रकृति-प्रेरणा 


लेखिका, कुमारी मतिभात्रिपरी 


सुनते ही तेरी चरण-चाप, बजते वीणा के तारत्तार, . 
स्वम्नों के बंधन तोड़-तोड़, बढ़ चलता जीवन निर्विकार । 


DUETS 


महायुद्ध 505. ० ह 


४ लाख जन-संख्या में से पोल केवल २९,००० हृ । शेष 
सव जमंनवासी हे, जो कुल आवादी के ९३ प्रतिशत | 
होते हे । नाजी. लोग स्वयं हिटलर का शासन चाहते 
थे, इसी कारण हिटलर को डेजिग में क्रिलेबन्दी करने 
व उसे पोलंड पर आक्रमण करने का केन्द्र बनाने में 
आसानी हुई । डेजिग पर आक्रमण 
महायुद्ध का सुत्र-पात 


पु 


बढ़ती हुई महात्त्वाकाक्षा से संसार के संब राष्ट्र भयभीत . 
हो गये हैं । वह जमंत-साम्राज्य को सुविस्तृत कर॑ते 

की धुन में किसी भी सन्धिया वचन को तोड़ने को तैयार - 
है । वार्साई की सन्धि को तो उसने तोड़ ही डाला, अब - | 
डॅजिंग के ऊपर आक्रमण करके उसने उस १९३४ 

की सन्धि को भी तोड़ दिया है जो उसने पोलेंड के 
सांथ की थी और जिसके अनुसार उसने डेजिग 
को १०वर्ष तक स्वतन्त्र नगर मानने, की प्रतिज्ञा की थी । 


पिछले महाभारत के ठीक२० साल बाद फिर महाभारत छिंड र 
गया हे | अब देखना यह हे कि ऊंट किस करवट बेठता है। 


सेना. शशांक की विजय - हेतु 
सज कर प्रमुदित होती अजान, 
रवि-रश्मि -रूप में निस्त हो. 
हनने लगते तव तीक्ष्ण बाण ।. 
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बः की ओर लड़के का कितना आकषण ह, यह समभन 
मेनका को अवश्य ही अधिक विलम्ब नहीं हुआ । 
इसलिए पहले उन्होंने सविता के. प्रति जर आदर प्रदर्शित 
किया था वह बहुत थोड़े दिन भी न बीत पाये कि वर्षा 
के बाद के कीचड़ के समान ही सूखकर कड़ा हो 
गया । जिसे पाकर लड़का सुखी न हो सका 
उस बहू की आवश्यकता ही क्या है? इस लड़की के 
न तो रूप है, न गुण है और न बराबरी के घराने की 
लड़की ही है कि घर-गृहस्थी का काम-काज समझकर 
..ही उसके सँभालने में सहायता करेगी। इसलिए 
इस स्थान पर जहाँ. कि अपनी कोई सखी-सहेली या 
स्नेह का पात्र नहीं है, रातदिन जो स्नेह और शासन की 
एकमात्र अधिकारिणी हे, उनसे भी किसी प्रकार का स्नेह 
प्राप्त करने की आशा सविता को नहीं रह गई। वे 
भी उसकी ओर से विमुख हो गई । 
सविता को समय काटने के लिए रह गया एकमात्र 
आधार वही नन्हा-सा बच्चा भाञ्जा । 
महीने के इस ब॒च्चे के साथ बातचीत करने में वह जहां 
` तक हा सकता, अपने आपको भुला रखने' का प्रयत्न 
किया करती । इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चे 
«का सारा भार मेनका के ऊपर से हटकर 
_ सविता पर ही आ पडा | ु 


रात्रि में बच्चे की दाई सविता के कमरे में सोया 


' मायके के लिए तुम्हारा मन नहीं तड़फड़ाता ? 
“सविता के नेत्रों 


नमः 


कक 


अनुबादक, पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र 


- लालठेन की चिमनी साफ़ करना भूल जाया छा 


सात-आठ _. 


एकदम . 
` आदरपूर्वक उठकर वह खड़ी 


करती । वहु थोड़ा-बहुत बातचीत भी किया करती । .. 
(एक दिन तारा ने कहा क्यो जी भाई रानी, क्या. 


————— जल 


खिन्न स्वर से सविता ने कहा--जब जागा 
तब जाऊंगी ? 

तारा ने कहा--नुम्हारे जाने के सम्बन्ध म | 
कहूँ ! तुम्हारे नाना ने तुम्हें ले जाने के तल ग 
प्रकट की थी । किन्तु मालकिन भेजते पर हहा शर. 
हुई । शायद ये लोग तुम्हें , भेजनेवाठे नही है| 

सविता चुपचाप रह गई । बहुत दिलों तग 
या नाना का कोई समाचार उसे नहीं मिला। श॑! 
के मुह से इतनी बात सुनकर आज वह तृप्त हो| एजाज 
ये लोग न भेजें, यह बात अलग है, कित्तु तागा जी. पं 
तो चिट्ठी लिखी ही, उनका अब क्या दोष? | रोष 

बच्चे के' कारण सविता के कमरे मे का परणों 


लालटेन. जला करती थी। परन्तु नौकरागियां |. न 


थीं। बात यह थी कि सविता किसी बर वती 


लड़को तो थी नहीं । 2 र 
किसी नौकरानी के साथ व्यर्थं की बी 1. | 
सविता उस दिन स्वयं राख से मलकर । पं 
कर रही थी। इतने में एकाएक धीरे हे 
भाव से. चलते हुए किसी व्यक्ति के i ठ 


पाकर . उसने आँख, उठाकर देखा 
हो गई। खु... 


एसे समय में उस ओर 


तका ने कर्कश स्वर में कहा--श्वशुर को 
घर की व्यवस्था को त्रुटिपूर्ण सिद्ध 
>. हले की तुम्हें क्या आवश्यकता थी ? जैसा छोटा 
| ह्य है, वैसा ही काम करके उसका परिचय भी तो 
| 

| Fr र का मुह लाल हो गया । वह कुछ बोलने 
| _ साहस ते कर सकी। यदि वह समझती कि 
| हल होगा तो क्या वह चिमनी साफ़ करने बैठती ? 
| का की डाँट-फटकार चुपचाप सुनते सुनते वह दूसरे 
नही है| | इरे म चली गई और बैठकर बच्चे को प्यार करते 


मे ही मानो उसकी समस्त दुरिचिन्ताओं के भार को 
त हो गाजल से धोकर निर्मल कर दिया । ] 
ताना बो 
[! | फ रोपपूण हृदय को प्रसन्न करने के लिए. सविता उनके 


'घरणों के समीप जाकर मस्तक नीचा करके बैठ गई । 


| एत 

निया | इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देखें, कितनी देर के बाद 
या छ| फी गम्भीरता का परित्याग करके प्रसन्नभाव से. 
डे घर गोती हुई मुके कार्य का आदेश करती. हे । 


७ ) 


दिन ढलने का समय था। अस्ताचल-गामी सूर्य 


| के समस्त पेड़-पौधों की श्यामवर्णं की चडाओ पर सोने 


॥ भ किरीट. पहनाकर 
(ण करके हे हेनाकर्‌. खेळ . रही थीं 1: सविता 
' उसकी वेणी के वाल रूखे हो गये थे । शरीर 


समात्त दिखाई पड रहाथा। .. 


नेह 


उधर भागता या मलता. . 


हना रही थी। इतने 
दभः 
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रिक्ता 
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"के रक्त को उद्वेलित करने लगा। 
हगी। अबोध बालक को खुशी से भरी हुई किलोलों : 


साँझ को मेनका जब नित्यक्रिया के लिए गई तब सास ' 


शे रंगीन किरणें दिगन्त के पश्चिमी छोर से आरम्भ खाये तभी तुम्हें प्सता होगी मा ? 


“हे, यही सही । 


ई और बच्चे 'पुळक को कपड़े पहनाने | 
खानी ही चाहिए, बिता इसके काम नही बनता 


एक अंध-मैल . साडी थी। परन्तु ३. 
रन्त इस वाः. 
< 004. यौवन से पुष्ट लावण्य पत्तै से ढॅके हुए - 


ुलक ने. अब तक चलना सीख लिया. चारों ओर घूमते फिरते रहते हे । उनको जितना 


हभ पीते समय और कपड़े पहनते समयं इस | 


स्टूछ पर बैठालकर सविता उसे जूता-' 


३७१ . 


ताकने लगा । सविता को प्रणाम करने के बाद पुलक | 
को गोद. में लिये हुए शुभेन्दु माता के कमरे में चला गया । | 
मस्तक पर की साड़ी खींचे हुए सविता इतंनी | 
देर तक खड़ी थी । अब वह भी बरामदे से चली आई 
और कमरे में प्रविष्ट हुई । हे 
शुभेन्दु अभी ही कलकत्ते से, आया था। न जाने | 
कैसा एक ज़ोर का तूफान उठकर सविता के हृदय || 
किसी एक ! 
मूर्खतापण आशा से उसने बाहर.की ओरवाली खिड़की | 
की राह से अकारण ही . व्यग्र दृष्टि से केवल बग्रीच | 
को ही एक बार देखा । शुभेन्दु क्या अकेला ही आया है? | 
शुभेन्दु को देखते ही मेनका ने कहा-क्यो रे 
शुभेन्दु, क्या तू अकेला ही आया हे ? वह कहाँ रह गया ?! ! 
` - शुभेन्डु. ने हँसते हुए कहा--घूमना तो मुझे सी | 
पसन्द है मा । . केवल पिता जी के भय से कहीं जाता | 
नहीं हूँ.। सोचता हूँ कि. शायद वे रुष्ट न हो जायें। 
... मेनका ने कहा--किन्तु वे रुष्ट कहाँ होते हैँ? | 
यदि रुष्ट होते, ज़रा-सी .डाँट-डपट करते तो भी अच्छा 
ही था। यह जो अरुण इस तरह घूमता-फिरता रहता उ 


"हे, उसको भला वे कभी कुछ कहते सुनते हे ? ` 


शुभेन्दु ने कहा-+क्यों ? तो क्या हम लोग डॉट 
अच्छी बात : 


` मेनका ने भी जरा-सा हँस दिया। हँसकर वे: 
कहने लगीं--जों डाँट खाने का काम करे उसे डाँट त 


कोई कुछ कहने सुत्तनेवाला नहीं हे तभी न तुम लोग 
इस. तरह के घुंमक्कड हो गये हो । 
“> “मे तो कहीं वैसा आता-जाता नहीं हुं मा। 


३७२. 


शुभेन्दु ने कहा--परन्तु इसके लिए में क्या करूँ ? 
मैने तो कहा था, किन्तु उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं । 
उनके ' दो मित्र दारजिलिगे जा रहे थे। उन्हीं के साथ 
साथ वे भी चले गये । मेने भी जाने को कहा था, परन्तु 
उन्होंने मुझे ले जाना अस्वीकार क्र दिया, कहा कि 
तुम घर जाओ, नहीं तो मा अप्रसन्न होंगी । 

“हु! मा के अप्रसन्न होने की उसे कितनी चिन्ता 


अब बड़ा हो गया है, इससे उसका स्वभाव भी बदल 
गया है । इंसी से बाहर बाहर घूमना वह अधिक पसन्द 
करता है । मा की चिन्ता अक उसको वैसी नहीं रहती। 
सविता गुभेन्दु के लिए जलपान की सामग्री ले आई 
और मेनका के पास रखकर चली गई । खाने की 
'इन चीज़ों के लोभ से और मेनका के पुकारने से पुलक 
प्रसन्न होकर आ बंठा और शुभेन्दु के साथ खाने लगा । 
खामी चुकने के बाद शुभेन्ड उस दिन पुलक को गोद 
में लेकर टहलाने ले गया । आ 
` साँझ का. समय बीत गया था। सविता -बँठी 
' हुई प्रतिदिन, की तरह मेनका के पैरों के *तलवे 
में तेल मल रही थी । सविता जब इस घर में आई 
है, उससे पहले यह काम नौकरानियां ही किया करती 
थी, परन्तु. अव यह सविता करने लगी थी । . अपने 
` दुर्भाग्य के कारण सास को वह किसी प्रकार भी प्रसन्न 
न कर सकी । आज भी वे दिन दिन उसके प्रति बराबर 
अधिकता के ही साथ निष्ठूर होती जा रही थीं। : 
' -अरुणकेन आने के मेन न 
` प्रसन्न नहीं था। जों 


रहने दो, आज अब ज़रूर 
सबिता ने हाथ हटा लिया) | 
मेनका ने कहा--आह ! तुम्हारे 
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है । यदि: यही चिन्ता होती तो वह स्वयं न आता ।. 


. जिसमें इसे रख सक ? भैया के पास 


सविता ने एक बार मेनका कौ आँख ननक 

हाथ की ओर देखा और चुपचाप 
कोई उत्तर नहीं दिया । 

मेनका.ने कहा--इतनी बड़ी बड़ी कन्याभे 

रखकर क्या लोग गली गली कंडे बिनवाया 


बेठी रह पई 


रं को कया 


गवाया कृते १! धं जनीः 

इस तरह की बात तो कहीं सुनने में नहीं गाई, र fr बी क 
सविता चुपचाप ही बेठी रही । उत र Er 
कहा कि यह अभियोग मिथ्या है। गता 


नाना के घर में में लाडिली कन्या होकर 1 
दासी का-सा काम मुझे कभी. नहीं करता पझ। क, वो मा, 
बहुधा झाडू उठाने की आवश्यकता ही नही तिता दिए 
करती थी, जिसके कारण हाथ में गडढे पड ं। | पि 

सास के पैर दाबकर लौटने पर सविता ने पिर गोप 
का लेप जलाया और पुलक के लिए दुध गल समरे: 
बैठी । उसे इतनो समय नहीं था कि अपने विन वही 
मन को वह ज़रा भी विराम दे सके ॥ अभी कई गरेको : 


: करते को थे। दूध गरम कर चुकते के बाद गाता पर: 


पुलक की खोज.की । यह मालूम होते पर कि बिवाद सा 
वह शुभेन्दु के ही पास है, उसे “लाने के लश फा 
आदमी भेजा और स्वयं फीडिग बोतळ में 7 हिमरी 
उ 0... ही 
सोतें हुए पुलक को गोद में लिये हुए शुभद EL 
और भाभी. भाभी कहकर पुकारने ' ल्या। ह 
उसके एक बडा-सा फलों का गुलदस्ता था ह. 
- सविता झटपट उठी ।- उसने पुलक की गा 
कर दिया । ˆ आुभेन्दु ने. उसे उस न सुला. 
कहने लंगा--कमरे “में; क्या कोई ऐसी _ र 


उनके परो पर हाथ . को 
साँस: लेकर मतका ने को कह 


त करोगी भाभी ? . मुझसे बातें करने में 


कोई दोष हे नही छ 
दते पर भी सविता का कण्ठ नहीं खुला। उसे 
रात का भय बना ही रहा कि कुछ कहने-सुनने पर 
पंजी अप्रसन्न न हो जाय । 
तका ने जब देखा कि शुभेन्दु सविता के कमरे में 
1 रहा है तब बाहर से ही वे बोल उठीं--कौन ? पटला 
| ्ारे? , यह कहती हुई वे कमरे में प्रविष्ट हो 
ही ही )ई। क्रोध का भाव व्येक्त करते हुए शुभेन्दु ने कहा- 
पड | बो मा, मेरा यह बढिया-सा नाम तुम जरा. सबको मत ` 
नहीं फला दिया करो । 2 
सके | सविता विस्मय से अवाक्‌ हो उठी । ,वह सोचने 
ने पिह |ग-पता नहीं, आज किसका मह देखकर उठी हुँ में । 
गरम र्ते (कमरे में सास जी के चरण और तो कभी पड़ते नहीं थे। 
ने वि वही एक ऐसा अशुभ महत्त॑ था जिसमें मेनका इस 
गको सजाने के लिए आई थीं। उस दिन से फिर 
अम पर रखना उन्होंने बन्द ही कर दिया था। इतने दिन 
श्वर सास जी के चरण सविता के कमरे में फिर पड़े। 
. र वे बैठ गई । शुभेन्दु ने कहा--मा, 
नी कह दो कि वे मुझसे बातें किया. करें। तभी , 


भपका 
र 2 केहा--बोलती क्यों नहीं हो बहू ? 


न र बातचीत करने 

कग, रने से भी बहुत. कुछ सभ्यता - 
| सक्त 
[चि से 


t 


का मुख लाल हो उठा। खोलते हुए खून 
कान तक आग हो उठे। क्या इसी 


ता या सुजनता है? मस्तक झुकाये हुए 


। फू के हो की ओर ताकती रही? 
कहने 
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शी ओर दृष्टि दौड़ा कर मेनका ने उसे | 


TST हा 
१६५ 


ज्या 


~ 


॥ 


_ किन्तु अपने कमरे में रख आउँगा तो शायद यह 
बिलकुल ताज़ा ही बना रहेगा !” 

सविता के मुख से एक भी बात नहीं निकली । इस 
किशोर बालक के व्यवहार की उदारता के. कारण उसके 
हृदय में भी जरा-सा आनन्द जागृत हो रहा था, किन्तु उस 
आनन्द को आधे रास्ते से ही खदेडकर उसने आगे बढ्ने से | 
रोक दिया । मनही मन वह सोचने लगी--भठ है, झूठ .. 
हैं, इन लोगों का सभी कुछ भूठ है, मिथ्या है। ये सब 
हूँदयहीन. हैं । पत्थर हैं ! यदि यह बात न होती तो मेरे 
स्वामी के मुख में भी तो प्रातःकाल के उज्ज्वल प्रभात के ^ 
समान हँसी थी ! उस सुन्दर हँसी के सुखोपभोग से में क्यों 
वंचित हो गई ? वह हँसी मेरे लिए क्यों सूख गई ? मुभसे 
जन्मान्तर म॑ कोई एसे खोटे काम बन पड़े हे, जिनके कारण 
विधाता म्‌ झसे इस तरह रूठ गये हे । अपने भाग्य के सिवा 
और में दोष ही किसेदू ? 

कमरे की खिड़कियाँ आदि बन्द करके सविता दक्षिण 
ओरवाले बरामदे में चटाई बिछाये हुए लेटी थी। वहाँ से 
समीप ही देवी जी का एक मन्दिर था। उस मन्दिर में ड 
हाल में ही सफ़ेदी की गई थी। इससे अन्धकार मे भी ` 
मन्दिर 'की दीवारे दिखाई पड़ रहीं थीं। पूजा के दिन 
समीप थे ।. ` 
सविता को गत वर्ष के पूजा के दिनों की याद आ गई। | 
उस समयं उसका विवाह नहीं हुआ था । तरह 
की मांगे पेश करके वहू नाना को परेशान कर रही 
थी। परन्तु आज ? आज यदि वह्‌ नाना के यहाँ होती 
तो उनसे कोई चीज मांगने. में वह संकोच का अनुभव 
न करती। चातां कितने आग्रह के साथ (प्यार, करते. 


® 


र 


पक? 
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तीकरानी चप रह गई । किन्तु क्षण भर सोचने के 
बाद किसी तरह साहस: करके उसने कहा-ढेकना भूल 
गई थी भाभी ? 

सविता कद्ध हो उठी। उसने कहा--ती जाओ 
माँ से कहो। 

“माँ से? वे तो बहुत अधिक रुष्ट होंगी । 

“परन्तु और किया ही क्या जा हैकता ह ? बच्चा 
क्या भूखा रहेगा ? रुष्ट होंगी तो होने दो। 

नौकरानी चली गई। 

मालिक उस समय भोजन करने बैठे थे। घर के 
भीतर क्या हो रहा है, इसका ध्यान उन्हें बहुत ही कम 
रहा करता था। जिस. समय कोई त्रुटि या अभाव उन्हें 
दृष्टिगोचर होता उसे वे तत्काल दूर कर दिया करत थ। 
` ` इस सताई जानेवाली तथा तरह तरह के. लाञ्छन 
सहनं करनेवाली. निर्धन परिवार की कन्या को उदारता 
प्रदशित करके वें घर में ले आये थे, इससे वे स्नेहं भी 
किया करते थे, किन्तु स्नेह, ममता प्रदर्शित करने. का 
“जो भार गृहिणी पर था उसको वे. किस प्रकार सँभाले 
हुए हे, इसका जरा भी ज्ञान उन्हें नहीं था। . 

दुध बच्चे के पीने के छायक़ नहीं रह गया, यह बात 
मेनका के कान तक पहुँची। सुनते ही क्रोध के. मारे. जल 


कर वे आग हो गईं। मालिक ने शान्त भाव से कहा-- 


जब बिल्ली हीं पी गई तब इस बकभक से लाभ क्या 
होगा ? 


सनका न कडककर कहा--हाँ; बिल्ली तो जरूर 


पी गई  दृध का कटोरा होंठ से लगाकरं चहक जाने. 
पर भी तो कह दिया जा सकता है कि बिल्ली पी : 


गई । अच्छा ब्याह कर छाये हो लड़के का ! 


POD RRR nS SO 


थी--हाय, कौन-सा ऐसा उपाय ७1 _ 
“करके प्रतिकल भाग्य-देवता को प्रस्त 
- जीव्न-यात्रा का यह दुगम पथ 
पूजा उन्हें प्रिय हे? ` 


« महराजिन खड़ी थी । मालिक 


से दूध का कटोरा हटाने के लिए इ के 
था। उस बेचारी. ने विपन्नभाव से म व | 


देखा । उन्होंने कहा--रहने दो! 
नहीं हं, घर में और भी दूध हे । 
मालिक ने कठोरता के साथ अपनी अ 


गा 
।हराते हुए कहा--नहीं, यही दूध छे जागो। ३) 
नहीं खाना चाहता। 


[कौ 
यह ददो बा 


इसके बाद मालकिन के अनुनयवितरय तथा । 
के गर्जन-तर्जन से घबराये हुएं नोकर्नौकणग 1. | 
भी एक प्रकार की व्यग्रतां का-सा भाव पैदा हो गा 
सविता के आने से. पहले-इस परिवार में इस प्राण 
अशान्ति का तूफ़ान .बहुत कम आया करता धा] (| 
लोगों ने यह धारणा बना ठी कि सारी अशातिक 
सविता ही हे । 

सविता. अपने कमरे में बैठी थी। याय 
उसके नेत्रों से आँसू गिर पड़े। वह सोत र 
रोज रोज छोटी से छोटी घटताओं के काण | 5 
नौकरानियो तक के क्लेश का कारण में होती बाद 
यह क्या मेरे ग्रह का फर्‌ है ! 


में पड़ गई थी। है 
सविता बड़ी चिन्ता है, वला 
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कण भारताय नारा का पराधानता ओर उसका 


इस प्रका! 
ता था। ¦ 
गति मा 


॥ 2121 Be र 
चने छी 100 ज- भारतीय विशेषतः हिन्दू-तारी 

१0३ की सामाजिक पराधीनता, तज्जनित 
गी जाद ४ रा 5 


असन्तोष: और अशान्ति के 
वह पो ES 


क्षुब्ध वातावरण को: देखकर 
उनको स्वाधीनता का 
27 के साथ 
थ मस्तक 
1.2 | 


उठाते ही हमारे बहुत-से भाई 
कह 
त री `न सिद्धान्तो और आदर्शो का 


हे कि न हवाला देकर 
तवी स्वयं यहाँ स्त्रियों को बड़ी स्वाधीनता 
कक १ | शिश जे हा प्रथा प्रचलित थी “जिसके फलः 
| वीर ब त. वर-निर्वाचन की. सुविधा प्राप्त 
बै " शरे रीति 
दा देश 


उछ लोगोंद्वारा रूस की नारियों का 


न 
हग it | यह 
जिन्हें न अपने देश के साहित्य 


ढाँचे में फिट करने का स्वप्न देखते हे । 
प्रश्‍न ` 


ऊंचा करके भारत के प्राचीन ह; 
.और यह सोचना ही छोड देते हे किः उन सब उत्तम और 


“की कहाँ तक रक्षा हुई है? तभी मेरी आँखों के सामने 


शर्यो के, खासकर मुसलमानों के आने » 
-रवाजों' में परिवर्तन हो गये। लेकिन _ - 
जौ शिव-धनुष चला सके। भले ही बचपन. में सीता | 
प्रति मे 1 ताक तथा उनकी सामाजिक . 
॥ पह हमारे देश फरने की आवाज़ बुलन्द कौ जा कर रख दिया हो और इसी से उनके पिता जी ने उतके 

श के लिए. किसी हालत म हितकर . 
तो उन्हीं लोगों के अपरिपक्व 


तात्कालक हल 


लेखिका, श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिनहा ; 


अध्ययन करने की फिक्र ही की हूँ। उनको. तो सिफ़ | 
विदेशी चीज़ें ही पसन्द आती हे और वे वहाँ की हूर . 
सड़ी-गली, तथ्यहीन चीज़ों को अपने सामाजिक 


यह सुनकर मे सोचने लगती हूँ. कि क्या ऐसी दलील . 
पेश करनेवाले लोगों का सामाजिक दृष्टिकोण ही एसा . 
हो गया कि वे वास्तविक स्थिति: से दूर ही दूर रहते हे 


ऊँचे उद्देश्य की प्रणालियों के होते हुए भी नारी के स्व' | 
दो सुप्रसिद्ध स्वयंवरों की तसवीरें खिच जाती हूँ। पहला : : 


सीता जी का हैँ। जिसमें महाराज जनक ते पहले से यह | 
निश्‍चित करु लिया था कि अपनी कन्या उसी को दूंगा 


जी ने उस धनष को एंक स्थान से दूसरे. स्थान पर. हटा 


बल का अन्दांजा लगा कर उन्हीं के समान बलशाली 


तर सा ति रारामा by Arya Samaj :001090101 


[श्रीमंती सुमित्राकुमारी सिनहा] 


निश्‍चय की कब अपेक्षा की 


गई? उनकी स्वाधीन, 
इच्छा को तो इससे प्रश्रय मिला नहा । इसमें सीता 'जी ' 


का तो कोई अलग व्यक्तित्व जान नहीं पड़ता? तों यह्‌, 


तो कोई दलील नहीं हुई। 
“निर्भर रहनेवाली बात सम 
आज भी यही होता है। माता 
वर चाहते हे दूं ढ कर उसको 

देते हे.। 

दरा स्वयंवर द्रौपदी का है जिसमे राजा द्रुपद ने 
. पह शते रखी थी कि जो ऊपर घमती हुई मछली का 
नीचे तेल के कड़ाह में प्रतिबिम्ब देखकर अपने तीर से 
` बेधेगा उसी को में अपनी कन्या दूगा। जहाँ, तक मभे 
मालूम हुआ द्रौपदी से पछ कर यह 
तथी। किन्तु कुछ लोग कहते हे कि 


झे म आती-है। और 
पिता कन्या के अनसार जेसा 
जीवन भर कें लिए सौंप 


वही अभिभावकों पर ही 


` की गई। अभिभावकों कौ 
बलिदान चढता रहा । न्हते i 
शत नहीं रक्खी गई. की 
द्रौपदी ने अर्जुन जुन की विवाहः 


ही प्रतिमा को वर-माला. पहिताई और पमा 


'सश्श्क्ती and eGangotri 


करना चाहती थी। उसे विश्वास 
को हरा कर सक क्योंकि कर्ण गौर नक १ 
महान्‌ धनुधारी थे। और इसी लिए जब न 
भेद को उठे तो उन्हें सूतपुत्र कहकर रो 
इस तरह अर्जुन के रूप में द्रौपदी ने अपना 
पाया। लेकिन इसके आगे की कथा से तो 
उपहास-मात्र हीं मिलता है जब कि वे पाचों पाह 
अन्य चल या अचल सम्पत्ति को परस्पर बाँ १ bs) 
प्रकार माता कुन्ती के कहने पर पाँचों पांड्या ने तै 
को भी परस्पर बाँट लिया। क्या यही नारी 
सम्मान था ? 
अब में बहुत दूर की बात न कहकर केवल 
काल के पूर्वं की बात कहँगी। जिस छइकी तक) ' 
अभिभावकों की: इच्छा पर अपने को सौप देन अ | 
न कर अपने - इच्छानकळ वर को चना, मेरा श 
संयोगिता से हे । - जिसने हजार केठिताइयों मे || । 
हुए भी चकि वह पृथ्वीराज की चाहती थी, छ 


(मदर 
॥ में 
पदक 


ने भी वीरतापूर्वक तमाम विष्न बाघाऔं ही ले 
भी परवाह न करते हुए उसके प्रेम की खा 
उसे अपनाया । - 
` लेकिन यही स्वयंवर हमारे 


का दिल्ली की गही की बाबत पहले 
| 
रहा था और वही मूल कारण था 
फिर“भी अग्नि में आहुति का काम ग 
ने किया। पिता की हैसियत से 
के प्रेम और भलाई का ज़रा भी सै 
इससे इतना तो सिद्ध होता दै 


की 
उनके व्यक्तित्व 
इच्छाओं की, उन न्रा 


न तरीकों में सबसे सस्ता. होते “हुए भी 
रक इसमें जबरदस्ती एक दूसरे को कभी 
दस सुन, समके ब्र 
भर रहना ना. पड 01 § 
2 त च हू । सवाल सीधा और स्पष्ट 
३, सिक उदाहरण हमें अपने ही घरों में 
जा सुखी हे, सफल हैं अथवा मिथ्या 
रंगभोषण बा हैं? मातापिता 
करते हे, और जिस तरह चाहते 
मि जो बार व ह। हर रोज घर में देखिए, 
भो बहुत-से एसे काम करता 
के अच्छे मीः, कि उ 
त करते हे । इ नह. लगते फिर भी वे 
| रा है । हर रोज 
डता हे | 


| | बगेर 
00311 
प F 9 ॥ अ 


रे .विवाह-आडम्बर के साथ 


'कौ यही वास्तविक स्थिति है । उसका अपना. अस्तित्व | 


कि --इस आदर्शे हिल्दू-समाज के धामिक . विवाहों मे. 


. दुनिया भर से सन्तोषर्जनक हे, जहाँ कोर्दशिप करने. 


- देखते हुए हमारे यहाँ के गाहेस्थिक 
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जाग्रत्‌ नारियाँ 


[कुमारी रोग सुशीला].  ' | 
_ - (आपको उक्त विश्वविद्यालय ने बी» ए० (आमस) में 
वनस्पतिशास्त्र में सर्वप्रथम आने के लिए स्वर्णपदक 
दिया है।) ` - 


भविष्य भौ उन पर निर्भर रहता है। और यदि वे सूयं 
अपने को अपने अभिभावकों के विचारों के मृताबिक़ बना 
न लेकर अपने आपको उन्हें सौंप नहीं देती, स्वेच्छा से काम 
लेती है तो वे दुश्चरित्रा, कुलटा, पतिता आदि उपाधियों 
से विभूषित की जाती हैं । रही पति-वर्ग की बात--वह जब | 
स्त्री के रोटी कपड़े का भार लेता है, यदि उसे अपने से 
नीचा समता है तो क्या बुरा करता हे । वास्तव में नारी 


तो कोई हे ही नहीं । हमारे धर्मप्राण भाई स्त्री मातृशक्ति | 
है. की दुहाई देकेर नाक-भौं सिकोड़ते हुए भले ही कहें 


सार हुँ, हमारी संस्कृति उच्च है, हमारे यहाँ के विवाह 


की स्वतन्त्रता हे, वहाँ नित्य तलाक़ होते हे, और. तिस. 
पर भी वहाँ का सामाजिक जीवन सुखी नहीं है, उसको. 
और सामाजिक | 


> 


£ 
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शि ` ` [कुमारी पद्माबाई] 
(आपके! 'संस्कृत-विषय में सवप्रथम होने के लिए 
शुं-पदक मिला है | लक 
जीवन बहुत शान्तिमय, और सफल होते हें--पर में 
` समती हूँ इस शान्ति और साफल्य के मूल में क्या है.? 
क्या पुरुषों ने स्त्रियों के अनुभव-करते की जगह, जो मन 
ही होता है, वह शेप्र रक्खी है? सदियों. से नहीं, हजारौं 
वर्षो से लगातार उन्हें शिकंज में दबा दबा कर. बिलकुल 
तिचोड़ लिया. गया है। उनके मन की शक्ति, सोचने: 
समन का ज्ञान, अपने अस्तित्व को कायम रखने की 
क्षमता नष्ट हो गई हे, वे अपने उत्पीड़नमय जीवन से 
' ज्याद्रा और कुछ चाहने क्रो, और कुछ सेचने को,- 
भी अनुचित स्पर्धा समभती हे । परम्परा की दासता 
के पशुतामय जीवन का क्रान्तिमय सामूहिक विरोध 
कर सकना तो बहुत दूर की बात हूँ । हमारे बहुत- .. 
सै भाई जब कहते हे--आप इन विचारों को. गाँवों 


> 


पड़ता हैँ । उनकी स्थिति तो ऐसी है जैसी 
या 'परिन्दे की होती है जो जंगल से पकड छने पर 
हाथ-पाँव पटकता हैं किन्तु फिर बह कैद में पुष 
हो जाता हे और अपने को परिस्थिति 
लेकर शान्त हो बैठ रहता है । जिन्होने सस गे त | 
का तमाशा देखा हूँ वे भली भाँति जान सकते है सा पुगी: 
शक्तिमान्‌ जानवर एलेक्ट्रिक हंटर के भय से किं | पीवर 
अपने ट्रेनर के आज्ञानुसार चलता हे । इसी मनोगत | | वे 
पता हमारे यहाँ के बड़े बड़े महात्माओं के कथन से प्राण त. व 
होता है-- ढोल गँवार शूद्र पशु नारी-ये सव |) तो हमा 
के अधिकारी ।” और ठीक उनको शूदर क शरेणी ह || ९१ १ 
रक्खा है । शूद्र भी गुलाम हैं, नारी भी गलाम बिक " 
सही है पुरुषों की धारणाः कि जरा भी उनकी (ही gr 
के विरुद्ध स्त्रियों. ने सिर उठाया कि डंडा तैयार से| 
कुछ लोग भले ही अपने पूर्वजों की गलती का सम्धी # 
अपने को भ्रम में छिपाये रहें किन्तु यह तो एक शि 
सनातन सत्य है ! अप्रिय कठोर और भीषण सृ ठ 
दसरी बात हमारे यहाँ इसी गलामी. मतोवृति ग्या 
पता पति परमेश्वर की पूजा करो के वाक्य पेश 
। पूजा हमेशा अपने से बड़े की होती है! छ 
नहीं होता, आदर, भक्ति होती है! जहाँ सप 1] 
नहीं वहाँ तो खुल कर बात भी नहीं होती, is 
में प्रेम केसां ?' सुख-दुख के समान ८. 1 


काना हे 


पति के आश्रय की छाया मं, अप्रन 
को दबा कर पूजते रहने. का स्वँ 


से प्रमा | 


सव ताशे 
| श्रेणी 
]..बिळमुर 
नको इच्छ 
गर 'खो। 
पुमर्थन का 
एक फि 


उसके व्यक्तित्व की परवा न कर उसे केवळ 
रंजन अथवा भोग की वस्तु समभता हे । 
इन सभी खामियों का हल, तलाक़ या थोड़े-बहुत 


| अधार हमारी विवाह-पद्धति मं नहीं हे। इससे तो फिर 


पुगी का ही अधिक लाभ हैं। वे अपने रहे-सहे दायित्व से 


| ; धीवरी हो जायेगे । कोई भी कारण खोज निकाल कर 
वे बिलकुल स्वतन्त्र हो जायँगे । स्त्रियों की स्थिति उस 
| पा केसी शोचनीय हो उठेगी। इसका वास्तविक हल 
तो हमारी आथिक स्वतन्त्रता ही हे; - क्‍योंकि जब दोनों 


एक दूसरे के मुखापेक्षी तथा निर्भर न रहेंगे तब किसी 
को कष्टों का सामना न करना पड़ेगा । इस देशा में दोनों 
भ्रक्तियों में जो प्रेम होगा वह वास्तव में सफल और 
सावी होगा। इस . वर्तमान अवस्था में जो तलाक़ 


का विल पेश किया गया हे वह कहाँ तक सही और 


पमयानुकूळ हैं? समाज की इस सामहिक माँग की 
अक्षा तो नहीं की जा सकती किन्तु हमें तो इस समय 
पान समाज की व्यवस्था और. वर्तमान काल की 
परिस्थिति को सम्मख रखकर इंस प्रश्न पर विचार 
काना ह। 


हमारे देश की आथिक स्थिति केसी ह 
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`-चारपीडित, समाज के गिरे हुए अपने आये अंग को 


शिक्षा के अभाव से किसी जीविका के सुलभ न होने पर, | 

- अथवा शिक्षा ग्रहण कर किसी उद्योग-धन्धे के लिए 

- इस तरह कर दिया जायातो वे बहुत जल्द अवनतिः 
- गढ़े से निकल सकतीं हे। 


`. में पुरुष-वर्ग से अपील करती. हुं कि बजाय तळाक निळ 
“पेश करते के वह यदि स्त्रियों के लिए कुछ करना चाहता 
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[श्रीमती प्रतिभा रस्तोगी] 
(आप काशी दिन्दू-विश्वविद्यालय की एम० ए०. 
परीक्षा में इंग्लिश लेकर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं।) | 


और उसमें मध्यश्रेणी की स्त्रियों की जीविका के कितने | 


१ 


साधन हैँ? - 2 
यह्‌ सब देखते हुए मनृष्यता का तक्राजा तो कम से 

कम यही है कि यदि. पुरुष-वर्ग वस्तुतः स्त्री-वर्ग के लिए .. 

कुछ करना चाहता है तो, इस हजारौं वर्षों के अत्या- 


जो अपने आप उठ नहीं सकता, सहारा देकर उठाने की 
कोशिश करे । उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए तलाक़-बिल . 
पेश करके नहीं बल्कि पिता की हेसियत से लड़कियों ' 
के लिए अपनी सम्पत्ति से एक हिस्सा देकरे। ताकि यदि 
उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, तो वे उचित 


उसी केः आधार पर अपना जीवन-निर्वाह ' कर सके। 


समर्थे हो, सके। जब तक वे स्वतन्त्र नहीं हे, उन्हें 
आगे. बढ़ाने के लिए यदि पिता की सम्पत्ति का बेंटेवारा 


के 


आज अपनी करोड़ों असहाया बहिनों की ओर 
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। ज 
० ॥ | | 


श्रीमती होमवती और 
आगरा ह (६ छपाइ-सफ़ाई 


१ --निसग--लेखिका 
प्रकाशक, साहित्य-रत्नभंडार 
छी, पष्ठ-संख्या २१६ और मूल्य १) है 
श्रीमती. होमवती हिन्दी की प्रख्यात लेखिका हं । 
“इस पुस्तक में उनकी ११ कहानियाँ संगृहीत हें । सभी 
कहानियां” पठनीय व सफल हें। स्त्रियों के मनोभावों 
“के स्वाभाविक चित्रण में बहुत अधिक, सफलता मिली 
है । प्रायश्चित्त. कहानी तो विशेष रूप से सुन्दर हे.। ` 
२--शक्ति-दशन--लेखक, श्रीयुत शंकरलाल 
तिवारी “हँ। प्रकाशक, डाक्टर बालेश्वरप्रसादसिह, 
प्राक्रतिक-स्व्रास्थ्य-गृह, इलाहाबाद हे । छपाई-सफ़ाई 
मामूली, पृष्ठ-संख्या १५६ और मूल्य ॥) है। 
शक्ति क्या हे और उसे किस प्रकार प्राप्त किया जाता 
- है, इसी विषय का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस पुस्तक 


"पे विवेचन किया गया है ।. प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, भावना- . 
शक्ति, प्रेमशक्ति आदि पर इसमें विचारपूर्ण छोटे- 
छोट निवन्ध हँ, जो नवयुवकों व अध्यांत्म-प्रेमियों के 


“काम के हूँ। 
हा. ३-क्रष्णगीता- लेखक). श्रीयुत दरबारीलाल 
6 ` सत्यभक्त ह । प्रकाशक, सत्याश्रम, वर्धा, (सी० पी०) है। 
| ___ पृष्ठसंख्या १२५ और मूल्य ॥॥) हँ । छपाई मामली ह्‌ 
भगवद्गीता की. भाँति। कृष्णगीता भी , भक्तों 


अच्छा हुआ है। 


बाग, प्रयाग की ३ 


(१) क्या और कैसे खायें !- ठेखक डाक्टर 
बालरवरप्रसार्दासह हैं 


2 


अधिक प्रसिद्ध हे । प्रस्तुत पुस्तक इसी का पंचानवाद 
'९॥-भापा सरल व मुहाविरेदार हैं और अनवाद भी' 


क 2052 को योजना--लेखक, श्रीयुत त 
४-६-प्राकृतिक स्वास्थ्य-ग्रह, ३०, बाई का छ 


pi 


(२) आनन्दमय-जीवन का हास और इई EE 
कारण्‌--लेखक, श्रीयुत शंकरलाल तिवारी सागर | | ठ 


पष्ठ-संख्या १०४ और मूल्य ।=) है। 
स्वास्थ्य के लिए आध्यात्मिक और प्राकृतिक 
का विवेचन इस पुस्तक में सरल भाषा में किया गया | i 
(३) स्वास्थ्य के नुर्ले--मूल्य “)॥ और ए७ दना 
संख्या ४८ है । | न्नश 
रोग दूर करने के लिए प्राकृतिक साधतो मतव 
उपयोग इसमें बतलाया गया हे । पुस्तक सभी गह |।२ और 


और नँरुज्य की कामना रखनेवाळों के काम की ह! | पोस्ट 
सवामी 


८--स्ट्रडेरट ब्रद्स बुकसेलर, भरतपुर ग 
२ पुस्तके 
(१) व्याकरण-प्रवेशा--लेखक, साहित्याचाप पत्र त पसत 


hte) 
हु 


चतुर्भुजदास चतुवदी हैं.। मूल्य । ) है | वाद हूं 
यह व्याकरण प्रायमरी स्कूल के विद्यार्थियों $ कि 


लिखा गया है। अपने. प्रयोजन के लिए 

(२) ब्रज-पद्यावली--पृष्ठसंख्या 
। : क. 
क भी उपर्युक्त उद्दश्य के लिए संग्रह Ee 
पर.-इसकी संगहीत रचनाये. व्रजमा की 

खड़ी बोली. की हँ। क्या संग्रहका 
प्रभाकर और हिन्दी आनस हैत खा 
तली की पहचान भी नहीं हैं“. | | 
६ सनातनम ओं 


उपयक ६ | गि पथ 
३० और | 


१३८ 
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ती--लेखक, श्रीयुत मंगलदेव शर्मा | 
श्रीयत मदनमोहन. गुप्त, विद्यामंदिर, आगरा कामः की है। 24 
आईसफ़ाई अच्छी; पृष्ठ-संख्या १९८ और सजिल्द . -१३-भारतीय कला-कोंशल---ठेखक, श्रीयत- डी० 
का मल्य १) हैं । बी० बरवे, बी० 'ए०हँ॥ प्रकाशक हिन्दुस्वान टाइम्स .. 
इस पुस्तक में शर्मा जी की दस कहानियाँ संगृहीत हे । प्रेस, नई दिल्ली हे । पृष्ठ-संख्या ५०, छपाई- अच्छी और 
द्वः व पठनीय हैं। भाषा मु गविरेदार व सरल मल्य ॥ ) है। 2 
|, चरित्र-चित्रण सुन्दर व स्वाभाविक है । पठित - बरवे महोदग्रु यू० पी० सरकार के आटस एण्ड / र ) 
। शग में इस पुस्तक का अच्छा आदर होगा, इसकी क्रेफ्ट्स एम्पोरियम लखनऊ' के विजिनेस मैनेजर हे 
पणं आशा हैं । उन्होंने इस पुस्तक मे. भारतवर्ष की समस्त क्रारीगरी 
((--साधन-पथ--लेखक, श्रीयुत सत्यषि स्वामी का उल्लेख किया हे । कौन वस्तु किस स्थान पर उत्तम 
छि िगीवनानन्द जी महाराज और अनुवादक अखौरी. बनती है, यह जानता व्यापारी व साधारण जनता के 
` भिजात्रामप्रसाद, बी० ए० और श्री चन्द्रदीपनारायणं ` लिए बहुत. उपयोगी है। स्वदेशी कला-कौशल के 
वतव, वी० ए० हे । छपाई-सफाई अच्छी, पृष्ठ-संख्या विज्ञापन -व प्रोत्साहन के लिए भी एसी पुस्तक महत्त्व 
नु की होती हे । ६ 
पोस्ट छातना, जिला बाँकुडा से मिल सकती हूँ। ४--ढोरों का -इलाज--लेखक, श्रीयत रमेश वम 
सामी योगजीवनानन्द जी सत्यायतन-महामंदिर के और प्रकाशक भारत पब्लिशिग हाउस, आगरा हें । 
एक और सत्याश्रयी-सम्प्रदाय के प्रवर्तक हे॥ छपाई अच्छी, पष्ठ-संख्या ७४ और मल्य ।=) 
[त पुस्तक उनकी लिखी बंगला-पुस्तक का हिन्दी विषय नाम से स्पष्टः हैः। पुस्तक अच्छी है । 
दह इस पुस्तक में विस्तृत रूप से यह समाया 
है कि किस प्रकार के आचरण करता. हुआ मनुष्य, श्रीयुत मुनि विशाल विजय हे | 
पथ म अग्रसर होता ) और अन्त में सफलता  सूरि'ग्रन्थमाला, छोटा सराफ़ा, उज्जैन है। पृष्ठ-संख्या 
रक्त का अधिकारी बनता हे ।- इसमें दिया हुआ ४८, छपाई अच्छी और मूल्य =) ह. | 
= "सम्मत हुँ, जिस पर हिन्द सात्र की समान इसमें कुछ जैन स्तोत्रों कां संग्रह हे । संस्कृत-भाष्य 
„` शावनःपथ के लिए निदिष्ट योग “शब्द-्योर! सी दे दिया गया: है । पुस्तक जैनियों के काम 
“बार कवीर-पंथ व राधास्वामी सम्प्रदाय की है। Mm 
| इसी योग को हिन्दू-दर्शंनों व उपनिषदों के 
त. करे व दः व -उपन्तिषदे नर 
स्वामी जी ने एक सुन्दर, सरल हे । प्रकाशक 
भ उपस्थित किया 
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जल SISSIES 
। प्रकाशक, पैट एण्ड कम्पनी, कानपुर है । छपाई 
साधारण और पृष्ठ-संख्या ९५ है। मूल्य दिया नहीं । 
इस पुस्तक में ग्रामों की अ्थशास्त्र-सम्बन्धी अनक 
समस्याओं पर विचार किया गया हूँ, ज॑से--दूथ. मवेशियों 
का पालन वं डेरी फ़ामों का चलाना इत्यादि । लेखक 
महोदय ने इत विषयों के सम्बन्ध में डंनमाक से तुलना 
करते हुए इस देश की दशा की चर्द्धा की है । ग्राम- 
समस्याओं से दिलचस्पी रखनेवालों के लिए पुस्तक बड़ 
. काम की हे । 
१८--अचल सुहाग--लेखिका, श्रीमती सुमित्रा 
कुमारी सिनहा हे, प्रकाशक, चौधरी राजेन्द्र शंकर, युग- 
मन्दिर, उन्नाव “हे. ।  पृष्ठ-संख्या-१२० और मूल्य १) है। 
छपाई-सफ़ाई अच्छी है । 
कवर पर अचल-सुहाग की वन्दिनी का एक चित्र 
. हे । उसका सुहाग-सिंदूर अग्निःशिखा की भाँति दहक 
रहा हे तथा उसके हाथ हथकड़ियों से जकडे हुए हें। 
कोई कलात्मक सौन्दर्य न होते हुए भी चित्र उस भाव 
का समुचित प्रतीक हे जो पुस्तक में आदि से अन्त तक 
ओत-प्रोत EE 
पति जब प्यार से उसकी आँखों में आँखें डालकर 


!. पूछते- राती, तुम मुझ प्यार करती हो ?' कल्पना उत्तर, 


में दृष्टि नत कर केवल मुस्करा भर देती। और उसी 

क्षण एक दृढ़ निश्चय उसका कलेजा बेधकर निकल जाता-- 

कि क्षणिक भावुकता'के वश में होकर अब वह अपने 

.. अवशेष दिनों की निरिचिन्तता नहीं कुचलेगी। एक संतोष 
` को हृदय में जगाकर एक तृप्ति को. बसाबेगी। जीवन 
यों दुखी और कतित रहने के लिए नही हे।. . 


एक दीघे निवास फे 


सरस्वती 


ee eee “9 “शनि oT -३०--३>--&- ~+ 


“लेकिन ऐ ! यह क्यों? 'जीवन जब चलने लगा । 
कते हुए उसके अभिवादन के बदले में, .: 


एक हृदय है ? तो वह इस दुनिया से हि 
कल्पना के रूप में अपनी उलभन में पड़ी हुई 
खड़ी रह जाती है, एकाकी निर्जन पथ में|» 


हर विग 
यह हे अचल सुहाग की मर्मभेदी पुकार । : 


जिसे सौभाग्य और सतीत्व के नाम से पुकारा न 
अन्तराल में कितनी भावुक आत्माये, कितन सर 
हृदय इसी तरह ऐंठ कर रह जाते है? प्र जो ग 
का स्वाभाविक कमं करती है और देखकर को A 
जाती हें, ये जो कान सुनने का व्यापार करो 
सुनकर कहीं ठिठक जाते है--यह जो अभागा णर्ग. 
रूपवाल जगत्‌ में विचरण करता हुआ बह 

जाने के लिए मचल उठता है, समाज की 9 
नियमावली, विवाह के निष्ठुर अस्वाभाविक बला ब 
संयम. का पाठ पढ़ाकर उनके मागे में बाध 
आ खड़े होते हैँ। तो फिर यह नियमों की दीवार नि; 
और क्यों खड़ी की ? सदियों से उलि ॥ 
नारी उत्तर देती है, पुरुष नो अपने स्वार्थ के लिए 
वह जानता है कि नारी है केवल भोग की चीड! 
हो ?. उसकी एक खास प्रकृति होती है कि: 
भी सहानभूति प्रकट कर दो, बस वह आ. 2 
करने को तैयार हो जाती हे । लेकिन ए ती 
कर बैठ नहीं सकता ।..उसकी तो डाळ 
वाली अ्मर-वात्ति होती है त? तो 


वाट व्या होगा? जिसके उन्माद में पागल 
बह अपने को खो बैठी वही कायर पुरुष उसे यह 
र साता देता ह, “निस्सन्देह तुम्हारे जीवन को 
करते में किव्हीं अंशों में में भागी रहा, परन्तु. . .. - 
हाँ तक हो सकेगा तुम्हारी 
सहायता करने से इनकार नहीं कर सकता। 

गर अपमान है नारी-जाति का? और यदि 
बिनोद की तरफ़ आक्राट होती हे--वासना से नहीं 


| 0. हृदय के स्वाभाविक स्नेह-व्यापार से प्रेरित होकर 
अह व नोद न जाने क्या समझकर उसे लिखता है, 
ग (३4 त इस दीवानगी में तुम्हें जेसे होगा वसे सम्बोधन 
पा छ. गा। क्योंकि मे जानता ह कि सम्बोधन में उस शक्ति 
॥ i भाव ह जो तुम्हे बरवस खींचकर मेरे हृदय के पास | 
2 | (दै और तुम्हारे गरम-गरम जोर-जोर से .चलते साँसों 
बा हय को शान्ति मिले। अगर तुम--? ' “क्या 
रोर प य भाव से किया हुआ प्रेम इसी वासना का 
हि हैं: कया दो हृदयों का सामीप्य बढ़ाना, मैत्रीभाव 


हया का एक दूसरे को सुख-दु:ख की गाथा साकर 

| ® हलका कर लेना स्वस्थता नहीं है ?” परन्तु 
ण 

| इप स्वस्थता की कल्पना नहीं कर सकता । स्त्री 


ममेय 
“तक समता जायगा. जब तक वह पति अथवा 


मिता आदि की आश्रित रहेगी और अपने पैरों 
दो हो जायगी । 


तब 
ब तक न जाने कितनी शुभाएं' लटती 


प्र साधी उस समय कदाचित भाभी को किसी 
शिनिः साय. दो घड़ी रसभरी अठखेलियों' 


, रश नहीं होना पड़ेगा ओर सरला 
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व्ह 
मग भोग की वस्तु समझता आया हे और 


शारी जव 5 
| फक अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण 


कितनी 'शीलाये' इसी  शाइवत बंधन 
त रहेंगी,” न जाने कितनी 'कोइलियाँ 
डी ऊपर सेज पिया की किस विध . 


न होना पडेगा, “निशा” को आलोक? | त व्यक्ति के नहीं, श्रेणी के भावों का प्रकोशन 


३८३ . 


पर डाळ रहेंगे, तब तक पुरुष स्त्री के लिए इस सत्य ै 
को स्वीकार नहीं कर सकता कि-- प्रेम भी परिवर्तनशील 
है और दाम्पंत्य-जीवन में तो कुछ दिनों के बाद प्रेम पाखंड 
और निर्जीव हो जाता है,” वह तो नारी कौ एक ही रास्ते 
पर चंलने के लिए प्रेरित नहीं, मजबूर करता रहेगा। 
भावुकता प्रधान न होते हुए भी इन कहानियों में इस 
प्रश्‍न की ओर संकेत किया गयां है । एक नारी के द्वारा इतने 
स्पष्ट स्वर मे घोषि की हुई इस विद्रोह-दुत्दुमी का हम: 
स्वागत करते हृ । परन्तु श्रीमती सिनहा का भावुक हृदय 
“विद्रोही होते हुए भी क्रन्दन-द्वारा पुरुषों से अपील करता 
हुआ जान पडता हे । आशा है, वे इस्‌ वेदना-विह्वलता 
.के प्रकाशन के बाद कठोर शक्ति-संचय” का भी उपक्रम 
करेंगी, क्योंकि इसे पशु-बल-प्रधोन संसार में जब तेक | 
न्यायपूर्ण माँग के पीछे प्रखर बल का आधार वँही होता . 
तब तक करुण-कलाप, अरण्य-रुदित-मात्र रह जाता है। 
श्रीमती सिनहा ने कहानियाँ लिखने के लिए कहानियाँ 
नहीं लिखीं, इसी लिए हमने उन्हें कहानी-कला की कसौटी | 
पर न कंस कर उनकी विचार-वारा की समीक्षा की है। | 
उनके अन्तस्तल में जो एक दर्द हे, एक ठीस है, उसे उन्होंने 
अनेक बार, अनेक ढंगों से, पुनरुक्तिदोषः स्वीकार करके | 
व्यक्तः करने की कोशिश की हैँ । समस्त कहानियों में 
विहाग का ही स्वर-ताल हँ, उनका वातावरण आवश्यकता 
से अधिक टेन्स हे, और उनकी भावूकता-पूणं शैली ने 
इस खिंचावट को और भी बढ़ा दिया हे.। यदि कहानियों 
में कथानक की तवीनंता, व्यक्तिगत चरित्रचित्रण, कथोप- . . 
कथन का बाँकपत प्रचुर मात्रा म॑ न.मिळ तो हम निराश 
तहीं हो सकते, क्योंकि लेखिका, ने जिस उद्देश्य से अपनी . 
क्लम चलाई हे उसमें उसे काफ़ी सफलता मिली है। 
ये कहानियाँ किसी तारी-विशेष की व्यक्तिगत कहानियाँ 
- वरतः समस्त नारी-त्राति की सदियो की संचित 
हो व्यक्त करनेवाली. करुण आत्मःकथाथे हे 


लर रु रा ङा र राडी स्ट 
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८१७ 0.2, गी ना अपन ने > | 
बाहस्पत्य जी का स्वर्गारोहण जी सिनहा पर अपना वैयक्तिक जोर हाह ह 
| मालूम कर ही लिया और फिर उन्हे पत्र विस 


दिल्ली के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ दौबू छोटेलाल जी दविद्धत्तापूर्ण लेखों की दाद दी, द्विवेदी बी. 
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (रिटायर्ड) की २१ अगस्त को बाहस्पत्य जी की इतनी श्रद्धा हो गई थी कि उ 
अपने स्थान (रौशनपुरा-दिल्ली) मे मृत्यु होगई । बावू जी को स्वीकार करके उन्होंने कई छेख हिन्दी मे जाइ ४... 
गणित-विद्या के प्रकाण्ड पण्डित थे, ऊंचे उत्तरदायित्वपूर्ण के लिए लिखे थे । वे लेख. हिन्दी मे, अपने ढंग के ॥ 
सरकारी पद पर" पहुँचते पर भी. उनकी विद्याभिरिचि> नये थे किन्तु एक्जीक्यूटिव इंजीनियरी के पद का पक i 
बढ़ती ही गई थी। ४० वर्ष की आयु के ऊपर पहुँचकर काम इतना अधिक उन्हें रहता था और वे धते गी. i 2 
उन्होंने सस्कृत-भाषा का अध्ययन किया था और उसमें को वहत ही परिश्रम और योग्यता से करे न | 2 
उनकी बहुत अच्छी गति होगई थी। सिद्धान्तकौमुदी थे इसलिए उन्हें हिन्दी के दुर्भाग्य से उस समय तो? । ॥ 
१ का इतनी आयु में रट कर अभ्यास करना और साथ काम के कारण अवकाश नहीं मिला और जब ३. ४ 
ऱ अपन पद का भी काम अंजाम देना भारतीय लोगों पद से अवसर ग्रहण करके घर पर आये और सर्ग. 
` के लिए अवश्य अनोखी बात हे । आपंका संस्कृतज्ञान कुछ साहित्यिक काम क(ना' चाहते थे कि वीमा ` 
| किसी विशेष अभिप्राय से था, वैदिक ज्योतिष के सम्बन्ध उन्हें ऐसा पकड़ लिया कि कोई कामं करते केयोणर . 
\ में आपने योरपीय विद्वानों के जो लेख पढ़े थे उनसे. आपकी कई बार पक्षाघात का आक्रमण होते के गाण है | 
` सन्तुष्टि नहीं हुई थी, इसलिए आपने संस्कृत-भाषा का. मस्तिष्क बिलकुल: असमर्थ होगया था । पढे 
| अच्छा अभ्यास करके फिर लगध मुनि के ज्योतिषशास्त्र के जब इन पंक्तियों का लेखक उनका देशी गण 
हि श बहुत परिश्रम से छात-बीन की और उसके 'अनेक'. नाच्या के पास गया तब उतका मति 9 
' स्थलों पर जहाँ भारतीय और योरप के विद्वानों की बद्धि लगा था फिर भी उन्हें पुरानी बाते याद | 
FF गई थी और वे किसी प्रकार उन स्थलों "का उस समय ल अपने. बॉलको जै पछ 
DOM pi यी. 
bn पे समय तक के प्रायः जिन्दा हँ सम में नहीं आता ह ED हो 

- सब विद्वो के मतों का उसमें खण्डन आपने अपनी नवीन . मैने उन्हें द्विवेदी जी का एक हलोर | 
1. किया कुछ दिनों तक उस पर बहुत वाद- सच्चे तक ब्राह्मण ने. दीप 
a a 
` से संदिग्धरूप में चले आनेवाळे oo का वी र, A RT हर सर्तक, 
रहका काम हन. सिल कक बा 
2 Dns NS Fa YS अर, - यद्यपि, उस 


रिम से विंग प खोर सतत 
परिश्रम से निर्णय कर डाला । उन्ही लेखों पर मुग्ध होकर 


(८ 
८ 


हीना हात त बाहस्पत्य स त्य जी का. 
अ हिन्दुस्तान - 


Digitized by Arya Samaj Fo 


४] 


हों जुका था किन्तु मानसिक उत्तेजना से उन्हें 
र 3 आजाय इसलिए उनसे वह बात नहीं कही 


फट =) (३२ 
| ल्क सें अत्यधिक काम लेने के कारण ही 


है मसिति ठे थो 
त्यः. की यह -दुईशा हो गई थो । 
न तवमे सरस्वती और लक्ष्मी के कल्पित विरोध 


॥ रह काम और बिश्राम का भी बिलकुल मेल नहीं है 
$ 
करते करते शरीर निकम्मा हो जाता है दूसरी 


गा कर र 
।रकाम ने मिलने से शरीर निकम्मे हो रहें हैं । डाक्टर 


रे क शाबातदास जी. की तरह दोनों का विचार रखकर 
' म गह बहनेवाले भारतवर्ष में कम विद्वान्‌ द जिन्हें काम कें 


ग के राम का भी ध्यान रहता हो । बाबू जी की लम्बी 
न गा हि| धारी और उसके कारण उत्पन्न हुई असमर्थता ने देश 
त भ ह र जाति को' बहुत हानि पहुँचाई वरेनां वे जो कुछ ल 


रित उत उस पर भारतवासियों को गौरव होता । 

पतो हूक मगफ़रत करे अजब आजाद मदे था। 
जब्र 

ग --ज्वालादत्त शर्मा 
रसन. व कर 
क वोग नकल 

$ पो? क गा. की जोनी 

ह. वर्षा क्यों. नहीं होती ९ 

काणा ग ही ह 

ऋ इसके एक नहीं अनेक कारण हैं 

"कले (१) धमप्राण हिन्दुओं की धारणा हूँ कि 


न्ती प्राचीन > ~ > SUS 
. भारत में घी-मेवे और मेह. बरसानेवाले ` पदार्थो 
तां $ मंधादि बड़े-बड़े यज्ञ हमेशा होते. थे जितके 


ग ९| एको लोंचनेवा 


| ७ ली 'सूर्य-किरणों को सहारा मिलता 
| था र उससे को हा 
1% 1 गीर उससे सा 


नुकूल वर्षा होती रहती थी। अब 


क ए होता वत 
व. ॥। रर होगया इस कारण वर्षा नही होती । ' 
आगी. ४ गीन ह से विदित. होता हे कि जलप्लावित . 
1. त्य 2 सघन वृक्षों से सदेव आच्छादित रहते. 
ते. प; कण एक्‌ ऐसी ऊण्मा होती -है जो जलपू्ण - 
t को (i FA 
भाकप अपनी ओर आर्काषतः ,करती है-और | 


१ ण त्य ® र 
पि श्र ी वक्षाच्छादितः 


हो भूखण्डों में, मर 


की भूभाग वन जंगल 
गये A गौर हर १ 


9 


प गाँव 


विचार-संकलन ` 


> DEDEDE SF १ **-५*-**७ DIST E EST काफाकाक 


हीनता" या न्यूनता होती हे । 


“अभी ३-४ वर्ष और रहेंगे इस कारण इतके आधिपत्य में | 
` वर्षा का अभाव रहेगा । रः 


बीस बीस हजार बोरियो का बाजरा- एक एक गाँव | 


४ पुसिध और ८ Ame जित 
॥ पिग और व्यापक धुएँ “से गर्मी के दिनों में समुद्र। 7 त 
` गोद्विजदेवादि के बदले अशु 


जात न “9 टस Ce 
इनो है । लेकिन जब से -इंस देवा मे. 
गौ मील ३ फेडावे हुआ हे तब, से. एक एक करके उ 
' वृक्षच्छाया 


प्या से वि 


undation Chennai and 888190 
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के. वासस्थानो मे. भी वृक्ष नहीं रहे, इस कारण वर्षा 
नहीं होती । : 2 - 
(३) युद्धाभिलाषियो का मत हे कि जिन दिलों 
खंड्गयुद्धादि के रक्तपात से भारत की भूमि भीगती 
रहती थी उन दिनों यहाँ वर्षा भी यथेच्छ होती थी । अब 
अव्वल तो युद्ध ही नहीं होते और कहीं होते भी हैं तो विषली 
गैस के धू से हज़ारों लाखों मनुष्यों की एकदम 
घोटने की. हत्यारै की जाती है। इस कारण वर्षा की 
(४) ज्योतिष के मत से यह प्रकट किया जाता | 

हे कि भारत में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उपळवृष्टि और ` 
भूकस्पादि करनेवाले ग्रहों के कुयोग' बन. रहें हैं और ये हः 


> 


(७) गरीबों का कहना. हे कि वर्षा के कम होते 
पर भी बाजरा जैसें बहुत-से अन्त अविक. मात्रा मे. 
उत्पन्न हो जाते हे. और उनसे गरीबों के "भूखे. 
परिवार भरपेट रोटी खा लेते हैं परन्तु हजारी-बजारी | 
लखपती होने: को और लखपती-करोडीधंज बनने को | 


से बाहर भेज कर हमारे लिए वहीं एकबार खाने का. 
बाइस सेर. के बदले बारह सेर का महँगी बाजरा ` 
छोड़ते है ऐसी कुनीति के लिए वर्षा नहीं होती 
दड (६) सनातनी संमते हैं कि जिस देश. सें सुपूजनीय 2. 
[जनीय पूजे जायँ उस देश में. | 
महाघता, महामारी और अनावृष्टि “अवश्य होती, है। ` 
भारत में इत. दिनों अपूजनीय देवो और आदमियो 
पुजन ही अधिक होता है इस कारण नहीं होती 

) वास्तव में भारतवर्ष के प्राकृतिक -परिवतेतत 
म; वर्षा और शरद्‌ ऋतुएँ यथासमय नहीं 


(9) 
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. सरस्वती 


` पारे का-सा दरियाब़ चहू. ओर ड़; 


र जमे है छूटने को मचलताः। ` 
टप टाप ट्प 


A 20) 


साहित्यिक की उलझन 
काळी घटा बढ़ती चली आती है गगन पर। 
भुक कूम झूम पेड़ हे अलमस्त' मगन, पर-- 
साहित्य का सेवक किसी मसले में हे उलभा, 
सुलझाया चाहता हे. पै पाता नहीं सुलभा । 
एसे ही समय आके कोई डाकिया हरिहर, 
पिडित जी” कह पुकार उठा रूम के बाहर । 
बुक पोस्ट के बंडल हे कई पाँच, सात, दस ! 
इन पौथो म शायद ही हो रस का दरस-परस ! 
छे कर के एक-एक को सेवक है खोलता, 
कुंचित ललाट उसका और होंठ डोलता ! 
उह, मारिए गोली, वही अनुरोध लेख का, 
कुछ देख-रेख का तथा कुछ मीन-मेख का । 
फिर खोलता 
जिसकी मची 


Sls 


एंक सुविख्यात-सा परचा 
धूम यत्र-तत्र है चरचा। 
पहला ही पेज देख के कुछ उनमना हुआ 
दो चार और देखे तो दिल नुनमुना हुआ । 
` फिर एक पृष्ठ और हाथ माथे पै गया. 


Us 


आँखें गईं पथरा जो पृष्ठ खोलता नया । | 


पढ़-पढ़ के छे रहा . है उसासे हजारहा 


आकाश मगर दान से करसे ही जा रहा। ` 


छता, 


क्या वह भी न मिल सकेती थी सेवक को 
_ चटकीले बहुत-से बड़े विज्ञापनों के 
- मनेजरों ने हे दिये पन्ने ' सभी 
- चूरन कहीं कहीं 
"गंज की खोपड़ी 
देख इब्तिहार षष्ठ सप्त मदत 
` दिलखुश का, सेंट-सोप का; 


पर बम्बईवाले ने फतह कर लल 
वृष-मेख, मिथुन-कर्क सुफल सबका 
साहित्य का सेवक हँ मगर धळ फि 
बंगाल के इस बोलपुर मे केटी 
खजाना मगर तिलस्म का पहुँचा हे अम 
वह छप गई किताब, बिक गई भी बह 
ये टापते ही रह गये लिक्खाइ जी महा 
मस्मर से ले के फ्रायड और या के प्‌ 
बाट हूं मगर सब हुए बेकार औ प्र | ॥ 


हि 


माथ! | 
वह मेस्मरिज्म का जो करामाती है दपण 


अल्लीगढ़ी जादूगरी को हौ गया 'अपग | 
दिन तीन ही में काले हो जाये सफ़ेद ने 
एसा गया में एक करामाती है दरवेश-- 
वह भी न मिला हाय अभागे लिवाड को, 
वह. भोंकता ही रह गया किस्मत के भाड़ को! | 
मस्तानी दवा जो है  इटावें से चल पी 


है मोदक 
` कहीं आतां.. 


मारी राष्ट्रीय भाषा, हिन्दी में 
चित्रकला के विषय में पुस्तकों 


बहादुरसिह ने मिस्टर मुल्कराज 
। आनन्द जी की हिन्द्र व्यू आफै 
आर. नाम की अँगरेज़ी पुस्तक का भारतीय कला- 
रके नाम से हिन्दी में अनुवाद करके इस कमी को 
[टिकणे की जो चेष्टा की है वह' सराहने के योग्य हे । 
संसार में ऐसी कोई जाति या देश नहीं जिसमें 
| ब्ला अथवा चित्र व मूति किसी न किसी शक्ल में 
|; पाई जाय । इससे सिद्ध होता हे किं चित्रांकण मानवः 


ति नियमवद्ध हे । 'इसी कारण हिन्दू-जाति का 
हदुचित्रकला और स्थापत्य को समझने के लिए इस 
तिके चित्रांकण के नियमों का जानना अत्यावश्यक हं) 
हिलू-चित्रकछा के' नियम निम्नलिखित पुस्तकों में 
र्य गये हे :-_ ` ` 
~विष्णुधर्मोत्तरःपुराण में 'चित्रसत्र', २--अभि- 
पित 

[ता ३--मानसोल्लास्‌, ४--शिल्पः 
FR ६--शक्रनीति, इत्यादि । 

र के अतिरिक्त नीति तथा साहित्यं के अन्य ग्रन्थों 


न्य 
उसर्णो में भी चित्राकण-विधि व चित्रादर्श पर 
"रव ल्खि गय, 


वी जी छ पा हे, 


तो इनमें से किसी. पुस्तक का 


~ 


ह चित्रक [र्‌ 


थ. | शुक्राचार्यं ने. शुक्रनीति र 
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` कहा है-- यदि देव-मूति देखने में भट्टी भी हो तो भी 
का अभाव है । श्री ठाकुर राम- 


| की एकं स्वाभाविक चेष्टा हे । हिन्दू-जाति की | 


| निकला-आदर्श और चित्रांकण-विधि भी नियमबद्ध है । ` 
` चित्रकार को भी इन गुणों से 


हैं । किन्तु खेद का विषय है 


रोगी पुरुष होते. थे.। वे चित्रांकण . | 


चित्र बनाना निषिद्ध है । इसी लिए शुक्राचा ने 
मनुष्य की सुन्दर तसवीर से अच्छी हैं 
चित्रकार के लक्षण शिल्पशास्त्र में दिये है. और 
उसमें बतायां गया है कि कौन व्यक्ति चित्रांकण करने का 
अधिकारी हो सर्वता है---“शिल "पी को अथर्ववेद और ३२ 
शिल्प-शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए जिनं वैदिक 
मच्त्रो-द्वारा देवताओं की आराधना होती है उन मन्त्रों का 
ज्ञान उसे होना- चाहिए । वह यज्ञोपंवीतधारी हो, गले . 
में रुद्राक्ष की माला वःअँगळी में कुश की अंगठी पहनता हो. 
देवोपासक व स्त्रीब्रती हो, परदारगामी न हो। कई 
विद्याओं का जाननेवाला हो ।” अन्यत्र बौद्ध-ग्रन्थों में भी 
लिखा हे-' शिल्पकार बहुत अच्छा आदमी हो; 
आलसी न हो, कोधी न हो , पवित्र आत्मा हो, , विद्वान हो, 
आत्मसंयमी हो, दानी और धार्मिक हो । 
हिन्दू-शास्त्रों के अनुसार चित्रकला व. धर्मे में 
नहीं। 'जैसे कि धोमिक - पुरुष के लिए 
चारी, दयावान्‌ व सात्त्विकं होता आवश्यकं हे, उसी तरह 
। से सम्पन्न होना चाहिए । तभी 
वह विधिपूर्वक उपयुक्त' चित्र-मू्ति बना सकता है । 
पाङ्चात्य विद्वानों में मिस्टर हेवेन एक ऐसे चित्र-विद्या 
बिशारद और चित्रकार हुए हें जो चित्रकला के असली 
आदर्श को भेली भाँति समझते थे । उन्होंने अपने एक 
लेख मे लिखा है- प्रकृति में चित्र, सौंदयं-सूष्टि के रच 
यिता की दक्षता दर्शाता हे । चित्रकार उसी देवी सों 


की ईश्वरोपासना हे । 
कोटि की चित्रकला धार्मिक चित्रा 
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कहीं प्राचीन हिदू-चित्रकला के नमूने देखने में नहीं आते । 
ज्यो ज्यों इस देश मे धर्म का पतन होने लगा , देवताओं 
की मूतियाँ भी भही व देवी भाव-रहित बनने लगीं । 
अजन्ता व बाग इत्यादि के गुफा-मन्दिरों की दीवारों 
पर अलौकिक चित्र बने हुए हैं । इतका समय ईसा से दो 
सौ वर्ष पहले से आठवीं सदी तक अनुमान किया जाता 
'हे । इसके बाद प्रायः पाँच सौ वर्ष तक के भारतीय चित्र 
अब तक देखने में नहीं आये । हाँ, मध्य-एष्षिया और तिब्बत 
में अवश्य ९ वीं, १० वीं, और ११ वीं सदी तक के भारतीय 
चित्रों के उदाहरण पाये गये हैं। 
इसके बाद जेन-ग्रन्थो के पृष्ठों पर जैन-धर्म-सम्बन्धी 
चित्र १३ वीं, १४ वीं व १५ वीं सदी के पाये गये हैं। किन्तु 
वे चित्र अच्छे भाव-पूर्ण देवी-देवताओं व सन्तो के होने पर 
भी वैसे उच्च कोटि.के नहीं. हे जैसे अजन्ता व बाग 


. के भिन्न चित्र हें, और न वे पीछे के १६ वीं और १७ वीं 


संदी के मुगल-चित्रो की और १८ वीं और १९ वी सदी के 
राजपूत व पहाड़ी चित्रों के समा नही सर्वाग-सुन्दर व भाव- 
पूर्ण और ललित हे। लन : 

_ अजाता आदि के गृफा-मन्दिरों की दीवारों पर' बोद्ध- 
धर्मावलम्बी भिक्षुक चित्रका शें ने. उपासना के हेत तथा 
समकालीन शासकों के आदेश से बुद्ध भगवान्‌ के जीवन- 
सम्बन्धी घटनाओं के आधार पर अद्भुत चित्र बनाये हे । 
उन भित्ति-चित्रों में कुछ सामयिक “ऐतिहासिक घटनाओं: 


` के चित्र भी हैं। किन्तु उन सब चित्रों में वे ही धामिक, देवी 
व आध्यात्मिक भाव विद्यमान 


. रण पुरुषों के चित्रों में भी दे वी भाव दर्शाया हे । 


हैं । यहाँ तक कि साधाः 


` ` जन-धर्म-सम्बन 


्ित्ादर्श छे 


निरीक्षण करने से व उसके समय को जो उपर 


न्धी १२वीं, १३ वी व १४ वी सदी के 9 
रर यि गो में ४४% 2: Dr है ४ बी के. 
` ` चित्रोंमं भी वही धामिक दृश्य व भाव; 


समय के जित में भ हिन्दु चित र. 


स्वेच्छापूर्वक चित्र नहीं बनाने थे वे छ 


भारत, पुराण और कवियों की कविताओं $ द ८९ 

व उन विषयों पर चित्र बनाने लगे जो ९) १ 
कविताओं मे उत्लिखिति थे | जब तक 0 यि 
के अन्त तक ) भारतीय चित्रकला 1. 100 


हुआ, उच्च चित्रादर्श ही चित्रकारों क्त त 14 व 
ऊपर कह चुके हे, भारतीय चित्रकार वडे 4 | ' 
व योगी पुरुष होते थे । जब तक हिन्दुओं मे बै बा कला 
बने रहे त्री तक. भारतीय चित्रकला अपने आह १ ॥ वढि 
आरुढ़ रही । ज्यों-ज्यों धामिक भावों मे नका ह|, जेट 
लगी, त्यौं-त्यों भारतीय चित्रकल। को भी हा? 
लगा । 


व अंग 
: रात्‌ अ 
` इसका एक अच्छा उदाहरण कवि चित्रकार | कि कम 
राम के जीवन व चित्र-कला में पाया जाता है। पेग आगे के 
का जन्म १७५० ईसवी में श्रीनगर 'गढृवाळ म तबो 
से आये हुए मुसव्वरो के ख्लानदान में थी पुमे आह ये, 
था । उसकी मृत्यु सन्‌ १८३३ मे हुई । वह एक वह ते वेत 
उत्कृष्ट राजपूत पहाड़ी (गढ़वाली) चित्रकार हाँ (| गोल 
वह बड़ा धार्मिक तथा देवी का उपासक था | गोग ७ पा 
के चित्र भारतीय (हिन्दू-पहाडी-राजपूत) र हें 
के अञ्छे. उदाहरण हे । मोलाराम के चित्रों जाग Rn 
अ. 
ह गत्‌: 


चित्रों पर लिखा है, देखते हुए हमारी वागा है FE 


त nN बितर, 


राम की मृत्यू के साथ हिन्दरः“राज 


पतत आरम हुआ ० ० ६ 6 ४१0 
.१९ वीं सदी मे. भक्ति व धार्मिक 
के लोप होने पर आदशंपु्ण बा 


` अब हम आदश चित्रकला 


ते सम्वन्ध रखनेवाले चित्र उसी उच्च भाव के 
बा जर हे थे जिसके अनुसार वे हिन्दू-धर्म-सम्बन्धी चित्र 
या लौकिक व माननीय आदश 


उकः री धे | मुगल चित्रों म॑ 

गो जीवन की सत्यता थी, उनमें अध्यात्मःभाव 

तन शृ हुआ था। 

म प | (वीं संदी के अन्त में जब न तो वे मुगल बादशाह 
| 


मका, बा. त हिदू-धर्म पर ही लोगों की व श्रद्धा रही, तव 
भ (कला का आदर्श लोपं हो गया; इसलिए १७ च| सदा 
नि आए 0 पढ सें वीन शासक अँगरेज़ों के (मनोरंजन के लिए 
यूत 0, ट, मुग, वटेर इत्यादि की लड़ गई व शिकार इत्यादि 
गी हा 1 अगरेजो के आवागमन-सम्वन्धी चित्र बनने लगे । 
| त अव चित्र रुपया पैदा करने व बाज़ार में आजी 
रकार पर| कि कमाने के लिए बनने लगे । पहले चित्रकार रुपया 
1 | प्रण अममे के लिए चित्रकला नहीं करत थे । वे अपने आश्रय: 
क म | तमो, गुण-ग्राहक राजाओं व बादशाहों के दरबारों में 
पु में एह थे, उनकी आजीविका के लिए -बन्धान बॅधे हुए थे, 
एक वह अके वेतन' नियत. थे । 
| 
| मोग (पनी) चित्र में लिखा है--. 


| गि ऽहं हजार कह लक्ष हे, अबै-खबे धनःग्रास। 
[मवी समझे मोलाराम तो, सुख सुदेह इनास ॥ 
त. | ; संवत्‌ १८३३ 
है हित मोलाराम के अनुसार वित्रकार असंख्य ` धनः 


रीफ 
र] “शे के वदले अपने चित्र की सराहना को. अधिक परवा 


' ब किसी आदंश की उपासना में बनाता हे और 


पत्रों की प्रश 
सा सुनकर सन्त्तुष्ट जाता ह! 
बाधनिक सु कर हा हू 


अधिर से अ 


देते हे उनको देखकर भारतीय चित्रकला के 


को कलंकित कर रहे हे । 
आभिक भावों के न ते 
| तिपि चित्ादर्ण र 


1. . लि 
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यद्यपि पौराणिक या वैदिक वर्म का लोप हो गया है, भक्ति-. 


मोलाराम ने सन्‌ १७७६ ईसवी के बनाये हुए अपने : 


९; अर्थात्‌ चित्रकार रुपये-पैसे के लिए चित्र नही ' 


ह म लोगों का विश्वास देवी-देवताओं | 
'मशः लोपु होता जा रहा हूँ । यही कारणे « 
देवताओं के भाव-पुणे, आदर्श चित्र कोई भी. 
षृ के मासिक बाजार की दूकानों मं या. > 
पत्र दिलाई 0 पत्रों में जो. हिन्दु-देवी-देवताओ के | वि ना 
.अादर्श की शिक्षा को स्थान ही नहीं दिया : 


> हुआ है उसी के कारण आज गन्दै और भहे चित्र 
“गाली बिक रहे हँ। न 


सरुन बी 
गय वि गला करना पडता है | ये बाजारू चित्र र 
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ऐतिहासिक घटनाओं के व ग्रामीण दृश्यों के चित्र उतनी . 
ही खूवी व उसी आदशेपुर्ण भाव के साथ वे बना. सकते | 
हे, जिसके साथ हमारे पुराने चित्रकार बताते थे । 

किन्तु चित्रांकण-विधि वही-होनी चाहिए जो पहले | 
थी । चित्रकार ध्यानी बुद्ध अथवा योगी की तरह पहले, ° 
अपने चित्रपात्र का ध्यान करे । तव किसी आदे पर्ण | 
व्यक्ति व घटना का भाक-पूर्ण चित्र बनावे । 

घंगाळ के ब्लगद्विख्यात चित्रकार डाक्टर अवनी- 
नरनाथ ठाकुर ने संसार को बता दिया हे कि भारतवर्ष से 


मार्ग मिट गया हे; तथापि चित्रकार नवीन आदर्श को | 
सांमुने रखकर आदर्श व भाव-पूर्ण देवी चित्र आज भी बना ` £| 
सकते हैं । और वे अपने विख्यात शिष्य श्री नन्दलाल | 

वसु, श्री असितकुमार हाल्दार, श्री मुकुलदेवओर श्री देव _ 
वर्मन इत्यादि का सिखा गये हे कि इस धर्माभाव के जमाने _ 
में भी नवीन आदश अपने सामने रखकर संसार को फिर से | 
भारतीय आदर्शे चित्र-कला के आदश का दिग्दरान करा. * 


` सकते हैं । श्री असितकुमार हाल्दार के एक शिष्य लख- | 


नऊ के श्री जिज्जा ने योग-साधग्रा का अवलम्बन भी कर 
'लिया हे . वे योगी अथवा एक साधु की तरह रहते हे) .. 
वे ग्रामीण जीवन के बहुत अच्छे भावपूर्ण चित्र बनाते. हैं, 
जो भारतीय चित्रकला , के आदर्श के अनुसार ठीक हैँ। | 
केवल रंगीत तसवीरे बना देना काफी नहीं, यह | 
तो चित्रकला. को कलंकित करना हे) जब हेमं सीता और : 
पार्वती व राधा के चित्र को किसी बाजारू स्त्री के चिन्न | 
के समान पाते हैं और राम व कृष्ण के चित्र को एक प्रहलवान 
या.गंडे की. तसवीर के सदृश देखते. हे तब हमें बड़ा दुःख र 
होता है।.' . 


इसमें दोषः वर्तमान शिक्षा पद्धति के हे, क्योंकि 


र 
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भारत म शायरा का बाज़ार 


द्रव्य-विनिमय अर्थात्‌ स्टाक-एक्सच्ज् 


चोग और व्यवसाय के लिए पूजी 
की अनवरत आवश्यकता हे । 
` पूजी से ही वसाय सींचे जाते 
हैं। यदि पर्याप्त पूजी न मिले 
तो उद्योग और व्यवसाय सब 
सूख जायं, जैसे बिश पानी के 
वनस्पति सूख जाती है । * 
[जी के बाज़ार दो नमूने के होते हैं। एकतो नई 
पू जी के लगाने का बाजार, जिससे लोग नये नये व्यवसायों 
मे रुपया लगाते हे, दूसरा 'स्टाक-एक्सचेंज' तथा व्यवसायः 
लगाई गाई हुई भू जी का बाजार । 


स्टाक-एक्सचेंज क्या है और इसका देश के 
` आधिक जीवन में क्या स्थान इसका कार्यक्रम केसे चलता. 
RR ` है, भारत मे स्टाक-एक्सचेंज की क्या दशा है, इन सब 
प्रश्नों का मोटे तौर पर हम इस लेख में ब्योरा देंगे । 
आज-कल व्यवसाय और अन्य उद्योग-मिथित प'जी 
, केम्पनियों के द्वारा चलते हे । किसी कम्पनी की पूजी एकत्र 
करने के लिए उसकी कुछ पूजी थोड़े मल्य के हिस्सों 
में बॉट दी जाती हे और इससे आम लोग व्यवसायों 
म सपया लगा सकते हे और वडी से बड़ी प्‌ जी-भी शीघ्र 
ही इकट्ठी हो जाती है । हिस्से कई भाँति के होते हे, 
जसे साधारण ( Ordinary $7९5), रियायती 
हेस्से (016161 ९1166 shares) विलम्बित हिस्से 


(Deferred 51815), . डिवेचर (Debentire ) 
इत्यादि । इन हिस्सों का श्रेणी-विभाग जोखिम के आधार ' 
'पर किया जाता है। म अधिक 


अधिक डिविडेन्ड (Dividend) की आशा 
लोग सरकारी ऋण मे 


लेखक, प्रोफेसर प्रेमचन्द्र मलहोत्रा 


: अवनंति, प्‌ जी के बाजार में तंगी तथा विप 


ऋणः) इत्यादि खरीदे और वेचे जाते है| यदि 
व्यक्ति ने अपना रुपया किसी व्यवसाय मेगा ; 
देण मे लगाया है और वहं नकद ता चाह 
बाजार मे हिस्से तथा अन्थ हण्डी कागजों को गुळ 

वच सकता हे । यह विश्वास कि लगाया हुआ रुपया एक 

पर नकद रुपये में तबदील हो सकता है, रुपया ठग 

रुपया लगाने म प्रोत्साहन देता है और नई पजीग 

नय व्यवसाय और घंधों की ओर वरहता रा 
ऐसी सुविधा न हो तो एक दफ़ा रुपया हाथों 
गड़-सा जायगा और रुपया लगाने में लोग संकोन गे 
छग । इस दशा म पूजी का प्रवाह रक जाणा 
औद्योगिक उन्नति में पूजी के अपर्या होते ॥ 
पड़ेगी । स्टाक-एक्सचेंज से एक और अभिप्राय ति 
हें। हिस्सों की जमानत पर. लोग ऋण छे पत 
यदि हिस्सों कें बिकने की'कोई मण्डी त है 


'अप्रासंगिक न होगा कि आज-कल बहुत-सी व्य 
उधार पर ही निभाराहे ०. ६ 
व्यवसाये का -उतार-चढ़ाव, उद्योग 


बातों का स्टाक-एक्सबज के सौदे के भावों 
है। जैसे: खाँड के व्यवसाय की 
में अधिक आशा है तो. खाँड .के हिस्से त 
यदि कपड़े का भविष्य ढीला. 
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भकम्प आं गया था। सरकारी काग़जों के बरामदे में हिस्से बेचनें और खरीदने के लिए प्रति- 
[ securitIes ) को क्रीमत बहुत घट दिन जमा हो जाते थे। उस समय केवल ५० हिन्द्रस्तानी 
सरकार को नया ऋण लेने के लिए ऊचे दरस और ४ या ५ यूरोपीय दलाल थे। केवल . कोयले, . 
| दता पड़ा । 2 चाय और कुछ सन के हिस्सों के सौदे होते थे सन्‌ १९०४ 
डाक एवसचेंज से पूजी का अन्तर्राष्ट्रीय आकार में दलालों के संघ का निर्माण हुआ और इसका कारण 
ता है और पूजी लगान का (क्षत्र अपन देश तक हा था एक हिन्दुस्तानी दलाल के प्रति दुर्व्यवहार । १९०८ 
नहीं रहता । „ से कलकत्ता-स्टाक-एक्सचेज-संघ ने ठीक रूप धारण किया । 
 हाक-एक्सर्चेज में लेन-देन केवल उस संस्था के सदस्या शुरू में इस संघ के १५७ सदस्य थे, परन्तु अब २१७: हक 
| (कते हे और बाहर. के दलाल उन सदस्यों कम्पनियाँ तथा ४७० व्यक्ति हे । दाखिले का. चंदा पहले 
गात ही काम करते हे । सदस्य. बनने का शुल्क ५०० रुपये था, पर अव ५,००० रुपये हे । एक्सचेंज का. 

। भारी रक्रम होता हे.।- सदस्य या तो दलाल प्रबन्ध १४ आदमियों की एक कमिटी के हाथ में है,' जिस 

$०९7) या जावर्‌ (] ०७९1) होता है । दलाल जोवर में ४ अँगरेज़, ४ बंगाली, ४ मारवाड़ी और दो - हिन्दु- 

साधारण में दलाली पर लेन-देन करवाता हैं। स्तोनी हे । स्टाक-एक्सचेंज-संघ . अगस्त १९२३ में. 

ग भाबर से सीधा व्यवहार नहीं कर सकते । उन्हें ३,००,००० रुपये की निर्धारित पूँजी से रजिस्टर करवाया | 
| की मार्फत काम. करना पड़ता है । ब्रोकर निजी -गया। यह पूजी एक हजार रुपये के मूल्यं के तीन सो 
गि पर हिस्से खरीदते या बेचते नहीं । यह काम जाबर (हिस्सों में बाँटी गई । आज एके हजार रुपये के हिप्सो की 
17 । ब्रोकर तो दलाळी से मतलब रखते हैं । जो , क़ीमत १७,००० रुपये हे । इसी से इसे संघ की समृद्धि 
रष भाव के चढ्ने की उम्मीद से खरीदते हेंउन्हें का स्पष्ट प्रमाण मिलता है । _ वरी छ 
टे रि बोली में बुल (87111) और जो सट्टेबाज कलकत्ता स्टाक-एक्सचेंज में सरकारी 
+ घटने की उम्मीद में बेचते हे उन्हें बेएए _(०४९०711! 5219); खाँड, जूट, चाय के हिस्से 

न के सौदे होते.हे । इसके अतिरिक्तः कई और उद्योग और 
का भुगतान होता है उसको कम्पनियों 'के हिस्से भी मिलते हँ--जसे पब्लिक लाभ 
। इस दिन हिसाब साफ़ हो जाना की २४ कम्पत्तियां (Public Utility Concerns 
छ ट र उ हिस्से. अर्पण कर दे और | 
: का भुगतान कर दे। - | 
ग CU एमस्टरडम के स्ठाक-एंक्सचे जः: 
ले आक i क हैं। इसका कारण इनः | 
सारा द गक और व्यावसायिक प्रसार . 
आशिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ा- न 
तो स्टाक-एक्सचेंज-व्यवसाय बहुत 
। आथिक वृद्धि के साथ साथ 
"य भी बढ़ता जा रहा हे, आज भारत 


पदेरास और लाहौर--इन चार प्रसिद्ध 


में एक 
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शी, परन्तु आज २५,००,००० रुपया से. अधिक हे 
संदस्य-गल्क शरू में ५१ रुपया था, परन्तु अब २०,००० 
रुपया * न । बम्बई-स्टाक-एक्सचेंज के प्रधान हिन्दुस्तानी ही 
होते आये ठ हैं। पहले प्रधान श्री चूनीलाल मोतीलाल थे । 
अन्य प्रधान श्री प्रेमचन्द रायचन्द, सर शराप जी 
श्री काका भाई प्रेमचन्द थे । 
१ ९३७ में एक दूसरी 
इंडियन स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से स्थापित 
की गई। इस नये स्टाक-एक्सेचेजःवाज़ार मे बम्बई के 
अतिरिक्त अन्य जगह के शेयरों के सौदे होते हे और 
इससे यह प्रचलित हो गया हे। इस नये एक्सचेंज में 
, अधिकतर्‌.तात्कालिक सुपुर्दगी (३९३१४ १९।i४९ry) 
“के सौदे होते ह) # . 
' जेसे कलकत्ते के बाजार में जूट के शेयर प्रधान है 
वैसे ही बम्बई के बाजार में कपड़े के शेयर प्रधान हैं। 
कपड़े के व्यवसाय. में ४० करोड़ रुपये की पूजी लगी हुई 


' ह। कपड़े की ३७० मिलों में से लगभग २१० मिलें 
बस्वई मे हे । बम्बई के -बाज़ार में तात(-कस्पनी के 


लोहे के शेयर, सीमेन्ट के शेयर, पानी. से निकाली हुई 


बिजलीवाली कम्पनियों ( Hydro-elecric) के शेयर 
अच्छे प्रचलित हे । a 


मद्रास-स्टाक-एक्सचेज--मर्दरास का स्टक एक्स- ` 
जभ १९२३ म बन्द हो गया था, पर अगस्त.१९ ३७ सें इसका : 
फिर उदघाटन हु । स्टाक-एव्सचेंज के न होने. पर भी 


EDIE TT ii i i a भाकणाक 


स्टाक-एक्सचेंज-मा रकेट 


की स्थापना हुई । एक्सचेंज की निर्धारित पूजी! 


एवसचेंज-एसो सिएशन लिमिटेड का प्र 
शुल्क ५,००० रुपया हे ओर 
रखनी पड़ती हे । Es 
सरकारी सिक्युरिटियो के अलावा 
में ९० लिमिटेड कम्पनियों के हिस्से मिले 
बॅकों के हिस्से, कपड़े की मिलो के हिस्त, 
और शक्कर की कम्पनियों के हिस्से, रबह दो 
के हिस्से, पब्लिक युटिलिटीज (जैसे पानी विज क 
कम्पनियाँ) के हिस्से इत्यादि। 
लाहौर-स्टाक-एक्सचेंज--शुरू में लाला त. 
लाल ने लाहौर में स्टाक-एक्सरचेंज स्थापक 
चेष्टा की, परन्तु उनके प्रयत्न विफल रहे,योडि | | 
लाला लाजपतराय ने स्टाक-एक्सचेज का गा 


~ CHS | i 
किया । “उनके, मत में स्टाक-एक्सचे में पढ़े गा ग. 


स 


स टॅ > नहीं a ॥ ॥ धे 
चलता हूँ और यह देश के हित के लिए नहीं है || त्र 
में कुछ ब्रोकरों ने “लाहौर-स्टाक-एक्से श १४ मो 


किया । जनवरी १९३६ में “दी पंजाब स्टाक शा 


रुपया हे । यह. १,००० रुपये के १०० हिं | 
गया है।: -एक्संचेंज के हिस्सों. की कोमत एक 
रुपया: प्रतिहिस्से से ४०० ` रुपया 
गई। यह स्टाक-एक्सचेंज की आवश्यकता ती. 
प्रमाण था । ,.. र 1 आय 

संदस्य-शुल्क 


५०० रुपया र 


रास में अनेक दलाल निजी तौर पर स्टाक और शेयर: . 


` का धंधा करते थे | आधिक प्रसार, के कारण मदरास 
रुपया लगानेवालो की संख्या 


गाढ़ा एष 


( १.) 
पित कत ` दौलतपुर (रायबरेली). 
सि १५ मई, १९३२ 
श हि शव वाजपेयी जी महाराज 
i E i कई लेख मुझे देखने को  भिळे।' कुछ 
क. 1. उछ पढ़ाकर सुने । आपके पाण्डित्य ने 
गम पा। आप बड़े सरसहृदय, काव्य-मर्मज्ञ 


शर सत्समालोचक हे : कुछ कुछ कालिदास के शब्दों में 


९४! 
गी ॥११५ तात्मा से मेरी प्रार्थना, है 


EE A 
| उदन्वदाकाशमहीतलेष 
A | रोधमाप्नोतु यशस्त्वदीयम ल 


महावीरप्रसाद द्विवेदी 


LO) fe 
दौलतपुर. ( राबयरेली), 
ह ६-४-३३ 
अप्रेलका ६३ 
4 पो० काठ मिल गया । आप तो संस्कृतज्ञ 
है। फि 


र भी त्त माळूम आपने क्या 
» कार हो. नही. आप पिळ तो 


। पर अपन 
सेवक रख द्‌ 


भावो पर वि ३, 
मथास्थान सी, का क्या जोर? साथ को 


. दीजिए, और 
कीजिए उस लख का 


oi मयात 0 
म प्र हिवेदी 
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- सेब तरह का सुभीता हे । ये राजे देहात में रहते हे । 


कबि काव्य प्रशंसा स्तोत्र । आपको भी पसन्द होतो उसके 
* चुने हुए इलोकों को सानुवाद कही प्रकाशित करा दो जए । 


- देखे, अच्छे कवि और अच्छी कविता किसे. कहते हे। 
.कल्याणवोले स्तुति कु का अनुवाद मुझसे कराना चाहते 


ह. 


दौलतपुर (रायबरेली) 
१२-८-३३ ` 
शुभाशिषः सन्तु 
£ अगस्त का पो० का० मिला ।” आपकी कौटम्बिक 
व्यवस्था ज्ञात हुई । मेरा भी हाल कुछ कुछ वैसा ही हुँ। ' | 
अपना निज का 'कोई नही । दुर दूर की चिडियाँ जमा 
हई हैँ । खूव चुगती हैः । पुरस्कार-स्वरूप दित-रात 
पीडित किये रहती . हे । 
भयाग मे वहीं कहीं के राजा साहब या उनके प्राइवेट 
सेक्रेटरी एक ग्रेजुएट भी थे । ताम--भंगवतीचरुण या 
कुछ एसा ही था। सारे पुराणों का हिन्दी अनुवाद निकालने- 
वाले हे । मुझसे किसी योग्य सहायक का नाम पूछते थे, 
जो उनके यहाँ रहकर काम करे । इसी से मैने आपसे 
आमदनी पूछी । मगर आप जहाँ हे वहीं रहें । वहीं 


इनको बातों. का कुछ ठिकाना भी नहीं। पं० देवीदत्त : 

के नाम चिट्ठी .भेजता हूँ। जी चाहे भेज दीजिएया। 

नहीं तो फाड़ डालिएगा । मेरी राय तो हँ-- 
नरत्नमन्विष्यतिः म्यते हि तत Ee 


स्ठुतिकुसुमाञ्जलि में एक स्तुति है- कवि 


जिनमें शिवजी का जिक्र है उनको छोड़ दीजिएगा । लोग 


एक लेखक भी देने को तैयार हे। पर में इतनी 


३९४ 
र SE DOSS 


उन्हें भे भी हें 
दावित नहीं । किसी नं अनवाद उन्हें भेजा भा ८ 


पर वह उन्हे पसन्द नहीं 
में ज्वालापुर में महीनों सपत्नीक रह - चुका ह, 
वहाँ के गुरुकुल 'में। कनखल हरिद्वार सब देखे हुए 
हे। अब कहीं जाने लायक नहीं । शरीर शिथिल आर 
जर्जर है । 
गुभेषी 
मण प्र० द्विवेदी 
(४) 
(दौलतपुर रायबरेली) 
२२-२-३४ 
शुभाशिषः सन्तु 
आपका भेजा हआ ब्राह्मी तैल एक हफ्ते से लगा रहा 
हैं । फल कुछ समय बाद शायद मालूम हो। 
मेरी आँखों में मोतियाबिन्द का प्रारम्भ हो गया ह । 
` एक अमेरिकन दवा आँखों मे. अब तक डालता रहा हू 
' लाभ नदारद। अब एक देशी दवा 
पंडित श्रीराम शर्मा ने कमलमधु भेजा है।यह नुस्खा 
` पंडित शालग्राम शास्त्री का हे । बड़ी तारीफ़ सुनी 
इसे भी आँखों डाळूगा। | 
, आजकल मेरा घर सूना-सा हे । भानज साहब, और 
उनकी - पत्नी कानपुर में हे । दोनों को कुछ शिकायत 
-थी। दवा कराने गये हैं। . * .. `: 
` हिन्दी के पत्रों और पत्रिकाओं को कुछ समय से एक 
संक्रामक रोग हो गथा 'है। इनके सस्पादक्‌ उर्दू की नई 
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सरस्वती 


— री + 000: 
i; १. 


, रहेगा । 
शुरू की. है।. 


_ शुभालिषः सन्तु 
| २१ अप्रैल का पो० के 


पुरानी दूषित कवितायें छाप रहे हे । कुछ हिन्दी के कवि 
भी उर्दू को बहरों में कातकूत करने लगे हैं। उधर 


न 


(५) 


आशिषां राशयो विलसन्तु 

१४ तारीख के पो० का० का उत्तर हे कि पा 
से आइएं। आपसे बाते करने से सासे 2 
नहीं । यह. पहले से--बहुत पहले पे--हिल न 
कि किस तारीख को किस वक्त आप बिदको-रोड प 
और वहाँ से रवाना होंगे । मेरे भानजे साहब की 
इलाहाबाद में पढ़ती है ! उसे घर छाने के लिए बे. 
१४ मई तक वहाँ जायेंगे । सुभीता हुआ तो सौते 
वे बिदकी-रोड से आपके साथ ही आवेगे नह 


वह आपको ले आवेगा वहाँ कुली या सवारी कभी 
नहीं मिलती । घर, पर भोजन के लिए. पराग 


To यथासमय '. 
मेरे भानजे की लड़की का स्क्ल 
न्द हो गया । भानरज साहिब कल 


*इळाहाबाद जायग। इस्‌ दशा मॅ [ 
स्टेशन पर म! मिल सकेंगे । 
(Ro 


है हक DEES SC STS "५०१५५०००७० २ जक Daan a PE A 
|| नय ने वहीं देवाराधन किया था। आए मूत्तिपुजक (८) व 
तत तो देवी के दर्शन कर आइएगा । दर्शनोत्तर मेरी 005 _ दौलतषु 
Rt - क 
(७४७ | = से हाथ जोड़कर कहिएगा-- ६३ 


| देला यया ततमिदं--इत्यादि सप्तशती का लोक । 


गा | शुभैषी 
गा, विग || 2 
र गणा f म० प्र० द्विवेदी ` 
रोड पक्ष || पधित्रोपायन प्राप्य श्रद्धाभवित्समपित॑म्‌ ` 
[को छु. प्रीतेन कृतकृत्येत मयाऽद्य मुमुदे' ` भृञम्‌- - 
ए बे {३ | म० 'प्र० द्विवेदी 
“तौ १८-५-३४ 
| नही गे 
को | oo 
री कोण दौळतपुर  (रायबरेंली): 
kell | ७-६-३४ 
| भगिपो विलसन्त 2 
र. हर - नागो कह दिया था कि मथुरा पहुँचकर चिट्ठी 
न स आप गये में चिट्ठी की राह देखता र्हा 
ह आई। चिन्ता हुई कि कहीं प्रवास मे आप बीमार तो 
लतपुर | हो हो गये'। 


1 १० का७ मिला 


प्‌ | 
ता न त जी शर्मा.बहत वड़े व्यवसायी ही नही ४ 
६ "३ विद्वान भी हैं। उनमें सगण को निर्गण और 


१-६-१९३१ का अपना 
र “७११ देखे | मेने उनके विज्ञापनों 
; न परे उन्हें महत्त्व नही दिया । 
श्वास दिलाते हे इसलिए उसका सेवन 
वाली, छोटी शीशी उनसे वी० पीर 
ह कार्ड शर्मा जी द्खि 

लट हा गी को || 


केव तक रहने | ; 
भे कहि हने का वचार हे 5 वोहार. जी 


~ 
i 


हेए--. 
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आचाये द्विवेदी के पत्र 


यह चिन्ता कळ शाम को दर हुई ।:३ जून : 


| "एग वना डालने की शक्ति हो सकती है। -. 


"डेढ़ पाव दूध पी लेता हँ। अखबार देखने 
. कर दी। इससे कुछ लाभ होता मालूम होता है। उचित 
' परामर्श के लिए. आपको ,बन्यवोद । 


मे और किस बात की आश्या की जा सकती थी 


“दिये । बांबू साहब के, कोश में नन्द धातु, और ` 
अभिनन्दन: त 


३६ 


शु भादिषो, विलेसन्त 

` भारत म प्रकाशिते आपके लेख राधा 
आपन खुब लिखा । 2 
बहुत छोड़ो, उम्र में में वम्वई गया था वहीं 

` महाराष्ट्र मित्रों के सम्पर्क म आकर चाय पीना सीखा. 
उससे कभी निद्रा की कमी नहीं हुई। जब हे दिमाग 
कमजार हुआ तभी से थह शिकायत पैदा हुई हे) वहुत 
कम गात्रा में पीता हूँ । ३ छटाँक पानी, तीन ही छटाँक 
दुध सिफ़ सुबह । चाय यों ही नाममात्र को रहती हे) उससे 

मेरा पेट साफ हो; जाता है--वह दवा का काम देती 
हैं। अब यह आदत छूट नहीं सकती--वही दा ह~ . 

प्रताडितोऽपि मार्जारस्तमाखं ` नैव म्‌ञ्चति॥ 

` बहुधा बोधितो मंखेस्तं चायं ` नेव मञ्चति | 
शुभेच्छ ` 


- म० प्रण द्विप. : - | 


ने पढ़कर सुनाये । 


C 


ह 


Maple डक र. 
“` - दौलतपुर, (रायबरेली) ` 
के २६-७-३४ 


« शुभाशिषो विलसन्तु क 

आपका पिछला काड पढ्ने पर सु झे आपका अनरोध 
मानना पड़ा । सुबह चाय पीता छोड दिया। सिर्फ़ पावः 
भी कमी 


अजी वह, भूमिका नहीं, प्रस्तावना हे जिसकी आपने 
बर्‌ ली हूँ। बाव्‌ श्यामसुन्दरदास की लिखी प्रस्तावना 


अफ़सोस हे रायकृष्णदास ने भी उस पर दस्तखत कर. 


वंदःका अर्थ (A हु 
भली-बरी आलोचना: 


हर रा नार रर डराई री 


PEDO CS ९0 ९. श* 
(et) Ee 
दौलतपुर (रायबरेली ) 
१-९-३४ 


` शभाशिषः सन्तु 4 { 
। ये लोग सवथा 


भारत में वीरभद्र के दशन हुए 
उपेक्षा के पात्र मेरी एक पुस्तक. है--वाग्विलास । 
उसमें एक लेख हे--आर्यसमाज का कोप । उसमें इन लोगों 
की चित्तवत्ति का निदर्शन हे और अन्त ह लिखा हे- 
येषां चेतसि मोहमत्सरमदभ्रान्तिः स्मु|्जुम्भत । 
तेडप्येति दयया दयाधन विभो संग्तारणीयास्त्वया ॥ 
न देखी हो तो लहरिया सराय से एक कापी भिजवाऊ । 
आशा है, आप अच्छी तरह ह्‌ । मेरा हाल वही यथापूव । 
Es शुभैपी--म9 प्र० द्विश 
(UL) 
दौलतपुर (रायबरेली) 
दाभाशीष, ७-९-३४ 
` आपने खूब कविता की। पढ़कर बेहद मनों-विनोद 
हुआ! आप तो अच्छे कवि भी हैं।. कभी कभी लिखा 
` कीजिए - 
- भारतं में किसने मेरे खिलाफ क्या लिखा, यह-मेरी 
निगाह मे. नही पडा । पढ़ता बहुत कम हूं । ः 
पुरुषार्थवाळो ने. मक बहुत तंग किया | तब आपका 
नाम देकर अपना बचाव किया । वे शंकर के भवत हें। 


` स्तुतिकुसुभाञ्जलि उन्हें -खूब याद हे! मेरा शरीर 


_ किसी तरह चला जाता हे! मेरी बहन अब अच्छी हे । 


४ 


माँ पर होता है। ह 
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सरस्वती 


Pe 
DE र ee 


को फटकार बताई है.। एक फटकार मुक 


बहुत बूढ़ी होगई। उस पर मेरा वेसा. ही प्रेम है, जैसा: 


` ` मण प्र द्विवेदी 


मिलता हैँ । वाग्विलास में आपको मेरे भगर 
मिळे होंगे । मेरी पूर्वाच्या विलक्षण थी। विवाद 
बैठता था । सहनशीलता का अभावंन्सा मझ ग 
पुस्तक पढ्न पर कहां आप मभसे विरक्त या खग 
न हो जायें, यह डर मुझे था । वह अव दूर 


| 


होगा 


शुभेषी--म प्र कि पी; 

( १३ ) | कत 

दौलतपुर (र| "ग 

झुभाशिषां राशयो विलसन्तु . १६८ ॥ 10 
` ११ अगस्त का पो० का०, मि) हु || उता 
आँखों का वही हाल हे. । कंमळ मधु ने कुछ गा (८) 
नहीं किया. जान पड़ता है,. जैसे और इया हि| (९) 
` हो रही हे, वैसे ही दृष्टिभी। दवादारू वर ह। | 1 
शीतकाल में इधर आना तो मुके जरूर कि राया 
गंगा पहले तो दर्शन देती थी। भव कई गाए 

से नहीं। जरूरत भी नहीं। पढ़ नहीं सतो। 2 
उस कहानी में लछिमनपुर के एक महाशय हवि 


है । वें शायद प०. शिवपाल अरिनहीी 4 
के सुपरिटेंडेंट थे । झाँसी में हेम दोतो 4 
थे। एक वार उनके घर भी म॑ होः आया 


के पिछले अङ्क में सम्पादक महाय त न ग 


। में बदले में आये हुए प 


लिख R 
र ऐसी. 


लिलंकर्‌ लोटा देता था। पर बात. 
किसी आर्यसमाजी ते एक 


भट्टो जी के. चित्र : 
मेने; कड़ी टिप्पणी की 


यह पुरस्कार निम्नलिखित १५ व्यक्तियों में बाँटा 


विवाद क गया | प्रत्येक को २०) मिले । 
मे धाक. (१) दुर्गाप्रसच ९/0 मेसर्स भट्टाचायं एण्ड को०, 
या उशी | र 


स्टान्ड रोड, कलकत्ता । (२) सुधा देवी ९/० मेससे 


हो गा। | भट्दाचार्य एण्ड को०, स्ट्रान्ड रोड, कलकत्ता । (३) एस० 
प्र कि गी) शर्मा, १०९६ बाय ` मुजफ्फरखां, आगरा। (४) 
| कलश ०/०१० हरिदत्त लोहुमी, म्यू स्कूल, तल्लीताल, 
| तेनीताल | (५) कुन्तीदेवी ८/० पं० सत्यनारायण 
(रवद मिश्र क़ानूनगों, पो० क़ैसरगंज, (बहराइच) । (६) श्री 
“८% | रतनलाल, १ बन्द रोड, इलाहावाद। (७ ) अमरनाथ, 
बुश ह|| ` लास ५ बी० एल० जे० मिडिल स्कूल, मिर्जापुर । 
कुछ एक]. (८) रामनारायण कक्कड, १४५ चक, इलाहाबाद | 
दया गि (९) ४० राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, विल्सड़ पुवायाँ,पो० राजा का 
है रामपुर, जिला एटा । (१०) कुमारी रामरती त्रिपाठी, 
1९) | पश्चिमी टोला, पुरवा, उन्नाव।- (११). पुरनचद्ध अग्रवाल, 
हर मिल रापाइ, ग्वालियर । (१२) दिवाकर मिश्र, सिविल 
व कई छ लाइन्स, गोरखपुर । (१३) रामप्रसाद खन्ना, फ़त्तेपुरी 
ता) | गार, दिल्ली। (१४) कोकिलेश्वर भा, नया बाजार, 
दया लगा! (१५) सुन्दरलाल माथुर, ६ लादुस रोड, 
क. ता | NR 
क ली वितीय पुरस्कार ८ २॥) (एक श्रशुद्धि पर) 
1 | हह पुरस्कार निम्नलिखित ३३ व्यक्तियों में चाँटा ' 
ह| | त्येक का २॥) मिले । न 
| 1 है ु | ।। १) तारो ६० कोठा पार्चा, इलाहाबाद । 
2. हा गाधवलाल माथुर, सिंगहाना, जयपुर्‌ । (३) 
i | कता मिश्र, ७ सुखलाल जोहरी लेन, बडा बाजार, | 
CN ताप (४) सूर्यमुखी देवी ९/0. ताराप्रसादसिह, 
बाद] काकी 0121 बनारसः। (५) एल० डी० बी० एस? 
ते शान, १00. अल, अलमोडा । (६). शिवनारायण 
हक 0 पमादपुर नेस, बतारस्‌ | (७): भोजराज गुक्ल, 
ह बलीगढ़। (९) ८) कुनीलाल वाः बड़ा 
कट) | (१ रे (९) रघुनाथप्रसाद, ज्ञानपुर (बनारस 
(ty) क्या राजकुमार मीतल, हनू मानः टोला, खुर्जा। . 
| वषि चौरी "एत, इन्द्रगढ़, राजपुताना । (१२) 
कर so 007 ६९; कानपुर.) (१३) ` 
ल. » बरेली. ie १४) रामनारायण... 
ओकार. गील, ` नईबस्ती देहली । (१५)... 


ता 'पानदरीबा, 2 
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वर्ग नं, ३८का नतीजा. ~ 
प्रथम पुरस्कार ३००) (शुद्ध प्रति पर) 


` कुमार गुप्त, प्राइमरी स्कूल पर्चमढी, (सी० पी० 


(१६) आंशावंती व्यास, ` गोकुलपुरा, “आगरा । (१ 
` मिट्ठनलाळ दूधवाला, केसरगंज, अजमेर | .( 


` दुबे, बलोंदा बाज़ार, (रायपुर) । (२०): आज्ञादेवी 
. दयाळ गुप्ता, ९/० लाला सीताराम, हाथारसः। 


` कारकी, मुंआनी, थल, अलमोड़ा। (२४) 
भूसाटोली, कानपुर। (२५) जीवनलाल पाँडे 
दुरेहा, पो 


अरोड़ा, रायगढ़, ग्वालियर |. 
वड़ा बाजार, कलकत्ता । (२४) 
सदर बाजार, इन्दौर | 
स्ट्रीट, बम्बई । (२६) 


(२३) सतीशचन््र मेहरा, 
मिस सरोजिनी श्रीवास्तव, ` 
(२५) जे० भी० जोशी, वाल्स 
शंकर राव, चौक बाजार, भागल- 


पुर। (२७) मूरलीधर पाँडे, लाटुस रोड, ` लखनऊ । | 
(२८) राधारमनदास, रसड़ा, बलिया । (२९) रामः | 


` प्रताप सिनहा, लाळ बाज़ार, बेतिया । 
छाल, कासगंज, इटावा। (३१) 
रामरा, बनारस । (३२) गोपालदास वर्मा, खुरजा, ' $ 
वुरन्दशहर# (३३) ठा० नन्दछालसिह; सदर बाजार, | 


चरखारी, सी० आई० ४ 9 
तृताय पुरस्कार ६ १॥) (दो ग्रशुद्धियो पर) | 
यह पुरस्कार निम्नलिखित ४१ व्यक्तियों में बाटा | 
गया । प्रत्येक को १) मिला । छ 5 
(१) ,हरिदत्त लोहुमी, म्यु० स्कूल; तल्लीताळ, || 
नैनीताल । (२). विनायकराव भट्ट, सब पोस्टमास्टर, | 
ललितपुर । (३) रघुवीरसिह भट्ट, गुरुकुल महाविद्यालय, ` 
वैद्यनाथधाम । (४) सुशीलादेवी ९/0 भेरोप्रसाद 
हेड मास्टर, मिडिल पाठशाला, वडवाहा । (५) राधा | 
किचत गुलाबचन्द्र अग्रवाल, औरंगाबाद की छावनी, ३०७ 
_दानावाज़ार। (६) रामदास चौबे, ड्मरी, शाहाबाद । , 
(७) . रामावतार पाठक, क्लास ७ए जिला स्कूल, पो० १ 
चाईबासा, बिहार । (८) इन्दुकुमारी घोघो, ८/0 पुलिस- . 
कप्तान गाजीपुर । (९) विमलचन्द अग्रवाल ८/6 
रामकरणदास अग्रवाल, पुरती बस्ती, रायपुर (सी०पी०)। 
(१०) संकलारानी ८/० पं० कृष्णंदत्त भारद्वाज, माडल 
हाई स्कूल, नई दिल्ली) (११) पं० जगदीशनारायण, 
शंखधार वंद्य, कंस्बा फ़रीदपुर, बरेली (यू० पो?) । 
(१२) जैचन्दलाल गोटी, ९/० गिरघारीमल अभयचन्द 
गोटी, २ पुतंगोज चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता । (१३) हेतरामः 
शर्मा टोर; स्कूल बडीला, जिला एटा। (१४) कृष्णः 


)। 


७) ० 
वः १८) 
अशरफीलाल) अमृतपुर, फ़रुखाबाद ।- (१९) शालिग्राम. 


(३०) जगतनारायन | 
उत्तमलाळ जोहरी, | 


१ 


(१५) कुशानंन्द श्म, म्यु० स्कूल रायपुर (सी० पी» 


९/0 शंक्ररलाल, हेड मास्टर, जालंधर। ( २१) 


बिहारीलाल, नरसिहपुर (सी० पी०) । (२३) विष्णु पद 
रामशंकर, 


त (वतत ॥ (२६) 
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८०) 


चौक, मथुरा । (३१) किशोरीदेत्री, बरेली वक ee 
बाद) (३२) वृजग।पाल माहेश्वरी, चोक 4002 ] 
(३३) रामओतार, १२०८ इमली . गली र | 
(३४) विशेसरसिह, कुटार (शाहजहाँपुर) । ( ) 

` सत्यनारायण मिश्र, केसरगज, वहराइच। (३६) नरेश- 
चन्द्र दत्त, वौंसी, भागलपुर, (विहार) । (३० ) शशि- 
कुमार सक्सेना, चामल स्कूल मौरशाहजी, . अजमे 
(३८) रमाशंकर त्रिपाठी ८/0 मानूलाल, हीरालाल, 
जनरलगंज, कानपुर । (३९) राधाबाई ९/५ वलदेव।सह, 
जशपुर स्टेट। (४०) रामग विन्दप्रसाद, लाथ सचेट 
, सहतवार (बलिया) । (४१) मुरारीलाल ८/0 अरुणे 
कार्यालय, मुरादाबाद । 


चतुर्थ पुरस्कार ७२) (तीन अशुद्धियों पर) 


~ 


' ‹ यह पुरस्कार निम्तलिखत ७२ व्यक्तियों में 
गया । प्रत्येक का १) मिला । 
(१) उदयराजसिह, खुटाका, (शाहजहाँपुर) 
(२) जितेद्धसिह, पो० बिंलाईगढ़ ४10 रामपुर सी० पी० । 
(३) शैलेन्द्रकुमार ९/0 रमावती प।डेथ, ११७ चोथियाना 
'मंनपुरी। (४) पुरुषोत्तम, मुकानी, धरमपुरी। (५) 
' कृष्णकुमार शास्त्री, बूलन्दशहर। (६) विद्यावतीदेवी, 
' लखनऊ,। (७) वालग.विग्दं मिस्त्री, कानपुर। - (८) 
मिसेज एल० पी० सक्सेना, आगरा । (९) उमेशकिशोर 
"सक्सेना, अलीगढ़ | ' (१०) सावित्रीदेवी अग्रवाल, बनारस । 
5 (११) सुशीलकुमारी मिश्र, देहरादून । (१२) देवी 
. सत्यवतीसिट्ट, बेतुल । (१३) लज्जा शम नागर, प्रयागं | 
(१४) आनन्दप्रकाश, वैद्यनाथ । (१५) मार्कण्डेय शबल, 
प्रयाग | (१६) , छाखनसिह, मुजफ्फरनगर । (१७) 
` वेदपाळ गुप्त, प्रयाग । (१८) राम भरोसे बिशनोई, इटावा । 


७ 


गटा 


(१९) चन्द्रमणि, शास्त्री क्वेटा । (२०) पुप्पादेवी, हमीर- - 


पुर (२१) बिहारीलाल मेहरोत्रा, हमीरपुर ।- (२२). 
'भरवप्रसाद शर्मा, नवलगढ़ । (२३) हरस्वरूप आर्यं, 
मेरठ | (२४) कमलादेवी, मैनपुरी । (२५ ) राधाकृप्ण 
गुलावचन्द्र अग्रवाल औरंगाबाद | (२६) भगवानदास; 
शजियाबादः। (२७) नरोत्तमदास अग्रवाल, १० 
, मीरगंज, इलाहाबाद । (२८)  बद्गीनारायण गप्ता, 


पुरस्कार पाने के ग्रांधकारी हैं 


“साद 


“राम जी, डोगरगढ (सी० पी) 
` हुलेनगंज, लखनऊ । 
उपयुक्त सब पुरस्कार श्राक्टोबर के अन्त तक भेज दिये 


उपयुक्त पुरस्कारों में से जो उसकी पूर्ति के श्रनुसार होगा वह फिर से बाँटा 
केवल वे ही लोग जाँच का फार्म भेजें जिनका नाम यहाँ नहीं छुपा है 


देवघर। (२९) शंभूसिह चन्द्रावत 

भारत) । (३०) मित्जे शंभ सह र प 

भारत) । (३१) सुशीलादेवो वणवाहाी १ 

प्रयागशंकर वाजपेयी, कीटगंज इलाहाबाद | 

वनमाली जोशी, बन्द रोड, इलाहाबाद | ( र, 

दम्बाप्रसाद तिवारी, दारागज, इलाहाबाद। |. | 
| | 


प्रेमचन्द शर्मा, क्लब रोड, इलाहाबाद। (३६) ह | ० 
प्रसाद पाठक, दारागंज, इलाहाबाद । (३७) रो. “7 
शर्मा, नया कटरा, इलाहाबाद । (३८) मदनमोह ट | “पी 


मुरादाबाद । (३९) 


(४०) बालाराम राय, श्रीनगर, नरसिहपुर) | 
न्दरलाल जैन, सॉभ र झोल, राजपुताना । (४२) कावी तट 
देवी, मारकूना, (अःमंड़ा)। (४३) व्यामादेवी अगी | १, ॐ 


७९ पानदरोवा, इछाहाबाद। (४४) रोमताथ मेहता | पूर 
लहरपुर, सोतापुर । (४५) डो० एल० जगाती, वागवा जा 


अःम.ड़ा। (४६) केलाशनारायण मेहरात्रा करी| | गा 
(४७) माधुरीदेवी, वाराबंकी । (४८) पुद | ७ 
म्ब्रिकापुर। (४९) शिवदत्तंप्रसाद, अजगन (| pt 
मोतीलाल मोहून भाई पटेल, खळघाट, (बार || | प 
(५१) शिवनारायण कुठोदा, जालोन | (४२) iE, 
प्रसाद ग॒जरानवाला, पंजाब | (५३) कपिलदेव तरि 
महुअः, मृज फफरपुर। (५४) के एन ० पांख 1 | 
(५५) ब्रजकिशोर, महाबा । (५६ ) तला 
-उरई। (५७). श्रीमती मायादेवी अ पा 
कृम्तारी -कांतिदेवी, उरई।, (५९) ब [i 
अलीगढ़ । (६०) कुपुंदनीदेवी 6. 
माधवप्रसाद शुक्ल, उज्गेन (६२) १ हर ल गो! 
-कीटगंज, इलाहाबाद । (६३) सोतायर ति से 
बलिया । (६४) जगनराथप्रसाद/ बतास 000011 
देवी कमतोल,दरभंगा। (६६) मंदनला गा 3 


(मेवाड़) । (६७) उदय 
(मारबाड़) । (६८) सरोजतीदेवी ह 
(६९) निमादेवी, बरेली अक फ़ाख 


गाम डी, पंजाब । (७२) श्रीमती डा? 00 


बे जायेंगे | 
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EE (००) शुद्धिपूर्ति पर व्यत्यस्त-रेखा-शब्द-पहेली २००) न्यूनतम अशुद्धियों पर 
ऱ्य अङ्ग-परिचय न्‌० ३६ | ;।. ४ Fe CEE | 


| "पे i | 
2) (३३) | “बायें से. दाहिने . हु 

| २ | PS ~ र्क ~ 

र र त्का एक डिक्टेटर जिसने अपने देश की काया 3 

। ३ | | पट दी। ५-एक तरह की धुन । E 

): ॥ _इसको बिना कभी कभी अच्छी नींद नहीं आता । 

ह | हे तपने काम के लिए प्रायः इसका सहारा लेते हैं । Esl 
se 2 कौन जान सकता हैं कि यह क्या? हैं ? शत्र क 

| दौ र १८-युद बै लिए इसका. बल आवश्यक है । 2: 

) पीठ | ॥( यह न छोटा हों सकता हे ने बड़ा । 5 
| | -प्रान्तीय सरकारे " इसका मटियामेट करने. पर तुल ज 
) कलाबा ही है । Ep 

1 अगा | ।४-किसी वस्तु का ऐसा होना उसके शीघ्र विनाश की Eel 
| महर, | ` सूचना देता हे । व 

, वसर | (जवर यह संहार पर तुलता है तब बड़ा भयङ्कर हो ल 

, वरेगी| जताहै। 3 E 
सुर्दरबाह | \६-एक आश्रम जहां तीथयात्रा को सैकड़ों आदमी प्रति I 

| [||  पष॑जाते है। १७-बोद्व धर्म का मूल सिद्धान्त । (ह 

र ट| | स मानसिक अञ्न | क 

२) गग | „उ किये हुए काम अच्छे और सुन्दर होते हैँ। 


ह ती ही ता सुनामा को खाता मिलाना 
| [य । २४-हनुमान्‌ जी । 
वगा | १० ऐसे स्थान पर सोना नहीं चाहता । 

१५-वतमान अधिकारी की माँ। 


। (४ | “पह जब उठता हे मे 
तब चेन. ड्ता 
घ पाट, विना इसके मछली कहाँ रहे या 


[न वी “अपर से नीचे 
र. ह (से निवोह डा 0. त्‌ समाते पर दो साधू एक 

ES 1 दे 22 
ता भ्र गल उलटा लगगयाहै । .*. ` i 
दज यह न होत र 
वाह |, शर बदमाशों को अबल केसे ठिकाने श | 
१०) (i °] कौ हवाई जहाज़ा को तेज़ी 
वा । इसको मात कर दिया है जी ने संब सवारियों 
वर 


के संब दुख दूर. |. 

त बन का क्र 7 
भो छ. नय बोलनो पड़तो है। . .. 
रोना अचम्मै की बात हे। ` 


षा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 


,( ३६८ 
i ह वि ~ | दिए क टिक 


पूति 
वर्ग नं० ३८ की शुद्ध प्ति 
` वर्ग नम्बर ३८ को शुद्ध पूर्ति जो बंद लिफ़ाफे में मुहर 
लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है । 


चिन्तामणि --आचाय्ये पण्डित रामच शक्ल ` . 
के निबन्धो का संग्रह १॥।।) 
द्विवेदी-मीमांसा-श्री प्रेमना रायण टंडन 
पुष्करिणी--श्रीयूत भगवतीप्रसाद वाजपेयी की 
कहानियों का संग्रह 
कपाल-कुण्डला--अन्‌वादक, श्री सूर्य्यकान्त 


१। । ) 


मोपासाँ की चुनी हुई कहानियाँ- अनवादक 
गोपीनाथ -क़ानूनगों 


स्काटलैंड याड की जासूसी खी-- ॥ 


मेने 


) 


हमारी कुछ नव प्रकाशित पस्तर्क 


शा), 


कालिदास की कहानी- श्रीयुत ठा 
` पौराणिक कहानियाँ-र. ` 


५ वी सित 1. ६ 
दो अवतार = ० ०००60 
बाल दविबेदी--. “>. 


त्रिपाठी निराला' __. SEIN 00 
-देवी-चौधरानी--, . ... , ' १) 
अज्ञात-दिशा . की ओर--अनुवादक, श्रीयत 

2 मत्र त 
स्वामी--अनुवादक, श्री रूपनारायण पाण्डेय ।) ) 


छप गरे 
हित्य-जगत्‌ में क्रान्ति 
मचानेवाली 
'प्रभिराम-कृत | 
(“२ हा. है 
विजयाः 


यदि आपको मादक साहि श | ( 
रसास्वादन करना है ता आज ही आह | Ri 
बुक कराइए, सजिर्द पुस्तक का पूल 


कवल ॥।) बारह आने मात्र । तांकर 


मेनेजर इंडियन प्रेस लिमिदेइ, |) हर 


ही बे के 


इलाहाबाद 


हर यार ॥ | 
चुंन्द्रशख र पापड र र) 
रामर | 


वेणी-संहार- अनुवादक, श्रीयुत 
मेवाड-उद्धार- छेखक, श्रीयूत च 
ध्य-विरुदावली--लेखक, श्रीयुत * 
द्विवेदी काव्यतीथ 


रदति ० 


लाल बौना--लेखक, देवीदत्त शूट | 


एक आत्मकथा-- 
बाघे सिंह के मुह में 
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( ३६६ , 


आवश्यक खूचनायें व नियम 


(१) वर्ग प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए एक । 

की फीस |) है | पर जो प्रतियोगी १) देंगे उन्हें ३ । 

भरने का अधिकार होगा । पूर्तियाँ वे ही स्वीकृत की ! न... में कोई अशुद्धि नहीं है । . 

| गी जो सरस्वती के छुपे फार्म पर होंगी और जिनके ' १,२,३ अशुडियाँ हैं | - 

श पीस की मनीआडर रसीद या प्रवेश शुल्क-पत्र जो. । मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो. उसे तुरन्त 


व 2. पूर्ति 
|, - उत्तर से अपना उत्तर मिलाया |: मेरी. 


# इंडियन प्रेस से ॥) और १) की कीमत के छुपे मिलते | भैजिए। मैं १] जाँच की फीस भेज रहा हुँ। : 


: इस्ताज्षर छ जि प पपप 


2 पता म्ह टन SINT I कत 


(२) स्थानीय पूर्तियाँ 'सरस्वती-प्रतियेगगिता-बक्स' में. 
कार्यालय के सामने रक्खा गया है, दिन में दस और : 


सा पुरस्कार आपकी “पूर्ति के अनुसार होगा. 
॥ र जवर वह फिर से बँ . फीस लोटा “पर यदि 
[की बिभाग में शाम को चार और पाँच ' समझे कि उनका नाम ठीक जगह पर छुपा है उन्हे ज 
बीच संवसाधारण्‌ के सामने खोला जायगा | उस फार्म के भेजने की ज़रूरत नहीं ।' यह फार्म १४. गा 
म हे 1 चाई स्वयं उपस्थित होकर उसे देख - के बाद नहीं लिया जायया | म 
नो ; `. _- इसे काटकर लिफाफे पर चिपका दीजिए। : | 
शक “| 
को री जायगी । स्थानीय पूर्तियाँ २३ ता के 
प्रत के डा म पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों 
१ बाद तक लगता हैं) से भेजनेवालों की पूयं 
| फ़ार से और ५ ली जायगी | बग-निर्माता का निशंय सब 
IE दशा में मान्य दोगा। हे 


` (३)वग नम्बर ३९ का नतीजा जो बन्द लिफाफे में मुहर . 


इंडियन प्रेस, (लि?) . 
` इलाहाबाद - 


कड 700 de Rr SR ~ ci म र्यी Stns ४ 0) 


क्त 


-कूपन की नकल यहाँ कीजिए । | Pe 


32 ह न 2 
हे हि मझ). 
ना ह। का 
९१ [री | 


“ १२) कि षु 
EE छ 
न Fim 
त या 
5m चि 


[| 
(३ [a 
LSS 


श्र.) 
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ह: योरप में युद्ध का सूत्रपात 
योरप में रणचण्डी का नृत्य शुरू | 
` ब्रिटेन और फ्रांस के राजनीतिज्ञों के सा; प्रयत्न व्यथ 
हो गये, उनकी सरकारों के सूत्रधारी का अपमानित 
और लाञ्छित होना सारा का सारा बकार हा गया, 
'और यद्ध किसी भी उपाय. से न रुक सका । जमना 
के भाग्यविधाता हर हिटलर ने आखिर निर्बल पोलंड पर 
आक्रमण कर ही दिया । उन्होंने समभा होगा कि 
जब आस्ट्रिया और जेचोस्लोवेकिया के मामलों के 
अवसर पर फ्रांस और ब्रिटेन कुछ नहीं बोले और तरह 


गया । 


प्रश्न है, ब्रिटेन और फ्रांस फिर चूप हो जायँगे। परन्तु 


आत्मघात की नीति हे.। जो: व्यक्ति अनीति और अना- 


बात सुनने को तैयार नहीं .हे उसके साथ शर्ठ प्रति 
शाठ्यम्‌ की नीति का ही व्यवहार होना. चाहिए । फलत 
जब जमन-सेनाओं ने बिना युद्ध की घोषणा किये ही 
अपने मित्र-राज्य पोलेंड पर आक्रमण कर दिया तब 
- ब्रिटेन और “फ्रांस को न्याय की रक्षा करने के लिए 
जमंनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देनी पडी । मदोन्मत्त 


“आगे जमंनी युद्ध-भूमि में क्रितने दिन. टिक . सकता 


` दे गये तब इस बार तो एक- केवल एक शहर का, 
` तहीं। ब्रिटेन ने देख लिया कि यह शान्ति की नीति - 


चार को ही नीति मान चुका है. और जो न्याय की, 


से फलकर उसने एकाएक पोलंड प्र्‌ 


“बीज बो ही दिया है, सांथ ही वह 

` हिटलर को अब आटा-दाल का भाव माळूंम पड़ जायगा । : 
संसार की इन दी महान्‌, शक्तिशाली महाराष्ट्रों. के: > मे लगे हुए हे कि रूसको जापान >» व, 
- हो जाय, जैसी जर्मनी के साथ ह इछ 

` को अपने पक्ष में ला 


: सम्भव हो गई: और 


(है? उसके साथी जापान, इटली और स्पेन भी तो | 
साथ देते दिखाई नहीं देते। रूस से सन्धि कर छेने के. 
कारण जापान जर्मनी से नाराज हो गया-है और अब हों: 


सहायता क्रा आश्वासन. दिया है। ऐसे बुल स्वा 
चपेट में पड़कर. जर्मनी. का सारा दर्प और अभिमात के 
बार धूल में ही नहीं मिल जायगा, निलु अह 
वह गति होंगी कि भविष्य में शायद ही कभी ४ 
सिर उठा सके। 
परन्तु यह युद्धः कदापि न छिड़ता, यदि छ | परि 
जर्मनी से मेल न हो जाता । ब्रिटेन और फ्रांस ने सग ; 
का काफ़ी प्रयत्त किया था कि रूस उनके साथ हो गा 
परन्तु ठीक मौक़े पर रूस मुकर ही नहीं गया, 
उसने जर्मनी से एक-दूसरे पर आक्रमण न कल 
सन्धि भी कर ली। इस सन्धि. से जमनी को हो 
आक्रमण का भय जाता रहा । इस अवसर प ही 
के सर्वेसर्वा स्टेलिन ने अपनी कूटनीति का व 
परिचय दिया है । यदि वह बिटेत आदि से सकि 
तो उसै युद्ध होने पर छडना पड़ता परततु ` 
सन्धि कर लेते से उसे युद्ध में शामिल नहीं हा 
उधर' हिटलर. रूस को तोड़कर यह 

कि लोग उसका. लोहा मान गय है 


इस प्रकार यद्ध छेड़कर असत जमती 
अपने साथ 


उसके राजति 


गी ले 'डंबना चाहता है 1.उ 


सके । 


या?) | 
] ह... 
१ वार नहीं होंगे। लक्षणों से भी यही : प्रतीत 
है कि जापान और रूस क्या, उसका सच्चा 
| (टली भी शायद ही अवसर पर साथ दे। तथापि 
|; ३ छिड़ जाने से वस्तुत महान्‌ संकट का समय 
त हो गया है । और जब ग्रेट ब्रिटेन ने न्याय के 
1.7 तलवार हाथ में ली है तब उसकी विजय निश्चित 
॥। उसके इस संकट के अवसर पर उसका सम्पूर्ण साम्राज्य 
वे साथ है, जिसमें भारत पहले की तरह इस वार भी 
[नित हप से अपने कर्तव्य का पालन करेगा | 


हि सी परिडत जगन्नाथम्रसाद चतुर्वेदी का स्वर्गवास 
१ सी हिन्दी के अनन्य प्रेमी तथा उसके प्रवीण लेखक 
| त जान्रथप्रसाद चतुर्वेदी का २ सितम्बर को 
या ब गाँव मलेपुर में स्वर्गवास हो गया । चतुर्वेदी जी इधर 
व्र भै ह महीने से अस्वस्थ थे, तथापि ऐसा नहीं समका जाता 
`| शकि वे स्वास्थ्य-लाभ नहीं करं सकेंगे। इसम सन्देह 


है कि चतुर्वेदी जी के निधन से. हिन्दी का एक सच्चा 
भेळ गया है। 


पुवी जी भारतमित्र' के प्रख्यात सम्पादक 
ह बालमुकुन्द गुप्त के मित्रो में थे और उनकै बाद 
तती. के सम्पादक पण्डित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी 
कालिदास की निरंकुशता! के सम्बन्ध में वाद-विवाद 
हिल पहुल प्रकाश में आय 'थे। वे हास्यरस के 


गम से भारत मित्र में 


र उनके हास और. विनोद-सम्बन्धी 


दिनों तक खूब निकले थे। उत्होंके संसारः 
Co नाम! के दो“ उपन्यास भी 

“किम बाबू के, 'कुष्णचरित्र' का हिन्दी 
। साहित्य-सम्मेलन आदि 
4 के कार्यों से वे काफी अधिकः अनुराग 
के लाहौर के १२ वे अधिवेशन के वे 


बनाये गये 
साहित्यिक थ और उस अवसर पर महत्त्व 
हि ' भाषण किया था। इधर उन्होने 


भिरेर & pe छोड़ दिया था, तथापि 
र भाग लेते नर 
पनीः अजभाचा रहते हा 
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सुन्दर कविता भी लिखते थे। वे वास्तव में हिन्दी के | 
गद्य और पद्य दोनों के कुशल लेखक थे और उनके 
स्वग-प्रयाण से हिन्दी का एक ऐसा विद्वान उठ. गया 
जो हिन्दी के अभ्युदय का हामी ही नहीं था किन्तु जो... 
उसका अहित करनेवालों को फटकार वतलाने में कभी | 
नहीं चूकता था। 

/ संसार का संकट 

लड़ाई की "सम्भावना के फल-स्वरूप पिछले दिनों | 
योरप में कूटनीति .के जो मार्क के दोंव-पेंच देखने मे. 
आये हं उनको देखकर बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को दाँतो तले 
अंगुली देनी पड़ी है। यह कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं | 
जान सकता था कि रूस की ज़मंनी से इस तरह. 
एकाएक मित्रता हो जायगी । मित्रता करने की ही | 
नही, जमनी के विरुद्ध शान्तिवादियों का एक गट 
कायम - करने की बातचीत ब्रिटेन और फ्रांस से. 
उसकी महीनों पहले से हो रहो थी। परन्तु हिटलर 
और स्देलिन ने वह पेंच खेला कि संसार के सभी कट | 
नीतिज्ञ अवाक रह गय । राजनीति के इतिहास में यह 
घटना एक प्रकार का चमत्कार समझो जायगी। इसमे 
तौ ब्रिटेन और फ्रांस के राजनीतिज्ञों के सारे किये-कराये 
पर पानी ही नहीं फेर दिया हैं, किन्छु यह आशंका भी... 
उत्पन्न कर दी है कि कटेनीति की चालों से कौन राष्ट्र | 
कब किसका साथ छोड़कर: किससे जाकर मिल सकता हूँ । ' ' 
रूस को अपनी शान्ति की दलबादी' में ब्रिटेन और 
फ्रांस इसलिए लाने का प्रयत्न कर रहें थे कि उतत्तीनो के ' 
सम्मिळन को देखकर जमंनी भयभीत हो जाय और. वहू 
पोलेंड परे आक्रमण न करे । परन्तु एन मोक पर हिटलर 
ने वह पेंच लगाया कि उसकी रूस से सन्धि होगई ओर 
वह निभेय होकर. पोलंड पर टूट पड़ो।' ' 

लोगों: का अनुमान ही नहीं हैं, घटनाओं से मी 
जान पड़ता हे कि जापान को हिटलर का रूस से. डस 
तरह मेल कर लेता ठीक तहीं जेंचा और ` जभ 
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ब्रिटेन तथा फ्रांस की घनिष्ठता नहीं थी । इधर रूस 
' भी इनका मनोमालिन्य' हो गया है।' इसके सिवा 
तीनों राष्ट्र; कम महत्त्वाकांक्षी नहीं हे । कौन कह सकता 


सारे संसार की शान्ति इस य्‌ 


भीतर ही भीतर इस प्रयत्न में लगे हुए हैं कि जाप 
और रूस में मेल हो जाय, ताकि जर्मनी का पक्ष और 
भी अधिक शक्तिशाली हो जाय। यदि ऐसा हो गया 
तो राजनीति के क्षेत्र में यह घटना दूसरा चमत्कार कही 
जायगी । 
चाहे जो हो, इस समय योरप यें कूटनीति के 

हथकण्डे धड़ल्ले से चल रहे हे। और .कोई यह वात 
दावे से नहीं कह सकता कि कब क्या हीगा । 

पहले से ही समभा जाता था कि युद्ध के छिड़ते 
ही जर्मनी के पक्ष में इटली भी युद्ध में तत्काल कूद 
पड़ेगा । परन्तु वह चुप बैठा हे और युद्ध एक सीमित 
रूप में ही हो रहा हे । इस समय अकेला जर्मनी पोलेंड 
के साथ साथ ब्रिटेन और फ्रांस से लड़ रहा है । ऐसी दशा 
में यदि जर्मनीको दूसरे राष्ट्रों से अर्थात्‌ इटली या रूस या 
जापान से सहायता न मिली तो अकेला जर्मनी युद्ध-क्षेत्र 
-में केसे ठहर सकेगा ? 

यह तो प्रकट ही हे कि इटली और जापान 


7 “प” 


ये 


है कि ये तीनों या.इनमें से कोई एक या दो जुर्मनी को 


संकट में देखकर युद्ध मे नहीं आ कूदेंग? आखिर जर्मनी . 


भी तो कुछ सोच-समेकर ही इस आग में कूदो होगा। 
चाहे जो हो, अवस्था अतिंभीषण है योरप की क्या, 


1 


5 ९ चीन की दृढता 
चीन और जापान 


का त्यो जारी है और अव. 
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-जांकर स्थापित कर .दिया हूँ. _और जो 
“विद्वान्‌ बेकार हो गये हे उन सबकी उ 
: किसी काम 


द्ध के कारण जोखिम में - युवकों के लिए पुस्तकें लिखने तथा 


पड़ गई है 21 ओर इसका एकमात्र. दायित्व जर्मनी के. 
हर IE पर है) | St Rn Mn हे ओर जो लोग ,उस विभाग 
| : योग्यता के अनुसार मासिक 
228 72% ; : न उपर्युक्त विवर 
त का संहार कार्य गत तीन व्ष से ज्यो... एक हो विभा 
योरप में लड़ाई के छिड़ जाने 
पददलित करने की एक प्रकार. _ 


उसकी राष्ट्रीय सरकार पुर्ववत सुक्या 
शासन-व्यवस्था भी सुस्त त ६ 
हम उसके शिक्षा-विभाग के सुप्रवर 
दिग्दर्शन कराते हे । 

लड़ाई के कारण चीन में ५ १० विद्या 
१५,७६७ अध्यापक बेकार हो गये थे । इ 
में राष्ट्रीय सरकार ने अब तक- प्‌ 
खर्च किया है | इस रकम में से २०,७८,९०० शक 
शिक्षा की मद में, २३,२८,८०० डालर गा! 
शिक्षा में तथा ६,०२,४६० डालर. सामाजिक शिरा 
व्यवस्था करने में खर्चे किया गया हे । जापानद्वारा, 
कृत भू-भागो की उच्च शिक्षा की संस्थाओं के 
छात्रों को, माध्यमिक और प्रारम्भिक स्कूलों के & 
छात्रों को तथा, विदेशों में पढ्नेवाछे २४५ ही 
राष्ट्रीय सरकार बराबर आथिक सहायता. कर ही 
वह ३९० उच्च शिक्षा-संस्थाओं, १३,९३४ मिर 
प्रायमरी स्कूलों तथा ४३४ सामाजिक संस्थाओं 
सहायता कर रही है । इनके सिवा वह बेश 
के भी सहायता दे रही हे । > 

यही नहीं, राष्ट्रीय सरकार जापानद्वारा 
प्रदेशों से ५३ विद्यांपीठों को सुरक्षित स्था 


नष का. हे 


1०,०४५, २६०४ 


में लंगा दिया है। इसके लिए 


करने के लिए एक अलग विभाग 


ण से. ह. ग 


व्हि 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri :4 
सम्पादकाय नोर्ट 


Pr 
साम्प्रदायिक निणय का विरोध . भी इस निर्णय को खुशी से रद कर टेगी। परन्तु ` 
हि अस्त को. कलक म साम्प्रदायिक निर्णय, इस स्थिति के ले आने के लिए निर्णय-विरोधी हिन्दुओं 
| समा का चौथा जलसा बडी धूमधाम से हो के समह को पर्याप्त रूप से आत्मबलिदान करना पड़ेगा। 
। इसं अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य प्रफुल्लचन्द्र और कलकत्ते की उक्त सभा की कार्यवाही से प्रकट 
किया था और सभापतित्व किया-था महाराष्ट्र होता हे कि हिन्दू--विशेषकर बंगाल के हिन्दू--उसके | 
वात नेता श्रीमान्‌ एम० एस० अण न । उक्त सभा लिए तैयार भी हैं। और अगर वे तैयारं न होंगे और हे 
इस अधिवेशन में बंगाल के सभी हिन्दू-नेता उपस्थित इस निर्णय को रद कराने का समचित प्रयत्न न किया पध 
बस रे और सभी ने एक स्वर से साम्प्रदायिक निर्णय जायगा तो इस/निर्णय के रहते भारत में राष्ट्रीयतावाद - छ 
|| नदा की और उसे राष्ट्रीयतादाद का विघातक महत्त्व को न प्राप्त कर सकेगा, न अपने सच्चे अर्थो में यहाँ. | 
~ ` उत्तरदायी शासन की ही स्थापना हो. सकेगी, इसके 
विपरीत भारत साम्प्रदायिक गृह-कलह का अखाड़ा ही. 
बनता जायगा। अतएव इसका जोरा के साथ विरोध . 
करना परमावश्यक है, यदि भारत. में यान्ति और 


व्यवस्था का राज्य स्थापित करना अभीष्ट है । 
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योरपीय युद्ध ओर भांरत 

योरप में युद्ध के छिड़ जाने का असर संसार के 
व्यापार पर पड़ना अभी से शुरू हो गया है। हमारा 
भारत भी उससे नहीं बच सका हे। और जब वह खुद 
` युद्ध में शामिल हो गया है तब तो युद्ध का प्रभाव भार 
गा ` `~ पर अवश्य हो पड़ेगा। चीज़ों के दास जैसा कि. समाचार र 

गा 2: वा श्रीयुत अणे] =. - पत्रों से प्रकट होता है; अभी से सारे देश में . एकाएक | 
है व श्रीमान्‌ ,अंणे महोदय का भाषण बढा दिये गये हे, यद्यपि उनके बढ़ते का अभी समय , 
गंग के त हुआ और उन्होने प्रबल दलीलें देकर . | नहीं आया था । प्रसन्नता की बात हे कि प्रान्तीय .सरकार 
कह क ` अन्यायमूलक सिद्ध किया। ` ने इस परिस्थिति की ओर तत्काल ध्यान दिया और बेजा 
2. हैं. कि ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधान मंत्री लाभ छूटनेवालौं की रोकथाम करनी शुरू कर दी 
मेकडानल महोदय के द्वारा किया. हुआ अच्छा ही हुआ कि केन्द्रीय सरकार ते अन्यान्य बातों ' 
दाधिक निर्णय भारत के लिए अभिशाप हीं. 
५ इस निर्णय काही यह परिणाम है कि 


हेत अराजकता का बाजार गर्म है और बड़े ला 
पोत ऐक उसको ट ट्र 
04 किड 
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1 लाभ किसानों को होगा, क्योंकि उपज की माँग बढ़ 
ग जायगी और उन्हें उसका मूल्य भी अधिक मिलेगा! 
ब्रेकारों की संख्या में भी, व्यापार-व्यवसाय की वृद्धि से, 
बड़ी कमी आ जायगी। यह सब होगा, तथापि तरह 
तरह के संकटों का भी सामना करना पड़ेगा। लोगों को 
पिछले महायुद्ध की कठिनाइयों का काफ़ी अनुभव हो 
` चुका है, और वह अभी भूला न हो । अतएव सर्व- 
साधारण को पहले से सावधान हो जसा चाहिए और 
उन्हें ऐसा ढंग ग्रहण करना चाहिए कि वे संकटों का 
धैये के साथ सामना करते हुए अपने कर्तव्यों के पालन 
में सजग बने रहें। साथ ही सरकार का. भी यह कर्तव्य 
है. कि युद्ध की कार्यवाहियो के साथ साथ वह लोगों 
के अभावों की पुति की व्यवस्था करने की ओर भी 
दत्तचित्त रहे । इस महान्‌ संकट का सामना करने के 


१ - 
लिए उसे अपने दाहने-बाये और आगे-पीछे चारों ओर 
बराबर देखते रहना होगा । सफलता प्राप्त करन के लिए 
ह उसके लिए ऐसा ही क्रियाशील होना आवश्यक हुँ । 
> : मुजफ्फरपुर का सुहृद्‌-संघः 


हन्दी भारत के.एक बड़े भू-भाग की लोक-भाण है, 


परन्तु तदनुसार त'तो उसका प्र गे रहा हे पकडत 2 iS 
उसके साहित्य. का उन्नयन -ही J १ [मज़पफ़रपुर “सुहद-सं रि स FE 5 
|  चाहिएतो यह था कि विहार, मध्यप्रान्त, ंयबतप्रदेश ओर' , ¦ उमांशंकरम्रसाद बीर ह ce 
/ fs क [ आदि प्रदेशों के प्रत्येक नगर में कित खोल दिया ह, किन्तु परी ; 
, a ed ढग से वी हुई दिखाई 5 पुस्तकें भी देता हे. i यही नहीं. यहु सं 
अदेश के अपने प्रान्तिक , साहित्यः की भाषा बनाने का आन्दोलन .' 

म व धूमवाम से होते रहते, सिवा हिन्दी -साहित्य की प्र 
क अकर्मेण्यता“के कारण यह सब समारोह भी करता रहता 
fe गही हो रहा है। तथापि हिस्दी- नगर के कुछ नवयुवकी की. 
__ अवत्या से. निरुत्साहित, नहीं... कार्यकर्ताओं का परिश्रम देखकर 
होत -प्रेमी और. धनी-मानी नवयु 

- वी० एसःसी०, श्री. 


सम्मेलन के अधिवेशन भी प्रति 
` ` परन्तु हिन्दीभाषियों 
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व्रुप्राशीज्य ओर वासाविकयोक | । 


च 
हारा पुनः प्राप्त कीजिये | 
SS 
दुनिया के विख्यात डाक्टरों ते वर्षों के अन्वेषण के 
उपरान्त मालूम किया है कि मनुष्य के शरीर में कुछ : 
ग्रंथियाँ होती हे जैसा कि तसवीर में दिखाया गया हैँ । 
इन ग्रंथियों पर मनुष्य की ताक़त, आरोग्य और यौवन 
आदि निर्भर हे । इन ग्रंथियों के निर्बल हो जाने. प पुरुष 
शक्तिहीन हो जाता है और स्त्री बदसूरत और बाँक 
-होजाती हँ । हे 
अग्र ग्रंथियों को निर्बेळ होने से रोका जाय 
है. तो मनृष्य चिरकाळ तक बलवान्‌, स्वस्थ और युवा 
रहेगा । पुरुष अपनी ताक़त और पुरुषत्व को निभा 
रक्खेगा और स्त्री अपने यौवन और सुन्दरता 
को कायम रख सकेगी । : 
हालः ग्रंथियो के लिए आपको बहुत सी दवायें मिलेंगी 
और २४ घंटे में अपना चमत्कार बताने का दावा, भी करेंगीं। 
किन्तु यह दवा केभी - ओकासा का मुक़ाबिला भी नहीं कर सकती । दार 
सिर्फ़ ओकासा ही ऐसी वस्तु है जो आपकी ग्रंथियों को उत्तम : i 
खाद दे सकती है और आप अपनी ताक़त और आरोग्य को पुनः 
प्राप्त कर सको हे । तक़ली दवा खरीद करे अपने पैसे और जीवन 
क mmo me ल 


mm ` _ (0. जिये मा 
जि ही से ओकासा का सेवन कीजिये | 
` रोही २). एषो के लिए, ओकासा' (गोल्ड) स्त्रियों के लिए सवे प्रमूख केमिस्ट से खरी दिये । ओकासा | 
pn ह 0 vo ६ २९ 


पात छोटी साइज़ 
>> व्यवहार के लिए लिखिये, ओकासा कम्पनी लि०, पोस्ट 


पडे Rl NR PT 


९६, बम्बरे | 


इलाहाबाद की पब्लिक लायब्ररा 
इलाहाबाद की पब्लिक लायब्रेरी'. संयक्त-प्रान्त का 
की उसकी 


एक महत्त्व का पुस्तकालय हैँ । सन्‌ १९३८- 
कि इस 


जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई हे उससे प्रकट होता 
पुस्तकालय में ४४,३७१. पुस्तक हूँ । रिपोर्ट के साल 
१,२३४ नई पुस्तकं संग्रह की गई हें । इस पुस्तकालय 
का उपयोग भी लोग खूब करते हँ। १४,४२६ पुस्तक 
लोगों ने निकाल कर'पढ़ीं और १ ३,३ ६-निकलवाकर 
लोग घर पढ़ने को ले गये। इसके ओरियन्टल सेक्शन में 
` संस्कृत, अरबी और फारसी के सिवा हिन्दी, बंगला 
और उर्दू की पुस्तकें भी पिछले कई वर्षो से रक्खी गई 
हे जिनमें से २,६०२ हिन्दी की, १,७८६ . बँगला की 
और ८०० उदू की पुस्तके पढ्ने को लोगों ने लीं। 
इस पुस्तकालय की रिपीर्ट के साल ७३ नये लोगों ने 
रुपया जमा किया, परन्तु ७६ ने निकाल भी लिया । यह 
ठीक नहीं हे । रुपया जमा करनेवालों की संख्या में 
वृद्धि होती चाहिए । 
पुस्तके पढ़ने को ले जा सकता है जो १६) पेशगी जमा 
' कर देता हे । प्रबन्ध-कमिटी को अपने इस पुराने नियम 


में अव परिवर्तन कर देना चाहिए और यूनिवर्शिटी के. 


पुस्तकालय की तरह उसे भी केवल १७) ही पेशगी 
जमा करवाना चीहिए । यही नहीं, अपने ओरियण्टल 
विभाग के लिए तो भारती-भवन' की तरह ) ही जमा 
करवाना चाहिए । 


_ पुस्तकालय का लोग और भी. अधिक संख्या में उपयोग 


. कर सर्केगे और यह और भी अधिक छोक-प्रिय हो 


` जायगा | 


सम्मेलन के सभापति 


इस बार सम्मेलन का अधिवेशन हिन्दी. केप्रमख * 
पीठ काशी जी में होगा। सभापति भी. हिन्दी के, यशस्वी. 
सम्पादक वयोवृद्ध पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ने 


गये हैं, जो हिन्दी के प्रवीण लेखक हे 
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सरस्वता 


५ राजनैतिक मासिक था। तब से आपने अच्छे 


इस पुस्तकालय से वही व्यक्ति. 


` है, किन्तु दूना तक हो. गयां हैं । अतएव ह्‌ 
(क्री पष्ठ-संख्या मे आठ पृष्ठ घटात “को लात 


ads 3 


एसी. व्यवस्था कर देने से इस. 


परिस्थिति में सुधार हो जायगा तत 
` पृष्ठ संख्या बढ़ा, दी जायंगी और वह 


/ धैर्य धारण ` 


का पत्र था और कदाचित हिन्दी 


पत्रों का सम्पादन करने में हु 
समय लगाया है, यहाँ तक नि ८ 
उतना ध्यान कभी नहीं दे सके हे । बा 
तीन-चार पुस्तके लिखी हे, जिनमें हिन्दी काग 
अधिक प्रसिद्ध हे । हिन्दी के ऐसे कुशल और छि 
पत्रकार को सम्मेलन का सभापति मनोनीत | 
सम्मेलन की स्थायी समिति ने सर्वथा उपयक 
किया हे । हमें विश्वास हे कि सम्मेलन के पत १ 
के सभापति पण्डित बाबूराव विष्ण पराडकर गी $ 
तरह वाजपेयी जी भी हिन्दी के स्वत्वों की रक्ष ग 
में कभी विमुख न होंगे और उनके कार्यकाल में को 
गौरव-वद्धि ही होगी। ह! 
आवश्यक निवेदन 

योरंप में युद्ध छिड़ जाने के कारण अप 
लिए सबसे अधिक कठिन समस्या उपस्थित ही 
वह यह कि बाहर से कागज आदि का आता वह 
है, जिससे यहाँ कागज आदि का मूल्य बढ़ हो 


हमारे कृपाल पाठक, परिस्थिति | 


नट की ग 


। आशा 
हमारी कठिताई का अनुभव करेंगे 


के साथ निकलने. लगेगी । आशा द 
करेंगे । 


गी आका 
ना मी क 
रे इग 
को याक 
और म 
नीत क 
उपयक गा 
केगत ते 
उक्र जी 


रक्षा अत 


[ल म उ 


| 
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कामिनिया' स्तास्थ्यवद्धंक ओर पूर्ण सुन्दरता का देनेवाला ३ 


अपने रुपयों का ज्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइये | 


कांमांनया आइल (रजिस्टड) 


मुलायम और चमकीले बालों के लिए कामि- 
निया आयल इस्तेमाल कोजिये । यह दिमाग़ को 
हमेशा ठंडा रखता है और बालों में आंकषक 
चमक पैदा करता है । दाम एक बोतल का १), तीन 
बोतलों का २९); वी० पी० का खच अलग । 


खुशबू का राजा ओटो दिलब हार (रजिस्टड) 


यह रूमाल पर लगाने के लिए एक बहुत ही 
प्यारा इन्र है । इस बढ़िया इत्र की दो-चार बूँढें 
ही आपके इद-गिद स्वगं पेदा करने में काफ़ी 
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होंगी। $ औंस की शीशी की क्रीमत १) १ ड्राम नी 
को शाशी ||), वी० पी० खच अलग | लीजिये । 
कामिनिया स्नो (रजिस्टड) इस कूपन वो झे 


खूबसूरती चेहरे के रंग के लिए बहुत जरूरी 
है इसस मुँहासे और चेहरे की दसरी खराबियां 
दूर हो जाती है और चेहरे पर एक बहुत ही 
अजीब आकषण आ जाता है। एक बोतल की 
क्रीमत |||), वी० पी० खर्च अलग | 


कामिनिया ह्वाइट रोज़ साप (रजिस्टड) 


बाजार में बिकनेवाले रोजाना नहाने के समी साबुनों से मु है। दूसर 
३ किस्म के सावुन को भी आजमा कर देखिये। जैसे 
सन्दल, दिलबहार, लवेन्डर वरोरह्‌। एक बक्स का 


माल कीजिये। | 


I) क 
unite TD. 
i "१. ऊन] 
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भारत का गौरव 


कोकोला साबन 


केश तेल 


जुवेल आफू इण्डिया 


ee es Ss 


“| ३-समुद्र। ३ ब्रह्म- | सा | ` ना | 
के चक्कर से बचना 


संकेत बायें से दायें 
५-यह सैकड़ों की मृत्युका. 
कारणं हो शकती हे | ७-शहर। 
-कभी कभी यह भी मृत्यु का. . 
कारणे हो जाता है। | 
११=जस्सी .। . १२-आठ.ब 


| १५-उद्धार .। १७-गर्सो | 
(1९ | 6 EERE १६-एक मधुर ध्वनि से ब 


0 लाता ताता चेर्‌ ९१४ 
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महेन्द्र पहेली की नियमावली 


१--मात्रा रहित अक्षरों द्वारा केवल रिक्त 
स्थानों की पूति कीजिये । २--मत्येक शब्द 
| किसी अङ्ग से शुरू होता है व पर ख़त्म होता 
2 है | ३--पूति व अपना नाम कोरे कागज़ पर 
लिखकर भेजिए | ४--चाहे जितने उत्तर भेजिये, 
एक उत्तर की फीस ॥| ब तीन की १) है। 
५--हमारे मुहरबन्द हल (उत्तर) से मिल जाने- 
वाला हल हो सही माना जायगा | ६-१२००) 
शुद्ध पतियों पर व ८००) न्यूनतम ग्रशुद्धियों 
पर व्‌ १००) सबसे अधिक उत्तर भेजनेवाले 
को इनाम है । ७--मैनेजर का निर्णय अंतिम, 
अकाट्य व प्रत्येक दक्षा में मान्य होगा । 
८--उत्तर २० जून १९४० तक भेज 
दीजिए । ९--सही हल ३० जून १९४० को 
सवसाधारण के सामने आफिस में खुलेगा। 
कल जानने के लिए फीस के साथ एक आना 
अधिक भेजिये। १०- उद्‌ में नुकते की गती 


` निम्न पते से भेजिये-- | 


__ मैनेजर--महेन्द्र पहेली 
पोस्ट--रानी पुर जिला कासी (यूर 


| दमा-श्वास की रामबाण | 


` न मानी जायगी । ११- उत्तर व फीस आदि. ध्व 


| 


विज्ञान की नई सेज | 
कान का बहुना, जलन ला । । 
खुजली, फोड़ा-फंसी है| 
सूजन, पर्दा ह. | 
खराब होना, झा 

भन, साय-साँय,मी-सी तीही कीत 
आवाज आना, कम पुनना पा 1 
न सुनना अथवा ज्वर के बाद सर्दी पे या कु नत के दुदव 
से पदा हुआ केसा ही नया, पुराने से पुराना बिर न 
हो चमत्कारी 'बधिरता-हरन' के इस्तेमाल पे गग 
आराम होता है। लाखों बहिरे इससे ठोक ठीक प्री 
साफ सुनन लग । आराम न हो तो दास वापस। क्रीमत २)९] 


महात्मा से प्राप्त आश्चयजनक दवा. | 
खूनी या बादी, नई या पुरी 
अन्दरूनी, बाहरी चाहे जैसी बवासीर 
न हो, महात्मा से प्राप्त जादूअपर १५|| 
मारा? के एक बार के इस्तेमाल प ११ 
खुजली, टीस, सुजन, जलन, पवार ॥। सब 
खन. का गिरना फौरन आराम होता है। ३ हि 16 
से खराब बवासीर, नासूर, भगंदर, बिना बा 
से शतिया आराम होता हे. । लाखों तिरा रोग 
होकर अन्य रोगियों से इसके इस्तेमाल की सि । 
। आराम न हो तो दाम वापस । कीमत १ )® 1 


सट 


गा 


गये है और जीवन सुखमय 1. वत त ८ 
से आशीर्वाद देते ड 


0 
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जूही जवर ) मलेरिया का महान शत्र 


§ म ७ a 
नारयामक्श्चर 
सेवन करके मलेरिया की जड़ को 
_नाबूद्‌ कर दीजिए _ दीजिए 


N= 


मककन क ns Veda ind di 


विशेषकर ख्रियों के लिए 


तन्दुरुस्ती और ताक़त से भरपूर 


प्रदरादि रोगों की 
|| अक्सीर दवा 


मेड अशोकारिष्ट 


खियो की निबलता में स्थायी प्रभाव डालंनेवाली 
हर एक घर में रहना चाहिए-- 


वाद अ सबके लिए-- 


शक्ति और स्फूति से भरपूर 
Ce 3272 720: 
स्वादिष्ठ 


भाड़ द्राक्ञासव 


बिना विलस्ब सेवन कीजिए 
भंड फार्मास्युटिकल वर्क्स लि०, पो० बा० नं० ५५१३--बभ्बई नं० १४ 


ज  ् 
_ इलाहाबाद के चीफ एजेन्ट--एल० एम० घोलकिया एण्ड ब्रादस', ४६ जान्स्टनगंज । 
बिलासपुर के एजेन्ट--कविराज रवीन्द्रनाथ वैद्य शास्री । र 
ओर यू पी० के सोल एजेन्ट--कान्तिलाल और० परीख, चाँदनी चौक, देहली | . ' 
कानपुर के एजेन्ट-- मोहनलाल आर० परीख ३९।३५ मेस्टन रोड | की 


७. 
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७७० र 
चढलापन 
इतना वरा रोग है कि सुन्दर से सुन्दर चेहरा खराब 


कर देता है । यह चँदलापन चाहे बीच खोपड़ी में हो या 
माथे पर हो, दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं होता । 


[I 
i 
ii 


स 
केशर्वाद्विनी का सेवन करके आप दोनों जगह का चेंदलापन अच्छा कर सकते हे । केशवद्विमी 
हुए बालों के उगा कर स्त्रियों के सौन्दर्यं को बढ़ाती हे । 
केशवर्द्धिनी क्रीम पुरुष के वाल नहीं गिरने देता । वालों को धोकर सुगन्धित, काळे और दि 
बनाने के लिए केशवर्द्धिती शैम्पू का प्रयोग करना चाहिए FE 
: कोई 
लि = की उपयोग आरम | ह. 


जही त र्र नै 
क छ) श (| [10 | कर दोजिए 


केशवद्धिनी ॥|) केशवद्धिनी शैम्पू ॥|) केशर्वा£नी क्रीम १) 


साउथ इंडिया केमिकलस, मेलापुर, (12७7) मद्रास | 
एजन्ट्स--से ० मंसूरहसन इलाहाबाद । टन्डन:स्टोसं, लश्कर (ग्वालियर) । चिदामीलाल एण्ड क० किता || 


बाजार आगरा । कलाधरप्रसाद एण्ड सन्स, बनारस । गाँधी ब्रजलाल, मनिलाल बाँकीपुर पता | दध 

एस० एस० वरदराज एण्ड कं० विस्टोपुर बाजार, जमशेदपुर । एस० अब्दुल्ला भाई ए लि | पाद दु 

जबलपुर । एस० राव १० महारानी रोड, इन्दौर । ६ पि | 

RRR 3555 न 
33535 55555 53 न कब जन जज 

बल 

गाना 

ष्ट व 

बाला 

वस्‌ 

ये। सुट 

का बालामृत दना चाहिय ||| ३ श्र 

तीत | 

इस बालामृत में करीम ; 


आवश्यक दवाइयाँ पडी त 
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"्वनप्राश-डोमेर ध्यत मधुरा नावू कामकरअज मरी 


शंकिंग्रापधान 


' आबनप्राशः 


(४९: 


| > 2 2 a क. ड्‌ 
| प्‌ १६०१ ६० में स्थापित होकर ्युवंद-जगत्‌ में युगान्तर ले आया 


Srnec erste Neen 


आयुर्वेद का श्रेष्ठतम लुप्त रत्न, अनेक प्रकार के असाध्य रोगों की आश्चयेजनक महौषधि 


टु 'मृतसंजीवनी सुरा” नाम, बणे और गुण में ठीक ठीक आयुर्व दोक्त । 
बाद रखिए आयुर्वेद में इस अमूतोपम महौषधि का नाम “मृतसंजीवनी सुरा” हे । आयुर्वेद में इसका और 
को नाम नहीं है। दूसरे नाम की पेटेण्ट ओषधियों के साथ हमारी आयुर्वेदीय 'मृतसंजीवनी सुरा” का कोई साहश्य 
बरी है| गवर्नमेण्ट से लाइसेन्छ लेकर कई शताब्दियों के बाद हमने ही सर्वप्रथम इस आयुर्वेदोक्त लुप रत्न “मृत- 
जीवनी सुरा” को फिर प्रचलित करके अपने ग्राहकों और अनुग्राहकों को इस आयुर्वेदोक्त दुलभ महौषधि एवम्‌ 
श्रायुवेदीय नाना प्रकार की अकूत्रिम ओषधियाँ उचित मूल्य पर सेवन करने की सुविधा देते हैँ और जिससे सूब 
तोग इन्हें अनायास थोड़े खर्च में सब जगह पा सके इसके लिए अनेक स्थानों में अपनी ब्राञ्च खोली हैं । 


Sree +1फ3७/७०१६ 


है 


मृतसंजीवनी सुरा 

त, अजीण, नाना 
प्रार के बात, सूतिका, 
दुाध्य कठिन रोगों के 
वर दुबलतानाशक महौ- 
प्राध| 


[TIS eee TST 


|¦ सारिवाधारिष्ट Pn 
8 = 
| पतकारक, रक्तशोधक, ` भात क अता तयातही दन्तमंजन । थोक का ठे 
॥ गाना प्रकार के रोगों को | वाइसराय तथा बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर लाड लिटन न अलर हे | 
||, ४ करने और रोकने- | बहादुर ने लिखा है-- ० 
॥ गता तालसा ||) शीशी ब्राञ्चें 
| ॥) | Marquess of Zetland, Secretary of State त 
` ||| .सन्कुसुमाकर रस | 107! ए graciously remarked while GOVer- | भारत आ बर्मा के 
ये| | प्रकार के norof Bengal: प्रायः सभी प्रधान प्रधान मे. 
| वी अद्वितीय गून ‘T was astonished to find a Factory 41 | स्थानों में स्थापित की न 
घ ३ ४ द ण 
141: पाइ | ] which 01697007०४०॥ of medicines ए95 ९971. | गई हे । त 
१ f ried out on 80 great a scale. Large numberof व परा छ 
। र र सद्ध मकरध्वजञ Kavirajes was employed &c. &ट. न 6 
1) पारं के क्षय Mathur Babu seems to have brought the | ' 2 ता hE 
|| सो श्रौर production of medicine in accordance फा | शक्ति ग्रोषधालय ४ 
रक | ( णता जायविक दुब- | ‘the prescriptions of the ancient Shastras | नाम से अपना परिचय द. 
र ||; फ्‌ का नाश करने: | (0 9 high pitch of efficieney. *, | देकर अनेक भोले-भाले $ 
दै | सिद्ध महापुरुष- देशबन्धु सी० आर० दास--“शक्ति औषधालय के ग्राहकों को धोखा देते हें । & 
||| पर शक्तिशाली | कारखाना की ओषधि तैयार करने की व्यवस्था कौ अपेक्षा | इसलिए अध्यक्ष मथुरा ७ 
हि | क 0 00 हए और अच्छी व्यवस्था की आशा नहीं की जाती है | स द चित्र ब. 
१ ८ "जे | इत्यादिइत्यादि--? ` | छ 
(विधि से अर |. 
गदा सा नर गई मृतसंजीवनी सुरा का रंग पानी की तरह सादा होता हे | इस ओषधि को ख़रीदते ससय ४ 
निनि मथुरा बाबू के चित्र के सहित लेबिल देखकर लीजिएगा । मूल्य पाइएट २॥), काट ४॥) ७. 
a निः 
मैमाइरर_ री मथुरा मोहन मुखोपाध्याय, बी० ए० हिन्दू केमिस्ट व फीजीशियन ६ 
को गण ए रामो, 'लालमोहन और फणीन्द्रमोहन मुखोपाध्याय, चक्रवती ९१ 
भा ४ केमीदानः की व्यवस्था हे । आयुवँदीय चिकित्सा प्रणालीबाला सूचीपत्र मंगाने से भजा जाता है। ' 


‘‘| was very interested (0-866 this re- 
markable factory which owes its success to 
the energy and enthusiasm of its proprietor 
Babu Mathura Mohan Chakravarty B. A 
The preparation of indigenous drugs on 80 
large a scale 159 very great achievement. 
The factory appeared tome to be exceedingly 
well. managed and well equipped &८. &८. 


तेल ६) सेर । सब लोगों 
द्वारा प्रशंसित आयुर्वेदोक्त 
मह्दोपकारी केशतैल | 
दशनसंस्कार चूण 2) 
प्रति-डिब्बी । सब प्रकार 


॥11))10)0)॥)01)13॥7110))011)11011)12/11)11)॥1)()0॥1॥1॥(॥11(110॥11॥1॥1)(01(0)000)(॥॥॥॥॥॥॥७ ल 


फ्रि?) बाडन स्ट्रीट, कटकबांच ९ 
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ड छि 


हेयर आयल 


रामला सोधे प्राकृतिक तत्त्वों से ही तैयार 
किया गया हे । यहाँ तक कि इसका सा 
भी उन्हा आरोग्यकारी जड़ी-बूटियों का ह 
जिनसे कि यह तैयार किया गया है। बह 
तेल खोपड़ी के चम को चिकना करता है 
बालों की जड़ों को मज़बूत बनाता हे तथा 


| 


|| 


HAA 
ग 


ii] 
| बालों को बढ़ाकर उनमें विशेष कालात | > 
तथा चमक पैदा करता है |. 
र | हि 
बङ्गाल केमिकल एन्ड फर्मासिडउडटिकल वत्स लि० डु 


कलकत्ता ,:: :: बस्बई 


5 न न = = आन न न न न 


डाक्टर गोरखप्रसाद-लिखित 
फाटा ग्राफा 


परिवर्तित और परिवर्दित संस्करण 
इस पुस्तक में फोटो ग्राफी के नये से नये सिद्धान्त का समावेश किया गा 
इस सम्बन्ध के हर एक प्रयाग इसमें चित्र दे देकर क्रियात्मक रूप से . 


यदि घर बैठे फोटो ग्राफर बनना है ते ति मंगा 
आ... न है तो आज ही इसकी एक प्र 


| angotri 


£ साप्ाहक साहित्य म नई लहर - 


क तप एप ला काळ 
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के नमूने की एक प्रति शीघ्र मॅगाइए । यह | | । 
हिन्दी का एक उच्च कोटि का साप्ताहिक पत्र हे और | | 
| अपनी विशेषताओं के कारण साप्ताहिक साहित्य में- | 


एक नवीन युग 


उपस्थित कर रहा है| इस समय हिन्दी 
म जितने भी साप्ताहिक प्रकाशित हो 
रहे हें यह उन सबसे भिन्न है 

रसम सप्ताह भर के चुने गये समाचार, 


। सामयिक विषयों पर विद्वानों 

। शरा लिखे गये उत्तमोत्तम लेख, कहा- 

| नियाँ, कवितायें आदि रहती हैं । साथ 
| it की भरमार रहती हे) . 
द्रो. " साप्ताहिक राष्ट्रीय हैं। और 
3 | ग्रेस की नोति का समथक है । 


वा 
अर रा २।।), एजेन्टो की सब्र : 


। सब प्रकार के 
नेर का पता. | 


देशदूत' ° - इंडियन प्रेस, लि०, इलाहाबाद 


८७-७0. ॥ PublicDomain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


वैकुण्ठ का षिल पह बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार 

वर्गीय शरद बाबू की कृति का 
हिन्दीर्पास्तर है । शरदग्रन्थाउळी के अन्य उतन्यांसों के ही 
समान यह उपन्यास भी बहुत ही रोचक और कलापूर्ण 


डे । मूल्य केवल ।|) आठ आने । 


क 


कपाल-कुण्डला- उह वंकिम बाबू के इसा नाम के 
बॅगळा-उपन्यास का हिन्दीछूपान्तर 
है और ख्पान्तरकर्ता हे हिन्दीसंसार के यशस्वी लेखक 
और कवि पं० सूय्येकान्त त्रिपाठी निराला । मूल्य ॥|) 
बारह आने । 
लेख, श्रीयुत चन्द्रभूषण वैश्य 
राजदुलारी--यह एक मौलिक सामाजिके उपन्यास है । 
इसमें समाज, विशेषतः मारवाड़ीसमाज 
की कुरीतियो का भली भाँति दिग्दर्शन कराया गया है । 
मूल्य १) एक रुपया । 2 


धोखा-धड़ी--श्री चारुचन्द वच्द्योपाध्याय के बॅगला- 
“उपन्यास का यह पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र- 

द्वारा किया गया रूपास्तर हे । धूतं और कपटी 

आदमी भोले भाले और निरीह आदमियों को किस 

प्रकार अपने मायाजाळ में फेला लेते हे, यह बात इस 

उपन्यास कें द्वारा भली भाँति ज्ञात की जा सकती है । 

मूल्य १) सवा रुपया । | 

लेखक, श्रीयुत वासुदेव उप।ध्याय, एम० ए० 


`|  भूमिकालेखक, आचार्य नरेन्‍्द्रदेव जी, 
> ८ एस० ए०, एम० एल० ए८ 


गुप्तसाम्राञ्य का इतिहास (दो भागों में)-- 
इतिहासग्रन्थ कितनी ही बहुमल्य और दुष्प्राप्य 


| का यही सर्वोत्कृष्ठ और प्रामाणिक ग्रन्थ 
खड ३) तीन रु,ये । द्वितीय जप्ड ४) चार रुपये । 
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हजारी पन्‌ १९६९-४० को नइ पुरत 


- 1) बारह आने । 


हु पार डाग यों 
लक्ष्मी- यह उपन्यास स्ति 
सामग्रियों के आत्रार पर बहुत ही खोज के साथ लिखा 


गया हूं । गृप्तकाल के इतिहास के अध्ययन के लिए हिन्दी 


। मूल्य प्रथम | 
- और दूसरा संस्करण छपानां पड़ा 


पता--मैनेजर (बुकडिपो), इं 


अनुवादक, सरस्व ती-सम्पादक पण्डित सात 


एक आत्मकथा---यह उतन्नीसवी शताब्दी के 
सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ १, 
राय की आत्मकथा का अनुवाद हे । इसमें उस काठ 
राजनीति पर बहुत ही उत्तम ढंग से प्रकाश द| 
गया है । मूल्य १॥]) डेढ़ रुपया । | 


विन्ध्यविरुदावल्ी--इस पुस्तक में विरध्याचह कष 

माहात्म्य विस्तारपूर्वक वगा 
किया गया है । मूल्य )) चार आने | । 
संचिता- श्रीपुत ठाकुर गोपालशरणसिंह की गण ॥ 
कविताओं का संग्रह । मूल्य २) सवा दा मे| | 


वेणुकी-श्रीमती तारा पाण्डेय की सुन्दर रचा भ है 
अपूव संग्रह । मूल्य ॥|) बारह आगे । | 


लेखक, महापंडित श्री राहुल सांढृत्याय" | 
| 


पेरी लद्दाख-यात्रा--यह महापंडित शी | 
सांकृत्यायन का बहुत है | 


और कितनी ही मूल्यवान एवं ज्ञातव्य बातों ते म. 
भ्रमण-वृत्तान्त हे ।-मेरठ, पंजाब, मलताता देरा 
सीमान्त की सैर, पुछ राज्य, कश्मीर 0. का प 
लहाख, लाहुल तथा कुल्लू आदि दसक्रे सभी अ 
ही रे।चक हें ।. इस सचित्र पुस्तक का," 


` लेखक, पं० रामनरेश त्रिपाठी 


बुद्धि के लिए लिखा गया है 


कार है कि इसका एक संस्करण 


ह igi een र || Foundation (हित and eGangotri 

नि र ff [eS | 

मेति याबिन्द || स्थापना | जुक्राम, सर्दी के लिए . स्वदेशी | 

म त णी १९२६ | बिलकुल धंग्रह योगय !! 1९० ने० १८६ | 

|| कहता 3 कि बरोर चीर-फाड़ के अच्छा नहों | A क करत | 

| डिजन्स “आई क्यो” 06801 5 “ Eyes m | 

॥ „ के कुछ हो दिनों के लगान सनयाया |] | 

| | 0 पातियाबिन्द॒ तथा कैसाहू आँख को बोमा- | | 
Rr हि शतिया आराग्य हाता हू । | ल एत छः | 
उ | मूल्य २) डा०-खच 112) । १० शीशी 1]. दजेन २ ॥|। 2८ रूट अलग | 
काढ $| लि | 
इ 0 | कमता बक्से (3/2) पांचपोटा, बङ्गाल कारे सोम ती | 
|, (2 न्ड ८ ठ्त्त बई | 

| र नटे एन्ड क०, इलाहाबाद मा खाण्डालेकर बंधु, बम्बई, ४ | 

॥ 9! ० ० /०गगनगुग>' «० ०' ९ ००|०]०:०: हि (] गर ७७: (1017110110) न ७,००७ 90:91 ०१०० पो ० कार काडा | 

याचल भ की (सदी आर कफ) - लापरवाही करने से मामूल ) 
क रश हदय क सर्दी हृदय की सदी फेफड़े की सूजन (ब्रोकेटिस) कर 3 


हो जायगी । इससे बचे रहने का रास्ता बड़ा आसान है । थोडासा ` 

अमृतांजन लेकर छाती पर मलिये। बस, उसकी गरमी सीधे हृदय तक 

पहुँचती है और कफ को पिघला देती और तुरंत आराम मिलता है । 
अस्ुतांजन--हमेशा उल्दी से ज'दी आरम पहुँचाता हे । 


असृताञ्जन लिमिटेड, बम्बई और मद्रास 


~ 


शाखाः- कलकत्ता, कराची, दिल्ली 


"ण: शश 


1 सस 
दो से | 


चना ॥ 


ते । 


i 111) 0 11 11 11) 11 11 11 ] 1 1111 ॥ 1) 111] 


[नगन गनगन गनगन: 
यना 


सफ़द बाल काला 


विवलिन केश तेल उन्हे सदा के 
लिए जड़ से प्राकृतिक रंग में ला 
देगा । खिजाबो को दूर कीजिये । र 
स्त्रीटजरलेंड से बड़ ताद।द उ वर्ष से प्रसिद्ध विवलिन का ; 
उच ६५४ : में मँगाते हैं । आप हम'रो व्यवहार कीजिये | छोटी शीशी : 
|) ३५ do से रु» पैदा कर सको हैं (दूसरे मति | 0॥%), बड़ी शीशी ३); तीन शीशयाँ (पूरे 

ए और इम लोग सिर्फ़ ३॥) में । ४ साल को | कोर्स के लिए) बिना डाक ज़च के भेजी जाती हैं । | 


वार ३ घड़ी लेने से डाकःव्यय देना नही पडेगा । 
)~ ` रोलेशड वाच ऋम्पनों ह एजन्टसः-किंग्स एण्ड क०, २९ केनिङ्ग रोड, 


उ ए नम्बर १००,०७ कलकत्ता १३ 


१५०) महीना कमाइये 


10 पा 8 यप्राथ्चानक सुन 


हम लोग घड्या. सीधी 


~ 


१० 


[गनन गन “ 


त छु 
la 


सुख .दायिनी | | 
क सब तरह के शिर द्दे जुक'म; मूल बेहोशी ४ 
ड ३ को “सुख दायिनी” आरास करती हे) दिल और | 


पिडा ( फोत्ना (TINE: ') 
को फोला बडा, पतला 
उ: रोई हक मोह हुई नगर सबा |. दिमाग में चैतन्यता पैदा करती है । शरीर के सब 


जाती है भनेक महानुभावों || १ 
विकृत दुबाईको प्रशशाकीहै। [१ ददो को मिटाती. है । “सुख दायिनी” हत्कम्प है 
> यर (जिस्टड) पमरूर (प डाक खचे अलग1 . .. 1. | बे 


र से (रजिस्टड) पमरूर (पंजाब) ॥ (1701 100५101 01 10810) स उपयोगी है। $. 


1९ (५(।--- ४४३ 


श्रीयत सन्तराम बा० ए० का उत्त्भात्तम प्रत 


सुन्दरी-सुबोथ लत! 


पस्तक है । इसमें पति-पत्नी, 'सास-वत 
आदि के सम्वन्धो का 
हे । शिक्षित बहनें के. मनवहल। 
आवश्यक वातों का इसमें सुन्दर वणन है । पुस्तक नवविवा- 


हिताओं को उपहार में देने योग्य है | मूल्य १॥) मात्र हैं । 


० eR न FE तद | 
नीरोग कन्या-इस पुस्तक में जो जो वाते लिखी हैं, | , 
री || \ RU ) का सदायता स चम ओर सदाचार की गूढ़ से ूद वां बाद गे 


हो सकती हैं, साथ हो परिपक्व | सिखलाने का प्रवत्न किया गया हैं। घूल्य ||| - 
थि 0 ) | 


उनका अनुसरण करके लड़कियाँ 
अपनों स्वास्थ्य सुधार 


अवस्था की खियाँ तथा परुष भी स्वास्थ्य-सम्वन्धी वहुत-सी | 
नवीन और उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे | पुस्तक 
| कत्या-पाठशालाययो में पाठ्य-पुस्तक के रूप में पढाई जानें | 
| के योग्य है। सांचत्र ओर सांजलद पु!तक का मूल्य १) | 
| सुशोल कन्या-किसी भी आदश परिवार की कन्धा के 
; ' लिए जिन जिन वातों की जानकारी 
| आवश्यक दै, उभ सभी का इसमें समावेश किया गया है । 


इसे पढ़कर वालिक।ये स्वास्थ्य, सदाचार तथा नीति आदि | 


सभी विप्रयो का ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं | इस पम्तक की | मानसिक आकंष्ण द्वारा व्यापारिक सपत लदो 


| आकर्षण या. सम्मोहन की शक्ति प्रत्येक मुरि 
| है | इसका प्रयोग करने से सफलता अब 
| श्रीमती ओ हप्णदारा ने इस विषय में है शेप 


विशेषता यह है कि इसमें इर एक विषय कहानी के रूप 
मं लिखे हैं मूल्य केवळ ।।) आठ आने। 


“विश्‍व. की विभूतियाँ- इस पुस्तक में बारह ऐसे जग 


i द्विख्यात व्यक्तियों के चरितों का | 


| संग्रह किया गया है, जिन्दोंने अपने अपरिमित अध्यवसाय 
तथा अनुपम श्रात्मत्याग से संसार की शान-गशि में 
अत्यधिक बृद्धि की हे और अपने यश:काम को ग्रमर 
ना दिया है । मूल्य १॥॥) 


जान जोखिम की कहानिया - संसार के अध्यवसा- . 
यशील पुरुषों ने जन ' 


साधारण कोषविधाता की सृष्टि से भली भाति परिचित 


| और हिंद 


प्रकार अपने आपके बचाया, यह ब्रात इन कद्दानित्रों में 


रोचक भाया में लिखी गई है। मूल्य | ता 


को कतेव्यपालन में सहायता | 
देनेवाली अपने ढङ्ग की यह पहली | 
देवरानी-जेठानी गई हैं, साथ ही संक्षेप में आव्य समाज 5. 
रोचक और उपदेश-पूण वणुन | 
ओर ग्रहस्थी-सम्बन्धी । 


' सप.लता के लिए. मार्वासक आर्क 
। बतलाई है । उसी पुस्तक का य 
| पुस्तक सभी के काम की है ॥ मूल्य । 


अधिक 
धर - हास हे । इसमे संस्कृत के सवे. श्र ॥ 
। कराने के लिए अपने प्राणी के किस प्रकार संकट में डाला . 


अजगरों तथा समुद्रा जानवरों के मुंह से किस . कि बड़े काम की है| 


दयानन्द--इसमं स्वामी जी के जीवन की घटनाओं 
हा सरल भाषा में बड़े मनोहर ढह ति र्प्त 

i 22 जी सो 

भी वणन कर दिया गवा हे । पस्तक मे ग्रा गे 


शि ठ वित 
पुत्तक साजल्द हैं| सूल्य | |) बोरह्‌ आने | 


हिः 
1107 ५ 


० | 
बोल-सदूबा- इस पुस्तक के द्वारा वालको अ त ऐस 


की मनोरञ्ञक पोराणि हा | 


एवित 
"द्र 
रसोलो कहानिय -- इस पुस्तक में वच्चे के। हसावे ॥ तै 
साथ हो शिक्षाप्रद कवि एक | [फरि! 


की गई हैं | तसवीरों को देख देखकर गरर काली 


| पढ-पढ कर बच्चे वहुत दी खरा देते हैं। प्रत्येक गुप || शोत 
| के अपने प्यारे बच्चों के लिए ऐसी पर्तक अव गा (त 


वत! 


लेनो चाहिए । मूल्य ॥) 


म ठत | रो 


प्‌ 
दवत | 


पूर १। 
ऐस 
पाः 
प्राप्त की है। अपनी एक पुस्तक म इन्होने 
८ हर्द 
) चार श्रे. 


Dr 
नामक एक चीनी पयटक का मदखपूए हा 


बढ़िया अनुवाद किया है; साथ दी 


, लिखकर विषय को सुस्पप्ठ कर 


__आचार्व पण्डित रामचन्द्र शुक्ल के निवन धों 


क्वा संग्रह । इस पुस्तक पर हिन्दी 
दामे तम्मेतन ने १२००) का मंगलाप्रसाद पुरस्कार 
- है । मूल्य १॥॥) 


ग्रलुवादक श्रीयत हरद्यालासह 
गह पुस्तक संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटक 
वेणी-संहार का हिन्दी-अनुवाद हे । अनु- 
पह द गये और पद्य दोनों में किया गया है। आरम्भ में 
| ~ ||विरठृत भूमिका है, जिसमें नाटक की खुवी पर बहुत ही 
हलक विचार किया गयो है। मूल्य १) 
साख. तिखक, श्रीयुत भगवतीप्रसाद वाजपय 
ल | पुकरिणो “यह वाजपेयी जी की चौदह कहानियों का 
- संग्रह हे । इस संग्रह की एक एक कहानी 
मोत है और इस मनोहर ढंग से लिखी गई है कि उसे 
ग्ररिते अंत तक पढे बिना मन नहीं मानता । मूल्य 


पश पहारा 


गक तह 
$ कदा | 


| 


लखक, श्रीयुत प्रमनारायण टण्डन 
iil 


द्विवेदी जी की जीवनी तथा उनकी 


प १) 


ह 

|, 6% पण्डित, देवीदत्त शुक्त, सरस्त्रती-सम्पादक 
“| शे हवेदी यह चास्यं द्विवेदी जी कां संक्षिप्त 

हि स 

। „साधारण के लिए उपयोगी है। मूल्य ॥) 


| "सक, श्री नत्थाप्रसाद ( 
दीक्षित 'मिलिन्द? | 
॥॥ "वशी सु 


महू किया गया हे | 


दै चित्र भी दिये 


गये हैं | मूर 
न रु हैं | सूल्य १) 


पण्डित रूपनार [यण पाण्डय 


0 रति का हिन्दीरूपान्तर हे. | 


__ |. | एटभ वि 3नमफफीर ण ११७01 "शाह भा0०08दुका © र यता 
री सन १९३६-४० का नव प्रकाशित पुस्तक 


- देवी चौषरानी- येह वँगला के ड्रति 


अज्ञात दिशा की ओर-यह बॅगला के सुप्रसिद्ध |. 


हिद मोमांसा--इस पुस्तक. में स्वर्गीय... आचायय 


ह पर आलोचनात्मक, ढंग से प्रकाश डाला गया है। 


जीवनचरित केवल वालकों के ही लिण 


इस पुस्तक में मनोहर पद्यो में लिखी गई 
पौराणिक ,काल को ग्यारह आख्यायिकाओं | 
स्थान स्थान पर. कई रंगीन | | 
| पद्ममाला इस पुस्तक में चत॒वेंदी जी की इटक 


"न्यास-सप्राट डाक्टर शरच्चन्द्र चद्टो- | कि 


अनुवादक, पण्डित सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला 

उपन्यास- 
लेखक वंकिमवाबू के श्रत्य॑त्त दी 

लोकप्रिय उपन्यास का हिन्दीरूपान्तर है | मूल्य १) 


अनुवादक, पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र 


उपन्यास-लेखक श्रीयुत सौरी- | 
न्द्रमोहन ५खोपाध्याय के “निरुद्देशेर यात्री” नामक उपन्यास | 
का हिन्दी रूपान्तरं है | इसमें `हिन्दू-समाज की एक बहुत 
ही गहन समस्या पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया 
गया है । मूल्य ॥) 
- अनुवादक, श्रीयुत गोपीनाथ क्रानूनगो 
मोप।सा को छुनी हुई कहानियाँ- शव पुस्तक में | 
फ्रांस के जग- | | 

द्विख्यात कलाकार मोपाँसा की ग्यारह चुनी हुई,कदानियाँ | 
दी गई हैं | मूख्य ॥) र 20525 

लेखक, श्रायुत शमशेरबहादुरसिह, वी२ ए० 
संसार को प्रसिद्ध कहानिया रत दस्तक स संसार 
के अत्यन्त प्रतप्त 
कदानी-लेखकों की रचनाओं से छाँट कर दस कहानियाँ. 
दौ गई हैं। मूल्य ॥) . | 8 
लेखक, श्रीयुत चन्द्रशेखर पाण्डेय | 
पेवाइ-उद्धारार्‍यह हिन्दूऱ्सूय्य महाराणा प्रताप के. 
. सम्वन्ध में लिखा गया एक वीररस 

नाटक दै । मूल्य ॥) 
लेखक, हास्दरसावतार स्वराय पाण्डत जगन्नार 
डर प्रसाइ चतुर्वेदी 


ताओं का इस प्रकार संग्रह किया गय य 
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a 


स वर्ष के देव-पुरस्कार-विजेता | 


श्रीकयामनारायण पाण्डेय | 
का 


,नव प्रकाशित महाकाव्य 


। 0२ (aN 
हल्दीघाटी 

- इसी काव्य-म्रंथ पर रचयिता के। इस वषं 
२८००) रु: देव पुरस्कार प्राप्त हुआ है) 
बीर-शिरोमाण महाराणा प्रताप की कीति जिस | 
महायुद्ध से संसार के कोने २ में फैल कर स्वतन्त्रता-संग्राम | 
'सेरत राष्ट्र का माथा ऊँचा कर रहो है उसी युद्ध की पवित्र 
कहानी का वर्णन बड़े ही अनूठेयन से फडकती हुई कवित। | 
में किया गया है। पुस्तक पढ़तें समय हल्दीघाटी के मैदान । 
सै महार [णा को. वीरता, चेतक घोड़े का हवा से बातें | 

|| करना, चिडका की जीभ की तरह लपलपाती हुई तलवार 
का बिजली की तरह “गिरना, झाला मान्ना का सर्वस्व 
त्याग, वीर सिपादियो का आज़ादी के लिए खेलते २ 
प्राण न्योछावर करना और महाराणा का प्राणों के दीपक 
के उजियाले में वन वन पलायिता स्वतन्त्रता का“टोह- 
लगाना, भूख और प्यास के मारे तड़पते हुए. महाराणा के 
| बच्चो का करुणुकन्दन आदि आदि (भी बाते आँखों के 
|. सामने सिनेमा-फ़िल्म की तर्द खिंच जायेगी । आप इस 
उगम एक नतीन ढंग की कमित पढ़कर चकित २ह 
आगे | स्थान-त्थान पर कविता के महत्त्व के बढानेवाले 
वीररस से सराबोर दर्जनों रगान और सादे चित्रों से पुस्तक 
हर भा चित्ताकषक हो गई हे | इस महाकाव्य वे लेखक 


नै दो-तीन वर्षों से कवि-सम्मेलनो में धूम मचा रखी थी । |. 
प॒को अपने पूर्वजों के. लिए कुछ भी आदर हे, राष्ट्र |. 


दि 
प्रति. कुछ भी प्रेम है तो इस पत्त 


। बच्चे 
| पोट हो जायेंगे । मूल्य ॥) 


| बांघ-तिंह के ४ह में जाते जाते बच कर किस तरह श्रा 
| रक्षा की, यह पढ़कर दाँतों तले अंगुली दबानी पड़ती है| 


लाल बौना- इस 


बालक-बालिकाओं ३ 
सन्‌ १९२९-४० की उस्तो पु 


- अदशुत कहानियाँ पढ ए ६ कहानियाँ पह "पुस्तक बालक 
के लिए लिखी गई 
कहानियों का संग्रह है । इन अद्भुत कहानियों कौ 
कहानी मे ऐसी ऐसी अद्भुत बातें पढ्ने को मिले 
| श्राश्चर्य्य-चकित होंगे, वहीं 


प्रते | 
। हि । 
दसत हसत तोदः | 


0 


वाच 
|] मी 


| बोघ-सिंह के मुँह में रस पुस्तक में अप्रीक मदी | ही 


के घने जंगलों तथा अन्य भाड ||) १९ 
स्थानों की यात्रा का विवरण दिया गया हे | याग चे | 
(६) भार 
' जग 
(हि 
ताय 


मूल्य ॥) 
बाघ ओर भालू को कहानी- इस पुस्तक मे|| 
सचित्र कहानिया वै | 
गई हैं । एक बाघ की और दूसरी भालू की. जद 
ही रोचक हैं | मूल्य). : को 
[i 
शङ्कर का ट्रिखिजय इस ऐस्तक में शकर नामक 
2 . साधनहीन किन्तु पारी बै 


अध्यवसायी बालक की सफलता की कहानी 5 ॥ 
है, जिसे पढ़कर बच्चे जहाँ खश होंगे वहीं वे 
के मांग में बढने के लिए: उत्साहितोंगे। मूल्य / 


पण्डित देवीदत्त शुक 
लेखक, पण्डित र रली 
शुक्ल ने क द 


पस्तक्र मं 
पण्डित : देवीदत्त 


कहानियाँ .संगहीत की हैं, जिन्हें बच्चे बढे चात. 


मूल्य ।) 


दा मित्र यह भी सरत्व १: 
7 की. कृति है | 
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"२०२५-२1. 5 bee Her 2S 
इसको सुगन्ध मनोहर सुमधुर और टिकाऊ है । इसके व्यवहार से चित्त 
गस; मस्तिष्क तरोताज़ा और. बाल काले, लम्बे व चमकीले होते हैं । यह 

` औषधियुक्त है और हाइट आयल रहित है । इसके गुणों की प्रशंसा देश 

बढ बडे लीडरों ने की है और प्रदर्शनियों द्वारा पदक प्राप्त हुए हैं । 


रू आउन्स और आधा आउन्स को शोशियों में बिकता है | 


. स्थानीय हमारे एजेंट से खरीदिए पल la: रि 
0 ve स केर वेः ) 


जिन गि 
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१6. (१८) भारत में अन र चित्ररुची 
। पंडित दयाशंकर दुवे, एम० ए०, एल- ER 
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स्तः कि १ ॥ 5५4 न Fe सम्बन्ध हि खर „> ४ 00 | 

0 TRCN MS ° RA दिया रोस्यीद गित ने.ट-सम्वन्धी २ ङ 38 । 


i, 


(२२) आचाय हिवेदी के पत्र 


ष्ट क्र क्र A = तत ण 


स्त्रया स इरनेवाले वहा हात 
जो दुबल और पुरुषार्थहीन होते हैं 
पुरुषार्थ ही पुरुषों का भूषण हे 


योवनशक्ति की गालियां? 


सेवन करके उनका चमत्कार देखे । कोमत २५ गाली २ 


शल विला नसों की कमज़ोरी के लिए श्रपूब दवा, मूर 


इक-खचे ||) | 


ESR ET इन प्या 
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| सत्कला ते आ तर त च 
ठसा छै याण जनवेद बर तना 
हा किससे कऋिसमकी विमारीके किव हॉ! 


छाना खानेवाले बरठन रेत या राखसे पूरी इसलिये अपने परिवारको सडे हुए भोजनके 
तरह सफा नहीं हो सकते--इन तरीकोंसे साफ रोगदायक असरसे बरतनोंको दिमसे सफा 
किये हुए बरतनोंको चमक खराब _ हो जाती है। करके बाचाओ। विम छोध्से छोटे भोजनके 
कौर लकीरों पढ़ जाती हैं जिनमें भोजनके छोटे | इकडोंको भी बरतनमें से सफा कर देती है आर 
उकडे रह जाते हैं यह खतरनाक ओर रोगदायक | इनको नया जैसा बना देती है-लकड़ीकी चिज्ञो, 
%। क्योके यही छोटे टुकडे जल्दी सड़ने लग जाते | रंगीन चिज्ञों चिलमची, नहा नेके ट्र और फरशकी 


६ ओर उस भोजनको जो के इन बरतनोंमें | टाइलों और इत्यादि चिज्नोंकों निहायत सफाईसे . 
सानेके लिये होता है ज़हरोला बता देते हैं। सफा कर देतो है बोर किसो किसमके ज़रचनेके | 
ब टी 


बरतनोंको खेदतके लिये 
निरोगी बनाती हे। | 


TVER BROT: res vor पण ८ ` 
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>. 


१--सरस्वती प्रतिमास प्रकाशित होती हे । 

_ २--डाकव्यय-सहित इसका वाषिक मूल्य ४॥) हैं । 
इसका वर्ष जनवरी से दिसम्बर तक वा जुलाई से जून 
तक समझा जाता है। बीच में ग्राहक होनेवालों को पूरे 
वर्ष की संख्यायें दी जाती हे । प्रतिसंख्या का मूल्य 
।2) हे। भारत के बाहर सर्वत्र वाषिक मूल्य ६॥॥ ), और 

प्रतिसंख्या का ॥-) है। ब्रह्मा के लिए वार्षिक मूल्य६) 

है। प्रतिअंक ॥) है। बिना अग्रिम मूल्य के पत्रिका नहीं 
भेजी जाती। पुरानी प्रतियाँ सव नहीं मिलतीं। जो 
मिलती भी हैं उनका मूल्य १) प्रति से कम नहीं लिया 
जाता। 
ओ ऐ- अपना नाम और पूरा पता साफ साफ़ लिखकर 
` भेजना चाहिए, जिसमें पत्रिका के पहुँचने में गड़बड़ी न हो । 
` ४--जिन सज्जनों को किसी मास की सरस्वती न 
मिले उन्हें पहले अपने डाकघर से पूछता चाहिए । अगर 
पता न लगे तो डाकघर से जो उत्तर आवे उसे हमारे पास--- 
जिस महीने की संख्या न मिली हो उसके--अगले महीने 
की १५ तारीख तक भेजे । जिन पत्रों के साथ डाकघर का 
उत्तर न होगा उन पर ध्यान न दिया जायगा; चाहे वे 
अगले महीने की १५ ता० के भीतर ही आवें। उन्हें संख्या 
मूल्य ही पर मिलेगी । सरस्वती यहाँ से दो बार अच्छी 
तरह जाँच कर रवाना की जाती है । अतएव इस. विषय 
म पहल डाकघर से ही पूछताछ करना: अच्छा होगा । 
` ५-यदि एक ही दो मास के लिए पता बदलवाना 
| हो तो डाकखाने से उसका प्रबन्ध करा लेना चाहिए 
& और यदि सदा अथवा अधिक काल के लिए बंदलवाना 


। | । ` हो तो उसकी सूचना मय ग्राहक नम्बर के हमें अवश्य - 


देनी चाहिए 

, ६--जेख, कविता, समालोचना के लिए 
और बदले के पत्र “सम्पादक सरस्वती, इंडियन 
` लिमिटेड, प्रयाग,” के पते से भेजने चाहिए। 
` प्रबन्ध-सम्वन्धी पत्र मर्जर सरस्वती, इंडियन 
४ लिमिटेड इलाहाबाद,” के पते से आने चाहिए 

. ७--किसी लेख अथवा कविता के प्रकाशित करने 


यन प्रेस 


कार सम्पादक को है। लेखों के 


.१ पृष्ठ या २ कालम की छपाई  ... ३०) 
1४ ) या १ ® हा क १६) | 
27 या डु डु 21 क SN ९) EE 


पुस्तकें. 


मूल्य तथा “ को सरस्वती बिना. मूल्य भेजी जाती हँ A | 


ता त करन का तथा उसे छोटाने वा नालोटाने का भी अधि... 


“जितने लेखों में चित्र रहेंगे उ व 
का जन तक रुखक भवन कार दत तब तके र 
छापे जायंगे । यदि चित्रों के प्राप्त करने मे i 
होगा तो दिया जायगा। ट व्यय अ 


१०--पुरस्कार के योग्य लेखों पर न 
स्वाकार करगे; तो नियमानुसार पुर्कार मी दया a 
भायाः 


सरस्वती के विज्ञापन-छपाई केरे | 


कवर का दूसरा पृष्ठ ४१) शया 
»  » तीसरा पृष्ठ ६ ५), 
7. ~> चोथापृष्ठ ७ Seo) 
पाठय विषय की समाप्ति के सामतेवाला पष्ठ ५) 
मय 00200 7 एक कालम १८) , 
कवर के द्वितीय पृष्ठ के सामनेवाला पृष्ठ ३५) , 
BE ” एक कालम १८) | 
क३र के तीसरे पृष्ठ के धामनेवाला पृष्ठ ३५) प्रतिम 
PCy eC Fas 12) 
रंगीन चित्र से पहलेवाला पृष्ठ . ३५) , 
Mon Fe 7 „ एक कालम १८) , 


साधारणा नियम ये हैं /-- 


Nas ८७ 


224 ५) न । 

- 1) या > 1 5 i र | 
१-_"सरस्वती” में अएलील विज्ञापन तही ९ 

जाते, अतः कुरुचि-पूर्ण विज्ञापत त भेजिए ले 
२--एक काळम या इससे अधिक विज्ञापत हति EF 


३--छपाई का रेट जो उपर त्त र| 
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सुविन घासिक चजिका 


सम्पादक | 


देवीदत्त शुक्क-उमेशचन्द्र मिश्र 


भाग ४१, खंड १ 


खा 0, { वेशाख १६६७ 


दो गीत 


लेखक, श्रीयुत मोहनलाल महतो 
(बद तव (२) 


{ पता भा गाऊं माँ, कौन सुनेगा ? स्वर अपने न रहे, क्या गाऊं ? 2 
| शा “4 खस फिर दुःख पर सुख के जाल बुनेगा ? निकल रहे हैं गीत आह बन, कैसे इन्हें मनाऊ ? 
| जीवनमद बन मतवाला, अन्धकार है, पय॒ अनजाना, 
. रहा ले खाली प्याला, ` “ मुझे तुम्हारे र है जाना, य 
, कौन करुण तानों पर सीस धनेगा ? वीणा बनी हाथ की कुटी कंसे तार मिलाऊ : 
अपनी 3 


मीठी नींद . सॅजोये 
मिशा शेषः हैं वसत 


वर. देकर वरदान बनो तुम, 
पंछी. सोये. जो गाउँ वह गान बनो तुम, 5 
+ < है ~ कैसे तुम्हें छः ८) 
रार-ताल पर तिनके कौन चुनेगा ? फिर बोलो मुझमें कवि बनकर, कैसे तुम्हें रिझाऊ ! 
क्या गाउँ गैन हि छ ५ > 
US माँ, कौर सुनेगा ? ` 


| सर 


- स्वर अपने न रहे क्या गाऊं ? 


Fo " 


| में से कोन-सा मार्ग इस देश के लिए लाभदायक तथा व्यावहारिक है? इन्हीं हे की विवेचना 
। . व. तकपूण उत्तर लेखक महोदय ने इस लेख में दिया है। 
| 


| “संस्कृति! का अभिप्राय 


ELS सी जाति के धर्म, साहित्य, रीति- 
~ ८५८» 


रवाज और आदर्श के समुच्चय का 
1 कि नाम आजकल की भाषा में 
| 


'संस्कृति' हे ? संस्कृति-शब्द का 
प्रयोग अंगरेजी-शब्द 'कल्चर' के 
ह: स्थान पर होने छगा है । 
अनुवाद शाब्दिक तो नहीं है, परन्तु अभिप्राय दोनों शब्दों 
| का एक ही है । आलंकारिक भाषा में हम कह सकते 
॥ हूँ कि जाति शरीर है तो संस्कृति उसकी आत्मा हे। जीवित 
| शरीर में आत्मा रहेगी ही। जीवित जाति की भी संस्कृति 
होनी ही चाहिए । यदि उसकी कोई विशेष संस्कृति 
. न हो, तो समझ लो कि या तो वह जाति केवल एक 
\ भ्रान्ति है अथवा लाश है।. 
हिन्दू संस्कृति का अस्तित्व 
क्या हिन्दू संस्कृति नाम की कोई वस्तु है? इस 
भरन का उत्तर देने के लिए एक और प्रश्न का उत्तर 
आवश्यक है | क्या हिन्दू नाम की कोई जाति है? यदि 
इस मन का उत्तर हाँ में है तो संस्कृति सम्बन्धी 
प्रश्‍न का उत्तर भी हाँ! में ही होगा, परन्तु यदि हिन्दू- 
जाति नाम की कोई वस्तु नहीं तो हिन्दू-संस्कृति को 
भी आकाश कुसुम की तरह अर्थ से शून्य केवल एक 
समस्त शब्द ही समझना चाहिए । 
` कया हिन्दू नाम की कोई जाति है ? 
' असन्दिग्ध रूप से 'हाँ', है। आप उसे पसन्द 
आप हिन्दुकुल में पैदा होकर लज्जित हों 
आपको यह तो मानना ही पड़ेगा कि 
जाति का अस्तित्व हे और उसके 
1 ही हिन्दुस्थान है 


इस प्रश्‍न का उत्तर 
न्द करें या न करें । 
या अभिमान करें | 


निवासस्थान का 
हिन्टू-जाति कोई आज की 


य से लेकर आज तक इसके नाम और रूप 


pegs ० Ae Samg Foundatiqgrehennai agagGangotr 
हिन्दू-संस्कृति का रक्षा 
| लेखक, श्रीयुत इन्द्र विद्या-वाचस्पति 


“हिन्दू-संस्कृति' क्या है? उसकी रक्षा होनी चाहिए या उसका नाश करके एक न 
| संस्कृति” का निर्माण करना चाहिए? जैसा कि अनेक आधुनिकतावादियों की सम्मति है 


। इसका वीजारोप कई युग पहले हुआ. | 


$ ( | 
३ 'हिन्दुसतानी. | 
। इनदो | 


बदलते रहे हे, परन्तु इसका अस्तित्व कायम रहा है; सा | 
में और विपत्ति में, स्वाधीनता में और पराधीनता पं... 
किसी दशा में यह रही हो, परन्तु संसार की सव जाति 
से पृथक्‌ इसकी सत्ता आज तक बनी रही है | भात मं | 
अनेक जातियों के आक्रमण हुए, यूनानी, हूण, इक | 
सीथियन, मुसलमान और अँगरेज--एक के पे दुरी 

जाति ने आकर भारत पर राजनैतिक प्रभुत्व जगाया, 

परन्तु जैसे सदियों के भयंकर विदेशी आक्रमण भगर | ग गि 
जाति की हस्ती को न मिटा सके, उसी प्रकार उपर्युक्त ए | , [!] 
राजनैतिक आक्रमण भी हिन्दूजाति की सत्ता को हँ | गै संक 
मिटा सके । | (२) 


> | 
होकर भी हिन्दू-जाति ने अपनी सत्ता को क्रायम है 
९ 


है i 
खड़ी हे वह बहुत मजबूत मसाले से क्ती है, बरी | ५] 
गहरी हे । हिन्दू-संस्कृति ही वह नींव ह | | 
संस्कृति के चार अंग हैँ--(१) धम ठ २ Do 10 
(३) रीति-रवाज और (४) भाषा | 6 त. 


मूलाधार धर्म और साहित्य इतने पुरा 


= और साहिल |. 
मानवीय ज्ञान । वर्तमान हिन्दू-धर्म 11 ह आह | (कचा 
ही विकृत हो, परन्तु यह तो मानना हैं पाठ हे मी | भह | 


मूल बहुत गहरा है, वह ऐतिहासिक १ 
प्राचीन वैदिक काल में गडा हुआ ९ । सो न बरां 
साहित्य इस समय अनेक शाखा 

होने पर भी एक ही तने से फूटा त काल मै 
आश्रित है। वह मूल भी आपको वेदिक उदम 
मिलेगा, और क्योंकि | रोति | 


कु | ह्या ५ ] 


१ वर्तमान संस्कृति अधिकांश में ` प्राचीनतम 
|€ संस्कृति पर आश्रित है, और उसी का खूपान्तर हे । 


हिदू-संग्कृति पर बाहर के असर 

राय हितू-सस्कृति का उद्भवस्थान वेदिक समय 
१ कदराओं में है, परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि 

- || हुई सैकड़ों शताब्दियों में वह प्रवाह अछूता ही 
; सति | कता रहा है। आर्य-जाति पृथ्वी के अनेक भागों पर फेली 
नता में |»: दिखाई देती है। उसकी जो धारा आज के हिन्दुस्तान 
व जाति | नेवाळे देश में बह रही है उसे हम आर्य-जाति का 
। भाल मं | विभाग और उस जाति की संस्कृति को आर्य-हिन्दू- 
ण, शक | क्षति या केवल हिन्दू-संसक्ृति के नाम से पुकारते हैं। 
छे हुपरी | हू संकृति अपने जन्म-काल से आज तक बहुत से नदी- 
| अमा | ब्रन से प्रभावित होती रही है। उनमें से कुछ एक 
ग आः | अर विदेश हम नीचे करते हैं-- 
गति | . (१) अति प्राचीन भारत में विद्यमान अनार्य जातियों 
को हं | हे संछति। 
(२) यूनानी यवनों के आचार-व्यवहार और विचार । 


शक, हूण, सीथियन आदि आगन्तुक जातियों 


र मजवू( | $ प्रभाव । 


रा । 
| (४) भारत से बाहर धर्म-प्रचार, राजनैतिक नीति 


हए । क 
री लि | हार के लिए गये हुए भारतवासियों-द्वारा लाये गये 
| देरी प्रभाव। 


बोर || (९) इस्लाम की संस्कृति । 
| (६) योरपीय संस्कृति । 
या रुसंस्कृति इन सभी प्रकार के प्रभावों को 
पु | || व ने हैं, अपितु लेकर जज्ब भी करती रही 
; हित शश बा हे उराने अनार्य विचारों का ही असर 
: उत | ति णिक देवमाला पर ब्राह्मणकालीन आयं- 
| स्पष्ट दिखाई देता है । यह मानी हुई 
ज मे देवमाला का जो विशाल विस्तार” 
अनार्य-जातियों की देवमालाओं का काफ़ी 
* हण आदि जातियों का भारतीय आर्यो 
बहुत गहरा प्रभाव नहीं हुआ, परन्तु भाषा, 
अत्यक्ष प्रभाव हुआ, और यह निश्‍चय 
हैं कि उस प्रभाव को आर्य-संस्कृति ने 
| गा पा प्रकार इस्लाम की संस्कृति 


| 
रा आल | 
| 


"णप्हिन्वू-संस्केपिव्की “सकी” Chennai and eGangotri 
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` प्राचीन आर्य-सभ्यता का और कितना फ़ी सदी बाह्य और 


४११ 


जो हिन्दू-संस्कृति हमें दीख रही है वह आर्य-संस्क्रति पर 
सब बाह्य संस्कृतियों की क्रिया-प्रतिक्रियाओं का | 
परिणाम है। 

यह एक बड़ा मनोरंजक प्रश्‍न है कि वर्तमान हिन्दू- 
संस्कृति में कितना भाग असली पौदे का और कितना क़लम 
का हूँ; वर्तमान हिन्दू-संस्कृति में कितना फ़ी सदी हिस्सा 


आगन्तुक है। 

इस प्रश्‍न का उत्तर देना बहुत कठिन हे, तो भी इतनी 
बात भरोसे से कही जा सकती है कि सदियों की क्रिया- 
प्रतिक्रियाओं के वाद भी जहाँ वर्तमान हिन्दू-संस्क्रति की 
अन्तरात्मा अक्षुण्ण हे और उसका मुख्य भाग प्राचीन भारतीयं 
आर्य-संस्क्ृति पर अवलम्बित है, वहाँ साथ ही उसका 
शरीर बदल चुका है, और उसके मन पर भी बाहर के 
गहरे असर विद्यमान हैं। 

क्या हिन्दू-संस्कृत को जीवित रहना चाहिए? 

जिसे हम हिन्दू-संस्क्रति कहते हें वही वस्तुतः हिन्दु- 
स्तान की प्रधान संस्कृति है, जो जातियाँ बाहर से भात | 
में आती रही हैं उन सभी ने वर्तमान हिल्दूस्संस्क्ृति मे. 
अपना-अपना हिस्सा डाला है। उस संस्कृति को हम केवल 
हिन्दुओं की संस्कृति नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें ऐतिहासिक \ 
काल से भी पहले से लेकर आज तक भारत पर जो जो प्रभाव है 
पड़ते रहे हैं, उन सभी का मिश्रण है। हिन्दुस्तान को 
मुख्य संस्कृति वही समझी जा सकती है जो हिन्दुस्तान _ 
के सम्पूर्णे इतिहास की उपज हे । हिन्दुस्तान के | 
सम्पूर्णं इतिहास की उपज वही संस्कृति समझी जा सकती 
है जो वैदिक काल से लेकर आज तक जय-पराजय के 
उतार-चढ़ाव में से गुज़र कर भी जीवित हे और 
जिसके शरीर पर सैकड़ों सदियों के संघर्षं के निशान 
विद्यमान हैं । 

हिन्दू-संस्क्ृति में हित्दुस्तानीपन है। उसकी 
हिन्दुस्तान की भूमि में गड़ी हुई हे ओर उसका वर्तमान 
कलेवर हिन्दुस्तान की जलवायु से तैयार हुआ हे। यही 
कारण है कि उसका राष्ट्रीयता से गहरा सम्बन्ध हू 

इतना ही नहीं, हिन्दू-संस्कृति में अ 


ह. ४१ र 


हिन्दू-साहित्य और हिन्दू-दर्शत अपनी पृथक्‌ सत्ता रखते 
हैं। उनके बिना संसार के प्राचीन और अर्वाचीन वाङमय 
का पुरा समन्वय नहीं हो सकता। इस पाइचात्य सभ्यता 
के मध्याह्नं काल में भी दुनिया की विचार-धारा को 
' भारतवर्षं की विचार-धारा से कुछ न कुछ मिल ही सकता 
| हूँ। केवल भारतवासी ही की दृष्टि से ही नहीं, अपितु 
विद्या की दृष्टि से भी आर्ये-हिन्दू-संस्कृति का जीवित 
। रहना आवश्यक हे । 
. कहा जा सकता हैं कि इस नवयुग में भारत की 
नई संस्कृति का ही निर्माण क्यों न किया जाय? हिन्दू- 
संस्कृति पुरानी बोसीदा हो गई, क्यों न उसकी जगह एक 
` नई हिन्दुस्तानी संस्कृति पैदा की जाय? 
विचार अच्छा हूँ, परन्तु प्रश्‍न यह हे कि वह नई 
संस्कृति भारत के पुराने इतिहास से सम्बद्ध होगी या 
कोई बिलकुल नई चीज़ होगी? उसकी जड़ें भारत की 
भूमि में होंगी या भारत के बाहर से लाकर गमले में 
। लगाई जायेंगी ? उसमें भारतीयपन रहेगा या उसके 
| स्थान पर ब्रिटिशपन, अरबीपन या जापानीपन रहेगा? 
| यदि उत्तर यह है कि वह नई हिन्दुस्तानी संस्कृति भारत 
( की ऐतिहासिक भूमि के अलग, केवल विदेश से आगन्तुक 
\ ` चीज़ न होगी तो उसका नाम आर्य-हिन्दुस्तानी या और 
जो भी नाम चाहें रख ले, हम उसे हिन्दू-संस्कृति के नाम से 
£ ही पुकारेगे। समयानुसार उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, 
। और होने ही चाहिए परन्तु उसकी मूल धारा अवि. 
|. च्छिन्न रहनी चाहिए । परन्तु यदि आप उसे कहीं 
बाहर से लाकर भूमि से ऊपर जमाना चाहते हैं, तो समझ 
लीजिए कि आप आकाश-कुसुम की माला बनाना चाहते 
हैं और खरगोश के सींग से मकान को सजाना चाहते हैं । 


हिन्दु और हिन्दुस्तानी में भेद 


कुछ लोगों का प्रस्ताव है कि अब हिन्दू-संस्कृति की 
रक्षा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय आगया हे कि 


तिष्कार किया जाय। हिन्दू-संस्क्ृति के विरुद्ध जो युक्तियाँ 
जाती हैं, उनमें से मुख्य ये हे हिल सङ्गि पुरानी 
कारण बूढ़ी हो गई हे, उसमें जीवन नहीं रहा। 
कृति में साम्प्रदायिकता की बू आती है और 

में साम्प्रदायिकता का जीवित 


५ Ls 
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“की बू आती है। हिल्दू-शब्द में साम्रद 


अच्छा नहीं । भारत की स्वाधीनता के लिए 
हे कि एकता क़ायम की जाय, और एकता तभ 
हो सकती है जब हिन्दुत्व को दवा कर 
जाग्रत किया जाय। हमें देखना चाहिए 
युक्तियों में कुछ सार है। 

पहली युक्ति यह हे कि हिन्दू-संस्क्ृति व दइ 
हो गई हे, वह देर तक जीवित ह 
लोग इस 444 का प्रयोग करते हे, कहूना पड़ेगा है | 
वे जातियों के जीवन-मरण के उसूलों को बिल्युत न 
जानते । मनुष्य पुराना होकर मुत्यु के समीप पहुंच जा [रो 
है, परन्तु संसार का इतिहास बतलाता है कि जायां | है 
पुरानी होकर मृत्यु के समीप नहीं पहुँचतीं, क्योंकिजातिकी | 
जड़ें जितनी ही गहरी होंगी, उसका जीवन उतना है 
मजबूत होता जायगा। पुरानी जातियों का कायापळ | 
हो सकता है, वे मर नहीं सकतीं। जो समय बानं | 
को बूढ़ा करके मार देता है--वही समय जातियों बी गग 
को मजबूत कर देता हैँ। समय के साथ जो चीजें मज़ा |, 
होकर जाति के जीवन को मजबूत बनाती हैं, उह | र 
समुच्चय का नाम संस्कृति है । पुरानी संस्कृति का 1 
हो जाने पर जातियाँ उतनी ही फल-फूल सकती है, निती | 
जड़ से अलग हो जाने पर लतायें । इसलिए गह ग्ण 
कल्पना ही निर्मूल है कि जाति की जीवती मं ल 
पुरानी संस्कृति का नाश करना आवश्यक हैं | सकी | 
के नाश का अभिप्राय है जाति का ताश। जैसे व 
के टूट जाने पर दीवार और दीवार के गिर म प | 
की छत नहीं रह सकती, इसी प्रकार संस्कृति ता ६ | (कि जि 
हो जाने पर जाति और जाति का नाश ॥ 
राष्ट्र भी जीवित नहीं रह सकते। 


दुसरी युक्ति यह है कि हित्दुसंस्क्रात « 


[शो 
| 


का | 
ता 


है, और हिन्दुस्तानी शब्द में नहीं । वी 
में नहीं आता। सिन्धु नदी के कार 5 
हिन्द पड़ा, और हिन्द के निवासी हिन्द कहर 


दोनों एक हैं। हिन्दू-शन्द का उद्गत Ee > 
है--साम्प्रदायिकता की भावता सैं 


| और उसी > जया हिन्दुस्तानी कहते हैं। याद 
i हए कि हिन्दूपत, हिन्दुत्व या हिन्दू-संस्कृति 
। बद्ध पीछे बने हैं, और हिन्दू शब्द पहले। ऐसीं 
श 
ह)... गी वीजभूत देशभावना का तज्जन्य 
तनो | में हिंदू श पक भू जम 
ष्ठ पर प्रभाव होना चाहिए, न कि तज्जन्य भावों 
कारण मूल-भावना को ही अनुदार मान लेना चाहिए। 


र की करी युक्ति यह है कि आज-कल राष्ट्रीयता का 
पा । र ह राष्ट्रीयता के युग में हिन्दू-संस्कृति जैसी व्यर्थ वस्तु 
हया कि ” | 


|. वित नहीं रखना चाहिए । यह युक्ति, प्रयोग करने- 
होडी ओर अनभिज्ञता का प्रबल प्रमाण हँ । उन्हें मालूम 
क जातिया | कि संस्कृति के आधार पर ही राष्ट्रीयता का निर्माण 
ता है। मान लीजिए कि आपने राष्ट्रीयता का मार्ग 
2 | करे के लिए हिन्दू शब्द पर हड़ताल फेरकर हिन्दु- 


SN SC 


कायप । 
बने br ? क्या जो लोग हिन्दू-संस्कृति का केवळ इसलिए 
दीहो करते है कि वह इस्लामी तमद्दुन (संस्कृति) 


गहू | बण है वे हिन्दुस्तानी-संस्कृति को सहर्ष स्वीकार कर 
उदं र| शे ! जो लोग हिन्द के निवासी हे उनकी संस्कृति हिन्दू- 
|. छाती हे, और हिन्द के प्रत्येक निवासी का 
[| ह कि वह अपने देश की संस्कृति की रक्षा करे। यदि 
| हा र उपेक्षा करके हिन्दुस्तान के कुछ निवासी 
| संस्कृति को अपनाने को तैयार नहीं तो 
पा ट है कि हिन्दुस्तानी नाम का प्रयोग ही 
हुती भाषा रवखंगा । हिन्दी-भाषा के स्थान पर 
be जा का प्रयोग उर्दू के प्रेमियों को हिन्दी- 
|is तो कंसे विश्वास किया जा सकता 
। सिनी सर गौ हिन्दू-संस्क्ृति-ताम से चिढ़ है वे 
|एक पे का लेबल लगते ही उसे अपना लेंगे, 
सस्ता खुल जायगा ? 


1 
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परिणाम 

उपर्युक्त विचार-परम्परा से प्रतीत होगा कि हिन्दू- 
संस्कृति भारतीय राष्ट्र की आत्मा है। जैसे शरीर आत्मा 
के विना जीवित नहीं कहला सकता, इसी प्रकार कोई जाति 
भी संस्कृति के बिना जीवित नहीं कहला सकती । हिन्दू- 
संस्कृति हम उसे कहते हे जो हिन्द-देश (भारतवर्ष) के 
निवासियों की संस्कृति है। वह संस्कृति अगणित सदियों 
की क्रिया-प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। आर्य, अनार्य, 
हूण, शक, यवन, मुसलमान और पाइचात्य संस्कृतियों के 
परम्परागत मिश्रण से जो वस्तु पैदा हुई हे वही आज 
हिन्दू-संस्कृति के नाम से पुकारी जाती हे । भारत की सीमाओं 
के अन्दर आज तक जो कुछ हुआ उसके प्रभावों का समुच्चय 
हिन्दू-संस्कृति के अतिरिक्त और किसी वस्तु में नहीं मिल 
सकता । उसी संस्कृति को हम भारतीय राष्ट्र की आत्मा 
कहते हैँ । ॥ 
जो लोग संस्कृति को मारकर राष्ट्र को जिन्दा रखना 
चाहते हे वे असम्भव को सम्भव बनाना चाहते हे । 
प्रत्येक मानवीय संस्था परिवर्तनशील हे । समय और 
परिस्थितियों के अनुसार वह बदलती रहती है, और 
उसे बदलना ही चाहिए। यदि वह समय और परिस्थिति 


के अनुसार न बदले तो मर जायगी। हिन्दूसंस्कृति इन | 


सहस्रों वर्षो तक इसी लिए जीवित रही है कि वह परिस्थि- 
तियों के अनुसार बदलती रही हैं, बाहर के प्रभावों को 
अपनाती रही है, और उत्तका सामना करने के योग्य तये 
जीवन के कीटाणुओं को पैदा करती रही है। जिस प्रक्रिया 


ने उसे अब तक बचाया है वह प्रक्रिया आगे भी जारी. 
रहनी चाहिए, परन्तु परिवर्तन का अर्थं नाश नहीं। हिन्दू | 


संस्कृति भारतीय राष्ट्र का प्राण है, उसके सुरक्षित रहने 
में ही भारतीय राष्ट्र का कल्याण हूं। 


° 


| रलमेंडकैती' की 


८ "पा न बीड़ी, सिगरेट”, “गरम चाय । 
; इस आवाज ने मेरे स्वप्त-संसार में खलबली 
मचा दी । मैने तुरन्त ही बिजली जलाई और 
घड़ी में वक्‍त देखा | दो बजने में तीन मिनट बाक़ी 
थे। खिड़की को ऊपर उठाकर एक पास से ही गुज़रते हुए 
कुली से पूछा-- 
“कौन-सा स्टेशन है ?” 
“भुसावल जंकशन । पंजाब मेल अभी खड़ा हे ।” 
। मुझे कुछ सान्त्वना हुई । घड़ी देखकर तो समभा 
| था कि बस आगे निकल गये, लेकिन अब मालूम हुआ 
| कि गाडी ही लेट पहुँची है। 
। “चलो, जल्दी से सामान निकालो ।” मैंने. क्ली से 
| कहा और खुद निजी चीजों. को ठीक करने लगा । 
| 
| 


सामान को इकट्ठा करके हम पुल को तेजी से फाँदते 
हुए प्लेटफ़ार्म नं० २ पर पहुंचे । गाडी के छटने में केवल 
पाँच मिनट बाक़ी थे; रेल-कर्मचारी अति व्यग्रभाव से 
इधर-उधर चक्कर काट रहे थे। मेंने सामान एक सेकेंड 
क्लास के डिब्बे में लगवाया। क्ली को मजदरी देकर विदा 


कर ही रहा था कि एक वद्ध सज्जन, मेरे समीप आ 
पहुंचे और पूछने लगे 


बटा कहाँ तक जा रहे हो ?” 
में उनके मुंह की ओर देखने लगा । सोचने लगा 
भला इस प्रदेश में मेरा कौन आत्मीय । 


दिल्ली तक। मन) .कुछ लापरवाही से उत्तर 
_दिया। 


ह वृद्ध महाशय खिल उठे भौर सन्तोषभरे धीमे स्वर में 
—— 

राम जी की कृपा। मुझे कितनी खशी 

सफर करंनेवाला कोई संगी तो मिल गया | 
रहा था कि अपनी रत्ना को अकेले गाड़ी में सफ़र करने दूँ 
न करने दूँ कि तुम आ गये।” इतना कहते कहते वे मडे 
नौकर को संकेत किया कि वह सामान उसी डिब्बे में 
मेरी ओर बढ़कर बोलल. 


हुई की साथ 
यही सोच 
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है'--भी कर्णगोचर . ही जाते 


ingri Collection, Haridwar 


जानते ही हो बेटा, आजकल समय 

ह। हाल में ही कितनी दुर्घटनायें सुनने में 
आज किसी जरूरी काम से भाई के पास 
इसी बीच में गाडे 


कितना गा “कपय 


ने सीटी वजा दी। अब गाह li 
पड़ी। में उचक कर पायदान पर खडा हे गे वार 
वृद्ध बोलते गये--“मूझे आशा है कि तुम इसे बम समः 
स्टशन पर सावधानी से उतार दोगे और ....." | बाप 
अरूर। अपनी शक्ति के अनुसार सब तीक गा, 
कर दूँगा ।” मे ने बात काटते हुए उसके लम्बे गराहा] हू 
का उत्तर दे दिया। गाड़ी तेज हो चुकी थी। वह मश | गे! बहते 
खड़े हो गये और में भी दरवाज़ा बन्दकर अपनी पैः| हे स 
पर आ बैठा । 2 * || इर 
रत्ना अपनी चीज़ों को ठीक कर रही थी। सा| “१० 
वसन्ती रंग की साड़ी, एक हाथ में सुतहरी रित गे | 
और दूसरे में काली चूड़ियाँ, माथे पर गुलालविदी था| fi 
जूड़े में मोतियों की दो कलियाँ अजब शोभी दे र| पः 
उसके मुख पर थी एक हलकी-सी मुसकात, पर थी मि | 
भरी । 
मन में आया कि रत्ना से कुछ बात LE 
किस विषय पर यह समझ में न आया। प्रश पठे ||, अव 
आरंभ किस ओर से हो। इसी असमञ्जस म po | मेरे । 
अपना बिस्तर लगा लिया और लेटकर ए _ | शकि > 


की स्‌ 
चीत कछ म| इसम 


बैठ गई। 
देखने लगा । रत्ना भी अपनी जगह पर 


प्रकार समय बीतने लगा । 
थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक छोटे से र ७) 
मे मन बहलाने के लिए खिड़की से बरद 
चारों ओर अन्धकार का साम्राज्य या, 
दो-एक गैस-लैम्प अपनी अन्तिम घडया जे 
भी व्यर्थ में धुळी रोशनी फैलाने की 
टटीरों के मधुर अन्तभेंदी आलाप 
कभी रेलवे-कर्मचारियों के 
इसको ब्रेक में रक्खो,. जल्दी 


का. ड 
~ हिये गा 
ल हि 


हमारे डिब्बे की ओर बढ़ आया ओर 


जी हाँ | f 
केतना |. "कया टिकट तो दिखा दीजिए ।' इतना कहकर 
आई ह| इब दखाजे को खोलकर अन्दर प्रवेश किया । 

1 


५ | इस समय रत्ना की अवस्था अजव थी । वह बार 
व गाही हि अपनी जेवें तथा बटुआ टटोल रही थी, परन्तु हाथ 


उ 


«१ क्लोवाप के हाथ में ही रह गया हे। में असमञ्जस में 
व ठीक ६ ग्या, मगर मन ने जल्द ही फैसला दे दिया। 

वे ब्राद्मा। गह तो इतका टिकट हे |?” मेंनें टिकट को गार्ड की 
वृद्धमह्मा गे! वाते हुए कहा । “अपना टिकट मैं भुसावल पर 
अपनी | छे सका, क्योंकि गाडी लेट पहुँची थी। किराया 

|| कर लीजिए ।” 

थी। सी ° रुपये ७ आने निकालिए 1? 

` रमा मे किराया चुका दिया । गार्ड शान्तिपूर्वक नीचे 
-विदी बश गया। गाडी फिर चलने लगी । 


छ, ॥ वि ! में आपकी जीवन भर कृतज्ञ रहुँगी । 
| रि मे आपको जिल्लत सहनी पड़ी ।” सहसा 
कहे र | i के शब्द को चीरते हुए आवाज आई । 
ein श्त की आखिर बात ही कौन है ! जल्दी 
पह 5 त: हो जाती है। बेचारे टिकट देना भरू 
पड़े पढे | ॥ भेव सोचते हो i 
७. गे, मेरी बिटिया रत्ना. . . .।” 
वार गैरे पस 1०००० 


|» ७ से 

107 रा अभी रत्ना का शब्द भी पूरा न निकला 
| प पिका पीला मुख न जाने क्यों एकदम 
| 171 गया। मै कुछ भी 

र | ना दन र न समझ सका और 


ते हा लिए बोला. 

हक रेड बाप की जगह विनोद ने ही गाड़ी 
दया, रत्ना ।” 0 

त क्य 

र्‌ (त | क 


शह गा पर जादू-सा असर हुआ । उसका 

कर क और भूखी सिंहिनी की तरह 

भोर ष ह बाप ? वह मेरा कोई 
i 

है दा कौन थे?” मेने उत्सुकता-पूर्वंक 
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` दिल्ली में पढ़ती थी। 
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“ये सब रंगे स्यार हैं, विनोद बाबू । ऐसे ऐसे सान 
चढ़ाये महाशय दुनिया में आपको कितने ही मिलेंगे; 
केवल खोज करनेवाली आत्मा चाहिए । हमारी सभ्यता 
तथा जाति को पतन के मागं पर ढकेलने के लिए ये 
लोग अपनी वृद्धता आदि की आड़ में क्या क्या नहीं कर 
रहे हँ!” सहसा वह रुक गई। उस स्वर-लह्री में उन्मत्त 
वेदना थी, कलेजे में कचोटनेवाली करुणा थी । छ 

यह गोरखधंधा मेरी समझ में कुछ भी न आया। 
मेरी उत्सुकता शान्त होने के बजाय और बढ़ गई । मैंने 
फिर पूछा-- 

“तो यह रगा स्यार आखिर था कौन ? और "तुम्हारा 
इससे कंसे वास्ता पड़ गया, रत्ना?” t 

वह फिर भभक उठी--“यह रंगा स्यार उन पापिष्ठ , 
आत्माओं में से हे जो अपने रुपये-पैसे के जोर पर हज़ारों 
दरिद्र अथवा सभ्यता की सीढ़ी पर चढ़ी अबलाओं को 
नरक के मार्ग की ओर अग्रसर करती हें । जो जाति-उत्यान 
के धुरन्धर होते हुए भी उसी जाति को विष से सींचकर 
उसकी जड़ों को जला-जला कर ढीला कर रही हें। जाति . 
के पास इनकी कृतियों के लिए कोई क़ानून नहीं है; क़ानून 
तो ग्ररीबों को ही विरासत में मिली हुई वस्तु है। कानून - 
और क़ानून के उपासक तो इन पूंजीपतियों की जेब 
में घूमते हँ।.....- और मेरा इससे केसे वास्ता पड़ा! 
इसकी गाथा कुछ लम्बी और टेढ़ी है। मुफ्त में समय नष्ठ 
करोगे, फल कुछ न होगा।' 

मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई । आखिर मेरे बहुत 
आग्रह करने पर रत्ना बोली क) 


“पिता की मृत्यु के बाद घर में हुम केवल तीन आदमी . 
रह गये थे--में, रवीद्र और हमारी माता। यों तो पिता 
जी भी काफ़ी धन छोड़ गये थे, परन्तु रवीन्द्र के एक इल्शो- _ 
रेस कम्पनी से. माहवारी २००) पाने के कारण हमारा | 
हाथ खुला ही रहा। में उन दिनों लेडी हाडिञ्ज कालेज, - 


Sst 
(६५ 


“कोई आठ मास हुए हमारे कालेज में 'विफल-विनोद 


`` पूर्ण अभिमान था। 
“एक दिन "हिन्दुस्तान टाइम्स' के विज्ञापन-पृष्ठ 
_ पर यह विज्ञापन निकला-- एक हिन्दुस्तानी बोलपट में 
नायिका का अभिनय करने के लिए एक अभिनेत्री की 
आवश्यकता है। एक उच्च समाज की अथवा अनुभवी 
अभिनेत्री को तरजीह दी जायगी। वेतन योग्यतानुसार । 
समक्ष बातचीत आवश्यक है। पता--६ कारोनेशन 
होटल, दिल्ली ।' 
“इस विज्ञापन को पढ़कर मेरे मस्तिष्क में कुछ खुजली 
| होने लगी। प्रिय सखियों ने भी मुझे प्रोत्साहन दिया । 
| रवीन्द्र उन दिनों कम्पनी के काम पर मदरास था; अतः 
| में उससे सलाह न ले सकी। सिर पर भूत तो सवार था 
|. * ही; अन्त में मा के रोकने पर भी में न रुकी और एक दिन 
सायंकाल समक्ष बातचीत के लिए कारोनेशन होटल में 
पहुँच गई । 

“वहाँ मैने देखा, एक मेज़ के गिर्दे भली-सी सूरतें बनाये 
दो आदमी बेठे हैं। पूर्व-शिष्टाचार के बाद उन्होंने मुझसे 
नै ` अभिनय की बाबत दो-एक प्रश्‍न पूछे; और अन्त में 
मेरी बातचीत से सन्तुष्ट होकर उन्होंने ३५०) प्रतिमास 

' पर मुभे नौकर रखना स्वीकार कर लिया। 
“बातचीत के बाद में अभी दरवाजे से बाहर भी न 
हुई थी कि उनमें से एक बोला-- 
| चन्दन, अब तो चाँदी ही समभो-- 
हजूमे बुलबुल हुआ चमन में, 
किया जो गुल ने जमाल पैदा । 
कमी नहीं क़द्रदाँ की अकबर” 
करे तो कोई कमाल पैदा । 
पन! माकी ल देखने र २ था 5 
त शी एक चीज़ हैं, एक! उसकी 


“निति 


[ अपने, मायाजाल में सब चित्र-दशंकों को। 
तो बनने दो, सिनेमा-घरों के दरवाजे न टट गये 


i 


र विशेष आपत्ति है?” 
कि हे, मादकता हे और है एक नृत्य । चमक ही 


गी) मादकता मदहोश कर देगी और नृत्य हो गई; और कुछ लजाई भी 


हा है कि 


000 (भग | हला 

~ > ७ +++, | Ee 

यह सव मुझे फुसलाने के लिए कहा गया ह जो "पै 
कहती हूँ, में बुरी. तरह से फिसल भी गाऊ > इ 


गई NSS 
होने र्गा जैसे मुझे स्वर्ग-साम्राज्य र oe 
jaan 011: 
° इतना कहते कहते सन आँखो गे डा 

कलक पडे । परन्तु अपनी बात को समाप्त कले # 
चेष्टा करती हुई फिर बोली-- |; म 
“उस. दिन मुझे बहुत गलतफ़हमी हुई, रेप 
आप जानते ही हैं कि ऐसे समय पर हम क्या बुछ नह लागो 
गुजरती । जिस बात या वस्तु का शौक़ हम पर बह बा [हरा र 
हे उसको हद तक ही नहीं बल्कि उसके परे तक घटे] 'भो 
जाती हें। किसी की बात कान में भले ही घुस जा ता प्रा 
मगर करेंगी वही जो जी में आवेगा। बस, मेने भी बित्र| “स 
में नायिका का अभिनय करने के जोश में. घरबार के। ऐ भी. 
लात मारी और कुल-मर्यादा की बिना परवा किये बा(| भ कुछ 
महीने हुए टीक इसी दिन में अपने घर से निकल झै || ' 
“गाड़ी हमको ले उड़ी । दूसरे दिन हम बई शक 
जा पहुँचीं । मेरे ठहरने का प्रबन्ध मैजस्टिक होटल में [| सगर : 
इस व्यवहार से मुझे कुछ आशंका हुई, और में पूछ ह "| (ए 
बैठी-- ह | गर छ 
“मोहन बाबू, मेरे ठहरने का प्रबन्ध यही झो | म 

हे? क्या आपका कोई स्टूडियो नहीं है! | भौ को 
है क्यों नहीं” उसने गम्भीरता सै जत ह 
“लेकिन तुम्हारा अभी वहाँ जाकर स द टि 
होगा । यहाँ पहुँचते ही खबर मिली हैकि ययात क ग 
के बाहरी दृश्यों के निरीक्षण के लिए पूता है... इरि कहे ह 
उसके आ जाने पर तुम्हारा ठीक EE पे बरव |. 
जायगा। ओर जानती ही हो किं स रातो | 
कैसा रहता है; कई तरह के आदमी होते है. वले) 
है कि कुछ दिन तुम यहीं ठहरों। ड | 


“नहीं तो। मेने तो यों ही १ 


आवां गै 
मेरे मन की भावी सुनहरी तिदित मेँ 
और भी कोसों दूर भगा दिया ते 


भ 
प्रतीक्षा करने लगी जब कि मेरे नि 


05 ५] 
क्षे अकेली, ही एक सुसज्जित कमरे में रहने लगी । 
तने लगे) कभी कभी मोहन अपने साथ एक-दो 
हँ कारों को ले आता। घंटों गप्पें हाँकते। कई 
बार परिचय कराते समय मोहन कहता-- 

हे मिस रत्ना, जिनके अद्वितीय अभिनय 
त करे # 1 किल्ली में तहलक़ा मचा दिया था। र्‌ मिस र्ला 
|. मिस्टर कुमार, जी संगीत-परिषदों में जीते हुए पदकों 
ई, विनोद | १ वदे पड़े हैं। हाँ, मिस्टर कुमार, सुनाओ न जरा मिस 
कुछ नहीं हा ता को कोई अपनी नवीन कृति; अभिनय में ये भी तो 
रह बात हार साथ देंगी । 

क प्रतीट| और फिर क्या था, तानों से तानें मिलने छगतीं। 
घुस जाप, पा प्रारम्भ हो जाता । 

भी वित्र "इसी चहल-पहल में एक मास व्यतीत हो गया। 
घरबार के | एमे भी सितेमा-जीवन की दीक्षा मिल गई; और इससे 
1 किये गा | मे कुठ रुचि भी हो चली ।” 

नकल झै क 9 + 

म वरई 


भयडूर राः | इई 


ठ एक दिन सायंकाल के समय मे जँगले पर खड़ी नीचे 
ल ह | अकार में गुजरती हुई गाड़ियों की शोभा देख रही थी। 
। ६४९ | एक एक विलकुल नई-सी गाड़ी होटल के दरवाजे पर 


रर 
1 हर गई । मोहन आज प्रतिदिन से. अधिक 
र आओ न भिड में सुसज्जित था । वह कमरे में पैर रखते ही 
ही. तिपाई पर फेकता हुआ बोला-- 
[र | "ला (3) 
ही « मज एक खुदख़बरी सुनाने आया हु 
] 0] मेने उत्सुकता से कहा । 
हे जि लोट आया है और चित्रपट का पूरा 
दै i हे । शूटिंग जल्दी ही आरम्भ होने- 
भेष |» 


तर पो कहता हुँ। चलो सेठ से न मिलोगी। 
A ठीक ठीक प्रबन्ध कर देगा। 
\ /* इतना कहकर मैने कपड़ों को ठीक 
प गाड़ी में जा बेठी । सारे सहु 
मोटर मातुङ्गा पहुँची और एक विशाल 
ठहर गई र 
र क का भवन।” मोहन बोला । 
वा FF नौकरद्वारा मोहन ने अपना कार्ड 
र. ही देर में एक बृहत्काय सेठ 


~ 


FY 
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“मन में तीव्र लालसा थी। प्रोत्साहन देने के लिए 


७ 0-0. In Pubtic Domain. Gu 
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दरवाजे में आ गया और मोहन से हाथ से हाथ मिलाते . = 
हुए बोला 5 

मोहन; तुम आ गये। कुछ सफलता भी नि १ / 

क्यों नहीं, सीलहों आने।” फिर मेरा परिचय सेठ 
ने कराता हुआ बोला-- यही अनूपम रत्न है जो हमारे 
आगामी बोलपट में आपके साथ नायिका. का अभिनय 
करेंगी ।” 

“इसी तरह बातें करते हुए हम अन्दर पहुंची और एक 
सुसज्जित कमरे में जा वैठीं। यहाँ बैठे बैठे जो कुछ बात-चीत 
हुई उसका सारांश यह है कि मेरे ठहरने का प्रबन्ध सेठ 
के घर में ही कर दिया गया और बोलपट के शूटिंग का दिन 
निश्चित होने के साथ ही साथ मुझे भी ढाढ़स दिया गया | 
कि अभिनय ठीक होने पर मेरा वेतन बढ़ा दिया जायगा 1! 

xX xX xX 


कुछ दिन बीतने पर एक रोज़ मोहन ने मेरे कमरे 
में प्रवेश किया और बोला-- 
रत्ना हमारी इनर शूटिंग का पहला चित्र इसी भवन 
के हाल में होगा। उसमें जितना तुम्हारा पार्ट हे वह यह \ 
है।” इतना कह कर उसने चार-पाँच काराज मेरे हाथ पर _ 
रख दिये और चला गया। यह तीन दिन हुए तब की बात हू। | 
“मेने एक सरसरी नजर से सारे मेनिस्क्रिप्ट को 
पढ़ डाला। इसे पढ़ते 'ही मेरे कल्पित संसार के सब स्वर्ण 
मन्दिर हवा में उड़ गये। सोचा था कि न्यू थियेटर अथवा. 
'प्रभात' के चित्रपटों में हुए अभिनय की तरह कोई शुद्ध 
पार्ट करना होगा। मगर इस अभिनय में तो अश्लीलता 
की पुट मिली हुई थी। सोचने लगी, क्या इसी वेश्यावृत्ति 
के अभिनय के लिए अपने घर से आई थी। मुभे बहुत 
आत्म-ग्लानि हुई।” इतना कहते कहते वह सिसकियाँ 
भरने लगी। 
यह शोचनीय कथा सुनकर मुझे उससे कुछ सहानुभूति 
हो चली थी; परन्तु इस कथानक का अन्त सुनने की 


OS, 


ही तो लिया 
“लेकिन तुमने उसी समय जाकर 
असहयोग क्यों न प्रकट कर दिया।' 
“किया 


८ 


& हो गई १ 


। 
री ८. 
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“विनोद बाबू, में चाहती तो न थी कि इन ढोंगियों 
की पोल खोलूँ । चूँकि आप आग्रह कर रहे हैं इसलिए 
बताये देती हूँ । 

“में दूसरे दिन सेठ साहब से मिली और सारी बात 
कह सुनाई। बातचीत में उसके कुछ और ही रंग नजर 
आये। उसके अन्तिम वाक्यों ने तो मुझे घुमा दिया । 
वह .बोला-- 

“रत्ना, यह बोलपट का तो केवल ढोंग था । यह तो 
| तुम जैसी सरला को फंसाने का जाल था। जब तेरी 
तसवीर मेने पत्रों में देखी, मेरे हृदय में एक टीस उठी । 
मे लाखों खर्च करके भी तुमको अपनाना चाहता था । 
... + यह मोहन और कोई नहीं, मेरा निजी नौकर हे जिसने 
| दिल्ली में हजारों रुपये खर्च करके तुम्हें फाँसा 
। छोड़ो इस बालकपंन को। मेरी होकर रहो और लाखों क्या, 


| करोड़ों की स्वामिनी बनो ।........... एक दिन में तुम्हें और 
विचार करने के लिए देता हूँ । सोचो और समझो; 
नही तो `. 


| “इतना कहकर वह बाहर निकल गया । मुझे चारों 

® ओर अन्धकार ही अन्धकार नज़र आने लगा। उठकर 

अपने कमरे में चली आई । तरह तरह के विचार मेरे 

मस्तिष्क में चक्कर काटने लगे । स्मरण-साहित्य मेरी 

€ खों के सामने खुल गया। ज्यों-ज्यों में बीती बातों पर 

| सोचती थी, उतना ही मुझे इन पापात्माओं से घणा होती 

जाती थी। मगर बचाव का भी कोई उपाय नजर न आता 
था। ' 


र “सायंकाल को में माघोबाग्र मे सैर को गई। अब 
मुक्त एक उपाय सुक गया। में सैर करती हुई ड्राइवर की 
नेर बचा कर एक ओर को बढ़ गई और जल्दी जल्दी 
पाँव बढ़ाती हुई चौपाटी टिवसी-स्टेंड' पर आ पहुँची । एक 


4 


टैक्सीवाले से किराया तय कर गाड़ी में चढ़ बैठी । 
८4. फेः चारों 
आठ बज चुके थे। चारों ओर रोशनी हो चुकी 


बादल भी मेंडरा रहे थे; मगर मे विना किसी डर 
परिचमी घाटों को पार कर रही थी । ड्राइवर को 
के लिए मेने कहा-- 
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` रही। इसी बीच उसने मुझसे सव रुंपया-पैसा छीन हिया। | ब 


शी; मगर मेरे दिल में अन्धकार का राज्य था। आकाश 


-रवीन्द्र की खोज में चल 


Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग EE | 


“उसने मोटर और भी तेज़ कर दी र | 
भाग्य ! रास्ते में मोटर का पिस्टन ज्यादा उल झारे | हद 


किराया चुका कर मोटर को विदा किया, और प 
मेल की प्रतीक्षा से 'एक होट में ठहर गई ॥ सोर 
का इटारसी में अपने इस ट्रेन-द्वारा पहुँचने का तारे 
दिया । 

“शाम को जब में सोकर उठी तव क्या देखती है 
सेठ प्रभुदयाल फिर वहाँ मौजूद हे । मेरा सारा शरीर गो 
क्रोध के काँपने लगा। चाहा कि अभी इसको इस दुगा | 
से कूच करने का परवाना दे दूँ; लेकिन अबलाओं के पा | 
सिवा अश्रुधारा के और हथियार ही कौन है। बह | 
उस धारा में कोई बह जाय तो बह जाय! परतु स | 
जड़ आत्मा पर कोई असर न हुआ । मुझे अपा | | 
के लिए उसने फिर व्याख्यान देने प्रारम्भ कर दिये भौर | 
थोड़ी ही देर में ऋ शकल धारण करके डराने और धन | 
लगा। परन्तु में उसके सब अपशब्दों को सहती ह सू | ह 


“जब तक में स्टेशन पर न आ पहुंची उसका ब | 
व्यवहार रहा । यहाँ आकर लोक;निन्‍्दा के डर १. | 
अपने तौर बदले; और इसका अनुभव शार गा] | 
उसके अन्तिम शब्दों से भी हो गया होगा! | 

फिर अपने नन्हें से रूमाल-द्वारा आँखों को 
वह कहने लगी-- विनोद बाबू, अबे || 
एक अन्तिम याचना है कि आप इटारसी म क || 
को सौंप दें। वह स्टेशन पर मेरी राह हु. जी 
इतना कहते-कहते वह विज | | 


ह 


मेने उसे सान्त्वना दी और कहा कि उसे उ 

पहुंचा दूँगा । - | 
घडी की ओर नजर फेंकी तो मादू 007 र 

चुके थे। मेंने उसके सामान को जल्दी | 

करवा दिया। 
साये-साये करती हुई गाड़ी 

वाज़ा खोलकर नीचे कूद पड़ा ग 

रत्ना का सामान सँभाळने का 


aC 


खडी हो गई | पा क. 
म एक 


SR Er बा 


SF कनत रव 


र पंजाब 


खती हूँ हि 
शरीर मारे 
इस दतिया 
ओं के पाप 
हे | यि 


5 ॥ पुकारते हुए मैने समच प्लेटफ़ार्म के दो 
दाट डाले। मगर उस भीड़ में कोई रवीन्द्र नज़र 
हम । अव मन में विचार हुआ-- शायद अपनी बहन 
> आवरण से खीभ कर वह बाहर हाँ गाडी में बेठा 
मकी प्रतीक्षा. कर रहा हो । सोचता होगा, आखिर बाहर 


हौ तो आयेगी जिसे बम्बई न अपना सकी उसे प्लेट- 


ताए ३ | हम. थोड़े ही निगल जायगा। भला में ही उसकी क्यों 
| आवभगत करते चला ! 


प्र सोच कर मेँ प्लेट-फ्रार्म से बाहर निकल गया। 
| द्वा तो गाड़ियों का ताँता लगा हुआ था। इधर- 
| पर खीद्ध को टटोला, मगर वह न मिला। आखिर 
| एक मोटर में एक नव-युवक नजर आया। सोचा यही 
| शौद्र होगा और भट से उसके पास जा पहुँचा । 
क्या आप ही रवीन्द्र बाबू हे?” 


| जी नहीँ, मेरा नाम नरेन्द्र हूँ।” 


भाशा का फूल फिर मुरझा गया। में हताश हो 
| सरसे चला ही था कि इंजन*ने सीटी दे दी। में दौड़ता 


| शाने डिब्बे की ओर वढा । सोचा था, रत्ना उत्सुकता 
| पे रह देख रही होगी, मगर वहाँ कोई भी न था। 


॥ पं 
तौ से अन्दर घसा । देखा तो रत्ना अन्दर न थी, और 


® बता दे कौन-सा नतन संदेशा आज लाई ? 
शुष्क पतझड़ के दिवस ये 
छा रहे हें (नत उदासी 
बीच सागर सें खड़ी हो 
रह गई हूँ हाय ! प्यासी ! 


गवे अरमान 
भान भन के, तू जगाने आज आई ? 


शुका दे सहज-सा पथ 
ना में कर रहो ! 


बड़ी भल 


लेखिका, श्रीमती तारा पाण्डेय 


मेरा काला सूटकेस भी न था । पाँव तले से ज़मीन 
खिसक चली; सिर घूमने लगा । 
में भागा भागा स्टेशनमास्टर के पास - पहुंचा । रोते- 
धोते सारी कहानी उससे कह सुनाई। उसने मुझे ढाढ़स 
देते हुए पुछा-- 
“उसमें आपका क्या माल हे ?” 
“पाँच-साँत सौ रुपये की क्रीमती चीज़ें ।” 
“कुछ बचा भी।” 

“हाँ, एक क़ीमती बक्स बच गया. ह 
“तो जितना नहाये उतना ही पुण्य जानिए। उस पर 
तीन और ऐसे ही केस हैं। तुम्हारा चौथा है। खैर, जानो 
तुम वच गये; पहले मामलों में तो वह सारे सामान पर ही 
दफ़ा १४४ लगा जाती थी। पुलिस ने उसके पकड़ने- 
वाले को ५००) ₹० का इनाम घोषित, किया है। अगर 
आपको कोई जरूरी काम हो तो आप जा सकते हे । 
उसकी अच्छी तरह खोज-बीन करके आपको पूरा पुरा 
पता दे दिया जायगा ।” : क 
में एक लम्बी-सी रिपोर्ट लिखा कर गाड़ी में आ बैठा 

और लगा उस अभिनय पर विचार करने । 

गाड़ी धक-धक करती हुई चल पड़ी। 


भूला हुआ वह मागे क्या मुझको बताने आज आई? _ 
पा सकू यदि मुक्ति में 
यह सोच की थी साधना | 
प्यास थी अमरत्व की 
करने लगी आराधना। 

थी बड़ी वह भूल मेरी, यह सुझाने आज आई ? 
मुक्ति बन्धन में मिलेगी | 
है यही विश्वास मेरा 
किन्तु बन्धन प्रेस का हो 


स 
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वह भूली कोशार्म्ब 


लेखक, श्रीयुत सतीशचन्द्र काला 


निः पगों की ठोकर खाकर भी जीवित 
रह सकनेवाली अनेक ईट पड़ी थीं एक ऊँचे टीले 
पंर, और उनके बीच बीच पड़े थे मिट्टी के बत्तंनों के कुछ 
ट्टे-फटे टुकड़े । इन ईंटों की भित्तियों ने लोगों को आश्रय 
दिया होगा--इन बत्त॑नों ने किसी की क्षुधा व प्यास बुझाई 
होगी । आज- आज तो कीड़े-मकोड़े ही इतके वीच घूमत 
नज़र आते हे, . तनिक-सी आहट पाकर वे चौंकने लगते 
हैं । क्या वे भी अपने पुरखों से सुनते आये हैं कि इस 
टीले पर स्थित वैभवशाली नगरी को क्रूर तथा निर्दयी 
जातियों ने नष्ट किया था ? कौशाम्बी वास्तव में करुण- 
राग का एक बुझा हुआ दीपक हूँ, जिसकी ओर देखकर 
आँखों में आँसू आते हैं, दिलों में हुक उठती हे । 
वे यश व गौरव के दिन थे भारत के जब कौशाम्बी 
एक विशाल नगरी थी । इसका वैभव, यश, समृद्धि व 
संस्कृति उच्च पराकाष्ठा को पहुँच चुकी रही होगी, । उस 
समय के विषय में हमारी जानकारी बहुत थोड़ी हे । 
पाण्डुवंशी परीक्षित के बाद उसके वंशज महाराज निक्ष्वाकू 
के समय में एक बार गंगा में भयंकर बाढ़ आई थी, 
जिसके कारण हस्तिनापुर (कुरुराज्य की राजधानी) वह 
गया था। इस कारण राजा निक्ष्वाकु ने हस्तिनापुर छोड़कर 
कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया । पौराणिक सूचियों 
से ज्ञात होता है कि कौशाम्बी का सर्वप्रथम नरेश शतानीक 
(द्वितीय) था । शतानीक ने विदेह की राजकुमारी से 
विवाह क्रिया था । शतानीक का उत्तराधिकारी उदयन 
हुआ । ब्राह्मणों तथा उपनिषदों से ज्ञात होता हूँ कि प्राचीन 
_ काल में कौशाम्बी विद्वानों की -एक' नगरी थी । इस 
नगर म ज्ञानोपाजंन के लिए लोग प्राय: देश-देशान्तरों से 
आया करते थे । रामायण में कौशाम्बी की स्थापना की 
एक विचित्र कहानी दी गई है । उसके अनुसार कौशाम्बी 
का कुश के पुत्र कुशभ ने बसाया था । 


: पाली की पुस्तकें कौशाम्बी पर सुन्दर प्रकाश डालती 


हैं । कालिदास के मिघदूत' ब 'कथा-सरित-सागर' में भी 
यत्र-तत्र कौशाम्बी का वर्णन आता है । बौद्ध-जातकों 


` सै ज्ञात होता है कि कौशाम्बी एक व्यापारिक स्थान था, जहाँ 
जळ तथा स्थळ की राह से व्यापार होता था । 'दीक्ष निकाय” 


Ee 66-0.॥ २७20० 
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मानने में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता दर 
कौशाम्बी भारत की ६ प्रमुख नगरियों में गिनी ह ह | 

महात्मा बुद्ध परमज्ञान प्राप्त करने के ठीक, ९८ 
के बाद कौशाम्बी आये थे । इससे पहले बे राजगृह व ह | 
में भी ठहरे थे । तिब्बती लेखक कहते है फि ॥ 
समय बुद्ध कौशाम्बी पहुँचे, वहाँ का राजा उदयन कन [रि 
वती पर धावा करने जा रहा था। उदयन की दृष्टि हत | 
बुद्ध पर पड़ी । उसे यह अपशकुन जान पड़ा । नोरा KF 
के आवेश में आकर उदयन ने बुद्ध भगवान्‌ की बर | 
तीर छोड़ा । जैसे ही उसने तीर छोड़ा, आकाशवाणी हुई शादी र 
“हत्या करनेवाला जीव नरक को जाता है... ... "| जा ९ 
उदयन इसे सुनकर अवाक्‌ हो गया । उसे ज्ञान हुआ बी के व 
भूल का । उदयन चुपके से बुद्ध भगवान्‌ के समु झु व्र 
गया । शान्ति के अवतार भगवान्‌ ने उदयन को क्षमा | | 
और उसे अनेक प्रकार की अमूल्य शिक्षायें दीं। छा. 
बाद कौशाम्बी एक प्रसिद्ध बोड्ध-केन््र हो जाती है। | 

कौशाम्बी के दक्षिण-पूवी भाग में एक धी बि 
ने घोसिताराम नामक एक विहार बनवाया था । ता 
का सबसे बड़ा विहार था । फाह्यान ने द (वी ह है 1 
उसे उन्नत दशा में देखा था, किन्तु ४4 सदी हि 
हुयेनसाँग यहाँ आया तब बह्‌ विहार खंडहर हो शं 
कनिघम की धारणा है कि हुणों ने उस न र 
विनाश किया होगा । ॥ मथुरा व हन ता र 
वस्तुओं का विनाश उन्हींने किया 
कौशाम्बी में संभवत: दो बार आये थ | ली 

उदयन के बाद फिर कौशाम्बी का Rl र 
में डूब जाता हे । पुराणों में लिखा € a राणे ह| 
बहीनर, दंडपाणि, निरमित्र व [ रा 
किन्तु पाली-ग्रंथो में उदयन का He 

त )! 

है । कुमारबोधि को बुद्ध भगवान्‌ धि शि 
थी । हमें यह ज्ञात नहीं कि वास्तव कि में वी ! 
सनारूढ़ हुआ था या नहीं । माडी > 
स्थान पर कुमारबोधि ही लिखा मेल के 

इसके बाद कौझाम्बी चद्धगुप्त म 
मौर्य्य-काल में पाटलिपुत्र, त छ 
नगर थे । £ साम्रा छ 

गक के 22 गैद्याम्बी मौ 

अशोक के काल में क 

प्रदेश का नाम था, जिसका ऑर की 


ह्‌ 


00 | | ५ ] 


| में अशोक की जो लाट है उसपर कौशाम्बी 
बाश के लिए आदेश है कि “जो संघ में फूट डालने 
करे वह संघ से तुरन्त अलग किया जाय । 


मात्य 
ष्टां क 
"| म्बी में ही स्थापित थी । अकबर के 


। “ हाट पहले कौश 
ठीक ९ ३ र मे वह प्रयाग में लाई गई । 
बंश) काल में संभवतः कौशाम्बी स्वतंत्र थी । शुंग- 
र किनि [ह के अनेक खिलौने कौशाम्बी में पाये गये हैं । इनसे 
ह सम सकते हैँ कि कौशाम्बी से शुंग राजाओं का 
य कुछ संवन्ध था । यहाँ यह लिखना भी उचित 
a र | गो कि भारहुत-स्तूप की वेदिका पर ई० पू० दूसरी 
त). शादी का जो लेख हे उसमें लिखा हे कि वत्स की राज- 
ps | झारी के पुत्र धनभूति वाशिपुत्र ने बनाया (मजूमदार- 
| {यत म्यूजियम. कैटलाग, भाग १, पृष्ठ २३) । 
ग्रति नाम मथुरा के एक शिलालेख में भी आया है। 
| बर जायसवाल कहते हैं कि पवोसा का लेख ओद्रक 
ऊ| | गुंगनरेश) के काल में खोदा गया था । विद्वानों 
वहा हे कि दूसरी शताब्दी में पाञ्चाल, मथुरा तथा 
| गी गुंग-राज्य के सामन्त राज्य थे । कुषाणकालीन 
| आगे के अधीन भी कौशाम्बी रही । कनिष्क ने गान्धार 


| शीर से लेकर काशी तक का हिस्सा अपने साम्राज्य 


es सदी 1 

दी द| शिया था । 

चुका थी गाजी कालान्तर में गुप्तवंशीय राजाओं के 

हार बा |. 1 आई । इलाहाबाद की लाट में समद्रगप्त का 
बी तम. ९ वहां के खेंडहरों में, चुनार पत्थर में अंकित 

गवार £| जाही भीम शुद्द भगवान्‌ की कई मूतियाँ मिली हैं । ७वीं 
| शरा रे पर कन्नौज के राजाओं ने अपना आधिपत्य 

ते ता । उस समय भी संभवतः कौशाम्बी अच्छी 

ते ६ थी । 


राजे (| पेप है £ 
ग शे फः * अभी तक कौशाम्बी का शृंखलाबद्ध इति- 


दीक्षा (| [न गया है । ऊपर वर्णित बिखरे प्रमाणों 
ब हेम कौशाम्बी के इतिहास की नींव डालनी 
वणन भिन्न भिन्न काळ की राजनैतिक 
विशेष प्रकाश नहीं डालता है, फिर भी 
क कौशाम्बी की प्रसिद्धि ११वीं शताब्दी 
रही है । बीती हुई शताब्दियों में न 

कतनों का उत्थान और पतन देखा । 
वतमान गर की कहानियाँ स्वप्नवत-सी जान 
सम में न तो वह समृद्धि है और 
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शाम्ब ४२१ 


ताच e+e 0 त 0... 


" कुछ 


८9 १० । a 
कौशाम्वी में प्राप्त एक कनिष्ककालीन बुद्ध-मूत्ति 


इधर की शताब्दियों में तो कौशाम्बी' का नाम तक 
लुप्त रहा । पुरातत्त्व के पंडितों ने इसकी स्थिति को ढूँढने 
की बड़ी चेष्टा की । वास्तव में यह समस्या हुयनसांग | 
के प्रयाग व कौशाम्बी के बीच की गळत दूरी लिखने के 
कारण हुई थी । हुयेनसाँग अपने अमणंथ म 
इस दरी को ५०० ली बतलाता है और कहता है 
कि उसे कौशाम्बी जाने में पूरे सात दिन ळगे । 
कदाचित्‌ हुयेनसाँग ने किसी घुमावदार रास्ते को पकड़ा 
था'। जनरल कनिघम ने सन्‌ १८६१ में कौहाम्बी को 
वर्तमान कौसम से मिलाया । कुछ दिनों तक इस धारणा पर _ 
वाद-विवाद चलता रहा और डाक्टर स्मिथ तो एक प्रकार 
से विरोधियों के नेता-से बन गये थे । अब तो अनेक प्रमाण | 


ऐसे मिल गये हैं जिनसे कौशाम्बी को कोसम से मि 
में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता ह । | 
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आदेश दे रहे है । सा 


। की दूरी पर स्थित मेओदर गाँव 


४२२ 
DEES ESS ED SHEE CSCS a शालि DES 0000 हैः 
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कौशाम्बी में प्राप्त गुप्त-कालीन मूत्तियाँ 

रायबहादुर दयाराम साहनी ने ४ शिलालेखो का, 

* जिनसे कौशाम्बी की स्थिति ज्ञात होती हे ध्यानपुर्वक 
सम्पादन किया है (जनरल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 
अक्टूबर १९२७) । इनमें एक लेख जो संवत्‌ १६२१ 
का हे, कौसम की अशोक की लाट पर हे) इस लेख की 
प्रतिलिपि सन्‌ १९१७ में आकिलौजिकल सर्वे रिपोर्ट में छप' 
चुकी है । इसमें कौशाम्बी के ५ धनी सुनारों व उनके १३ 
नोकरों के द्वारा गणेश, शिव व भैरव की कौशाम्बी के सुनारों 

के लिए सुन्दर-दान की प्रार्थना की गई है । दूसरा लेख पवोसा 

` की जैन पाइवनाथ की मूति-संबन्धी है । पवोसा कौशाम्बी 
से ३ मील उत्तर-पछ्चिम दिशा में है । इस लेख में लिखा 

हे कि प्रयागनिवासी साधु श्री हीरालाल ने मंगसीर संवत्‌ 
१८८९ में इस जेनमूत्ति की स्थापना कौशाम्बीनगर के 
बाहर पवोसा की चोटी पर की | तीसरा लेख इला- 
हावाद-जिले के कड़ा के किले के दरवाजे पर मिला है । 
इस लेख को पढ़ने में विद्वानों को बड़ी  भंभरें उठानी 

' पड़ी हैं । यह लेख संवत्‌ १०८३ का 
` महाराज यशपाल ( 
कौशाम्बीमंडल में स्थित 


है और इसमें 
प्रिन्सेप व कोलब्रुक के मतानुसार) 
त पयालास गाँव के सेनापति को कोई 
1 हनी ने पयालास को पयाहद पढा हे, 
क्योंकि कडा से ५ मील उत्तर-पश्चिम में 'परास' नाम का 
कोई गाँव है । चौथा लेख साहनी को कौसम से २ मील 
म में मिला था । इस लेख 
में लिखा है कि संवत्‌ १२४५ में राजा जयचन्द्र के राज्य 

में श्री वास्त्य ठाकुर ने कौशाम्बी-जिले में स्थित गाँव मेओ- 

में सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर की स्थापना 


1 
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` कौशाम्बी में प्राप्त वस्तुओं का इलाहाबाद म्यूजियम मव | 


60-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar ३ 


>. >>> 


[भाग प द्या | 
इन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि किष 
हुआ कौसम ही प्राचीन कौशाम्वी है, और ह कि) 
के काल तक लोगों को ज्ञात था । भीटा की र्त 
भी हमें कौशास्वी की स्थिति के विषय में माल + | 
पाली की पुस्तकों में लिखा है कि कौशार्स् 
सहजाती नामक स्थान गंगा की राह में अन्तिम त्या | 
एक मिट्टी की मुद्रा पर जो भीटा में मिली है, पाई. 
लिखा हैँ। इससे भी विदित होता है कि 1. 
तट पर भीटा से ऊपर थी । | 
वर्तमान कौशास्बी के खँडहर कई मीलों तक पे | 
हैं। कहीं भूमि चीची हे, कहीं टीले ३०-३५ फुट क सा| | 
तक के हें । इन खॅंडहरों के बीच छिटा गढ़वा' व | 
गढ़वा नामक गाँव वसे हैं । गत कुछ वर्षों सेपुरात। | 
की ओर भारतवासियों का ध्यान आकषित हा! 
और इस कारण भी लोग प्रायः कौशाम्बी की यात्रा गा 
जाते हें । ऐसी ही यात्राओं में एक यात्री इलाह 
ख्यातनामा नागरिक पंडित ब्रजमोहन व्यास हे । उह 


ग्रह डे । | 
१८ है साहब के बड़े गढ़वा में बोढ वे फा के र 
दो स्तंभ प्राप्त हुए थे। एक मूत्ति चौकी भी ही, र 
थी, जिस पर श्री धम्म हेतु प्रभवां | लिखा था ना 
में केवल ४ स्तम्भ मिले, जिन पर स्तूपों क 


जेसी 


थे जिसमे i 0. भाः 
कदाचित्‌ ये स्तूप उस स्तूप की न घ ह 
भगवान्‌ के नाखून व बाल स्थापित आम साहि 
.लाट उस समय कुछ दबी-सी Es । लड़ा हिया ए 
उसे कुछ खुदवाया किन्तु उसे सीधा रावस है 
ने औं यह आए 7 
साहब ने और मरम्मत की । यह | 


हुयेनसाँग न तो इस स्तंभ का जिक्र 


F भा शु | | हा" ) 


| 


शके सभ का। कौसम के स्तंभ पर अशोक-काल 


उन्हें पिप शशी 

० पिश नहीं हे, यद्यपि उसकी शेली अशोक- 
| छोटे ह बही ही 

चित्रण था| 


भैमी में मिटटी के अंसख्य खिलौने मिले हें । 


वि १ 

अशोक | "त के अन्य किसी स्थान में बिना खुदाई के 
। बषिक खिलौने नहीं मिले 

म सह || भले हँ । इनंमे अनेक खिलौने 

कया र| हा जा सकते हे, जिन्हें पुरातत्त्व-पंडित 

सा हि क ण मानते हे । मिट्टी के खिलौनों को 


भा र के सभी प्राचीन देशों में एक 
यो त । मोहेंजोदडो, चहूदड़ो तथा हडप्पा 
भी यही प्रमाणित हुआ है । 

इछ खिलौनों को विद्वान लोग प्राक 
पातृदेकी की मियां मानते हें । इनका रूप 
भाचीन जातियों में भी आदि जननी 
बढी देवी की कल्पना मान्य थी । 
मिया, लघ एशिया आदि देशों में 
गी थीं । ऋग्वेद में वर्णित 
महानर्नि, अदिति देवी माता इन्हीं 
करती हे । मौर्य्य-काल तथा शंग- 
पुन्दरता आ गई थी । इनके विषय तथा 


f 


\ 
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दृश्य बड़े ही मनोरंजक तथा 
कौतृहलप्रद हैं । कुछ पट्टो 
पर दम्पति प्रेम-क्रीडा में 
संलग्न हे, कुछ में स्त्रियाँ 
भारहुत के तौरणों की स्त्रियों 
की तरह हँसती दीख पड़ती 
हैं । एक पट्टे पर विचित्र 
दृश्य है। एक पुरुष व 
स्त्री सोफा के बराल में खड़े 
हैं। उनके निकट एक दासी 
एक हाथ में शीशा व दूसरे 
में पक्षियों को पकड़े है । 
एक पट्ट में यूनानी भावों 
के दर्शन होते हें। इसमें 
एक स्त्री व पुरुष क्रमशः 
हाथ में मधु-घट व मधु-पात्र 
लिये हुए हें कुषाण-कालीन 
एक दृश्य में आसव-पान से 
छकी हुई एक स्त्री उन्मत्त - 
हा रही हूँ, और उसे एक पुरुष थाम रहा हे । ऐसा ही 
दृश्य मथुरा में प्राप्त एक पत्थर पर भी हे, जिसमें आसव- 
पायी उन्मत्त भगवान्‌ कुबेर को उनकी स्त्री हारिती थाम 
रही हूँ । 
कौशाम्बी में पुष्पास्तरणों से सुसज्जित कई मूच्छ- 
कटियाँ प्राप्त हुई हें । इनमें सुन्दर पुष्प बने हैं, प्रेमी व | 
प्रेमिकाओं के दृश्य भी प्रायः इन पर अंकित किये गये 
हें । एक में एक पुरुष स्त्री को जाँघ पर बठा स्त्री के . 
स्तन को छ रहा है।# उस काल की स्त्रियां आभूषणों से 
विशेष प्रेम रखती थीं । एक नत्तंकी का-सा खिलौना हे, 
जिसमें नत्तंकी पूरे बाहों तक खिलौने पहने विविध 
प्रकार की सुन्दर शिरोभूषा व वस्त्रों से अळंकृत है। 
शुंगकालीन स्त्रियों को देखकर तो कभी कभी दंग रह्‌ 
जाना पडता हे । 
इन खिलौनों का महत्त्व तब मालूम होता है. 

जब हम देखते हैँ कि इनमें बहुत-से तो प्राचीन पत्थर की | 
मत्तियों की प्रतिलिपियाँ हैं । भीर (तक्षशिला) से प्राप्त 
एक खिलौने की तुलना पटना के यक्ष से की जा सकती है ।« 


* ये दोनों खिलौने लेखक के निजी संग्रह में हे. 


HS हीरा 


४२४ 


~ मृत्ति ७, 
जैनकाल की कुछ मृत्तियाँ 


भीटा में भी भारहुत की एक यक्षिणी के सदृश एक खिलोना 
मिला था । (इंडियन हिस्टारिकल क्वाटरली, मार्च १९३६) | 


a 


हुयेनसाँग लिखता है कि कौशाम्बी में उसने वुद्ध 
की एक पूरे आकार की लाल चन्दन में अंकित मूत्ति देखी 


थी । इसका निर्माण भगवान्‌ बुद्ध जब जीवित थे तभी . 


हो गया था । शुंग-काल के शिल्पियो ने तो बुद्ध को केवल 
लाक्षणिक चित्रों में अंकित किया है । बौद्ध तथा जैन-धर्म 
ने प्रतिमा-पूजन का आदेश. कभी नहीं दिया । ऐसा प्रतीत 
होता है कि महायान के प्रचार के साथ बुद्ध-प्रतिमा 
की आवश्यकता जनता को जान पड़ी और तभी से मूत्तियां 
'बनने लगी । डाक्टर कुमारस्वामी के मतानुसार पहली 
शताब्दी में मथुरा में बुद्ध प्रतिमा का निर्माण हुआ (आउँ 
बुलेटिन जिल्द ९, नं० ४) । फिर भी न जाने कैसे हुयेन- 
साँग लिखता है कि कौशाम्बी में उसने एक बुद्ध-प्रतिमा देखी! 
सिकरी के लाल पत्थर की बोधिसत्व की एक मूत्ति 
भी कौशाम्बी में पाई गई हैं इस पर खुदे शिलालेख 
+ से मालूम होता हे कि यह मृत्ति सम्राट्‌ कनिष्क के राज्य 
के दूसरे वर्ष में बनी थी और इसका स्थापन भिक्षणी 
बृद्धिमित्र ने किया था । यहाँ यह भी बतला देना ठीक 
होगा कि कनिष्क-काल की बोधिसत्व की यह सर्वप्रथम 
मूत्ति हे । यह मूत्ति भी (मथुरा से यहाँ आई होगी । 
कुशाण-काल में तो मथुरा में मूति-कला बहुत बढ़-चढ़ 
चुकी थी और मथुरा से बुद्ध की मूत्तियाँ काशी, प्रयाग, 
'पाटलिपुत्र, गया आदि स्थानों तक भेजी जाती थीं । 
, ` जंनतीर्थकरो के अनेक सिर तथा मूत्तियाँ कौशाम्बी 


मिली हूं । यह संभव है कि मथुरा के कंकाली- 
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न टीले पर स्थित जैन-केन्द्र से कौशा 
संबन्ध रहा हो । 
चुनार के पत्थर के बद्ध र 
गुप्तकालीन सिर भी यहाँ मिलते हे। प्राय. ना 
में बुद्ध भगवान्‌ स्मित-मुद्रा में दिखलाये गये | 
आभूषणों के लिए स्त्रियाँ प्रायः ह | 
पसन्द करती थीं । इसका प्रमाण कौशाम्ी म | 
प्राप्त असंख्य गुरियों (माला के दानो) १ | 
मिलता है । मोहेंजोदडो में विचित्र प्रकार कग | गगर 
यायें प्राप्त हुई हें । इनके रंग, कारीगरी, वाच्या | क्षेत्र म 
और वर्णना को देखकर मुग्ध रह जाना पता ह| | है। गर्या 
खत द्रव्य 
हसे पूर 


पंडित व्रजमोहन व्यास ने कौशाम्बी में प्राप्त भग | 
सिवके इकट्ठे किये हें । सर कनिघम ने भी १८६११ सपे 
यहाँ कुछ सिक्के पाये थे, जिनका वर्णन उन्होंने अपनी पुरक | शो एसी 
'कोयन्स ऑफ़ ऐनशेंट्‌ इंडिया' में किया हे। कौगाखरीद | 1109 
प्राचीनतम सिवके पटे हुए हे । इनमें कुवड़ा वेल, बो, उर क 
मेरु, वृक्ष, देप्टेनी, चक्र, पहिया, स्वस्तिका, लकी रे | शोर के 
के चिह्ले बने हुए हें । बहिसमित्र, अश्वघोष, जटा ह 
राजाओं ने अपने नाम के सिक्के चलाये थे। वहित | “ग ` 
विषय में भी कुछ वाद-विवाद हुआ है । पवोसा के शशि | 
लेख से ज्ञात होता हैं कि इस गुफा को बतावा 
आशधसेन था, जो बहिसमित्र का मामा थीं | गा 
पांचाळ के राजा से किसी रूप में सम्बन्धित था कर त 
मथुरा के मोरा नामक स्थान से जो hs मिर मि 
उससे माळूम होता हे कि बहिसमित्र ती ति परी | व 
की शादी मथुरा के किसी राजा से हुई 4 En ता 
हम देखते हें कि बहिसमित्र कोई प्रसिद्ध त 
कौशाम्बी में प्राप्त वस्तुओं से भी वही आख ग्रे 
आडम्बर का प्रेम झलकता हे जिसके छि 
प्रख्यात रहा है । इनमें अनेक बाहरी 01) जपते बित | 
किन्तु इन प्रभावों को भारतीय शिल्पिद, बे | 
में खूब पचाया है 20 पटत अल | we 
घरेलू जीवन व सौंदर्य-प्रेम का सुन्दर भागे ग | 
गत वर्ष भारत-सरकार के पु हा 
में खुदाई की थी । निकट भविष्य म॑ पि 
जिससे कौशाम्बी के इतिहास १९ 
की सम्भावना है । 


ख़ में ह 
पिक छो 
ग प्रवन्ध 


रि 
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आधा बना कर छोड़ दिया गया ६. 


E र | 11 _विश्वविद्यालय के डाक्टर एस० दत्त, एम० ए पी० आर० एस० (कलकत्ता), डी० एस० सी० 
वागू 3. ही० आई० सी० (लन्दन) एफ० एन० आई० नामी रसायन-शास्त्री हे । यह महत्त्वःपुर्ण लेख 
भी तिर आपके एक हाल के लेख का अनुवाद हे ।] र 
04 * | हरतवर्ष सदा से जड़ी-बूटियों और अनेक प्रकार 
स | भं के सुगन्धित तेल प्रदान करनेवाले पौधों का घर रहा 
गो) मे | ह।गुलाब, अगरु, चन्दन, खस, केवडा, चमेली आदि 
की गरि. | ती मूलस्थान होने. के कारण संसार में सभ्यता और संस्कृति 
छ | से में सर्वप्रथम स्थान हमारे देश ने प्राप्त किया 
पडता] | है यद्यपि भारतवर्ष सारे संसार के उच्च कोटि के सुग- 
प्त अरे | रव्यं और अर्को तथा इत्रों आदि की माँग को उचित 


१८६१३ | समे पूरा कर सकता है, तथापि दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ 
नी एल | गई ऐसी संस्था नहीं हे जो इस माँग को विस्तृत रूप 
शास्त्री ह| त पूरा कर सके । सुगन्धित तेलों को अत्यधिक मात्रा में 

बोध | पत्र करनेवाले साधनों के अतिरिक्त यहाँ अनेक 


मी भार | कार के सुगन्धित पुष्पोद्यानों की खेती भी.की जा 
भित्र | झणी हे, जिससे हम खाद्यपदार्थ की उपज की अपेक्षा 


सत्रे | ध ग अधिक लाभवाळे अके-तेल प्राप्त कर सकते हैं । 
के शि] "फः फ्रांस में राष्ट्रीय सम्पत्ति का प्रधानः साधन 
कपाल की सेती ही है, जो रोम की घाटी में विशिष्ट 


आद्र 


। अ | ७ छोटा होते हुए भी अपने सुव्यवस्थित और सुविधा- 
मिंग | ९ 'वथो के कारण प्रायः समस्त संसार को उच्च कोटि 


गे ॥ ता प्रदान करता हे । अतएव इस लेख में 
ह ] | नेवोन प्रकार के इत्र-तेलों के साधनों तथा उनकी 


रक पराव का संक्षेप में वर्णन कखूंगा और विशेषः 
गोरे, शेलगी न का उल्लेख करूँगा जिनके सम्बन्ध में 
अपनी प्रयोग-शाला में अनुसंधान किया है । 

नती के पोज सी का अकं वा तेल 
सोक „^ वडी तीव्र सुरान्धि रहती है। इसकी 
जाने ही हैं । भली भाँति देख-रेख कर उत्पन्न 
उचाई प्रायः पाँच फुट तक हो 


जातो हैं। समस्त भारत के हिन्दू 
मे के पबित्र मानते हे । धार्मिक कृत्यो तथा 
$ पर्‌ दि बहुत आवश्यक होते हैं और ये 

के पौधे आते हैं । प्रायः प्रत्येक हिन्दू के घर 
होती क जाते हे और देवता के समात 
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लुळसी-पत्र में औषधिक गुण होते हैं । इस कारण भी 
प्रत्येक घर में इसका होना प्रायः अनिवार्य माना जाता है । 
तुलसी-पत्र के रस में कुछ ऐसे विशेष गुण हें जो खास 
अवयवों को साफ़ रखने म-समर्थ होते है और इसी कारण 
इवास-संवन्धी अनेक रोगों तथा कफ, नाक से पानी बहने 

और दमा इत्यादि में यह लाभदायक होता है । जळ- 
द्वारा बनाये गये तुलसी की पत्ती के लेप का प्रयोग अनेक - 
चर्म-रोगों--खुजछी, दाद, छाजन और पित्ती इत्यादि 
के निराकरण के लिए भी होता है। बच्चों के यक्त और | 
पाचन-सम्वन्धी रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता हे । 
इसकी पत्तियाँ कमल-रोग और तिल्ली-सम्बन्धी अनेक 
रोगों के निराकरण में सफल सिद्ध हुई हें तथा इनमें अनेक 
कीटाणु-नाशक गुण पायें गये हें। घाव, व्रण तथा छालों 
पर इसके लेप से बहुत शीघ्र फ़ायदा पहुंचता हे तथा यह 

उन्हें विषावत होने से बचाता हे । वुलसीसत्र के रस- 
द्वारा कान की पीड़ा को समुचित लाभ पहुँचता हे। इसको \ 
पत्ती के उबाळे हुए रस के प्रयोग से अननेन्द्रिय-सम्बन्धी 
अव्यवस्थायें दूर हो जाती हैं । उनी और रेशमी वस्त्रों 
के साथ इसकी सूखी पत्तियों को रखने से गर्मी के दिनों | 
में कपड़ों में किसी भी प्रकार के कीड़े नहीं लगने पाते। _ 
तुळसी की पत्तियों के सम्बन्ध में यह तो प्रसिद्ध ही हे कि. 
इसके पास मच्छड़ नहीं फटकते । 
तुलसी का आवश्यक तत्त्व अथवा सुगन्धित अके 

आसानी से पत्तियों में से भाफ के द्वारा निकाला जाता हे 
और उस अरकं में का सुगन्धित तेल बेंजीन अथवा पेट्रोल 
ईथर के मिलाने पर अलग हो जाता हे । पत्तियों में सुग | 
न्धित द्रव्य का अंश उनके उत्पन्न होने के ढंग पर निर || 
हता है, परन्तु रासायनिक प्रयोग-द्वारा यह देखा गया है 
कि पत्तियों में अकंतेळ का अंश लगभग १०० में ७ होता 
हूँ । हलके रंग की अपेक्षा काले रंग की तुलसी में अधिक, | 
अंश में सुगन्धित तेल पाया जाता हे, परन्तु इन दोनों _ 
के रासायनिक तत्त्वो में कोई भी भेद नहीं पाया जाता 


हें । साफ़ किये गये तुळसी के तेल का [रंग हलका 
होता हे और उसमें तुलसी की ह. ती महक 
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कुछ हलकी लौंग की कड़ी महक भी पाई जाती 
है । % 
साफ़ किये हुए तुलसी के तेल में निम्नलिखित वस्तुए 
यथालिखित अनुपात में निकली हैं-- 


युजी नोल ७१३ प्रतिशत 
कारवाक्रोल a NR 9) 
मेथाइल यूजिनाल २000 ., 
कैरयो फीलीन क nt CEN 
कोई विशेष पदार्थं जिसका पता 
नहीं पाया जा सका UE 7) 
जोड़ १०० 


तुलसी बहुत ही सरलता से बीज-द्वारा उत्पन्न की 
जा सकती है। एक एकड़ जमीन में साधारण कृषि से तुलसी 
के कम से कम १ ,००० पौधे उत्पन्न किये जा सकते हें 
जिनके प्रौढ़ होने के लिए ४-५ महीने के समय को आवश्यकता 
होती हे और हर एक पौधे में लगभग २ पौंड पत्ती होती 
हे और ३०० पौंड पत्तियों-द्वारा प्रायः २० पौंड तेल भाफ 
| के द्वारा निकाला जा सकता है, जिससे १४ पौंड यूजीनोल 
। जिसका मूल्य लगभग २००) होता है, प्राप्त किया जा 
सकता है । २० पौंड परिष्कृत तुलसी के तेल का मूल्य 
भी लगभग १०) पौंड के हिसाब से २००) होता है । 
तुलसी के तेल से यूजीनोल निकाल दिये जाने के पश्चात्‌ 
बचा हुआ द्रव आसानी के साथ अच्छे साबुन में सुगन्ध 
देने के लिए काम में लाया जा सकता है। क 
ममरी का अकं व तेल 
| ` ममरी जिसे बंबई, वनतुलसी या रामतुलसी भी कहते 
| है, एक बहुत ही सुगन्धित पौधा होता है । यह नदियों के 
किनारे पर और नम स्थानो में भाड़ियों के रूप में पाई 
जाती है। वर्षा के दिनों में सारे संयुक्त-प्रान्त में और 
कुमायूँ-नेपाछ की तराई में यह बहुतायत से मिलती है 
पूरा पौधा दो या तीन फुट ऊँचा होता हे और इसकी शाखायें 
बहुत घनी होती हैं। देखने में ममरी के पौधे तुलसी के 
पौधे से बहुत मिलते-जुलते होते हे--केवळ इतना भेद होता 
है कि ममरी की पत्तियाँ कुछ छोटी और अधिक हरी होती 
Fi EE अक्टूबर या नवम्बर में पौधा पूरा बढ़ जाता ह 
और इसके बाद या तो धीरे धीरे सुख जाता है या इसे 
जानवर खा डालते हें । 
` ममरी में बहुत-से औषधिक गुण होते हे । पत्ती का 
पाचन-क्रिया में विशेषकर आमाशय की गड़बड़ी 
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में बहुत लाभदायक होता यु । ज्वर में पत्तियों 


र 

= ~~ किण व्य की पि अं 

हाथ व पर पर लगाने से अंगों के सिरे गरम गते $ पुत्लि : त 
बहुत-से चर्म-रोगों में जैसे दाद, स्केबीज़ लाज, हा हा मू 


इत्यादि के लिए बहुत लाभप्रद होता है। कोमल शाह 
और पत्तियों मरतील तेळ की मात्रा लगभग त्त 
प्रतिहजार होती हे । एसा मालूम होता हे कि अन ब क्ते | 
ही इसका आवश्यक अंग हे और इसके औषधिक गण | । 
इसी पर निर्भर हैं। इसलिए इसका पूर्णतया रासा्पाफि | ह 
अनुसन्धान किया गया, जिसके फलस्वरूप अक॑ व ते ह गो होत 
६८ प्रतिशत सिट्रल पाया गया। इस दृष्टि से यह कृत ॥ ग़ा हैं 5 
सी योरपीय निबूवाली घासों से अच्छा .है और झे | र वार 
व्यावसायिक गुण भी उच्चकोटि के हें । ग खार 
ममरी का अक व तेल पत्तियों से स्वणि | रे हि 
बड़ी सलरता से निकाला जा सकता है। ऐसा करे हे | "हि 
पानी के ऊपर तेल की एक तह जम जाती है और शुढ़ झं | षे ' 
व तेल पीले रंग का होता है, जिसमें नींबू की तीव्र गंध के | 
साथ साथ लैवेंडर की गंधं का भी आंभास होता है। झ। 
सुगन्धित तेल में लिनालुआल और जिरा निभोठ तया | 
इस श्रेणी के दूसरे रासायनिक पदार्थों के होते के वाण | 
इसकी महक नींबू व घास के तेल से कहीं अधिक कोर | षो 
तथा रुचिकर होती है। यह तेल बाल में लगा के क, | 
साबुन, क्रीम और स्नो, लौजेन्जेज और सोडापार्वी रक कौ 
के लिए उच्चकोटि के सुगन्धित ऐसेन्स का कर्म ह 
हे। इसके पूर्ण विश्लेषण का फल जो प्रयोगशाला 
अपने छात्रों के साथ किया है, निम्नलिखित दि | 


a 


समरी के तेल का तत्व प्रति गंध 

0000 न 

लिना लुआल ७ 
ष 


एस्टर्स (प्रधान लिनालाइल और जिरा x 
नाइल एसीटेट | 
जिरानिऔल और सिट्टोनेललौल.: , „ |. 
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हैपिटी २ र 
मिथाइल हैपिटीनोन जज द 
2 | माना 
सिट्राल क 2110 टप ७:३ हा प | पे | 
सिद्रोलनेलाल ° JO | 
अनिर्धारित oN भ 
शेष HS आु 1 । 
क 
कुल अर्थि 


यासात 
ममरी की खेती करने से इसकी न आसावी 


होती हे और एक एकड़ जंगी कम हे वम” 
१,२०० पौधे उग सकते हैं, जिगी |... 


रे | कहा ५ | 


क 
नश 


| आर हरी शाखे होंगी । इसमें से कम से 
सुगन्धित तेल निकाला जा सकता हे। इस 
बाजार में कम से कम २००) होगा। 


र प्‌ पौंड 
हा मूल्य वे 


शामन पुदीने का सुगन्धित अकं व तेल 

६ १३ तंय्त्ञात्त में या यों कहिए कि सारे उत्तरी 

भेदत) पुदीना सुखी ऋतु में अत्यधिक मात्रा में 

गण गी ग्ातवरष र्त दिदि 

गण भी | है और उस समय बहुत बड़ी मात्रा में इसका 

[क्ते | शो! होता है। बरसात और जाड़े में पौधा कुछ कम 
पं 


हो सुगन्धित करने में होता हे। इसके औषधिक गुण 
॥ महत्पूर्ण हैं और यह आमाशय तथा अँतड़ियों के 
| घर की सब गड़बड़ियों को दूर करने में उपयुक्त 
३ | पूवी पत्तियों के पीसे हुए चूर्ण को जुकाम और केटरा 
| ते हैं और ताजी पत्तियों की पुल्टिस घाव में 


गे भफ के द्वारा सवित करके उसका अर्क निकालते 
| 2 यह अकं पित्त-सम्बन्धी तथा पेट के और दूसरे 
के दुर करने में बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। 
तट का अक व तेल हरी पत्तियों से स्रवण-विधि- 
ती॥. “सरलता से निकाला जा सकता है। अर्क व 
| ग लगभग २ प्रतिहज्ञार होती है। अर्क 
| र रंग पीलापन लिये हुए हरा होता है और 
| गंध ह परा ०:९५ होता है। -इसमे पुदीने को 
| न x जो बड़ी भली लगती है। तेल को 
पाई जमा तप र मे रखने पर भी कोई ठोस 
भाक की है दिखलाई देता। यह बड़ी 
|स ३ जै ह्य क जापान में जो पुदीना होता 


> 


रने 5५ का जाग 
है। प्रयोगशा शुद्ध अकं का आपेक्षिक घनत्व 
भास्तविक तप म इसका पूर्ण विश्लेषण करने 
| ने अग्रलिखित निकला है 


7 


केया जाय 
गा ऱ्य तो भारतीय आयुर्वेदशास्त्र का मुख्य 
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|स हँ। हकीम और वैद्य लोग पुदीने की हरी पत्तियों ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar SS 


४२७ 


> DE oe +++ "४० ४०% ---१--७ ७-७ ee 
~ 


डी कारवोन .. ८०४ प्रतिशत 
सिन्ट्रोनेलल नता उ रा 
डी सिलवेस्ट्रीन EE 
करीन नवमी सय त 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि पुदीने के अर्क व तेल 
में विशेष अंग डी कारबोन का है और इसी कारण पुदीने 
में इतने महत्त्वपूर्णं गुण पाये जाते हें। यदि अकं व 
तेल बहुत अधिक मात्रा में निकाला जाय तो साबुन तथा 
सुगन्धित पदार्थों के व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा साधन 
होगा। अगर एक एकड़ ज़मीन में पुदीने की खेती की 
जाय तो कम से कम ५०० पोंड ताजी पत्तियाँ मिल 
सकेंगी और इनमें से लगभग १० पौंड शुद्ध अर्क व तेल 
निकाला जा सकेगा, जिसका बाजार में मूल्य लगभग 
१५०) होगा । 


नागपुरी संतरे के छिलके का अर्क व तेल 


भारतीय बाजारों में पाँच प्रकार के मीठे सन्तरे 
पाये जाते हें-(१) सिलहट या खसिया सन्तरे जो 
आसाम में उगते हँ; (२) नागपुरी सन्तरे जो मध्यःप्रदेश 
में उगते हैं; (३) दिल्लीवाले सन्तरे जो पंजाब तथा 
संयुक्त-प्रदेश के पश्चिमी भाग में उगते हैँ; (४) पूना 
का सन्तरा जो पूना के आस-पास दक्षिण के पठार में 
होता हैं; और (५) दक्षिण-भारतीय सन्तरे जो कुरे, 
मैसूर और नीलगिरि की पहाड़ियों में होते हँ। सर जाजे 
वाटसन का कथन है कि सिलहटी और नागपुरी सन्तरे 
भारतवर्ष की विशेषता हे और बाक़ी तीन प्रकार के 
सन्तरे मोजम्बिक, मैडरीन और माल्टा सन्तरों के 
ख्पान्तर-मात्र हें । नागपुरी सन्तरा विशेष प्रकार का 
भारतीय फळ है और रासायनिक दृष्टि से इसका अनुसन्धान ` . 
कभी नहीं किया गया, इसलिए मेने यह उचित समझा 
कि में प्रयोग-शाला में इसकी पूर्णरूप से रासायनिक परीक्षा | 
करूँ । यहाँ में यह बतला देना आवश्यक समभता हूँ 
कि दुर्भाग्यवश हमारे देश में नागपुरी सन्तरे के छिलके _ 
का अकं व तेल कभी नहीं निकाला गया, यद्यपि यह बात क 
यथार्थं है कि छिलकों में अर्क व तेल बहुत बड़ी | 
मात्रा में होता है, जो ओषधि तथा व्यावसायिक दोनों. 
दृष्टियों से अति उपयोगी हे। नागपुरी सन्तरे नवम्बर | 
से मई तक उगते हें और इस समय उनकी उपज इतनी 
अधिक होती है कि वे बड़े सस्ते हो जाते हें। सन्तरे 


तथया 
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छिलका जो काफ़ी मोटा होता है, सदैव फेंक दिया जाता 
है। व्यावसायिक दृष्टि से लोग समभते हैं किं सन्तरे 
का व्यापार बहुत लाभदायक नहीं ह क्योंकि फसल के समय 
यह फल बहुत अधिक मात्रा में होता है और शीघ्र सड़ने 
के कारण इसका तुरन्त बेचना बहुत आवश्यक हो जाता 
हे, जिसके फल-स्वरूप इसका मूल्य बहुत घट जाता 
है। परन्तु यदि फ़सल के समय फल को छीलकर गूदा 
जाम व जेली के बनाने में प्रयुक्त-किया जाय और 
छिलके का अर्क व तेल निकाला जाय तो सन्तरे का 
' व्यापार बहुत लाभदायक सिद्ध होगा । 
संतरे का अर्क व तेल सुगन्धित पादर्थो के बनाने तथा 
शर्बत, जाम, जेली और सोडा-पाती इत्यादि में सुगन्धि प्रदान 
' करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। डायमाकं साहब 
का कथन है कि इसका अकं व तेल बड़ा स्फूतिदायक होता 
है और यह पित्त को मारता ह तथा पाचन-शक्ति को 
बढ़ाता है । 
संतरे के छिलकों को स्रबण करके अर्क व तेल बड़ी 
आसानी से निकाला जा सकता है और छिलके में तेल की 
मात्रा लगभग १ प्रति होती है। सन्तरे का मैला रंग हलका 
| पीला होता है, जिसका आपेक्षिक घनत्व ०'८५ हे और 
इसमें ताजे सत्तरे की-सी मनमोहनी सुगन्धि होती हे । 
शुद्ध अर्क व तेल बिलकुल साफ़ बिना रंग का होता है। 
` प्रयोगशाला में तेल का पूर्ण विदलेषण करने पर निम्न- 
लिखित फल निकला है-- 


नागपुरी सन्तरे के छिलके के अर्क व तेल का 
रसायनिक विइलेषण 


डी लिमोनिन ,-- ९०८ प्रतिशत 
लीना लुआल PES; 
१ केरीन टक 2 
> टरपीनीन नाममात्र 
हिती मिंथाइल एन्थरानिलेट ००८ 
अनिर्घारित ४०० हु 
कुल १,००० 


एक एकड़ जमीन में लगभग १२० सत्तरे के पेड 
लगाये जा सकते हैं। पाँच वर्ष के पझ्चात 
ः में लगभग २५० सान्तरे 
उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार एक एकड़ भूमि से लगभग 
-१५०० पोंड तक छिलका मिलेगा, जिससे 
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१२-१५ पौंड तक उत्तम बि... का तेल ह त 
सकता है। गूदे की बड़ी स्वादिष्ट जेली वि | ९ 


{थाई 


णा 


गी वनाई ज्ञ 


सकती है। इसका वाजार में मल्य लगभग डेढ़ 
रुपये होगा । ॥॥ 1007 
| ही सै 
कपुरकचरी का अर्क व तेल तिय 
छो [a La जडं डी 2 ज ७ | हैती 
यह एक छोटी-सी जड़ी है, जो भारतवर्ष के अधिकांग | पेखी 
स्थानों में पाई जाती हे--उन स्थानों में जहाँ वर्षा ऋतु | अतिध 
में ५० इंच से ज्यादा वृष्टि होती है, जैसे बंगाल, अता | 
कमायूँ की पहाड़ियाँ, नेपाल और दक्षिणी भारत के कुठ | 
सूबों में यह बहुतायत से पाई जाती हे। इसकी उड़ | कपूरक 
तो प्रायः नैपाल से ही आती हे । व्यावसायिक दृष्टि से बह || से ए 


६ 


एक बहुमूल्य चीज़ समझी जाती हे और क़रीब करव | के 


ह्‌। | 
हम लोग जो अबीर प्रायः एक-दूसरे के माषे प || 
लगाते हे उसको सुगन्धित बनाने “के लिए लोग क्च 
का व्यवहार करते हें। धार्मिक छृत्यों में देवताओं बो | 
प्रसन्न करने के हेतु मन्दिर और मसजिद वोतो | 
इसको धूप के साथ जलाते हैं। बंगाल में इसे मर |, 
पकड़ने के लिए भी बहुधा काम में लाते हैं। जिस बात | 
तम्बाक को लोग बहुत चाव से खाते हैं उसको पुथि | 
करने के लिए यह जड़ी काम में लाई जाती ह। | 


न्हे भने आयवे 


जड़ी-बूटियों के ऊपर एक बड़ा- और गरी | 
है--यह बूटी पेट के ,समस्त विकारों कै लि 
को. शक्ति-प्रदान करने के लिए अति उत्त 4] । 
इसका अके व तेल बडी सरलता से वि ॥ 
है। जड़ी को कूट कर पाती के साथ भरत 1 
देते हें। तेल और पानी दोतों अ 
-बोतल में एकट्ठा होते हैं। तैल क) 

लिए पेट्रोल इथर अथवा बे छ ० 
निकाली जाती है, व्यवहार करते है! भासा 
कचरी से ४ सेर तक बढ़िया तेल * मी है 
शुद्ध तेल में जड़ी के समान तीव्र गन ॥ खर 
व तेल को एक बोतल में रखने ५ 
जमा हो जाता है, जिसका दि 
है कि यह इथाइल पैरा मिथाक्सी 


- ee पश“ 


~= 
शा १ ह तैल का रासायनिक संगठन निम्नलिखित हे-- 
गाई यु इक दैरामिथाक्सी सिंनामेट ... ६७८ प्रतिशत 
दो सो | हयाइल तिनामेट १०२७ ,, 

| डी सैबतिति 295 ४70 1 

पीनियोल व ही 

| पकती टरपीन्स पा 
अधिकांग | हेरी टरपीन अलकोहल v७ 
पा ऋतु | अनिर्धारित Me, 
आसाम, | SR 
के बृष | | कुल जोड़ १०००. 
ही जड | बपूरकचरी का तेल बनाने के लिए व्यवसाय की 
ट से झू |$ से एक कारखाना खोलना बहुत ही उत्तम होगा। 


के गर्धित तेल को साबुनों, लगाने के तेलों, पाउडरों 
समस्त श्रृंगार की वस्तुओं में काम में लाया जा सकता 
| पद इसका भाव १५) मन हो तो एक पौंड 
|ह लाने के लिए लगभग ७) खर्च होंगे। इस तेल 
| जो रासायनिक पदार्थ निकलेंगे उनका मूल्य इससे 
री |# अधिक होगा । 


ओं को Re 
दोनों में | - नरकचूर का अकं व तेल 
र्र | हैं एक जड़ी है जो बंगाल में बहुतायत से पाई जाती 


क म इसको काली हल्दी कहते हें। यह बारह 
९ भय मन के हिसाब से बिकती हे और इसका 

(शर अधिकतर तम्बाकू और उत्तम प्रकार के तेलों को 

त आने में किया जाता है। 

गोयुवदानुस र इस दवा में विशेष गुण हें । यह मूत्र-दोष- 

२ ह। सफ़ेद कुष्ठ में और प्रमेह में यह बहुत 


| म A = ह गई हे। खून को साफ़ करने में यह 

i LT i दवा हे। शक्ति प्रदान करने के 
° 5 चाही ३ रोगों को दूर करने में भी यह काम 
एक के हि है। स्त्रियों के प्रसव के बाद शक्ति-प्रदान 


| ह, केई प्रकार के नुसखों में इसका व्यवहार 
मे ताते | पु लोग इसको मालिश के लिए भी 
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कचूर से शुद्ध तेल निकालने के लिए उसे कूट कर 
पानी के साथ भर कर भट्ठे पर चढ़ाते हे और पानी के 
साथ मिले हुए उसके अकं को इकट्ठा करते हें । फिर 
ऊपर दी हुई रासायनिक विधि के अनुसार उसमें से तेळ को 
अलग करते हें। एक मन जड़ी से क़रीब क़रीब तीन 
पाव से कुछ ज्यादा ही तेल निकलता हे। रक्खे रहने पर 
तेल की तह में कपुर जमा हो जाता है। 
क्‌चरी के शुद्ध अर्क व तेल का संगठन निम्नलिखित है-- . 


कपूर क -- ७६६ प्रतिशत 

केम्फीन और बोरानाइलीन ... ८२ ,, | 

सेस्कूई टरपीन्स Ss 0 

अनिर्धारित थि जल न्य 
कुल जोड १,००० 


भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष लाखों रुपये का कपूर चीन 
और जापान से आता है । चीन और जापान में यह 
एक प्रकार की लकड़ी से जिसे वनस्पति-शास्त्र में 
सिनामोनस केम्फोरा कहते हैं, निकाला जाता है। सौ 
मन लकडी से प्रायः डेढ़ मन कपुर निकलता हे । यह 
पेड बड़ी मुश्किल से उगाया जा सकता हे। कचूर 
भारतवर्ष में बहुत ही आसानी से पैदा किया जा सकता है। 7 
एक एकड़ जमीन में ५० मत तक सूखा कचूर निकल . 
सकता है, “जिससे २५ सेर कपूर निकाला जा सकता 
है, जिसका. बाजार-भाव से औसतन मूल्य करीब करीब. 
१५०) आँका जा सकता है। इस जड़ी को उत्पन्न करने 
से यहाँ कपूर इतना पर्याप्त मात्रा में तैयार किया जा 
सकता हे कि वह न केवल यहाँ की आवश्यकताओं के 
लिए पर्याप्त होगां, बल्कि दूसरे देशों को भी भेजा जा 
सकेगा । व्यावसायियों के लिए यह सवाल विचारणीय हे । 

मेने रासायनिक दृष्टि से ऊपर लिखी हुई जड़ी-बूटियों 
का अनुसन्धान किया हे । यदि मेरा लेख व्यावसायिक 
भाइयों तथा देश के हकीमों और वेद्यों का ध्यान 
आकषित्त करने में समर्थ होगा तो में अपने प्रयास को धन्य 
मानूँगा । ९ दु 


5% 
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'बिहारीसतसई' में फारसी और अर = हीट 
[कखछ ह. 
6250. Os उ dal 
हिन्दी की उदारता 
(३) 
लेखक, पण्डित अमरनाथ झा, एम० ए० [ 
८ * 
भ्‌ रतवर्ष की सभ्यता की और जो कुछ विलक्षणता (५) “वाही तन ठहराति यह, किबलिनुमालों बै | (३८) 
हों, एक विशेषता यह अवश्य है कि यहाँ का सिद्धान्त क» ५ Re a (३१) 
रहा है “वसुधैव कुटुम्बकम्‌”, और यह सिद्धान्त ए (६) ` हलकी फोज हरौल ज्यों परति गोल पर गैर | (४०) 
और साहित्य में तो बहुत ही स्पष्ट है । जीवित क के & 0, +| (४१) 
प्रचलित भाषा का स्वभाव है कि वह नये शब्दी को (७) “गिरह कबूतर लेत" 95११ ; ४४ ४२) 
«सदा ग्रहण करती है। यदि शब्द उपयोगी हो तो फिर (८) रत सीस सा जित भई” ८. ४३) 
वह, चाहे कहीँ का भी हो, अपनाया जाता है । इसी (९) “गनी घनी सिरताज द” 5 
प्रकार से अँगरेजी में बहुत-से शब्द प्रचलित हैं जो हमारे (१०) “यह वसन्त न खरी गरम" 0 १) 
देश के है यथा अवतार", 'पंडित', 'पवका', बन्दोबस्त , (११) “हद रद छद छवि देखियत” > न ) 
'बाज़ार', बक' (“वात्रय' से, अथवा 'बकने' से), 'छोकड़ा', (१२) “ज्यौं ज्यों रुख रूखौ करति --८-) (४७) 
'घाट', 'खबर', 'पूजा', कोई है', सवार' इत्यादि! हमारे (१३) “लखि बेनी के दा २ ॥ 
यहाँ हिन्दी ने फारसी और अँगरेजी के बहुत शब्दों को (१४) “छतौं नेह कागद हिये” ss | 
अपनाया है और इसमें उदारता दिखाई है। यदि ऐसी ही (१५) “लसी तमासे के दृगन (ES रा | 
उदारता उर्दू के कवियों नें दिखाई होती तो सम्भव हैं (१६) “पेंरौ कोस हजार ,+० i 
कि हिन्दी और उर्दू में जितना अन्तर है उतना न होता । (१७) “चित के हित चुगलये' ५५३ (३) 
परन्तु उर्दू के कुछ कवियों ने तो हिन्दी के 'लाज शब्द (१८) “रसिक सुरसल खिपाल” ५५> ® 
के व्यवहार करने पर क्षमा-्याचना की है। अस्तु, आज (१९) “राख्यौ हियौ हमाम' 2 > २ ५५) 
इस लेख में में पाठकों का ध्यान “बिहारीसतसई” में (२०) “परौ जोर विपरीत रति 0) ५६) 
फारसी और अरबी शब्दों की ओर दिलाना चाहता (२१) “प्याले ओठ प्रिया वदन ४५१ ७] 
हुँ । सम्भव हे, यह किसी और लेखक ने भी पहले लिखा हो (२२) “परे लाल बेहाल” 0०७०४ | (८) 
[तही (२३) “बचे न बड़ी सबील हँ ०० | ३) 
(१) मनु ससि सेखर की अकस”- ६८ (२४) “मनौ मदन छितिपाल कौ छाँह गे ॥ (ks) 
` (यदि इसमें किसी को आपत्ति हो कि ,,.{८ ? | 
का अपश्रंशरूप यहाँ प्रयोग किया गया है तो स्मरण (२५) “करै गँवारि सुमार” )-*“ 
रखना चाहिए कि 'शशि' और शेखर' का भी शुद्ध संस्कृत (२६) “सीस सिलसिलेबार 54७4“ 
रूप इस दोहे में नहीं है। प्रचलित भाषा शब्दों को श्रवण- (२७) “उपजी वड़ी बलाय 
मधुर रुप में ही प्रयोग करती है।) | (२८) “लोगन बड़ी बलाय” 32 ` 
(२) पारथौ सोर सुहाग कौ”) (२९) “लाज लगाम त मान हीं” १५ | 
(३) स्तन मन नितम्ब कौं बड़ी इजाफ़ा कीन”--- (३०) “ये मुख जोर तुरंग छौँ 10 क्री 
x56 (३१) “लगा लगी लोयन करें तरर ट 


(४) “नवनागरितन मुलक लहि जोबन आमिल जोर। 
 घटिवढ़ि दें बढि घटि रकम करी और की ओर ! ” (३२) “कौन गरीब निवाजिवौ 
| र / 7 99 - ५० - २८ (३३) "क्यों न होय बेहाल 
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हिन्दी की उदारता 
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“चली चहुँदिसि राह” 

जगत जुराफा कीन” 55]; 
नरम विभौ की हानि” >). 
दिये लोभ चसमा चखनि 
“सोरा जाति कपूर” 5))-ॐ 
“चढि कत करति गुमान”... +£ 
“आगे कौन हवाल” ९/५ > 

“गई सुबीत बहार” )(, 
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“बाज पराये पानि पर” १० 
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बहुधन ले अहसान कै” ,.)(...> | 
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“बाद मचावत सोर” )9. >- 
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एक मर्मभेदी प्रेम-कहानी 


लेखक, श्रीयुत सरयू पण्डा, गोड़ 


“हलो [” 
“हाँ, आप कौन साहब हैं? कहाँ से बोल 
“सेन्टळ जेल बक्सर से। में हूँ जेलर। साहब हॅ? 
ete | 7) 

कृपाकर फोन पर उन्हें बुलाइए । है 

“हाँ, मिस्टर मिश्रा, में आ गया। क्या बात हे?” 

“गुड मानिङ्ग सर!” : 

“गुड मानिङ्ग।, हाँ, फर्माइए । ' 

“वह खूनवाली पगली-सी औरत है न, जिस पर 
अपने बच्चे को मार डालने का केस मैजिस्ट्रेट के यहाँ देखा 
जा रहा है।” - 

a छा) हिलो NEE 0 

“तब, हुजूर वह बहुत तंग करती है। वह हवालात 
की असामी है। में करूं तो क्या? आज जब वह सेल 
से खाने को निकाली गई तब एक क़ैदी का पत्थर चलाकर 


रहे हैं?” 


_ उसने सिर तोड़ दिया । जमादारिन डाँटने-धमकाने दौड़ी 


तब इस बेरहमी से उसे दाँत से काट लिया कि बेचारी के 
खून आ गया । वह बाप-वाप चिल्लाती बेहोश तक 
हो गई!” 
“अच्छा, तो उसे होशियारी से खिलाकर डंडा-वेड़ी 
दे दीजिए | में दूसरे वक़्त डचूटी-टाइम पर आ जाऊेंगा। 
समभे ? घबराने की बात नहीं ! अच्छा, गुडबाई ।” 
x XE x 

जेल के कदी से लेकर वाडंर, जेलर, नायब, हवलदार 
सबके वार्ड में इस विचित्र खूनी पगली की चर्चा थी। 
कोई कहता, विलक्षण है भैया ! विलक्षण ! कोई 
कहता, अरे! पक्की उस्ताद है मियाँ ! खन करके कैसी 
पागल बन गई है । 

“ओफ़ ! बोलती भी बहुत है ससुरी । कल की रात 


। _ से हमारी ही ड्यूटी उसके वाड में थी। सारी रात 
त जाने क्या बड़बड़ बेसिर-पैर की बकती रही । 


एक रसिक सज्जन बोले--पर है बड़ी सुन्दर । आँख 


जी देखो नाक देखो, बदन देखो, रंग देखो, मुँह देखो, अरे चाल 
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दूसरे बोल--इसम क्या शक! परी तो 
और परी होती केसी है ? मगर, यार है बड़ी | 
हरामजादी । दया का तो इसमें जैसे लवलेश तक ह| 
आँख नहीं देखते, रक्त की तरह लाल-लाल, हत्यारे बी ग 
चढ़ी-चढ़ी ! 
, हत्यारिन तो है ही भाई । तिस पर सारी | झे त भ 

का जगना--बड़बड़ाना, आँखें लाल होगई, चढ़ गई | पह तार 
कौन-सा बड़ा अचरज हो गया। साहब आते हैं। नगा । द चुके 
कौन रंग दिखावे ।” | 
“हमें तो शक है, कहीं उन्हें भी--! ' 
“नहीं, नहीं, डंडा-बेड़ी भरी है ।” | 

“तो बस, इसे ही खैरियत समभो। नहीं तो बा] हू 
मरता क्या न करता ! सोचती होगी, में तो हृति 


जा ही रही हूँ, और दो-चार जनों को संगी बना १६) | गाया 
xX 


x > 

सरकार सलाम ! ” के कुहराम से जेल की 
कोना गूँज उठा। “साहब आ गये ! जेल के ॥ र 
नीरस वातावरण में एक व्यग्रता, एक हलचल | 


110 


दवा गइ 
सी दौड़ गई । कहीं चविकयाँ घरघराने लगा त | 
फावडे चलने लगे, कहीं सड़कें पीटी जात ला |. माग 
काम मशीन की भाँति चलने लगा, है ते ही ं। मे 
फ़ैक्टरी के साँहब बहादुर 'फ़ोरमैन' हों | तते १ 
मशीनें स्टार्ट! हो गई । हवर रत | शै, उस 
वह खूनवाली पगली जेल कै साहब बह म 
सम्मुख पेश की गई। उसे देल ह ते य| 
बहादुर' कहला कर भी बन्दूक़- श! हु 1 हे तुम 
वार्डरों से घिरे थे, घुडककर बोले- वयो वड | ऐप 
ही | 


करती है! वह वह हंटर पई है 
बदमाश ! यह जेल है, बाबा का को माती | 
घर में डलवा दँगा। समझी ! पँ 2 
रे! 

पगली अपने ढंग म॑ बोली--माखी 
करती ? उसी ने तो कहा, मार पना 
नहीं तो अनर्थ हो जायगा। 
उसका पाप में क्यों पोसती ! हाँ, द 


। ) 5 > उसी ने आग धधकाई । हाँ जी, उसी ने। क्या 
> पहले हु हि 

(4 पा इसका नाम था ? याद नहीं आता । ठीक तुम्हारी 
का तोथा। वह छोटा था, और में भी छोटी। हाँ, 

रणि 


रा मोटे हो, वह गुहा बड़ा तेज । बहुत बोलता _ 

है बड़ा चालाक । हमारे १ हो नि 20 
तो (है| हा करते बे। ओह, बड़ा लुभावना था वह। हाँ, हाँ, 
डी जननि दू तुम्हारी ही तरह था । उससे छुटपन में हमारी कई 
क नहीं है| वर शादी भी हुई। वह दुल्हा वना, में दुल्हन । डंडे के 
रे झो पढ़े पर चढ़कर, केले के पत्ते का मौर पहनकर वह 

|; व्याहते आया था । पर में जवान हो गई, वह मुझे 
सारी | हेत आया। लेने आया एक मरा-मरा-सा बुड्ढा, जिसका 
ढ़ गईं | गइ ताजिये की तरह भूल रहा था, जिसके गाल गड्ढे 
| तो| न चुके थे और खाल बीता बीता भर लटक आई थी। 


| द! हा! हा! तब जानते हो क्या हुआ? हो! हो! 

छी मजेदार बात । वह कळमुंहा कुळ चार दिन में मर 
| ग्रा-दात बाकर ! उस रोज़ में तालियाँ पीट पीट कर 
` तो व| 


| घर हसी । खूब--खूब--खूब--भरपेट ! तब मेंने उसे 
' दुनिया छवापा। कह गया था, जल्दी आने को, पर अब तक न 


ये बदू | आया। तुम उसे जानते हो? नहीं। अरे! ठीक तुम्हारी 
१ | शतरहृती था। बहुत हसता था--बात बात पर ! मिनट 
का बो मिट पर! हाँ जी, मोती जैसे उसके दाँत थे, पान जैसा 


|) 


EC | हें 


लय्फ 53 २; 


| तह | पी ~ णें र 
कौ । र पगली कहती गई, साहब न जाने क्यों चुप आँखें फाड़ 
ही ला | ® कर उसे देखते उसकी बातें सुनते गये । 


ft (| (६ | 2 
हि. पय ` तब जानते हो क्या हुआ? नहीं। बड़ा 
म जे | शाशां। कितने लोग बी =? 
हो| होँ। i लोग मेरे निकट--! हाँ ! समके ! 

| गे रा भम पाने को आने लगे। पर मुझे एक जँचा । 


| न ह वह ठीक उसी की तरह था । पर हाँ 
| शे, मार दे का दिल उसके जैसा न था। उसी ने 
| भोर इसे । तब मैंने उसे मार दिया । तुम 
| हे तुम्हारी ह मेरे पहलेवाले दूल्हे को नहीं जानते । 
बागी ऐकर तुम ही तरह था जी! बड़ा अच्छा । बड़ा 
व| पह „°` पब होकर भी अपराधी को नहीं जानते ! 
शभरज || ही ] ही ] ही | 

स एकदम सुस्त व ढीले-से पड़ गये । वे 
अभागी ३). २ की ओर देखते बोले--अफ़सोस ! 
हैं यह ! अभी इसका दिमाग़ उतना 
है, मगर हाँ खराबी के रास्ते पर चल 


पर्‌ क्या चार्ज ९ = ? ~ ~ 
काच? जे है अपने बच्चे को 


1. 


० ४ 


के ° 
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जेलर सविनय बोला--जी हाँ। 

साहब--अच्छा, यह अपना अपराध कोर्ट में स्वीकार 
कर चुकी है ? 

जेलर--पता नहीं, शायद अभी कोर्ट में हाजिर हुई | 
या नहीं अथवा इसकी पेशी हुई या नहीं । कुछ बताती 
भी तो नहीं । इतनी वात बकबक बोल गई। हुजूर ने कुछ 
समभा ? मुझे तो खाक-पत्थर कुछ भी समझ में न आया । 
कहाँ डंडे के घोड़े पर चढ़ा दूल्हा, फिर बूढ़ा, फिर 
वह--! ! ! जानें वह कौन इसका वह' हे । हमसे भी 
बार बार यह यही पूछती है कि उसे तुम जानते हो, नहीं 
जानते, तुम्हारी ही तरह तो है वह । 

साहब जरा विषादभरी स्मित मुस्की होठों पर लाकर 
बोले--हाँ, पागल ही तो.है। इसकी बातों का क्या ठौर- 
ठिकाना ? वे फिर जरा गम्भीर होकर बोले--इसकी 
डंडा-वेड़ी आप खुलवा दें। यह हवालाती असामी हूँ। 
इस पर जोर-जुल्म न होना चाहिए। जहाँ तक हो सके 
इसे आराम से रखिए ।' 

“जो हुक्म हुजूर” कहकर जेलर चुप हो रहे। 

पर साहब बड़े खिन्न से, त्षिन्तित-से, गम्भीर-से होकर 
वहीं से आफ़िस रूम को लौट गये । अन्य वार्डों का उन्होंने 
उस दिन निरीक्षण नहीं किया। 

> x > 


आफ़िस का घंटा एक बजा चुका हे। जाडे की लम्बी 
डरावनी रात भाँय भाँय कर रही थी। बाहर उपवन में 
कभी-कभी शुगाल-्ुगाली फेंकर उठती थी । शयन-गृह के. 
प्रवेशद्वार पर कम्बल पर अगले दोनों पैर फैलाये, उस प्र 
मँड धरे टामी ऊँघ रहा था। कभी कभी “उ-उ ॐ करतथा || 
कभी भूँक कर वह अपनी जागरूकता तथा चौकसी कापता || 
दे रहा था। साहब शाम से ही पलँग पर पड़े बड़ी बेचैनी से 
करवटें बदल ,रहे थे। आज उन्होंने खाना भी नहीं खाया | 
था। आज वे बहुत अशान्त, बहुत व्यभ्र थे | कभी कभी ' 
उनकी आँखें भर आती तो कभी धीरे और कभी शीघ्र 
शीघ्र उनके होंठ हिलने लगते- हा ! हतभागिनी _ 
शारदा ! पागल ! खूनी! सन्तान की जान लेनेवाली - 
चाण्डालिनी माँ! ओफ़ !! पिनलकोड की. सबसे 
भयानक दफ़ा--३०२ की भावी अपराधिती ! फाँसी. 
फाँसी-कहाँ ? ` कहाँ? हमारे ही जेल में-हमारी _ 
ही उपस्थिति में--! हा रे-समय । ओफ़-हेम कुछ | 
नहीं कर सकते। काली लिबास से आपाद-मस्तक ढेंकी 


tre 


ह 


याया... 
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शारदा फाँसी के फंदे में गला डालेगी। एक--दो-- 
तीन--! शारदा समाप्त-- उफ ! 
विक्षिप्त की भाँति साहब उठ बैठे। माघ-पूस की 
बर्फवाली रात में भी साहब पलंग के पास रखी भारी से 
लेकर दो गिलास पानी गट्गट्‌ खींच गये--एऐसा ही भयानक 
अर्निकाण्ड उनके हृदय में मचा हुआ था । 
उफ | बड़ी गरमी है !--गिलास रखते हुए 
हि साहब बोले। कुछ क्षण चुप रहे, फिर अपने सामने दीवार 
| ___ से ठ॑मे मार्कण्डेय को अभय देते हुए भगवान्‌ शंकर के 
चित्र की ओर एकटक ताकते हुए बोले- शारदा का क्या 
होगा भगवान्‌ भूतेश ? क्या वह क्षमा की पात्री नहीं? 
ओफ़ ! फिर उनकी आँखों से आँसुओं की लड़ी टूट 
चली। 
साहब बोले--आह ! नारी के निर्मल स्नेह, 
पुनीत हृदय-दान की यह महान्‌ तन्मयता हे, जो वह 
अपने डंडे के घोडे पर चढ़ने दूल्हेवाले को अब तक नहीं 
भूल सकी है। हर एक की सूरत में यह अभागिनी . अपने 
उसी की मूत आज भी--इस विक्षिप्त दशा में 
| भी--देख रही है। यह है नारी का पावन प्रेम ! और 
| उसका वह अभागा--नहीं, नहीं, निठुर, नहीं, 
` चाण्डाल, नारकी, कृतध्न उसे स्वप्न की बात-सा भूल 
कर उसके कोमल हाथ-पैरों में जिसे वह लक्षातिलक्ष वार 
/ चूम-चाट कर परम आनन्द प्राप्त कर चुका है, डंडा- 
बेडी भरवा रहा है--बदमाश बता रहा है; मिर्चधर में 
टुँसवाने की. धमकी दे रहा है। हद हो गई छृतघ्नता की । 
राक्षसी-वृत्ति की पराकाष्ठा हो गई ! ओह ! 
ह मेने उससे जरूर कहा था, “में जल्द आऊँगा ।” 
. यह युगों की वात उसे कल की बात-सी याद है ! ओह। 
. कितना अगाध प्रेम हे। शुरू शुरू में- मेंने इस निर्दोष, 
| नादी-हैदय मे प्रणय-चित्र अंकित किया था। वह सच 
| pt 2 | 2 साहब होकर भी अपराधी को नहीं 
ह | शात शारदा! हाय! तुम्हारा वह 
अपराधी, तुम्हें फाँसी के तख्तों तक पहुँचानेवाला पतित 
र अपराधी, इस जल का यही अभागा साहब है, जो पलंग 
पर आप सोया हुआ तुम्हें सेल' में डंडा-बेडी डलवा कर 
ह पर भुलाने को तैयार हे। ओह ! मानवता के संग 
ऐसी घृणित प्रवंचना ! शिव-शिव ! ! 
साहब कहते गये- हाँ, आज से १०-१५ बरस 
की बात हँ । वह सात-आठ साल की रही होगी 
दस-्यारहुं का। उन दिनों मेरे नगर में प्लेग का 


१ 
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बडा हास प्रकोप था। में मामा जी के प्रम जा 
भेज दिया गया था। वहीं इससे भेंट हुई थी गा गह | 
धूळ भरी गलियों में वह बाळू का महल बनाये हेर 

थी। मेरा डंडे का पागल घोड़ा वहका और उत र | 
को तोड़ता-फोड़ता रोंदता निकल गया | बह ह | 
कर रो पड़ी--ॐ-ॐ-ऊं, हमारा घर तोड़ हा । जाती | 
हूँ तुम्हारे मामा जी के पास! अपराध की शस्ता बौर | 
भयंकरता तब मेरी समझ में आई। घोड़े को वही प 


एक डग में उसके पास पहुँचा, और उसे पुचकारता, पी; | मित 


सहलाता बोला--भाई, भूल हो गई। जाने दो। हो | 


इसे चखो, बरफी हे। आओ तुम्हारा घर बना दे | 2 

उस 'भूली हुई कहानी' के सम्वन्ध में साहव बहूत गव~ | जी - 
हाँ, तब मॅने उसका घर उससे भी सुन्दर वना दिया। कू | ती न 
बहुत खुश हुई, तालियाँ पीट-पीट कर नाचने लगी। फिर | पिरका 
वह बडे प्रेम से मेरे कन्धे को पकड़ कर बोली-मुनो, गा मम 
तुम दूल्हा बनोगे। बन जाओ, बन जाओ । जाओ अपे |. बली 
उसी घोड़े पर चढ़कर आओ। तब तक में अपनी सत्ये |. है वार 
को बुला लाती हूँ। जाओ ना, खड़े क्या हो ?-में उसी |. हें आय 


यह प्रेमभरी आज्ञा न टाल सका। दूल्हा वन गया । 

ओफ़ । उस अभागी गली में मेरा, उसका रोज बाह | को 
रचता रहा। रोज फूल-पत्तों का ज्योनार हुआ किया | 
छुटपन की यह वाल-क्रीडा उस हतभागिती वाढता | 
निर्मल हत्‌-पट्ट पर अनजाने में लिखकर शिला-ठेख हो गे | 
पुरे सात-आठ. साल पर मामा के गाँव फिर वावा! (0 


< तैर नशी, | 
एक प्रकार से युवा था । और वह-वह थी छा गि 
रट निखर आप | 


| | 
डर गेली. पर भर परै 
था। इधर-उधर देख, बोली--बहुत दिन FE 


किधर रास्ता भूल गये ? 
मे उस ग्रामीण बालिका के तरल 


दिन गिना किया है । 
हाँ, तुम दिन गिनती रही ' 7 
कर में बोला। यह कहकर में अपने 2. 
उसी दिन रात में मेरे पेट में बड़ी भ्य 
गई। मामी-नानी, सभी हाय हाय. % 
में ही उसका भी घर था। अपनी मा के 


साथ वरद 


क 


00 था ५] 
ह 
दहा । मे उस समय बहुत बेचैन था । अँतड़ियाँ तांत की 
याम शो हक रही थीं। कराहते कराहते होंठ काले पड़ गये 
बैल रह | बो के डोरे तिकल आये थ। जरा भी चेन नहीं 
स मह्न | „= त्री शान्ति नहीं। मेरी दशा देखकर सभी घबरा 
बिल्ला |: बिसी ने कहा-अगर जामुन का सिरका मिलता 
। जती |) दों में सब कष्ट भाग जाता। 
ता मोर | कहाँ मिलेगा ? --मामी बोल पड़ी । 
हों पक | 'ग्रढेगा गाँव के मालिक के. घर। पर रात का समय 
ता, पै |; थे भी, बारह एक का, और जाड़े की रात। मालिक 
गो | कको जगाना जरा कठिन है। 


| | 'में अभी लाती हूँ।” वह भट उठकर खड़ी हो गई। 
न ` ज सन्‌-सन्‌ बोलती हुई निस्तब्ध रजनी में वह दौड़ती 
ग क॑ | ती प्राम-अधिपति के घर पर गई और उन्हें जगा 
प ह तिका माँग लाई। मामी ने मुझे सिरका पिलाया 
भर । मे मूकवत्‌ उसे देखता सिरका पी गया। सुबह जब 
हि हणः देखा मामी से वह मेरा हाल पूछ रही है। 
| तारी का स्तुत्य स्नेह और पूजनीय सहानुभूति । 


म आया इस तपोमूति के चरणों पर लोट जाऊँ। मझे 
| १४सकर चली गई । दिन में जब उसके यहाँ गया 


७ 


ज गाइ 


तश पछा--केसे हो? 

लिका | पथ ६ “कहकर म॑ ज़रा मुस्कराता हुआ 
हेग हक ही... वह मुझे समझ चुकी थी। कपड़े समेट 
| भवं । ष से ही लगी खड़ी रही। मे उसके कंधे पर 
सीन |> पोरे से बोला--यह ऋण मुझसे कैसे किस 
र्‌ वा चुकेगा ? 

| षह र 
बे! | वॉक खड़ी रहे और बढ़ा, उसकी 
«छ 


| केहा--न बताओगी ? इस छोटे-से सीने में 
१ का दिल छिपा बैठा है। मझे दिखलाओ 
हाँ, bE ते करू। वह हसती हुई घर के भीतर चली 
होटा | शे टिन के धर लोट आया । 
हा र पिता जी का तार लिये इसके पास 
गार तक ३ ह जा रहा हूँ, देखो, पिता जी ने खी 
भार हार है। मेरा कालेज खल गया है। 
होकर हे पा उसने मेरे 'तार' की ओर देखा 
त pt वह आघात उसके मम-मम 
वह उफ तक न कर सकी, एक 
2 गई। कुछ क्षण में भी मौन रहा, 
वह फिर आऊंगा! 
की राह आघात उसका कोमल कलेजा तोड 
उलीच रहा था। मोती के दानों 
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जैसी बड़ी बडी अश्रबूँद उसके नेत्रों से निकल कर कपोळों 
को भिगोती हुई टपटप गिरने लगीं; मे काँप गया । 

हरे, ईश्वर !! निकट जाकर उन अबाध्य अश्रः 
बूढा का अपने रूमाल के तुच्छ वस्त्र-खण्ड से विमोचन 
का विफल-प्रयास करता हुआ में बोला--रोती हो? 
रोओ मत! में बहुत घबरा रहा हूँ। तुम्हें मेरी सौगन्ध ! 
में जल्द ही आऊंगा । 

चट-पट आँसू पोंछती हुई वह बोली--तुम क्यों घबरा 
रहे हो? शहर में मुभसे ज्यादा चटकीली, चमकीली चीज 
तुम्हें मिलेगी.। रोना-घवराना तो मुभे-है ! में कहाँ प 
तुम-सा पाऊंगी ? 

ओफ़ ! साहब व्याकुल' होकर पलँग पर उठ बेटे; 
उसकी वह भविष्य-वाणी अक्षरश: सत्य हुई। में शहर की | 
चमकीली चीज़ों में सचमुच भूल गया-भूल गया। हरे | 
भगवान्‌ ! 

उसे किस तरह फाँसी के फन्दे से बचाॐं। उसने 
अपने बच्चे को मार डाला हे! क्यों? वह हिन्दु-समाज 
का पाप, ब्राह्मणी-विधवा का बच्चा था। ठीक ही तो वह 
कहती हूँ, पराया पाप में क्यों पोसती । समाज के पाप | 
को समाज के मत्ये उसने डाल दिया। उसमें न 
उसका क्या दोष? उसने समाजमर्यादा की रक्षा के - 
लिए ही तो अपने बच्चे का वध किया। और उसके 'उस' 
हत्यारे ने भी तो जिसने उसके उदर में यह पाप संचय | 
किया था, कहा था--मार दे, इसे जल्द मार दे, नहीं तो | 
अनर्थ हो जायगा ! फिर भी हत्यारी यह बताई गई।  _।! 
हाय रे, समाज! हाय रे क़ानून ! मगर अब यह इस 
जालिम क़ानून के शिकजे से छूटे कंसे ? £ जज 

पाँच! पाँच बज गया-सुबह ! और में बेठा || 
सोचता ही रहा । सारी रात इसी तरह बिता दी ! सा 
अँगडाइयाँ लेते हुए साहब उठे। नौकर ने कपडे उतारे । | 
साहब पाखाने गये। अभी वे निपट कर दाँतून भी न कर _ 
पाये थे कि फोन की घंटी टन्‌टना उठी, वे टूथ-ब्रुद्ग लिये ही 
फोन पर गये। 

“हाँ, कहिए, कौन हे, आप ? 

“हुजूर में मिश्रा, जेलर । 

“हाँ, कहिए मिस्टर मिश्रा ! खैरियत तो हे 

हुजूर, खैरियत नहीं हे। बहुत बडी दुर्घटना हो गई। 

वह खूनवाली पगली-- > 

“हाँ, हाँ, क्या पगली--! ” साहब घबराये से 
में ही बोल उठे। 


FS, ळे 
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“हाँ, वही पगली। हुजूर के कहे मुताबिक़ मैंने उसकी 
डंडा-बेड़ी उतरवा दी थी । कुछ खास सुविधा भी उसे 
दे दी थी। खाने-पीने की, रहने-वहने की । आज सुबह 
जब वह शौच के लिए सिल' से बाहर निकाली गई तब 
शौचालय की ओर जाने के बदले दूसरी ओर मुडी । वार्डर 
ते रोका तब तन गई । हुजूर की हिंदायत के खयाल से 
उस पर वह कुछ जोर न कर संका, पगली के संग हो लिया। 
फिर वह जेल-बगान के कुएँ की ओर बड़े वेग से दौड़ी । 
चिल्लाते हुए वार्डर ने उसका पीछा किया, मगर पगली 
ने ईंट का एक टुकड़ा उठाकर साध कर वार्डर की ओर ऐसा 
फेका. कि वार्डर बेचारे की ठीक नाक पर जा बेठा और 
वह वहीं आह करता बेहोश हो गया। और जब तक कि 
और लोग जुटें, पगली दौड़ती हुई कुएँ में कूद पड़ी। “पगली ' 
(घंटी) हो गई हे । कलक्टर साहब को फोन' करने के 
बाद हुजूर को कर रहा हूँ । पगली कुएँ से निकाल ली गई 
है, पर उसके बचने की आशा नहीं। काफ़ी अधिक पानी 


i सम्बोधन 


लेखक, श्रीयुत विश्वप्रकाश दीक्षित “बटुक? विद्यावाचस्पति ` ` | 
निष्ठुर जग के निमेस मन रे ! | 
उर-उपवन हैं कुसुमित पुलकित, 
वरदान मिला, अभिमत अभिमित; 
प्रिय चातक में, प्रिय में चातक लय होगा धिर आये घन रे ! 


ले देख, प्रणय की मूदु-वेला, 
मृदु-मृदु हृदयो का मधु-मेला; 


rn 
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सरस्वतो 


निष्ठुर जग के निर्मम मन रे ! ! 
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पी गई हे। वार्डर की भी हालत 
तरह फट गई हे । म 
सुश पाउडर वहीं पटक कर साहब 'डरेसिग-हम' & 
दौड़े । जल्दी जल्दी कपड़े पहन कार पर सवार ह हि 
खाने को भागे । र 
जेल-वगान के कुएं की पक्की जगत पर पली क | 
मरणासन्न, चेतनाहीन शरीर पड़ था। पेट मसक बो॥ 5 ॒ 
तरह फूल गया था, और बड़ी ही मन्द गति से वह उह | जा 


नाजुक हे । नाक बरै 


रहा था । पगली धीरे धीरे इस असार औरं स्वार्थी संता | छ 
से रिश्ता तोड़ रही थी, जहाँ इस अभागिन को केक | ह! ता 


प्रवंचना और प्रतारणा ही मिली थी । साहब उसके पृ | 
जाकर हतज्ञान-से हो अपनी भूली हुई कहानी का सजीव | गरी तिहा 
स्वरूप देख रहें थे । वीस र 

साहब की आँखें रने की तरह बरस पड़ीं। वे थतम, बखत 
विजित-से, हो उठे और अपना टोप उतारकर काँख में रखे | या स्वः 
हुए आँसू पोंछते हुए मिस्टर मिश्रा से बोले--फ़िनिश ! 


| विदो 
| झा नहं 


अभिशाप न एक. फला तैर 


जीवन-प्रभात हूँ यह सेरा 


न 


ल 


शे लम 
रिते अंको स॑ इस क 
ह न क सुसलसान नेताओं में यह अरा 


| 


विषय पर दो लेख छाप चुके 


त्‌ का राजकीय नक्शा यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा 
जाय तो यह ज्ञात होगा कि. आज की अखिल ज्ञात 
दुनिया का अधिकांश इवेतवर्णं की जातियों के हाथ 
| है। संसारका छोटा-सा भाग--कैवल साठ लाख वर्ग मील 
से पा [दे उन लोगों की अधीनता में नहीं है । इस स्वतन्त्र भाग 
। सी | दो तिहाई भाग जापानियों तथा चीनियों के अधिकार में है, 
| ब्रस लाख वर्ग मील के विभाग में अधिकतर मुसलमानों 
धते | सा देश हूँ । तुर्की और ईरान ये दो इस्लामी देश 
में र्ल | शया स्तन्त्र हैं। ईराक, सीरिया इत्यादि अन्य मुस्लिम देश 
श! | ताला के लिए लड़ ही नहीं रहे हे, किन्तु स्वतन्त्रता 
| अधिकांश उनके हाथ में आ चुका हे । सूडान, अलजी- 
|, टरिपोली इन देशों मे गैरो का अधिराज्य हे; परन्तु 
| अधिराज्य के विरुद्ध खुला प्रचार, सशस्त्र प्रतिकार 
| रोह जारी था, और वह आज-कल बन्द हो सो 
| EE ह। पलेस्टाइन में आज-कल भी विद्रोह की 
fr धधक = ~ ~ SS 
कि रही हे। ब्रिटिश साम्राज्य के फन्दे में फँसा 
| गेप्ट पूण स्वतन्त्रता के समीप जा पहुँचा है । 
| गर फ्रांस से, लडते-लडते ४ 
| कनो पि. - लड़ते-लड़ते थका हुआ हतोत्साह 
| क 1 एक बार विप्लव की तैयारी कर रहा 
ह इस्लामी देश भविष्य के विद्रोह की तैयारी 
|. " एवे चतुरता से कर रहे हे । उत्तर, मध 
| षण अफ्री पैलेस्टाइन कै र्ष क्री ह्‌ । उत्तर्‌, मध्य तथा 
| फोका, पैले मो कल 
' अशाि्तान , सीरिया, ईराक, अरब, ईरान, 
100) बी चीन, जापान व समीपस्थ द्वीप-समूह 
|i रष्छिम-समाज भविष्य के 'जिहाद' की 


पर एवं दृढ़ता हे न 
काय 1 से कर रहा है। इस प्रचंड 


| (जिहाद हे विश्व-विजय । इस भविष्य के 
| मिलता + फा निश्चळ प्रमाण "निम्नलिखित घोषणा 


शर पलपन गहे घोषणा एक कट्टर तथा शिक्षा- 
प भ मे नै नही की है, बल्कि अंग्रेजी के एक 
र ६। इस व्यक्ति का नाम है इस्मत 


। अबदुल्ला 
1 साहब कहते हे-- 
एक जिहाद के लिए साम 


गिइस्लाम 2. 
धाइ (न... मह्‌ पवित्र युद्ध तैमूरे के आक्रमणवाळे 


छ। पर इस बार का तैमूरळंग बछियों 
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लेखक, डाक्टर एस० सो० लळे, बी० ए०, एम० बी? 


गैंग की पाकिस्तान-योजना की इस समय देश में काफ़ी चर्चा है । हम सरस्वती के 


ष्ट्रीय भावना क्यों औंर कैसे जोर पकड़ रही है] 


द के लिए सामान एकत्र कर रहे हैं । यह 


CC-0. In Public Domain. 9३५ Kangri Collection, Hari | 
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। पाश्वभूमि 


हैं। इस लेख में विद्वान्‌ लेखक ने यह बताया 


और भालों का इस्तेमाल न करके वन्दूकों और कारतूसों से 
काम लेगा।” (सीन थ्रू मोहम्मडन आइज से!) 
जिहाद की यह तैयारी स्वर्ग तथा ईश्वर की प्राप्ति 
के लिए नहीं, वरन्‌ विश्व-विजय के लिए, इस्लामी अधिराज्य 
के लिए, इस्लामीधर्म दुनिया में फैलाने के लिए है । 
इस ध्येयः की सिद्धि के लिए सारा मुस्लिमसमाज संगठित 
हो रहा है। इस्लाम-जगत्‌ के कोने-कोने में इस्लाम-संगठन 
का, पैन-इस्लाम का प्रचार जोर पकड़ रहा हे । इस संगठन- 
द्वारा मित्र से लेकर मैनिला (फ़िलीपाइन्स का एक प्रमुख 
नगर) तक एक मजबूत भित्ति तैयार करने के प्रचंड कार्य 
में मुस्लिम जनता निमग्न है। लंडन जैसे दुनिया के बड़े . 
शहर से लेकर छोटे-से-छोटे गाँव तक इस्लाम के संगठन 
के बीज बोये गये हैं। अफ्रीका में तो इस्लाम के संगठन 
का कार्य परिपूर्ण हो चुका हैं। ईरान, अफगानिस्तान 
और भारत में भी बहुत-सा कार्य हो चुका हे। शेष संगठन- 
कार्यं के पूर्णं होते ही या किसी सुवर्ण-अवसर के प्राप्त ` 
होते ही कट्टर मुस्लिम समाज जिहाद का झंडा लेकर 
मैदान में कूद पड़ेगा और फिर सर्वत्र तैमूर का सत्यानाशी 
राज्य तथा भूतकालीन हत्या तथा अग्नि के काण्ड फिर _ 
आरम्भ हो जायेंगे । Dr 
इस भीषण काण्ड की तैयारी अफ्रीका में बहुत समय 
से हो रही है । अफ्रीका में विशेषतः उत्तर व मध्य | 
अफ्रीका में ऐसा एक भी गाँव क़स्बा, शहर तथा छावनी || 
नहीं है जहाँ इस संगठन का सावधान सैनिक नः पहुंचा ` || 
हो। फ़क़ीर, फेरीवाले, व्यापारी और किसान आदि के -. 
रूप में इस्लाम का कार्यतत्पर सिपाही जगह-जगह नजर _ 
आता है। यह इस्लाम का सैनिक किसी स्थात पर कभी . 
अकेला नहीं जाता । वह अपने साथ अपना धम, 
कदापि न बदलनेवाली रेगिस्तानी कट्टर संस्क्रति तथा 
आक्रमक संगठन---ये तीन मशहुर चीज़ें ले जाता हे, 
और जहाँ जाता है वहाँ इनका बीजारोपण भी उत्साह के | 
साथ करता रहता है । प्रत्येक मुस्लिम चाहे ग्रीबहो या . 
अमीर , किसी भी श्रेणी का हो, जमन्तः _ म-प्रचारक 
होता है। उसकी इस जन्मजात प्रचारक मनोवृ 


= 


a 
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` वर्णन एक जगन्मान्य लेखक इस प्रकार करता है--'प्रत्येक पुत्र का-सा व्यवहार किया जाने 
>मुप्नलमात जन्मतः थम-प्रचारक होता हे और वह स्वभावतः उसके साथ अपने बेटे-बेटियों 
पने मुस्लिम पड़ोसियों में अपने धर्म का प्रचार करता रहता किसी को हिचक नहीं होती ।” 

इस्लाम-धर्म को अंगीकार कर लेनेवाला चाहे पहले एण्ड योरप' से) ५: उ कको 
रहा. हो त्त चीनी, वह चाहे हित्दुस्तानी रहा हौ यह इस्लामियों का एक पूर्ण त ह्ला 
1 निवासी, पर मुसलमान होते ही उसके साथ हैँ। इसका प्रत्येक अक्षर सत्य़ान्वित | ` 


9 lection, Haridwar 
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आवश्यक संख्या-बळ बढ़ाने के लिए इस्लाम ` 


. ने अनेक मार्गों तथा युक्तियों का अवलम्वन किया 
हैं तथा आज भी करता है । अन्य धर्मियों 


को इस्लाम की दीक्षा देना ही संख्या-वल 


बढ़ाने का उसका सर्वसुलभ उपाय | 


| ‘~ वँकटे तिवारी 
| + प्रकाशित पंडित शा नारायण तिवारी का 


हिन्दूसंघ और मुस्लिमसंघ? लेख पढ़िए] 


संगठन इस : RN 
पे इस खुले सत्य की पूर्ति करने में समर्थ है। 


न तया) नाम की चीज़ इस्लाम को 
मं १ कै शब्द-कोष में वह है ही नहीं । अर्थात्‌ 
fh फा > “हे बात मुसलमान-समाज नहीं मानता । 
पि और किसी भी स्त्री के साथ विवाह कर 
इसी कारण इस्लाम का प्रचार अधिक हुआ 
फिदा तंग कन सुसंस्कृत या असंस्क्रत, 
| 5 कोई भी हो, उसे ग्रहण करने का 
म गैशल अद्वितीय तथा प्रभावशाली हँ । 
भाव है हबल मज में सांस्कृतिक भेदाभेद का 
पा ` उसका सामाजिक संगठन द्रुत गति 
क मध्ययुगीन कट्टर धर्म उस संगठन 
होने न । इस्लाम के संख्याबल के प्रति- 
पीर 5 कारण यही उसका आक्रमण- 
पत निळ बढ़ाकर उसके द्वारा अर्थ-जगत्‌ 
सिभ ह उद्योग में इस्लामी जगत्‌ बहुत 


iil 


शि मानचित्र को समभने के लिए मार्च १९४० की सरस्वती 


. ऊंपर जा पहुँची है। प्रतिवर्ष शुक्लेन्दुवत्‌ वृद्धिणत होनेकाली 
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धर्मप्रसार के बारे में आटिन पाशा - महोदय ने 
निम्नलिखित स्वीकृति दी हैँ-“बहाल-उल-गज़ल 
सूबे के वान जिले में दासता के बजाय विवाह- 
सम्बन्ध के द्वारा यह प्रचार अधिक सफलता 
के साथ हो रहा हे। सूडान के इलाके में 
मुस्लिम प्रचार फ़ौजों के रूप में किया जाता हैं, 
काली बटेलियन में जो मूतिपुजक हब्शी 
अपना नाम लिखाता हुँ उसका पहले खतना 
किया जाता है और फिर उसे इस्लाम की 
दीक्षा दी जाती हे । (मार गोलिथ कृत 
'मोहम्मदनिज्म' से) 

इस प्रकार तथा अनेक प्रकार से अफ्रीका 
में व अन्यत्र इस्लाम का प्रसार हो रहा है। _ 
इन सब आक्रमक उद्योगों को स्फूति मिलती है त 
हज से । हज शक्ति तथा स्फूति का केन्द्र | 
हे। हज अर्थात्‌ मक्का की यात्रा की अत्यधिक 
लालसा प्रत्येक मुसलमान के हृदय में सदैव | 
जाग्रत रहती. है। जगत्‌ के कोने-कोने से 
नैष्ठिक तथा कट्टर मुसलमान प्रतिवर्षं हजारों की संख्या | 
में मक्का जाते हें। अकेले जावा-द्रीप से आजकल पचास 
हज़ार यात्री मक्का जाते हैं। सन्‌ १९२० मेँ यह संख्या 
केवल पाँच हजार थी। सन्‌ १९२५ में यह संख्या पचीस 
हजार के ऊपर जा पहुँची और सन्‌ १९३९ में यात्री-संख्या | 
चालीस हजार हो गई थी। आज-कल पचास हजार के. 


| 


केवल जावा-निवासियों की यात्री-संख्या से पता चल 
जाता है कि कितना प्रचंड समाज प्रतिवर्ष इस्लाम के 
जन्म-स्थान में एकत्र होता होगा । > 

'हज' एक प्रकार की पैन-इस्लामिक कांग्रेस है । बह | 
उसका सत्य-स्वरूप है। यह कांग्रेस मुस्लिम समाज को. 
धर्म-कार्य की स्फूति देती हे, स्फूति के साथ-साथ इस 
द्वारा इस्लाम-संगठन का महत्त्व प्रत्येक नैष्ठिक व कट्टर 
मुस्लिम के हृदय पर प्रभावित करने की चेष्टा भी की 
हैं। इस चेष्टा-हारा इस्लाम के आक्रमक का 
इस्लाम-जगत्‌ की नस-नस में भरा जाता हैँ। 


Harid 


डु D 


igitized by Arya Samaj Foundation Ghennai and eGangotri क 
सरस्वती | ह्‌ा ५ 
४४० [भाग ४१ | ह्य 
` + Ma. + | 
eee eee < ७ Re. | १४४ 
~ |+ 
2 255: ० 5 गा 4 0: 
` “नहीं पैन-इस्लामिक कांग्रेस में इस्लाम-संगठन- | | (47 
कार्य-प्रणाली की चर्चा होती हैं; कार्य-पद्धति i ही 
का परीक्षण किया जाता हे । संगठन-कार्य- की ) दा एत 
कर्ताओं का एक विशेष सम्मेलन मक्का म तेः 


होता है। इस सम्मेलन में सम्भवनीय बिरोध 
तथा कार्य में आनेवाली , कठिनाइयों का 
परीक्षण किया जाता है तथा विरोध व 
कठिताइयों को दूर करने के लिए भगीरथ- 
प्रयत्न किये जाते हैं; नये कार्ये व नये कार्य- 
क्षेत्र की रूपरेखा कार्य-कर्ताओं के इस सम्मेलन- 
द्वारा निश्चित की जाती हे । पैन-इस्लाम के 
अन्तस्थ-हेतु इस्लामी अधिराज्य की खुली 
चर्चा की जाती है और उसकी स्पष्ट एवं सम्पूर्ण 
- कल्पता मक्का की पवित्र भूमि पर एकत्र 
. हुए निष्ठावान्‌ तथा कट्टर यात्रियों को, 


~ 


इस्लाम के एकनिष्ठ सेवकों को दी जाती 


| 


| कींडरारा 
| प्रतार 
| १ 
त में 
| | 1| क्षध्ययर 


हिन्दू पेजाब संघ 
सुसलिम संथ 


~ > (] | प्रकार 
है। अधिराज्य प्रलोभन से काफ़िरों को क़॒त्ल 1. हे 
Sr 2 | त्र ठा 
a ऐहिक तथा पारलौकिक मोक्षप्राप्त्यर्थ हु र ९ | 
अ कर्‌ एह A छै र [इस मानचित्र को समभने के लिए माच १९४० की सरस | न रो 
` - प्रत्येक महमदीय अपने नियुक्त कार्य पर चौगुने डर 2 ह तिवारी का. बी... 
|| उत्साह से डट जाता है और कार्यसिद्धि के में प्रकाशित पंडित वंकटेश नाराय ७ शर 
® हर हिन 2 ञौ ~ FS लेख पढ़िए पे जा 
४ लिए अविश्वान्त परिश्रम करता है। इस्लाम ह्या आरा की इन पाळा] ` "गर 
होकर < ३. ~ पाठ A ५४ | 
\ का जाग्रत्‌ विराट्‌ पुरुष बद्धपरिकर होकर आगामी धर्म- रक तैयार करने की पाठशालाय- ९ । २ वि 


युद्ध के लिए, जिहाद के लिए, खडा हुआ हे । 
अफ्रीका तथा एशिया में इस्लाम-प्रसार का कार्य 
करनेवाली सबसे पुरानी संस्था 'कदारिया' हे । अलजीरिया 
में महत्त्वपूर्ण कार्य करनेवाली संस्था का नाम शिखिया' 
हे। अल्जीरिया में इस संस्था की शाखायें सर्वत्र स्थापित 
हो चुकी हैं । इस्लाम-प्रचार तथा इस्लामी अधि- 
राज्य की पाइवेभूमि बचानेवाली तीसरी संस्था का नाम 
वाकादिया है । मोरक्को, लेगास, टिबकट्‌, सेनिगाल आदि 
देशों में इस संस्था का जाल फैला हुआ है। सेनिगाल- 
लैंगास के दो हजार मील लम्बे समुद्री किनारे तथा उसके 
समीप के प्रदेश में ऐसा कोई भी गाँव तथा शहर नहीं 
` होगा, जिसमें मौलवी तथा मस्जिद का अभाव हो । 
 'रहमानिया,' 'फुल्ला,' 'मदानिया' तथा 'तिजानिया' 
. नाम की संस्थाओं के द्वारा मध्य, दक्षिण व पूर्वे अफ्रीका 
ह में इस्लाम-प्रसार तथा इस्लाम-संगठन का कार्य हो रहा 
` है । इन चारों संस्थाओं में रहमानिया का कार्य विशेष 
से उल्लेखनीय है । अलजीरिया तथा उसके समीपस्थ 
प्रदेश में इस संस्था के ७७ आश्रम- इस्लाम-प्रचा- 
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देकर प्रचारक तैयार | भौर य्‌ 
देशों तक गे त र| पाय 
के कारण पैन | अर ऐना ः 


पस्थ द्वीप ih प्रकर 


के द्वारा उपयुक्त शिक्षा 
जाते हें तथा चीन जैसे सुदूर दे 
जाते हैं। इन प्रचारकों के परिश्रम 


का प्रचार व संगठन चीन, जापान ह हवे २ 

में प्रभावशाली खूप से हो रहा है । रको, बैरी क न 
थमत (> प्रच 1 हा 

का बीज प्रथमतः रहमानिया के मे ग्ये ही ३ 


यवकों तथा रूस से भागकर चीत 
मानों के द्वारा बोया गया । आजकल 
मे ४०-५०. मस्जिद हैं. जिते 
इस्लामी संस्कृति तथा जिह 2. 0 
शिक्षा दी जाती है । शि ते 
के अलजीरियन प्रचारक तथा करों ८ । ह 
इनका कार्य सावधानी से में दस है 
ने चीन के सन्‌ १९२४ के अर्की” ह] 
खरीदे और उन्हें इस्लाम की _* क्या के 


जापान में ग छ पक री 
लिए जापानी मुसलमानी मे की 
जमा किया है । जापान " । | 


ie 


| का एक परिणाम हे । जापान 
- | ददतीति इस प्रचार का 3 डस्ट 

| चा प्राप्त करते के लिए इस्लाम-जगत ने 
| क्रिये । मांचुको का राज्य-स्थापन करने में 
बिक सहायता जापान को पैन-इस्लाम प्रचा- 


| कसेः 
` | | मिली हूँ । आजकल भी चीन में पैन-इस्लाम 
> fd 
` || | प्वार करतेवाले जापान को सहायता दे रहे हे । अत 
| रत. मुस्लिम हितैषी वन गया हे । आज-कल 
| | धर्म आ. ; 
। पत में इस्लामर्सस्कात) भग, साहित्य इत्यादि 
| बयत किया जा रहा हे । मुस्लिम-जन-समूह 
| मर्क बढ़ाने का प्रयत्न जापान ने जारी किया 


॥ |, द्ापार तथा अन्य सम्वन्धों के द्वारा पूर्वी-द्वीप- 
|जन के साढ़े पाँच करोड़ मुसलमानों के समाज का जापान 
: ऐपसक बढ़ता जा रहा हे । ईरान, अरब आदि इस्लामी 
म हों को जापान हर प्रकार की सहायता देता है और 
किम देश भी जापान के सहकार्य में हाथ उठाते हें 
| त्रा जापान की सहायता भी करते हें । जापान को 
| प्रकार की सहायता देने में मुस्लिम जगत्‌ का प्रधान 
» || 7ह है कि इस्लाम के झात्रओं के विरुद्ध अवसर पर 
शा मे सहायता मिळे । इन आशाओं का चित्र निम्न- 
शत शब्दों में दिखाई देता हे । मुस्लिम जगत्‌ की 
Et अल ज हिर नार्थता की गई हँ-- 
यार मिलेर बहुत बड़ी शक्ति बन जाना चाहता 
bl | परी चाहता ह कि एशिया तथा और महाद्वीपों 
कर तो उसे पवित्र इस्लाम-धर्म को स्वीकार 
लाप 5 ( रैन्यूडे मोन्डे के मुसलमान' से) और 
| पे देह स्लाम-धमं व संस्कृति की ओर आत्मीयता 
रौं ते | (| चीन ह्‌ न सव विशेष भविष्य का ही सूचक 
र > अकार इस्लाम के संगठन का कार्य 
|\। साहे । पन फ़िलिपाइन-द्वीपों में भी जारी 
के नीचे 4103 मुसलमान फिलिप्त मयंकांकित 
छारे को 3 हो गये हैं मलेनेशिया में से 
पिह क हे ही को दीक्षा दी जाती 
॥वादी छ: करोड़ के ऊपर पहुँच 


। एक 
निया मे इस्कामा की प्रबल आक्रमणशक्ति, 


इस्लाम 
म के प्रसार की वहाँ पूरी सम्भावना 


का 


इस. प्रचण्ड कार्य का अधिकांश 


गे दिया जाता हे । इस संस्था के 


खुद अपने धर्म का मलत: अभाव . 


भे लिखा है “यह अफ़ीकन जाति. 
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की संस्थाओं में सबसे अधिक ळडाक और कर्तव्यः 

शीळ संस्था है ।” परन्तु प्रसार, सामर्थ्य, संगठन, कौशल 

इत्यादि सब बातों में अग्रसर संस्था हैं “सेन्सी” । इस 
शक्ति-शाली संस्था की शाखायें और उप-ज्ञाखाये सर्वत्र - | 
स्थापित हो चुकी हें । इस्लाम के प्रसार तथा संगठत 

का कार्य उसकी शाखाओं-उपशाखाओं-द्रारा कुशलता 

से चलाया जाता है । इस शक्तिज्ञाली प्रबल संस्था की 
संस्थापना मुहम्मद सेनूसी नामक एक व्यक्ति ने कीः 

थी । वे एक उच्चकुळ के अरव थे । प्रारम्भ में कदारिया 

संस्था के एक सदस्य-मात्र थे और तन-मन-धन से इस्लाम 

के प्रचार का कार्य किया करते थे । प्रचार-कार्य के लिए | 

वे एक वार मक्का भेजे गये । वहाँ उनको नया प्रकाश 
प्राप्त हुआ । वहाँ से लौटकर उन्होंने नतन संस्था स्थापित 
की । वही 'सेनूसी' के नाम से प्रसिद्ध हुई । आज सेंनूसी 
का संचालन उनका पौत्र कर रहा हे । सेनूसी की शाखायें- 
भविया' के नाम से प्रसिद्ध हैं । 'झेविया' का मुख्य कार्य 
है पेन-इस्लाम का प्रचार । झबिया का कारोवार योग्यता , | | 
से चलाने के लिए दो अधिकारी नियुक्त किये जाते हे-- | 
एक मकदृम तथा दूसरा काजी । भविया के सदस्य 
तथा स्थानिक मुस्लिम जनता पर इन दोनों का अधि- 
कार रहता हे । इनकी आज्ञा राजाज्ञा की तरह मानी 
जाती हे । जिहाद की पूर्व तैयारी की शिक्षा खुल्लम-खुल्ला 
भविया-द्वारा दी जाती हे । अफ्रीका में होनेवाले प्रत्येक 
षड्यन्त्र तथा विद्रोह के पीछे सेनूसी का शक्तिशाली 
हाथ सदैव होता है । यह बात योरपीय राज्य कर्त्ताओं 
से छिपी नहीं है । इन सब बातों से वे पूर्ण परिचित हूँ । 
अतः उनका सारा काम-काज दक्षता एवं चतुरता से चलाया 
जाता है । उसके महत्त्वपूर्ण सदस्य सामान्यतः पचासी 
लाख के ऊपर होंगे। तीन साल के पहले यह संख्या 
साठ लाख थी ।- इस संस्था का प्रधान केन्द्र 
चाड भील के समीप अस इस्टेट नामक एक दुरम 
स्थान हैं । इस दुर्गम स्थान में बैठकर शेख़महादी सेनूसी 
अपना संगठन-कार्यं संचालित करता रहता हे । झबिया- 
स्थापित प्रदेश पर अप्रत्यक्ष रीति से शेखमहादी क 
शासन चलता है, मानो वह उस प्रदेश का अनभिषिक्त 
राजा है । उसकी आज्ञा राजाज्ञा के सदृश सानी जाती 
है । उसके आज्ञापत्र दूतों के द्वारा सवत्र पहुचाय 
हैं । दुनिया की हर प्रकार की ख़बरें मुकहमों 
वकीलों, फक्कीरो तथा खास जासूसों के द्वारा 
के पास नित्य पहुँचाई जाती हं । वृत्तपत्र 
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लीफ़लेट, पेफ़्लेट इत्यादि-इत्यादि सब साहित्य अलइस्टेट मं 
नित्य भेजा जाता है । और इन सत्रके अनुसार शख- 
महांदी उचित कार्यवाही करते हैं । 
भवियाओं के हारा पाठशालायें भी चलाई जाती 
` हे । इत पाठशालाओं में प्रायः फौजी शिक्षा दी 
जाती है तथा धर्म के लिए मरना तथा मारना-- 
इस महान्‌ तत्त्व की भी शिक्षा बालकों को दी जाती 
है । जिहाद के लिए हं.शियार रहो, ऐसा संदेश समय-समय 
पर दिया जाता है । जिहाद की पूर्व-तैयारी इन पाठशा- 
 छाओं में की जाती है । इन सब भगीरथप्रयतनों को 
देखकर टी० आर० थ्रेलफोस साहब ने लिखा है- अफ्रीका 
| के देशों में इस्लाम की आश्चर्यजनक उन्नति हो 
रही है । इसके मुक़ाबिले में ईसाईधर्म का प्रचार तो 
कहानी-मात्र रह गया है । जंगली जातियों में युद्ध-प्रिय 
इस्लामी धर्म को शीघ्र फैलता जाना उसके महत्त्व का 
प्रमाण है ।' भव्या की कार्य-पद्धति के बीज 
भारत में भी बोये गये हैं । ब्रह्म देश तथा मलाबार आदि 
प्रदेशों में झबिया के अनेक दूत छद्य-वेश से प्रचारं करते 
रहे हें तथा अव भी करते हैं । यह प्रचार तथा संगठन 
हा का कार्य -आज-कल अधिक तत्परता व सावधानी 
ओ- से हो रहा है । इस पैन-इस्लाम के प्रचार-कार्य को भारः 
` तीय मुस्लिम नेताओं के द्वारा उचित सहायता दी जाती 
हैं । भारतीय मुस्लिम नेता भारत को विभाजन करने 
के लिए सदा से उत्सुक हे तथा उसके लिए प्रयत्न भी 
कर रहे हैं ॥ इन प्रयत्तों का केन्द्र काबुल है । “व” नाम 
| से एक नवाब साहब ने अपनी इण्डियन मुस्लिम' नामक 
अँगरेजी पुस्तक में लिखा है-- हिन्दुस्तान में पैदा होने- 
हा मुतसुबो कै अण्डे सेये जाने का काम काबुल में होता 
१ हृ । इस केन्द्र से सन्‌ १९१६ में मुस्लिम विद्रोह का 
ओ एक यत्न किया गया था। यह षड्यन्त्र रेशमी चिटठी' 
“के नाम से प्रसिद्ध है । यद्यपि वह विद्रोह विफल हो गया 
तोभी भारतीय मुस्लिम-संगठत का कार्य बन्द नहीं हुआ । 
झबिया के प्रचारक भारत में बुलाये गये और उनके 
ब्वारा भारत की तथा हिल्दू-समाज की राजकीय व सामा- 
जक स्थिति की जाँच कर इस्लाम संगठन की नींव डाली 
। सर मोहम्मद इक्रबाल साहब ने पाकिस्तान की 
ख्प-रेखा प्रकट की । सर इकबाल ने सन्‌ १९२ २ में मेचे- 
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गाजियन के संवाददाता से कहा कि “राजनैतिक 
जाब को मध्य-एशिया का एक भाग समझना 


In Publ 


-पठानों को हिन्दुस्तान को Rp 
ऐसी भी सूचना राष्ट्रीय मुस्लिम 


हन्दुस्वान. का नहीं ।” पाकिस्तान बनाने को. 


Ma 


[ भाग ४ | | 
योजना मुस्लिम समाज के सामने रक्खी गई > 
योजना की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों मे स | 
स्थापित हो चुकी हैं । पंजाब तथा सरहद प्रात मे पुस | 
ब्रादरहुड' नामक संस्था पाकिस्तान की पग | 
कर रही है । दक्षिण-भारत के निडाम-राज्ज न | 
'मुंस्लिम कल्चर सोसाइटी' पाकिस्तान का पा 
तथा इस्लाम के संगठन का कार्य धड़ल्ले से करण 
हे। मलाबार में 'माऊ माथुर इस्लाम असोपियेशन' (व्‌ 
झबिपा की शाखा हे) पैन-इस्लाम का कार्य कर ठी | 
हैं । कुछ समय पूर्व यह मुस्लिम संस्था राष्ट्रीय को | के 
जाती थी, परन्तु अब इसने अपना वह ठक्षवेश हटा तया | (ने 
है. और यह संस्था इस्लाम-प्रसार का काम सावधागी | 
से.कर रही है । सन्‌ १९३२ में इस संस्था के द्वारा १,२०० | 
हिन्दू इस्लामी सेना में शामिल किये गये, और छन्‌| 
१९३८ तक इस संस्था के द्वारा कुल १७,१४५ हिं | हाके 
को इस्लाम की दीक्षा दी गई । | बारा 

बंगाल व ब्रह्मदेश के लिए खास प्रचारक गिगु | (या कि 
हो चुके हैं । खाकसार-संगठन भारत में जारी हौ(। ||ह फिर 
भारत के मस्लिम राजाओं, ताल्लुकदारो तथा अथ | माता 
धतवान्‌ व्यक्तियों के द्वारा धर्मप्रसार के लिहल | झा क़ि. 
की सहायता दी ही जाती हैं | मक्का, मदीना तया क |! और उ 
स्थानों में भारतीय धन से मुस्लिम मंदिर बना हे क हर 
हैं । तथा अन्य प्रकार की सहायता भा दी जात डा 
हिन्दू-संगठन , शुद्धि-संगठन के विरुद्ध उनका न 
है । हसन निजामी की, दाइये इस्लाम न 2 
इस प्रचार का एक उदाहरण हे | लिगा ॥ 
करने के लिए भी भारत के मुस्लिम राजा" 
से प्रयत्त हो रहा हैँ । 


र 


न्या 


-पाऱ 


त्र 
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| | ॥ गवीर 
स्त हग हि व 
थोरयीय महायुद्ध का पर्व अब आ न i दहा ग 
जिस स्वर्ण-अवसर की प्रतीक्षा मुठ न की पुर्ति वहा 
था, कदाचित्‌ वह आ गया. है । दिड नेवारी i 
सेना परदेशस्थ मुसलमानों , के is क्रायदे 
के काम में न लानी चाहिए, ऐमी+ 
जनाब जित्ला महोदय दे चुके है. ) भर्ती करती 


क्ष के दस 


पर बातो पे. 
अब्दुल क़यूम दे चुके हँ । इत ७. दशा म 
स्वरूप सुस्पष्ट हो जाता. है । हि कसी भे 


क्या होगा, यह कहने के लिए 
की आवश्यकता है ? | र 


है । झन | 

tf 

र i रुण ने समझा था कि उसके नाम 
राज्य पे ph Bs के समान उसका काम ही संसार 
चारं he प्र kk मे अरुण-काल का लानेवाला 
तर सा | | होगा, किन्तु जिस दिन उसकी 
नि' (कृ |, भेंट मधुबाला से हुई उसी -दिन 
कर ह | NaS उसे इसमें सन्देह होने लगा। 
य बह | ले यह सोचा. था कि उसकी जीवन-संगिनी वही होगी , 


ह्या | [ने उसके समान आधुनिक विज्ञान की सभी प्रमुख 
सावधानी | हवाओं का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तथा जिसकी 
१,१० | पल वठाओों में भी प्रचुर प्रवीणता हो, इसी लिए तीस- 
ओर स्‌ | लीस वर्ष की अवस्था हो जाने पर भी वह अब तक 
` (दु | क्षेत्रकी ओर ही बढ़ता चला जा रहा था, किन्तु 
| हा ने उससे पहले ही दिन स्पष्ट _ शब्दों में कह 
| मरं || कि उसे न तो विज्ञान से विशेष प्रेम है, न कला 
है| | पिर भी आश्‍चर्य की बात यह हे कि जब मधुवाला 
था अण | माता ने उससे 'मधु' के बारे पूछा तब उसने 
कर ही मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं 
है को | ई द ही ऐसी मधुमयी हँसी उसके होठों 
1 को कोन द अथं यही हो सकता था कि मधु- 
र न चाहेगा । 

॥ | 7 थने पर अपने मित्र नवीन को वहाँ बैठे देखकर 
पुत | प्रस नो नवीन को वहाँ बैठे देखकर 
और बोला--हलो ! नवीन, में रास्ते 


पद प्रा | हर प । इच 
मे भे | हे छा करता आया था कि तुमसे जल्द से जल्द 


| न ने जोर से हँस कर कहा--प्ररन्नता की मधु- 
वेसे ही अधिक बढ़ जाती है जैसे ज्ञान- 


ध्ष्ण 
गको न कै पास एक कुर्सी पर बैठ गया और 
का का हाथ अपने दाहने हाथ में छेकर बोला-- 
णा कलाकार स्वन भंग हो गया है । मैंने सोचा था, 
त) ले जसा अब तक कोई नहीं हो 
त अर कला को एक-दूसरे का विरोधी 
अपनी कला-कृतियों से यह साबित कर 
र 1 RR के पूरक हँ। में कला में प्राणि- 
[पातो &  ” वनस्पति-शास्त्र आदि के तये से 
शि „योग अपनी रचनाओं में ऐसी सुन्दरता 
पथ रह जाते, किन्तु जिसको मेने 
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अपनी जीवन-संगिनी बनाने का निश्चय कर लिया है वह 
मु% एक नये ही. क्षेत्र की ओर ले जायगी। 

नवीन गम्भीरता-पू्वंक ये बातें सुन रहा था। अब वह 
अपनी हँसी न रोक सका। हँसते हुए कहने लगा-तुम्हारी 
इस वात में कुछ भी नवीनता नहीं हे। यह तो होता ही 
आया है । 

अरूण उठकर खड़ा हो: गया । बोला--तुम कुछ 
नहीं समझे । में आज तक कला और विज्ञान को अपना 
संगी बनाये हुए था। आज मेने देख लिया कि भविष्य 
में मुझे इनसे बढ़कर एक ऐसी वस्तु का सामना करना पड़ेगा 
जिससे भें डरता हूँ और जिसका अब तक मेने कभी ठीक 
तरह से सामना नहीं किया। 

नवीन ने उत्सुकता से पूछा--वह वस्तु क्या ह 

स्त्री ? र ३ i 

अरुण ने कहा--नहीं । उसका नाम हे जीवन । 

नवीन रुष्ट-सा होकर बोला--तो क्या अब तका | 
तुमने कभी कहीं जीवन के वेग का अनुभव ही न किया था? । 
कलाकार और वैज्ञानिक म 

बात काटकर अरुण कह उठा--वे जीवन क्या जानें? के 
मधबाला ने जो ब्रत ले रक्खा हे वही जीवन का मूल 
ह्‌ । आ 
कैसा है वह ब्रत !! | ; 
“यह में अभी पूरी तरह समझ नहीं सका।” 

x x x 

( २ ) MN । 

दसरे दिन नवीन मधुबाला के यहाँ दिल्लाई दिया] | 
वह जोर-शोर के साथ यह प्रतिपादित करना चाहता 1 
था कि अरुण पूरा सनकी हे। किन्तु मधुबाला के पिता ने 
अन्त में कह दिया--सभी प्राणी कुछ न कुछ सनको 
होते हैं। जो लोग उच्चतर बातों की ओर जाना चाहते 
हे उन्हें मै अच्छे सनकी समभता हूँ और जो रुपये-पैसे य 
बिलासिता को ही सब कुछ समभकर निम्ततर वृत्तियो 
की ओर जाते हैं उन्हें में गये-बीते सनकी समझता हूँ । 
अरुण ऐसे व्यक्ति से सम्बन्ध जोड़ना में अपने लि 
सौभाग्यप्रद समझता हू । कट य 
* नवीन ने सिर हिलाकर कहा--मेरा भी 
मतलब हू। और इसके घाद थोड़ी ही देर में कह 


म जळे 
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खडा हुआ। उसने यह जान लिया था कि मधुबाला का 
व्रत क्या हूँ । वी 

उती सप्ताह नवीन ने एक कहानी स्थानीय दनिक 
पत्र में प्रकाशित करवाई, जिसका गीर्षक था “कलाकार 
का पतन । 

न जाने कैसे इस अंक की तीन प्रतियाँ अरुण के पास 
आ पहुँची और दो प्रतियाँ मधुबाला के यहाँ भी पहुंच गई । 

अरुण ने उस कहानी को पढ़कर उस पत्र की तीनों 

प्रतियों को अपने एक बक्स में बन्द कर दिया, किन्तु 


मधबाला ने कहानी पढ्ने के बाद पत्र की दोनों. प्रतियाँ . 


चूल्हे में डाल दीं । 
उसी दिन मधुबाला के पिता को एक पत्र मिला जिसमें 
लिखा था— 
महोदय, 
भें आपका सच्चा शुभचिन्तक हूँ, इसलिए में आपसे 
यह कहना अपना कर्तव्य समभता हूँ कि अरुण की आथिक 
स्थिति आप जसी समभ रहे हे वास्तव में वह वैसी नहीं 
है। लोगों का. यह विचार ठीक नहीं है कि इस समथ 
के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों और कलाकारों में से एक होने के 
कारणं अर्ण ने काफी धन कमा लिया है। कदाचित्‌ आप 
नहीं जानते कि वह ज्ञान का ऐसा प्रयोग एक प्रकार का 
वेश्यापन समझता है। इसके सिवा हिन्दी के कलाकारों 
और अँगरेजी आदि दूसरी भाषाओं के कलाकारों में वडा 
अन्तर हे। हिन्दी में अभी तक यह वर्म ठीक तरह से 
डिभी नहीं हो सका है और न हो सकता है। आप 
अपनी हैसियत के योग्य किसी दसरे युवक को आसानी से 
खोज सकते हैं। अरुण के मित्रों में ही एसे प्रतिष्टित युवक 


आपको मिल सकते हैँ । अदूरदशिता और भावावेश के 


कारण एंसा सम्त्रन्ध जोड़ लेना जिसमें आगे चलकर 
अपमान ओर कष्ट हो, अच्छा नहीं १ हा जा सकता। 
विशेष क्या लिखूँ? आप तो स्वयं ही दूरदर्शी और वृद्धिमान्‌ 
पिता हैं 
आपका-- 
एक शुभचिन्तक 
इस पत्र को पढ़कर मधुवाला के पिता चिन्ता में पड 
` गरये। किन्तु उसी रात्रि को उन्होंने उस कहानी के एक 
पत्र में प्रकाशित होने और मधुबाला के द्वारा उन अंकों के 
जलाये जाने के वारे में अपनी स्त्री से सुना तब उन्हें जान 
' पड़ा कि उनका मन चिन्ता से सर्वथा मुक्त हो गया हे । 
४ x टन १ x ० 
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(२) 
संसारप्रतिद्ध रूसी उपन्यासलेखक डास्टॉबिल्ी १ 
अपना जुआडी' उपन्यास, रुपयों की जरूरत ने के 
केवल सत्ता £स दिन में लिख डाला था । अरुण ने भी भ | व 
नया उपन्यास क्रान्तिकाल' सिफ़ बीस दिनों हें दे" ६ 
कर दिया। रुपयों की आवश्यकता के ही कारण को | मौर 
ऐसा किया था या उससे भी बढ़कर प्रेरक कोई भाव व | गा से 
यह कहना कठिन हैं, किन्तु 'क्रान्तिकाल' के प्रकाशित हे [एक | 
के दूसरे ही महीने एक पत्रिका में उसकी बहुत हौ को | कर 
आलोचना प्रकाशित हुई। इसमें यह सिद्ध करने ब शकी ' 
प्रयत्न किया गया था कि इस उपन्यास के लेखक को न ते | शिएते 
भाषा का ज्ञान हैं, न भाव का, साहित्य की स्थायी सम | शी, उनी 
इस लेखक के अनुसार वे ही रचनायें हँ जिनमें मा | और । 
युग की बातों को लेकर नहीं, बरन केवल उन बातों को | १ राह | 
लेकर चित्र खींचा जाय जो सभी कालों के लिए एम | ग पाहि 
होती हें जैसा कि हमारे बिहारी, मतिराम आदि वर्गों भ एस 
ने किया है और इस समय के अनेक कबि दूसरे सो शह; 
ढंगों से कर रहे हैं । भौतिकशास्त्र और प्राग | फी 
आदि की बातों का उपयोग उपन्यास में करना इस सगे | १ द्नि 
चक को वैसा ही हास्यप्रद मालूम हुआ, जसा नाग | गि आव 
भेद के ग्रन्थों में ब्रह्मवाद। ॥ अनाः 
अरूण ने आलोचना पढ्‌ ली। वह 
में थी। उसने उसका प्रतिवाद भी लिख बी 1 
न जाने क्या सोचकर उस आलोचना और अपर्ती प्रसा 
दुख लः के घर दिया, जिम 
को उसी वकस में वन्द करक थे 
'कलाकार का पतन' शीर्षक लेख खंखा था. 
न्तिकाल' बिका और खूब विका, ब्लु क |. 
कोई सर | 
अधिक बिक्री से लेखक के लाभ गो 
था। उसको प्रकाशंक ने छुपा करके एक 
पृष्ठ के हिसाव से एक मुरत दो सौ इका 
आने दे दिये थे और कह दिया था दि 
निकट होने के कारण ऐसा किया गया ह नाहिए गी 
नसार आधी रकम उसको अभी मिलन 
आधी प्रकाशन के साल भर वाद । 
x >. 
( 
` “जो लोग यह समभते 
से अच्छा तो यह है कि आरू, या 


है पालि 


गोमी दी 


ने सळाह दी थी--वे साहित्य 


टा. वा] 
Za 
त होश्रेछ हो, किन्तु जिनके हृदय में ब _ पीड़ित, 
| ता ग्रा पराधीन और अपमानित लोगों के दुःखों 
| म की आग लग चुकी हे उनके लिए यह 
स | व कि वे और किसी क्षेत्र में जाने का स्वप्न 
र झा |.” इस प्रकार एकं प्रत्यालोचना है. का प्रारम्भ ह्मा 
ग | और वह ्रत्यालोचना स्वयं मधुबाला ने सत्य के 
उ | उ से उसी पत्रिका में लिखी थी जिसमें अरुण की 
गित है। | [एक 'क्रत्तिकील की आलोचना निकली थी । आगे 
_ ह झे | कर उसने लिखा था--व्याकरणाचारय लोग 
करणे ह| ही झतियों में तरह तरह की व्याकरण की भूले 
। कोत | राते हैं और साहित्याचार्य भावों और कल्पनाओं 
गी समि, ही, उहीँ में से कुछ लेखक ऐसे निकलते हे जो समाज 
में मर | और देश में ऐसा नवजीवन लाते हैँ जिसकी सदियों 
बातों के | रह देखी जाती है पर जिसे कोई व्यार्करणाचार्य 
गए एकै | 7 पाहित्याचार्ये किसी तरह भी नहीं ला पाता । अरुण 
दि बनं | भ ऐसे ही लेखक जान पड़ते हे--उनकी रचना में 
रे ठू। | ऐ ही नई जिन्दगी के बीज स्पष्ट दिखलाई देते हैं. . 
रण्वा) गीत और अरुण दोनों ने यह सब पढ़ा। अन्त 
स समामे | छे दिन नवीन अपने को रोक न सका। उसने अरूण 
' ना | त भाकर कहा- चलो, तुम्हें एक तमाशा दिखाउँ 

| अनाथालय के कुछ लोग भिक्षा माँगने आये हैं, और 
आठ ए गो नेती हे तुम्हारी भावी स्त्री मधुबाला । निःस्सन्देह 
ला, वि | है सय देखकर बहुत प्रसन्न होगे । तुमने सोचा होगा 
यै | हारे ससुर बड़े धनवान्‌ हैं । उन्हीं के धन से 
मे क | भाषाय के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा आडि गी प्रबन्ध 

णा निक 
तलको उ शिशिका कि ऽ अपती उती 
द] ह क [क्षिका बनाने में संकोच नहीं हुआ, 
जैक ३. उसी अनाथालय की सेवा को मधुबाला 


५ प्र दे 
या | पह कह्‌ कर रज ७ 
हो र अपना जीवन-ब्रत वना लिया हैं कि मेरे 


— < iho 
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पचास छोटे छोटे भाई हैं और तीस छोटी छोटी बहनें हैं 
तभी मेने समझ लिया था कि अन्य ऐसे धूर्तो की भाँति 
ये महाशय भी बड़े-बड़े करिश्मे दिखलावेंगे। तभी तुम्हारे 


भावी जीवत के लिए मुझे बडा दुःख हुआ था, जो अब 


भी ज्यों-काऱत्यों है । 

वह्‌ और जाने क्या क्या कहता, पर अरुण उसका 
हाथ पकड़कर उठ खड़ा हुआ और बोला--चलो, जल्दी 
चलो । यह कहकर एक तरह उसे घसीटता हुआ वह वहाँ 
पहुँच गया जहाँ अनेक अनाथ बच्चे एक 'जीवन-गीत' गा 
रहे थे। उस गीत के स्वर में ऐसा जादू था कि वे चुपचाप 
खड़े रह गये। गीत के समाप्त होने पर लोगों ने कुछ 
देना चाहा, पर उनमें से एक लड़के ने कहा--हमें आपसे 
यही भिक्षा माँगनी हे कि आप उस संगीत की बातों पर 
ध्यान दें जिसे अभी हमने गाया हे । इस देश में करोड़ों 
अनाथ हेँ--असल में तो पुरा देश ही अनाथ हो गया 
हे। हमें ऐसी भिक्षा देकर जैसी हम चाहते हें आप सभी 
का दुःख दूर कर सकेंगे । और वे सब आगे चल खडे हुए । 
अरुण ने तव देखा कि मधुबाला के नेत्रों में आँसू भरे हुए 
हैं और वह अपने शरीर की सुध-वृध भूले, आगे 
बढ़ती जा रही है । यत 

अरुण ने नवीन का हाथ झकभोर कर कहा- अरे ! 
यही तो वास्तविक नवजीवन है। उसी को तो मुझे सम्पूर्ण 
हृदय से ग्रहण करना हे । 

नवीन हाथ छुड़ाकर चला गया । A 

उसी सप्ताह अरुण ने मधुबाला के पिता के पास 


जाकर विवाह की तिथि निश्चित कर लेने के लिए कहा | 


और दूसरे सप्ताह ही उन दोनों का विवाह हो गया । 


` यह कहना कठिन है कि अरुण ने मधुबाला से सत्य. 


नाम के लेखक के बारे में कभी कुछ पूछा या नहीं । 
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पांच गात 


लेखक, श्रोयुत गोपालशरण सिंह 


| (१) ८ (२) 
| यों में भला करूँ अभिप्तात ? यह खारा आँखों का पानी। 
नभ के आभूषण तारागण, पुष्पो के उर का. आभषण 
१ करुणामय के हँ करगा-कण, शरद-सबेरो का शोभा-कण 
| करते हैं भूत को शीतल ध्राउ-भूमि-लंठित तारागण, 
करके नित्य नयन-जल-दान । क्यों सें भला करूँ अभिमान? युग-युग की हे एक निशानो, यह खारा आँखों का पा pr 
| जो पथिकों को छाया देकर, सञ्चुल-पुङ्वा-मणि-पा उज्ज्वल, | ७४ 
} श्रान्ति-क्लान्ति हरते हैँ सत्वर, तरु-पल्लव से ढल-ढल प्रतिप, 11 
| जो फल-फूळ सदा देते हैं भरता हे वसुधा का अञ्चल। 
उन तरुवर के कोन समान ? क्यों में भला करूँ अभिमान? हुँ जीवन की ह_रुण-कहानी, यह खारा आँखों का पाती 
सोरभ जग को सुरभित करता, ढुङक-डुलक नयनों से अविरल 
पवने उपे हे प्रमुदित करता, करता हैँ कठोर को कोमल, 
मिटते हें जलधर जल देकर, सन्तावित्त॒ प्रागों को शीतल, | 
झे क्या करता हूं बलिदान ? क्‍यों में भला करू अभिमान ? प्रेम-पयोधि, दया का दानो, वह खारा आँखों का पाग! | 
यदि में कुत्पित क्रुर नहों हूं री दुःख-पीड़ा काआगर, | 
1 उ तो भो उससे दूर नहों हूँ, लहराता है उर का सागर । 
= में भो एक विश्व का दुबे भरता है जीवन का गागर, | करे 
१ प्राणी हूँ मुझको है ज्ञात। क्यों में भला करूं अभिमात? सत की ममं व्यथा का ज्ञातो, यह सारा आँखों का पर | ( हे 
[ । ह्‌ दाप 
(३) (४) nf 
हि मेरे जीवन की मधुर साध ! यह कोमल लघु फूल । क्यों इतना उन्मन हेत म || 
| . सिंचित विलोचनों के जल से, कितनी बार खिला, सुरझाया? विश्व सुखी है, विशव 5 hl ३ 
! सुरभित उर-शतदल-परिमल से, मधुपों को भकरन्द चाया ? यह जग-जीवन उभयःमुखी ६ || : 
जीवित केवल आशा-बङ से, किसु पा सका है जीवत में कितना त्याग- विराग” 
अपराध बनी हे निरपराध, केबल उर का शूल, हैं जग: में अभावमय जीवत ए 
मेरे जीवन की मधुर साध । यह कोमल लघु फूल। क्यों इतना उन्मत है ह ५ i 
` मन के विश्वासों से पालित, कितनी बार. गिरा भूतल पर? मत डर जग की खा | 
उरे उच्छुवासों से लालित, कितनी चोट सही मद दल पर? जीवन की चिर रत 
शुभ अभिलाष्ों से संचालित, किन्तु बिटप पर फिर हसता मत अपने को छ. ३ 
। है प्रेमसिन्पु लहरो अगा, सभी दुखों को भूक, पाकर भी मागवता न? || 
| मेरे जीवन की मधुर साध । यह कोमल लघ कल । क्यो. इतना उन्मत हँ ० त जप 
कुछ लोन हुई हृदयस्य में, रस-समूह संचित न इ में, सुख हेपता ह होती ` 
जिया गई दृग के जल मे, छिपा दिपिन के अन्तःपुर में, ' -जो दै त क र 
कुछ फल गई जगतीतल में, देता है सौरभ समोर को, यह ल अपता 
रह गई शैव है एक आध, ले बदले में धूल, मत तू कसी भूल 


मेरे जीवन की मधुर साध। यह कोमळ लघु पूछ । क्यों इतना उत्मन ६ 
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ग्रे श्नि गव्या को ग्रतियन-सरकार की राजधानी 


| भा ति से मिळते का तिमं्रण था। 'ट्रांसवाल :डियिन 
|, इ मन्त्री श्री नाना तथा अन्य कुछ सज्जनों के साथ 
पा । मिस्टर हापरमेयर का दफ्तर स्टैडड 

by i ४ शा। म इस त्रिल्डिग म॑ पहुँच, ज्यों ही 
ग, त्यही एक गोरे डच ब्वाय ने भे 

भद्र घश्नने से रोक दिया । गेरे इस अपमान से 
हआ, मानो मुझे कोई बड़ी 

नाशो ३ हो। मन बार बार कहने लगा, 
Fi रोजमर्रा के अपमानों में कम से कम 
कान ह पा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
र साथियों में बड़ी खलबली मच 
तत्काल . मिस्टर हाफ़्मेयर के पास 
ही यह हाल मालम हुआ, त्यों ही उन्होंने 
२३% लिफट-द्रारा लाने के लिए भेजा । 
न्न दृशप्रतिज्ञ था । उसने मिस्टर 

को ह हे न मानी, कह दिया, किसी 
त्र 0 ७ जाना उसकी आत्मा 
फॅट ब्वाय की यह दुढ़ता मेरी 


दृष्टि से अत्यन्त प्रशंसनीय थी । कितने भारतीयों में इस - 
प्रकार की दृढ़ता देखने को मिलती है ? आखिर मिस्टर 
हाफ़मेयर के सेक्रेटरी को लिफ्ट-ब्वाय का काम करना पड़ा | 
मिस्टर हाफ़मेयर ने मेरा हादिक स्वागत किया और करीव 
४५ मिनट तक मुझसे बातें कीं। दूसरे दिन ट्रान्सवाल 
के पत्रों ने प्रीटोरिया की इस घटना को बड़े बड़े कीर्षकों 
में छापा। आखिर स्टेंडडं बेक के मैनेजर ने इस सम्बन्ध 
में लिखित माफ़ी माँग लो । 

मिस्टर हाफ़मेयर की मुलाकात के बाद हम लोगों 
ने यतियत-सरकार भवन देखा, जो नई दिल्ली के 
भारतीय सेक्रेटेरिएट से मिलता-जुलता था, परन्तु उससे 
बहत छोटा था। उसके बाद हम लोग प्रीटोरिया में घूम- 
घाम कर सूर्यास्त तक जोहान्सबर्ग लौट आये । आज 
रात को जोहान्सबर्ग के उसी पटीदार-हाल में फिर एक 
सार्वजनिक सभा हुई जिसमें अनक वक्ताओ ने ट्रान्सवाल 


में भारतीयों के त्रिरुद्ध जो क़ानून हैं उनका ब्योरेवार 


वर्णन मुभे सुनाया | लगातार भाषण करते रहने के. 
कारण मेरा गला एकदम खराब हो गया था, फिर मिल्ने | 
वालों की इतनी संख्या थी कि प्रातःकाल से अरद्धरात्रि | 
तक बात करते करते समय बीतता था । विवश होकर _ 
मझे एक दिन मौन रखने का निश्‍चय करता पड़ा । 


रिटर्न विज्ञिद को मेरे निवासस्थान पर पहुँचे । उनसे 
00-0. In Public 2300000010 Kangri Collection, ae ० हँ $ & 
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भी मुझे लिखकर ही बातें करनी पड़ीं। २४ घंटे के उस 
मौन ने गळे को जितना लाभ पहुँचाया, उतना शायद २४ 
दिन की दवा न पहुंचाती । आज मुझे मौन का महत्त्व मालूम 
हुआ । ! 

अब मुभे जोहात्सवर्ग के चारों ओर के छोटे-छोटे 
नगरों में घुमाकर वहाँ भारतीयों के रहने के स्थान 
“दिखाये गये । 

ट्रान्सवाळ में पूरा सेग्रेगेशन था। वहाँ के योरपीय 


` 4 मुहल्लों में न भारतीय रह सकते थे और न रोजगार 


कर सकते थे । भारतीय ट्रान्सवाल में जायदाद भी नहीं 

` खरीद सकते थे। ट्रान्सवाळ में यही प्रश्न भारतीयों का 

सबसे बड़ा प्रश्‍न था। जिन स्थानों में भारतीय रहते 
थे वे बड़े गन्दे थे। 

जहाँ जहाँ हम लोग गये, हमारा वड़ा आतिथ्य-सत्कार 

हुआ। यह तो असम्भव था कि हम विना कुछ खाये-पिये 

- कहीं से आ सकें। जोहान्सबर्ग में भी कोई दिन ऐसा 

न गया जब किसी न किसी ने मुझे लञ्च, टी-पार्टी या 

डिनर न दिया हो। अफ्रीका के भारतीय आतिथ्य-सत्कार 

में बहुत बढ़े-चढ़े मिले । 

. एक हप्ते रहने पर भी हमें इतना अवकाश न मिला 

के हुम जोहान्सबर्ग नगर को अच्छी तरह देखते और संसार 


[डखन-नगर के केन्द्र का एक दृश्य] 


- .CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


में सबसे बड़ी वहाँ की सुवर्णं की खानों का अवल कते! | झे होते 
फिर भी इधर-उधर घूमने के कारण नगर केसा ह | य अं 
अनुमान हो गया । जोहान्सवर में पूर्वी अफ्रीका के ग 
सदृश मझे कोई खास वात न दिखी। 

शहर है, बड़ा धनवान, नगर हूँ। जब 
सबसे बड़ा साने का केन्द्र है तब धनवान, दाने है। ३ 
पड़ोस के किबरली नगर में हीरे की भी डे, | 

बड़े मकान, भारी भारी दूकानें, बड़ी बडी ला ऱ्य 
चलनेवाले सहस्रो मोटरें, बसें, द्राण में ह्मी गी 
उसकी महत्ता सिद्ध करती हैं। pn र 
अधिक हैं फिर हैं योरपीय, फिर € ' 


ठः नी टू ह छि फे भे 
कम हें हिन्दुस्तानी । क्न लिए प 
२२ दिसम्बर को हम लोग डर प्ल शी 
गने ) ७ 4: त्रीयीं के र र: शव । 
होनेवाले थे । अब मेंने भारत का 
एक साधारण भारतीय की भाँति त बिदाई | 
कर्‌ छिया था । स्टेशन पर या ती 
भीड जमा थी। सभी वर्गो और डली भरी 
थे। सर रञ्जाअली के सेक्रेटरी मिर और श्री 
थे। मेरे साथ श्री प्रागजाश _ वाती 


> टन 2 
गांधी भी जा रहे थे। ठीक क और री 
डाक्टर दाटू के नेत्रों में जल भरा हूं म 
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| 
है | हेते मेरी आँखें भी भर आई । इस युवक ने कैसे 
वां | र भ कसे प्रेम का परिचय दिया था ! जिस 
बहुत |स ७4 ने यात्रा की उसमें शारीरिक सुख चाहे 
र र! | न तुर था फस्ट क्लास-सदृश न हो, पर हृदय 
| था। मे अपने देशवासियों के संग उन्हीं 


` bs यात्रा रहा था 
[हे । ६ | भ वोझ के कर रहा था । हृदय एकदम हलका था । 


| क को टेन हस वित 
र व| "ने समय से मे कोई खास बात न हुई। ट्रेन में 
| ऐश्मीचर्द हो रात गये तक प्रागजी देसाई, रामदास 

| _ स प्रात काल म गपशप करते रहे। 
सया दा 2 लोग उठे उस समय ट्रेन पीटर 
भो टे ठ थी, जहाँ से डरवन पहुँचने 
ही स थ। मेरिट्सबग स्टेशन पर गाड़ी 
भाइक शी म्‌ द के द्वितीय पुत्र इंडियन ओपीनियन 
तुत व गांघी-मुझसे मिलने आ पहुँचे । 
02 हे वी का आश्रम था और जहाँ 
जी ने फिन १ यहाँ से करीव ५० मील था। 
i गकस से क़रीब ३ बजे रात को मोटर 


[डरबन में इंडियन-मारकेट का एक दृश्य] 


CC-0. In Public Domain. GurukulKangri Collection, Haridwar 


से रवाना होने का कष्ट इसी लिए उठाया था कि वे 
ट्रेन के समय यहाँ पहुँच जायें. और मुझसे मिलकर यहीं 
से मेरे साथ डरबन जाये । मणिलाल जी से में सन्‌ १९३० 

में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक डाँडी-कूच के अवसर 
पर अहमदाबाद में होनेवाली अखिल भारतीय कांग्रेस-' 
कमिटी की बैठक में मिला था। उसे काफ़ी समय बीत गया 
था। इतने समय में उनमें और मुझमें, दोनों में ही बहुत 
परिवर्तन हो गया था, अतः हम एक-दूसरे को न पहचान 
सके। श्री रामदास गांधी ने हम लोगों का परिचय 
कराया। अतीत की विस्मृति अनेक वार ऐसे प्रसंग | 
उपस्थित कर देती हे । 

“इंडियन ओपीतियन' ने मेरे स्वागत में अग्रलेख:लिखने 
की कृपा की थी । उसी लेख में नेटाल के कार्यकर्ताओं ` 
के आपसी मतभेद की चर्चा भी थी। डरवन पहुँचने तक 
मणिलाल जी से इस मतभेद के सम्बन्ध में बहुत-सी . 


बातें होती रहीं और मैने अपने मन में निश्चय किया कि 

मैं अपने नेटाल में रहते हुए इस मतभेद को मिटाने का | 

अवश्य यत्न करूँगा । सह 
ठीक ९ बजे टेन डरबत-स्टेशन पर पहुँच गई। त | 


इंडियत कांग्रेस' ने मेरे स्वागत का धूम-धाम से आयोजन . 
किया था। स्टेशन पर सभी वर्गों और सभी समुदायों 
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की एक भारी भीड़ इकट्ठा थी । इस भीड़ में सबसे पहले 
जिन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया वे थे नेटाल के कह 
जानेवाळे नाहर श्री सोराव जी रुस्तम जी पारसी । 
विद्यार्थी-अवस्था में मैने जब दक्षिण-अफ्रीका के 
सत्याग्रह का नाम सुना था उसी समय सोराव जी के 
पिता सेठ रुस्तम जी का भी नाम सुना था । रुस्तम 
` जी की महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा और देश के प्रति 
भक्ति का वत्तान्त में भली भाँति जानता था । मुझ 
मालम था कि उस वीर पुरुष ने केवळ अपने शरीर 
रहते ही देश-सेवा नहीं की है, बरन अपनी मृत्यु के पूर्व 
अपनी सम्पत्ति में से केवल दस दस हज़ार पोंड अपने 
दोनों पृत्रों--जालळभाई और सोराव जी को देकर शेष साठ 
हजार पौंड का देश-सेवा के लिए ट्रस्ट कर दिया है । 
उस वीर पिता के इस वीर पुत्र सोराबजी का नाम 
भी में बहुत समय से जानता था और जानता था कि 
श्री सोरावजी भी अपने पिता के पद-चिह्लौं पर चल 


कर पिता-द्वारा दिये गये उन दस हज़ार पौंड को भी: 


देशसेवा में स्वाहा करके फ़क्रीर हो गये हैं। 
'दक्षिण-आफ्रिकन इंडियन कांग्रेसी और 'नेटाल इंडियन 
*कांग्रेस ने सर रजाअली की शादी का विरोध न किया 
था, इसलिए श्री सोराब जी कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफ़ा 
देकर घर बैठ गये थे, पर भारत से आये हुए किसी अतिथि 
का सीराब जी स्वागत न करें, यह कँसे सम्भव था? अतः 
वे स्टेशन पर सबसे पहले आ गये थे । उन्होंने सबसे 
पहले मेरे गळे में पुष्पहार डाला और उस समय से लेकर 
जब तक म जहाज में न बैट गया वे ही सबसे अधिक 
' मेरे साथ रहे तथा बिदा होते समय सबसे अन्त में 
पुष्प-माला भी उन्हीं ने पहनाई। सोराब जी का परिचय 
किसी को कराने की आवश्यकता न थी। यद्यपि मे उनसे 
. इसके पहले कभी न मिला था, पर इसकी परवा करना 
उनके स्वभाव के विरुद्ध बात थी। सबसे आगे आकर 
वै इस प्रकार मुझसे मिले जैसे बचपन से मे जानते 
हों और इसके बाद स्टेशन पर उपस्थित अन्य सज्जनों 


से उन्हीं ने मेरा परिचय कराया । 


त मिल-भेंटकर हम लोग स्वामी भवानीदयाळ 
_ जी संन्यासी के डरबन के नजदीक जैकब्स नामक स्थान 
पर लाये गय, जहाँ हमारे ठहरने की व्यवस्था की गई 
कितना सुन्दर था वह स्थान और कितना सुन्दर 
बंगला ! फिर बँगले में रहनेवाले स्वामी जी के 


[ भाग ® 


| | अनिवार 
|; भात 
| को निर 
| कथक 
|| इस ले 
178 वि 


[भवानी-भवन का एक दृश्य] 


जी की पुत्री गायत्री, उनकी पुत्र-वधू प्रकाशवती उके 
दामाद मगनलाल, उनके पुत्र आदि सभी ने हम लों 
का जैसा स्वागत किया और हमारे वहाँ रहते हमार | 
जेसी मेहमानदारी की वह तो हम कभी त भूशा मार 
स्वामी जी तो मेरे पहुँचने के क्षण से मेरे विदा ही fr 
के क्षण तक एक पैर से हम लोगों के भति 
सत्कार में लगे रहे। दस दिन तक न उन्होंने अब शी 
कास किया, न पेट भर भोजन किया और त निद्रा लौं। र 

आज ही सन्ध्या को एम० के० गाधी लाइबेरी ए | 
रूस्तम जी पारसी हाल में मेरे स्वागत 4 हाई 
जनिक सभा थी । अतः आज की सभा ती र | 


"काव 


मेरे दस दिलों के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सव बातें उसी है 
तय करने का हमने निश्‍चयकर करीव डील प 

तर सारी नात तुय, ता 5 i ड भ 
कार्यक्रम श्री सोराब्र जी की राय i EE 
तथापि आज की सभा 'नेटाळ इंडियन मागि) शा शर 


आते में 


थी. इसलिए सभा में सोराब जी 
कर दिया । ख 
हम लोगों ने निश्चय किया कि हि 
के पहले वहाँ के सभी दलों के सावेजरतिक क 
से मिल लिया जाय तथा इन दलों 
का प्रयत्न आज से ही आरम्भ कर 
कर प्राग जी, मणिलाल जी, रामदास हिए मोट । 
को साथ ले मैं इन मुलाकातों 
रवाना हुआ । 


मारे देश की कृषि के सामने अनेक 
जटिल समस्यायें उपस्थित हैं । 


मख्य प्रश्न तो जमीन को उपजाऊ 
i ह्‌ | बनाने का है । कृषि-भूमि सदियों से 
| Hs 3280 जोती जा रही हे । परन्तु उसकी 
शी उपज-शक्ति स्थिर रखने के लिए 
अनिवार्य है कि उसमें खाद डाली जाय । यह सच हे 


॥ भारत में गंगा की घाटी बहुत उपजाऊ हे, किन्तु 
नगो तिरत्तर उपजाऊ रखने के लिए उसको खाद देनी 
दरपक है'। पृथ्वी की उपज उसकी मिट्टी पर निर्भर 
॥। इस लेख में हम उपजाऊ मिट्टी के क्षय के सम्बन्ध 
ती उन्ने [38 विचार प्रकट करेगे । 

तन्नो गिट्टी का क्षय कृषि के लिए एक भयंकर रोग हे 
ते हग [शिश परिहार भली भाँति होना चाहिए । कृषि-सुधार 


म भळो। | गपार-शिला तो भूमि ही यदि उसी का नाश 


वेदा हो | ग्या तो शेष सब प्रयत्न व्यर्थ हो जायेगे । 

- आंत | टो का क्षय तीन प्रकार का होता हे। पथ्वी की 
अत्य को ष सजाऊ मिट्टी का क्षय, वर्षा के वेग से उपजाऊ 
द्रा ी। | बह्‌ जाना और पवन-क्षय । 


व्यापक तथा 
१। इससे अज्ञात रूप में हानि होती हे 
| हर पता चलता है जब क्षय भयानक 
पम यो द 1 है। सतह का क्षय सब ढाल जमीनों 

|, ° ९ अमान की मिट्टी पर प्रचंड वाय पड़ती 


परी छी के ऊपरी भाग का क्षय अधिक 
र त 


नय तो मिट्टी के सूक्ष्म कण बह जाते हैं और 
र्ती हे रे हँ। यह क्रिया प्रायः अदश्य. रूप 
ये क ही के सूक्ष्म कण पृथ्वी के लिए 
य जमीन को इकट्ठा बाँधे रखते 
री तथा पौधों की खराक ग्रहण करने 
का गंधी हुई वनावट पर निर्भर है । 
ने पर पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति 
कभी-कभी तो जब ऊपर की सतह 
जाती हे तब नीचे की भमि की कम 
जाती है। सतह का क्षय अखिल 
से हो रहा हे । केवल नहरों तथा 
गी पृथ्वी इस रोग वे बची हुई है.। 
पतह के क्षय के बाद की दशा यह होती 


(अ 


जाय । 
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[सट्टा का क्षय 


hl ‘ 


लखक, पाफसर प्रमचन्द्र 'मल हात्र 


हे कि पृथ्वी में जल-प्रपात के निरन्तर प्रवाह से एक 
गहरा माग-सा बन जाता है। जब पानी के प्रवाह को 
रोकने के लिए ज़मीन पर घास, फूस तथा अन्य प्रकार की 
कोई वनस्पति नहीं होती तब जमीन वर्षा का पानी बहुत 
कम चूसती है और शेष पानी छोटे-छोटे नालों के 
द्वारा ढळवान को ओर बह जाता हे । इस प्रकार एक 
अनिष्ट-चक्र स्थापित हो जाता है। जैसे पीछे से पानी का 
प्रवाह बढ़ता जाता हैँ, वैसे पानी की धारा वेगवती होती 
जाती है और जमीन को बीच में से फाड़ देती है। 

भूमि के ऊपरी भाग का क्षय अर्थात्‌ सतह का क्षय 
और जळ-प्रपात-क्षय तो पानी के कारण होते हैं, परन्तु 
तीसरे प्रकार का क्षय प्रचंड वायु के द्वारा होता है । 
जिन मैदानो पर वृक्ष इत्यादि न हों और घास इत्यादि 
भी हल चलाने अथवा चरने के कारण उखड चुकी हो, 
वहाँ पवन-क्षय होता है और तेज हवा अपने संग भूमि की 
मिट्टी को उड़ा ले जाती हे। ऐसी भूमि पर रेत के 
छोटे-छोटे टीले जमा हो जाते हैं ओर भाड्या उगने 
लगती हें । पवनःक्षय आस्ट्रेलिया के चरागाहों में बहुत 
होता है। भारत में पवन-क्षय का उदाहरण अटक के जिले 
(पंजाब) में कैम्बलपुर के उत्तरी भाग की पृथ्वी है। 

उपाय--अव प्रश्‍न यह हे कि भूमि के क्षय का 
कैसे परिहार हो सकता है। वर्षा के पानी को नदी में 
सीधा बहने से रोकने के लिए जहाँ ऊपर से वर्षा का पानी 
आता है वहाँ छोटे छोटे नालों को नियन्त्रण में करना ˆ 
चाहिए । यदि जमीन बोई हुई हे तो प्रत्येक खेत से पानी 
के बहने को रोकना आवश्यक हे । 

अनेक लोगों का यह भ्रमात्मक विचार है कि जंगल के 
तले की भूमि क्षय का शिकार नहीं होती । एक घना 
जंगल तो पाती के लिए एक उत्तम स्पंज है, जो बहुत-साः 


पानी चूस लेता हे, परन्तु.यदि जंगल में जानवर बहुत चरें 


और जमीन जानवरों के खुरों से रोंदी जाय तो जंगल के 
तले की जमीन में से भी पानी बह निकलता हैँ। इसलिए. 
हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि जानवरों को खुला चराने 
की अपेक्षा उन्हें घास कटवा कर दी जाय और पशुओं 
को उनके बांधने के स्थान पर ही उनका खाना दिया. 

ऐसा करने के लिए हमें पुरानी प्रथा को तो 
बदलना पड़ेगा और प्रारम्भ में कई अड्चनें साम 
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आवेंगी । परन्तु हमारे देश के गूजर अच्छे पशुओं की अपेक्षा 
संस्था में उनके अधिक होने को ही अधिक अच्छा 
समभते हैं। उनको यह समझना-चाहिए कि एक हृष्ट- 
पुष्ट पशु जिसको पेट भर कर चारा मिलता हो, दुर्बल 
' पशु से बीस गुना दूध दगा । जे 
पंजाब के हुशियारपुर-जिले में ८०,००० एकड़ घास- 
वाली ज़मीन की चराई चार साल के लिए बंद कर दी 
गई थी । यह काम जंगल-विभाग के एक वाम 
` ने किया था और उसने गाँव गाँव में जाकर खुला चराने 
की प्रथा के बन्द कर देने के लाभ समभाये और लोगों 
ने ऐसा करने के लिए स्वयं ही प्रार्थना की । 
स्थानीय भूमिसंरक्षक क़ानून के अनुसार सरकार 
को अधिकार है कि किसी भी इलाक़े को चरने के लिए 
बन्द कर दे । हुशियारपुर के जिले में १९०५ के चोस 
क़ानून के अनुसार कुछ एक इलाक़े चरने के लिए वन्द 
किये गये थे और अब उन्हीं इलाक़ों से कटी हुई घास 
से पर्याप्त आय होती है । 
गाँववालों के मन में भ्रम होता हे कि सरकार जमीनों 
पर चराई की रोक क्यों करती हे । जब तक जमीन 
के दो-तिहाई मालिक किसी जमीन को चराई के बन्द 
करने की प्रार्थना न करें तब तक जंगल-विभाग का अफसर 
ऐसा नहीं कर सकता और भिन्न-भिन्न दलों के परस्पर 
भंगड़ों के कारण दो-तिहाई बहुमत का होना कठिन 
हो जाता है। 
गत वर्षो में यह काम सहकारी विभाग ने अपने हाथ 
“मे लिया था। उसने रेतीली भूमि को फिर से उपजाऊ 
४ बनाने के लिए पुनः भूमि प्राप्ति’ सभायें स्थापित कीं । 
' रेतीली भूमि की पुनः प्राप्ति के लिए प्रथम पद जमीनों 
का चरने के लिए बन्द करना है । उदाहरणार्थ भटराना 
गांव हुशियारपुर में एक छोटी-सी सभा है, जिसने 
` त्रो (नवी के रेतीले तळ) पर भाड्या इत्यादि बोई हैं। 
` इससेन केवल भूमि में आगे को क्षय बन्द हो जायगा, 
किन्तु भूमि की कृषि-करम के लिए पुनः प्राप्ति हो जायगी । 
. भयंकर चो' भी नियन्त्रण में रखी जा सकती हँ। 
इसका उपाय यह हे कि उसके दोनों किनारों पर वृक्ष 
` तथा अन्य पौधे उगाये जाये, जो रेत को बँधा रखने तथा 
पानी के वेग को थामने में सहायता दें 
_ चय से होनि--भूमि के ऊपर की अमूल्य मिट्टी जिससे 
अपना पोषण ग्रहण करते हैं, बह जाती है। इससे 
उपज घटती जाती है और इस क्षति की 


Tet 
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[ भाग ॥ 
पूर्ति खाद डालने तथा अच्छे बीजों के प्रयोग क. 
हो सकती । हे चरागाहों की स-या र 
जाती है, क्योंकि यदि एक अच्छे चरागाह की ह पग | 
भूमि एक गाय का पेट पालन कर सकती ड 2 ए | 
१० एकड़ भूमि भी एक गाय के. पालन के हिए | 
नहीं है । ॥ 01; 

क्षय से एक हानि यह है कि नदी के तल पर म्ह | 
रेत जमा होने के कारण नदी का तल ऊँचा हो जा 
और इससे नदी में बाढ़ भी अधिक आने लगती है 

एक और दुष्परिणाम यह होता हे 


प्रतिशत प्रवाह एक घंटे में समाप्त कर देते हँ | 
पृथ्वी में बहुत कम पानी सोखता हे । क्योंकि घरी कू 
कम पानी चूसती है, इससे पानी के नीचे की तह में ग। 
कम पड़ जाता है । भरनों और कुंओं के लिए जमीन || 
नीचे ही पानी जमा होता हे, परतु यह | 
का खज़ाना जमीन के क्षय होने के कारण घटता गा 


७ 


है। इसका परिणाम यह होता है कि कुएँ और झे प 
जाते हैं और नदियाँ जो, बारहों महीने बहती रहा 
सूखे मौसम में बहुत सिकुड़ जाती हं) आओ 
यह काम व्यक्तिगत रूप में नहीं किया जा त | डा उ 
और न इस काम के लिएं कोई गाँववाला अपनी पू | जा 
अधिकांश देने को तैयार होगा । ठीक उपाय ती हैं है 
जितनी भी भूमि इस काम में लाई जाय व॑ 


॥ 
| 
| 
| 1 
| 
| 
| | 


ट 


हृ सामाय | | कतै 


| ण में 
हो और जंगल के किसी शिक्षित संरक्षक के हाथ मे 


। 
प्रबन्ध हो और यह जंगल का संरक्षक सहकार र 
> न भमि-क्षय के थामने तथा पसार | 
एक छोटा-सा किन्तु व्यवस्थित विभाग € ख दा 
के अधीन एक क्षय-विरोध-विभाग Es हमा गा 
अम्बाला, हुशियारपुर, गुरदासपुर 2” व झि शश 
और रावळपिंडी के गाँवों के जंगलों का त | चा 


के अधीन रक्खा गया है। इन सब ई खाती रि गि 
उपाय किये जा रहे हैं । भिन्न या. 
भिन्न उपायों की आवश्यकता पड़ती दे काग 
कई जगह तो चरने के 6 शं 
है और जो जमीन कृषि के क ही 
घास इत्यादि उग जाती है! कई ज 
मार्ग बन गये हैं वहाँ तालों के त. 
उगाई जाती हैं जो बन्ध का काम ह 


a 


"०. 000000 
++, 4 
। प ३] पहि भूमि के ऊपरी भाग का क्षय हे तो उसका 
। जज बह है कि जितना पानी किसी खेत में पड़े उसको 
टो मे बहने से रोका जाय । प्रयाग के कृषि- 
गज | क्रे रोकने के प्रयोग किये जा रहे 
कषय | ६ 
ल्ए प्राण । ५ | 

है 


व इलाक़ों में जंगलों के कटने से भूमि का क्षय 
है 


पर कह) | पह हो गया वहाँ जंगल दुबारा लगवाना ही 
गे जाता! इसके लिए खुला चरना 
ती ह। | का पडेगा और नये पौधे तथा वृक्ष उगवाने 
] ती ढो । FE र 
तीका७|। जहाँ चारे की न्यूनता हो, वहाँ पत्तोंवाळे वृक्ष उगवाने 
ते हूँ बै] 

घरती क 

तह में पाग | 

` जमीन || 

यह्‌ प | 

टता जा | 

भरणे पू 

गी रह | 

जा स ड 

नी भ 1 चे गान गाया, 

ही एण ने प्राण पाया, 

मोल के कोमल करों से-_- 

यर में य| मे उत्थान आया, 


| र 
पख १ धन्य थी पाकर तुभ ही, 


विटप की यह क्रोड, पंछी ! 
तरु-शिखा मत छोड़, पंछी ! 


जाल में किसके फेसेगा, 
प्रेम बन्धन तोड, पंछी ? 
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देख पतभर क्यों विकल हे? 


तरु-शिखा मत छोड़, पंछी । 


~ 
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की आवश्यकता है, ताकि उनके पत्ते पशुओं के खाने के 
काम आजायें । 

इन सब उपायों को प्रयोग में लाने के लिए विशेष 
ज्ञान को आवश्यकता है। क्षय से हानि अधिक हो रही 


हूँ । प्रान्तीय सरकार यह सब काम नहीं कर सकती । | 


हाँ, गाँव के निवासियों को थोड़े से पैमाने पर काम करके 
मार्ग अवश्य दिखा सकती है। इसलिए जहाँ जहाँ भूमि- 


क्षय का रोग हे उसके परिशोध के लिए गाँवों में सह-- 


७० २. 


कारी संस्थायें बननी चाहिए, जो गाँवों के हित तथा कृषि 
की उन्नति के लिए क्षय-विरोधक कार्यक्रम में लगने को *सब 
प्रकार प्रस्तुत हो जाये । 


ऱ्य म्ल्दीच 
9 6२ 
पछा 
लेखक, श्रीयुत शिवदत्त शर्मा 


तरु शिखा सत छोड, पंछी ! ह 


यह मुकुल है, यह कली हौ. FE 
यह बुरा है, यह भली हे, क 
पान कर रस को सभी के, _ 


जगत्‌ दो क्षण की गली हे! Si 
भ्रम भ्रमित उस ञ्रसर की रे! _ 
अब न कर तू होड़, पंछी! _ 


` तरु-शिखा मत छोड़, पंछी ! 


प्रेम क्या इतना निबल हे? 
देख मा, इयासल धरा का, 
अश्र से अंचल सजल हे! 
जगत्‌ दो क्षण, दो क्षणों 
नेह नाता जोड़ पंछी 


ESS 
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अनुवादक, पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र 


वह बड़े ही घैय्य और तत्परता के साथ घर के सारे काम-काज चलाती रही । किन्तु एकाएक काशी हे 
एक पत्र आया कि सवित। के नाना जी की तबीअ्त खराब है ग्रांर सम्भव हे कि वे जीवित न रहें, इससे वे | 
सविता तथ। अरुण को एक बार देखना चाहते हैं । इ न कि | 
जाने का आदेश किया । किन्तु अरुण को इस आदेश के पालन करन में आपत्ति थो । इधर सविता भो 
यह नहीं चाहती थी कि अनिच्छ। हाने पर भी वह उसके स! थ जाने क लिए वाध्य किया जाय । इसस उसने | 
श्वशुर से कह दिया कि अ'पकी तबीअत खराब है इसलिए में अभी नहीं जाना चाहती । परन्तु जगत बाव | 


| 
| 


ही... 


ससं जगत बाबू ने अरुण को, सॉवत। को लेकर काशी | ° 


| बाद उ 
जा लि 
मवि 


सविता के नाना की इस इच्छा के। अपू नहीं रहने देना चाहते थे, और व उसे भेजने की ही चिन्ता मे थै। | , 


इतने मं एकाएक कटक में अहण की माता का देहान्त हो गया, इससे इस ओर ध्यान देने का किसी के |. 
अवसर ही नहीं रह गया । श्राद्ध आदि से ब्वत्त हेर के बाद नियमित रूप से परिवार का काम काज चले | 
लगा । परन्तु जगत बाबू का स्वास्थ्य उपरोणर खराब हाता जा रहा था । इससे स्वास्थ्य सुधारने के लिए 


उन्होंने दोजिलिङ्ग जाने का निश्चय क्रिया । 


- (१५ ) 

एक छोटा-सा भरना था, जिसमें से कल-कल 

निनाद करती हुई जल की मन्द मन्द धार गिर रही थी। 

उस भरने के समीप लाल मिट्टी के ऊपर फूल का एक 
बगीचा था। उस बग्नीचे के चारों ओर रंगीन साड़ी के 
किनारे के रूप में पोस्ते के फूल लगे हुए थे । बगीचे 
के बीच में एक रंग-बिरंगा बँगला था। देखने में जान 
पड़ता, मानो वह किसी कुशल चित्रकार के द्वारा अङ्कित 


कतार प्रहाड़ी काऊ के वृक्ष थे, जिनकी चोटियाँ मन्दिरों 
छ की चूड़ाओं के समान शोभायमान. हो रही थीं । 
. भरना के समीप कुछ विलायती फूलों का वन-सा था । 
. उस वन में फैली हुई घनी हरियालीरूपी अन्धकार की 
गाढ़ता से वृक्षों को प्रकाशित करने के लिए बीच बीच 
_ में गहरे लाल और सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए थे । विदेशी 
फूलों में से अधिकांश ही गन्धहीन होते हे रंग के 
लेपत के कारण वे लोगों की दृष्टि आकषित किया 
| पुलक अपनी पुलक की उमङ्ग में आ आकर 


ह. 


किया हुआ कलापूर्ण चित्र हे । समीप ही कतार के. 


कि इतना समय किस प्रकार कट स 
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| 
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य 
य 
फूलों के उस वन में एक सजीव फूल के ही समाग | भ अ 
उछलता-कूदता था । | इ 

जगत बाबू को दाजिलिंग आये एक सप्ताह ही गा |; वा 
था। साथ में वे अरुण को लाये थे, सविता की ग क 
थे, आशा को लाये थे और पुलक को लाये थे! ॥ । "सुच 
को उस समय भी काशी से माता तथा नाता हा प बे म 
समाचार नहीं मिला था, इससे मन ही गा ; गै ममर 
चञ्चल हो उठी थी। ऐसे अवसर परम्ुर्ण 
अशुभ की आशङ्का ही विशेष रूप से उद ह 
है । सविता का हृदय भी इस नियम का 
था। 

दाजिलिग आने पर 
सविता को कार्य्यं की अधिकता के हट 
सोचने का अवसर ही नहीं मिल सका! न 
में घर की सारी व्यवस्था करने कै और 
की साँस लेने का अवसर मिला तब माता यही 


चिन्ता ने उसे आ घेंरा। अब वह 


i 


| बई जगह मे पहँचकर मनुष्य प्रायः आनन्द का 
॥ किया करता हे । परन्तु सविता में वेसा उत्साह 
देखाई पड़ा । आशा भी जितने उत्साह के साथ 

: आई थी, उतना उत्साह यहाँ आने पर उसे नही रह 

| हे धा। उसी मास म आशा का बहन का विवाह 
| वाला था जिसके कारण वह बहुत चञ्चल हो उठी 
बृहत के विवाह का समाचार उसे यहाँ आने -पर 


| 


पी 


ir नातीचा 

° | सुविता आशा के लिए एक लेस बुन रही थी । आशा 

ह. हो बैठी एकाग्र मन से वही देख रही थी। ज क्षण 

॒ बाद उसने कहा--कुछ चिट्ठियाँ आई हैं, जाऊ उ 

हे ! झा लिख आऊ । 9 दड है 

त वागू | fT ने हिद च्छी. बाते. ह्‌ जानी ug अ | 

१११ पो न्या तुम यहीं बैठी बैठी बुनती रहोगी ?” 

सीके | तो और काम ही क्या है?” यह कह कर सविता 

चलम | 

अति ड जच्छ, तो यही सही । तुम अपनी तपस्या करो, में 
| गया कहा?” 

टी समान | हि ने हेस कर कहा-शायद सुन नहीं पाई हो? 
| जिकल तुम्हारा मन अच्छा नहीं है दीदी? 

हो एरा | rr पह बात सुनकर चौंक पड़ी । क्षण भर 

को रा ह है हसकर उसने कहा--यह कैसी बात है ? मन 

| सविता || क्यों न रहेगा? कौन: सी ऐसी बात है? 

का गी |! मृज, कितने दिन हो गये तुम्हें पिता के घर से 

वह ब | यदि लगातार इतने दिनों तक रुकना पड़ता 


रि ही जाती । बाप रे!” 


है ! यि 
पाती ५४ मरने का समय होता तो मैं भी मर जाती 
एम कोई काम करने जा रही थी न, जाओ 


९। अब जाती हूँ, तुम्हारे सम्बन्ध की 
पणार ना कङँगी | से देवता तो हूँ नहीं, 
ही जाता हे |? 

। सविता हाथ. में जो काम लिये 
“चित्त होने का उसने प्रयत्न किया । 


५८५ - 
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इन सब वातों के कारण उसके हृदय में मानो तूफान 
के बादल उमड़ आते । इसलिए वह उन्हें यथासाध्य दवा 
रखेन का ही प्रयत्न किया करती । परन्तु प्रकृति की सन्तान 
प्रकृति के ही विरुद्ध कितने समय तक युद्ध कर राकती 
हँ? 
स्वामी के साथ एक ही गृह में वह निवास किया 
करती थी । किन्तु इतने दिन बीत गय, किसी दिन 
एक वार आँख से उन्हें देखने का भी सुयोग उसे नहीं 
हुआ अथवा यदि वह सुयोग हुआ भी तो उसने स्वयं 
ही उसकी उपेक्षा कर दी हे। जो आशा पूरी नहीं हो 
सकती उसके लिए निरर्थक प्रयत्न करने का उसका स्वभाव 
नहीं था । 
दूर दूर रहने पर भी सविता को स्वामी के शरीर 
की हवा तो लगा ही करती थी । उनकी पद-ध्वनि, उनकी 
हंसी का अट्टहास कानों में पड़ा करता। इन सबके 
कारण सविता के नारी-हृदय का सुधापात्र क्या एक अनि- 
वेचनीय गुप्त आनन्द के उज्ज्वल वर्ण से परिपूर्ण नहीं हो 
उठता था? न्याय की दृष्टि से स्वामी से स्त्री को जो 
कुछ प्राप्त करने का अधिकार है वह कुछ भी उसे प्राप्त | 
नहीं हो सका। उसे प्राप्त करने की उसने कभी चेष्टा 
भी नहीं की । स्वामी से छुपा के लिए प्रार्थना करते समय 
भी उसके मुख पर _लालिमा दौड़ जाती, किन्तु तो भी 
जिस अज्ञात ऐश्वय्य से हृदय परिपूर्ण हो उठा करता था 
वह क्या उसके लिए कुछ था ही नहीं ” सविता यह समझ | 
नहीं पाती थी कि मेरी जीवन-रूपी नदी के सूखे हुए कछार 
में इस जल की तरङ्ग का कलकल निनाद कब से . 
आरम्भ हुआ है? जीवन में जो वेदना पुञ्जीभूत हुई | 
है उसमें भी ममता का जन्म कब से हुआ हे । 
हाथ का काम हाथ में ही लिये हुए सविता बैठी _ 
थी । एकाएक पुलक की आहट पाकर जब उसने मस्तक 
उठाया तब देखा कि सामने स्वामी खड़े हें। _ 
पलक का हाथ पकड़े हुए अरुण वहाँ आया था। हा 
में उसके तुरन्त की आई हुई कई चिट्ठियाँ और 
समाचारपत्र थे। +५ 
अस्ताचलगामी सूये की ताम्रवर्ण की किरणें 
के आभामय मुख पर मानो दीपक जलाये हुए थी 
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था। कमरे की फ़र्श पर लोट लोट कर वे मानो सब 
` प्रकार के मान-अपमान को प्रसन्नता-पूर्वक सहन कर लेने- 
बाली भगवती वसुन्धरा को अपन दुःख की कहानी सुना 
रहें थे । अरुण को देखते ही लज्जितभाव से 
उसने मस्तक पर का वस्त्र खींच लिया और उठ कर खड़ी 
हो गई। अरुण के हाथ में जो चिटिठ्याँ थीं उनकी ओर 
केवल एक बार देखकर उसने फिर अपनी दृष्टि फेर ली 
मुँह से उसने कोई बात निकाली नहीं । 
अरुण ने कहा--शायद तुम चिट्ठी के लिए बहुत 
चिन्तित हो उठी थीं। यह लो, तुम्हारी एक चिट्ठी आई 
ह्‌ँ । 
सविता के मुर्भाये हुए मुख पर प्रसन्नता की रेखा 
उदित हो आई। परन्तु स्वामी के हाथ से चिट्ठी लेने 
के लिए वह बढ़ी नहीं, व्यग्रभाव से ताकती ही रह गई। 
अरुण ने कहा- चिट्ठी के लिए इस प्रकार चिन्तित 


[ ` थीं। अब लेती क्यों नहीं हो चिट्ठी ? 


“यह किसने कहा कि में वहुत चिन्तित हो उठी थी ?” 
“किसी ने भी कहा हो। किन्तु इसमें दोष ही क्या 
हैं! 
“दोष ? नहीं, नहीं, इस चिन्ता या व्यग्रता का भी 
_ हिसाब किताब रखना मेरे लिए सम्भव न होगा । 
अरुण ने स्वाभाविक भाव से ही जरा-सा हँस 
दिया। उसकी उस दिन की हँसी में अवज्ञा का 
तीव्र विष नहीं था। पता नहीं, क्या सोचकर हाथ में 
चिट्ठी लिये हुए वह स्वयं सविता की ओर बढ़ा । 
सविता कुछ बोलने ही को थी कि पलक ने 
चिट्ठी लेकर एक छलाँग में ही उसके हाथ पर रख 
दी । अरुण का सुन्दर मुख जरा-सा लाल हो उठा। 


सविता ने वह चिट्ठी अपनी मुट्ठी में दाब ली। 
कितने दिनों की अधीरतामय चिन्ता के बाद उसे यह्‌ 


_ चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी पर माता के हाथ का लिखा 


हुआ शिरोनामा देख कर ही उसने बहुत कुछ सान्त्वना 
प्राप्त की | परन्तु अरुण के सामने उसने चिटठी खोली 


ह ह । 


। न राका । - 
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खोंसा हुआ था, जिससे मालूम किया जा कके ठी 
बि 


पुस्तक का कितना अंश पढ़ा जा चुका है। पुस्तक ५ पतित ! 
हा में लेकर देखते देशते अर्णानोत ह. 
तुम पढ़ रही थीं? | 

सविता ने कहा--नहीं ! में नहीं पढ़ 
आशा पढ़ रही थी। 


तुम तो पुस्तक खूब पढ़ा करती हो। पढ़ा करो | 
हौ न?" | 


TS 2?! 


यों ही एक-आध 
तो क्या छुटपन से ही पढ़ती आई हो?” 
सविता चिट्ठी पढ्ने के लिए मन ही मन बाक 
हो उठी थी, तो भी नञ्र-स्वर से उसने कहाई 
उस समय तो जो पढ़ने क्री पुस्तक थी वह पढ़ा करती थी। 
तुम्हारी उस पुस्तक का क्या नाम था! प्रा 
रीडर ?” 
सविता का सख काला पड़ गया। वह मन ही | पर: 
सोचने लगी--तो क्या ये कभी-कभी मेरी सिल्ला | भए पः 
के ही लिए आ जाया करते हैं! | हंग 
मस्तक भकाये हए सविता चिट्ठी का कोना गई | : 
का प्रयत्न करने लगी । उसने देखा कि चिठ्ठी ए हें जा 
नहीं दो हैं। एक तो स्वयं उसकी है और दुसरी 1 | हि 
की । अरुण के नाम से कार्ड आया था। उसे देविल 
रखकर सविता ने कहा--यह कार्ड मरा नहीं है रः | बे 
तुम्हारा यह नहीं है? तो शायर है 
तुम्हें दे दिया है।” यह कहकर अरुण त EE उसे 
और कहने लगा--यह तो कतक का पत्र € ठ 
घमने के लिए यहाँ आने को लिखा ह i 
वह यहाँ आ पहुँचेगा । 


| गै। अपन 
| किस 9 
य | 
| अमत सम 


की बातों १ | ह 
इस बार भी सविता का म ही एका 
ओर नहीं था। वह लिफ़ाफ़े का £ माग फ 


कुछ बोली नहीं। अरुण न [ins 
कनक को पहचानती नहीं हो! छ 
पहचानती हूं । वकटक के व । | 

“हाँ, वह कटक से. ही बा रे री 
उस समय आशा उस कमरे म ४ 
थी। एकाएक बहुत ही लज्जित 
. ऐसे समय में, विशेषत सविता ठी 


८ फन ५ | 


त किसी दिन भी नहीं देखा था । इसलिए वह 

आ रही थी। अरुण भी आशा को देखते 
ही उतावली के साथ कमरे से निकल गया। 
कारण उसकी कनकवाली चिट्ठी सविता के 


पबिता बाहर की ओर ताकती हुई कुछ सोच रही 
| । उसके दोनों ही नेत्र जल रहे थे और उनमें जल आ 
दाथा। उसके मन पर एक ऊचे से भीटे के समान अवसादों 
जो भार लदा हुआ था उसके कारण .वह बहुत ही 
क का अनुभव करने लगी । 
त बाबु | विता के मुख और नेत्रों से मानो आगं निकल रही 
हां, | ॥ै। अपने आपको धिक्कार देती हुई वह सोचने लगी--में 
करती थी) | गकि प्रकार के लोभ से आतुर हूँ । परन्तु यह जो निष्ठुर 
` प्राइम | निय किया गया है वह किसके लिए किया गया हैं? 
 [|मस्मभकर में कँसे सहन कर लेती हूँ इस प्रकार के 
न ही ख | आवरण को ? इसके वाद ही क्या में अपनी दुर्बलता के 
याँ उड़ | गण पराजित होकर क्षणिक मनोविनोद का साधन बन 
| ९ एूगी ! नेत्रों का जल पोंछते पोंछते उसे स्मरण आया 
ना फाल्ने | हाष में माता जी का पत्र है. जो अभी तक खोला तक 
ट्ठी ए | जा सका । 
सरी ब र पह पत्र खोल कर सविता ने शी घ्रतापर्वक पढ़ लिया । 
A प हा लिखा था कि हम पिता-पत्री दोनों ही रुग्ण हो 
। | शस समय पर पत्र नहीं लिख सके । अब हम 
ने भूल में हो निरोग हो गये हे किन्तु पि शेर 
- हे ढि | भप भी बहुत ही निर्वळ न्तु पिता जी का शरीर इस 
है, वे चल फिर नहीं सकते। 


| उसी | माता 
नरो | झे Ee को बहुत दिनों से देखा नहीं था। 
पा य बात लिखी थीं । उन्होंने यह भी लिखा 


| ही हम तुम्हे बुलाना चाहें तो तुम्हारे श्वशुर भेजेगे 


~ 


Es 
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_ नालिश हो रही हे । सुनो दीदी, इन्होंने सारे कमरे में | 
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अच्छी बात हे में चलती हूँ। परन्तु तुमने यह क्या ' | 
किया ? हाथ में इतनी स्याही कहाँ लगा ली? तुम तो 
न जाने केसे पागल लड़के: हो ?” 
पुलक के दोनों ही छोटे छोटे हाथों में स्याही लगी 
हुई थी। उन हाथों को आँख और मुह पर फेर फेर कर 
उनः पर और भी स्याही लगाते हुए उसने कहा--कहाँ ? 
स्याही तो मैने लगाई नहीं हे बहू, पोंछ डाली है। 
सविता ने कहा- बहुत अच्छी तरह से पोंछ डाला | 
हूँ । चलो, धुला दें। ह 
आशा आई और हँसते हँसते कहने लगी--शायद 


स्याही लपेट दी, सारे शरीर में लपेट ली, परन्तु अभी 
तक इन्हें सन्तोष नहीं हुआ। दावात नहीं टूट पाई हैं, 
इसी लिए मेरे ऊपर इतना क्रोध आया हे । 
पुलक ने मस्तक हिला कर कहा-तुम अच्छे लड़के + | 
नहीं हो । तुम पाजी लड़के हो? दुष्ट लड़के हो। | 
“अच्छा, अच्छा, तुम तो बड़े अच्छे लड़के हो।' 
यह कहकर आशा ने पुलक का माथा हिला दिया। 
अपता कोमल मुख भारी करके पुलक ने तैश के साथ 
आशा का हाथ ठेल दिया। तब आशा ने हसकर | 
कहा--देखो दीदी, देखो। बाबू साहब को बड़ा क्रोध हि; 
हो आया है मेरे ऊपर । अच्छा, अब चलो, पहले 
तुम्हारा मुँह तो घुला दें ! 
` पलक ने कहा- नहीं, जाओ, में तुमसे मुंह न धुलाऊंगा | 
सविता ने पलक को गोद में ले लिया॥ उसके हाथों _ 
में और मुंह में साबुन लगाकर उसने स्याही के सारे दाग Fe 
साफ़ कर दिये। ` र 
आशा ने कहा-कया समाचार हे दीदी ! 
जी की तबीअत अच्छी हो गई न! 
सविता ने चिटठी आशा के हाथ पर रख दी। उसने | 
कहा-पढ़ कर देख लो । र प 
आशा चिट्ठी पढ़ने लगी । सविता पुलक को खिला 
लगी। पुलक को जैसे ही वह खिला चुकी 
को ओषधि आदि देने का समय हो अ 


जहाँ बहुत-से गुण थे, वहाँ 
की ओर उन्हें जरा रा भी 


४५८ 
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कभी वे कह उठते कि तुम लोगों ने तो मुझे एकदम से छ 
महीने का बच्चा ही बना रक्खा हे। बाद को शायद से 
चल्ने-फिरने भी न पाऊगा। 

जगत बाब ने अपने आपको बिलकुल इन्हीं लोगों की 

इच्छा पर छोड़ दिया था । प्रायः किसी भी बात का वे 

विरोध नहीं किया करते थे। वे सदा से ही एक गम्भीर 

स्वभाव के आदमी थे, किसी भी कारण वे अधिक बात 

नहीं किया करते थे। सविता भी उन्हीं के समान मित- 

भाषिणी थी । वह शान्तिपूर्वक सब प्रकार के दुःख-क्लेश 

सहन करती और परिवार के सभी लोगों की सेवा में लगी 

“रहती, इस कारण जगत बाबू का स्नेह उसके प्रति दिन दिन 

| बढ़ता ही गया, अन्त में उस स्नेह का कुछ अंश श्रद्धा के 
| रूप में भी परिवर्तित हो गया । 

सविता के अगणित गुणों की प्रशंसा सुनकर ही 

जगत बाबू ने उसके साथ अपने पुत्र का विवाह किया 

_ था। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मेरे 

समान विभवशाली व्यक्ति के लिए एक निर्धन परिव।” 

में पुत्र का विवाह करना अप्रतिष्ठाजनक है । किसी धनी 

परिवार में विवाह करने पर दहेज के रूप में वे जो अतुलित 

धन-राशि प्राप्त कर सकते थे उसकी ओर भी उन्होंने ध्यान 

नहीं दिया था। परन्तु सविता में यदि वास्तव में उन गुणों 

का अभाव होता, सविता यदि तुच्छ स्वभाव की होती, तो 

जगत बाबू ने अपनी कुल-मर्यादा के प्रतिकूल जो यह्‌ विवाह 

किया था उसके कारण उनके क्षोभ की सीमा न रहती । 


इस विवाह की जिम्मेदारी पर्ण रूप से उन्हीं पर तो 
थी । 


: जगत बाबू सविता के अगाध शील-गुण के कारण 
Fd उसे गवं की एक वस्तु समझने लगे थे। पलक के 
“आरोग्य और सुन्दर शरीर की ओर जब उनकी दृष्टि 
जाती तब उनके मन में यह बात आती कि कमला का 
यही एक मात्र चिह्न है। परन्तु मेरे घर में सात राजाओं 

की सम्मिलित, निधि की तुलना में भी श्रेष्ठ सविता के 

वर्तमान रह कर उसे ढँक न रखता 
र्‍या यह ह 'भव था कि पुलक इस तरह पलकता 
फिरता। माता की गोद से बिछडे हुए इस बालक को 


सविता न करण रह | जीवित रक्खा हे । 


ह 


क्ष 
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'कै समीप खड़ा था। उसके खूब पास “2 जल्दी से कह डालो । 2 


DE a ITS हि. 000 50. | द्या 
ही भाऊ का जो पेड़ था उसकी डाली तोडे, | ४४ 
कनक से वातें कर रहा था। कनक पत्थर के एक क 
टुकड़े पर बेठा था। आ। 

आकाश निर्मेध था । ग्रीष्म-क्रतु के कारण मू | बरे ` 
थोड़ी मात्रा में बचे हुए भरने के जल की धारा वाह हा ह 5 
की स्वच्छ किरणों के पड़ने से गलाई हुई चाँदी के ए | षि 
मालूम पड़ रही थी। कनक ने कहा--चार मास ह [रिता 
भैया समझकर आज में इतना अदब न मानँगा। Eo 
अरुण ने हँस कर कहा--भयों ? ओ हो ! तुझा हि र 
बच्चे की अवस्था शायद चार मास की हो गई है। | ह 
मतलब भी आपने खूब निकाला हैं!” प्न 

ऐसा नहीं हे तो तुम आगे और किस बात में हु हो! | i 
विवाह में ? पहले पहल जब तुम्हारा विवाह हुआ थात 4 i 
मेने सोचा था, वाह, वाह रे-- | र 


“ऐसा क्यों ? ऐसा में किस तरह हो गया, यह को | ॥ आचर 
बतलाऊं ? परन्तु तुम बड़ी चालाकी कर रहे हो अशण! | मु 
बात छेड्ने का तुम अवसर ही नहीं दे रहे हो मुझे। | तो 

“तो छेड़ते क्‍यों नहीं? किस तरह छेड़ोगे! का || तुम 
में तुम्हें रोक रहा हूँ?" | कितन 

अच्छा भैया, भाभी जी तो इतनी सीभीसा | से हि 
इतनी गुणवती हैं, फिर भी वे तुम्हें पसन्द क्यों नही हश इस: 
जरा बताओ तो । परन्तु बताना सच संच । शे सः 
कौन कहता है कि वे मुझे पसन्द नहीं है ता ग | अ प्रतिव 
बात किसने नरः कही है कि वे टेढ़ी है उनमें गुण 1६ | हारी २ 
हे; वे सदोष हें?” 2 | 

अरुण के हास्य में करुणा की पुट १ | शो i 
स्वर भारी था। ता खो | ह्‌। 

कनक ने कहा--किसी ने कहा बह. | 
कहेगा ही कौन ? में स्वयं ही. तुम्हे 


हँ । परन्तु विवाह हो जान के ता + दो हे 
ताख पर रक्खे बैठे रहोगे, यह हम र है गंगा ES . 
| 


था । ऐसी अवस्था तुमने क्यों कर रक्सी 
तो अच्छे लड़के हो ? 

ज़रा देर तक चुपचाप रहत 
केसी परेशानी है ! शायद आज 
करने पर तुले हो । लो, और भी 


* 


ग रिक्ता न १ 
हा ५ “फक आती 
| ००० काक का Daman » -७०- -७- -*- -+- -- -<.. -+- -+- -०- ---- -2- -<- = -७- -७- -०- -०--*---4३---$- 
हए दहर ! पहले से ही तो कह रक्खा है कि छका- . को तोड़कर अरुण उसे साफ़ किये दे रहा था 1 | 


आ। सुती तुम । अच्छा, उत ज्योति को ही ले लो, 


ह |. ताथ) तुलना करते करते- ५ र 
| बूक | लो ते होंठ दवाकर रोषमय स्वर में अरुण ने 
वारं | र? 'रैस्केल', बन्दर कहीं के ! वही वात 
के समार कार्ड में भी लिख दी थी ! रहने दे, रहने दे ! 


“कभी नहीं, कभी नहीं, में कभी नहीं रुकूंगा । 
छे तुम मुझे यह बतला दो कि कौन-सी ऐसी बात है 
| उह अशान्तिमय किये हुए हो ।” 
| "परिवार को शान्तिहीन कर रक्खा 
|; खयं खूब श्ान्तिःपूर्वक हूँ ?' 
“तुम जैसे भी हो, स्वेच्छा से. हो, वैसा ही होने 
„ |॥ गुहे गौक हे । कर्तेव्य-ज्ञान खोकर तुम इस तरह 
पह | आचरण क्यों करते हो, जो मनुष्य का-सा न हो ? 
। अझ | मनुष्य की तरह क्यों नहीं रहते हो, जरा मुझे इसका 
"ण तो बतलाओ । मुझे तुम्हारा रत्ती रत्ती हाल मालूम 


मेने ? और 


डो मुभे 


झया |; 
| तुम्हारे इस प्रकार के आचरण के कारण--बुआ जी 
गे कितना दुःख लिये हुए चली गई हैं । तुम फिर भी 


-सादी 
धीसाश | पे छिपाना चाहते 
| आ, 1 | 


17 


| 
पट 
4 सवार भी स्वाभाविक रूप से ही हँसकर अरुण ने 
पती 1 क हुई तुम्हारी बातें ? अच्छा, किसी प्रकार 
त "वाद किये, विना ही मे स्वीकार किये ले रहा हूँ 
गण १९ | पहारी सारी बातें 
र ला तें । परन्तु में जिस तरह कोई उत्तर 
का ब | री थे ह, उसी तरह तुम भी चुप हो जाओ कनक ! 
| वाते मुझे अरा भी अच्छी नहीं मालम पड़ 
ह। यह 


„ क्या तुम नहीं समझ पा रहे हो ? 


i य भम पा रहा हूँ । परन्तु इन बातों को मेने 
र ही छेड़ा है कि ये तुम्हें प्रिय न होंगी । 
“य प्रसद्ध को उठाकर मैं इसका अन्त कर 

त । यह प्रसङ्ग मे न भी उठाऊँ तो तुम्हारा 

कसी प्रकार होगा नहीं । तुम तो मेरी 


उत्तर डी नह 
र दो ही नहीं दे रहे हो, बोलो । मेरी 


। गुम | 


अन्यमनस्क भाव से भाऊ की पत्तियाँ तोडता 
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शके कारण तुम आज इतने वर्ष से इस परिवार को इस. 


. पिछवाड़े था । 


। „पकडे हुए था उसमें एक भी पत्ती नहीं | 
EE झी में जितनी भी पत्तियाँ थीं उन सभी 


वह कुछ बोला नहीं । उत्तर के लिए जरा देर तक प्रतीक्षा 
करने क बाद कनक ने कहा--किन्तु यदि तुलना ही करना 
चाहते हो तो सुनो । कहता हूँ कि ज्योति भी यहीं है, अधिक 
दूरी पर भी नहीं यह जो ऊपरवाली सड़क के पास 
ही सफ़ेद मकान दिखाई पड़ रहा है उसी में वे लोग | 
रहते हूँ । सुनते हो ? क 
अरुण गरज उठा । उसने कहा--कौन तुम्हारी ज्योति 
की चिन्ता में पड़ा हे कनक ? में तो उसके संबन्ध 
की कोई बात जानना भी नहीं चाहता ! इसके सिवा 
उसका हाल जानकर में लाभ ही क्या उठाऊंगा ? तुम्हीं 
लोग तो कहा करते हो कि में केवल स्वार्थ की ही बात 
किया करता हुं । तो फिर ? । 
“नहो, तुमने मुझे पराजित कर दिया भाई । आखिर | 
तुम बड़े भाई ही ठहरे । मेरी समझ में नहीं आ सका | | 
कि मामला क्या हे । बतलाओगे नहीं भाई ?” 2 
. पत्तियों से शुन्य डाली को तोडकर फेकते हुए अरुण | 
ने कहा--कहो, क्या बतलाऊं ? बतलाने की कोई बात 
तो है नहीं । तुम्हारी वह चिट्ठी मेंने क्या की हे, जानते 
हो? | 
“नहीं । क्या की आपने वह चिट्ठी ?" 
` “जिसका पक्ष लेकर तुम भिड़े हो उसी के कमरे | 
में मैं फेककर चला आया हूँ ।” 
“जान-बभकर वह चिट्ठी वहाँ छोड़ आये हो या 
भलकर ? तो शायद अब संधि हो गई है ? छु 
“किसी प्रकार का संग्राम ही नहीं हे तो फिर संधि. | | 
का क्या प्रश्‍न हे ? चिट्ठी में उस कमरे में भूल न 
हूँ । अभी मुझे उसकी याद आई है । खैर, जो हुआ के 
तो हो गया । क्या कहते हो तुम ? ' 
मस्तक हिलाते हुए कनक ने कहा--मुझे ओर कुछ 
नहीं कहना है भाई ! 
जिस बँगले में वे लोग ठहरे थे, 
वह स्थान एक प्रकार « 


खिलकर उस स्थान को और भी मनोरम लह 
बहा धं ह F 
पास ही एक रास्ता था अवश्य, 


by । 


Le 


Er “१ 


ड. 


ह. 


से 
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रह E 
रिक्सा या डाँडी नहीं चलती थी । रास्ता बहुत ऊबड- 
खाबड़, बहुत टेढा-मेढा था । दो-चार शौक्रीन आदमी 
पैदल ही आ आकर उस पर चहलक़दमी किया करते थे । 
सविता जिस कमरे में रहा करती-थी उसके समीप 
ही थी यह जगह । सविता भी बीच बीच में कमरे का 
इस ओर का द्वार खोलकर यहीं आकर बैठा करती । 
पुलक आस-पास घूम घूमकर खेला करता .। इसी लिए 
पुलक को यह विश्वास हो गया था कि इस स्थान पर 
पूर्ण अधिकार हमीं लोगों का हैं । उछलते उछलते जाकर 
उसने कहा=-देखो बहू, हम लोगों के बैठने के जो दो पत्थर 
हैं उन्हें बड़े मामा ने दखल कर रक्खा है । जरा देखो तो ? 
सविता काम में लगी थी । मुँह उठाये बिना ही उसने 
कहा--क॑से ? 

“लुम उठो, चलकर देखो न । वे लोग जाकर 
वहीं बैठ हैं. 1” 

“अच्छी बात तो हे पुलक ! अब हम लोग वहाँ न 
बैठा करेंगे । उन लोगों को बैठने दो ।” 

क्रोध में आकर पुलक. ने कहा-नहीं । तब तो में जाकर 
नाना जी से कह दूँगा । 

“कया कह देगा रे तू जाकर नाना जी से ?” यह 
कहता हुआ कनक आया और पुलक को उसने गोद में 
उठा लिया । एक अपरिचित आदमी की गोद में होने 
के कारण पुलक के मुह से उस तरह चट से बात नहीं 


निकल सकी । वह हक्का-बक्का-सा होकर ताकता न 


गया । 
` कुछ क्षण की बातचीत के बाद ही पुलक का भय 
हो. गया । उसने कहा-तुम्हारे तो चश्मा नहीं हे । 
गया है शायद ? 
“नहीं, में चश्मा नहीं लगाता हँ । इससे मेरे पास 


_ चमा नही है ॥" 


* मस्तक हिलाकर गर्व के साथ पुलक ने कहा- 
मामा जी के पास बड़ा अच्छा चर्मा है । 
कहा--सुम्हारे मामा जी अन्धे हैं । 

[न्‌ ते, इसलिए वे च्मा लगाते हैं । 

* क्यों हैं ? बड़े होने पर में भी चश्मा 


रे गा, 
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और श्रद्धा की दृष्टि से देखता | ड्स द र त देव 
. कात के ब्राद कनक भी उसे श्री." “ , 


1 पैसा देकर खूब बढ़िया चश्मा खरींदँग “भा र 
र ष्‌ 


- प ~+ 
कनक हँस पड़ा । उसने कहा--थह क्यों ? 


पड नासतः मे पुरेत | 

अन्धा ह पड़गा > | से नराणां 
अन्धा होना पड़ेगा । शास्त्र में लिखा है-नराणां ह 
| 


क्रमः' । तब क्यों तुम अन्धे न होओगे ? । 

“नहीं, में कभी अन्धा न होउँगा ।” पह कहा 
पुलक ने अपना हाथ छुड़ा लिया और कनक की गो. 
वह उतर पंडा । आँख मुह टेढ़ा करके उसने कहा दु, । 
मानो में भिखारियों के समान अन्धा होउँगा । पे ब 
हैं कहाँ. के । मुझे अन्धा होने को कहेंगे ।” मागो झ | 
कनक के कहने के अनुसार अन्धा होने ही जा रहा गा।। 

आशा का भाई आंकर उसे ले गया था । वग. 
बहन के विवाह में जाने के लिए व्यग्र थी । इससे सना | 
फिर अकेली की अकेली रह गई । | 

सविता किसी समय भी खाली हाथ नहीं छ| 
करती थी । घर के छोटे छोटे कार्य्यो को भी कक | 
वह उन्हीं में सदा लगी रहती । उसका शरीर कया ॥| 
मानो एक यन्त्र था, जो सदा एक प्रकार की गति सै | 
में लगा रहता । उसकी गति का न तो कभी विराम ह| 
और न कभी उसमें उच्छ्वास आता । | 


सविता को किसी प्रकार की आश्या नहीं थी, आङ 
नहीं थी, दुःख नहीं था, क्षोभ नहीं था । व्ह अचर | 
थी, स्थिर थी । | 

्रह्मच्यं-ब्रत का पालन करनेवालं ती ig | 
विधवा के साथ रहकर सविता इतनी बढी हुई | 
वह प्राणों की बाजी लगाकर इस वात के - 
किया करती कि वासना उत्पन्न होकर उस i 
उद्विग्न न कर सके । वासना से उसे बढी 5 

चाहे प्रिय हो या अप्रिय हो, अ हइ] 
सत्य पसन्द था । स्वामी यदि उससे श गे 
तो वह इस बात की आवश्यकता नहीं से 
संसार के दिखलाने के लिए प्रेम का रः 
उसे सुख की कामना नहीं थी, उसे और वास क 
सत्य की । यही कारण था कि कामना. व्ही 
से हीन उसके स्नेह-शीतळ हृदय को जो 


हाथरस 
"१ का 


कन्या- 


गुरुकूल 


क 
ही नयुत्‌ महेशप्रसाद न 
री आलिम फाज़िल श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित आप गोरखपुर में होनेवाले. गोरखपुर «. 
NF. कमिश्नरी-महिला-सम्मेलन की अ्रध्यच्षा मनोनीत हुई हैं । ५ 
सवी शताब्दी के आरम्भ में आर्य- सौ रुपयों में सौ बीघा जमीन खरीद की जो हाथ 
समाज की ओर से कई गुरुकुल नगर से लगभग ६ मी की दूरी पर उस पक्की सड 
` वो लड़कों के लिए स्थापित हुए, के समीप है जो हाथरस से अलीगढ़ को जाती हे । 
टर ७ किन्तु लड़कियों के निमित्त कोई उसी भूमि पर लगभग साठ. हजार हपये लगाकर 
गे गुरुकुल न था । ` (३ विशाल भवन बनाया गया, जिसका& 
र्‌ कः $ इसवी की बात है कि हाथरस के पु . बीघा है । इसी भवन में सेठ जी ने गुरुकु 
रजी ने एक 'कन्या-गुरकुल' स्थापित. की । जितनी लड़कियाँ भर्ती की गई सबके 


या । सन्‌ १९१० में सु ने सोलह आदि“करी भी प्रबन्ध सेठ जी ने अपने पास 


I 
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` [भारतीय उृत्यकला में प्रवीण कुमारी हीरा बोस] 
क्र 

- कई वर्षो तक गुरुकुल चला, किन्तु कुछ कारणों से 
बन्द हो गया। सन्‌ १९३० ईसवी से कुछ पहले श्रीमती 
लक्ष्मीदेवी के मन में एक कन्या-गुरुकुळ' खोलने का 
विचार उठा । उपर्युक्त स्थान कौ ओर उनका ध्यान 
आकर्षित किया गया। देवी जी के पास धन न था, 
किन्तु साहस था, उत्साह था। किसी ने उनसे कहा 
कि इतना धन हो तो काम चलेगा अथवा इतना हो तो 


AK 


बात की भी परवा न करके केवल नाममात्र के 
से काम करने का दृढ़ निश्चय किया और श्री 
« नारायण ,स्वामी की संरक्षता में २८ जलाई सन 


म . 5 

हाथरस का यह गुएकुल एक निर्जन स्थान में है 
कन्याय पहुछ-पहल भर्ती हुई थीं । आथिक अवस्था 
अच्छी न थी। एक बार यह संस्था टूट चुकी थी । निदान 


MO ... >. ५ MO 8 जयात शि ८ 
/ So “+ 


|”. ` गुझुक्रुल स्थायी होकर रहेगा । किन्तु उन्होंने किसी 


वन ९३१ ईसवी को उक्त गुरुकुल को पुनः खोल ` 


कु सञ्चालन: रहा है। स क” 


[ भाग श्‌ 


जी को करना पड़ा था उनका उल्लेख क्या किया 
तथापि उन्होंने अपने त्र्यं और साहस को अपने 
से न जाने दिया । फल यह हुआ कि जुलाई स्‌ 
ईसवी में ४० कन्यार्य हो गई । सन्‌ १ ९३९ 
अन्तिम सप्ताह में कन्याओं की संख्या १ 
अधिक हो गई 

गुरुकुल में प्रायः ८ वर्षे की कव्या भर्ती की जा 
हैँ। थदि उसे हिन्दी-अक्षर का बोध भी न होतो जले 
अधिक से आधक १२ वर्ष में वहाँ की पढ़ाई पमा | 
करनी पड़ती है । वहाँ की पाठ-विधि सरकारी सं | 
की पाठ-विवियों से बिलकुल भिन्न है--स्वतंत्र इप झी | 


२५ से प्र 


गुरुकुल है उसी से मिलता-जुलता पाठयक्रम है । भाषाओं 
में से संस्कृत व हिन्दी पर विशेष रूप से जोर दिया जात | 
है । अँगरेजी का ज्ञान बहुत ही थोड कराया जात | 
है । उक्त भाषाओं के ज्ञान के साथ ही सांब पालि | 
ज्ञान तथा. धर्मोपदेश भी किया जाता हैं । दोनो का | 
संध्या होती है और हवन भी हुआ करता ह। र | 
सप्ताह में छुट्टी के दिन लड़कियाँ अपनी समा कहाँ | 
हे । इस सभा में वादविवाद भी हुआ करता है १ | 
निबन्ध भी पढ़े जाते हे । गुरुकुल में एक हन | 
है, किन्तु अभी बहुत छोटा हे। उसका | 
आवश्यक है और जो समाचार-पत्र व पत्रिका वहाँ ॥ 
हे उनमें भी वृद्धि की परमावश्यकता है 
पाक-शास्त्र स्त्री-शिक्षा का मुख्य अंग है | ६ 
वहाँ भोजन बनाने की भी शिक्षा दी जाती ६। 
चित्रकला, शिल्प व सिलाई की भी शिक्ष बे 
चर्खा का भी अभ्यास कराया जाता है ऐ 
कढ़े हुए सूती व ऊती वस्त्र बच भी 
हाँ, इस अवसर पर मेरे विचार म ड्‌ 
ल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता द्वग 
एटा पीसने की चक्की का भी अभ्यास 2 जा : 
उनको चिकित्सा-सम्बन्धी शिक्षा ग ॥ 
वास्तविक बात यह है कि गुण, क्र 
अच्छी न और बड़ी कठिनाइयों 


सीकर | | 


व 
छ बातों का वहाँ होना असम्भ 
MR lection Haridwar ७ है. Fe 


a 


हों हिल. बड़ा UF था । गत १५-२० वर्षो में 

हदु-मुस्लिम दंगे जोरों से हुए हैं वहाँ भी इनकी 
| कट रूप में उपस्थित हुई है, 
की सा कहीं याँ SR शक्ति तथा बाहुबल से 
पेक कि केर सकती हे । परन्तु यह बात बड़े 
होती ६ फ “ यहा लड़कियों के शारीरिक व्यायाम की 
॥ |, अ. का रक्खा जाता है । मुग्दर, लाठी, 
। पनुष-बाण की भी शिक्षा दी जाती 
| पिछले |: गे 
ज्य व | गो का क ७१ समाचारपत्र मे पढ़ा था.कि 
यो मे लड़कियों के ह” गया है कि सरकारी 
जार दाया जाय 0 रक व्यायाम की और 
Ft के गुर ° फिन्लु बड़े संतोष की बात है कि 


रॅ 


[त्योहारों के अवसर पर चौक पूरने में भी भारतीय स्त्रियाँ ; 
कलाप्रेम का पूरा परिचय देती हैं] घर 


र ने ही पहले-पहल हिन्दी-द्वाराएशिक्षण- के पश्चात्‌ फिर कभी इंठ-पत्थर गुरुकुल सें स 
[oe र साजे. नेर या एल क 
हो के शारीरिक व्यायाम को आव-...का अच्छा प्रभाव पड़ा । क 

; NES 0... > र यु भि 
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श्यक समझा, क्योंकि हाथरस के सिवा जो अन्य गुरुकूल : 
अथवा गृइकूलझपी शिक्षालय आर्य समाजियों की ओर « | 
से लड़कियों के निमित्त हे उनमें भी शारीरिक व्यायाम + 
की शिक्षा दी जाती है । 2 
एक बार की बात है कि रात के समय उपर्पूक्त 
गुष्कुल में इंट-पत्थर आये । बदमाशों से मुक़ाबिला करने 
की शक्ति न थी । एक निर्जन स्थान में होगे के कारण यह 
प्रश्‍न बड़ा टेड़ा था, किन्तु कुछ शुभचिन्तको की कृपा | 
से ऐमे संकट के निमित्त यथोचित प्रबन्ध किया गया त । 
इसी समय में ही कुछ लोगों ने आवश्यकता समझी कि. 
लड़ कियों का शारीरिक व्यायाम ऐसा हो कि वे अपनी 
शक्ति व बाहुबल के भरोसे पर रह सकें । इसी 
वात का यह फल हुआ कि शारीरिक : व्यायाम में | 
यहाँ लड़कियों ने अच्छी उन्नति की है । उक्त घटना ¢ ट 


आये और अन्य लोगों पर भी उनके व्यायाम 


ट, 


न Digitized by Arya Samaj Fo ~उ 1 क... 5100100 णी ennai and eGangotri 
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HOS, ति Tn || 
इयक हे कि हाथरस व उसके आस-पास के कुछ 
इस अवसर पर विशेष रूप से अपनी उदारता का 
दिया है और उनकी यह उदारता और भी बढी ते 
है कि यह गुरुकुल सुन्दर दशा में बहुत ही शीध हो जारा | 
बात यह है कि अभी तक रहने के स्थान के ना 
वाले बरामदों में ही ज्यों-त्यों पढ़ाई होती रही है कर | 
प्रत्येक ऋतु में बहुत कष्ट हानि हुई है। किन | 
अव शिक्षालय के पृथक्‌ बन जाने पर यह कष्ट दरब | 


रोगों 
परि 


जायगा, क्योंकि शिक्षालय के वनने का काम बोध | हे 

र आरम्भ होनेवाला हु । इसमें संदेह नहीं कि गक | गत 

[प्रसिद्ध सुधारप्रिय नेत्री श्रीमती रामेश्वरी नेहरू] सन्‌ १९३९ से सरकारी तौर पर एक रजिस्टड मं | हग 

जितनी लड़कियां वहाँ हैं उनमें से प्रत्येक छोटो लडकी है और बहुत पहले से ही एक प्रवन्ध-कारिणी साडे | ददे 

के संरक्षक से ८) मासिक व बड़ी लड़को के लिए १० ) अधीनहै। यद्यपि इसके संचालन में कई सज्जनों का हष | दिने 

ग मासिक लिया जाता हे । यह रकम केवल भोजन ब वस्त्र - है, तथापि इसकी सफलता मा श्रीमती माता ठक्षी- | शि 
के निमित्त ली जाती है । किन्तु कुछ लड़कियाँ ऐसी भी देवी जी को है, जो वास्तव में इस सस्था की आत्मा का | 

हे जिनसे मासिक शुल्क बहुत ही कम लिया जाता है। और जो अथक परिश्रम तथा त्यागभाव मे फा रे 

यद्यपि प्रान्त के विचार से गुरुकुल संयुक्त-प्रान्त में है, संचालन कर रही हैं । गत 

` तथापि इस प्रान्त से बाहर की लड़कियाँ काफ़ी संख्या में संख्य 

( यहाँ हे । हैदरावाद (निजाम) -राज्य की १८ लड़कियाँ उस 
| यहाँ हे एक लड़की अफ्रीका की हे । कुछ लड़कियाँ मृझ 
/ गुरुकुल के सिवा बाहर की अन्य परीक्षाओं में भी सम्मि- की 
_ लित होती हे । छोटी छोटी लड़कियों को ही धाभिक व आध 
राष्ट्रीय भजन तथा गाने सिखा दिये जाते हें । वस्त्र के i 

ओ। निमित्त शुद्ध खादी प्रयोग में>लाई जाती है । ण 
य छोटी या बड़ी अर्थात्‌ दोनों प्रकार की लड़कियों डं 
की देख-रेस का प्रश्‍न वास्तव में साधारण नहीं हे । भवन स 
में १२५या इससे भी कुछ कम संख्या के निमित्त काफ़ी १९ 

स्थान नहीं है और साथ ही साथ आथिक कठिनाइयों गाने 


` के कारण जितना दुःख वहाँ की लड़कियाँ सहन करती 

. है वह अति | प्रशंसनीय है । हर्ष की वात है कि दिस- 
रस १९३९ ईसवी में दो छड़कियाँ वहाँ से स्नातिका 
` बनकर निकली हे । इंसके सिवा दूसरी बात माकं की 


श्री नारायण स्वामी जी महाराज के ही कर-कमलों ३ ग 

से पड़ी हं, जिनकी संरक्षता में इस गुरुकुल का पुनर्जन्म [कुमारी आशा ओझा । 

और जो आर्य-सत्याग्रह हैदराबाद के प्रथम अधि- | बृत्य-सम्मेलन म॑ अपनी 
ह प्रदशन किया 


सी भक्त ने सच ही कहा हे 'भूखे 
भजन न होहि गोपाला' । जव भूख 
जोर से लगती हे तव भजन में 
भी मन नहीं लगता । भोजन का 


| पर टक प्रतिदिन काफ़ी परिमाण में मिलना 
रन प्रत्येक जीवधारी के लिए आव- 


9, 


रै । किग 


ट हुरहे। | क है। जीवन का मुख्य आधार अन्न है। यदि 
म शोध | कही व्यक्ति को कुछ दिनों तक अन्न न मिले तो उसे 
' गृधु | प्य का सामना करना पड़ता हे । अकाल के समय में 
डं पप्या | अन्न के अभाव से हज़ारों व्यक्ति अपने प्राण का बलिदान 
सभा क | देदेते हैं। साधारण समय में भी यदि किसी व्यक्ति को कुछ 
का हे | दिनों तक आधा पेट खाने को मिले तो धीरे-धीरे उसकी 
ता लक्षी. | शक्तियों का ह्लास होने लगता हे और एक न एक रोग 
` आता | का शिकार बनकर अन्त में उमे इस जीवन की लीला समाप्त 
से र | करदेती पड़ती है । 'सरस्वती' फ़रवरी सन्‌ १९२० के 
अक में मेने सन्‌ १९११-१२ से १९१७--१८ तक के ' 


सात वर्षों में भारत में आधापेट भोजन पानेवालों को 
मल्या का अनुमान लगाने का प्रयत्न किया था । 
उस लेख को कुछ मित्रों ने बहुत पसन्द किया और 
गुम अनुरोध किया कि मैं आधा पेट भोजन पानेवालों 
है संख्या का अनुपात २०-२५ वर्षों के लिए उसी 
114 पर छगाने का प्रयत्न करूँ । उनकी सम्मति 
वल ७ वर्षों का समय इस प्रकार की जाँच के 
गा ३ नहीं है। भारत में आधा पेट भोजन पाने 
संख्या शीर्षक लेख को प्रकाशित हुए अब 

| इस लपे. । i मित्रों का अनुरोध मानकर अब में 
{ (३६ वर्षों के (अर्थात्‌ सन्‌ १९११-१२ से 
| पालन ) ब्रिटिश भारत में आधापेट भोजन 
| करता ह संख्या का अनुमान लगाने का प्रयत्न 


पश 
म अनाज की वाषिक माँग और उसकी वाषिक 
Er लगाये बिना आधा पेट भोजन पान- 
लिए अब ख्या का हिसाब लगाना सम्भव नहीं है । 
फ़ी हेम इन्हीं दो बातों के अन्दाजा लगाने 


हः; अनाज > 
भौर अतिव उपज वर्षा पर बहुत कुछ निर्भर रहती हे 
ली ह सब जगह एक-सी. नहीं होती । वर्षा 

। का अध्ययन करने से मालूम हुआ 
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३] भारत में अनाज की भयंकर कमी 
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है कि उन २५ वर्षों में कृषि की दृष्टि से सन्‌ १९११-१२, 
१२-१३, १४-१५, १५-१६, १७-१८, २१-२२, २३-२४ 
२४-२५, २५-२६, २६-२७, २८-२९, २९-३०, 
३०-३१, ३३-३४ और ३४-३५ अर्थात्‌ १५ वर्ष साधा- 
रण वर्ष थे। १९१६-१७, १९-२० २२-२३, ३१-३२ 
और ३२-३३ अर्थात्‌ ५ वर्षं अच्छे वर्ष थे। १९१३- 
१४, १८-१९, २०-२१, २७-२८ और ३५-३६ अर्थात्‌ 
५ वर्षं खराब वर्ष थे। इस प्रकार उन २५ वर्षों में 
जिनके सम्बन्ध में हम जाँच कर रहे.हें, ५ वर्ष कृषि को 
दृष्टि से अच्छे थे, ५ वर्ष ख़राब थे और १५ वर्ष साधारण 
थे। 
प्रतिवर्षं अनाज की माँग जानने के लिए यह आवश्यक 

कि .हम पहले यह जानने का प्रयत्न करें कि प्रतिवर्ष | 
ब्रिटिश भारत में मनष्यों के लिए, जानवरों के लिए और || 
बीज के लिए कितने अनाज की आवश्यकता पड़ती हे । 

ब्रिटिश भारत की संपूर्णं जनता के लिए अमुक वर्ष | 

में कुल कितने अन्न की आवश्यकता थी, यह जानने के 
लिए हमको यह भी मालूम करना चाहिए कि प्रतिव्यक्ति 
पीछे कितने अनाज की आवश्यकता होती हे । हम 
जानते हैं कि जेलों और अस्पतालों में व्यक्तियों _ 
को उतना ही अन्न दिया जाता हूँ, जितना कि उनके 
साधारण जीवनःनिर्वाह के लिए आवश्यक समझा जाता 

। अर्थात्‌ वह खाना उतना ही होता हे जिससे~वह्‌ 
अपना जीवन ही केवळ निर्वाह कर सकते हूँ | यहं माता | 
उनके जीवित रहने तक के लिए ही आवश्यक हं । इसी | 
प्रकार अकाल के समय सरकार की ओर से जो काम खोले 
जाते हैं वहाँ काम करनेवालों को उतना ही वेतत दिया 
जाता है जिससे वे केवल अपने जीवन की रक्षा | 
कर सकें । संयक्त-प्रदेश, पंजाब, बंगाल बम्बई और मदणस « 
के अकाल-नियमों में यह मेहनताना इस प्रकार लिखा हुआ: - 


re 


उतत मनष्यों के लिए जो मजदूरी करते हैं ¬ ' | 
मिट्टी खोदनेवाले १८ छटाँकः अनाज | 
सामान ढोनेवाले १४ छटाँक अन 
मेहनत करनेवाले बालक १० छटाँक' 

काम न कर संकनेवाले योग्य मनुष्यों के लिए 
युवा पुरुष : जे २२ 
युवती स्त्रियाँ = SUE 


ODDIE ७४४१ शे रि आक 


४६६ 
2 बालक १०-१४ वर्षे ८ छटाँक अनाज 
बालक ७-१० ” ६ छटाँक अनाज 
बालक ७ से नीचे ४ छटाँक अनाज 
गोद के बच्चों के लिए :-- 
बालक की माँ को . ३ छटाँक अनाज 


संयुक्त-प्रदेश, पंजाब और बम्बई के अकाल-नियमों 
में यह भी लिखा है कि यदि पका-पकाया अन्न मनुष्यों 
को दिया जाय तो नमक, .मसाला, तेल, लकड़ी इत्यादि 
के एवज में कुछ अन्न कम भी कर लेना चाहिए। बंगाल 
के फ़ेमिन-कोड में लिखा है कि काम करनेवाले और 
काम न करनेवाले युवा मनुष्यों के हिस्से में से २ छटाँक 
और १४ से ७ वर्ष तक के बालकों के हिस्से में से १ छटाँक 
अन्न पूर्वोक्त वस्तुओं के एवज में कम कर लेना चाहिए । 
इसलिए यदि पका-पकाया भोजन दिया गया तो उम्र 
के लिहाज से वह इस परिमाण में दिया जायगा-- 


उम्र (वर्ष) अन्न का परिमाण 
(छटाँकों में) 
- से १ ht 
१से २ ३ (बालक की माँ को) 
२से५ 3 
५ से १० हल, प 
१० अ ७ से ८ तक 
१५ से ५० (मदे) १० से १६ तक 
१५ से ५० (ओरत) ु ८ से १२ तक 


| 0 प्‌ ०-से ऊपर 000 "स्य 

४ मध्य-प्रदेश की सन्‌ १८९६ की अकाल नियमावली 
_ में अन्न का परिमाण इस प्रकार निदिष्ट हे-- 
' उम्र (वर्षे) भोजन का परिमाण 


FRR --छटाँक 
एह स्‌ ५ ३॥ छटाँक 
FR 0 ७ छटाँक 
०० 5 शा १०॥ छटाँक 
1. Re (मद) . १४ छटाँक 
५ से ५० (औरत) १२ छटाँक 


_ सँयुक्त-प्रान्त की सन्‌ १९२७ की जेल-मैन्यअल में 

प्रकार अन्न के परिमाण का उल्लेख हे । यहाँ 
जेल-मन्युअल में लि कैदियों को अन्न किस मात्रा 
जाता है उसका भी लेखा है । यह सब नीचे लिखे 


_ ८०-0. ॥# Publi 


5 ५१४० ७ 


Digitized by Arya Samaj सिरी Chennai and eGangotri 


c Domain. Gurukul Kangri Coleco ction, Haridwar 
` i 


[ भाग ४१ 
~ be 
(१) काम करनेवाले प्रौढ़ पुरुषों 


को - 
(२) काम करनेवाली प्रौढ़ व उग्र 
स्त्रियों 1 ह 1007 
(३) काम न करनेवालों के लिए... १७ छ्टांक 
(४) ३ साल के ऊपर के बच्चों | ।सै 
को -.. छाक ' | श 
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित चीजें सभी को और | "पै 
भी मिलती हैं-- | १ से 
दाल १ छटाँक | (५ से 
साग ४ छटाँक | ऐसे. 
तेल ४।२५ छटाँक | द्र 
मिर्चा १।५० छटाँक | झगे ! 
ह्ल्दी . १।५० छटाँक हाव 
नमक १।६ | गीषे हि 


परन्तु स्त्रियाँ जिनको अपने बच्चों का पालन कला | उम्र (व 
पड़ता हे, इतना और पायेंगी-- | 


गेहूँ का आटा २ छटाँक ते | 
घी १।२ छटाँक | (सेः 
ऊपर दिये हुए परिमाण तो काम करनेवालों के लिए | 1 र 
है परन्तु जो बीमार होते हैं उनके लिए परिमाण $ | प्त! 
भिन्न है। बीमार मनुष्यों में से किसी को केवल हँ | "पे: 
दिया जाता, किसी को साबूदाना तथा दूध और किसी ग ह मा 
दूध और चावल । लेकिन जिन मनुष्यों को दाल ह | लाही 
चावल मिलता है उनको ६ छटाँक चावल और ॥ । ता । 
दाल--जिन्हें रोटी दी जाती हैं उन्हें १० छट | शेर उ 
आटा और १ छटाँक दाल के अलावा नीचे लिली म . 
और भी मिलती हैं-- यं 
घी Mii ९ 
४ छटांक 1 परर 
शरपळ्टाक | भार 
क... 
हद ९० 5: र 
नमक 515 0 विमित. र 
इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न सवी. 1.७४ र 
परिमाण बतलाये गये हे । अतः हु र्ध j 
मिलान करके ही अपने प्रयोजन के निमित्त ff मो गी | 


कर सकते हें। मिलान के लिए उन सेत. छ | 
नीचे. के कोष्ठक में देते हैं ह 


0 03 | पंल्या५] 


छ [वो में) मजदूरी फेर 
कोडों से का परिमाण 
] ३ ३ 
{| १से२ 
२५ 
से १० द्‌ ५ 
और Va से is 
| १०से १५ ८स १० © हा ४ 
| ,६ से ५० (मर्द) १२ से १८ १० से १६ 
१५ से ५०(औरत) १० से १४ ८ से १२ 
इस कोष्ठक में भोजन देने के जो विभिन्न परिमाण 
| काये गये हे उनका आपस में मिलान करके हमने अपने 
हिसाब के लिए अवस्था के अनुसार भोजन का परिमाण 
|| बे रिखे अनुसार लेना ठीक समझा है- - 
गला | उम्र (वर्षों में) प्रतिदिन भोजन का परिमाण 
| छटाँको में 
| (पे२ र १ 
| र्‌ 
( रसे ४ 
रि ६ 
लिए | "पे १५ ८ 
बुध | (पे ५० (मर्द) हू 
5 \५४५० (औरत “ 
ज़ | (३ ॥° औरत) १२ 
$ | से उपर 
को | १० 
और | पा जशे गरीब देश में लोगों को मुख्य कर सूखा- 
लंक | पू है जाने को मिलता हे, अतएव यह सम्भव हो 
| उनके र 254 कलर 
का | र उनके लिए १४ छटाँक की मात्रा कम हो 


लए | क्र कर हा सनास्थ्य ठीक-ठीक सुरक्षित न रख 
ES ॥ को कठिन-से-कठिन परिश्रम करता 
| हे जाते हे और बिर परिश्रम के बाद वे क्षुधा- 
| ह। पर्नु ९ भरि एसी दशा में वे एक सेर तक खा लेते 
गोव्यात इसके साथ ही साथ हमको एक बात और 


| ` भ्‌ 


रहे वनी चाहिए और वह यह है कि जो व्यक्ति 

पर कदापि ९ छटाँक नहीं खा सकते। 
कि र कल के सम्बन्ध में भी कहा जा 
ति अन्न कुछ कमही खाते होंगे । इसलिए 
त्या है, "माण जो हमने लिया है बहुत समभ- 
5 ल हिसाब में अगर कोई भूल भी हो 
होगा । छगभग वही रहेगा, उसमें कोई विशेष 


22. 252» 
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0 कै की की ”की कक -%- 
त (छटाँकों में) > 
पकेपकाये भोजन मध्य प्रदेश के फ़ेमिन 
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४६७ 


संयुकतप्रान्त के रोगियों को दिया 


कोडों से भोजन का जेल मैन्युअल में जानेवाला भोजन 


परिमाण भोजन का परिमाण का परिमाण | 
|| 
३॥ २से७ — 
७ ७ == 
| 
१०॥ ११ ८ से ११ | 
१४ १५. ८ से ११ 
१२ १३ — 


से ब्रिटिश भारत की मनुष्य संख्या कितनी हे । सन्‌ १९११ 
की जन-संख्या. की गणना की रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या 
इस प्रकार थी-- 


| 
अब हमें यह जनाना चाहिए कि अवस्था के लिहाज़ | | | 


| 
उम्र (वर्षों में) मनुष्यसंख्या | 
०से १ क ८० लाख | 
१्से२ ४० लाख. ! | 
२से५ २१२ लाख “जु 
५ से १० ३४५ लाख | छ 
१० से १५ २७० लाख च्छ 
१५ से ५० (मदे) ६१० लाख ; 
१५ से ५० (औरतें) ६०६ लाख 
५० से ऊपर २८० लाख 


इयकता का परिमाण जान लेनेश्पर समूचे ब्रिटिश भारत के | 
अनाज की वाषिक आवश्यकता के परिमाण का अन्दाज्ञा 
लगाना बहुत सरल है। यह हिसाब सन्‌ १९११-१२ | 
के लिए नीचे के कोष्ठक में लगाया गया हूँ। “दै डक 

उम्र मनुष्य-संख्या अन्न का परि- प्रतिदिन के लिए । 
(वर्षों में) (लाख) माण छटाँकों में अन्न की आवश्यकता | 
० से १ ८० 


| 
|| 
। 
- ३ “ | 
अवस्था के अनुसार मनुष्य-संख्या और अनाज की आव | 
+ 
|| 
|| 
| 
| 


१ से २ ४० २ १५,६२५ 

र से प्‌ २१२ है पु १,२२,५०० 21 

५ से १० ३४५ द्‌ ३,२३,४३७ 21. 
१० से १५ २७० ८ ३३,७५० ७ 
१५ से ५० (मदे) ६१० १४ १३,३४,३७५.,, , 


१५ से ५०(औरत) ६०६ १२ लि । 

५० से ऊपर २८० १० डर ७, ५०० 
प्रतिदिन का कुल परिमाण ... | 

` प्रतिवर्ष का कुल परिमाण... | 


idwar | 


se 
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४६८ 
इस कोष्ठक से हमको यह मालूम हो जाता ह कि अगर 
` जनता को भर पेट भोजन मिल जाय तो सन्‌ १९११ १२ 
में कुल भारतवासियों को १३५७ करोड़ मन अनाज 
की आवश्यकता थी । 
हमारे. देश में मनुष्य-गणना प्रति १० वषे क बाद 
होती है। अतएव हमारे इस २५ वर्ष के समय में हमको 
` तीन मनष्य-गणनाओं का लेखा मिलता है--अर्थात्‌ सन्‌ 
_ १९११, २१ और ३१ का। 
यद्यपि हमारे देश में मनुष्य-गणना प्रतिवर्षं नहीं को 
जाती, तथापि हमको अनाज की माग प्रतिवर्ष हं 
निकालनी है । और हम जानते हैं कि जन-संख्या 
प्रतिवर्षं बढ़ती हैं । परन्तु एक ही अनुपात में 
नहीं--कभी अधिक और कभी कम । इसी प्रकार 
किन्ही १० वर्षों में अधिक और किन्हीं १० वर्षो में कम 
बढ़ती है। अतः हम दोनों ही कालों का, अर्थात्‌ १९११ 
से १९२१ तक और १९२१ से १९३१ तक, प्रतिवर्ष 
जन-संख्या के बढ़ने का औसत अलग-अलग निकालेंगे । 
हम प्रथम १० वर्ष अर्थात्‌ १९११-२१ का काल लेते हैं। 
सन्‌ १९२१ की संख्या लगभग २४,७१,३८,३९६ मनुष्य 
। थी। सन्‌ १९११ में यही संख्या २४,३९,३३,१७८ थी । 
“इस प्रकार दस वर्षों में ३२,०५,२१८ व्यक्तियों की वृद्धि 
हुई। इसका औसत १३ प्रति हजार प्रतिवर्ष हुआ । 
इसी रीति से हम अगले दस वर्षों का तथा उसके बाद के 
. वर्षों का भी औसत निकाङु क्षकते हें । भिन्न भिन्न वर्षों 
` के लिए मनुष्यों के लिए देश की कुल अनाज की आवश्यकता 
` के निकालने के लिए हम यह मान लेंगे कि अनाज की 
| आवश्यकताः या माँग प्रतिवर्षं उसी अनुपात में बढ़ी 
जिस अनुपात में जन-संख्या बढ़ी । इसके बाद सन 
९११-१२ की तथा उसके वाद के वर्षो की माँग को 
उसी अनुपात से बढ़ाकर हम प्रत्येक वर्ष की माँग 
निकाल सकते हैँ । वह इस प्रकार है-- 


| वर्ष मनुष्य के लिए अनाज की आवद्यकता 
(करोड़ मन) 
१२५७ 
१३५:९ 


- दाना बिलकुल दिया ही नहीं जाता | 


(करोड़ मन ) 


१९१७-१८ 


१९१८-१९ ह 
य १३७३ ˆ 
१९२०-२१ १३७५ 
१९२१-२२ १३८-१ 
१९२२-२३ १३८.७ . 
९७९७ १३९३ 
१९२४-२५ १३९.९ 
१९२५-२६ १४०५ . 
१९२६-२७ ON शक 
१९२७-२८ १४१७ 
RNG Re १४२९३ 
१९२९-३० ... १४२९ |. हमव 
१९३०-३१ १४३५ ण म 
१९३१-३२ १४४१ ~ शॉ 
१९३२-३३ १४४७ त! 
१९३३-३४ १४५३ | पावर 
१९३४-३५ EY 
- १९३५-३६ 5 क ` गाय 
यह तो हआ मनष्यो के लिए अनाज की आवसा | भेस 


का हिसाब। जानवरों के लिए कितना तान ल ॥ हे 
जाता है, अब हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं। पट | 
इसके पूर्वे हमको दो बातों का जानता से न 
है। प्रथम तो यह कि अमुक वर्षे में जात की है 
संख्या थी और भिन्न-भिन्न जानवरों को कि र 
दिया जाता है । प्रत्येक प्रकार के जानर्वर को ट्या 
जय हो ता जाता बेला को 00 पा 

में तो गायों को और मैंसों को किसी अस ह 

में। इतना ही नहीं बल्कि दूध देनेवाली i | 
को कुछ और परिमाण में दाना दिया जाता टी पिप | 
न देनेवाली गायों तथा भैसों को बिर्सी मेह | | 
में। यही हाल छोटे तथा' वडे बैलों के ' उसकी ग | 
जब बैलों को दाना दिया जाता ॥ 
अवश्य ही आध सेर से अधिक रहती द्‌ 
लेना ठीक न होगा कि सभी बैलों १ 
दिया जाता है। ऐसे बैलों की ही इसलिए उगी 


1... आध सेर अनाज दिये जाने का औसत मान 
| त 


i होगा । गायों और भॅसों को जब वे दूध, नहीं ` 
॥॥ य अनाज नहीं दिया जाता । जब वे दूध देने 
न. है तभी उन्हें खली-बिनौले आदि भी दिये जाते 
क सिए उतत गायों के सम्बन्ध में जो दूध देती हैं और 
|... इलया उनकी कुल संख्या की आधी से अधिक 
। छौ प्रतिदिन आध सेर अनाज दिये जाने का औसत 
| अधिकन होगा। दुधार भेसों को गायों की अपेक्षा 
° ` परिमाण में दाना दिया जाता है। इसलिए उनके 
(हमे एक सेर अनाज प्रतिदिन दिये जाने का औसत 
; रिया गया है। घोड़ों को दाना जरूर दिया जाता 
\ ` | परिमाण १॥ सेर प्रतिदिन के हिसाब से कम 
| हे सकता, इसलिए हमने अपने हिसाब में वही 
र न मात लेना ठीक समझा है । 
। | अ हमको जानवरों की संख्या जाननी चाहिए। 
! | गो, भैसों तथा घोड़ों की संख्या सरकारी रिपोर्ट 
१ ८ ficultural statistics of India) 
१ [१९११-१२ के लिए इस प्रकार दी है-- 
२. _ वर संख्या (लाखों में) 
न ' गा RP 
कता भेस ३६ 
हया | घोड़े | १ न क 
न ०० ७ 
छ rd किये हुए परिमाणों के अनुसार इन 
का ञ्चा सर्‌ १९११--१२ में प्रतिदिन अन्न की 
हो कार थी-- 
मात ह लाख सेर 
माग | हे हिए (आधा सेर प्रतिदि हि 
गायों को आया सो तर 
पग. [ए (आ पसा आ के हिसाब से) ९२ 
| ‘ए ढ़ सेर एक सेर के हिसाब से) ६८ 
DS / ` रान के हिसाब से) ... २९ 
EF भीज़ान क 
त्रा | . ४२२लाख 
0 माग प्रे सेर 
२८०४ के लिए ४21 लाख 


केरोड 


के ७ 
9 भी जानवरों मन। इसी प्रकार हम अन्य 
कै लिए अनाज की आवश्यकता 
कते (हे । वह इस प्रकार था-- 
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७६९ 


जानवरों के लिए अनाज की आवश्यकता 


करोड़ मन 
१९११-१२ ३८४ | 
१९१२-१३ ३७:५ | 
१९१३-१४ ३८२ | 
१९१४-१५ ३९५ प 
१९१५-१६ ३९:८. न] 
१९१६-१७ ३९-९ तय 
१९१७-१८ ३९:६ हि. 
१९१८-१९ ee टोपले 
१९१९-२० WF | 
१९२०-२१ ३९:४ | 
१९२१-२२ 5 RRS | 
१९२२-२३ 3 ३९४ १ 
१९२३-२४ ३९:४ ` । 
१९२४-२५ “४२०९ | 
१९२५-२६ ४०९९ कै ५ | 
१९२६-२७ ४०१९, 
१९२७-२८ _ ४०:९ 
१९२८-२९ - ४०1९; ७ ५ 
१९२९-३० (क | 
१९३०-३१ ४१ 
१९३१-३२ ४१६ 
१९३२-३३ = अल र | 
१९३३-३४ क 1 
१९३४-३५ ४१६ 
१९३५-३६ Ee | 
यहाँ तक हमको यह मालूम हो गया कि मनुष्यों और ह | 


जानवरों के लिए अनाज की कितनी आवश्यकता प्रत | 
वर्ष होती है) अब हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि « 
बीज में कितना अनाज प्रतिवर्ष खर्च होता है। यह बात 
जानने के लिए हमें फिर दो बातों का जानना आवश्यकः 
है # 
(१) प्रतिवर्ष । 
भूमि बोई जाती हूँ। 
(२) प्रत्येक प्रकार की फसल के लिए किस हिसाब 
से बीज की आवश्यकता होती हैँ। बह नीचे लिखें 


प्रतिवर्ष हर एक प्रकार की फसल में कितनी | 


कळ 3 ५ 


क उनको 
27.58 
क ५ 


PP ०७ ३:72 25 अर ळी 
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~ ३२९३० 
फसल प्रति एकड़ बीज की मात्रा या एफ.” लाख मन = ५.८ करोड छ हौ 
चात १२ सेर - अन्य वर्षो का हिसाब लगाने. से ना । झीज़ा हती 
+ स? 0 प्रकार मिलता परिणाम 
गेहूँ कर 
जौ म 15 २० ,, वर्ष 1 
. ज्वार हल OT, बीज की आक्का 
बाजरा वत BE, १९११-१२ करोड़ न द 
मकई. CO मक ooo RO १९१२-१३ 1. शीता 
RR १. 0). 
चना "५ 2) CORRE DLs $. 
RY 10 
र्गी SU Fr १९१४-१५ ET (CC 
अन्य प्रकार के. अनाज A, १९१५-१६ ` | द है 
इसके बाद हमको यह जानना चाहिए कि कितनी १९१६-१७ i 
र भूमि में हर साल खेती होती है। और किस प्रकार १९१७-१८ (३ i प 
की फसल कितनी भूमि में थी । सरकारी रिपार्ट १९१८-१९ हि 7 
(Agricultural Statistics of India) में इसका १९१९-२० र तः ॥-२० 
व्यौरा १९११-१२ के लिए इस प्रकार है-- १९२०-२१ 3. ५४ त: 
फ़सल जमीन (लाख एकड़ में) १९२१-२२ fg i 
ह प्र "हे १९२२-२३ . ७१ |r 
र न्न माती २५० १९२३-२४ व ५:९ ९-२४ 
E . ह क हटा i १९२४-२५ + ,€१ ॥ 
त 564 विश १९२५-२६ ७४ ९९६ 
बाजरा तक ... १३१ - ६० (२७ 
१९२६-२७ ८ | 
मकई 5308 0 ९ 10-२८ 
गक १९२७-२८ ग 
` चना ह क ६०५ (RR हि 0 0 
के १९२८-२९ 002 | 
रगी Pe 32 तिन up 1-३० 
SF ERR हा --. २९५ OR 0. 
i १. के लिए इस प्रकार थी-- १९३१-३ 2 री WE 
i सन्‌ १९११-१२ के लिए बीज Mh ep 
फसल की आवश्यकता (लाख सेरों में) - त. 
धान १९३४-२३५ 
है ०७ म ९, १ ९२ 
2252: गहुँ > १९३५-३६ 
, दा ता ६,००० लखित तीत 
ह जौ क 0S इस प्रकार हमें अब निम्न 
ज्वार 00 I हो गई-- ही ॥ 
2१०५ १, १ ०४ स्वास्थ्य 
बाजरा बे 08.0२. (१) भारतवासियों को अपना 
“मकई Db के लिए कितना अनाज चाहिए क 
चना Re ० जल ( २ ) गाय-बैल आदि जा 
2 दाना रूप में दिया गया और, 
अ अकार के FT 56 २,३६० (३) बीज में कितना खच IRE 
। ˆ . ¬ इन तीतो जोड़ को से था 
* २३,९३० का परिमाण मालूम हो जाता, ४ 
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रिपोर्ट (Area and yield of Pi inciple crops 


11 11018) की सहायता लेनी पड़ती है । इस रिपोर्ट - 


म मुख्य-मुख्य फसलों का रक़बा तथा उपज दी रहती 
ह--परन्तु यह बिलकुल सही नहीं कही जा सकती क्योंकि 
इसमें कहीं कहीं तो देशी राज्यों का व्यौरा दिया होता .है और 
कहीं-कहीं नहीं । साथ ही कहीं-कहीं रिपोर्ट अपुर्ण भी 
रहती ह। इसके अतिरिक्त जैसा अभी लिखा जा चका हे 
इस रिपोर्ट में केवल थोड़ी ही फ़सलों का जैसे चावल गेहूँ, 


जव, ज्वार, बाजरा, मकई तथा चना आदि का ही 


रा रहता है। लेकिन फिर भी हमको इससे बहुत 


कुछ सहायता मिलती हे। इस रिपोर्ट में जो रक़बा दिया | 


रहता हे वह (4 871001॥ए7४| $4568) में दिये 
हुए रक़बे से भिन्न रहता है। जैसे १९२०-२१ में पहली 
रिपोर्ट के अनुसार जैसा हम पहले लिख चुके हैं चावल 
की फसल में ७८१ लाख एकड़ भूमि थी परत्तु इस 
रिपोर्ट के अनुसार रक़बा ७९० लाख एकड़ होता हैं। 
पिछली रिपोर्ट (Agricultural Statistics) 
में उपज नहीं दी रहती परन्तु दूसरी रिपोर्ट में दी रहती 
है। अतः हम त्रैराशिक लगाकर पिछली रिपोर्ट में दिये 
हुए रक्रबा के अनुसार उपज निकालते हैं । दूसरी रिपोर्ट 
में चावल की उपज सन्‌ १९२०-२१ के लिए २७७. लाख 
टन दी हुई है (१ टन= २७:२ मन) । अतः त्रैराशिक 
नियम के अनुसार ७८१ लाख एकड़ की उपज 
७८,3०९ लाख टन या ७५१ करोड़ मन हुई । 
इस रीति से हम अन्य फ़सलों की उपज भी मालूम कर 
सकते हें तथा जोड़ कर कुल उपज निकाल सकते हे । परन्तु 
इतना जान लेने पर भी हमें कुछ और अनाजों की 
उपज इस रिपोर्ट से मालूम नहीं हो सकती । पीछे हम 


देख चुके हैं कि प्रतिवर्ष अन्य प्रकार का अन्न कितने एकड़ 


में बोया जाता है--अतः अब अगर यह मालूम हो जाय 
कि प्रतिएकड़ इनकी कितनी उपज साधारणतः: होती 
है तो काम बन सकता है । उक्त रिपोर्ट से हमको यह 


पता चलता है कि एक एकड़ भूमि में ५७४ सेर रगी पेदा _ 


होती है। अतः हम भी यही आधार मानेंगे । इसी प्रकार 
अन्य प्रकार के अनाजो के लिए हमने २५० सेर प्रतिएकड 
उपज ही मातना उपयुक्त समा हे क्योंकि श्रीयुत एन» 


जी० मुकर्जी ने भी अपनी पुस्तक (॥47 0० ०† _ 
82710711016) में इसी प्रकार हिसाब लगाया हे । 


से निकालने पर आगे लिखे है 
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हमें माळूम हे कि एक जवान पुरुषों को कमसे कम 

१४ छटाँक अन्न अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए 
आवश्यक है । इसलिए वह वर्ष भर में १४५६५ ... 
१३22 मन अनाज ,खायगा। यदि प्रतिवर्ष की न्यूनता 
की संख्या में इस दई संख्या का भाग दे तो 
यह मालूम होगा कि उस न्यूनता के कारण कितने 
युवा मनुष्यों को, वर्षभर, किसी प्रकार का अन्न 
प्राप्त किये बिना ही रहना पड़ा होगा । इस हिसाब से 
ही १९११-१२ में वर्षभर जिन मनुष्यों को अन्न प्राप्त 

नहीं हुआ उनकी संख्या ३२८ लाख होगी । परन्तु लगातार 
वर्षभर भूखे रहकर जीवित रहनेवाले बहुत ही कम मनष्य 
पाय जा सकते हें । प्रायः ऐसे ही मनुष्य बहुतायत से पाये 
जाते हा जो हमेशा आधा पेट ही खाकर जीवन धारण 
किये रहते हँ। इसलिए यदि हमा सन्‌ १९११-१२ के 

६ अन्न न प्राप्त करनेवाले युवा मनुष्यो की संख्या 


है 


लाख) को दो से गुणा कर दें तो हमें उस वर्ष के आधा पेट 
मोजत पानेवालों की संख्या ज्ञात हो जायगी। वह ६५६ 
लाख हे । इसी तरह अन्य वर्षों के लिए भी आधा पेट 
भोजन पानेवालो की संख्या मालम 
दु. नीचे के कोष्ठक में इन आधा पेट भोजन पानेवाळों की 
संख्या बतलाई गई है, 
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१९१९-२० और सन्‌ १९२२-२३ ६ 
दृष्टि से अच्छे वर्ष थे, आधा पेट भोजन 
क्रमशः ४ करोड़ के और २ करोड 
यह संख्या १३-१४ में ११ करोड ह २ 
तो १७ करोड़ तक पहुँच गई थी यह त] 
कभी कम नहीं हुई। २५ वर्षो म क्र वर 
वर्ष में अनाज की पूति अनाज ग 
हुई। २५ वर्षों का औसत छगार्ग 
कि ४० प्रतिशत युवा मनुष्यों 
युवा व्यक्तियों को हमेशा 


अर्थात्‌ 
पेट 


आधा १ 


ज्य मिलन... >. 


.. जीवन व्यतीत करना पड़ता है। पाठक 
| म कर सकते हैं कि भारत में इस समय 
ह * शत कितने महत्त्व का है और देश की आथिक 
पौ हे > की इस समय कितनी आवश्यकता हैं। 
है प्रायः यह कह दिया करते हैं कि भारत की 
ह्ाअलत्त ही खराव है, लोग बहुत ही शक्तिहीन हैं 
| की हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है, कार्य 
वालों की कार्यक्षमता दुसरे ` देशवालों की अपेक्षा 
४८ | लही कम है। परन्तु क्या हमने कभी गम्भीरतापूर्वक 
४ | हशी सोचा है कि यह सब चाहि त्राहि जो हमारे देश 
|; कोते कोने में मची हुई हे क्यों है ? इसका एकमात्र 


~ 


१५ 
% 
: १ में दह युवक नहीं, देभन में-- 
सुख में, मधू सें घुल जाऊं जो; 
में तो उस दुख का प्यासा हँ-- 


। क. तितके उर्मी क 
ह छ देहाती, में तो दुखियों का दिळवर हूँ ! 
| 1 केन्हन स्वर हूँ ! 

| मुक्त याद हे--उस बचपन की, 
। जब थोड़ा सुख, प्यार मिला था; 
फिर यौवन के आते आते, 
| तसेही का हाहाकार भिला था अ 
|| ५ भह का ४ चत में, रहता दुख-तडपन के घर हूं ! 
i त स्वर हुँ! 

“गे देखी सुख की दुनिया, 
निस नि्देय-सार रहित है; 
“ली सेने दुख को दुनिया, 


निर्सल-सजल दुलार सहित हे 


कडन स्वर हूँ ! 


५ 
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उत्तर यही हो सकता है कि परिश्रम करने पर भी पेट 
भर खाने को ही नहीं मिळता । 
सात करोड़ युवा व्यक्तियों को निरन्तर भूखा रहते 


देखकर ऐसा कौन सच्चा देश-हितैषी मनुष्य होगा 


जिसको दुःख के कारण आँसू न आ जाते हों ? 
परन्तु केवल आँसू गिराने से ही काम न चळेगा। 
प्रारब्ध को दोष देकर हाथ पर हाथ धरे अकर्मण्य बैठे 
रहने से ही क्या कोई मनुष्य या समाज अपनी उन्नति 
कर सकता है ? इस समय हमारा प्रथम कत्तंव्य- यही है 
कि हम भारत की करोड़ों मन अनाज की वाषिक कमी 
की पूति करने का तन, मन, धन से प्रयत्न करें। त 


ON - _ ७९) 
म राहत का कन्दन स्त्र हू 
लेखक, श्रोयृत मित्तल 
में आहत का क्रन्दन स्वर हुँ ! 
सुखी, मुझे वैभव दिखलाता, दुखी, कसक, तड़पन बतलाता, 
सुख से कुछ सम्बन्ध नहीं हैं, मुझे दुखी युगयुग से भाता ! 
सें विलास का केन्द्र नहीं, में गाँवों की बस्ती सुन्दर हुँ! 
में आहत का ऋन्दन स्वर हूँ ! 


सुखी जगत में-धनवानों को, 
सुख है-संधु है-मधुर प्यार हे; ` 
ओ, कंगालों की दुनिया में, 
हँसता रहता दुख-प्रसार हे 


जो पल पल आहें भरते हें, उन आहों का गान अमर हूँ ! 


में आहत का ऋन्‍दन स्वर हूँ ! 
दुखियो की बस्ती मेरा घर, 
महलों से नफ़रत करता हुँ; 
सरोकार क्या मुखी जगत्‌ से? 
जब दुख के जग में रहता हूँ ! 
में सुख का मधु मास नहीं में, अविरत दुख का ही पतभर हूँ | 
में आहत का क्रन्दन स्वर हूँ! ८ 


5५ निर्धन के दिल में कोमलता, 


कोमलता में 'अपनापन' हे, 
१ धनवानों का दिल कठोर हे, 
उसमें क्या रहता जीवन हे? 


हेत बड़ी है, में तो उसका एक नगर हूँ। मुझे सुखी जग से लेना क्या? सें तो दुखियों का अनुचर हूँ! ५ 


में आहत का' कन्दन स्वर हूँ ! आट ४ 
निक रारा 


Ys 
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लेखक, पण्डित वेङ्कटेश नारायण तिवारी 


इमीर की रियासत और पंजाब को 
सरकार अपनी अपनी अमलदारी 


क 
से हिन्दुओं को निकाल फेंकने पर 


कश कटिबद्ध दीखती है। काइमीर में, 
ASR कुछ दिन हुए, शिक्षा-सुधार-समिति 
छु वहाँ की सरकार के द्वारा 
नियुक्त हुई थी । उसके सभापति थे मौलाना सैयदैन और 


सदस्यों में से एक थे जामिआ-मिल्लिया के प्रधानाचार्य 


डाक्टर ज़ाक़िर हुसेन । ये वही बुजुर्ग हैं जिनका नाम 
बुनियादी तालीम-योजना के सम्बन्ध में अक्सर सुनाई 
देता है । आपकी यह भी राय है कि यूक्तप्रान्त और 
बिहार में उर्द-छिपि और नागरी-लिपि प्रारम्भिक कक्षाओं 
के विद्याथयों के लिए अनिवार्य कर दी जायँ । आप 
उर्दू-भाषा के हिमायती नहीं हैं, क्योंकि आप हिन्दुस्तानी - 
भाषा के हमदर्द हैं, यद्यपि आपकी राय में जिस ज़बान 
को वे बोलते और लिखते हें उदू कहें तो आपको कोई 
आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उर्दू और [हिन्दुस्तानी में डाक्टर 
साहब को फ़क़ नहीं दिखाई देता है । आप चाहते हें कि 
बिहार और युकतप्रान्त में विद्याथियो के लिए उद और 
देवनागरी लिपियों का सीखना लाजिमी हो जाय । लेकिन 
इसके विपरीत काइमीर में आप केवल उर्दू लिपि के 
प्रचार के हामी हैं। आपकी और कारमीरी जिक्षा-समिति 
के अन्य मेम्बरों की यह निश्चित धारणा हे कि राष्ट्रीयता 
को दृष्टि से काइमीर-रियासत में स्कूली लड़कों को 
केवल उर्दू-लिपि के हारा शिक्षा दी जानी चाहिए । 
डाक्टर जाक़िर हुसेन और उनके साथियों की इन दो 
विभिन्न रायों और सम्मतियो के पीछे क्या रहस्य छिपा 
हुआ ह, इसका उत्तर आप जानना चाहते हैं तो नीचे के 


न आँकडो पर क्रुपया ध्यान दीजिए-- 


आँकड़े लाख में 


प्रान्त हिन्दू मुसलमान 
युक्‍त प्रान्त ४१० क हु 
बिहार २५९ जर 


काइमीर और जम्मू ७ २८ 
हिन्द्र-प्रधान प्रान्तों में डाक्टर जाक़िर हुसेन देवनागरी- 
| जेर 


Re 


- ५७ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul I Collection, Haridwar 


लिपि के साथ-साथ उर्दू-लिपिः का प्रचार करना 
हैं, लेकिन मुस्लिम-प्रधान काइमीर में केवल भि 
के प्रचार के वे पक्षपाती हैं । हिन्दूअधान प्रला पे र 
अल्प-संख्यकों की भाषा और लिपि की दोहाई देकर | 
लिपि और भाषा का प्रचार बहुसंख्यकों में करना ह 
हैं। लेकिन काइमीर में उन्होंने अल्पसंख्यकों के हि बन | 
कुछ भी चिन्ता नहीं की । वहाँ के विशुद्ध राष्ट्रवादी ही | 
हैसियत से अल्प-संख्यकों की माँग को ठुकराकर उके | | 
बच्चों को उर्दू-भाषा और उर्दू-लिपि की शिक्षा पे | 
लिए विवश करने में अपना गौरव समभते हैं । झ | 
प्रपंच और पाखण्ड की न कोई हद है और न इत्हा! 
डाक्टर जाक्किर हुसेन लिपि सम्बन्धी मामले में कमि 
के मृतियों का जामा पहनकर अवतरित हुए हैं । झि | 
समय वे शैव और किसी समय वैष्णव का रुप पका 
अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उनका न कोई 
मालूम होता है और न राजनीतिक ईमानदारी कौ उह | 
कुछ परवा है। उर्दू का येनकेन प्रकारेण सर्वत प्रचार | 
यह उनकी आन्तरिक अभिलाषा है । किन साधनों ते है | 
इसकी उन्हें चिन्ता नहीं, और देश आज दिन इतना बाग, | 
कि राष्ट्रीयता के नाम पर डाक्टर जाकिर ह | 
उनके साथियों के पाखण्ड का विरोध कंवा उ दुर त 
उलटा स्वागत करता है । कांग्रेसी सरकारों ९ 

ज्ञाक्रिर हुसेन और इंनके दुसरे सहायकों 
मान रक्खा था। ये सरकारें विला उत 
शिक्षा के सम्बन्ध में एक भी ही 
और न पीछे हटने को तैयार थीं.। १ १ ठी 
इन्हीं बने हुए राष्ट्रवादियों के गा यौ 

थीं। डाक्टर ज़ाक़िर हुसेन राष्ट्रवादी १ हवि | 
हिन्दुस्तानी-भाषा के उस रूप के समर्थ 


का समर्थन महात्मा गांधी और 9. 
आदश २% 


र्षा पाले 


मालिश 
| रहार औ 
| प्ाधियों व 


करते हैं। इन दोनों नेताओं का अ वु भी 
डाक्टर ज़ाक़िर हुसेन के से साहिंत br । कशी 
का दृष्टिकोण एकदम साम्प्रदारि क्व पुवी 
ट हल्दुस्तात स्तात है हर 

हि ब 


सैयद अहमद की तरह वे भी दस्लामी 
की 'निद्यानी) समभते हैं। १. 


+ 


2२. शि 


न ह... ह 


a न इस मुल्क में बनाये रखने का सवसे बड़ा 
प्त सरल साधन . इन साम्प्रदायिक गुरु घण्टालों 
गर 2 उर्दू-लिपि और भाषा का प्रचार हौँ हूँ । 
एह हिन्दुओं का बहुमत हैं, वहाँ वे हिन्दुओं को भी 
हिवि और भाषा पढ़ाने के लिए मजवर ० 7 
| जाह हैं । ठेकिन जिन प्रान्तों या रियासतों में हिन्दुओं 
| (गत नहीं है, वहाँ वे मुस्लिम बहुमत के जोर से 
| सत्यको की भाषा और लिपि को निहायत बेरहमी 
$ पाव पैरों. तले कुचलने को तैयार हैं । यही हाल 
व में भी है वहाँ की लीगी गवर्नमेंट आजकल इस 
र्न में लगी हुई नजर आती हे कि कंसे पंजाब में 
| हका अन्त कर दिया जाय । यद्यपि पंजाब में मुसल- 
रों की आवादी जहाँ ५७ सैकड़ा है वहाँ हिन्दू और 
परा की आवादी ४० प्रतिशत हैं पंजाव और काइमीर 
| हरिश उर्दू के द्वारा शिक्षा दी जाती है । युक्तप्रान्त, 
| हिर और मध्य-त्रान्त में यदि ज्ञाक्रिर हुसेन और उनके 


फर उमे 


प धसर | 
गई अत | पायो की चाले चल गईं तो देवनागरी-लिपि के साथ- 
ढी न शय उटूलिपि का भी प्रचलन हो जायगा । इस तरह, 


१ | गे एक बहुत बड़े भाग में उर्दू-लिपि जन-साधारण की 
जे | ह हो जायगी और हिन्दी को इस प्रदेश के कुछ 
र 1 की एक वैकल्पिक लिपि का पद प्राप्त हो जायगा । 
रेन बौ | 0 भी. काका कालेलकर हमें यह मंत्र पढाते हे 
| तान की राष्ट्र-लिपि देवनागरी-लिपि होगी । 
7. आर हुसेन और उनके साथी अपने प्रयत्न 
1 नको गे त काका कालेलकर और उनके साथियों 
ह. ९ गी जो राजा वलि की हुई थी-- 
चाह्यो आकाश को, हरि पठयो पाताल ।” 
पौ “का कालेलकर और उनकी राष्ट्र-भाषा-समिति 
कक य और देवनागरी-लिपि को RT 
र ` | ४३>” णि डाक्टर ज्ञाक्रिर हुसेन वामन के रूप 


EN गेशा भौर हिन्दी-भाषा “और लिपि के स्थान में उर्दू- 


ल. हरण रव को राष्ट्रभाषा बना डालेंगे । हैदराबाद 
~ शर "ता बहे वक ~ 
NL हमारे सामने है । वहाँ की ८५ प्रतिशत 


„ कला और कालिजों में उर्दू के हारा 
| गौर लिपि: *योंकि वहाँ की मुस्लिम सरकार ते उर्दू- 
$ सरकारी भाषा और लिपि स्वीकार 


है] १! छ्या रि 


श || दहि बि ~ 
र हाम उद्-भाषा और लिपि का सबसे 
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बड़ा केन्द्र इस समय हैदरावाद हैं। जैसे हैदराबाद में 
वैसे पंजाब और काश्मीर में अधिकांश जनता की भाषा 
उर्दू नहीं हे । वहाँ के मुसलमान निवासियों के लिए भी 
उर्दू एक परदेशी जवान है । इस पर भी वर्षों से इन दोनों 
सरकारों ने उर्दू-भाषा और लिपि को सरकारी भाषा 
और लिपि का पद दे खखा है और इस प्रकार जनता के 
गले के नीचे परदेशी जबान और लिपि उतारने की 
कोशिश बहुत दिनों से जारी हे। 

xX x ° ४1८ 

अब आप पंजाब को लें। जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका हे, पंजाब की कुल आवादी २३६ लाख है। वहाँ 
हिन्दुओं की संख्या ६३ लाख, सिक्खों की संख्या ३१ लाख, 
मुसलमानों की १३३ लाख और ईसाइयों की तीन लाख 
हे। इस प्रान्त में विभिन्न भाषा-भाषियों की संख्या 
निम्नलिखित हे-- 

भारतीय आर्य-भाषायें ९९० प्रति हजार की मातृ- 
भाषा हैं। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बोलनेवालों की 
संख्या हजार में ७६८ हे । इसकी तुलना में पंजाब में 
हिन्दी-भाषा बोलनेवालों की संख्या हजार में केवल १४० 
है। पूर्वी पंजाब में बोलनेवालों की तादाद १४५ लाख 
और पश्चिमी पंजाब में बोलनेवालों की संख्या ४० 
लाख है--अर्थात्‌ पंजाव-प्रान्त में जिन लोगों की मातृ- 
भाषा पंजाबी हे उनकी संख्या ९७५ लाख सन्‌ १९३१ की | 
मनुष्य-गणना के हिसाब से थी । इसका अर्थ यह है कि 
पंजाब के २३६ लाख स्त्री-पुरुषो में १७५ लाख की 
मातृ-भाषा न हिन्दी, न उर्दू, न हिन्दुस्तानी, किन्तु पंजाबी 
है। यानी पंजाब में ७७७ आदमी पंजाबी बोलते हे । वहाँ 
केवल १४ आदमी हिन्दुस्तानी अर्थात्‌ हिन्दी या उर्दू 
बोलते हैं। छः फी सदी आदमी पश्चिमी पहाडी भाषा 
के और दो फ़ी सदी राजस्थानी के बोलनेवाले हें । जिनकी 
मातृ-भाषा पंजाबी है, लेकिन जो €हिन्दुस्तानी'-भाषा 
को भी बोलते हैं उनकी संख्या १२१ हजार है । लेकिन 
हिन्दुस्तानी-भाषा-भाषियों में से केवल ९ हजार ऐसे. 
आदमी थे जिन्हें पंजाबी का भी ज्ञान था। ये आँकड़े मेने 
पंजाब-प्रान्त की १९३१ वाली मर्दुमगुमारी की रिपोर्ट 


से लिये हैं । रिपोर्ट के लेखक का नाम हे खान अहमद | । 


हसन खाँ, एम० ए० कैसरे हिन्द । एक मुस्लिम सज्जन 
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की लिखी हई रिपोर्ट से ही हमें यह पता चलता हूं 
कि पंजाब में हिन्दी या उदू या हिन्दुस्तानी बोलनेवालों 
की संख्या १४ सैकड़ा है और ' पंजाबी बोलनेवालों की 
संख्या ७७ प्रतिशत हे । तब किसी पाठक को इसमें 

' सन्देह करने की कोई भी ग जाइश नहीं कि पंजाब-आन्त 
की भाषा आज भी पंजाबी है। वहाँ की भाषा न तो हिन्दी 
“हे और ना उर्दू । लेकिन इसे पंजाबी-भाषी पंजाब में 
पंजाबी भाषा का वहाँ की सरकार की नजर में कुछ भी 
मान नहीं । वहाँ की सरकारी लिपि फ़ारसी-लिपि है और 
वहाँ की सरकारी भाषा पंजाबी नहीं किन्तु उर्दू-भाषा हे । 
पंजाब में हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और ईसाई प्रायः 
सभी घर-बाहर पंजाबी-भाषा ही का प्रयोग करते हे । 
साधारण जलसों में भी सभी सम्प्रदाय के वक्ता पंजाबी- 
भाषा में भाषण करते हें । रात दिन जो कुछ वहाँ पर 
काम किया जाता हे, निस्सन्देह वह इसी पंजाबी-भाषा 
के सहारे होता है। पंजाब में पंजाबी का वही स्थान हैं 
जो स्थान बंगाल में बॅगला-भाषा को, गुजरात में गुजराती- 
भाषा को, महाराष्ट्र में मरहठी-भाषा को या तामिल 
नाड में तामिल-भापा को प्राप्त हे । लेकिन वंगाल की 
सरकारी भाषा बंगला हे, मदरास के तामिल प्रदेश की सरकारी 
भाषा तामिळ हैं, गुजरात-प्रान्त की सरकारी भाषा गुजराती 
मानी गई है और महाराष्ट्र में मरहठी सरकारी भाषा है 
किन्तु पंजाब में पंजाबी को वह स्थान नहीं प्राप्त हे । 

७७ फ़ी सदी की मातृ-भाषा को सरकारी भाषा न मान कर 
शासकों ने फ़ारसी-लिपि और उर्दू-भाषा को सरकारी भाषा 
का पद पंजाब में दिया था और यद्यपि १९२१ में और 
उसके बाद १९३७ में शासन में सुधार हुआ, तथापि मुस्लिम 


बहुमत ने भाषा के सम्बन्ध में वही नीति जारी रक्खी. 


जिसका सूत्रपात अँगरेजी अमळदारी के जमाने में विदेशी 
शासकों ने पंजाब में अँगरेजी सत्ता के स्थापित होने के बाद 
राजनीतिक कारणों से किया,था। समय समय पर पृंजाबी- 
भाषा के हिमायतियों और पंजाब के अन्य पढे-लिखे लोगों 
` ने पंजाबी-भाषा को पंजाब की सरकारी भाषा का पद 
` दिलाने की चे्टायें कीं, लेकिन न तो ब्रिटिश हाकिमों 
ने और न मुस्लिम बहुमत ने उसका समर्थन किया । 
` - पंजाब के पढ़े-लिखे मुसलमान बोळेंगे पंजाबी, लेकिन उई 
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वहाँ सरकारी भाषाओं और लिपिओं का पद. दिया 


| भा ग षु १ है 
र बहा 
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[हाहा 


मही | 
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अपदस्थ करने के लिए कदापि तैयार नहीं हो 
ढोंग और प्रपंच है, जब हमसे यह कहा न 
हिन्दुस्तान भर के मुसलमानों की मादरी हम 
। पंजाब के मसळमानों ही को ले लीजिए। कहाँ 
संख्या १ करोड़ १३ लाख है और यदि हम । 
ले--यद्वपि ऐसा मानना प्या हा: वि ग । E 

कनी होगा-- 
कि पंजाब के ४० लाख हिन्दुस्तानी'-भाषियो पं झो |¦ 
हिन्दू या सिक्ख नहीं मिलते हैं और ये सबके स] 
सलमान हँ, तो भी इस वात .को स्वीकार कर ३] 
कोई नहीं भाग सकता कि पंजाब में भी एक करोइ ३; | 
लाख मुसलमानों में से केवल ४० लाल ऐसे हैं निग | 
मातृ-भाषा हिन्दुस्तानी-भाषा है, पंजावी-भाषा नहीं | | का 
अर्थात्‌ पंजाब के १३ मुसलमानों में से कम से का ९ | भे 
ऐसे हैं जिनकी मातृ-भाषा पंजाबी है, उई नहीं। ता 
इस सम्बन्ध में हम पाठकों को सन्‌ १८३० ईसी | 
में प्रचारित उस घोषणा की याद दिलाता चाहते हैं मिं | 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने तिकाही | 
थी। इस घोषणा के अनुसार पंजाब में अँगरेजी-भाषा भो! | 
लिपि तथा पंजाबी-भाषा और गुरमृखी-लिपि मो गे | 
सरकारी पद मिलना चाहिए था, लेकिन गदर के ३ |, 


त्र 
साल पहले पंजाब पर जब अँगरेज़ों का कन्या ही क | 
ग गा | 


हुआ जो कि |. 
हञ्जा था। ब a 


वि 


(र वी 
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अँगरेजी और फारसी को। वहाँ भी वही 
यक्तप्रान्त, मध्यप्रात्त और उड़ीसा मं 
की प्रान्तिक भाषाओं के स्थान में सरकारी अहुर र 
उर्द्‌ का चलन कर दिया। वर्षों की नीति के बाढ १6 
उड़ीसा और मध्यप्रान्त को अहलकारों की इस उक) 
सम्बन्धी अहमन्यता से छुटकारा मिठ गा की 
यक्तप्रान्त और पंजाब आज दिन भी इसी 
हटधर्मी और पक्षपात के शिकार गत हुए ६ 
पंजाबी-भाषा के साथ यह अन्याय क्यों 
इस अनर्थं और अत्याचार की क्या जर 
भाषा कोई अनुन्नत बोली है, जिसके ही ? हर 
उन्नत व्यापारों का सम्पादन सम्भव नट र प 
ग्रिमर्सन ने भारतवर्ष की भाषाओं सल वाह) 
भाषा के गुणों का मुक्त कण्ठ से ग. , ८ बोते 
रिपोटे के भाग ९, खण्ड ए० पष्ठ ५ क्ट. 


णाल. रौ 
कस कथनो नास 
| पर तो हम उतने मुख्य कथनों का सार मात्र 
| | सन्तोष करेंगे! सर जाजे भ्रियर्सन के अनुसार 
| एक भारतीय आदि-भाषा हे, जिसमें सिन्धी की 
1 तद्भव शब्दों का एकमात्र साम्राज्य है । इस भाषा 
|; ततम शब्दों का एक तरह से अभाव है। मिस्टर बीम्स 
| . छत को सर जाजे ग्रियसंन ने उद्धृत किया है और 


| टर बीम्स का कहना हे कि पंजाबी और सिन्धी में गेहूं 


£ 


५ | [पर सर जार्ज ग्रियसंन ने यह लिखा हे कि यद्यपि 
| झा का रूप घरेलू है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं हे 
|| व अपरिष्कृति हे या उसमें साहित्य का सृजन नहीं 
| है कता। पंजाबी में हर प्रकार के भाव और विचार 
॥ | पता से व्यक्त किये जा सकते हैं और गद्य तथा पद्य के 
हे || यह भाषा एक-सी उपयुक्त हे । इतनी समृद्धशालिनी 
तिह | का उसी के घर में इतना अनादर हो, इस 
[गको देख कर किसका हृदय विदीर्ण नहीं होगा । यदि 


तो । दिन पंजावी-भाषा में साहित्य का अभाव है तो 
| झा पह 


के बु या कारण नहीं हे कि भाषा सदोष और अपूर्ण हैं 
गा | श इसका कारण है उन लोगों की उपेक्षा जिनके हाथ 
मा गा | गन की बागडोर वर्षो से चली आई है। यदि पंजाबी 
बिह | टी इश, गुजराती या बँगला के समान प्रश्रय मिला 
| i 2 Es 

। हौँ | है कुछ भी सन्देह नहीं कि आजं दिन इस 
रं | उसी तरह का साहित्य हमारे लिए सुलभ 
हण | एह का साहित्य बँगला, गुजराती और 
| 2. म हमें प्राप्त है । 

ले दि 
| - “न के दुसरे पहलू पर विचार कीजिए । मान 


| | जा मैजाबी-भाषा का उसी तरह्‌ से चलन 
| शा 5, उसे अपने घर और सरकार और जनता 

| हे ३ और मान प्राप्त हे जो बंगाल में बँगला, 
“राती का रुतबा . है । यह भी मान लीजिए 
जी गात याता की दृष्टि से उदू 
उता ह + ह सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर 
मागे अपने ९ कि जो अधिकार पंजाब के बहुसंख्यक 


स अपने हि 
>)! हिन्दुओं 


गौर 
- सा :९ 


भः 


चाहते, हें वही अधिकार वहाँ के 
जिव म और सिक्खो को क्यो न दिया जाय? 
सलमाने 


>मानों की आबादी ५७ प्रतिशत है 
न 1 क दै > or 
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कृपा करें जिन्हें उस विषय से दिलचस्पी 


“की तुलना पर भी कृपया दृष्टिपात कीजिए -_ 


` निकलीं । इसकी युक्तप्रान्त से तुलना कीजिए । इस न 


४७९ 


तो हिन्दुओं की भी आबादी वहाँ २७ प्रतिशत से ज़्यादा 
और सिक्खों की संख्या १३ सैकड़ा हे । आज अकथ - 
परिश्रम से पंजाब-प्रान्त में हिन्दी का प्रचार बहुत काफ़ी 
बढ़ रहा हैं । एक समय था जब वहाँ उसका बहुत कम 
प्रचार था। लेकिन अब वहाँ की दशा वैसी नहीं रह गई 
। युक्तप्रान्त में जितनी उर्दू की पुस्तकें सन्‌ १९३८ 
प्रकाशित हुई उनकी संख्या ९ फ़ी सदी से कम थी, 
यद्यपि यह प्रान्त मुस्लिम संस्कृति का केन्द्र समझा जाता 
हे! पंजाब में १९२२, १९२७, और १९३२ तक में . . 
हिन्दी, उर्दू और पंजाबी में जितनी पुस्तकें प्रकाशित. | 
हुई उनकी संख्या हम नीचे देते हैं-- wh 


-H; 6०५” 


सन्‌ उर्दू पंजाबी हिन्दी | 
१९२२ ६७९ ९६६ * ` १०१ | 
१९२७ १,२०२ ६०६ १९५ 

१९३२ ६१४ ५९६ १२६ 


१९३१ में तीनों लिपियों में प्रकाशित होनेवाले पत्रों 


पत्र दैनिक साप्ताहिक मासिक दुसरे कुल जो 
उर्दू २२ १०९ ९०७ ८० (८. "ल 
गुरमुखी २ १%: ९९ 3). 0. (8 
हिन्दी १ २ १३ है न मेरे 


इनमें से प्रत्येक पत्र की नियमित औसत ग्राहक संख्या 

१२०० थी । इस तरह से हिन्दी-अखबारों के खरीदनेवालों 
की तादाद १९९१ में लगभग २२,००० थी। १९३१-४० | 
की अवधि में हिन्दी ने और भी कहीं अधिक उन्नति कीहे। ' | 
पंजाब में सन्‌ १९२२-३१ के बीच में उर्दू की प्रायः | 
९२ किताबों की तुलना में पंजाबी में ७३ और हिन्दी | 
में २२ पुस्तकें प्रकाशित हुईं, अर्थात्‌ इस एक ही,वर्ष की 
अवधि के बीच में पंजाबी और हिन्दी में मिला कर 
यदि ९५ पुस्तकें प्रकाशित हुई तो उदू में केवल ९२ किताबें | 


प्रान्त में १९३६ में ८९ प्रतिशत किताबें यदि हिन्दी की 
निकलीं तो ११ प्रतिशत किताबें उर्दू की प्रकाशित हुई 
जिस प्रान्त में उर्दू का इतना कम चलनहै उसप्रान्तमें : | 
सरकारी भाषा तो उर्दू मानी जाय, लेकिन जहाँ पर पंजाबी | 
और हिन्दी की पुस्तकों की सम्मिलित संख्या उर्दू की प्रतिशत 
पुस्तकों की तुलना में अधिक हैं ह तो पंजाबीकी | 


> 
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सरस्वती 
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DODO Tam DOS 
EDD शेरे रे ~= 


और न हिन्दी की वहाँ की सरकार की नजर में कोई इज्जत 
है। डाक्टर जाक्रिर हुसेन युक्‍तप्रान्त में आकर हम यह 
सलाह देने को तैयार हे कि हिन्दी-भाषा और देवनागरी- 
लिपि के साथ-साथ उस भाषा और उस लिपि की पढाई 
अनिवार्य कर दी जाय जिस भाषा और जिस लिपि की इस 
सूबे में केवल ११ प्रतिशत किताबें सन्‌ १९३६ में प्रकाशित 
हुई थीं और सन्‌ १९३८ में ऐसी पुस्तकों की संख्या ११ 
प्रतिशत से घट कर सिफ़े ९ प्रतिशत रह गई थी। लेकिन 
डाक्टर ज्ञाक्रिर हुसेन पंजाब जाने का कष्ट नहीं उठाना 
पसन्द करते। यदि वे वहाँ तशरीफ ले जायँ तो हमें आशा 
है कि वे सर सिकन्दर हयात खाँ और उनके साथियों को 
यह सलाह दें कि उर्दू के साथ ही साथ पंजाबी और हिन्दी 
को भी समाम पैद मिलना चाहिए। डाक्टर जाक्रिर हुसेन 
और उनके दूसरे दोस्त युक्तप्रान्त में उर्दू के संरक्षण 
के लिए क्यों इतने बेताब दीखते हैं जब वे पंजाब में खुद 
पंजाबी और हिन्दी-भाषाओं के साथ न्याय भी करने के 
लिए तैयार नहीं? मिस्टर ब्छन्ट के अनुसार युकतप्रान्त 
में ऐसे लोगों की संख्या जिनकी मातृ-भाषा उर्दू है, केवल 
आठ फी सदी हैं। आठ फी सदी को प्रसन्न रखने के लिए 
युक्तप्रान्त में तो उर्दू को सर्वाराध्य बनाने की रात-दिन 
कोशिश होती है, लेकिन पंजाब के प्रान्त में ७७ फ़ी सदी की 
` जित्तकी मातृ-भाषा पंजाबी है, कुछ भी परवा नहीं की 
जाती । इतना ही यदि होता तो भी शिकायत का काफ़ी 
मौका था, लेकिन पंजाब की हयाती हुकूषत साम्प्रदायिक 
. संकीर्णता की नीति के कारण और भी आगे बढ़ने जा 
रही हे। वहाँ पर इस वात की कोशिश की जा रही है कि 
जिन स्कूलों में हिन्दी या गुरमुखी। की शिक्षा दी जाती 


\ 


[ 
हे उन स्कूलों को सरकारी मदद 

को याद होगा कि सर अब्दुल बिक ॥ 
सीमाप्रान्त में दी थी । वही करने पर अब पज 
सरकार तुली हुई है । हमें अब भी आगा है कि 
में ऐसी कोई बात न होने पायेगी । वहाँ 0 
हितैषी सजीव हें और हमें बेहद खुशी होगी कि सर 
हयात और उनके दूसरे साथी हिन्दी और पंजाबी 
को अनतिदूर भविष्य में उसी तरह का समान [क 
के लिए तैयार हो जायंगे जिस तरह का पद इह 
केवल उर्दू-भाषा और उर्दू-लिपि को वहाँ प्राप्त है । गन 
जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उन कांग्रेसी अ 
कांग्रेसी मुस्लिम दोस्तों से हम यह कहेंगे कि 
प्रान्त में उर्दू की रक्षा की कोशिश को बन्द कर 
हमारे सूबे में उर्दू के बहिष्कार की गलत नीति. 
करते हुए हमने आज तक किसी जिम्मेदार आद 
नहीं देखा । हमें एक भी कोई ऐसा जिम्मेदार 
मिला जो युक्तप्रान्त में उर्दू-विरोधी हो । इसलिए 
हैं कि उर्दू के संरक्षण की कोशिश युक्तप्रात्त में ब 
निरथंक है। ज़रूरत है कि हमारे कांग्रेसी और 
मुस्लिम दोस्त पंजाब में अपने मतावलम्बियों 
और हिन्दी के प्रति कुटिल अन्याय और : र 
बन्द कर देने के लिए मजबूर करें । यदि बे 0 
करेंगे तो उनकी निष्पक्षता में, उनकी राष्ट 
अ अल्प-संख्यकों स मतिर ॥ 
स होने लगेगा क्‌ 

न्याय ताया ? ये तो उर्दू की रक्षा की 
इसलिए उठाते हें कि कहीं हिन्दुप्रथात * 
'निशानी' उखड़ न जाय । 
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३ | १-३ भारतीभवन, लीडर प्रेस, इलाहाबाद को 
३ पुस्तक 


१-ईरान के सूफ़ी कवि--सम्पादक, सवंश्री 
| कैबिहारी व कन्हैयालाल हैं । छपाई उत्तम, पृष्ठसंख्या 
| #१ और सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४॥) है । 
| इस पुस्तक में ईरान के ९ सूफ़ी कवियों--सनाई, 
` अर खैयाम, निजामी, फ़रीदुद्दीन अत्तार, रूमी, शेखसादी, 
गगतरी) हाफिज और जामी का संक्षिप्त परिचय उनकी 
बविताओ के नमूनों के साथ दिया गया हे । कविताओं.का 
हिंदी-भाषा में अनुवाद भी कर दिया गया" है । 
फारसी के सूफ़ी-साहित्य का प्रभाव हमारे देश की 
झूकिता पर पूरा पूरा पड़ा है । लैला और शीरीं, 
| हिम, आवेवक्रा और मूसा आदि की कहानियाँ व गुल- 
| ऋदु आदि शब्द सीधे फारसी से उदू में आये हें । यही 
| हैं यहाँ का सन्त-साहित्य भी सूफीवाद से बहुत कुछ 
404. र के लिए फ़ारसी की इस प्रकार 
भोः डी-बहुत जानकारी इसलिए भी आवश्यक 


। | ग पूल-प्रकृति के जाने बिना हिन्दी के सन्त- 
| पर र परा पुरा समझ सकना स 
| पोई पुस्तक तक हिन्दी में इस कार्य में सहायता देनेवाली 

| पि से च ची थी । . इस अभाव की पूर्ति प्रस्तुत 

। हे व ह हुई है। हमें विश्वास है कि साहित्य 
| पुरक का 4 यह पुस्तक सम्मान प्राप्त करेगी । 
| क... भूमिका-माग छोटा और शिथिल हे । 
| पक के - खोजपूर्ण व विवेचनात्मक सामग्री 
| शाह अगले गिता बढाई जा सकती थी । 


ह क में यह कमी दूर कर दी जायगी । 
; वारे (उपन्यास) लेखक, श्रीयुत भगवती- 
२) ३ ट पृष्ठसंख्या २८८ और सजिल्द पुस्तक 


प 


वोज 


और इसके लिए हम वाजपेयी जी को बधाई देते हे। 


न्य ॥) है। गेटअप र्‌ 


उनकी इस रचना में कला और सरसता का समान सम्मिश्रण 
हुआ हे । 

उपन्यास का प्रधान पात्र ज्ञानप्रकाश है; दिवाकर | 
उसका प्रतिद्वन्दी है । आशा और लता दो सगी बहने हैं, 
जो ज्ञानप्रकाश को प्रेम करती हैं। दिवाकर ज्ञानप्रकाश 
का मामा है। वह लता पर आसक्त है । लता ज्ञानप्रकाश 
को चाहती है, पर ज्ञानप्रकाश आशा को हृदय दे चुका 
हैं। यह एक प्रकार का प्रेम-चक्र है। इस गोरखघन्धे को 
अच्छे ढंग से सुलझाने के लिए ही लेखक महोदय ने अपनी 
प्रतिभा का सदुपयोग किया हे । कथानक रोचक है और 
उसका विकास स्वाभाविक ढंग से हुआ हे । चरित्र-चित्रण 
भी सफल है। व्यर्थ के पात्रों की भरमार न होने से कथा | 
में एक सरलतापूर्णं रोचकता आ गई है और पाठक उल्भत | 
में न पड़ कर कथाकार के साथ साथ चलता रहता हे । 
यह इसकी दूसरी विशेषता हे । कथोपकथन के कुछ अंशों 
को एकदम अँगरेजी में देकर और फुटनोट में भी उनका .- 
अनुवाद न देकर केवल हिन्दी जाननेवाले पाठकों के 
साथ न्याय नहीं किया गया है । पात्रों में 'आझा' 
का अन्त तो ठीक हुआ हे, पर लीला का भविष्य 
ज्ञानप्रकाश' के एकाएक चले जाने से लटका ही रह जाता र 
है। उसके साथ पाठक के दिमाग में भी कुछ जिज्ञासा रह . 
जाती है । आखिर उसका अपराध इतना गुरु नहीं था, 
जितना उसे दंड मिला है । “मन्दा” का चरित्र भी कुछ 


सामान” बनाने का प्रयत्न किया, पर उधर सफलता | 
न देखकर उन्होंने गजब का संयम भी दिखला दि 
जो अच्छा ही हुआ । सब मिलाकर पुस्तक रोचक है... 


एक घूट--लेखक, स्वर्गीय श्री जयशंकरप्रसाद हे | 


सुन्दर, पृष्ठ-संख्या ५९ है । 


Ma पा 


४८२ . 


“असंख्य जीवनों की भूल-भुळेया में अपने चिर- 
परिचित को खोज निकालना और किसी शीतल छाया में 
बैठ कर एक घूंट पीता और पिलाना--क्या सम भे ! 
। प्रेम का एक घूँट ! बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं । 
। सचमुच जीवन की इस भूल-भुलैया में प्रेम के भूखे 
| हृदय रन्त होकर भटकते रहते हैं, परन्तु जब दो चिर- 
परिचित प्रेमी हृदय परस्पर मिल जाते हैं तब उनके लिए 
यह संसार ही स्वर्ग के समान सुखदायक तथा अमृत के 
समान जीवनदाता हो जाता है । 

(एक घूंट' एक छोटा सा भावपूर्ण नाटक है। कथानक 
अत्यन्त सरल है। अरुणाचल पहाड़ी के समीप एक हरे-भरे 
प्राकृतिक वन में कुछ लोगों ने एक स्वास्थ्य-निवास बसा 
लिया है । वहाँ के जीवन का निराला ढंग है, जो नागरिक 
और ग्रामीण जीवन की सन्धि है। उनका आदर्श है सरलता, 
स्वास्थ्य और सौंदय। उसी आश्रम में आकर स्वतंत्र प्रेम 
का प्रचारक सुन्दर युवक आनन्द कुछ दिनों तक 
ठहरता है, परन्तु उसे यहाँ ज्ञात होता है कि स्वतंत्र प्रेम की 

' शब्दावली की मधुर प्रवंचना से वह आप ही छला जा 
रहा हे) और तब उसका भी हृदय प्रेम की एक घूँट' पीने 
` _ कै लिए व्याकुल हो उठता है। जब कुमारी प्रेमलता उससे 

. एक घूँट' पीने का अनुरोध करती है तब वह उसे पीकर 

तृप्त हो जाता हे और 'उसी दिन से अरुणाचल आश्रम का 
दे नियम हो जाता है उच्छुखल प्रेम को बांधने का।' 
|. प्रसाद' जी ने अपनी सुन्दर भाषा, आकर्षक शैली 
1100 RE 

३ हसी आ जाती हे, परन्तु 
वह भी हमारे जीवन का एक कठोर सत्य है । नाटक के 
पात्रों का विकास सुन्दर रीति से हुआ है । वनलता 
र ह EE दोनों भूले रहते है, परन्तु 
ज्य पूल का अनुभव होता हे तब दोनों 

प्राण सदा के लिए एक हो जाते हैं। 0 
प्रसाद' जी ने इस छोटे से नाटक में बहुत कुछ भर 


| 
॥ 


| | 
| 
। 


NNN So roe 


SSIES 


_४-संध्यायोग--छेखक, श्रीयुत प्रतापनारायण 
चतुर्वेदी हैं। मिलने का पता--भारतवासी प्रेस, दारागंज, 
याग। पृष्ठ-संख्या २४८ और मूल्य १॥) है। 


Digitized by Arya Samaj “शी 914 and eGangotri 


22 TT FETE | 0000 + 


[ भाग ४/ 

6 
पुस्तक का विषय नाम से स्पष्ट हैं। इसमें धा | 
करने की समंत्र विधि बताई गई हे । होर | आ 7 
बातें भी बताई गई हैं और आसनों का भी सविस्तर क्ष |. शरी 
सचित्र विवेचन दिया गया है। गायत्री की याया ज्ञ | आ ॐ 
विस्तारपूर्वक की गई है। शेष पंचमहायज्ञों का भी ऊह | हेव 
है। प्रामाणिक पुस्तकों के अवतरण भी यथाबश्यक हि | वी ६ 
गये हें। धामिक हिन्दुओं के लिए पुस्तक काम की है। | 
५--हिन्दी के सामाजिक उपन्यास--लेखक, त | पाळो 
ताराशंकर पाठक, एम० ए०, एल-एल० बी० साहियरल, | गर्मा 
प्रकाशक, मध्य-भारत, हिन्दी-साहित्य-समिति, इन्दौर हु। | गती 
हू १) दे) ह ` 
हिन्दी-साहित्य के सामाजिक उपन्यासो की पि | ह * 
अभी थोड़े दिन की ही वस्तु है, अतएव एतट्टिषयक समीक्ष: | गित 
ग्रन्थों का हिन्दी में एक प्रकार से अभाव है। प्रस्तुत पूत | " 
इसी अभाव को दृष्टि में रखते हुए लिखी गई है, मिला | विधि 
उद्देश्य सम्भवतः विद्यार्थियों की कठिनाइयों को सुषा | RF 
अधिक है। लेखक ने अपनी समीक्षा की कसौटी का भाषा | ४ 
लक्षण ग्रन्थों को ही बनाया है। उपन्यास के तत्वों श | "९ 
पुस्तक के आरम्भ में ही विस्तृत विवेचन किया गया है | अप 
उसके उपरान्त उन्हीं तत्वों के आधार पर प्रमुख उपत्यापः | १ का 
जेलको की समालोचना की गई 0000 
करने का भी लेखक का एक अलग ढंग है; वह म 4 
लेखक की रचनाओं को” अपनी कसौटी पर तार + 
है।-- न किसी की प्रशंसा करा ह 1 क 
किसी की कटु आलोचना करना ही क | फ्री 
अपनी कसौटी को उसने वस्तुविन्यास, कया! | फेर 
चरित्रचित्रण शैली आदि भागों में विभाजित दः | है। 
आद्योपान्त भाषा सरल, साहित्यिक और न | ( 
पूर्ण है। विचारःप्रदशँन में एक नियमत व माते है | कोश 
हिन्दी में चार प्रमुख सामाजिक उपन्यासका = ह | पंथ । 


७. 


की हे र 


चारों उपन्यासकारों की प्रतिमा के वि र व| „ ५ 
विवाद नहीं हो सकता । उपसंहार म गी. है। 
से अन्य उपन्यासकारों की गी समीक्षा 
के उपन्यासकारों में लेखक ने कई 
भी समीक्षा की है जिनसे कहीं अधिक हरण 
पुस्तक में जिक्र भी नहीं मिलता। वन 
लेखक ने श्री प्रफुल्लचन्द्र ओभा Ei 82: 


00 शं 
॥ ष्वया ^ | 
~+ 
| ॥ जहाँ जिक्र किया हैं, वहाँ श्री _ भगवतीचरण वर्मा, 
मधौ | आवतीप्रसाद वाजपेयी, आदि कई ऐसे उपन्यासकारों 
र तथा श्री प्र AA Fo 
नाना जिक्र न होता पाठक क । हर । आशा हे, 
सा भै | जक महोदय पुस्तक के दूसरे संस्करण में इस प्रभाव 
उल्ले | 6 च 
| दंग 
पति एति कर नी कह = 
५ | फिर भी पुस्तक सुन्दर बन पड़ी हे । और 
हू । ५ थियो कक 
हे | पक्रो के-विदेष कर विद्यार्थियों के सामने हिन्दी के 
शष | क 
यक पमानिक उपन्यासो को एक स्पष्ट रूप-रेखा प्रस्तुत 
रह) | इसत है। 
| ६--रजकण--लेखिका, श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव 
। गढ़ | ह प्रकाशक, पटना-पब्लिशर्स, पटना हे । मूल्य ॥) है 
मक्षः | पगित्द का १) है । पृष्ठसंख्या ८८ है । 
[ पुस्तक प्रस्तुत कविता संग्रह को देखकर जान पडता हे कि 
जिप | गपित्री का भविष्य आशापूर्ण हे । उनकी (हिन्दी-साहित्य 
भागा | गो यह प्रथम देन है । ऐसा जान पडता है कि कवयित्री महो- 
[आतार | त्या छायावाद के अज्ञात तथा अस्पष्ट संसार की ओर न 
| 3० ४3 ~ 
त्वों गा | भग्रपर होकर जीवन के अनुभवों से अधिक प्रभावित हूं। 
या है। | ज पर श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान और श्रीमती ललीं 
प्यः | नौका प्रभाव अधिक पड़ा है फिर भी अनेक स्थलों 


| 
होगा | 'पर वे छायावादी कवियों से भी प्रभावित हुई प्रतीत 
| 
| 
| 


०. होती 4. दु र 
प्राग प ६। कुछ कवितायें तो काफ़ी अच्छी बन पड़ी हैं। 
कहता | १, साल्वना', 'उलाहना' आदि कवितायें सुन्दर 
हर | कि आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आगे 
येय (|. ॥। कवयित्री हिन्दी को और भी सुन्दर साहित्य प्रदान 
% ह. भाषा सरळ, किंतु प्राञ्जल है सही कवयित्री की ` 
१. | 0) शेषता है जिससे वह जनता की कवयित्री हो सकती 

७--गो र 
ति क गांधी जी--अनुवादक श्री प्रभुदयाल विद्यार्थी, 
ते ६। | छात हि दास 
की | 'ि॥) ६ हेतकारी पुस्तकमाला, द प्रयाग हैं । 


हैं, पृष्ठसंख्या ९२ है । 

उत्तक गुजराती की मूल-पुस्तक का अनुवाद 
लेखक हे भी जगतराम दवे । महात्मा जी कठोर 
00) कान्तिकारी सुधारक हे । उनके जीवन के 


| १ है 
| 


जिन पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है । उनके 

माज कर भदत्त सरल हे और प्रत्येक मनुष्य उन्हे सरलता 
` सकता है, पर इसके लिए धुन की आवश्यकता 
०७३ न ? 
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काफी प्रयत्न किया गया हे । भाषा सरल तथा सुबोध है । 


| न ह में से सत्याग्रह, अहिसा, सत्य और ईश्‍वर. 
के 1 
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हैं। प्रस्तुत पुस्तक महात्मा जी की जीवनकथा को संक्षिप्त 
रूप देकर राष्ट्र की भावी संतानों के लिए उक्त चीज़ों की 
आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया हे । लेखनशैली 
वालमनोविज्ञान के सिद्धान्त-समन्वित और रोचक है । 
आद्योपान्त पुस्तक इतनी सरळ व आकर्षक है कि बालकों 
का एकबार उठा लेने पर छोड़ने को जी न चाहेंगा। 
अनुवाद की भाषा सरल तथा मुहावरेदार हे । बालकों के 
लिए यह पुस्तक विशेष उपयोगी है। ; 
८-- मौलाना अबुलकलाम आज्ञाद--लेखक, श्री रमेश- 
चन्द्र आर्य, प्रकाशक, विजयपुस्तक-भंडार, श्रद्धानन्द ` 
बाजार, देहली हें । मूल्य ।<) हैं, पृष्ट-संख्या ७६ हे । 
राष्ट्रपति आजाद उन मुसलमानों में से हें जिनके 
हृदय-सिन्धु में राष्ट्रीयता की उमंगे लहरें लेती हे, जिनकी 
सम्पूर्ण शक्ति भारत की परतन्त्रता की बेड़ियों को *काटने 
में लगी हुई हे । मौलाना साहब महात्मा गान्धी के परम 
भक्त हें । उनका जीवन क्रान्ति की घटनाओं से 
पुणे है । इस पुस्तक में उतका जीवन-चरित 
सरल भाषा में लिखा गया है । लेखन-शैली यद्यपि 
ओजपूर्ण नहीं है, फिर भी पुस्तक को रोचक बनाने के लिए 


पुस्तक को पढ्ने के पश्चात्‌ हमें आज़ादी के इस दीवाने 
के जीवन की एक झाँकी प्राप्त हो जाती ह। | 
९--आत्मतेज या स्वामी समन्तभद्र--लेखक, श्री 
भगवतस्वर्प जैन भगवत्‌', प्रकाशक, श्री भगवतभवन , 
पुस्तकालय, एत्मादपुर आगरा हे । मूल्य ॥) हे, पृष्ठ | 
संख्या ३० है । ह; 
यह छोटी सी पुस्तिका, जैसा कि नाम से ही प्रकट | 
है स्वामी समन्तभद्र की जीवत-कथा हे । स्वामी जी का जैन- हे 
समाज में बहुत अधिक मान हैं। पुस्तक जैनियों के अधिक. ||| 
काम की है, परन्तु साधारण पाठक भी इस जीवन-कथा « 
से कुछ लाभ उठा सकता है । तजे राधेश्याम रामायण. 
का है। Eh, 
१५--ब्‌,लब्‌,ल लेखक, श्री जोतिनप्रसाद और प्रकाशक, | 
ग्रन्थमाला-कार्यालय, बाँकीपुर है । मूल्य ॥) हे, पृष्ठः 
संख्या १२० है। त 
बुलबुल में लेखक, की १६ कहानियाँ संगृहीत 


EE 
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॥ ८४ 
| 2 पप अल क कक क +-२ $-+-+77+-+--++ क 
| शिक्षा दी गई हे । बच्चों के लिए जो कहानियाँ बहुधा लिखी 
| या कही जाती हें उनका उद्देश्य केवल बालकों का मनो- 
| रंजन करना ही होता है, परन्तु बुलबुल की कहानियाँ 
| मनोरंजन करने के साथ ही साथ उनके मस्तिष्क 
के लिए कुछ भोजन भी प्रदान करती हैं। इस पुस्तक की 
' प्रायः सभी कहानियाँ प्रकृति की सुखदायिनी गोद में 
ही खेळती हे । भाषा सरल किन्तु कवित्वपूर्ण है। 
“एकतारा', वह चित्र, 'भाई-वहन', पतभड़' आदि 
| कहानियाँ अच्छी बन पड़ी हैं । 
| -अनन्तप्रसाद विद्यार्थी बी० ए० 
११- हमारा ग्राम साहित्य--लेखक, पंडित रामनेरश 
त्रिपाठी, प्रकाशक, हिन्दी-मंदिर, प्रयाग हैं । पृष्ट-संख्या 
५६-३३०, मूल्य १।) हे। पुस्तक सजिल्द हे । 
Ee पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने ग्राम-गीतों का बड़े 
' परिश्रम और लगन के साथ संग्रह किया है । उन्होंने ग्राम- 
। गीतों का संग्रह भी पुस्तक-रूप में प्रकाशित किया है, और 
उनके उस संग्रह की भूरि भूरि प्रशंसा भी हुई है । उन्हें 
। ग्राम-्साहित्य के विशेषज्ञ समझकर ही प्रान्तीय सरकार 
के शिक्षा-विभाग ने उपर्युक्त पुस्तक लिखवाई है । 
इस पुस्तक के प्रणयन में त्रिपाठी जी ने विशेष सावधानी 
से काम लिया हे । उन्होंने गीतों का विषयों के 
& अनुसार संग्रह किया है, २५ विषयों के गीत तथा 
' खेती की कहावतें आदि अर्थसहित इसमें संग्रह की 
' गई हैं। साथही यह भी अधिकांश में निर्देश क्रिया है 
कि कौन गीत किस जिले का है । त्रिपाठी जी इस बात 
|. के FS नहीं हैं कि गीतों के साथ उनके स्थान का 
निदेश किया जाय, यद्यपि भाषा-विज्ञान के विचार 
हिः यह बात अतीव आवश्यक है । त्रिपाठी जी का यह भी 
| सत हे कि भाषा की दृष्टि से संयुक्‍्त-आत्त के गीतों को केवल 
| . दो भागों में--पूर्वी और पश्चिमी भागों में बाँटना चाहिए । 
| उनका यह मत टीक नहीं है, क्योंकि भाषा या बोलियों की 
दृष्टि से संयुक्त-प्रान्त कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, काशी, 
अवध आदि भागों में बहुत पहले से विभक्त है । परन्तु 
यह विषयान्तर की बात हे । यह पुस्तक उन्होंने जिस 
दृष्टिकोण से लिखी है उसमें उन्हें पूरी सफलता मिली 
उन्होंने बताया है कि गाँवों का समाज एक प्रकार का 
बविदालय' हैँ और अपनी इस सूक्ति को 
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द्‌ 0000). 
उन्होंने इस सुन्दर पुस्तक-द्वारा भले स 
दिया है। इस पुस्तक का एक बार आ भी कर्‌ 
र्‌ 
पाठक को यह्‌ बात हृदयङ्गम हो जाती है कि हमारे 
वासी भी ज्ञानवान्‌ हैं, और वे भी अपने ढंग से जीवन हे 
रहस्य को समझते हें । इसके सिवा इसके पढ़ने से पा 
के मन में प्रामीणों हा प्रति सहानुभूति जाग्रत हो जाती र 
और वह उनकी मौखिक यूनीवसिटी' का छात्र बनने को 
उत्सुक हो जाता हैँ। इसमें सन्देह नहीं है कि इस पुस्तक | 
के प्रणयन में त्रिपाठी जी को काफ़ी अधिक सफलता पिढी 
हे। आशा हैं, वे एक ऐसा भी संग्रह तैयार करने को 
अग्रसर होंगे जो भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी उपयोगी 
हो। उनके पास ग्रामगीतों का काफ़ी अधिक संग्रह है भी। 
अन्त में हम त्रिपाठी जी को इस सफल रचना के लिए 
बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि हिन्दी के प्रेमी 
इस उपयोगी पुस्तक का संग्रह करके उससे लाभ उण 
का प्रयत्न करेंगे । 


जाने से 
रे ग्रामर )] | 


१२--दश्ञन-तत्व-रत्नाकर--ज्ञानलोक, दारांण | 
प्रयाग से प्राप्य। (प्रथम तथा द्वितीय भाग), ठेखक श्री | 
सूरजमल मीमाणी हैं। दोनों भागों की पृष्ठसया 


प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने दर्शनों | | 
साहित्य से सम्बन्ध रखनेवाले विशिष्ठशब्दों र 
सिद्धान्तों आदि का बहुत ही सुबोध ढंग से विवेचत ह ति 
हे। दर्शन ऐसा गूढ़ विषय बहुत ही सरल और ह. :] 
के प्रतिपादित किया गया है। भारत के * तया व 
दार्शनिक भाव आधार खूप से व्याप्त हैं। आ साहिर |. 
भारतीय भाषाओं में जो भी प्राचीन, अर्वाची २ सामो है 
उसमें दार्शनिक तत्व ओत-प्रोत है। उन्हें टी आर 
के लिए पाठको को दर्शन-शास्त्र के ज्ञान की कु. पाली 
पड़ती है। प्रस्तुत पुस्तक से साधारण त । (६ रि 
को थोड़े में, बड़ी सरलता से'सम्यूश तो ग प्र 
तथा ६ आस्तिक दर्शनों) का तथा उत ह र 
होनेवाले विशिष्ट शब्दों का र्ग 
भाषा में दर्शन ऐसे गूढ़ विषय को * के 
समभा सकने और साधारण पढ़े-लिखें rol 
बोधगम्य बना सकने में लेखक सर्फ 


पुस्तक 

मिही 

ने को (१) 

पयोगी | जुही, कानपुर, ता० २१ नवंबर १४ 

इ भी। | मोतमः! आपका सौजन्यसूचक पत्र मिला । दो 

। लिए पहा । परमानन्द हुआ । में किसी योग्य नहीं । 

प्रमी आपकी कृपा और उदारता हे जो आप मुझे वैसा 

उठते | हैं। आपका प्रेम मुझ पर है; इसी से आपको 
| वेष नहीं देख पड़ते क 

| सत्ति हि प्रेम्णि गुणा न ,वस्तुनि 

रांग, | पेरी छोग न उ 

hE |. चन्दा करते हें या स्तुति, इस 

| कभी हर्ष-विषाद नहीं करता । आप भी न किया 

प्न ॥ ॥| मागम्रष्ट कभी न कभी मार्ग पर आ ही 
ड । मेरा किसी से द्वेष नहीं, न लखनऊ के ही 

६ | ता पे, न और ही किसी से । उम्र थोड़ी 

लो, | हि और शत्रुभाव-प्रदशेन के लिए नहीं । में 

करा | "करता हैँ कि जो मेरे हृद्गतभावों को नहीं 

हग सामी दयानन्द मेरे > 

`. एर . ' तरस्वती का फोटो मेरे सिरहाने 

[अय |. ट्गा हे) मे रोज 0 र 

दह | जा उनके दर्शन करता हूँ । 

ल | भी विष्ण का गी ७ 

मर | तनुर व. चित्र हूँ । 

यता. | शहर कम खराब हे । बाहर जान्ने में कष्ट होता 

0 हरला + नाता हूँ, शहर से दूर जंगल में एक 


yl रहता नि टे 
k । इसी से सम्मेलन की सेवा नहीं कर 
कीजिए । हिन्दी लिखते हें। कभी कभी कुछ 
झे ती किसी दिन आपके दर्शनों का 
हौ । विनीत 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 


रे 
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(२) 
दौलतपुर--रायबरेली 
१३-१२-१४ 
श्रीमन, 

१० दिसम्बर का पोस्ट कार्ड मिला । में आपके 
दूसरे पत्र का उत्तर दे चुका हूँ । तीन चार रोज हुए । 
आशा है, मिल गया होगा । 

निवेदक 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 
(३) | 
दौलतपृर--रायबरेली 
२५-१२-१४ 
श्रीमत्‌, 

२२ दिसम्बर का कृुपाकाड मिला। में आपके पूवे 
पत्र का उत्तर इलाहाबाद बैंक, मुरादाबाद के पते पर 
भेज चुका हूँ। वहाँ से मंगा लीजिएगा । मैंने समझा था 
कि आप बेंक में मुलाजिम हैं । 

में १०-१५ दिन बाद कानपुर लौट जाऊंगा । वहीं आ 
दर्शन दीजिएगा । है ह 

निवेदक 
सहावीरप्रसाद हिवेदी = 


(x) 


जुही, कानपुर, 
ता० ३-२-१५. 


प्रिय बाबू बदरीनाथ जी 
बदायूं से भेजा गया पत्र मिला । पहला पत्र भी 
मिल गया था। £ 
आपके इस पत्र को पढ़कर खेद, आश्चर्यं और कोतूहूल' 


५०-22, 3 (7.5 अ 
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PE 


सभी हुए। दुःख की बात ह, आप रोग अपने ही समाज 


के लोगों पर अत्याचार कर रहें हैं । 

बहादुरसिह्‌ की बहादुरी पूववत्‌ अखण्डित रहने 
दीजिए । उन पर मुक्रदमा तो वया चलाऊगा, परमेश्वर 

प्रार्थना अवश्य "करूँगा कि वह उन्हें विवेक, सहिष्णुता 
और उदारता दें । 

वी० पी० लौट जाने का कुछ भी हर्ष विषाद 
नहीं । हर साल सैकड़ों वी० पी० लोटते हें और सैकड़ों 
नये ग्राहक होते हैं । 

कानपुर में समाज का भूर्कम्पकारी जलसा होने- 
बाला है। बड़े बड़े महारथी आनेवाले हँ । शायद आप 
भी आवें । 


मेरी तबीयत कोई १५ दिन खराब रही । अब 


अच्छा हूँ । 
आशा है, आप प्रसन्न और कुशळपूर्वेक हें । 
भवदीय 
महावीरप्रसाद ह्विवेदी । 


(५) 
दौलतपुर-रायबरेली, 
९९५०१५ 

प्रियवर बदरीनाथ जी 

९ मई का पत्र मिला । आपके पहले पत्र का उत्तर 
में कोच के पते पर भेज चुका हूँ । 

आप कानपुर में मेरे कुटीर पर गये और में न हुआ | 
इसे में अपना दुर्भाग्य समझता हूँ । मेरे साथ इस दफ़े 
लखनऊ के पं० रुद्रदत्त वाजपेयी आये थे । एक हफ्ता 


t 


की 0 04 कक के ०७००७०९७७९ *- A + हिः. रद... 
की 


'करे । दूसरा के धम्मं पर आक्रमण न हुआ करे तो | 


[भा ण | 


रहे । आपको जानते हैं । मन से आपके बिषय गे 
मे| 


बातें हुई । 
कोंच की दुर्घटन। का हाल मैने Ie 

T 
था । आपके पत्र से और भी कितनी ही बाते मार 


सुनकर रंज हुआ । ईश्वर सिह जी को ज्ञीघ्र ह 


हो, इससे अनेक वुराइयाँ पैदा होती हे । ये गो 
की जड़ हं । 
आज-कल यहाँ आने में और भी तकलीफ़ फर 

हैँ । गंगा का रेत भड़भूजे का भाड़ हो जाता है।ेहा| ' 
ही किसी मौके पर लखनऊ जाकर आपसे मिल । | 
में दो-ढाई महीने यहाँ रहूंगा । 
-भवदीय 


शा 


जहीजाश [रिंग 


श्रीमन्‌ १६-९-॥ 
नमो नमस्ते । कृपा-कार्ड मिला । में ४ मही है 
पर था । कल आया हूँ । मेरा हाल कुछ व पूणि | 
मकान के भीतर पानी भर गया । वहा गाँव पर ॥ | 
चल 1, 
तालाब में बह गया । कुछ पेड़ भी कट केप चर आओ 
नहीं । वित f 
बहुत नुक्सान हुआ । तबीयत ठीक नह 
रहता है । आशा है, आप प्रसन्न हैं | सौहाई | 
होने पावे, यही “सेवा” में आपसे चाहता है 
भवदीय 


महावीरप्रसाद द्विवेदी | ॥ ८ 
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दो नये अन्वेषण 


' हिदी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रोफेसर सद्गुरुशरण अवस्थी 
1 बढी महत्त्वपूणे ऐतिहासिक खोजें की हैं । पहली 
1 है कि पृथ्वी की आकर्षण-शक्ति का पता भगवान्‌ 
पदको था और उन्होंने पम्पासर के तट पर श्री लक्ष्मण 
न | गो इस का सोदाहरण उपदेश किया था, और दूसरी 
कि रामायण के पात्र भी उसी छायावादी भाषा में 
तु| णण करते थे जिसमें 'प्रसाद' जी के नाटकीय 
|! विदान्‌ अवस्थी जी ने 'माधुरी' की अप्रैलवाली 
नग में इनका उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
| (१) “रामचन्दर-भाई लक्ष्मण ! पृथ्वी की अन्तः 
। तिगत्ति 'आकर्षण' को अम से प्रेमपूर्ण बुलावा सम क- 
| भे कुक दौड़कर उससे चिपट जाता हैं तो संघर्ष की 
(उपर को भागता है? इस नैसशिक 
। पक स्व” का अर्थ' केवल इतना ही रहता 
कल हे मल वातावरण से छूट जाय । में इसे 
|) क भता. का जागरण समभूँगा ! 
एुलाहिजे-वाला मुलायम स्वभाव, 
सौजन्यपूर्ण झेप, हृदय की सब स्वीकारः 


ih ।, 
| 


॥ पं कोमल्वरि | प, नकार? और हँकार' से उलभी 

| ३ शयातमक समस्या Fs ड 

फे पुखकर एक पंक्ति में खडी होकर 
| 


॥ पुखकर आग है 
पि कर र आग्रह का जब स्वागत करेगी, तो वह 


0१९ स्वागत क्यों न्न करे I!” 


भान गी औ 

(शी हा टण्डन जी और चिकित्सक 
४ गीय ता यूनीवसिटी का शिलान्यास करते 
बे [। पार पड़ते 0 उरुषोत्तमदास टंडन ने कहा कि “जनता 
गय किसी भी वैद्य, हकीम, डाक्टर या 


द्वा के 
|| र सानी चाहिए । पहले ही सावधानी 


४८७ 
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रखनी च।हिए जिससे रोग पैदा ही न हों, और जब रोग 
पैदा हो जाथं तब दवा न खाकर प्राकृतिक साधनों से उन्हें 
दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए । प्रकृति ही सब रोगों 
के लिए सबसे बड़ी चिकित्सक हे, अतः किसी वैद्य, 
डाक्टर, हकीम की कोई जरूरत नहीं हे ।” 


माननीय टंडन जी के इन नपे-तुछे शब्दों में अनुभव 
और दूरदशिता की झलक स्पष्ट दिखाई देती हे । और 
हमें विश्वास हे कि, जनता उनके इस अनुभव-जन्य ज्ञान 
से पुरा-पूरा लाभ उठाकर न केवल बीमारियों के पचड़े 
से ही, डाक्टरों-वैद्यों के लम्बे-लम्बे बिलोंसे भी आसानी 
से छुटकारा पा जायगी । 

अच्छा होता यदि माननीय टंडन जी उब्रत आयुर्वेदिक 
यूनीवसि्टी' का शिलान्यास करने से ही इनकार कर देते । 
आखिर इन यूनीवसिटियों से भी तो वे ही जीव पैदा किये 
जायेगे जो जनता को कृत्रिम उपायों से रोग दूर करने 
को बाध्य करेंगे । 


हिन्दी के मौलिक कवि 


लोग झूठ ही कहते हैं कि हिन्दी में शेली की टक्कर 
का कोई कवि नहीं है। सच बात तो यह है कि हिन्दी 
के अनेक कवि भाव व भाषा में शेली से कहीं आगें निकल 
जाते हैं। विशाल भारत के गत जनवरी १९४० के अंक 
में पष्ठ ७४ पर श्रीकृष्णचन्द्र शर्मा चन्द्र का एक सुन्दर 
गीत छपा है। इसे शेली के यहाँ दिये गये गीत से मिलाकर 
पढ़िए । आपको ज्ञात हो जायगा कि 'चन्द्र' जी ने शेली 
के शब्दों में कुछ जोड़ ही दिया है, कम नहीं किया है । 


हमें विश्वास है कि इन “मौलिक कवियों की रचनायें 


शीघ्र ही विश्व-साहित्य में स्थान पा जायेगी । _ 
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श्री कृष्णचन्द्र शर्मा “चन्द्रः का गीत 
सरित समुद्रों से मिळती हैं 
सरितों से मिलते हैं स्रोत; 
धीर समीर पवन उपवन का, 
मिले समय से लख निज गोत । 
नीलाम्बर रमणी का चुंबन 
करते उद्धत पर्वत-शु ग; 

चन्द्र ज्योत्स्ना से मिलती हैं 
उछल-उछल उत्ताल तरंग । 
सृष्टि-संयोग नियम यह मुझको 
करता है पर अधिक अधीर; 
हम तुम ही न मिलें तो किसका 
मिलना अरी वीर, वे पीर ? 


शेली की कबिता 
Love’s Philosophy. 


The fountains mingle with the river. 


And the rivers with the Ocean. 
The wind of heaven mix for ever 
With a sweet emotion. 
Nothing in the world is single. 
All things by a law divine. 
In one anothers being mingle— 
Why not 1 with thine? 
Nee the mountains kiss high heaven 
And the waves clasp one another 
१ "३ And the moonbeam kiss the अश 
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What are all these kissings worth 
If thou kiss not me? 


पाकिस्तान को योजना 


जनाव जिन्ना की पाकिस्तान-योजना ने या 
एक खासी चहल-पहल पैदा कर दी है । हजारो सर कु 
समर्थन कर रहे हैं और लाखों विरोध । सबसे गा 
बात तो यह हे कि बाहरवाले इसका समर्थन कर द| 
और घरवाले विरोध । लन्दन के अख़बार इस गो, 


मार्च 
को हिन्दुस्तान के लिए बहुत ही फ़ायदेमन्द वो | का का 


और इसी लिए वे अपनी माँग 
तैयार नहीं हँ। | 

पर पाकिस्तान के बीच अब एक बड़ी बाधा आए | | 
है। बेगम हामिदअली कहती हैं कि मुसलमात गह भातत उ 
भेड़ें और बकरियाँ नहीं हैं कि जिन्ना साहब जहाँ | हार 


उन्हें हाँक ले जाय। 


ने न सुझाई ! और सुभाता कौत ? घर 

सुभानेवाली थी नहीं । अब देखना यह ६ 
को आबाद करने के लिए जनाब जिन्ना ह 
जाते हैं या बाल-बच्चोंवाले । यदि हि बाण, 
औरतें बेगम साहबा के बहकाने में आगई | 
पसळी से हन्दा को «जता ती 
को एक बार फिर दोहराना; पड़ेगा ! पा 
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जिन्ना साहब को माँग 


मार्च के तीसरे सप्ताह के अन्त में लाहौर में मुस्लिम 
गा का जो अधिवेशन हुआ हे उसमें जिन्ना साहब 


किया हे 
मम उन्होने अपनी उक्त साँग का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख 
ह्या ह । उक्त भाषण का सारांश हम यहाँ 
| से उद्धृत करते हें-- 
गदि ब्रिटिश सरकार ने विना मृस्लिमलीग की स्वीकृति 
:| था उसके साथ कान्फ्रेंस किये कोई घोषणा की तो मुस्लिम- 
क भात उसका विरोध करेगा । २॥ साल के प्रान्तीय 
'ज़ारों के कार्य. ने यह साबित कर दिया है कि 
| #श्मात्रों को दिये संरक्षण कुछ भी महत्त्व नहीं रखते । 
| शवरीय सहायता थी जो कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के 
| पभा समझौता युद्ध की घोषणा के साथ-साथ भंग 


पाक हे गया । 
से गी न 
सरव ग | वही श्रि अपने आत्म-बल पर ही निर्भर करें, किसी 
आदा ति पर नहीं। यही उनके लिए सर्वोत्तम संरक्षण 


पति वस्तुत: इस उप-महाद्रीप की जनता में अमन- 
शप व्य रने की हादिक इच्छा रखती हे तो उसके 
| भ क उपाय यही है कि भारत की बड़ी-बड़ी 
हि “अलग अपना “स्वाधीन राष्ट्र” कायम 
| पथा जाय > 
स्लिम 
| a 
| पर क्ता 12 एसा कोई भी विधान स्वीकार नहीं 
सक फलस्वरूप ' बहुसंख्यक हिंदुओं की 
| हों। जनसत्तात्मक प्रणाली के अन्दर 
Mh अध मानों को जबदेस्ती एक साथ रखते 
| पत्त 00 कायम करना होगा। जिस तरह 
ER से चाहती . है उसका अर्थ उस वस्तु 
वेनाश गोगा 0 
अधिक प होगा जो इस्लाम-धर्म के अन्दर' 
९ हे ~ 
'ान्‌ हे । हमें २॥ साल तक प्रान्तीय 


| ह 
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सरकारों के कार्यो का अनुभव हो चुका और यदि इस 
तरह की सरकारें किर कायम की गई तो उसका अर्थ गृह्‌- 
युद्ध तथा निजी सेनायें तैयार करना होगा । 

यह जानना बहुत ही कठिन है कि हमारे हिंदू भाई क्यों 
नहीं इस्लाम-धर्म तथा हिन्दू-धर्म के वास्तविक स्वरूप को 
समते हैं।. वास्तव में इस्लामधर्मं तथा हिन्द्धर्म दौतों - 
विभिन्न तथा स्पष्ट सामाजिक व्यवस्थायें हें और यह खयाल 
करना स्वप्न ही होगा कि हिन्दू और मुसलमान कभी राष्ट्रीय 
एकता स्थापितः कर सकते हेँ। एक भारतीय राष्ट्र की 
भ्रान्त धारणा आगे बढ़ गई है और यही हमारी अधिकांस 
कठिनाइयों का कारण है और यदि. हमने समय के भीत्र 
ही अपनी भावनाओं का परिष्कार नहीं कर लिया तो 
उसके फलस्वरूप भारत का विनाश हो जायगा । हिन्दुओं 
और मुसलमानों दोनों के अलग-अलग दर्शेन, सामाजिक 
प्रथायें तथा साहित्यं हैं। न तो. वे एक दूसरे के साथ | 
विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं और न खान-पान 
रख सकते हैं । उनकी अलग-अलग सभ्यतायें हैं, जो स्वतः 
परस्पर विरोधी भावनाओं और विचारों पर अवलम्बित | 


व्हा ! मर 
भारत की वतंमान कृत्रिम एकता केवल ब्रिटिश राज्य के 


बाद से चलती है और जो ब्रिटिश -संगीत के हारा कायम 
है। लेकिन ब्रिटिश शासन के भंग होने के बाद वह नष्ट 
हो जायगी और उसके स्थान में इतना भयानक विध्वंस 
का. दृश्य उपस्थित होगा जैसा विगत मुस्लिम शासन के 
१००० वर्षो में कभी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी यह 
निश्चय है कि ब्रिटिश सरकार १५० साल तक भारत. 
का शासन करने के बाद ऐसा न होने देगी और न हिन्दू 


हम लोग निश्चित रूप से भारत को आज़ादी . 
पक्ष में हैं, लेकित वह स्वतन्त्रता वैसी नहीं है 
कि कांग्रेस चाहती है । हमें पिछले दो वर्षों 
अनुभव हो चुके हैं और हम अब किसी 
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करने नहीं जा रहे हैं। चाहे जो भी हो किन्तु एक बार जो 
हमारे साथ विश्वासघात कर चुका है उसका हम फिर 
कभी विश्वास नहीं करते । हम कांग्रेस सरकारवाले 
प्रान्तों में होतेवाली घटनाओं के विरुद्ध लगातार चिल्ला 
रहे थे, लेकिन प्रान्तीय गवर्नर चुप रहे और गवनेर जनरल 
नेभी कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच “मैत्रीपूण 
समझौते” के कारण अपनी असमर्थता प्रकट को। हमने 
उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए दिये गये संरक्षणों का स्मरण 
दिलाया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईश्वर की 
दया से कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में समभौता भंग हो 
गया और कांग्रेस ने मन्त्रिपद का त्याग कर दिया है। 
अब वह उसके लिए पश्चात्ताप कर रही हैं। अब वह फिर 
शासन-भार ग्रहण करना चाहती है। लेकिन अब वह कैसे 
कर सकती है ? अब हम दूसरों के बल अथवा विश्वास 
पर नहीं रह सकते । में आप लोगों से हादिक अपील 
करता हूं कि आप अपने ही बल पर निर्भर करें । 
यही सबसे बढ़कर संरक्षण है। 


महात्मा गांधी का उत्तर 


महात्मा गांधी ने एक प्रश्न के उत्तर में प्रकारा- 
: न्तर से जिल्ला साहब के बेंटवारे की माँग का उत्तर अपने 
'हरिजन' में दिया है । उनका वह उत्तर “विकट परि- 


स्थिति शोषक में छपा है। उसका आवश्यक अंश इस* 


प्रकार है- . 
में मानता हूँ कि मुस्लिमलीग ने लाहौर में जो कृदम 


उठाया हैं उससे एक विकट परिस्थिति पैदा हो गई हे । 


मुसलमानों को आत्म-निर्णय का वैसा ही अधिकार होना 


। चाहिए जैसा शेष भारत को। आज हमारा सम्मिलित 


कुटुम्ब हे । उसका कोई भी आदमी बँटवारें का दावा 


कर सकता हे । 


में विश्वास नहीं कर सकता कि जब सचमुच फ़ेसला 
की नौबत आयेगी तव मुसलमान देश के कभी 
करना चाहेंगे। उनकी समभदारी उन्हें रोकेगी 
वार्थ उनका हाथ पकड़ेगा, उनका घमं उन्हें यह्‌ 
आत्महत्या करने से मना करेगा। देश के इस अंग- 
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वप कि Mee. | 
सिद्धान्त झूठा है । हिन्दुस्तानी मुसलमानों पे १ 
तर या तो अपना धर्म छोडकर मुसलमान वने हा 
छोड़नेवालों की सन्तान हे । धर्म छोड़ते ही उनका छ वार 
राष्ट्र नहीं बन गया । एक बंगाली मसलमान बंगाली 1 । 2 
की सी भाषा बोलता हे, वैसा ही खाना खाता हे और अफे | 
हिन्दू पड़ोसी के जैसे ही मनोरंजन करता 


१ । उनका प जव 
नावा भी मिळता-जुलता हे । मेने अकसर देखा है कि क | विविध 
बाहरी चिह्न से बंगाली हिन्द और मसलमात के | इताह 
पहचानना कडिन होता हे। यही वात थोड़ी या बहल | क्षों की 
दक्षिण भारत के भी गरीबों में दिखाई देती | नेन 

भारत के हिन्दू और मुसलमान दो राष्ट्र नहीं है। बिहे | शी 
ईश्वर ने एक बनाया है उनके मनुष्य कभी टुकडे ब | (8 को 
कर सकेगा । म्ला 

और क्या जैसा क़ायदे आजम कहते हैं, झा | ऑदार 
इतना ही एकांगी धर्म है? क्या इस्लाम में और हिलुंल | गाल 
या और किसी धर्म में कुछ भी समान बातें नही हैं! | हर 
या इस्लाम सिर्फ़ हिन्दुत्व का शत्र ही । | ती 
जब अली भाइयों और उनके साथियों ने हिंदु ग | छि क 
सगे भाई समझकर छाती से लगाया और दोतों में शा |! हि 
समान बातें देखी थीं तो क्या उन्होंने भूल की थी छ मां 
समय में हिन्दू व्यक्तियों का विचार नहीं कर रहा | हर 
सम्भव है, मुसलमान मित्र उनको जैसा समते “| रो 


न निकले हों । 
जित्ला साहब का कहना यह नहीं है गि ति | 
बुरे हे, वे तो यह कहते हैं कि हिन्दुमात्र म मुमा 
मिळती-जलती कोई बात नहीं है। में साह 
कहता हूँ कि वे और उनके से विचारवार्ण ईस्लाम 
नहीं कर रहे हे, वे उस सन्देश का त्र | 
इस्लाम' शब्द में ही निहित है। में यह य तदा| ` 
कि आज जो कुछ मुस्लिम लीग के गाण | 
उससे मेरे दिल को गहरी चोट पहुँचती 
मं आज जिस असत्य ताता नि 
उन्हें सचेत न करूँ तो में अपने धर्म 
वनी देना मेरा फ़र्ज इसलिए है कि 
उनकी सच्ची सेवा की है और हलु 
जीवन का एक बिझेष कार्य रहा है 


ज्य अखिल विश्व का उद्देश्य और योजनायें 
विविध सरकारों और राष्ट्रों में महान्‌ एकता स्थापित 
| उसा है, यह कितनी अजीब बात है कि श्री जिन्ना बाल्कन 
दो की भाँति . भारतवर्ष के स्पष्ट ख़तरों के बावजूद 
| छहेटुकडे करना चाहते हैं । 


9 
|| 


श्री जिन्ना के दो खुदमुख्तार राष्ट्रों” के प्रस्ताव के 


| कया जाय तो बहुत से उपाधिधारी नवाव तथा बड़े-बड़े 
| ऑदार बहुत मुश्किल में फँस जायेंगे, क्योंकि हिन्दू बहु- 
| मतवाठे प्रान्तों में उनके निहित स्वार्थो पर कितना भारी 
ही हैं! | बुखराधात होगा । 

| ध्रीजिन्ना का यह नया प्रस्ताव ज्यादा से ज्यादा यही 
को | भर सकता है और यही शायद इसका उद्देश्य भी हो कि 
| | बिहिन डर जायेंगे, बहुत से मुसलमानों की आँखों में 


| WT से ही, इससे लाभ पहुँचेगा | 


अव श्री जिन्ना भारतवर्ष को हिन्दू और मुस्लिम 


> 


| 
| ते भागों में द 
("शो में बाँटना चाहते हैं, वे जान बूझकर भारतीय 
हर के बारे में खामोशी अख्तियार किये हुए 
| शा शाह मुस्लिम भारत को भी शिया और 
पुशी. एरता में बांटने के लिए तैयार होंगे ताकि 
BT) ले मुस्लिम भारत में शियाओं के हित 
| \ पारसी त इसके अलावा जिन्ना साहब भावी भारत 
है देते जिनके त 2 न्य यहुदियों को कोई स्थान 
पता का 
- [र के मतभेद 
गी हे। का की व्याख्या के अनुसार वे सबके सब पृथक 
है? रो व्याख्या केवळ उन्हीं की जाति तक 
सीम २ भारत के दो के बजाय छः. हिस्सों 

| र दिया जाय ? 


3. 
है? 
क 
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यक सा हत्य 


सम्बन्धी धाराओं पर आपत्ति की है, जिसका परिणाम 


| पछ झोक दी जायगी और तीसरी पार्टी को, शायद अन- 


मर रों 
| {मानों के विभिन्न सम्प्रदायो के पारस्परिक भगड़ों ' 
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भारत-मन्त्रो का भाषण 

मुस्लिम लीग की माँग क्रा समर्थन ब्रिटेन के 'टाइम्स' 
पत्र ने भौ किया हे । यही नहीं, अभी अभी भारत-मंत्री 
लाड .जेटलेंड ने रेडियो पर जो भाषण किया हैं उसमें 
भी लीग की माँग का महत्त्वपूर्ण ढंग से उल्लेख हुआ 
हे, जो इस तरह है-- 

गव्ेमेंट आफ्न इंडिया ऐक्ट के अनुसार भारत के 
प्रान्तों का शासन भारतीय मत्त्रियो के हाथ में दिया गयां, 
जो भारतीय पालिमेंठों के जिम्मेदार रक्खे गये । ऐक्ट में 
प्रान्तों तथा देशी राज्यों को एक संघ-सादान में लाने की 
भी व्यवस्था की गई, लेकिन इस जगह पर कठिनाइयाँ 
उत्पन्न हो गई हैं, संघ-शासन के स्थापित करने, के लिए | 
तीन मुख्य राजनीतिक शक्तियों के सहयोग की आवश्यकता 
हे। वे तीन राजनीतिक शक्तियाँ हें भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस, देशी नरेश और अ० भा» मुस्लिम लीग । इन तीनों 
संस्थाओं ने अलग-अलग कारणों से एक्ट के संघ-शासन 


यह हुआ हे कि एक तरफ़ तो कांग्रेस केवल डोमीनियन 
स्टेट्स नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज्य और विधान सम्मेलन-द्वारा _ 
बनाया गया विधान माँग रही है और दूसरी ओर मुस्लिम 
सम्प्रदाय एक पृथक्‌ मुस्लिम राज्य माँग रहा हे । 

मुझे इस बात का पुरा विश्वास हैँ कि मुसलमानों 
और हिन्दुओं के बीच वास्तविक सुलह हुए बिना भारतवषं 
में कोई स्थायी व्यवस्था सम्भव नहीं हो सकती । में | 
यह भी कहूँगा कि भारत में चाहे जो कुछ भी कठिनाइयाँ. 
हों हम पूरे दिल से हिन्दू-मुसलमानों में सुलह करवाने | 
का भरसक प्रयत्न करते रहेंगे | ` 


प्रवासी भारतीयों को दशा | 

इस सम्बन्ध में “हिन्दुस्तान लिखता हे...  _ 
विदेशों में भारतीयों की दुदेशा की शिकायत कोई 

नई चीज़ नहीं है । जिस ब्रिटिश साम्राज्य में भारत को 
भागीदार बतलाया जाता हे और जिसकी भागीदारी 
लिए उसे गर्वानुभव करने के लिए कहा जाता है, उसी 
बिबिध भागों-उपनिवेशों और साम्राज्यान्तरंत देशों ऱ्य Ls 
भारतीयों की स्थिति बुरी ही नहीं है बल्कि और बुरी हे ती 
जा रही है। श्री गुलामभील नारंग के प्रस्ताव पर इस 
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बुधवार को केन्द्रीय असेम्बली में इस सम्बन्ध मे जो 
बहस हुई, उसने इस स्थिति को एक वार फिर सामने ला 
दिया हे । 

इस बहस के दौरान में ये बात सामन आई हँ 

(१) ब्रिटिश साम्राज्य के प्राय सभी भागों में 
प्रवासी भारतीयों को हिक़ारत की नजर से देखा जाता 
है; उनका अपमान किया जाता हे और उन पर तरह 
तरह के प्रतिबंध लगाये जाते हूँ । 

(२) बर्मावाले न केवळ और भारतीयों को वहाँ 
आने देने के ख़िलाफ़ हे, बल्कि पिछले दिनों वहाँ बमियों 
और भारतीयों में जो संघर्ष हुआ था उसके पीड़ि 
भारतीयों की क्षतिपूर्ति में भी आनाकानी कर रहे हैं । 

(३) सीलोन में भारतीयों को नौकरी मिलने में 
ही कठिनाई नहीं होती, बल्कि जमीन-सम्बन्धी और 
इन्कमटैक्स के क़ानूत भी अपमानजनक और असह्य हें । 
` इसके अलावा, शनाख्त के कार्डो तथा भारतीयों को 
जबरदस्ती भारत भेजने जैसे भोर सस्त क़ानून भी वहाँ की 
' * सरकार बनाने जा रही है। 

' (४) दक्षिणअफ्रिका में भारतीयों के साथ विविध भेद- 
भावके, यहाँ तक कि उन्हें अछूतों की तरह अलग बसाने 
के, कातून बन रहे हैं और “आज भी स्थिति बदली नहीं 
है, बल्कि भारतीयों के खिलाफ तास्सुव बढ़ ही रहा है।'” 
(५) नेटाल में भारतीयों को यह वचन दे देना 


जिनमें कि अँगरेजो की प्रधानता होगी । 
(६) साम्राज्य के विविध भागों में 
भाव का जो बुरा रूप है उसके चिह्न ब्रिटेन में भी 
दिखलाई.. पड़ने लगे हे । इंगलेंड के होटलों मे भी 
भारतीयों के साथ भेद-भाव किया जाता है । 
यह स्थिति खेदजनक और 
यह भी साफ़ मालूम पड जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य मे 
` हमारी क्या स्थिति है। सरकार की ओर से सर गिरिजा- 
शंकर वाजपेयी ने इस वात का आश्वासन दिया है कि 
इस स्थितिको सुधारने के लिए यथासम्भव परी 
कर रही है, और यह भी हम जानते हैं कि इस 
सरकार ने हमेशा अपना रुख जनता को सन्तुष्ट 
'ही बतलाया है; लेकिन, जैसा कि सर हेनरी 


जातिगत भेद- 


पड़ा है कि ऐसे इलाक़ों में वे जमीन नहीं खरीदेंगे . 


शमनाक तो है ही, इससे | 
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गिडनी ने वहस के दौरान में कहा हिः - स्थिति को 
म इस दश को जनता ओर सरकार गक्तिहीन ही हि 
और, जेसा कि हमारे एक सहयोगी लिखा है न 
सम्बन्ध मे भारत-सरकार की सारी सहानुभति है र 
तौर पर व्यर्थ ही रही हे ।” ॥ 
ऐसा क्यों है? इस पर विचार करते ही रे 
रोगों की जड़ दासता का स्मरण हो आता है। मौ; 
जफरअली का यह कहना ठीक ही है कि “हमे अपे मक || उसने 
में आज़ाद होना चाहिए। जब तक हिन्दुस्तान में झा 


RE | बहाने 
माज़ाद नही होगे, तब तक जेसे का तैसा जवाब के | शकर 
लिए हमारे पास फौज और ताक़त नहीं होगी, तब क | रः 


हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है ।” | पंग 


श्री अणे की योजना [हया इ 


कांग्रेस और भारत-सरकार के बीच जो राग 
सतभेद उठ खडा हुआ हे उसको दूर करने के मि | झवार 
लोकनायक अणे प्रयत्नशील हुए हैं। इस सम्बन्ध में जग | (| पर 
जो वक्तव्य निकला हे उसका सारांश इस प्रकार ह- | 


भारत के सभी दलों के प्रमुख राजनीतिज्ञों की ५०१ | के के 
१०० सदस्यों तककी एक कमेटी बना ली जागा शो रु पे 
भारतीय विधान तैयार करने का कार्य उसी के सुपु | य 
दिया जाय । कांग्रेस, उदार-दल, हितदू-सभा, ताता | 
मस्लिम लीग, अछतवर्ग, सिख आदि सभी दरों के | 
इस कमेटी में सम्मिलित किये जायें । कमेटी को अदि | 
दिया जाय कि वह विभिन्न सम्प्रदायों के धार्मिक एव सा| 
हितों की रक्षा के लिए नियम निश्चित करे, वितु | 
करने में भारत की एक-राष्ट्रीयता को क्षति त पहुँच । 
ब्रिटिश सरकार स्पष्ट रूप. से गहे घोषि i 
वह भारत .के आत्मनिर्णय के अधिकार को 
न्याय संगत नी । 
उक्त जी न्न तजवीज़ों को भा तल 
सिपूर्दं कर दे, और ब्रिटिश सरकार से राय 
उन्हें कार्य रूप में परिणत किया जाय । 
यदि आवश्यक हो तो कमेंटी की तजर्व 
सरकार कुछ संशोधन भी कर सकती द 


ऐसे न हों कि कमेटी की मौलिक ह. 
हों । जो भी ऐसी तजवीज होंगी, २ 
बाद उन पर अमल किया जापगा अ 
के आधार पर भारतका तया विधी 
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जर्मनी--विनाश की ओर | 
हिटलर की बदौलत योरप में जो लड़ाई छिड़ी हुई 
» उसने ९ मार्च से भयानक रुखले लिया हैं। 
| बहने कि अँगरेजो ने वार्वे और डेन्माकं की निरपेक्षता 
| झा कर दी है, उसने एकाएक ९ मार्च को डेन्मार्क और 
गें पर धावा बोळ दिया। डेन्मार्क ने तो. डरकर आत्म- 
| ग कर दिया, पर नार्वे ने जर्मन-सेनाओं का विरोध 
। गा। इस समय सारे डेन्माक पर और नार्वे के अधिकांश 
हि | ए जर्मनी का अधिकार स्थापित है। इस प्रकार उसने 
| सवार फिर दो निर्बल राष्ट्रों को अपना शिकार बनाया 
| परतु यह दुस्साहस का कार्य करके हिटलर ने अपने 
हमे अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली हे । अभी तक जर्मनी 
श्र के निरपेक्ष देशों की आइ में होने से अँगरेजो की 
: = | पे रक्षित था। परन्तु इस अकल्पित अन्यायमूलक 
| पे वह ब्रिटेन के सामने खुले में आ गया है और अब 


एक | भारी सेना से भीषण संघर्ष का सामना 

| र सगा । अखबारों ' के. ` पढ़ने से 

पनी गा ह कि अँगरेजी जंगी बेड़े से 
तु | 5 शुरू हो गया है और यह महाभीषण 
हुत । | र्ती समुद्र में छिडा हुआ हे। यह भी 
कर दे ee कि जर्मनी ने लगभग सौ जंगी जहाजों 
णं सप हजार वायुयानों से ना पर चढ़ाई की थी। 


वश जंगी जहाजों का भयानक संग्राम हो रहा 


कै हिटलर चुप बैठा था, क्योंकि चारों ओर 
1 से घिरा होने के कारण उसका देश 
भोर से त्र जब उसने देखा कि ब्रिटेत उसे 
वी त नहीं लेना चाहता है, किन्तु नावे 
> म. बारूद की सुरंगें बिछाकर वहाँ से 
द्‌ लाचे देना चाहता तव उसने लाचार 
माग ग्रहण किया है और आखिर 

की नीति को उसने चरितार्थ कर 


८ कि इस युद्ध में हिटलर कब तक ठहरता है। 
`का जमाव था । परन्तु इस अधिवेशन की विशेषता तो 
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दिखाया है। चाहे जो हो, हिटलर के इस निन्द्य कार्य से 
ब्रिटेन को बिना प्रयत्न के ही वह अवसर अपने आप प्राप्त 
हो गया हे जिसकी खोज में वह अब तक था । अब ब्रिटेन 
का जंगी बेड़ा अपना पुरुषार्थ प्रकट कर सकेगा और. वह १ 
जमनी को समुचित दण्ड भी दे सकेगा । ., पा 

परन्तु हिटलर की ईस आकस्मिक कार्रवाई से अन्य ] 
निरपेक्ष राज्य विचलित हो उठे हैं और उतमें अब 
कोई भी अपना कुशल नहीं समझ रहा हे॥ ऐसा प्रतीत 
होता हे कि हिटलर के इस कार्य से यह युद्ध अधिक व्यापक 
रूप धारण कर जायगा और निरपेक्ष देशों को भी लाचार 
होकर इसमें अपना बलिदान करना पड़ेगा । चाहे 
हो, इस युद्ध के ऐसी भीषण- गति पकड़ जाने से 
का भविष्य अन्धकारमय हो गया हैं। 


भारतीय मुसलमानों की नई परम्परा 
लाहौर में मार्च के अन्तिम सप्ताह में मुस्लिम 
लीग का वार्षिक अधिवेशन जिन्ना साहब के सभापतित्व 
में धूमधाम से हो गया । इस बार लीग का अधिवेशन 
विशेष समारोह से होता, यदि उसके कुछ पहले लाहौर 
में पुलिस से खाकसारो का संघर्ष न हो जाता और उनको 
काबू में रखने के लिए सरकार को कड़ी कार्रवाई ना 
करनी पड़ती। लाहौर में इस विशेष परिस्थिति के 
उत्पन्न हो जाने से सभापति का जुलूस नहीं निकाला जा 


७०७ 


सका, तथापि अधिवेशन में लगभग ५० हजार व्यक्तियों 


इस बात में है कि जिन्ना साहब ने अपनी पिछली माँगों 
को भलाकर देश के बॅटवारे की एक नई ही माँग की 
है । वे चाहते हैं कि पाकिस्तान आदि को योजनाओं 


SSS Av San 1, 
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सकता है । हाँ, सर्वशक्तिमान ब्रिटिश सरकार अलबत्ता 
उनकी इच्छा की पूति कर ,सकती है । लन्दन 
के 'टाइम्स' रे जब लीग की इस माँग का समर्थन 
प्रिया है तब॑ आशंका होती हे कि भारत का बँटवारा 
अवश्य होगा और यह वात इस महान्‌ देश के भविष्य 
के लिए कदापि मंगलप्रद न होगी। परन्तु उपाय ही क्या 
है? जब इस देश के मुसलमानों के नेता अपनी जाति के 
लोगों की भलाई बँटवारे में ही मानते हें तब उनसे कोई 
कुछ कहे भी तो वे क्यों मानने लगे। क 
परन्तु इस बँटवारे की छूत, जान पड़ता है, व्यापक 
रूप धारण कर जायगी। दक्षिण की जस्टिसमार्टी के नेता 
भी द्रविड़-भारत' की माँग उपस्थित कर रहे हें । उधर 
सिक्ख भी अपना हिस्सा अलग चाहते हैं । परन्तु इन नये हिस्सा 
माँगनेवालों की ओर 'टाइम्स' आदि पत्र ध्यान नहीं दे रहे 
हें। ऐसी दशा में शायद ही इनकी सुनवाई हो। परन्तु इस 
समय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की जो अवस्था है उसको देखते 
हुए यह बात स्पष्ट है कि,मुसलमानों की माँग की उपेक्षा 
नहीं की जा सकेगी। इसका कारण हे । मुसलमान नेता 
- केवल इस बँटवारे से ही सन्तुष्ट न होंगे। उनकी इस माँग 
के पीछे कुछ और भी रहस्य हे जैसा कि पाकिस्तान-सम्बन्धी 
आन्दोलन के प्रवर्तक मौलाना सी० रहमतअली के वक्तव्य 
से प्रकट होता हैं । वे कहते हे--आल इंडिया मुस्लिम 
लीग के नाम: में 'भारतीयता' की गन्ध आती है, इसलिए 
इस संस्था को तोड़ देना चाहिए और इसके स्थान में 'लीग 
आफ्न दी एशियाटिक नेशंस आफ पाकिस्तान, बंगाल और 
_उस्मानिस्तान की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे 
।महान्‌ संघ की स्थापना से ही उनके महान्‌ उद्देश की सिद्धि 
„ हो सकेगी, मुसलमानों में वास्तविक 'मिल्लत' तभी सम्भव 
हो सकेगी । मुसलमानों को न तो गांधीवाद के विधान 
से, न अंगरेजी साम्राज्यवाद के विधान से और न दोनों 
के सम्मिलित विधान से ही सन्तोष होगा । वे तो तभी 
राजी होंगे जब उनके सारे हक़ मान लिये जायेंगे । फलतः 
` यदि मुसलमान चाहते हैं कि उनका भिन्न राष्ट्र अलग 
स्थापित हो और हमारे राष्ट्रीय राज्यों में एक-दूसरे मे 


ह. 


. मिल्ल्त' हो तो उन्हें उपर्युक्त नया संघ कायम करना 


मुसलमानों के बंटवारे की माँग 
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उफ 


का रहस्य अपने आप स्पष्ट हो जाता ३ । 
1 है ॥ 5 
सी परिस्थिति गे 


विवेचन की आवश्यकता नहीं है । ऐ 
मुसलमानों का हिन्दुओं से कैसे मेल हो सा 
महात्मा गांधी और लाई जेटलेंड ही वतला त 
हम तो यही कहेंगे कि लीग के नेताओं की है । 
मारी गई है, अन्यथा वे इस महान्‌ संकट-काल मे 
झमेला कभी न उठाते । हु 


पद 
ष 
वास्तव में उनके मन में ऐसी विचित्र वां 
घर किये हैं। उनका एक यह भी दावा है 
उन्हें मुसलमानों का बहुमत प्राप्त हे । लीग के जाए | 
सेक्रेटरी श्री नवाबजादा लियाक़त अली ने तो गांधी शै | 
को आह्वान तक किया हे कि वे उनके बँटवारे के प्रसा | 
के सम्बन्ध में मुसलमानों का मत संग्रह करके देख ठर 
उनके साथ कितना बहुमत हे । इस प्रकार लीगी मे| 
लोगों की आँखों में धूल झोंककर लोगों से काले हे | 
सफ़ेद कहला लेना चाहते हें । कौन नहीं जानतां ह| 
लीग के उक्त प्रस्ताव का स्वयम्‌ मुसलमान ही हिता| 
विरोधे कर रहे हैं। जब लीग को ही पिछले चुनाव ति न 
बहुमत प्राप्त हे $ | 


आदि तो प्रकट रूप से उसकी माँग का 
हैं। परन्तु लीगी नेता यही कहेंगे कि हि | 
बहुमत उन्हीं के साथ है । बहुमत उनके & कुछ ऑर | 
है, किन्तु एक बात जरूर है और ग ॥ 
तथा कुछ कांग्रेसियों के द्वारा उनको 
दे दिया गया है। और सार रि 


मान्यता है। रही राजनीति की बात सो यही 


में उतमें 


0400 लघुता-ीर्ष की 


आज दिखाई दे रहा हे वह 
और यदि यह उनमें दुराग्रह के 
गई तो इससे मुसलमानों की ती! _ ज । 
साथ ही वे अपने साथ देश को भी 5 
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1 “गठिया से छुटकारा पाने की प्राय: सारी आशाओं से में निराश हो चुकी थी । 
९ इसका प्रकोप एकाएक हुआ करता था श्रौर मुझे लोग उठाकर बिछौने तक ले ८ 


३ 
कि 


जाते थे । सेने अनेकों औषधों का सेवन किया किन्तु कोई फ़ायदा न हुआ ।?. 


fi | 
के प्रसा | 
ख छें हि 


लीगी ता 
काले मे| 
जानता शि | 
ही हिता| "क दिन संयोग से मे दवाखाने में गई थी । वहाँ पर दूसरे ग्राहक को गठिये 
00. हिए कुशन साल्ट खरीदते देखा और मॅने भी उसी का सेवन करना निश्चित 
तह? | तिया। उस दिन से फिर मैने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की । मेरी पीड़ा 
गै भि होती गई और अब मुझे बिलकुल आराम है ।” क्रुशेन में खासतौर के नमक 
९ 


है जिनका कि मूत्रकणो पर जो कि गठिया के कारण हैं, बहुत शीध असर 


| ii 
९। तेज कोरवाले कण गल कर निर्दोष मूत्र के रूप में बदल जाते हे 


घ क्र र्‌ 

लगाती १ | 7 १ बाहर निकल जाता हे । क्रुशेन साल्ट गठिया को दूर करता हे 
0 ९ को सदा चस्त 

(तो री चुस्त रखता है । 


आपका कुशेन साइट हर जगह के दवाख़ानों में मिलेगा 


केशेन साल्ट को धन्यवाद 


~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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I I a a 9. 
DT i र ~ ee भी? लट oA fe का 


दीनबन्धु एष्डू ज्ञ का परलोकवास 


का पाञ्चभौतिक शरीर 
अब इस संसार में नहीं है, पर वे अपने 
| यशःशरीर से सदैव अजर-अमर रहेंगे । भारत की 
| स्वतंत्रता के इतिहास में उनका विशेष स्थान. ह । 
| विदेशी होते हुए भी 


| दीनबंधु एण्डू जञ 


ने उन्होंने इस देश के 
लिए जो कुछ किया है वह उनके सिवा और दूसरा 


नहीं कर सकता था। वे जन्म से अँगरेज होते हुए भी 
[5 मनसा-वाचा,कर्मणा भारतीय थे। उनके हृदय में अपार 
| दया थी। जहाँ किसी दीन की पुकार सुनते, वहाँ दोड़े 
जाते और उसका दुःख बँटाने में कोई उपाय शेष न रखते. 
वे सच्चे ईसाई थे । उनकी दीन-बन्धुता ही सन्‌ १९०४ में 
उनको इंगलैंड से भारत ले आई थी। १९०४ से लेकर 
आज तक ऐसा एक भी राजनैतिक संकट नहीं हुआ जिसमें 
| दीनबंधु भारतीयों के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाए खडे न 

. दिखाई दिए हों। १९१३ में महात्मा गांधी ने प्रवासी 
भारतीयों की ओर से दक्षिण अफ्रिका में सत्याग्रह-आन्दोलन 
छेड़ा । एण्डथ ज साहब अपनी १॥ हजार रुपये की पूँजी लेकर 
भारत के तत्कालीन नेता गोखले जी के पास पहुँचे और प्रार्थना 
की कि यह धन सत्याग्रह की सहायता के लिए दक्षिण-अफ्रिका 
भेज दिया जाय । श्री गोखले ने उन्हें स्वयं महात्मा जी की 
॥ सहायता करने की सम्मति दी। 
वहाँ जा पहुँचे । प्रवासी भारतीयों के प्रति उनके हृदय 
में ऐसा ही स्नेह था। सन्‌ १९२३ से लेकर १९२७ तक 
का उनके जीवन का भाग फौजी, गायना और दक्षिण अफ्रिका 
के भारतीय प्रवासियों के कष्ट-निवारण में ही - व्यतीत 
- हुआ था। वे पहले व्यक्ति थे जो भाशैल-लॉ से क्षतः 
विक्षत पंजाब की मलहम पट्टी करने के लिए विघ्न-वाधाओं 
को ठुकरा कर सबसे पहले पहुँचे थे । महात्मा गांधी के प्रति 
उनके हृदय में अपार श्रद्धा और भक्ति थी। इसी प्रकार 
` रवीन्द्रनाथ ठाकुर को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में 
भी एण्डू.ज साहव का बड़ा हाथ था | शान्ति निकेतन 
विश्व-भारती के प्रति उनकी सेवायें भुला देने की 
हीं हैं। वहाँ के हिन्दी-भवन की चिन्ता तो वे 
के अस्पताल में पड़े हुए जीवन के अन्तिम क्षण 


एण्डू ज साहब तुरन्त 


लाः 
, प्रयत्नो से महात्मा जी जेल से पर्ण कुट वी 


` हितैषी खो दिया है । उसकी छ 
हो सकेगी? उनके वियोग में “' 


महात्मा गांधी व विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 1 
ही स्नेहसूत्र में वाँधनेवाले सी० एफ” एण्ड का | 
महात्मा गांधी के सन्‌ १९२४ व १९३९ बाले ऐर | 
अनशनों में श्री एण्डूज ने उनकी सेवा | 


प्राठ्कों | शस; 
भारत को अपना चिर ऋणी बना लिया । | षिन 
याद होगा कि यरवदा-जेल में हरिजन र था मै | गाड 
न मिलने पर महात्मा जी ने अनश री | ते 
उनका जीवन संकट में पड़ गया था। उस का 


थे जाए 


मय न जात 


में समभोता 


थे। राजनेतिक संकटों के “स 
उन्होंने सरकार और जनता 
था । र 
का 
एण्ड्यज़ जी का जीवन एक 
था। उनके स्वभाव में बच्चा 
का प्रकाश | उनकी चमकीली 


था। 


ह ते 
श्री एण्ड्ज़ के रूप म का 
त 


प्रदरान्तक चूर 
दस चूर्ण के सेवन से चारों तरह के प्रदर, मासिक- 
| के समय से अधिक दिनों तक खून बहना, खूनी 
वीर, खून के दस्त वगेरहः: निस्संदेह आराम होते हैं। 
पय २), आधा १) । 


कामधेनु घत 
। इस घी के सेवन से रक्तपित्त, रक्तगुल्म, पीलिया, 
| पि कामला, पुराना बुखार, अन्न की इच्छा न होना, 
पकी कमी से गर्भे न रहना वगेरह रोग नाश 
केर गर्भं रहता हे । सुन्दर लाल पैदा होता है। मूल्य 
[पव का ८) पर अभी आधा दाम ४), महसूल १) । 


| पुष्पानुग चूण 
| से स्त्रियों के समस्त प्रदर, रजोदोष, योतिदोष 
| खातिसार, मासिक-धर्स का समय पर न होना, कम- 


हे शश गिरना, योनि की खराबियाँ सभी रोग आराम 
तिरि जाते हैं । मूल्य ३), आधा १॥) । ` 

षा कत | योनिरोगनाशक तेल 

कों १ | से तेल से योनिरोग, योनिकन्द रोग, योनि के घाव, 
मु | ॥ की सूजन, योनि से पीप बहना, योनि में बड्हल 
ग्रा है त 5 हो जाना, योनि के अन्दर दर्द होना वरौरह्‌ 
उ | फो अवश्य आराम हो जाती हैं । मूल्य आधा 
ब्रा २) रुपया | 


पुत्रदा घृत 


क ते बलवान्‌ और बुद्धिमान्‌ पुत्र होता 
कि सन्तान मरी हुई होती हे अथवा गर्भ 
1 हैँ, अथवा लड़की ही लड़कियाँ होती 
उम्रवाला, गुणवान, रूपवान और बल- 


पी पीने से पुरुष की संभोगशक्ति बढ़ जाती. 


_ चमेली देवी, मनेजिग प्रोप्राइट्रस--- | 
हरिदास एण्ड कम्पनी, गली. रावलिया-मधुरा । 
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चिकित्स वदय के लेखक की 
चालीस साल की खब श्राजमाई हुई 


ल्ली-रोगों की अक्सीर दवाइयाँ 


वान्‌ पुत्र होता हे । इसके अलावा योनि से मवाद 
गिरना, रजोधमं ठीक और शुद्ध न होना बगैरह अनेक 
स्त्री-रोग आराम होते हें । मूल्य ३२) रु० सेर । आधा 
दाम. १६) सेर । 


शीघ्रप्रसवा लेप 
यह एक अद्भुत दवा हे । इसके इस्तेमाल से 
बच्चा आनन-फानन में हो जाता है। उस समय की 
घोर वेदना को गर्भवती ही जानती हे । हर गृहस्थ को 
एक शीशी समय से पहले मँगाकर पास रखनी 
चाहिए । मिनिटों में बच्चा हो जावेगा । अगर इसका 
मूल्य १००) भी रखा जावे तो कम हे । पर अमीर 


` गरीब सबके सुभीते के लिए एक शीशी का १) एक 
` रुपया; डाकखूचं ॥) 


नारायण तेल 

हमारे यहाँ का यह तेल सारे भारत में मशहूर 
है । एसा तेल और कहीं नहीं बनता । इसकी मालिश 
कराने से गर्भवती सुख से बच्चा जनती और सुखी 
रहती है । प्रसूत-रोग पास नहीं आते । बच्चा हो 
जाने के बाद मालिस कराने से प्रसूत-रोग इस प्रकार 
भाग जाते हैं जैसे सूरज से अन्धकार । गठिया. लकवा, | 
फ़ालिज, अर्दधाज्ध वात. गृधुसी, इरकुन्निसा आदि पर 
रामवाण हैं। हर घर में हर समय रखने लायक अमृत 
है । मूल्य एक पाव का १॥) रुपया, यह आधी कीमत 
है । डाकखूचं ॥।) आना । ९ 


सूचना । ६ 

हमारे यहाँ योनि-रोगों की अनेक तरह की 
दवायें मिलती हें । आप तकलीफ का पूरा हाल लि | 
भेजें । रोगानुसार दवा भेज दी जावेगी । ड 


nn 


४९८ 


| 


` रहा है और न जाने कब तक रोता रहेगा ! उनके जैसे व्यक्ति 

संसार में सदैव नहीं आते । वे विशेष अवसरों पर विशेष 

उद्देश्य से आया करते हैं और वह उद्देश्य होता है जनता 
|` को पाशविक अत्याचारों से बचाना और संसार म 
ईइवरीय राज्य की स्थापना करना। भारत का दुर्भाग्य 
। कि एक सच्चा मसीहा उसे छोड़कर उस समय चला 
| गया जब कि उसकी बडी आवश्यकता थी । गत ६ अप्रैल 
को कलकत्ता के एक अस्पताल में एक भयानक आप्रेशन 
के ` परिणाम-स्वरूप उनका देहान्त हो गया। महात्मा 
गांधी और देश के लाखों हृदयों से निकली हुई प्रार्थनायें 


` निष्फल हुईं! ईश्वर की ऐसी ही इच्छा ! 
न + 
१ भारत का संकट 
| रामगढ़ के निर्णय से कांग्रेस ने अपना जो दृष्टि- , 


कोण स्पष्ट किया है उससे इस वात की अब वैसी आशा 
नहीं रह गई है कि ब्रिटिश सरकार से कांग्रेस का जल्दी 
ही समझोता हो जायगा। तो भी आशावादी निराश नहीं 
(| हैं। उन्हें महात्मा गांधी पर पूर्ण विश्वास है और वे 
समते हैं कि महात्मा जी यों ही सरकार से संघर्ष न कर 
| बेठेंगे और वे अपने उपाय भर सरकार को उसके वर्तमान 

0 संकट-के समय कठिनाई में नहीं डालेंगे। परन्तु इस 
¢ अवस्था के होते हुए भी सरकार की ओर से वैसा 

र रुख मिलता नहीं दिखता है। इसके विपरीत यह समझ 

पड़ता है कि ब्रिटिश सरकार प्रान्तीय आत्मशासन को 

ही स्थगित करने की तैयारी कर रही हैँ। पालियामेंट 
ने हाळ में जो इवेत पत्र प्रकाशित किया है उसमें भारत के 
. वतमानः राजनैतिक संकट-सम्बन्धी सारी बातों का उल्लेख 
हि ; किया गया है--वायसराय महोदय की विज्ञप्ति, रामगढ़ 
` का प्रस्ताव, मुस्लिम लीग का प्रस्ताव, नरेन्द्र मण्डल का 

प्रस्ताव आदि छाप कर उसकी भूमिका में यह उल्लेख 
किया गया है कि अब सरकार के लिए एक यही 
उपाय शेष रह गया है कि वह गवर्नरों की सरकारों 
को जारी रखने के लिए पालियामेंट से. मंजूरी 
. लेवे । सरकार को वह मंजूरी सुगमता से मिल जायगी, 

इसमें सन्देह नहीं है, परन्तु गवर्नरों की सरकारों के 
जारी हो जाने से कांग्रेस कदापि शान्त नहीं बैठी रहेगी 


Digitized by Arya Samaj Founda ष्‌ ai and eGangotri 
५१८०१७५ ^ ०7 १०५५०हरस्वुसी' ० 


0) वर्तमान टेट समतया |. 
_ भाषण हुए हे, जिनसे योरप की वर्तमान | 


| भाग ® F 
> 
और यही बात देश के लिए भारी संकट वी होगी। ७. 

। का 


गाळ व को 

देना चाहते हें । अणे महोदय का यह मी 

सामयिक और साधु है और उनके प्रयत्न की हा 
टी 


सभी चाहेंगे । अणे साहब की यह योजना है कि | 
अपने विधान-सम्मेलन का आग्रह छोड़कर नेताम 
मान ले और वही देश का शासन-विधान तैयार करे जि 
ब्रिटिश सरकार स्वोकार करके देश में शान्ति और व्ष 
स्थापित करके अपने कर्तव्य का पालन करे | अरणे ह्न | 
पिछले दिनों वायसराय महोदय से भी मिल चुके हैं भ | 
अब वे महात्मा गांधी से मिलने वर्धा जा रहे है । देला | 
है कि इस प्रयत्न में उन्हें कहाँ तक सफलता मिल्ती है। | 
वास्तव में यह समय किसी भी प्रकार के संघर्ष के हि , 
उपयुक्त नहीं हे और इस बात को सभी विचारवातू गनि 
जानते हैं। अभी उस दिन स्वयं भारत-मंत्री लाई गे 
ने भी अपने भाषण में हिन्दू-मुस्लिम-एकता की अपीठ गै | 
है। और अणे जी के नेता-सम्मेलन से इस दन्य ग | 
भी सिद्धि हो सकेगी । आशा है, वर्तमान समय की शला | 
का अनुभव करके देश के तेता श्री अगे है ह| 
महत्प्रयत्न को सफलता प्रदान करने में अप मरा | 
अवश्य उपाय करेंगे, क्योंकि इसी में देश का और शाती | 
का दोनों का कल्याण हे । 


दो महत्त्व के भाषण 


मार्च के पिछले सप्ताह के अन्त में दो महती | 
अच्छा प्रकाश पड़ता है । इतमें 1 प 
विदेश-मंत्री मोलोटोव साहब का हँ । ह, कीर. 
प्रकट होता हे कि रूस की जाणा हक | |. 
वह वहाँ की महाशक्तियो के युद्ध में शामिल ६ कक 
का अनुमान था कि फ़िनलैंड के बाद पय आक 
सहयोग प्राप्त करके रूमानिया पर छ 
और उससे बलपूर्वक अपना बेसेबेरिया थे | 
इस सम्बन्ध में मोलोटोव ने कहा ह [हा 
का है, जिसे पिछले महायुद्ध के अत 


निक 
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मिलती है 
पं के नि, 
वान्‌ याम 
डं जेर 
अपील गै 
उदय गै 
गी का 
जी केश 
म भर 
गौर गाती 


भप मनुष्य के शरीर में ऐसी ग्रंथियाँ हें 
ही जिन पर मनुष्य की जवानी, आरोग्य 

तौ और शक्ति निर्भर है । ओकासा इन 
जी ग्रंथियों की क्रिया को क्राबू में रखता हैं 
ग और मनुष्य को स्वस्थ, जवान और 
गीत हौँ शक्तिमान्‌ रखता है । 
se | ३ सप्ताह ओकास। का व्यवहार कीजिए म 
त जंग के कारण ओकासा की क्रीमतों में परिवर्तन नहीं हुआ । क्रीमत छोटी साइज 

२॥), बडी साईज १०); हर दवावाले से ख़रीदिये । र वी 
भोकासा डि गे, पार्क मेनशन, देहली गेट, देहली से मंगाइए । 
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` बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया था। परन्तु उस 


अन्याय के प्रतीकार के लिए रूस अस्त्र नहीं ग्रहण करेगा। 
इसी प्रकार उन्होंने तुर्की तथा भारत पर आक्रमण करने 
की बातों को भी निराधार बताया है और स्पष्ट शब्दों 
में कहा है कि रूस योरप के महायुद्ध में नहीं शामिल होगा 
और वह अपने पड़ोसियों के साथ शान्तिपूर्वक ही रहना 
चाहता हे । | ० डट 

मोलोटोव साहब के उपर्युक्त भाषण से इस बात को 
भी आशंका नहीं रही कि जर्मनी, इटली और रूस का 
त्रिदल स्थापित होगा, जिससे वर्तमान युद्ध और अधिक व्यापक 
रूप धारण कर जायगा । इसके साथ ही यह वात भले 
प्रकार स्पष्ट हो गई हे कि जर्मनी अकेला पड़ गया हे और 
“इस युद्ध में उसे न इटली से सहायता मिलेगी, न रूस से 
मिलेगी । वास्तव में योरप का कोई भी देश इस युद्ध 
में किसी की भी ओर लड़ने को तैयार नहीं हैं। और 
अकेले जर्मनी को ही ब्रिटेन तथा फ्रांस से . लड़ना पड़ेगा, 
जिसमें उसकी हार पूर्णतया निश्चित हे । 

दूसरा भाषण सर रावट॑ क्रेगी का है जो उन्होंने. 
टोकियो में २२ मार्च को किया है। क्रेगी साहब जापान 
में ब्रिटेन के राजदूत हैं । चीन में अँगरेजो के हितों की 
जो उपेक्षा जापान ने पिछले दिनों की थी उस सिलसिले 
में जापान को क से सारी बातचीत क्रेगी साहब 
करते रहे हें। ऐसी दशा में उनका यह २८ मार्च का भाषण 
अधिक महत्त्व का माना गया है । अमरीका के संयुक्त 
राज्यों में उनके उक्त भाषण का यह अर्थ लगाया गया 
हैं कि ब्रिटिश सरकार जापान को चीन में अपनी मनमानी 


- कार्यवाही करने देगी । यदि ऐसा हे तो समभझना चाहिए 


- अब जापान एशिया के उस अञ्चल 


कि एशिया के उस अंचल की समस्या जटिल से जटिलतर 
हो गई है, क्योंकि संयुक्त राज्य इसके लिए तैयार नहीं है 
कि चीता जापान का एक संरक्षित राज्य हो जाय 


और उसके हितों की हानि हो । इसी तरह - 
रूस भी नहीं चाहता कि चीन का राज्य भंग हो जाय 
और जापान की वहाँ प्रतिपत्ति बढ़ जाय। परन्तु जापान 


को इन दोनों की परवा न होगी, यदि ब्रिटेन चीन 
इन त होगी, - चीन के 
मामल में उदासीन हो जाय । उसके सौभाग्य से क्रेगी 
साहब से उसे आवश्यक आश्वासन मिल गया है। सो 
ञ्चल में खुल खेलेगा ।- 

` सेठ` श्रीनिवास जी का बैकुण्ठ लाभ 
गत १९ मार्च को श्रीवेंकटेइवर प्रेस, बम्बई के मालिक 
रायसाहब श्री रंगनाथ जी के छोटे भ्राता तथा स्वर्गीय 


. In Public Domai 
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सेठ खेमराज के पुत्र सेठ श्रीनिवासदास जी 

हो गया। सेठजी इधर कुछ समय से कुछ बे ष 
५ मार्च की संध्या को काळबादेवी रोड | 
कित्सक ने आपको संखिया का इंजेक्शन गं पि | 
इंजेक्शन के लगते ही आप एकाएक शग्यागायी 
फिर दिन-प्रति-दिन अवस्था विगड़ती ही गई । | | 
प्रकार के उपाय किये गये, पर कोई कारगर न | 
सेठ जी बम्बई के प्रतिष्ठित व जन-प्रिय व्यक्तियों में | 
हम ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा के लिए गे | 
की प्रार्थना करते हैं । | 


पूना में सम्मेलन 


इस बार हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन पूगा मे 
होने को था और आशा थी कि राष्ट्रभाषा के पर 
कर्णधार श्री काका कालेलकर के तत्त्वावधान में बहक | 
धाम के साथ सम्पन्न हो जायगा । परन्तु आश्चयं बी बा | 
है कि जो काका साहब हमारी इस अखिल भारताय प | 
के पथ-प्रदर्शक थे उनका उन्हीं के प्रान्त-वासतियों प॑ | 
नहीं दिया और सम्मेलन के स्वागतार्थं जिस खा 
समिति का उन्होंने संगठन करना चाहा था उसा 
साहब की बात नहीं माती, जिससे काका साहब 1 
समिति से अपने को अलग ही नहीं व. ला 
किन्तु उन्होंने नाराज होकर सम उ 
निमन्त्रण भी लौटा लेने की ज नो. | 
जी के स तरह रूठ जा | 
चक्कर में pe गया है और अब उ । 
अधिवेशन पूना में हो सक । प की मर | 
प्रधान सुत्रधार बाबू पुरुषोत्तमदास £| 
पर पूर्णं विश्वास हैं छ 02 र हर तया अति | शिफा 
उद्धार करने में सफल होंगे और स. ढा सा] _' 
पुना में ही किया जायगा, क्योंकि 02 पूना के ह 
समिति का संगठन हो चुका € 4. ने बो ॐ 
प्रेमी सम्मेलन का अधिवेशन अपने 
भी हैं । हम भी चाहते हैं कि 
में ही तय हो जाय और वहाँ त ह, सममे के || 
धाम से सम्पन्न हो। हमें विश्वास ९ र समीर कने | 
परिस्थिति पर ठंडे दिल से विचार ग 5 
की रक्षा करने को कटिबद्ध होंगे। 
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आपके वच्चे का चर्म इतना कोमल है कि इसके लिए केवल. 
अच्छे से अच्छे मरहम या बुकनी की आवश्यकता है । क्यूटीकूरा 
टेलकम (९710024 741९) बहुत ही बारोक तथा 
विशुद्ध हे । इसमें कुछ दवा का भी असर रहता है। यह बच्चों के. 
कोमल चर्म को ठंढक तथा आराम पहुँचाता हे और उसे सुगन्धित 
तथा स्वस्थ रखता है| नहाने के बाद थोड़ा-सा अपने बदन 
पर डाल दीजिए जिससे किसी प्रकार को रगड़ न लग सके। | 

दुनिया के सारे डाक्टर तथा नसे क्यूटोकूरा टेलकम 
(CUTICURA TALCUM) को बच्चों के कोमल चम के लिए 
भरिश करती हें | ख्रियों को भी नहाने के बाद या बदन में पीडा होने पर इसे लगाने | 
{| झै प्रसन्नता होती हे । पसीने को जल्दी दूर करता है तथा चर्म को नरम तथा सुगन्धित ऱ्य 
| | i अपने यहाँ के ह यहां के दबाए व 0 से आज ही ख़रीदिए । ; 


बच्चों के लिए 
क्यटीकरा टेलकम बकनी 
CUTICURA TALCUM POWDER 
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सरस्वती 


५०२ 
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eee कलाका काकीफिक ७ XD 


श्रीमती पद्मा घोष का स्वगंवास 
इण्डियन प्रेस के संस्थापक स्वर्गीय 
बाबू चिन्तामणि धोष के चतुर्थ पुत्र 
श्रीमान्‌. हरिसाधन घोष की धर्म-पत्नी 
श्रीमती पद्मा घोष का गत ९ अप्रैल की 
रात्रि को ११॥ बजे देवलोकवास हो 
गया । श्रीमती घोष कितनी बुद्धिमती 
और प्रतिभाशाली थीं, इसका पता इसी 
से लग सकता हे कि अपने पाणिग्रहण 
के चतुर्थ-वर्ष--सन्‌ १९२८-7में ही 
आपने कलकत्ते में इण्डियन प्रेस की 
एक ब्रांच स्थापित करने के लिए 
अपने पति को प्रेरणा दी थी और जव 
वह ब्रांच स्थापित हो गई तब उसकी 
व्यवस्था व संचालन ।में योग देने के 
लिए आप स्वयं अपने पति के साथ 
कलकत्ते में रहने लगी थीं। आपके 
ही अध्यवसाय व प्रोत्साहन के फल- 
स्वरूप ब्रांच दिन-दूनी और रात चौगुनी 
उन्नति करती गई। अँगरेजी में एक 
सुसज्जित व सचित्र साप्ताहिक निका- 
लने की आपकी बहुत दिनों से इच्छा 
- थी । आपकी प्रेरणा से ही 'ओरियण्ट' 
नामक अंँगरेज़ी साप्ताहिक निकाला 
गया था । आप उसके प्रत्येक अंक के 
लेखों व चित्रों को मनोयोगपूर्वक देखती 
थीं और उसके विषय में बहुमूल्य 
सम्मति भी देती थीं। 
आपके आकस्मिक निधन से घोष- 
परिवार तथा इण्डियन प्रेस के कर्म- 
चारियों को असहनीय शोक हुआ है। 
` गत २ महीने से आन्त्रिक ज्वर से पीड़ित थीं। कलकत्ते 
के सभी नामी 'नामी चिकित्सकों के अत्यन्त मनोयोगः 
` पृक चिकित्सा करने पर भी कोई विशेष. लाभ न हुआ 
र भाप अपने ६ बच्चों, पति व परिवार को शोक-सन्तप्त 
छोड़कर स्वर्ग-वासिनी हो गई। हम ईश्वर से आपकी 
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s ८. करत कै | 
वियुक्त आत्मा की सद्गति के लिए प्रा शीत. 
अतिरिक्त और कर ही क्या सकते हैं? मनुष्य * 
कितनी , अल्प है, इसका पता ऐसी ही इर | 
लगता हे । अन्ततः यही कह कर Es उ शी अ भः 
पड़ता है कि जो योग्य व होनहार होते हैं ३" 
ही अपने पास बुला लेता है। 


rm 
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इसका प्रथम पुरस्कार इस बार-कविता-पर दिया जायगा । नियम निम्नांकित है -- 


(१) हिन्दी का काई 
भो कवि या कवयित्री इस 
पुरस्कार की प्रतियोगिता 
में भाग ले सकेगी । 

(२) रचनायें भेजने 
कौ अन्तिम तारीख ३१ 
मई है । 

(३) रचनायें खड़ी 
बोली में होनी चाहिए । 
छन्द-संख्या लगभग ५० 
के हो केवल नई और 
मौलिक रचनाओं पर 
विचार किया जायगा । 

(४) सवश्रेष्ठ रचना 
पर ५०) का पुरस्कार ३० 
जून का भेज दिया जायगा, 
आर रचना “सरस्वती? में 
छापो जायगी । पुरस्कार 
का रुपया निर्णायक 
भेजंगे । 

(५) रचनाओं का 
निणंय 'सरस्वती?- 
सम्पादक पण्डित देवोदत्त | 
2 जी गुक्क करेंगे। प्रतत | 

ल | .येगियो को अपनी रचनायें. 
, इण्डियन पेस. लिमिटेड, इलाहाबाद, के पते से भेजनी चाहिए | 

पता & पना पर “श्री काशीराम पुरस्कार के लिए'-यह वाक्य अवश्य लिखा रहना चाहिए । | 

ब | पस न पो» टिकट अवश्य होना चाहिए, अन्यथा अस्वीकृत होने पर कोई रचना _ 

- निवेदक यी 

चन्द्रभूषण वेश्य, नारायणगंज (ढाका) 
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२२ मार्च-डेनमाक के तट के करीब हेड्डनंहीम' 
नामक जर्मन जहाज डुबा दिया गया । दो दिन में डेनमार्क 

. के ६ जहाज नष्ट हुए । 
; २६ मार्च-२ जर्मनी के व १ डेनमाके के जहाज डूब 
` गये । ब्रिटेन के २ विध्वंसकों ने नावें के समुद्र में जर्मनी 
। के ३ जहाजो को परेशान किया और उन्हें डुबाने का 
॥ प्रयत्न किया । पश्चिमी मोर्चे के विभिन्न स्थानों पर 

कुछ गोलाबारी हुई । 
।२७ मार्च-फ़िनलेंड के मंत्रि-मण्डल ने इस्तीफ़ा 
दे दिया और मिस्टर रेडी के प्रधान मंत्रित्व में 
नया मंत्रि-मण्डल स्थापित हुआ । | 

२८ मार्च-हाँगकाँग में मित्रराष्ट्रों ने एक रूसी जहाज 
को रोककर उसकी तलाशी ली । फ्रांस की सीमा पर 
हल्का वायुयुद्ध हुआ । उत्तरी सागर में एक जर्मन जहाज 
जिस पर पेट्रोल था, डुबा दिया गया । 

२८ मार्च-फ्रांस की सीमा पर हलका आकाश-युद्ध 
हुआ । ब्रिटिश हवाई जहाज़ों ने उत्तरी सागर में जर्मनी 
` के एक पेटरौल-जहाज को डुबा दिया । 

जर्मनी के एक यू-बोट को नार्वे के अधिकारियों 
ते तटस्थ देशों के समुद्र में चलने के अपराध में पकड़ लिया । 
३१ मार्च-जर्मन-सेना की एक टुकड़ी ने नीड के 
'निकटवाले फ्रांस के इलाके में हमला किया, पर वह व्यर्थं 
कर दिया गया । रु छह 
१ अप्रेल-एक जर्मन पनडुब्बी नष्ट कर दी गई । 
३ अप्रेल-जर्मती के ३ और फ्रांस के १. वायुयान 
हुए । पश्चिमी मोर्चे पर वोसगे के पश्चिम में काफ़ी 

री हुई। _ र र 
¥ SE की एक आक्रमणकारी पार्टी ने 
Pn एक फाँसीसी चौकी को पुरी तरह 
लिया । सात द कद किये गये । नावें के पास 
ज pt हवाई जहाजं ने ब्रिटेन के द्रालरों पर हमला 
द सलो“के पास से दिन भर तोपों की आवाज 
है 7 जिससे वहाँ भीषण लड़ाई होने का जनता 
अनुमान, किया । डच-सीमा- के कई स्थानों पर जमन 
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व ब्रिटिश हवाई जहाज़ों मे गहरी मुठभेड़ हुई । परिक |. 
मोर्चे पर ३ जर्मन व १ फ्रेंच वायुयान नष्ट हुए । 

५ अप्रैल-पश्चिमी युद्ध-क्षेत्र में एक जर्मन टुकी न | 
एक ब्रिटिश चौकी पर हमला करके १५ सैनिकों न 
मार डाला । | 

८ अप्रेळ-नारवे की पालियामेंट की बैठक में मित्र, | 
राष्ट्रों स अपील की गई कि वे नावें के समुद्री तट ते. 
अपनी सुरंगें व जंगी जहाज हटा लें । | 

९ अप्रैल-सुबह को जर्मन सेनाओं ने डेनमाक | 
की राजधानी कोपनौहैगत पर अधिकार कर लिया, साथ | 
ही नार्वे पर हमला कर दिया । नार्वे की सरकार राज- | 
धानी छोड़ कर भाग गई । जर्मनों ने 'ओसलो' पर अधिः | 
कार कर लिया । नार्वे व जर्मनी की सेनाओं में भयानक | 
युद्ध आरम्भ हो गया । नावें के कई नगरों पर बम गिराये | 
गये । पश्चिमी मोर्चे पर मोसले के पूर्व में तोपों को गोहा: _ 
वारी हुई । य 

१० अप्रैल-उत्तरी सागर में जर्मन व ब्रिटिश जहाज़ों, 
की घोर लड़ाई हुई । २४ घन्टे में १ दर्जन जमन जहाज 
काम आये । ] 

१२ अप्रैल-लड़ाई भीषण रूप से जारी रही | ७० | 
ब्रिटिश जंगी जहाजों ने ट्रेण्डहीम खाड़ी में घुसने का प्र्त | 
किया, पर सफलता नहीं. मिली । | 

१५ अप्रैल-नावें के समुद्र में ७ जर्मन विध्वंसक इ | 
दिये गये । 

१६ अप्रैल-कांगस्विगर और स्कार्जी 
सामुद्रिक लड़ाई बड़े भयानक रूप में हुई । ब्रि | 
८१ शीप ७ ही > 
करो में उतर गई (5 हे क स्टोर क 

१७ अप्रैल-जर्मन फ़ौजें स्वीडन की सीमा क छ 
स्टेशन तक पहुँच गई । वेयरनभेल्स पर ज्मतों का * ही 
हो गया । ब्रिटिश फ़ौजें नावें की फ़ौजों से मिल की. 

१८. अप्रेल-नाविक पर ब्रिटिश फ़ोजों का अति 
होगया । स्टेवेञ्जर के हवाई अड्डे पर 
की गई । एक,ब्रिटिश जंगी जहाज दूब 
होति पहुंची ४-८ 8. SS 1 
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आपको बस ठंडा 
पानी और एक पेकेट लक्सकी 
जरूरत दै। 


ठंडे पानीमें रक्‍्संसे प्रचुर फेन निकालिये 
ओर साघुनके जलमें कपड़ोंको कोम- 
- छतासे इसमेंसे फेन दबाकर निकाल 
दीजिये। फिर तीन बार साफ पानीमें 
कपड़ेको घोइये। कपडाको बिना ऐठे 
दवाकर पानी निकालिये | छायामें 


“दशक मैरे कपड़ोंके रेडी नही उडते 
मा वरत व्यवहार करती है! 


बच्चेके कपड़ोंको मुलायम रखना जरूरी हैं, 
क्योंकि कड़े ओर बुरी तरह धुले हुऐ कपडे 
उसके कोमल चमडेको तकलीफ देते हे 
आर इसीलिये तथा अपने कपड़ोंके लिये ` 
भी केवल लक्स व्यवहार कीजिये। रंगोंकी 
चमक ज्योको त्यां बनी रहती है और बारीकसे 


' बारोक कपड़ेको भो नुकसान नहीं पहु चता 


क्योंकि लक्स बिल्कुल विशुद्ध है | 


तेज!'आसान!निरापद! 
 भारतवपमें केवल विशुद्ध वनस्पति | 
तेलोसे प्रस्तुत |. | 


| 
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ब्‌ वं के जु प्‌ स्‌ र छर FF” | र्‌ ह्ण | La नन्‌ ४ 
|. | प्रभात बाब के उपन्यास आर कहानियों | 
| (यदि आप ग्राम्य |. . | नव-कथा 
शरोर नागरिक दोनों | |. | . (कहानियां) १॥| | 
ही प्रकार के जीवन | |. ब. 


के सजीव चित्र 
देखना चाहते हें ता 
बंगला के सुप्रसिद्ध 
कहानी ओर उप-. 
न्यास-लेखक प्रभात- 
कुमार मुखोपाध्याय 
की रचनाये अ्रवश्य 


विण 


(कहानियाँ) २॥) | 


नवीन संन्यासी 
(उपन्यास) ३॥| || 

पञ्चपल्लव 
(कहानियाँ) १॥ 

पत्रपुष्प | 
(कहानियाँ) १॥ | 
(उपन्यास) ॥ || 


१ 


._ सरा-साला 


धळ र 


| 


. (कहानियाँ) २॥| 


५५०) रुपए नक़द इनाम 
सिद्ध वशीकरण यन्त्र 


इस अद्भुत शक्तिशाली यन्त्र के धारण करने से मुश्किल से 
मुश्किल काय भी फोरन सिद्ध हो जाते हैं। जिस व्यक्ति स्री या 
पुरुष से--आपकी मिलने की अभिलाषा हो, वह चाहे पत्थर 
दय क्यों न हो, इस शक्तिशाली यन्त्र द्वारा आपके पास चला 
आएगा, ओर आपके साथ शादी. की इच्छा प्रकट करेगा | 
क्वीमत ताँबा १॥।=) रु०, तीन यंत्र एक साथ लेने से केवल ५) रु० 
चाँदी ॥) रु०, सोना ६|॥) रुपये । द 
र ने ~¬ यह व्यवसाय में उन्नति, मुक़दमा, कुश्ती, सट्टा 
लक्ष्मा यन्त्र लाटरी में जीत, परीक्षा में पास, नवग्रहों की शान्ति 
नौकरी में तरक्रकी, सन्तान सम्पन्न ओर सौभाम्यवान बनाता है। मूल्य ताँब 
का १॥:-', तीन यन्त्रे एक साथ लेने से केवल ५) रु, चाँदी का २॥), > 
सोने का ६॥) रु०। महसूल-डाक प्रति यन्त्र अलग; सन्तान के लिए दो यन्त्र 
मंगवाने आवश्यक है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रथक प्रथक, चार काम पूरे 
करने के लिए स्पेशल प्रभावशाली नं० ४ मॅगाव, मूल्य ५।) रु. और पाँच 
काम से ज्यादा के लिए स्पेशल नं० ५ मँगावें मूल्य ७॥) रु०। यह्‌ बहुत शीघ्र 
प्रभावकारी तथा अचूक है । यन्त्र के लिए किसी प्रकार का पूजापाठ या कठिन 
कार्य नहीं है, यह बहुत परिश्रम से सिद्ध करके भेजे जाते हैं, यदि सिद्धिप्राप्त न 
शे तो दाम वापिस बल्कि इसको झूठ साबित करने बाले का ५५०) नक़द इनाम दिया जावेग। 
§ जरूरी प्रार्थना: विश्वासी पुरुष लाभ उठावे, शंका करने वाला समय पर हीरे को पत्थर 
५ पसझ,कर खो बैठता है । - व 


गाने का असली पताः--आनन्‍्द स्वामी 


आनन्द ` आनन्द भवन, पास्ट ववर ० पोस्ट बक्स नं०.२७, (5.2.4 ) अमृतसर, 1111581, (17018) 
ण: क्क ON i 
१०० ) रुपए नकद इनाम . 
बाल काला तेल नं १ 7 . 
जिन मनुष्यों ने इस बाल काला तेल का इस्तेमाल किया है, वह हैरान हो गये हे कि टीक एक 
लाजवाब तोहफा हे । इसके इस्तेमाल से सफेद बाल हमेशा फे लिए काले हो जाते हे शोर फिर तमाम 
उमर काले ही पैदा होते हे । यह एक संन्यासी महाराज का बताया हुआ तोहफा है। दिमारा को विशेष 
ताक़त देकर आँखों की रोशनी को तेज़ करता है। बड़ी सुन्दर चीज है । यह कोई खिज़ाब नहीं है औषधियों 
द्वाराः सि आयुर्वेदिक चमत्कार हे । मूल्य फो शीशी केवल एक रुपया चार आने १ ॥), तोन शोशी ३), 
` यदि फायदा न हो तो मूल्य वापिस होगा । FE 
नेट:--ऊपर लिखी ओषधियों को झूठो साबित करनेवाले को १००) रुपया नक्तद इनाम दिया जायगा । | , 


` मिलते का पताः- संन्यासी रोशन फामंखी. ह i “ ग. A 


जर्नल. 
नरक 0 
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| जितने साबुन में जानती हूँ उन में से 
| .सनलाइट्‌ साबुन | 
| निःसन्देह कपड़े अधिक साफ धोता हे 


९ के ह 


मेरे कपडे लदा ही धुलाई के पीछे कुछ न 
मैले से ओर धूसर दिखाई पड़ते थे । 
तब मेरी एक सहेली ने पुन सनलाइट्‌ 
साबुन का समाचार | दिया । | उसने च्य 


. बताया की कच्चे साबुन उड़ाऊ होते हैं 
क्योंकि उन : में से मेळ काटने वाढी 
फेन बहुत कम निकलती है और 


| कपडे साबुन की फेन ही से साफ 


नाइ साबुन से बहुत ज्यादा फेन 
निकलती है और सनहाइट्‌ से धुळे हुए. 
कपडे वास्तव में साफ होते हैं ॥ 


' भारतवर्ष में केवल शुद्ध बनस्पति तेली से 

6 ` , तय्यार होता हे॥. „` ` 
 असळी सनलाइदू साबुन केवल इन तते के डिब्बों 
। 21270 में बिकता हे. 5 


»०5८//८</०2>7 


Digitized by Arya Samaj CR Chennai and eGangotri 
) 


तथा पसनन 


ग्लेक्सो पर हो पले होते हैं 


यही दुग्धाहार है जिसमें आप विश्वास कर सकती हैं 


आपके छोटे बच्चों को स्वास्थ्यपूर्ण बाढ़ केवल दूध पर हौ 
तिबेल और रोगी गाय | निर्भर है । अतः इसके लिए केवल सर्वोत्तम दूध की आवश्यकता है 
की दूध आपके बच्चे को | और वह बच्चों का सवोत्तम दुग्धाहार ग्लैक्से। हे । संसार भर 
हानि पहुँचाता है । को बुडिमती माताय अपने बच्चों का पालन सिफ़' ग्लैक्सो से 
करती हैं यह कयां? क्योंकि ग्लैक्से। बहुत पुष्ट तथा स्वच्छ दूध है 
जा कि खास तौर पर बच्चों के ही लिए सुविधाजनक तथा सस्ते 
चूर्ण के रूप में अपनो तमाम खूबियों के साथ तैयार किया जाता 
है । ग्लेक्से। से बच्चे पुष्ट तथा स्वस्थ होते हैं तथा कोमल से 
कोमल उदर को मीं किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचतो आप 
ग्लैक्सा से अपने बच्चे का पोषण बहुत अच्छा करेंगे साथ हो 
साथ दूध-सभ्बन्धी अन्य ममटों से अपने आपको बरी रक्खेंगे। 

गलैक्सा खरीदते समय आप विश्वास रक्‍्खे कि यह बिलकुल 
स्वच्छ है । ग्लैक्सा शिशुयो के लिए आदर वस्तु है । यह बहुत 
दिन तक चलता है क्योंकि कोई छोजन नहीं जाती । आप अपनो. 
आवश्यकतानुस[र काम में ला-सकते हैं । आगे जब आप बच्चे के 
दूध के लिए आडर दे तो जिद्द करके खंरीदें। र 


के दूध से विशेषज्ञों के 
संरक्षण में -बनता है । 


ग्लैक्सा की गाये वैज्ञानिक 
मशीन द्वारा दुही जातो 
हैं | यह दोष राहत है । 


5०% ज्य 
ग्लैक्सा बनाते समय | | 
हाथ नहीं लगता, सुहरः | | 
बन्द डिब्बों में निर्दोष | | 
मिलेगा ।, 


पाकात का वियः 
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उही आपके पति कामसे घर वापस आयें तथा आपके बच्चे 
पाठशालासे छौटें आपको तुरन्त उनक्री चाय बनानी चाहिये । और इस | | ॥ 

_ प्रकार आए प्रति दिन, अपने घर पर अपनी निजी चाय मंडलीकां आयोजन | | 
` करें, यही गाईसथ्य-जीवनके आनन्दकी पराकाष्ठा है । आए ही के घर ऐसी. | 

आनन्ददायक मंडली इस समय और सी बहुतसे घरोंमें जुड़ी होगी । i 


छः 
॥ 


` चाय तैयार करनेका तरीका : ताजा पानी खोळाइये । साफ bo जरा ग 
_. हीजिये। उसमें प्रत्येके छिये एक और एक चम्मच अधिक, बढि 
__शलिये। पानी खोल जाते ही मिनि 
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कामिनिया' स्यास्थ्यवद्धंक और पूर्ण सुन्दरता का जन्ता है। 


अपने “पर्यो का ज्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइये । 


कामिनिया आई (रनिस्ल्ड) 


मुलायम और चमकीले बालों के लिए कामि 
ज्र | निगा इस्तेमाल कांजिये । यह दिमाग़ को 
॥ हमेशा ठंडा रखता है और बालों में आकषक 
॥ चमक पैदा करता है । दाम एक बोतल का १), तीन 
बोतलो का २।८); वी० पी० का खच अलग । 


खुशबू का राजा ओटो दिलबहार (रजिस्टड) 


यह रूमाल पर लगाने के लिए एक बहुत हो 
प्यारा इत्र है । इस बढ़िया इत्र की दो-चार बूंद 
ही आपके इदे-गिदे स्वगे पैदा करने में काफ़ी 
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होंगी। ३ औंस को शीशी की क्रोमत १७, १ ड्राम सब जः (| 
की शीशी ॥॥), वी० पी० खच अलग । सकते. हें मुफ़्त में | 
लीजिये | क 


कासिनिया स्नो (रजिस्टड) 


खुबसूरती चेहरे के रंग के लिए बहुत जरूरी 
है । इससे मुंहासे और चेहरे की दूसरी खराबियाँ 
दूर हो जाती हैं ओर चेहरे पर एक बहुत हां 
अजीब आकषण आ जाता है। एक बोतल की 
क्रीमत |||). वी० पी० खर्च अलग । 


कामिनिया ह्वाइट रोज़ सोप (रजिस्टड) 


बाज़ार में बिकनेवाले रोजाना नहाने के सभी साबुनों से न है । दूसरे 
ग क्रिस्म के साबुन को भी आजमा कर देखिये। जैसे 
सन्दल, दिलबहार, . लवेन्डर 'वरोरह्‌। एक बक्स का 


इस कूपन को इस्तः | 
माल कीजिये। ॥ 


कूपन 


॥७८/७९7७९ 7907-75? 7४५५५/३५००१-/७१५/७५-7७०१७०१७५८०-/७१५/७०/७ 


नी करके । 
अपनी सारी चीजों | 
के मुफ्त नमूने भेजियं | || 


के टिकट भेज रढाई। १.१ | 


डाकखच के लिए) ॥ || 
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भारत का गौरव 


र 


कोकोला साबुन 


केश तेल 


जुवेल आफ़ इण्डिया | 


छिरे ररर कक कक किक? 


मियादी बुखार के बाद 
बाल बहुत बड़ी तादाद में गिर जाते हे । मियादी बखार ही नहीं और भी 
बहुत-सी वीमारिभ्रा हे जिनमें बाल ऋड़ जाना स्वाभाविक हे ! ऐसी दशा 


में केशवर्धिनिका 


“पवहार करना चाहिए | इससे बाल का कडन। बन्द हा जाता है तथा नये बाल निकलने लगते हें । 
शवधिनो क्रीस--का उपयोग कर पुरुष अपने बाल सुरक्षित रक्खें । 
केशवर्धिनी शैम्पू -लगाकर-बालों में चमक लाव, इन स्वास्थ्यवद्ध क वस्तुओं का उपयोग करे 


व केशर्वाधनी (आधुनिक बालवधे5) 
शवर्धिनी ... ... १२ आना | केशवर्धिनी शैम्यू ... ... १२ आना । | 
“शिवधिनी क्रीम... १ रुपया | डाक-व्यय अलग] | 
साउथ इण्डिया केमिकल्स सेलापुर :: मद्रास . 


सु रहसन इलाहाबाद । ए० हाफिज एण्ड सन्स. कासी. सिलीः 
(ग्वालियर) र Me 5 ह न ड 
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तीर (सर्दी और कफ़)--लापरवाही करने से मामूली ` ग 


हृद्य की संदी हृदय की सर्दी फेफड़े की सूजन (केटि 


हो जायगी । इससे बचे रहने का रास्ता बड़ा आसान है। थोड़ासा 


- अमृतांजन लेकर छाती पर मलिये । बस, उसकी गरमी सीधे हृदय तक 

| पहुँचती है और कफ़ को पिघला देती और तुरंत आराम मिलता है। 

दे ७१ अस्रृतांजन--हमेशा जत्दी से जःदी आरम पहुँचाता हे । 

; अमृताञ्जन लिमिटेड, बम्बई और मद्रास | 
डे शाखा:--कलकत्ता, कराची, दिल्ली 


हल आओ SISTA 


5 नानागगगनन | [गगन गनगगगगगगगगागग [न गनगनगगगगगगनगगगगगनग नुन" 


१५०) महीना कमाइये सफ़ेद बाल काला 


११७७ 


आधुनिक सुन्दर ह विवलिन केश तेल उन्हें सदा के 
ल साइज ३॥) रुपया । £] लिए जड़ से प्राकृतिक रंग में ला 
३ हम लोग घड़ियाँ सीधी £ देगा । खिजाबों को दूर कीजिये || i 
ड स्वीटजरलेड से बडो तादाद ७ वष से प्रसिद्ध विवलिन का ||| 

क 2 न में मँगाते हैं। आप हमारी ` 4७ व्यवहार कीजिये । छोटी शीशी ||! 
घड़ियों को बेचकर आसानो से रु० पेदा.कर सकते हैं । दूसरे प्रति १।।=ः), बड़ी शीशी ३); तीन शीशियाँ पूरे | 


डी १०) में बेचते हैं और हम लोग सिफ़ ३॥) में ।' ४ साल की 
के जी जाती 
गारन्टो । एक बार ३ घडी लेने से डाक-व्यय देना नहीं पड़ेगा । कास के लिए) बिना डाक खच क भ॑ रे 


i रोलेणड वाच कम्पनी एजन्टस;- किंग्स एण्ड क०, २९ कनिन्न रोड | की = 
पोस्ट बक्स नम्बर १००,०७ कलकत्ता १३ इलाहाबाद | एगलप 
ड Se +++ +++ ननननननननाननननानननानागननननननगनग क 11 रोग 
ह गीवनेमिन्टर से रजिस्टड “07८17७६ सुर दायि £ 
व्री SE कम ह्न के के वतत डु को: “सुख दायिनी” आराम करती है 4. स 0 
सूथमृरती फिर से पुनः ठीक होकर ग्रासे कमल के समान Ce $ [इसारा से चैतन्यता पैः ॥ करती है 2 म भौर क 
वैद्या, हीमां गटा पट ने ह्‌ यार आक दवाई की प्रशंसा को है। ड 1 को मिटाती है । “सुख दायिनी” र | मा 
ल्य १८) ठुपये, ५) रुपये, नमूना २1) रुपये, डाक खर्च अलग । ब [NN 
श्रीकृष्ण लेबोरेटरीज (जिस्ट) पसरूर (पंजाब) $ (Pal अ ००० ९0 में ब ॥ पथ स्‌ 
: श्रीकृष्ण य पा० डोंगा "०५००००१ पार. 
२७ अनननगगगनानानानानगनागगगागगगगगागोगशॉगि || र , 


लके) हज़ारों तरह की बढिया र «छ 
“रवड़ की मोहरे” अत्यन्त सस्ती कीमत पर 
रबर स्टाम्म को०उदथपुर”से"मंगबाडूए सुची 


| 2 Digitized by Arya Samaj « ना यारा crenre and 808190 
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मासिक धमे की खराबियाँ और पदर | | 


“शक्ति” ने हज़ारों बहिनां को नरक की यातना से बचाया 


मासिक-धर्म की ख॒राबियाँ--लिको- । 
रिया (सफ़दी) और स्तरियों के अन्य रोग | 
$ जैसे हस्टीरिया, हर प्रकार की कमजोरी, | 
रक्त का पतला होना, शारीर का ढीलापन | 
इत्यादि के लिए “शक्ति रामबाण है। 
हज़ारों बहनें जो इन रोगों के कारण 
नरक की अग्नि में जल रही थीं और 
पेटेन्ट तथा अन्य दवाइयों व॒ आपरेशन 
पर सैकड़ों रुपये बर्बाद कर चुकी थीं 
उन्हे शक्ति” ने बचा कर तन्दुरुस्ती ग्रोर 
सुखी जीवन प्रदान किया । हिन्दुस्तान 
भर में डाक्टर और नसं शक्ति की 
सिफारिश करती हैं । 
सासिक-धमे की खराबियाँ लिकोरिया 
| हर ऐसे रोगों से कदाचित्‌ लापरवाही न 
| शनी चाहिए । ये शिकायत खी को भयानक रोगों का शिकार बना देती हैं और तपेदिक, मिरगी,. 
5 | "लपन बरौरह तक की गति ले आती हैं । हिन्दुस्तान में हज़ारों बहनें इन रोगों के कारण बाँक हैं । 
| 'रग सन्तानःत्रु हैं और खी के जीवन को सदा खतरे में रखते हैं । 
ए र यह मालूम हो कि काइ बहन खी-रोगो में ग्रस्त है तो उसे फौरन शक्ति का प्रयोग करना 
। री शक्त मासिके-धमे की खराबियों के। इस प्रकार दृरकर देती है कि आश्चर्य होता है । माह- 
‘Ne ख पर न आना, कस या अधिक आना, ददे के साथ आना, बदबूदार आना, समय 
व क्स भौर मा; ना, तबीयत बेचैन रहना ये तमाम खराबियाँ शक्ति के प्रयोग से सदा के लिए दूर हो जाती हैं 
11 चक धमे प्राकृतिक नियमानुसार आना शुरू दो जाता है । 
पस शक्ति लिशोरिया का खातमा कर देती है, कमजोरी दूर करती है और नया रुधिर पैदा करके 
वर तान पैदा करने की शक्ति प्रदान करती है । यह अनुभव किया जा चुका है कि शक्ति के प्रयाग 
उनकी ना भी गर्भवती हो गई हें और वे बहिने जो सन्तान से बिलकुल निराश हो चुकी | 
कास देरी हो गई । स्त्रियों के रागों के लिए शक्ति के बराबर कोई अन्य ओषधि नहीं है। . 
; शय प्रति शीशी २) डाक-महसूल अलग | | 
- शो तती हो गई “शक्ति? से मेरी खी गर्भवती हो गई । भाई को मेट १०) भेज रहा हूँ । 
। यः पक्कीढकी, जर | 
गोले का दशे काया-कस्प आपकी (शक्ति से मेरी खी के माहवारी की खराबियाँ, हिस्टीरिया, 
सरा Sr को कमी, शरीर का ढीलापन इत्यादि दूर हो गये यानी पूर। काया-कल्प हो गया। 
सोने १2 मानूंगा । माताप्रसाद तरङ्गी, परसनल असिस्टेन्ट) ग्वालियर स्टेट | < 
ह तौलने के योग्य शक्ति! की एक शीशी ने मेरी खरी की काया पलट दी। अब उसे . 


जस पकी दवा सोने में तौलने के योग्य है । एक शीशी मेरे एक रिश्तेदार के लिए | 
तात आगरा | NITE का न 22 ननी 
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ठ - 


—— TCT 


itized by Arya Samaj Fou 
7 सरस्वती-- 


._ मई 


DR Re" 
13002004८2. SRNR > 


EMS मर 


rrr 
हा on Chennai and eGangotri 


ई १९४० 


अ है| हे - 
डिश क ST ५१ भान जज ज्ञः 


“ल्य वला? 
ल्युनगान 
(पहले इनसानिल के नाम से विख्यात था) 


पागलपन, मस्तिष्क की शिथिलत।, नींद का न या नसों की कमजोरी, धृगी, दौड़ा, भयडूःर पागलपन, 
रिक्त चास तथा सब प्रकार की दिमागी तथा नसों की कमज़ोरी के लिए । 


“ल्यनेगोन?” ओषधियों में एक विचित्र चीज हैँ । यह 
भारतवर्ष में प्रथम बार लाई गई हे। पिछले ६० वर्षों 
से दुनिया के लाखों रोगियों ने इसे मस्तिष्क तथा नसों 
की कमजोरी की अकाटय ओषधि माना हं । संसार भर 
के डाक्टरों, अस्पतालों तथा पागलखानों में बड़ी सफलता- 


` पूर्वक इस्तेमाल किया जाता है । पागलपन की यह एक 


विचित्र दवा है जो कि कठिन से कठिन रोग को भी दूर 
करता है। इसमें कोई हानिकारक या सुस्ती लानेवाली 
चीज जैसे छमिनल, क्लोरल हाइड्रेट, पीटाश ब्रोमाइड, 


५० टिकिया के बोतल का दाम ४) सभी ओषधि-विक्रताओं के यहाँ मिलता हे | सीधे कम्पनी से 
मँगाने के लिए हेरिंग एन्ड केन्ट, पोस्टबक्स नं० ३२३ (5. 5.) रेडी हाउस हानबीरोड, 
बम्बई को लिखें। 


DOOD DODO $+++:+*+*: 


आ 5 मई |! 


अफीम, मरफिया, हेनबेन इत्यादि नहीं मिली होती । जाद 
की तरह असर करनेवाळी ये टिकियाँ दिमाग की. 
कमजोरी को तुरन्त दूर कर तींद लाती हे । “ल्युनंगोन” 
एक साधारण फ़ारमूले की त्रहुत बडी वैज्ञानिक वस्तु 
है। कुछ घंटों के बांद ही आपको शान्ति तथा समचित 
अवस्था का बना देगा तथा कुछ दिन तक सेवन करने | 
से पूरी मर्दानगी तथा स्त्रीत्व लाता हे । आजकल के 
जीवन में “ल्युनेगोन” की ही आवश्यकता हुं । एक बोतल 
सदा अपने पास रक्खे । 


दुबळे, पतले बच्चों को डोंगर 
का बालामृत देना चाहिये | 
इस बालामृत में कोमती व 


आवश्यक दवाइयाँ पड़ी होती है 
इसलिए इसका प्रभाव बच्चों के 
शरीर पर जल्द ही दिखाई देने | |. 
लगता है, बच्चे तगढे गैर. [ 
तेजस्वी बनते हैं, स्वाद Hi ह 


शक्ति और स्फूति से भरपूर 
कम्य क म कनी 
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ज्वर ) मलेरिया का महान शत्र 
स्य ड 


रियामकश्चर 


1000 


सेवन करके मलेरिया की जड़ को 
नाबूद कर दीजिए _ 


विशेषकर स्त्रियों के लिए 


तन्दुरुस्ती और ताक़त से भरपूर 


प्रदरादि रोगों की 
अक्सीर दवा 


सड अशाकारट 


स्त्रियों की निबलता. में स्थायी प्रभाव डालनेवाली 
| `. हूर एक घर में रहना चाहिए---- 


| स्वादिष्ठ 


= 


भड द्रादासव  . 


बिना विलम्ब सेवन कीजिए 4 
| भंड फार्मास्युटिकल बक्से लि०, पो० बा० नं० ५५१३--बस्बई न० १७ 


es ब 


इलाहाबाद के चीफ़ एजेन्ट--एल० एम० धोलकिया एण्ड ब्रादस , ४६ जान्स्टनगंज। | 
बिलासपुर के एजेल्ट--कविराज रवीन्द्रनाथ वैद्य शास्री । 
. दिल्ली और यू पी० के सोल एजेन्ट-कान्तिलाल आर० परीख, चाँदनी चौक, 
. कानपुर के एजेन्ट--मोहनलाल आर० परीख ३९।३५ मेस्टन रोड | 
क ८ के एजेन्ट--परशोतम ब्रादसं | 
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जाः 


श्व्ञार के लिए सर्वोत्तम साबुन 
विशेष ढंग से ख़ास सामग्रियाँ तथा सफद चन्दन के 
सर्वोत्तम तेल से तेयार किया हुआ 


वाला बिलकुल नया साबुन 


बेंगल केमिकल 
कलकत्ता :: ४ बम्बई 


TS ता 


एक विचित्र आकार तथा गन्ध- 
| 
१ 
| 


के प्रपच, वास , पेचिश 
` पेड का ददे , वमन, ' 


_ A PRETTIEST ENS SSNS] नाग जल पद & न द त 
र १22 न 90/02/1770 [TTT] 5) 


>. ति 


-गमन्गिगनगन बाग ००००० ०००० गनगन गनगन [नग॒गनागनन गनन गगगनागगनन7] { 

i प्राशः अध्यत्त मधुरा वावूका १ मकरथज्ञ-2 a 1] 

खा ओ। यवनप्राशड)सेर अध्यत्तुसद॒र 'छु)मरो ॥ ॥ 
i ८ बि f 


॥ || ; नर 18 0100710007 | दारा प्रशंसित आयुर्वेदोक्त ३ 
॥ >> > he energy and enthusiasm of its proprietor यु is 
१ दया क वात, सूतका, | Babu Mathura 170191 Chakravarty उ. A | महोपकारी केशतैल । 
BRT कठिन रोगों के | The preparation of indigenous drugs on 80 RS 
ह बाद दुबंलतानाशक महो- | 18728 8 80816 isa very great acli.iavement. | , दशनसस्कार चुरण £“)- 
॥ षधि। _ The factory appeared to me 10 be exceedingly | प्रति-डिब्बी बात 
1 well managed and well equipped &6. &e. जद ड 1 अ ते 
[eS भारतवर्ष के भतपूव अस्थायी गवर्नर-जनरल और | ˆ दात के रार ए 
$ १लकारक, रक्तशोधक, 28122 की बह्‌ दन्तमंजन । थोक का £ 
१ नाना प्रकार के रोगों को | वाइसराय तथा बंगाल ` के भूतपूर्व गवनंर लाड लिटन उल तला | 6 | 
Ml और रोकने- | बहादुर ने लिखा है- । र +> pl 
॥ । सालसा ॥॥) शीशी | ॥७॥७वप2550 Zetland, Ex-Secretary of र त्राञच हि. र; 
॥ पसन्तकुसुमाकर ण्स State for India, graciously remarked While | भारत और बर्मा के न | 
¦ ५ पवे प्रकार के बहुमूत्र “९५०७५५ ons - | प्रायः सभी प्रधान प्रधान श ` | 
,]॥ की अद्वितीय महौषधि ३ ‘I was astonished to find a Factory at | स्थानों में स्थापित की ३ 
सप्ताह | ) which the production of medicines was ९97. | गई हैं । 
Ah ried out on so great a scale. Large number of fl 
॥ सिद्ध मकरध्वज़ , | £V/rajes was employed &८. &९. हमारी नकल करने- ति ! 
| ॥ सेव प्रकार के Mathur Babu seems to have brought 016 | वाले अनेक औषधालय 6 
र रोगों और ह अ production of medicine in accordance with | 'शक्ति औषधालय के 
2 ५ तपा र स्नायविक दुब्‌- | the prescriptions of the ancient Shastras | नाम से अपना परिचय is 
| ) का नाश करने- tora-high piteh of efficiency. | | देकर अनेक भोले-भाले ४ नि | हा 
॥ ला । सिद्ध महापुरुष देशबन्धु सौ० आर० दास--“शक्ति औषधालय के | ग्राहकों को धोखा देते हैं । इ | 
: य शरा प्रदत्त शक्तिशाली | कारलाना की ओषधि तैयार करने की व्यवस्था की अपेक्षा | इसलिए अध्यक्ष मथुरा # | 
| | ऐशेषापे | ली | और अच्छी व्यवस्था की आशा नहीं की जाती हे । | बाबू का नाम और चित्र ई | | 
|| पब TE क आडी महाअङ्गराज | इत्यादि-इत्यादि--? हे देखकर लीजिए। | | 
पादा रंग ओर बनाई गई मृतसंजीवनी सुरा का रंग पानी की तरह सादा होता है। इस ओषधि को खरीदते ससय [| || 
२ अध्यक्ष मथुरा बाबू के चित्र के सहित लेबिल देखकर लीजिएगा | मूल्य पाइण्ट २॥), कां |) न | 
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मृतसंजीवनी सुरा 
अम्ल, अजीण्‌, नाना 


Ir 


‘‘| was very interested to see this re-| 


markable factory which owes its success to 


मैनिलिंग मोपराइटर-_शो मथुरा मोहन मुखोपाध्याय, बी० ए० हिन्दू केमिस्ट व फीजीशियन _ 


सन्‌ १६०१ हे टु में स्थापित होकर श्रायुवद-जगत्‌ म॑ युगान्तर ले आया ड 
आयुर्वेद का श्रेष्ठतम लुप्त रत्न, अनेक प्रकार के असाध्य रोगो की आश्चयंजनक महौषङ्गि 
मृतसंजीवनी सुरा” नाम, वणे और गुण में ठीक ठीक आयुर्वेदोक्त । 


याद रखिए आयुर्वेद में इस अमृतोपम महोषधि का नाम “मृतसंजीवनी सुरा? है | आयुर्वेद में इसका और 
कोई नाम नहीं है । दूसरे नाम की पेटेणट ओषधियों के साथ हमारी आयुर्वेदीय “मृतसंजीवनी सुरा” का कोई सादृश्य 
नहीं है | गवनमेण्ट से लाइसेन् लेकर कई शताब्दियों के वाद हमने ही सर्वप्रथम इस आयुर्वेदोक्त लुप्त रत्न ““मृत- 
संजीवनी सुरा» को फिर प्रचलित करके अपने ग्राहकों और अनुग्राहकों को इस आयुर्वेदोक्त दुर्लभ महीषधि एवम्‌ 
आयुर्वेदीय नाना प्रकार की अकूत्रिम ओषधियाँ उचित मूल्य पर सेवन करने की सुविधा देते हैं और जिससे सब 
लोग इन्हें अनायास थोड़े खच में सब जगह पा सकें इसके लिए अनेक स्थानों में अपनी ब्राञ्चें खोली हैं | 


|| 


तेल ६) सेर । सब लोगों 


(॥७५][[७[७]]७]७]७]७]७]७]5]७]७]७]७]७]७]]७]616]6] ७151616) 515]6)6]5]616 


3.1 


1गानानानानानान 


i चिकित्सक को गर्ल मथुरामोहन, लालमोहन ओर फणीन्द्रमोहन मुखोपाध्याय, ` 
र ५ हे । आयुवेंदीय चिकित्सा-प्रणालीवाला सूचीपत्र मंगाने 


फणा कलत फिस" 
HRY (PESO 


` कमीशन देने की व्यवस्था हे । आय 


० चार ग. कानकाचा- 


TO ममा रा 


8 
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स्थापना । जुक्राम, सदी के लिए { स्वदेशी 


१९२६ | बिलकुल संग्रह योग्य '' । ९० नं १८६९ हु 
SHOOT] र Se 


DUNN EDU) 


पिक्ञान कीर नई | खोज ! 
कान का बहना, जलन भयानक 
बुजली, फोर।- फुंसी, मवाद आना, नासूर 
सूजन, पर्दा खराब होना, कान मे भन- 
भन, साँय-साँय,पी-सी, सीटी की तरह 


द्द 


हि Tian 1६० (६:०/०)० ७११. ७ (४:१० ४६०२५ 


१” शीशी |). दजेन २॥). डौ० ख० अलग 


रि ] हूचीपत्र मुफ्त | Fo Se आवाजें आना, कम तुनना या एकदा 
खाण्डालेकर बधु, बम्बडे, ४ | | न तुना अथवा ज्वर के बाद सर्दी से या कुनैन के दुबार ||| ^ 
9 छ 115888 कारक से पैदा हुआ कैसा ही नया, पुराने से पुराना इहिरापन यो वी 
| नि || न हो चमत्कारी 'बचिरता-हरन के इस्तेमाल से तिया ( 
; | मोतियाबिन्द आराम होता इं । लाखो बहिरे इससे ठीक ठीक प्रौर साफ़ ||| पड़व 
f. 1 कोन कहता है कि बरौर चीर-फाड़ के अच्छा नहीं सफ सुनने लग। आराम न हो तो दाम वापस ' क्रीमत २) ₹०।. 
न | हाता ? डिजन्स “आइ-क्योर” Degon’s ८ Eye: ff 
| | ८४/९ ” के कुछ हो दिनों के लगाने से नया या || पस्त 
| || पुराना मातियाविन्द तथा कैसाहू आँख को बोमा- | 1 र व्ह | आद 
| | रियाँ शतिया आरोग्य हाती हें णा महात्मा सं प्राप्त आश्चयजनक दवा | 
| | मूल्य २) डा०-खचे ॥=) । | बनाया गया त जा । | 
i ॥ कमला बक्से (5/2) पांचपोटा, बङ्गाल | अन्दरूनी, बाहरी चाहे जैसी बवासीर क्यो | सरल 
\ | एजेन्ट ग्रे एन्ड क०, इलाहाबाद | || न हो, महात्मा से प्राप्त जादु-असर fr चुस्त 
क्स सस न र के एक बार के इस्तेमाल से दद, हस्ते 


खुजली, टीस, सुजन, जलन, मवाद आता, 
खून का गिरनो फ़ौरन आराम होता है । ३ दित में खराब 
मे खराब बवासीर, नासूर, भगंदर, बिना आपरेशन सु 
से शतिया आराम होता है । लाखों निराश रोगी हे | 
होकर अन्य रोगियों से इमके इस्तेमाल की सिफारिश के 

हैं । आराम न हो तो दाम वापस । क्रीमत २) °! || 


दमा-श्वास की रामबाण दवा | 


चाहे जैसा नया या पुराना से. परत जिते | 
इवास क्यों न हो 'दमा-हारी':के व्यवहार कन ते छाती 
जोर का दम उभड़ा हो सिर्फ़ एक 1 खुराक भारी || 
की खींचन, श्वास की तकलीफ़, खे FF द्मा || 


कपास की खेती (सचित्र, सजिल्द) 
पढ़िये कि भारतीय कृपक किस प्रकार कपास की उपज 
चौगुनी कर विलायती कृषकों की भाँति सुखो हो सकता हे । 
भूमि, खाद, बीज, सिंचाई रोग और उनके उप.य आदि विषयों 
का विस्तारपूवक वर्णन हे । लंकाशायर, मेनचेस्टर आदि जो 
इस समय संसार भर में रुई की मिलो और व्यापार के केन्द्र-है 
क्योकर धनवान हुए इसका भो बड़ा ही चित्ताकर्षक वर्णन है। 
मूल्य ३) डाक-व्यय अलग । 
--कृषि संबन्धी पुस्तकां के विख्यात लेखक 
बाबू रामप्रसाद रिटायड सूबा व डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेट ग्वालियर से मिल सकती है । 
& टिकाऊ केमरा 
शुरू करनेवालों के.लिये तो बहुत ]ही उपयोगो] हैं । : बेकार 
| आदमी भी ५) रोज़ कमा सकता है। बहुत तेज़ लेन्स 
- | तथा व्यू प्वाइन्ट । बाक्स कमरा २॥) बाक्स बेमरा नं० २, ३॥) 
| बाक्स कमरा फोल्डिंग ४) सुपीरियर ५।) डाकव्यय ॥ !=) अलग 
ककत्ता क्लाक कं० (सेकः २०) 
| पोष्ट बाक्स नं० १२२०३ कलकत्ता 
= = = का छल हे न्म्ल) 


CE 


दूर करके सुखमय नींद लाती हैं! पु 
च.हे तन सूखकर काँटा हो गया र्द 
खाने से हजम नहीं होती दी; तर्किप क से 
जागा करते हों वे रोगी पूरी शीशी पीन तथा 


kf 


से आशीर्वाद देते है 
क्रीमत २), तीन शीशी ५) रु० । - 


__ प॒ता--आरोग्य सदन, दुर्गादेवी स्ट्रीट 


ds 


| द्दे || 


त गासूर | 


1 भन- 


|| इस वर्ष 
|| 


तरह | | 
[कदम | | 


वहार 
त यो 
गतिया 
साफ़ 


| ₹० | 


|) 
ft 


ह | पुस्तक 
के लिए 
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Sass 0 ल्ल चना 


के देव-पुरस्कार-विजेता श्री श्यामनारायण पाण्डेय 
का 


नव प्रकाशित महाकाव्य 
हल्दाधाटा . 


[इसी वीररस प्रधान महाकाव्य पर इस वर्ष दा हज़ार रुपया देव-पुरस्कार दिया गया है] 


“हल्दीघाटी की कावता बड़ी सुन्दर है। भाषा की 
| सरलता पर अच्छा ध्यान रक्खा गया है । वण्न-शैली 
चुस्त और विषयोपयोगी है | छुन्द भी कई तरह के 
इस्तेमाल किये गये हैं। कितने ही स्थल तो बड़े ही 
(2. बन पड़े हें । इस काव्य के पाठ से पाठक पर 
या प्रभाव पड़ता हे श्रोता पर उससे भी अधिक 
शीर शता है।. ..... . सातवां और आठवाँ सग 
दयो अधिक महत्त्वपूर्ण हे । उनके पढ़ने से हीन 


म भी वीरत्व- ज्वा 
लाती है। ॥ वीरत्व-भावना की ज्वाला जाग्रत होने 


६६ 

समयोचित हे कि श्रीश्यामनारायण पाण्डेय का यह 

भुत. लोका के काव्य अपनी उपयोगिता के कारण 

जगह-जगह सिद्ध होगा। हम तो चाहते हैं कि 

बौर भावना उसकी कथाएँ की जाये, जिससे जनता में 
का उद्य ह| . .? 


--“विशाल भारत" 
>< 


x 
“पुस्तक वोर-रस से हल 
द्श्य स से ओत-प्रोत है । हल्दीघाटी का 
र्ष आँखो के सामने आ जाता हे । निस्संदेह कवि के 
रचना में सम्पूर्ण सफलता मिली है और 
बधाई के पात्रहें ..... ।? 


—“Ag [धुरी ११ 
> 


> 


3 पु ; र 000 2८ अ 
५... मैनेजर (डिप), इंडियन परेल, लिमिटेड, इलाहावाद | ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar Re 


र-शिरोमणि महाराणा प्रताप की कीर्ति जिस महायुद्ध से संसार के कोने-कोने में फैल कर स्वतन्त्रता- 

संग्राम में रत राष्ट्र का माथा ऊँचा कर रही हे उसी युद्ध की पवित्र कहानी का वर्णन बड़े ही अनूठेपन से 
फडकती हुई कविता में किया गया है । पुस्तक पढ़ते समय हल्दीघाटी के मैदान में महाराणा की वीरता 
चेतक घोड़े की बहादुरी, बहादुर सिपाहियों का जी खोलकर लड़ना आदि कितनी ही बातें आँखों के सामने 
हिनेमा-फ़िल्म की तरह खिंच जायँगी । आप इस युग में एक नवीन ढङ्ग की कविता पढ़कर चकित रह 
जायेंगे । स्थान-स्थान पर कविता के महत्त्व के बढानेवाले वीररस से सराबोर दर्जनों रङ्गीन और सादे चित्रों से 
पुस्तक और भी चित्ताकषंक हो गई है । यदि आपको अपने पूर्वजों के अनुकरणीय कार्यों के लिए कुछ भी 
आदर है तो इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य ९रीदिये । मूल्य २) दो रुपये | 


“हर्दीघाटी' पर कुछ सम्मतियाँ 


“यह महाकाव्य हिन्दी में अपने ढंग की नई वस्तु 
हे | महाराणा प्रताप के जीवन की चमत्कारपूणं 
घटनाओं ने कबि के हृदय में जो स्फूति पैदा की है 
“हल्दीघाटी” उसी का परिणाम हे । भाषा, भाव और 
रचना की सुन्दरता में “हल्दी घाटी? का स्थान हिन्दी 


साहित्य में बहुत ऊँचा समभा जायगा . .. ।” 
_ “वीर अर्जुन” 
x > > 


2 775 त National enthusiasm and 
heroic sentiment vibrate in every part of 
it. Self-sacrifice and love of coufttry are 
the two characteristic notes struck here. 
‘here is a charming flow in it, and the 


vigour of language is maintained from 


beginning to end. The book is nicely 
illustrated and handsomely bound. Itis 
satisfactory to know that the “Deva- 


‘ Puraskar™” offered by the Maharaja of 


Jhalawar has been awarded to it, as it has 


been considered to be best book of Hindi 1 
poetry published in 1939. It fully deserved 1 


the award. 
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जीवन सुधारनेवाली एक नई पुस्तक 


| ' च डु 
| | लाक-व्यवहार 
| अथोत्‌ 
| मित्र बनाने और जनता को प्रभावित करने की 
पवा विधियाँ * 
'प्रनुवादक, श्री सन्तराम बी० ए० 
यष् पुस्तक प्रतिद्ध अमेरिकन लेखक भी डेल कारनेगी 
की “हाऊ टू विन ,फ्रेएडज़ एण्ड इंफ्लूएन्स पीपुल? 
नामक पुस्तक का हन्दी-अनुवाद है | पुस्तक की उपयो- 
गिता का पता नीचे लिखे हुए उन १२ कामों से लगाया 
जा सकता है जो यह पुस्तक आपके लिए करेमी--- 
१--यह आपके। मानसिक लीक में से निकाल कर 
नवीन विचार, नवीन कल्पनाये ओर नवीन 
आकांक्षा देगी | 
२- यह आपके शीघ्र ओर सइज में मित्र बनाने में 
समथ करेगी । 
” ३--यह आपकी लोकप्रियता को बढ़ायेगी | 
४--यह लोगों के अपने विचारों का बनाने में आपके 
सहायता देगी । 
५-यह श्रापके प्रभाव का, आपके अधिकार को, 
काम कराने की ग्रापकी ये।म्यता के बढ़ायेगी | 
& ६--ईसकी सहायता से श्राप नवीन मवक्किल ओर 
८ नबीन ग्राइक बना सकंगे | 
1 ७-यह आपकी कमाने की शक्ति बढायेगी | 
८-यह आपके अच्छा विक्रेता एवं श्रच्छा कार्य- 
निवाहक बना देगी । सन 
९--यह शिकायतों के निपटाने, विवाद से बचने, 
दूसरे मनुष्यों के साथ श्रपने संपक को स्निग्ध 
एवं मधुर रखने में आपके सहायता देगी | 
` १०--यह आपके अच्छा वक्ता, ओर वार्तालाप में 
अधिक निपुण बना देगी। 
११--यह आपके लिए प्रतिदिन के सेपको में मनोविज्ञान 
नियमा का प्रयोग करना सहज कर देगी । 
| १२--यह आपके अपने संगी-साथियों में उत्साह अर: 
में सहायता देगी। ५ ने 


PIS = 


चार बिल्कुल नई पुस्तके | 
शासक 


अनुवादक, पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी, . - 
एस० ए०, एल० टी० 

यह पुस्तक सुप्रसद्ध राजनीति-विशारद निकोलो 
मेकियावली की “प्रिंस! नामक पुस्तक का हिन्दी-रूपान्तर 
हे । इसमें कत्तव्यों तथा राज्य-शासन की प्रणाली का 
बहुत ही सुन्दर ढंग से वर्णन हुआ है। पुस्तक की 
उत्तमता का पता इही बात से लगाया जा सकता है कि 
योरप में इस पु"तक के मुल लेखक निकोलो मेंकियावली 
का राजनीति के क्षेत्र में वही स्थान हे जो भारत में 
चाणम्य का है । मूल्य १॥) डेढ़ रुपया । 

पुरातत्त्व-निबन्धावलो 

लेखक, महार्पाण्डत श्री राहुल सांक्रत्यायन 

राहुल जी ने देश-विदेश के कितने ही दुष्प्राप्य 
ग्रन्थों के अध्ययन और दुर्गम स्थानों के भ्रमण से जो 
अगाध ज्ञान-राशि प्राप्त की है उसका इन तित्नों मे 
उपयोग किया हे । मूल्य २।) सवा दो रुपये | 


° 
उत्स र 
लेखक, ठाकुर लक्ष्मणसिह जी चौहान, बी | 
ए०, एल-एल° बी० 
इस नाटक में छत्रपति शिवाजी की सहनशीलता | 
आर कमला थोरात का अपूव देरा-प्रेम त्यात्या | 
दिखलाया गया है | इस नाटक की भाषां इतनी मजी. | । 
हुई और घटनाओं का क्रम इतना सुन्दर है कि | 
नाटक रंग-मंच पर रुफलतापूर्वक खेला भी जा एकत 
हे। मुल्य. १) एक स्पा :. .  ;, {| 
स्काटलेणड-यार्ड की जासूस-छौ || 
` यह पुस्तक इँग्लैण्ड की पि कहानी 
लेडी माली की ९ जासूती कहानियों का सि द्‌ि 
कहानियाँ इतनी कौतृदलपूर्ण और मन ना मू 
पाठक इन्हे विना पूरा पढे हुए नदी छोड़ सक... 
|=) दस श्राने । | र 
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अब आप साधारण किराये के एक अंश पर ही अपना 
. व्यवसाय तथा दिलबहलाव सम्बन्धी सफर अथवा तीथयात्रा 
'कर सकते हैं। जी० आई० पी० के राउन्ड टूर टिकट प्राय; 
३ मास तक चलते हैं और इनसे आप रास्ते में जिस जगह 
चाहें रुक सकते हैं । पूण बिवरण के लिये इनफारमेशन 
व्यूरो, विक्टोरिया टरमिनस बास्बे से हिन्दी में 
सचित्र सूचीपत्र सँगाय । 
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वैकुण्ठ का बिल--यह बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार 

स्वर्गीय शरद बातू की कृतिका 
हिन्दीरूपान्तर हँ । शरदग्रन्यावली के अन्य उपन्यासों के ही 
समान यह उपन्यास भी बहुत ही रोचक और कलापूर्ण 
है । मूल्य केवल ।]) आठ आने । 


कपाल-कुण्डला--यह बंकिम बाबू के इसी नाम के 

बँगला-उपन्यास का हिन्दीरूपान्तर 
है और खूपान्तरकर्ता हे हिन्दीसंसार के यशस्वी लेखक 
और कवि पं० सूय्यंकान्त त्रिपाठी निराला । मूल्य 111) 
बारह आने । 


5: लेखक, श्रीयुत चन्द्रभुषण वैश्य 


राजदुलारी- यह एक मौलिक सामाजिक उपन्यास है । 

इसमें समाज, विशेषत: मारवाडीसमाज 
की कुरीतियों का भली भाँति दिग्दर्शन कराया गया है । 
मूल्य १) एक रुपया । 


घोखा-धडी-श्री चारुचन्द्र बन्द्योपाध्याय के बॅगला- 

उपन्यास का यह पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र- 
द्वारा किया गया रूपान्तर है। धूर्तं और कपटी 
आदमी भोले-भाले और निरीह आदमियों के किस 
प्रकार अपने मायाजाल में फेसा लेते हे, यह बात इस 
उपन्यास के द्वारा भली भाँति ज्ञात की जा सकती नि 
मूल्य १) सवा रुपया । 


लेखक, डाक्टर गोरखप्रसाद 
फोटो ग्राफी--(परिवर्तित और परिवर्द्धित संस्करण) 


इस पुस्तक में फोटो ग्राफ़ी के नये से 


नये सिद्धान्त का समावेश किया गया है और इस सम्बन्ध 

के हर एक प्रयोग इसमें चित्र दे देकर क्रियात्मक रूप से 
समभाये गये हैं | यदि घर बैठे फोटो ग्राफर बनना है ता 
आज ही इसकी एक प्रति मँगा लीजिए। मूल्य केवल 
७) सात रुपये | 
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|. पता--मैनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, 


लक्ष्मी --यह उपन्यास स्त्रियों के सुत 


कारण है कि इसका एक संस्करण हा 


हवारी सजू १९३९-४० की नह | | 


“अनुवादक, सररवती-सम्पादक पण्डित देवीदत्त शुक्त | 3 


एक आत्मकथा--यह उन्नीसवीं शताव्दी के पूर्वाढ के र 


सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मु० उत्पत- || (१) 
राय की आत्मकया का अनुवाद हे । इसमें उस काठ को 
राजनीति पर बहुत ही उत्तम ढंग से प्रकाश दाल || (४) 
गया है । मूल्य १।।) डेढ़ रुपया । 

व .. (५) 

विन्ध्यविरुदावली--इस पुस्तक में विन्ध्याचल कां ( 
माहात्म्य विस्तारपूर्वक वागत (१) 

किया गया हैं । मूल्य | चार आने । | ह 
संचिता रणसिं |. (५) र 
संचिता--श्रीयुत ठाकुर गोपालशरणसिंह की सरसपूण || है 
कविताओं का संग्रह । मूल्य २!) सवा दे रुपये | || ८) 


चेणुकी--श्रीमती तारा पाण्डेय की सुन्दर रचनाओं का | 
अपूर्व संग्रह । मूल्य ॥|) बारह आने । 


लेखक, महापंडित श्री राहुल सांकृत्यायन 


पेरी लद्दाख़-्यात्रा-यह महापंडित श्री रहल | 


सांकृत्यायन का बहुत ही रोव | 


और कितनी ही मूल्यवान एवं ज्ञातव्य बातों से से#भरा हुमा] 
अमण-वत्तान्त हे । मेरठ, पंजाब, मुलतान; देरा गाजीखा। || 
सीमान्त की सैर, पुछ राज्य, कश्मीर, 
लदान, लाहुल तथा कुल्लू आदि इसके सभी 
ही रोचक हैं । इस सचित्र पुस्तक का. प्रा 1 
॥॥]) बारह आते । कट ह 

लेखक, पं० रामनरेश त्रिपाठी 


ज्ञोजीला 1५|| 
अध्याय बहुत 1-0 


और शात. 


वृद्धि के लिए लिखा गया है और 


| तथा शिक्षा45 
एक पंक्ति बहुत ही ओजपुण था हाथ 


य़ ॥£) : 


और दूसरा संस्करण छपाना पड़ा ! मूर 
न्‍ । [ग 
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| |) मेरी याद (कविता)--[श्रीयुत नरेन्द्र शर्मा ( ९ ) गीत (कविता)--[श्रीमती रूपक्रुमारी वाज- | 
एम० ए० नळ ०" ०5० ९ पेयी, बी० ए० ह ... २७ । 
१) स्वर्गीय आचार्य रामदेवजी--[श्रीयुत धर्मदेव (१०) भारत की आत्म-रक्षा का प्रश्न-[श्रीयुत f 
शास्री ... टः SR उमाशङ्कुर र न pr 
(३) हिन्दुओं के लिए. जीबन और मृत्यु का प्रश्‍न-- (११) श्रीगोस्वामी तुलसीदासचरितामृत--[श्रीयुत bi 
श्रीयुत सन्तराम, बी० ए०... ००० रि लक्ष्मीसागर, बाष्णेय एम० ए० ... ३१ hs 
| (४) विपथगा (कविता )--[ श्रीयुत देवीदयाल (१२) नवश्री (कविता)--[श्रीयुत सोहनलाल द्विवेदी ३६ 
चतुवँदी मस्त! व 300 ४७. (५६) साशलिधट-[श्रीयुत रहबर, बी० ए० ... ३७ 
(५) भगवान्‌ महावीर की नि्वाण-भूमि पावा पुरी--- (१४) नीति-संकट--[ श्रीयुत महेन्द्रचन्द्रराय, 

श्रीयुत व्योहार राजेन्द्रसिंह, एम० एल० ए० १४ बी० ए०, एल-टी ० ज्र 5 6 
(६) निष्ठुर नियम (कविता)--[कुँवर सोमेश्वर- (१५) बाबू घनानन्द--[पं० ज्वालादत्त शर्मा ... ४३ 
सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी० --- १७ (१६) गीत (कविता)--[श्रीमती सत्यवती शर्मा ... ४५ 
(७) मैं बेक्रपूर था, बाबू--[श्रीयुत बी० एन (१७) हालैण्ड और बेल्जियम--[पं० उमेशचन्द्र मिश्र, 
श्रीवास्तव, बी० ए० न रव विद्यावाचस्पति न ... ४६ 
| (५) ग्रीनविच की वेघशाला--[[पंडित सूर्यनाराय (१८) पुष्पोदूगार (कविता)--[श्रीयुत “पागल” ... ५२ | 
|| व्यास ... ड ... २४ (१९) रिक्ता--[पं० ठाङुरदत्त मिश्र ... २३ 
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प्रसव के बाद की कमज़ोरी तथा अधिक दिनों तक रोग ; 
भोगने के बाद की दुबंलता दूर करने की 
८ एक अपूव दवा । | 
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'बेरॉजगारालो के लिए 
सुखमय जीवन 


यदि आप बेरोजगार है, पढ़े-लिखे होने पर भो 


| (२०) जाग्रत नारियाँ--[भीयुत सन्त निहालतिह ... ६ 
। (२१) मुस्लिम लीग का गपराष्टक--[प० वकटेश 


| 
| नारायण तिवारी 2 के का कोई साधन नहीं मिलता श्रथवा नं माहि | 
। (२२) नई पुस्तक 20 | जिन्दगी ते पा डिति हैं या आमदनी कम द र 10) 
(२३) आचार्य द्विवेदी जी के पत्र 7 ७४ | पालन करने में चिन्तित हैं तो पुस्तक सुखमय जार परिवार 
२४) सामयिक साहित्य ह ४८ | पढ़ें। इस पुस्तक में निम्नलिखित १० श्रध्याय है जिनमे रि 
(२५) मुझको भी लय होने दो ! (कविता भिन्न प्रकार से धन कमाने के अनेकां उपाय बतलाये गये र 
[श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिनद्दा ... ८३ (१) धनवान्‌ कपे हों-धनो बनने की सुगम विधियाँ। 
(२६) सम्पादकीय नोट टक ... ८५ | (२) आवश्यक सम्पति--ध नोपाजं ने के लिए आवश्यकीय बातों 
(२७) युद्ध की डायरी . a .. ९६ |- का वणन । (३) डाक-्य़ापार--घर वैठे डाक द्वारा धन कमाने 


के नियम । (४) चालू चीज़-६५ ऐसे फामू ले जिनसे ८-१० ३० 
रोजाना कमा सो । (५) बिना पूँजी के उद्योग-बिना 
पूँजी लगाये धन कमाने के श्रनेकों उपाय । (६) देहाती धन्धे- 
देहात में रह कर किये जानेवाले कई रोजगार । (७) कुडे से 


चित्र-सूची र 


eS (रङ्गीन) किसान मुले इष्ठ कन्चन--कूडे मे स वस्तुओं से रुपया पैदा करने के कई 
मय दायी १ फामूले 5 (८) मुतफरिक ea सहह्नों रुपा 
माहवार कमाने के श्रनेकों धन्धे। (९) स्वास्थ्य सुख--खस्थ 
३--भगवान्‌ महाबीर की निर्वाण-भूमि पावापुरी- व पुष्ट बनने की विधियाँ, स्वास्थ्य के नियम, ब्रह्मचर्यं, श्रासन, 
सम्बन्धी ४ चित्र देत ५०० १४-१६ | इच्छानुसार संतान पैदा करना, श्रोषधि-रहित ] ; 
र्‍ ४--ग्रीनविच की वेधशाला-पम्बन्धी १ चित्र ... २५ | (१०) शक्तिसंचय-येग; मेत्मिरेजम, हिप्नोटिज्म; छाया पुरुष, |. 
५--हालैएड और बेल्जियम-सम्बन्धी ७ चित्र ... ४६-५ १ | आदि अनेका सिद्धियाँ-द्वारा WILL POWER बढ़ाता। | 
६_जाग्रत नारियाँ-सम्प्न्धी ३ चित ... ६१-६२ मूल्य सजिल्द ग्रन्थ का २) रु०, डाक-व्यय ॥|; शीघ्र गदे । || 
sa पता-मैनेजए, गंगेएवाल आफिस (स) अलीगढ़ | 
जतक प्छ 
8, 


[स्त्रयां स डरनवाले वह होते ह 


जो दुबंल और पुरुषार्थहोन होते हैं 

पुरुषार्थ ही पुरुषों का भूषण हे 
इसलिए आपके चाहिए कि 'हुखसंचारक कम्पनी मधुरा! को बनाई सेना मिली 
योवनशक्ति की गोलियां” 


` सेवन करके उनका चमत्कार देखे 4 कीमत २५ गोली २॥) 


र्‌ गल तला नसों की कमज़ोरी के लिए अपूर्वं दवा, मूल्य १) 


_ डकखच ॥») | 
मंगाने का पता--सुखसंचारक व 
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कक कर र न | 
भोजनको बरतनाँमें सड़ने ना दो! | 


अपने खाना पकानेके बरतनोंको उ विस 
से सफा करो | वि 


_ जबरेत या राख बरतन साफ करनेके लिये इस्तेमालको 

"जातो है तो यह बरतनोंमें लकोरें डाल कर इनको खुद्रा बना 
देतो हैं जिनमें कि भोजनके टुकड़े सफा करते वक्त रह जाते हैं। 

. भोर भोजनके छोटे इकडे जल्दी सदने लग जाते हैं आर सब 
भोजनको ज़हरीला बना देते हैं। अपने परिवारकी सेहरुके लिये 
बरतर्नोको विमसे साफ करके हिफाउत करो--विम. बरतनोंको - 
निहायत अच्छी तरहसे साफ कर देती है आर इनको नया 

: जैसा चमका देती है। इसमें एक ओर खुबी यह है के विस 

लकडोकी चीज़ों, रंगीन चिज़ें, चिलमची, नहाने के टब, टाईलों 

अर इत्यादि चीज्ञोंको बहुत अच्छो तरहसे साफ कर देती है.। 
व 


५५९०५१६ २३ ७ 


= बरतनोंको _सहतके ल्यि | 
निरोगी पस्त हि ns. टो हे । `: 


HE © 


(24०८ 327-172-- 
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कुछ सप्ताह पहले मैं अपनी खी के कारण बहुत 
परेशान था । वह खाना बिलकुल ही नहीं खाती थी 
ओर मिजाज चिडचिडा हो गया था। 


eres sore 


फिर मेरे एक मित्र ने उसे क्रशेन साएट सेवन कराने की सलाह 
दी । मैने उसकी सलाह मान ली और अब मेरी स्त्री में बहुत बड़ा 
परिन हो गया है उसकी भूख फिर जग गई और अब वह 
सदा बच्चों के साथ खेला करती है तथा प्रसन्नचित्त रहती है । 

क्रशेन सास्ट के असर से सुस्ती तथा चिड्चिड़ापन शीघ्र ही 
दूर हा जाता है । इससे पाचन क्रिया धीरे धीरे ठीक हो जाती है । 
क्रशेन से आपकी शारीरिक व्यवस्था नुक़सान देने के बजाय लाभ 
पहुँचाती है | आवश्यकता केवल इतनी है कि आप प्रतिदिन सवेरे 
१ मात्रा क्रशोन साल्ट पिये फिर आप सदा स्वस्थ तथा प्रसन्न रहेंगे। 

क्रुशेन साल्ट सभी बाजारों तथा औषधि-विक्रेताओं के यहाँ 
मिलता है । 


क्रशेन साल्ट को धन्यवाद 
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स 4४४0000 ET) 


खि जासिक पाचिका ५ 


सम्पादक 
देवीदत्त शुक्ग-उमेशचन्द्र मिश्र 
कह भाग ४१, खंड २ ञ्प्र 
४ जुलाई १६४० | या. EE ता 


9 1 25 | 
सरा याद 
लेखक, श्रीयुत नरेन्द्र शर्मा, एम० ए० 


अब तो तुम्हें और भी सेरी याद न आती होगी! 


हरे-भरे होंगे वन-उपवन गंध-रूप-रंग की यह दुनिया 
बीत चुके हे दिन पतभझर के, जो अग-जग फल-फूल रहो हे, 
कहाँ याद अते होंगे अब भूल भकोरो में माधव के 
मेरे अधु-हास पल भरके ! ; सब पिछले दुख भूल गई हे; 
थ | अ बुम्हारे स्वर में स्वर भर कोयल गाती होगी! आज लगे बैसाख नई अमिया गदराती होगी ! 
कटहल, बेल, नीम महके हे, कौन देश से आवेगे पिय 
खिली कामिनी फलोंबाली; र हँस-हँस कहती होंगी सखियाँ, 
रंगी खड़ी सेमल, ज्य ओ घेर तुम्हें आँगन में बंठीं 
ने अमरता की डाली डाली; आमी चीर उछाल बिजल्या;-- . 


क न ह ग ३ ह 
345 आज 7 एचमोर लोचनों में छा जाती होगी! तुम्हें खौझ, फिर कभी हँसी बरबस आ जाती होगी 
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स्वर्गीय आचार्य रामदेव जी 


लेखक, श्रीयुत धर्मदेव शास्री 


चार्य रामदेव जी के नाम के साथ 
स्वर्गीय शब्द लगाते हुए लेखनी 
रुक जाती है। आचार्य जी की 
आयु अभी ५८ वर्ष हीथी । 


च्जा ल्‌ 


प्र. “क्र 
““ सदा के लिए छोड़ जाना निर्ममता 


ही कही जा सकती है। परन्तु निर्ममता का शिकार 
उनका अपना शरीर ही अधिक था । वस्तुतः शरोर 
के साथ उन्होंने अत्याचार किया । कार्य करते हुए 
उन्होंने दिन-रात का भेद भुला दिया । पाठकों को 
माइचर्य होगा कि वे मृत्यु से पूर्व १२ बरस से भो अधिक 
समय से नींद आने के लिए दवा का सेवन कर रहे 
थे । उन्हें कार्य अधिक करने और तिस पर भी अधिक 
स्वाध्याय और प्रवचन करने के कारण उन्निद्रता का रोग 
हो गया था । आइचर्य तो यह हे कि जिस व्यक्ति के 
दिमाग में बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ समा जाती थीं, उसके अपने 
शरीर की सुधि के लिए उसमें तनिक भी स्थान नहीं 
था। मेते यह इसलिए लिखा हे कि यदि आचार्य जी 
श्रीर-यन्त्र से उतना ही कार्य लेते जितना कि वह दे 
सकता था तो वे अभी हमारे बीच कुछ वर्ष और रहते । 
परन्तु वे बिना काम किये रह ही नहीं सकते थे। जब 
कभी उनके स्वास्थ्य के लिए वे पढ़ने भोर बातचीत 
करने से रोके गये तब उसका उनके शरीर पर उलटा 
ही प्रभाव पड़ा। 
शरीर इतना काम नहीं दे सकता था जितना कि 
आचार्य जी उससे लेते थे। वे शरीर-रूपी घोड़े को दवा- 
इयों का चाबुक मार मारकर ही चलाये जाते थे। परन्तु 
यह अवस्था परिवर्तित हुई। शरीर ने जवाब दे दिया । 
१९३६ के दिसम्बर में जबवे लाहौर से काँगड़ी 
गुरुकुल (हरिद्वार) आये, रात्रि में लघुशंका के लिए 
कमरे से बाहर गये । हरिद्वार की तथाकथित सुतीक्ष्ण 


डं वायु (हरिद्वार में इस वायु को ढाढू कहते हँ । रात के 
नौ बजे से प्रातः नौ बजे तक यह प्रायः चलती हे) के लगते 
ही उन्हें लकवा हो गया--मुंह टेढ़ा हो गया और वाणी 


अस्पष्ट हो गई तथा आधा शरीर बेकार-सा हो गया । 


इतनी थोड़ी आयु में उनका हमें 


ढीठ हो गया था कि उसने अन्त में बिलकु 
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दुसरे रोज ही वे हरिद्वार से देहरादून आये। आते ही 
उन्होंने सबसे कहा कि डरने को बात नहीं, आठ रोज 
के भीतर ही ठीक हो जायगा । हम लोगों में से कोई याद 
चिन्ता प्रकट करता तो वे उसे समझते । देहरादून आने 


के दो रोज वाद से ही दे प्रतिदिन प्रातःकाल जब में पहते 


पहल उन्हें मिलता था, घे सबसे पूर्व यही प्रश्न करते कि 
मेरी आवाज़ कल से अच्छी हुँ । सेरे उत्तर की प्रतीक्षा 
किये बिना ही वे कह देते थे कि अब रुपये में चौदह आते 
ठीक हो गया हे । लूकजे के कारण उनके मुंह की स्नायू 
इतनी कमञ्ञोर हो गई थो और मानसिक दशा इतनी 


अस्थिर हो गई थी कि हर्ष अथवा विषाद की छोटीसी . 


घटना को सुनकर अथवा पढ़कर वे सशब्द रोने लगते 
थे, आँखों से आँसुओं की कड़ी-सी लग जाती थी ! यदि 
कोई पास बैठा हुआ व्यक्ति यह दशा देखकर चिन्तित 
होता अथवा समवेदनात्सक शब्द कहता तो आचार्य जी 
उसे यह कहकर सान्त्वना देते कि “मेरा रोग ही ऐसा 
है । आप चिन्ता न करें ।' उनको गह 
बिश्वास था किबे एक बार फिर पूर्ववत्‌ खड़े होंग 
और अपना शेष कार्य पूरा करेंगे । ` यदि कोई 
मित्र अपनी लड़की अथवा लड़के की शादी के लिए चित्ता 
प्रकट करता था तो वे कहते कि “में अधिक से अधिक 
छः मास तक अवइय स्वस्थ हो जाऊंगा तब में हो 0 
कर दूंगा, चिन्ता न करें! । वस्तुतः इसी आशा वक 2 
केवल मानसिक शक्ति के कारण ही वे छकबे जते 

के साथ लगातार तीन वर्ष तक लड़ते रहें 
लड़ाई में उनको हारना पड़ा और रोग 
क्योंकि दवा के चाबुक खा-खाकर उनक 


विजयी हुआ! 


ल न 
दिया । लकवे की हालत में भी वे उससे काम रत की 
लिखवाना, कन्या-गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता"पद li 
लना आदि कार्य तो मृत्यु से दो-चार दिन पूर्व त 

रहे। आखिरकार जब शरीर ने अपन 
भी आवश्यक कार्यों को करने से इनक ड़ कर 
यह सोचकर कि जीर्ण-शीर्ण शरीर की य 


+ जा, आ 
शरीर से नव उत्साह के साथ कार्य होगा 


र कर 


॥ 7 


बल पर _ 


॥ परत्तु दस | 


ती स्थिति या ता 


हि. 


> 
९ दिस: 
एवर्गाय 


.| तयापि 


पूर भा 


पर 
ब्रायं-स 
सत्र 
प्री के ॥ 
बाय नेत 
| भ्रद्धातर 
रुरल, 
पबे 
बोर य 
भी हो 
भा 

को उल 
प्यान ल 


1 शरीर इतना | 


करत | 


fen संघ्या १ ] 


1 ० न 
| (दिसम्बर १९३९ के प्रातः ५१ बजे रूढितः नहीं योगतः 
र्य! बने । यद्यपि वे थोड़ी ही आयु में स्वर्गारूढ़ हुए, 
| द्यापि उन्होंने शरीर से इतना काम लिया जितना 
परी आयु प्राप्त करके भी कोई विरला ही ले सकता था। 
॥ xX x x 


यद्यपि आचार्य रामदेव जी» का कार्यक्षेत्र . मुख्यतया 
समाज तक ही था, तो भी वे देश के माने हुए शिक्षा- 
शास्त्री और सामाजिक नेता थे । स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द 
गी के बाद आर्य-समाज के क्षेत्र भें ख्यातनामा देश-प्रसिद्ध 

| आपंनेता आचार्य रामदेव जी ही थे। स्वर्गीय स्वामी 


> | भद्वानन्द जी की प्रवृत्तियों में से गुरुकुल-कांगड़ो, कन्या- 


| एछुल, वेद-प्रचार, आये-प्रतिनिधि सभा (पंजाब) और 
रबंदेशिक सभा (दिल्ली) आदि को उतनी - ही लगन 
बोर योग्यता से संभालनेवाले व्यक्ति स्वर्गीय आचार्य 


आचा जी की मृत्यु से आर्यसमाज को ओर राष्ट्र 
। शे उल्लेखनीय हानि हुई हे । आर्यसमाज में तो उनका 

धान लेनेवाला कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता । 
आचाय॑ जी आर्य-लमाज में अपने ढंग के बेमिसाल 
भक्ति थे । स्वामी दयानन्द सरस्वती के बाद आर्य- 
रो कर टी डा हुए । एक तो स्वर्गीय गुरुदत्त 
। भा क है वद्या और स्वाध्याय के जा 
जं ह. “र मा स्वामी त जी क टाइप 
शी हि जाति आप की विविध प्रवृत्तियों 
लो ह एर आचार्य 0०1... रो पद-चिह्नों 
एय रामदेव जी मे दोनों शैलियों का 


| ऐर 
पवि 


मश्रण ट्‌ 
गो था । उनके समान पढुनेवाला व्यक्ति 
| शायद लाखों ~ रि ष्र 
ki में से एक ही मिलेगा । उनके सम्बन्ध 


क्‌ 


भे जब जो नई पुस्तक प्रकाशित होती 
भगवाते अवश्य थे और आद्योपान्त पढ़ जाते 
| किए ही नहीं जाते थे, दिसाग में रख लेते थे। 
पाता सुर सुनने तथा उनसे बातचीत करने 

` का सार अनायास मिल जाता था । 


"जिले में ३१ जुलाई १८८१ में हुआ था । 
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| 2 हा जाता था कि वे चलती-फिरती लाइब्रेरी हैं। ' 
- थे 
३ |३। ऽषे 


रामदेव जी का जन्म बिजगड़ा ग्राम 
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स्वर्गीय आचार्य रामदेव जी 


पढ़ने का. तो उन्हें इतना शोक़ था कि यदि कभी 
पढ़ने के लिए कोई पुस्तक न मिलतो तो जो कुछ भी मिल 
जाता उसे ही आद्योपान्त पढ़ने लगते थे । इन पंक्तियों 
के लेखक ने एक बार आचार्य जी को अन्य पुस्तक के 
अभाव में रेलवे-टाइम-उेबुल का ही स्वाध्याय करते 
हुए देखा हूँ । 

बात बहुत बरसों की हं। सेरी आयु तब १० या 
११ वषं की रही होगी । स्वर्गीय आचार्य जी आये-समाज 
के झगड़े को निपटाने के लिए लेखक की जन्म-भूमि 
अलीपुर ग्राम पधारे। चार-पाँच रोज़ तक वे वहाँ ठहरे। 
लेखक को उन दिनों की एक घटना अब तक याद हें । 
ग्राम की दो अच्छी लाइब्रेरियों की सब पुस्तकं जिनमें 
स्वामी दयानन्द का वेद-भाष्य भी शामिल हे, आचार्य 
जी ने तीन दिनों में समाप्त कर दीं। उनके पढ़ने के 
लिए आखिरकार एक अच्छे वकील के निजी पुस्त- 
कालय से क़ानून की पुस्तके प्रस्तुत को गई। २० 
साल पुरानी यात्रा में अलीपूर के जिन सज्जनों से - 
आचायं जी का साधारण परिचय हुआ था उनका नाम 
लेकर लेखक क ग्राम अलीपुर की चर्चा उन्होंने देहरादून 
में अनेक बार की, जिससे उनकी स्मरण-शक्ति का 
परिचय मिलता है । है 

साधारण-सी घटना का भी दिन, तारीख, समय 
और कैफ़ियत उन्हें भूलती नथी। भूलने की आदत | 


हि 
कि 


छ 
PODS TSS TTT i रै ST a गज te लि = 


उनकी न थी सिवा एक अपवाद के और वह अपना शरीर । 
जूता पहता हे कि नहीं, हजामत बनवाई हे अथवा नहीं, 
रोटी खाई है कि नहीं, कमोज फट तो नहों रही है, टोपी 
उलटी तो नहीं धर ली, यह सब उन्हें कभी याद नहीं आया । 
शास्त्रों में संवंमेध-यज्ञ का जिक्र है, जिसमें सर्वस्व 
की आहुति देनी पड़ती है। शास्त्रों में ही यह भी लिखा 
है कि पुत्रेषणा-वित्तेषणा-लोकेषणा इन तीन एषणाओं से 
उठ कर भतुथ्य ब्रह्म-निर्वाण प्राप्त करता है। ब्रह्म-निर्वाण 

का यहाँ अर्थ है--जनता जनार्दन के लिए निर्वाण । 
आचार्य रामदेव जी ने शास्त्र की उक्त दोनों बातों 
को प्रत्यक्ष कर दिखाया है। मृत्यु के समय उनके पास 
अपनी कहलाने के लिए एक इंच भी ज़मीन न थी और 
न किसी बेंक में उनका एक पेसा जमा था। यह ठीक 
हे कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें कभी चिन्ता 
नहीं करनी पड़ी, तो भी धन के लिए लोलुप होकर 
उन्होंने जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गँवाया। एक 
निःस्पृह्‌ ब्राह्मण का आदर्श उनकी जीवनी में स्पष्ट 
दीखता हे । यदि वे चाहते तो अपने साथियों को 
तरह लोकिक दृष्टि के उच्च पद प्राप्त कर सकते 

थे। परन्तु वे इतना ही करने के लिए नहीं आये थे । 

x x x 

सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने की प्रवृत्ति तो उनमें 
बहुत छोटी आयु से ही थी। १५ वर्ष कौ ही आयु में 
सेट्रिक पास करके वे डी० ए० वी० कालेज (लाहौर) में 
प्रविष्ट हुए । कालेज में पढ़ते हुए भी वे सार्वजनिक कामों 
में भाग लेते थे । वेद-प्रचार के लिए चन्दा करने के कारण 
ही उन्नको डी० ए० वी० कालेज से पृथक्‌ होना पड़ा, 
क्योंकि कालेज के तात्कालिक श्रिसिपल स्वर्गीय महात्मा 
हंसराज को यह कार्य पसन्द न था, और विद्यार्थी रामदव 
प्रचार के लिए चन्दा करने के कार्य को छोड़ने को तैयार 
* नथा। रामदेव विद्यार्थी कालेज छोड़ते ही अपनी योग्यता 
के कारण एफ० ए० भर पास करने पर भी जालन्धर 
हाई स्कूल का हेडमास्टर बना दिया गया और यह कार्य 
करते करते उसने बी० ए० भी पास किया, और इन्सपेक्टर 
. ने योग्यता से प्रसन्न होकर हेडमास्टर रामदेव जी को 
` ट्रेनिंग के लिए छात्रवृत्ति देकर लाहोर भिजवाया। हाई- 
स्कूल की हेडमास्टरी करते हुए भी मास्टर रामदेव जी 


“> 
र 
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सरस्वती 


[ भाग ४१ 


(तब आचार्य जी इसी नाम से पुकारे जाते थे ) साद. 
जनिक जीवन से विशेष दिलचस्पी लेते थे । इन्हीं दिनों 
उन्होंने एक आर्य-भातृ-सभा' नामक संस्था बनाई थी। 
संस्था के नियमों में एक नियम यह भी था कि सदस्य. 
गण साप्ताहिक सत्संग सें सपरिवार आया करें और सदस्यों 
की स्त्रियाँ पर्दा न करें। पर्दा न करना उन दिनों बहुत 
बड़ी सामाजिक क्रांति समझी जाती थी। पढें से स्वर्गीय 
आचार्य जी को विशेष घृणा थी। उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर 
रक्खी थी कि “किसी ऐसे विवाह में वर-वधू को आशीर्वाद 
न दूँगा जिसमे विवाह-संस्कार के समथ पर्दा किया 
गया हो ।” वे अपने कई मित्रों के सम्बन्ध में कहा करते थे 
कि उनकी घरवालियों का घुँघट उन्होंने अपने हाथों 
उतारा हुँ।' मित्रता के नाते इतना वे अपना अधिकार 
समझते थे। 
xX xX X 
आचार्य रामदेव जी के काम इतने व्यापक भौर 
सुदृढ़ हे, जिनके जीवित रहते उनको भी जीवित कहा 
जायगा । गुरुकुल (काँगड़ी) को स्वामी श्रद्धातन्द जी क 
बाद मजबूत बनाने का श्रेय उन्हीं को ही है। 


दक्षिण-अफ्रीका से वे गुरुकुल के लिए एक लाल | 


रुपया संग्रह करके लाये थे। उसके लिए प्रतिवर्ष हज़ारों 
रुपये एकत्र करना उनका ही काम था। 

गुरुकुल (काँगड़ी) को सुदृढ़ बनाक 
सुयोग्य शिष्यों को सोंपकर वे कन्या-गुर्कुल ( 


र और अपते 
वर्ष पूव 
रुपये की प्रतिज्ञा के प्राप्त होते ही दिल्ली में यह 


१९२३ में खोली गई। दुर्भाग्यवश सेठ २९ 
का अचानक देहान्त हो गया और उक्त धन 


न 
नहीं मिल 


सका । शास्त्रों में कहा हे-- सर्वस्व ब्राह्मणस्य ब्राह्मण 
ज्जगतीतले ।' भूतल पर जो भी ही < ॥ 2) कै 
की ही सम्पत्ति है । उन्होंने ब्राह्मणः रीब बर्त 
इस वाक्य को चरितार्थ कर दिखाया । स्वप र 

कर आचार्य जी ने अमीरों की सम्पत्ति वेर परि 
ओर आकर्षित किया । उन्हीं की तपस्या या 
का ही फल हे कि गुरुकुल (काँगड़ी) 002. 17 


की लाखों रुपये की सम्पत्ति है । 
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देहरादून) | 


रेदं यतर्शिवि | | 
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बाद में कन्या-गुरुकुल दिल्ली से देहरादून लाया गया। 


पा रारी की हालत में भी उनके कन्या-गुरुकुल ब चिन्ता 
| | यो । पिछले दिनों जब शिमला से लोटते हुए महात्मा 
है वी दिल्ली में रके थे तब आचाय जी उस हालत में 
दस्यो | भी महात्मा जी से परे ओर मिलते ही उन्होंने कन्या 
बहुत | खुल के सम्बन्ध में - चिन्ता प्रकट की । वस्तुतः इन 
वर्गीय | ह विशेषता थी कि किसी कार्य को स्वावलम्बी बनाये 
एकर ||ता वे उसकी चिन्ता से किसी क्षण भी मुक्त नहीं होते थे। 
बाद | हृयागुस्कुल को बनाने में उन्हें कुमारी विद्यावती सेठ 
क्रिया |बौ० ए० का अनुपम सहयोग मिला । श्री विद्यावती जी 
रते थे | सस्था की जन्म से ही आच्चार्या हे । यदि विद्यावती जी 
हाथों | ह्यागुर्कुल की जननी हुँ तो वे संस्था के कुल-पिता 
धकार | १।कन्या-गुरुकुल सं सब उन्हें पिता जी' ही सम्बोधित 
हते थे। कन्था-गुरुकुल को वे जिस प्रकार का बनाना 
बाहूत थे वेसा उसके बनने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई । 
और | "हात्मा गांधी जी के शब्दों में आचार्य जी की वास्तविक 
कहा | भृति कन्या-गुरुकुल देहरादून ही हे । यदि देश की 
जी के गता कन्या-गुरुकुल (देहरादून) की आचार्या विद्यावती 
को आर्थिक दृष्टि से निश्चिन्त कर दे तो यह संस्था 

लाख 


मर बनकर उनको अमर रख सकती हे । 


जारां > x x 


लिखने और बोलने की शक्ति समान रूप से बहुत 


अपने hi नो को में मिलती है । स्वर्गीय आचार्य जी में इन 
दून) का समन्वय था। तीन भागों में विभक्त भारत 
प | इतिहास उन्होंने लिला हे वह ऐतिहासिक दुष्ट 
तहा तस ८ मौलिक और सर्वोत्कृष्ट रचना है । आर्य- 
` जी | कून रत्य तड होते हुए भी त पर्यालोचन, नामक 
मिल | केता क पुराणों के उत्कृष्ट अंशो को उन्होंने 
डिच- | भार्‌ क्या रार सनातन-धर्मौ जनता का महान्‌ 
ह्मण | (ड 

111 यों के लेखक को उनके साथ रहते हुए 


[3 
१ ण विशाल हृदयता का जिसमें हिन्दू- 
फत उदार ४ ई भेद नहीं, परिचय मिला है। वस्तुतः 
गे ३ हक ह व्यक्ति थे। २० वर्षो तक अँगरेजी 
( भाषा-भ पे पत्रिका का सम्पादन करके उन्होंने 
पुर हैक एषियों तक _ वैदिक धर्म का जो सन्देश 
हः त है आदर्श हे । 'बैदिक मेगजीन' अपने समय को 


i 
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पक 7९- २० 


` सेवाओं को राष्ट्र भूल नहीं सकता ।. 
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उतृकृष्ट पत्रिका थी। महात्मा गांधी, दीनबन्धु ऐंडू ज, 
कवीन्द्र रवीन्द्र, योगी अरविन्द तथा अनेक योरपीय 
विद्वान्‌ उसके लेखकों में थे ।. बेल्जियम की राजकुमारी 
कारावा और महात्मा टालस्टाय ज॑से व्यक्तियों के साथ 
व्यक्तिगत परिचय इसी पत्रिका के हारा ही उनका हुआ। 
विकासवाद पर एक. आलोचनात्मक बृहत्‌ अप्रकाशित 
ग्रन्थ वे छोड़ गये हें, जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा। 
अपने ढंग का वह अंगरेज्ञी में एक नया ही ग्रन्थ होगा । 
बचपन में हमें व्याख्यान सुनेने का बहुत शौक़ था 
ओर 'जो व्याख्यान अच्छा दे सकता हे वही बड़ा आदमी 
हैं! ऐसी हमारी धारणा थी । व्याख्यान देनेवालों को नम्बर 
देना हो हमारा काम था। जिसके व्याख्यान में सबसे 
अधिक तालियाँ पिटें वही सबसे अच्छा व्याख्याता माना 
जाता । इस प्रकार हमने तो आचार्य जी को शत-प्रतिशत 
नम्बर बचपन में दिये थे। वस्तुतः व्याख्यान देने की 
उनकी अपनी शेली थी, जिसका अनुसरण मेरे जसे सेकड़ों 
व्यक्तियों ने किया हु । र ! 
आचार्य जी में एक विशेषता यह भी थी कि वे जो 
कुछ कहते थे, उसे स्वयम्‌ करते थे। उन्होंने अपने दोनों 
लड़कों को गुरुकुल का स्नातक बनाया है। लड़कियों में 
से उनकी तीन लड़कियाँ स्नातिका हें। बड़ी दो लड़कियाँ 
जब पढ्ने के योग्य थीं तब कच्या-गुरुकुल को स्थापना ही 
नहीं हुई थी। पक्के आयंसमाजी होने के साथ वे पक्क 
राष्ट्रव.दी भौ थे। सन्‌ ३० में सत्याग्रह के दिनों में वे 
पंजाब प्रान्तीय राजनैतिक काक्रेंस के अध्यक्ष बनाये गये थे। 
फलतः २१ वर्ष के लिए वे जेल भेजे गये थे । उनका विचार 
था कि समस्त आयेसमाजियों को कांग्रेस में भाग लेना चाहिए। 
गुरुकुल (काँगड़ी) को राष्ट्रीय संस्था बनाये रखने के लिए. 
उन्होंने स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी का अनुसरण करते 
हुए सरकारी सहायता लेने से इनकार कर दिया ७... 
आचार्यं जी के निकट सम्पर्क सें जो भी आया उसने | 
उनको महान्‌ पुरुष पायां। सहृदयता, दाक्षिण्य और, | 
आकर्षण उनके सहज गुण थे । वे अपने पीछे विधवा 
दो पुत्र (श्री यशपाल सिद्धान्तालङ्कार' ओर भ 
भूषण योगी बेदालङ्कार) ५पुत्रियाँ (जिनमें से ४ 


स्नारि जपा "७ फा होड ४9 (क. 
और एक कुमारी स्तातिका हे) छोड़ 912“ 
०० प्‌, क $ ह 
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| हिन्दुओं के लिए जीवन ओर मृत्यु का प |” 


लेखक, श्रीयुत सन्तराम, बी० ए० 


ज्ञानिकों ने सजीव प्राणी के जो 
लक्षण माने हैं उनमें प्रधान लक्षण 
यह है कि सजीव जन्तु भोजन को 
पचाकर अपने शरीर का अंग बना 
लेता और बाह्य सुख-दुःख का 
अनुभव करता है। जब किसी 
जन्तु मे भोजन को पचाकर हाड़-मांस में परिणत करने 
की शक्ति नहीं रह जाती और वह बाह्य सुख-दुःख का 
अनुभव करने में असमर्थ हो जाता हे तब हम उसे मृत कहते 
हैं। जो बात व्यक्ति की हं वही समाज की हैं। जो समाज 
दूसरे लोगों को अपने में पचा नहीं सकता, जो अपने दुःख- 
| सुख के प्रति उदासीन हे, वह अधिक काल तक संसार में 
। जीता नहीं रह सकता । उसका दिन पर दिन क्षीण होकर 
| नष्ट हो जाना अवश्यम्भावी हूँ। इस लक्षण की कसौटी 
| पर जब हम हिन्दू-समाज को परख कर देखते ह्‌ तब हमें 
11 घोर निराशा होती है। हिन्दुओं की संख्या दिन पर दिन 
कम होती जा रही है। उनके इस भीषण हास को रोकने 
का यत्न आर्यसमाज एवं सिक्ख-पंथ ने किया था, परन्तु 

। उन्है सफलता नहीं मिली । उनकी विफलता का कारण 
/ या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। 

| सिक्खों और आय॑समाजियों ने 'शुद्धि'द्वारा ईसाई 
| और मुसलमानों को पुनः हिन्दू-समाज में लाने की 
था चलाई थी । उनके प्रयत्न से कुछ विधर्मी हिन्दू 
। बने भी थे। परन्तु हिन्दू-समाज की सदोष रचना के कारण 
| वे बहुत दिन तक उसमें न रह सके । धीरे धीरे वे, लगभग 
सवके सब, जहाँ से आये थे, पुनः वहीं लौट गये । आज 
हम उनमें से सौ पीछे दो को भी अपने में नहीं पाते । 
आगे में कतिपय सत्य घटनायें देता हँ जिनसे हिन्दुओं के 
इस ह्लास के मूल-कारण पर कुछ प्रकाश पड़ेगा । 
भे (२) 
कुछ वर्ष की बात ई डसका (पंजाब) के निकटवर्ती 
एक गाँव का निवासी परशुराम नामक एक ब्राह्मण मसल- 
हो गया। कुछ काल के उपरान्त लाहौर की (बच्छो- 
॥ आर्यसमाज ने उसका मुण्डन करके उसे पुन: आर्य 


eT (कशाशी 
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बना लिया । उसकी दो कन्याये थीं । वे केसा 
महाविद्यालय, जालन्धर, में भरती करा दी गईं । परश- 
राम भी वैदिक पाठशाला, गुजराँवाला, में शिक्षा पाने ल्गा। 
परन्तु उसकी स्त्री के सँभालने का कोई प्रवन्ध न हो सका | 
उसके लिए किसी हिन्दू सुहल्ले में जगह न मिल सकी, 
जहाँ आर्य-समाजी अथवा हिन्दू स्त्रियाँ उसका स्वागत 
करनेवाली हों। उसको आर्य-समाज-मन्दिर के निकट 
एक मुस्लिम मुहल्ले में मकान लेकर दिया गया। परशुराम 
पाठशाला में पाँच-छ: घंटे पढ़कर रात्रि को घर आता था। 
परन्तु उसकी स्त्री की शिक्षा-दीक्षा का कोई प्रबन्ध न था। 
एक दिन उसकी स्त्री गुरुकुल, गुजराँवाला, में गई। वहाँ 
उसे काँसे के बर्तन में पानी न दिया गया। उससे दुराव 
किया गया। इस बीच में उसका लड़का मर गया । उसके 
साथ समवेदना प्रकट करने के लिए मुहल्ले की मुसलमान 
स्त्रियाँ तो आई, परन्तु कोई आयंसमाजी अथवा हिन्दू स्त्री 
उसके पास तक न फटकी। इससे उसे बहुत रंज हुआ। 
उन्हीं दिनों उसके बच्चा होनेवाला था। आर्यक्षमाजी और 
हिन्दू स्त्रियों का ऐसा दुर्व्यवहार देखकर वह पति से बोरी 
“तुम यदि हिन्दू रहना चाहते हो तो बेशक रहो, परत्तु १ 
तो हिन्दू रहकर अपनी मिट्टी खराब नहीं कराता चाहती । 
परशुराम ने विवश होकर अपनी दोनों लड़कियों को क्ण 
महाविद्यालय, जालन्धर, से बुला लिया और अपने गाव 
में जाकर पुनः मुसलमान हो गया । 
इसमें सन्देह नहीं कि अब छूत-छात 
का उतना जोर नहीं, परन्तु यह बात बड़े र 
श्रेणी के लोगों तक ही सीमित है । गाँवों में 
भी वैसी ही छूत-छात और जात-पाँत है । 
(छ) 
शेखूपुरा-ज्जिले के अन्तर्गत शाहकोट नाम 
निकट चक नम्बर १८२ नाम का एक छोटा 
वहाँ मुहम्मद लक्खा नाम का एक सम्पन्न 2 
रहता था । वह अपने मित्र आत्मार्सिह 
संगति से सिक्ख बन गया । उसके दो ई 
एक लड़का था। जब विवाह का समय आया | 


त और जात-पाँते 


क स्थात कै 
I गाँव ;। 


नगरों और अँची 
तो अब तक | 


परिवार 
१ उपसे 


पलु भः 
इसे मुत 
तौ दे 
गरा पा 


का वह 
बाग-कल 


- १] 


> का कोई हिन्दू उसकी लड़कियों को लेने के लिए तैयार 
0 । परन्तु आत्मासिह ने दौड़-बूप करके किसी दूसरे 
के के दो हिन्दुओं के साथ उनका विवाह करा दिया! 


थि काल के बाद उसका लड़का भी विवाह-योग्य हुआ । 
हे अव उसने आत्मासिह से उसके विवाह कै लिए कहा। 
का | | परतु लाख यत्व करने पर भी उसके लड़के के लिए हिन्दू 
सकी, | अगवा सिक्ख लड़की न मिल सकी । आत्मासिह के अपने 
वागत | पखर में विवाह-योग्य लड़कियाँ थीं । मुहम्मद लक्खा 
निकट | उससे कहा कि उनमें से एक मेरे लड़के के लिए दे दो। 
गुराम | परतु आत्मासिह को साहस न हो सका । वह घबरा गया । 


था। (समे मुहम्मद लक्खा के हृदय पर बड़ी चोट लगी । उसने 
था। | रतो दोनों लड़कियाँ ससुराल से बुला लीं और सारे का 
वहाँ | गरा परिवार पुनः मुसलमान हो गया । मुहम्मद लक्खा 
गा वह पुत्र जिसका मुसलमानी नाम शाह मुहम्मद है, 


उसके |वण-कल कहीं तहसीलदार हे । 
मान (३) 
स्त्री कुछ वर्ष की बात हे, पेशावर में मुहम्मद असलम 


| गम का एक सभ्य पठान रहता था। एक आर्यसमाजी 
और संगति से उसे 'सत्याथं-प्रकाश' और 'कुलियाते आर्य 


= | सफर प्रभृति पुस्तकें पढ्ने का शौक़ पैदा हो गया । उनके 
ठु म॑ | ते उसका इस्लाम के बहुत-से सिद्धान्तो पर से विश्वास 
। । हे हा वह पुनरजन्म' का विश्वासी हो गया और स्वर्ग 
हि तत डिए हजरत मुहम्मद साहब की सिफारिश 

न त्य शा मानने से उसने Eo कर दिया। उसकी 
त || फर [ठी भी सुपठिता थीं। वह उनके साथ भी इन 
i वात-चीत किया करता था। इसलिए वे उसके 
ह | फेज इए विचारों से अनभिज्ञ न थीं। घीरे धीरे उसके 
is रा वैदिक विचारों ने पूर्ण रूप से अधिकार जमा 

याये 'हैले तो वह अपने विचारों को चिरकाल तक 

मे हे परन्तु जब उसके लिए उनको गुप्त रखता 
॥ व ३ ७ तव उसने पेशावर-आर्यसमाज के मंत्री 
2१ होश उ नियमपुर्वक शुद्धि! की प्रार्थना कर दी । मंत्री 
हा शि रनु "का शुद्ध' होने का विचार सुनकर तो प्रसन्न 
र भक्ष त मे क उसको 'शुद्ध' करने का 
१ | उन्होंने उसे लाहौर जाकर शुद्धि” कराने 


न असलम ने कहा, आप डरिए नहीं, 
` कै विरोध को मे स्वयं संभाल लुगा, अन्त 
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को में भी पठान हूँ; लाहोर में शुद्धि कराने के बाद मी 
तो मुझे पेशावर में ही आकर रहना हैं। इस प्रकार डर- 
कर केसे काम चलेगा ? परन्तु मंत्री जी पेशावर में उसकी 
शुद्धि करने को तैयार न हो सके। विवश होकर मुहम्मद 
असलम लाहौर आने को सहमत हो गया। 

अब उसने घर आकर अपनी स्त्री और साली से पुछा-- 
यदि में इस मकान को रद्दी और अनुपयुक्त समझकर 
किसी दुसरे अच्छे मकान में चला जाऔँ तो क्या आप मेरे 
साथ वहाँ चलेंगी या इसे अपने बापा-दादा की सम्पत्ति 
समभकर यहीं रहना पसन्द करेंगी ? स्त्रियों ने उत्तर 
दिया--जहाँ आप जायेंगे, हम भी वहीं आपके साथ 
चलेंगी । तब उसने उनसे स्पष्ट कह दिया कि मेरा विश्वास 
इस्लाम पर से उठ चुका हे और में आयंसमाज में शुद्ध होने 
के लिए लाहौर जा रहा हूँ। यदि आप मेरे साथ रहना 
चाहती हैं तो लाहौर चलने की तैयारी कीजिए। 

अब मुहम्मद असलम दोनों स्त्रियो-सहित लाहौर आ 
गया। आर्यसमाज-मत्दिर (कदाचित्‌ अनारकली) में 
वे ठहराये गये और वहीं उन तीनों की शुद्धि की गई। 
पेशावर-आर्यसमाज के मंत्री ने उससे कह रक्खा था कि 
शुद्धि के अनन्तर तुम कुछ महीने लाहोर में ही रहना, 
क्योंकि पेशावर में तुम्हारे आने से मुसलमानों के गड़बड़ 
करने की आशंका है । इसलिए मुहम्मद असलम ने लाहोर 
के आर्य-समाजिथों से कहा कि आप मुझे यहाँ कोई काम 
ढुँढ दीजिए, जिससे मेरा निर्वाह हो सके। आर्य-समाजियों 
दौ कहा, बहुत अच्छा । परन्तु आठ दिन बीत गये, दस 
दिन बीत गये, पन्द्रह दिन बीत गये, किसी ने उसकी. 
कुछ सहायता न की। इस बीच में वे दोनों स्त्रियां समाज 
मन्दिर की एक छोटी-सी कोटरी में बेठी रहतीं, आर्यसमाजी. 
स्त्रियां आतों, दूर से उनको देखतीं, और आपस में इशारों | 
से बातें करतीं कि ये दो पठानियाँ हे जो “शुद्ध' हुई हँ। | 
परन्तु कोई भी स्त्री उके पास जाकर उनसे उनका दुःख- 
सुख न पूछती कि बहन, तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता 
तो नहीं। किसी ने उनको एक जून के भोजन तक के लिए 
भी अपने यहाँ निमंत्रण न दिया। इस नवीन धर्म में आते. 
ही अपना इतना कड़ा सामाजिक बहिष्कार देखकर उ उन्हें बड़ा 
दुःख हुआ। उस छोटी-सी कोठरी में. अकेली बेठे 
तंग आ गई। उन्होने मुहम्मद असलम से साफ़ | 
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कि तुम्हारी इच्छा हो तो बेशक रहो, परन्तु हम तो ऐसे 
धर्म में अब एक दिन भी नहीं रह सकतीं। बस, उन तीनों 
ने बोरिया-बेंधना उठाया और रेल का टिकट लेकर सीधे 
पेशावर आ पहुँचे। उनके सम्बन्धियों ने पूछा कि इतने 
दिन कहाँ रहे ? तव मुहम्मद असलम ने उत्तर दिया-- 
मेरी साली बीमार थी, चिकित्सा के लिए उसे लाहौर 
ले गया था। इस प्रकार वह परिवार पुनः मुसलमानों 
में लोट गया । 
इसके विपरीत नवःमुस्लिमों के साथ मुसलमातों 
का व्यवहार देखिए। अभी तीन-चार वर्ष की बात है। 
लाहौर के निकटवर्ती देहात में बहुत-से बाजीगर मुसलमान 
हो गये थे। उन लोगों को हिन्दू रहते हुए सबसे बड़ी 
कठिनाई यह थी कि घूमते-फिरते जब भी यें किसी गाँव 
में जाते थे तब वहाँ के हिन्दू और मुसलमान उनको कुएँ 
| से पानी न भरने देते थे । कुछ हिन्दुओ ने रावी के तट 
पर उनकी एक छोटी-सी बस्ती बसाकर .उनके लिए वहाँ 
| कुआँ खुदवा दिया था । परन्तु बाजीगरों का काम ऐसा हे 
कि उन्हें महीनों एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरना 
पड़ता है । ऐसी दशा में जब तक सब कहीं उनके लिए 
हिन्दुओं के कुएँ खुले न हों, वे अपने पेट का पालन नीं कर 
सकते । जव वे लोग हिन्दृ-समाज के इस अत्याचार से 
तंग आकर मुसलमान हो गये तब उनके लिए सब कहीं 
कुएँ खुल गये । देहाती मुसलमानों ने उनका खुले हृदय 
से स्वागत किया । प्रत्येक मुस्लिम परिवार ने उनको 
काँसे का एक एक वतन, एक एक वस्त्र और यथाशक्ति 
अन्न दिया । कई दिन तक उनको भोजन के लिए निमन्त्रण 
आते रहें । मुसलमान स्त्रियां बाजीगर स्त्रियों से आ 
आकर कहती थीं--बहनो, अल्लाह ने तुमको. ईमान का 
चूर वख्शा ह; तुम अव दोजख की आग से बच गई 
हो ; अब तुम सीधी बिहिङत में जाओगी । 
'' उज्जैन में एक महाशय ' हें । कदाचित्‌ , किसी 
मिल के मैनेजर हैं । जन्म से मुसलमान होने और इस्लामी 


“पच्चीस वर्ष से वे अपने खर्चे पर आर्यसमाज का 
कराते हैँ । अपनी लड़की शान्ता उन्होंने 


सरस्वती 
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विश्व-विद्यालय में पढ़ाये हे .। इतने पक्के आर्य-समाजी 
को जब सन्तान की ब्याह-शादी का अवसर आया तब 
हिन्दुओं में न लड़कियाँ मिल सकीं और न लड़का | 
हे, विवश होकर उन्हें लड़कों का विवाह मुसलमानों मे 
करना पड़ा हे । लड़की ने डाक्टर बन जाने पर भी अभी 
तक विवाह नहीं किया हे । 
(५) 

ज्वालापुर (हरिद्वार) में, कुछ वर्ष की बात हे, 
एक मौलवी साहब और आर्य-समाज के उपदेशक श्री 
मुरारीलाल जी का वाद-विवाद हुआ था । मौलवी महाशय 
इस्लाम को सर्वोत्तम धर्म बताते थे ओर मुरारीलाल जी 
वेदिक धर्म को । मौलवी साहब उपदेशक महाशय की 
युक्तियों की ताब न ला सके । जनता में उन पर ताली पिट 
गई । तब मौलवी साहूव ने अपना अमोघ अस्त्र निकाला । 
उन्होंने कहा, पण्डित महाशय, आप कहते हे, वैदिक धर्म 
सच्चा है और मै कहता हूँ इस्लाम । लीजिए इसका निर्णय 
अभी हो जाता हे । में वैदिक धर्म को अच्छा समभकर 
इस्लाम को छोड़ा हूँ । मेरे लड़कियाँ हे और लड़का भी । 
मेरे लड़के को आप अपनी लड़की दीजिए और मेरी लई 
कियों के लिए योग्य हिन्दू वर ढूँढ़ दीजिए । में विवाह कल 
को तैयार हूँ । बोलिए आप तैयार हें ? उपदेशक महा | 
पर मौलवी साहब का अस्त्र काम कर गया । वे सवे 
से रह गये । पाँच मिनट तक उनसे कुछ भी उत्तर वा | 
पड़ा । तब मौलवी साहब ने ललकार कर कहा- पडित | 
महाशय, क्या इसी बिरते पर वैदिक धर्म को सच्चा और | 
सर्वोत्तम कह रहे ये? आप आइए इस्लाम में । आप 
लड़की भी न दोजिए, मेरी लड़की आपके लड़के | शे 
हाजिर है । 

बस, उपदेशक महाशय की सारी विजय 
में पराजय में परिणत हो गई । 


एक क्ष्ण 


(6) मद अली 
जिस वर्ष मौलाना शौकतअली और हा श्री भाई 
की माता का देहान्त हुआ उसी वर्ष की बात गै 


कटक 
परमानन्द जी मौलाना के पास समवेदता र षवे । 
थे । उस समय बात-चीत में मोलांना 

श्री भाई जी से कहा था कि आप लोग छ १ 


इस्लाम का, 
और अछुतोद्धार का, रोड़ा अटकाकर | 


१ १ [क्या] | 


ह रोकता चाहते हें । इसमें आपको कभी सफलता नहीं 
तकती। भाई जी ने पूछा, क्यों । मौल/ना न 
सुना |(ा-देंलिएं, यह भंगिन जा रही हे । में इसे मुसलमान 
कर आज ही बेगम मुहम्मदअली बना सकता हूँ । 
अभी | आपमें या मालवीय जी में ग्रह साहस है ? मैं किसी 
[हू को मुसलमान वनाकर आज ही अपनी लड़की दे 


कता हैँ । क्या कोई हिन्दू-नेता ऐसा कर सकता है ? 


< 


त है, | नहीं कर सकता तो फिर आप शुद्धि और अकछूतोद्धार 
के श्री |ब्रहोंग रचकर इस्लाम के मार्ग में रोड़ा क्यों अटका रहे हे ? 
हाय (७) 

छ.जी | बुछ वर्ष की बात है, दरियाखाँ (सीमा प्रान्त) में 
। ह छ व्यक्ति मिला । लोगों ने उसकी ओर संकेत करके 
गी पिट 


ह कि यह पहले हिन्दू था, कुछ ही वर्ष से मुसलमान हुआ 
मेरे मित्र श्री भूमानन्दजी ने उससे पूछा, क्‍यों भाई, तुम 
पमान क्यों हो गये हो ? वह हंसने लग! । दुवारा 
[रे पर उसने अपनी आत्म-कथा इस प्रकार सुताई-- 
मेरा नाम परमानन्द था । हम दो भाई थे ! एक 
|स गांव में हमारी दूकान थी । मैंने बहुत यत्न किया 
| किसी प्रकार मेरा विवाह हो जाय । परन्तु हो न सका । 
|ए यह कि इस प्रदेश में हिन्दुओं की जन-संख्या बहुत 
॥ ९ । यहाँ लड़कीवाले वहुत-सा धन लेकर लड़की 
है हैं। मेरे पास इतना धन नहीं था । यदि धन न हो तो 
|; 1 देकर विवाह होता है । अर्थात्‌ मेरे ताऊ, चचा 
| फूफी की कोई लड़की हो, मे वह किसी दूसरे को 
| [ रो किसी सम्बन्धी की लड़की मुझे दिलायेगा । 
ग व. हि लड़की भी न थी । प्रतीक्षा करते करते 
पे गोची ह हो गया उसा तहि प 
रसर त से कहते--ओ परमे, तू बिनब्याहा 
है सकेगा चल दंगा; इस जन्म में तेरा विवाह 
भी टो 'ग। अरे छोड़ इस हिन्द-धमे को जो तेरा घर 
| शें बसा Ra हि 

| | सकता । आ, क्रलमा पढ़कर मुसलमान 
| ७ ही तेरा विवाह हो जायगा। में मन में 

4 रे लिए धर्म जैसी । में मन में कहता, 
शे झन को सी अमोल वस्तु का छोड़ना ठीक नहीं। 
जव ३ उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया । 
[ यौवन ढलने लगा तब मैंने अपने विवाह 
केरा जीड़कर अपने छोटे भाई के विवाह के लिए 
म किया । मैने सोचा, यदि छोदे भाई 


[ला । 
J धर्म 
निर्णय 
[कर 
भी । 
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हिन्दुओं के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्‍न ९ 


मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिल जाता, परन्तु जीते जीतो 


' तैयार न होगी। इसलिए वह हिन्दू समाज में न 
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का विवाह हो जायगा तो दोनों भाइयों को दोनों समय 
पकी-पकाई रोटी तो मिलने लगेगी, रोटी के लिए हाथ 
तो नहीं जलाने पड़ा करेंगे । परन्तु भाई का विवाह भी 
न हो सका। तब मुझे बड़ी निराशा और दुःख हुआ । 
अव में अपनी उस दुरवस्था को और न सहन कर सका। 
हम दोनों भाई मसजिद में जाकर मुसलमान हो गये। 
दूसरे ही दिन हम दोनों का विवाह हो गया। हमें साले, 
सालियाँ, सास-ससुर मिल गये | पहले हम अकेले थे, 
अव हम वन्धृ-बान्धओंवाले हो गये । दुर्भाग्य से एक ही 
वर्षे के भीतर मेरी स्त्री का देहान्त हो गया। इससे मुझे 
बहुत शोक ओर चिन्ता हुई। मुझे उदास और चिन्तातुर 
देख मेरे ससुर ने कहा, तुम चिन्ता क्यों करते हो । में 
पुनः तुम्हारा विवाह कर दूँगा। उसने कुछ ही दिन में 
अपने एक सम्वन्धी की युवती कन्या मुझे ला दी। अब 
हम सव बड़े आनन्द से रहते हे । हिन्दू रहने से शायद 


में नरक भोग रहा था। इस्लाम में आकर में जीवन का 
आनन्द ले रहा हूँ, मरने के बांद जो कुछ होगा, देख 
लिया जायगा । 
> xX > 

उपरिलिखित घटनाओं को पढ़कर किस हिन्दू के 
हृदय पर चोट न लगेंगी, कौन हिन्दू न चाहेगा कि हमारे 
समाज में भी विधर्मियों को पचाने की शक्ति हो ? परन्तु 
विचारपूर्वक देखने से पता लगेगा कि हिन्दू चाहें भी तो 
भी वे विधमियों को आत्मसात नहीं कर सकते ॥ इसका 
कारण उनकी सदोष समाज-रचना है। ऊँच-तीच-मूलक 
वर्ण-व्यवस्था को मानते हुए हम किसी भी अहिन्दू को 
हिन्दू नहीं बना सकते। जाति-भेद के कारण प्रत्येक हिन्दू 
अपनी ही जाति के संकीणे क्षेत्र के भीतर ब्याह-शादी करता 
है। जो पठान, मुगल, अँगरेज, यहूदी हिन्दू बनता 
चाहेगा, हिन्दुओं की कोई भी जाति उसे अपने में लेने को 


सकेगा। भीलों, गोंडों और कोलों को भारत सं रहते _ 


हैं। जब तक ईसाई और मुसलमान इस 
आये थे तब तक इन भील-गोंडों की. 


FR छनाल 
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कोई भय नहीं था। परन्तु जब से इस्लाम और ईसाई 
मत ने अपना जाल इन लोगों में फैलाना आरम्भ किया 
है तब से वही भील-गोंड हिन्दुओं के लिए भय का कारण 
बनने लगे हैं। जो इस्लाम सब मोमिनों को . भाई 
समभता है उसका सामना जन्ममूलक ऊँच-तीचवाला 
हिन्दु कैसे कर सकता हैं ? किसी दूसरे व्यक्ति 
को अपने समाज का अंग बनाने के लिए उसके साथ रोटी- 
बेटी-व्यवहार का होना आवश्यक हूँ। जिसके साथ आप 
खान-पान और ब्याह-शादी नहीं कर सकते वह कभी भी 
आपका हाइ़-मांस नहीं बन सकता। महात्मा गांधी को 
भी आज स्वीकार करना पड़ा है कि हिन्दू बहुसंख्यक दीखने 
पर भी अगणित अल्प-संख्याओं का असंगठित समूह है; 
इसी लिए मुसलमान अल्पसंख्यक होने पर भी संगठित होने 
से उनसे मज़बूत हे । हिन्दू-समाज नारङ्गी की भाँति ऊपर 
से एक दीखने पर भी भीतर से उसकी फाँकों के सदृश 
पृथक्‌-पृथक्‌ जातियाँ हें। इन बहुसंख्यक जातियों और 
उपजातियों का, रोटी-वेटी-व्यवहार की दृष्टि से, आपस 


में उतना ही सम्बन्ध है, जितना चिड़िया-घर के पशु- : 


पक्षियों का आपस में होता है । 
इतना ही नहीं, इन जातियों और उपजातियों का 
आपस में ईर्ष्या-देष भी बहुत है। इन्होंने एक-दूसरे के 
प्रति बड़ी बडी अपमान-सूचक कहावतें बना रक्खी हें। 
यथा 
१. अकाल बाँगर से होत और बुरा ब्राह्मण से होत। 
२. क्षत्रिय पुत्रम्‌ कभी न मित्रम्‌, जब मित्रम्‌ तब 
दगी-दगा । `. 
३. जिसका बनिया यार, उसे दुश्मन क्या दरकार ? 
४. सूत, सुनार, कुत्ते का, विश्वास न कीजे सोये का । 
ह सदोष समाज-रचना के कारण ही आज हिन्दुओं 
म फूट का एकच्छत राज्य है, इसी के कारण आज अकेली 
दिल्ली की जामामसजिद में ही औसतन १६ हिन्दू 
प्रतिदिन मुसलमान और सारे भारत में प्राय: ३०० हिन्दू 
प्रतिदिन ईसाई होते हैं। जो जन्माभिमानी हिन्दू-संस्कृति 


. और रक्त की पवित्रता के नाम पर वर्ण-भेद को बनाये 
_ रखना चाहते हे उन्हें सोचना चाहिए कि यदि कोई हिन्दू 


: नहीं रह जायगा तो फिर हिन्दू-संस्कृति और ह्ल्द्- 
रक्षा कौन करेगा। ै 
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जब तक हिन्द जाति-भे नहीं छं 
४ तक हिन्दू जाति-भेद को नह डते तब ताहि 
न केवल यही कि उनका आपस में संगठन दा 4 
बरन हिन्दू-मुस्लिम-फ़रिसाद भी कभी बन्द न होंगे! त 
० क > ९ 
इसका एक विशेष रण हूँ। समाज-शास्त्र का एक |, पकी 
नियम हे कि एक देश में रहनेवाले दो मनु्य-समूह्‌ यदि लकी ` 
आपस में खान-पान और ब्याह-शादी नहीं करते तो उनमें 
एक-दूसरे को ऊंच-नीच समभने का दूषित भाव अवश्य 
उत्पन्न हो जाता हँ, जिसका अनिवार्य परिणाम परस्पर 
का विद्वेष, ईर्ष्या और वैमनस्य होता है। जिन लोगों में 
आपस में खान-पान और व्याह शादी होती है उनमें यि 
लड़ाई-भगड़ा होता है तो वह कुछ काल के उपरान्त शान्त 
हो जाता हे । भाई-भाई, स्त्री-पुरुष, हिन्दू-सिक्ख, अंगरेज- 
२ ७१ 
जर्मन के झगड़े और फिसाद बरस, दो: बरस, दस वरस 
रहकर अन्त को शान्त हो जाते हैं। कारण यह कि उममें 
परस्पर खान-पान और ब्याह-शादी होता हे । परन्तु ब्राहमण 
के पूर्वजों ने जो कहार के पूर्वजों का अपमान किया था 
हेन्दू राजपूतों ने मुसलमान राजपूंतों के पूर्वजों को पुन 
अपने में मिलाने से इनकार करके उनका जो तिरस्कार 
किया था, उसे वे आज तक नहीं भूल सके और त भू 
ही। इसी लिए हिन्दू-मुसलमान का फ़िसाद अत्तर 
FR नू धोबे 
तक नहीं बन्द हो सकता । जो हिन्दू भय, लालच ह 
से पतित होकर मुसलमान बने थे उन्होंने उस सम १४ 
E अन्द बना लिये जाये, परतु 1 | का 
यत्न किया कि वे फिर हिन्दू बना ’ कांग्र 
तो हिन्दुओं ने उनको रोटी-बेटी-सम्बन्थे-द्रा र आ | 
गैर न उनका तिरस्कार करा 
करना स्वीकार किया और न उनका : | 
ही छोड़ा | ऐसी दशा में मुसलमान देखत दै हए 
टं >>>) > तो उसके लिए 
भारत में स्वाभिमानपूर्वक जीना ४ त्यया 
24 Cy भी हो हम | 
एक ही उपाय है । वह यह कि जैसे ही, करित छ्न | 
को उतना बढ़ा लें कि फिर ये बहुत हरत व 
५ छतों जैसा दूय 1 
कुचल न सकें, हमारे साथ अछूतों जैसा $ रः 
त हे कि यदिं ह्म है 
सके । उन्हें हर वक्त भय रहता € व दा | 
संख्या में रहे तो जो ब्राह्मण हिन्दू रह 
और बन्धता करने को तैयार नहीं वह ९ 
न ी व्यवहार १ पी 
के साथ समता और त्रंधुता का तमात न 
है । इसी लिए प्रत्येक रु हदु 
बच्चा-बूढ़ा--के हृदय में इस्लाम | f 


ह सामा 
भी इस. 

हित 
अर एक- 
है हीं 
१ इनका 
भहिए 
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र मो 
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को बढ़ते 


| 
ग ४१ | द्या ९] 
+ 
तव तक 
होगा, 
1 होंगे) 
का एक 
मूह यदि 
रो उनमें 
म्‌ अव्य 
परस्पर 
लोगों में 
नमें यदि 
त्त गान्त 
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कि उनमें 
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मुस्लिम को मुस्लिम बनाना प्रत्येक मुसलमान एक 
"य कर्म समभता हे । इसी लिए वह लड़की देकर और 
“वी लेकर, दोनों तरह से, इस्लाम का प्रचार करने 
१ संकोच नहीं करता । कारण यह कि इसमें 
मकी आत्म-रक्षा है। मसजिद के सामने बाजा न 
जाने, हिन्दी एवं वन्दे मातरम्‌. का विरोध करने और 
कराई पर गौ का जुलूस निकालने का जो वह हठ 
इता है वह तो अपने भीतरी रोष को प्रकट करने का 
अका केवल एक बहाना हे । यदि हिन्दू और मुसलमानों 
ह सामाजिक सम्बन्ध अच्छे हो जायें तो मुसलमान कभी 
शे इस प्रकार हिन्दुओं को चिढ़ाने की कुचेष्टा न करें। 

हिन्द आपस में ही एक दूसरे को ऊंच-नीच समभ- 
#एक-दुसरे का तिरस्कार करते हें । एक ब्राह्मण अनुभव 
(नहीं करता कि में शूद्र के हाथ का बना भोजन खाने 
जाई ¦ शकार करके उसका बड़ा भारी अपमान करता हूं । 
ना ए मुसलमान की मनोवृत्ति और रोष का कारण 
; उ मी समझ में ही नहीं आता। वह फ़िसादों का 
} | दोष मुसलमानों को देता है । उधर इस्लाम 
= भाई ९ का उपदेश करता हुँ । उसमें 
त ताई 1 और ऊंच-नीच को कोई स्थान 
त बत जक हिन्दुओं-द्वारा तिरस्कृत होना ` सहन 

सकता । 

ांग्रेसवादी हिन्दूः 
॥ जल समते 
षा ९_ 

७० 


“मुसलमानों के दंगों का कारण रोटी 
हे--इसलिए जिन प्रान्तों में उनकी 
7१° प्रतिशत से अधिक नहीं, वहाँ भी वे उनको 
A पा रते सरकारी नौकरयिँ देकर और हिन्दुओं 
भर एवं नर स्वत्वो पर अनुचित प्रतिबन्ध 
| पस्नु 'लमानों को सन्तुष्ट करने का यत्न करते 
| क का निदान गलत होने से उसकी चिकित्सा 

ब तः काँग्रेस की चेष्टा से हिल्दूमुस्लिस- 
चाहिए य सब कहीं बढ़े ही हैं । कांग्रेस 
के खो च i फ्रिसाद 2 करनेवाले मुसलमान किस 
. पर पि ह। हमने कभी किसी मुसलमान 
भेन खा क और व्यापारी को फ़िसाद 
। लोहार, दर ए करनेवाले लोग तो प्राय: कुंजडे, 
े नोज और मज़दूर आदि ही होते हैं, जिनको 
आयो की और न असेम्बली की सीटों 


> 
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की कुछ खबर रहती हे । उनके विषय में यह कभी नहीं 
कहा जा सकता कि वे रोटी के लिए लड़ते हैं। “इस्लाम 
खतरे मे ह” से उनका तात्पर्यं यही होता है कि इस्लाम के 
फलन में बाधा न पड़ने. पाये । 

जो लोग कहते हे कि हिन्दुओं को संगठित 
करके उन्हें इसलिए मज़बूत करना चाहिए ताकि फिर 
मुसलमान उपद्रव न कर सके । उन्हें सोचना चाहिए 
कि शिवाजी, प्रताप और गोविन्दसिह से बढ़कर मुसलमानों 
का बहिष्कार करना उनके लिए इस समय सम्भव नहीं । 
सर विलियम हण्टर लिखते हे कि अँगरेज़ों ने भारत का 
राज्य मुगलों से नहीं, बरन दो हिन्दू-संघों-सिक्खों एवं 
मराठों--से रिया हु । पंजाब सिक्खों के पास था और 
हिन्दुस्थान मराठों के पास। इस प्रकार यद्यपि हिन्दुओं 
ने राजनैतिक तौर पर इस्लाम को परास्त कर दिया था, 
तो भी सामाजिक तौर पर इस्लाम बराबर बढ़ता रहा । 
वह सिक्खो के राज्य में भी बढ़ा और मराठों के राज्य में 
भी। इस समय भी हँदराबाद-राज्य में मुसलमान 
शासक के अधीन इस्लाम बढ़ रहा हैं और नेपाल में हिन्दू 
राजा के अधीन भी । कारण यह कि इस्लाम की 
समाज-रचना समता और बन्धुता-मूलक होते से ऊंच-नीच- 
मूलक हिन्दू-समाज-रचना से श्रेष्ठ और सुदृढ हे । हिन्दुओं 
को मजबूत और संगठित बनाने के इच्छुक सज्जन अपने 
समाज के इस दोष को दूर करने का यत्न नहीं करते । 
वे यह नहीं सोचते कि जिस हिन्दूत्व की रक्षा की वे दुहाई 
देते हे उसके साथ 'द्विज को तो प्रेम हो सकता है, पर शूद्र 
और अछूत उसकी रक्षा के लिए प्राण देने को क्यों उद्यत 
हों। वे तो समभते हे कि चाहे किसी का राज्य हो, हम 
तो सदा भंगी और चमार ही बने रहेंगे, हमा तो. कभी 
द्विज नहीं बन सकेंगे। यदि हिन्दू वर्ण-भेद को मिटा दें तो 
जहाँ उनका परस्पर संगठन दृढ़ हो जाय, वहाँ मुसलमानों 
का वैर-विरोध भी शान्त हो जाय | लङ्का में बहुत-से बोद्ध 
ईसाई हो गये थे। परन्तु बोद्धो नो उनका सामाजिक 
बहिष्कार नहीं किया। वे उनके साथ पूर्ववत्‌ खान-पान 
करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही वर्षा सें 
वे सब पुनः बौद्ध हो गये। यदि हिन्दू भी मुसलमानों 
भेदभाव छोड़ दें और उनसे घतिष्ठता बढ़ायें 
दलों का परस्पर प्रेम बढ़ सकता हैं। पर 


|| को रखते हुए हिन्दुओं का न तो मुसलमानों से खान-पान 
करना सम्भव है और न हितकर ही। कारण यह कि 
। हिन्दुओं को डर लगता है कि कहीं हम मुसलमान न हो जायें, 
| कहीं मुसलमान हमारी लड़कियाँ न ले जायें। यदि जाति- 
| भेद न हो तो जहाँ मुसलमान हिन्दुओं को पचा जाते हैं 
| वहाँ हिन्दू भी मुसलमानों को आत्मसात्‌ कर सकते हैं। 
| इससे दोनों जातियों का परस्पर भय और संदेह दूर हो जाय । 
|| मुसलमान यदि एक हिन्दू लड़की को ले जायेंगे तो हिन्दू 
| ‹. दस मुस्लिम लड़कियों को पचा लेंगे। आपस में विवाह- 
| शादी भी होने छगे। जाति-भेद को रखते हुए मुसलमानों 
| के साथ सामाजिक सम्बन्ध बढ़ाने में हिन्दुओं को भारी 
।| हानि होने का डर है । परन्तु जाति-भेद न 
i रहने से फिर कुछ भी डर नहीं । दोनों जातियाँ 
। भाई भाई की तरह मिल जायेंगी। यदि हिन्दू-धर्म में 
| कोई अच्छी और सुन्दर बात होगी तो मुसलमानों को उसे 
| ग्रहण करने में कोई संकोच न होगा । इसी तरह मुसलमानों 
| की समता और बन्धुता हिन्दुओं को लेने में लाभ ही रहेगा । 
मेरा विश्वास है कि यदि जाति-भेद का कोढ़ दूर हो जाय 
तो हिल्दु-धर्म इतना उत्तम और शान्तिदायक हो जाय 
कि संसार का कोई भी दूसरा धर्म इसके सामने नहीं 
| ठहर सकता। इसे सभी लोग सहर्ष स्वीकार करने के 
लिए उद्यत हो जायेंगे । इस समय हिन्दुओं का अपना सामाजिक 
| दुर्व्यवहार ही मुसलमानों को उनसे मिलते नहीं 
देता! और इस दुर्व्यवहार का कारण उनका 

| जाति-भेद हुँ । 
| यदि हिन्दू मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार 
, छोड़ दें तो जिस तरह आज मूतिपूजक, ईश्वरवादी, निरीश्वर- 
वादी, पुनंजन्म को माननेवाला और न माननेवाला सभी 
लोग हिन्दू हैं, वैसे ही रोजा, नमाज़ और कुरान को मानते 
हुए भी वे, धामिक अर्थो में न सही तो सामाजिक एवं राज- 
नैतिक अर्थों में तो अवश्य हिन्दू ही कहलायेंगे । इंग्लेंड 
मे लाडे हेडळे चाहे मुसलमान हो जाय और चाहे बौद्ध, 
वह ब्याह-शादी अँगरेज़ों के साथ ही करेगा ; उसके 
“2 बौद्ध या मुसलमान हो जाने से अँगरेज उसका सामाजिक 
द बहिष्कार नहीं कर देते। मुसलमानों में यदि कुछ लोग 
गोमांस खाते हे तो हिन्दुओं में भी बहुतेरे सूअर का मांस 


कर जाते हूँ। मुझे तो विश्वास है कि यदि मुसलमानों 
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का सामाजिक बहिष्कार हटा दिया जाय और जो बिह | छार 
_ ~ ७ 

भाई दुबारा हिन्दु-समाज में आना चाहे उसके साथ रोटी, | हिद 

बेटी के व्यवहार में कोई संकोच न हो तो मुसलमान | स्थिति 


गोहत्या अपने आप बन्द कर देंगे; नमाज, रोजा और क्राग | को दे 
को मानते हुए भी वे भारत की सभ्यता, भाषा और संख 
को अपनायेंगे । इस समय वे हिन्दुओं के दुर्व्यवहार से विद. 
कर प्रत्येक राष्ट्रीय बात का विरोध करते हैं। विरोध र 
के प्रकोप में वे ऋुरान की बात को भी नहीं सुनते । हिळुओं | पारा 
में यदि “हम एक दूसरे को मित्र की आँख से देखें” | केवल 
का प्रबल प्रवाह बहने लगे तो कोई शक्ति नहीं जो किसी 
विदेशी धर्म को भारत में खड़ा रख सके। कारण यह कि 
स्वयं कुरान इस बात को प्रतिज्ञा नहीं करता कि वह 
सारे संसार के लिए हैँ । कुरान का अरबी रीति-रवाज और 
कावा की पूजा केवळ अरब-निवासियों के लिए है । कुरान 
स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अरबी रसूल और भरबी 
करान अरब के लिए आया है। प्रत्येक देश और जाति का 
अधिकार है कि उसको उपदेश और पुस्तक उसकी अपनी 
भाषा में आये। ३ 
“कोई जाति नहीं, कोई देश नहीं, जहाँ कि हम 
नबी उस देश या जाति की बोली के साथ मही 
भेजा--” क़ुरान । का 
कुरान किसी देश या जाति में फूट नहा डाल 
चाहता । रसूले अरबी हजरत मुहम्मद साहब शरन को 
एकता के सूत्र में पिरोने आये थे । उन्होंने अपने के. . 
संगठित करने के लिए योरुशलम के काबे को ना | 
मक्का को काबा बनाया था। वे कैसे पसन्द कर सकर न 
भारत के अधिवासी भारत के काबे का | | 
अरब के काबे का स्वीकार करके आपस मे को भार 
करें ? हिन्दुओं के जाति-भेद ने मुसलमात शी ह 
की संस्कृति और भाषा को अपनाने से रोक + सका | 
आर्यसमाज का “शुद्धि” का ढोंग सफल पर्द उ 
किसी मुसलमान को शुद्ध करके उसके ह सकता, 
केने या लड्डू खा लेने से ही वह हिन्दू १€ होते रै 
और न अछूत जातियाँ ईसाई और ४ 
बचाई जा सकती हैँ। कितने 'धर्मपाल' भीत 
05 “> द्‌ > पर ताहि 4 ह | 
आर्य-समाज में आये और उनके आर्त 5 मिलते! युती € 
परन्तु अब वे ढूँढ़ने से भी कहीं पढी |. 


a 
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++ 
बिक | कारी के नवाब ने एक बार इच्छा प्रकट की थी कि में 
र्त हू वती चाहता हँ; परन्तु शर्त यह हे कि मेरी सामाजिक 
cf > CN, 
सलमान | खिति का कोई ताल्लुक्रदार अपनी लड़की मेरे लड़के 
र करा | हो दे और मेरी लड़की के लिए भी वैसा ही कोई उचित 
संख वर दिया जाय। तब भी हिन्दू उनकी इच्छा को पूर्ण 
॥ 
से बिहून | त कर सकी | 
s जाति-भेद एक क्रमिक अछूतपन है, जिसके कारण 
विरोध fe 
हिलुओं | हारा हित्-समाज एक दूसरे के लिए अछूत है; अन्तर 
$ देखें” | केवळ अंश का हँ; कोई कम अछूत है और कोई 


ज्ञादा। इस जाति-भेद के कारण हिन्दू-समाज बालू की 
कणिकाओं का एक ढेर बन रहा हूँ। इन कणिकाओं को 


। किसी 
यह कि 
कि वह 
ज और 

कुरान 
` अरबी 
गति का 

अपनी 


; हमने 
प चली विपथगा विप्लव करती, महानाश का बिगुल बजाती; 

भातव का यह रक्त बहाकर, रणचण्डी का साज सजाती । 
डालता | जमहल "के सपने दूठे, शाही शान बनी है रानी; 
रब को | भूमि में महाप्रलय की चण्डी कहती आज कहानी । 


देश को मानव को ही खाता, मूक बनी अब उसकी वाणी; 
इः | गैप बो को अरिन-दाखा में, जलती उसकी आज जवानी । 
है! चाडी निज खप्पर भरकर आज नाचती हे मुस्काती; 
चा | ३ विपथगा विप्लव करती, मह(नाश का बिगुल बजाती ॥ 
पन | द का वैभव जलता, जलती पाप-पुण्य को धारा; 
| | गान चले सजाते, काल-नदी का. आज किनारा! 
i चि पकट विस्फोट बमों का, महानाश की आग जलाता; 
ग मानवता यों, मृत्युञ्जय भी अब अकुलाता। 
तता | पेण चिपथगा 15 पर, कहाँ तनिक भी अब सकुचाती; 
ते तै धता के के करती, महानाश का बिगुल बजाती ॥ 
$ र” 1 पेते के तब भशापों से, मानव भूख-भूख चिल्लाता; 
बजीं1 | आज उदर में, मानव-शोणित चला समाता। 
ता | 
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चली विपथगा विप्लव करती, महानाश का बिगुळ बजाती 0 


ळव 


सा > 


हिन्दुओं के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न १३ 


A 


एकता के सुदृढ़ सूत्र में बाँधनेवाला कोई सीमेन्ट नहीं । 
डाक्टर अम्बेदकर ने कुछ वर्ष हुए हिन्दू-महासभा से कहा 
था कि यदि आप अछूतों को अपने साथ रखना चाहते हैँ 
तो कम-से-कम एक प्रस्ताव के रूप में यह स्पष्ट घोषणा 
कर दीजिए कि यह सभा वर्ण-भेद को स्वीकार नहीं करती; 
वर्ण-भेद को मिटाने का काम फिर सुविधा के अनुसार 
धीरे-धीरे होता रहेगा । परन्तु उस सभा को आज तक 
भी ऐसी घोषणा करने का साहस नहीं हुआ । वह महासभा 
चाहे घोषणा करे चाहे न करे, परन्तु एक बात निश्‍चित 
हे कि यदि हिन्दुओं ने जाति-भेद कोन मिटाया तो 
जाति-भेद हिन्दुओं को अवश्य मिटा देगा। 


प” 


विपथगा 


लेखक, श्रीयुत देवींदयाल चतुवंदी “मस्त? 


बचपन, यौवन, जजेरता सब, आज बने मरघट के वासी; 
छाया जगती में सन्नाटा, दिगदिगन्त में भरी उदासी। 
मानव-शोणित-चन्दन से यह, आज विपथगा भाल सजाती; 
चली विपथगा विप्लव करती, महानाश का बिगुल बजाती ॥ 
शिव का ताण्डव नृत्य जगा फिर, आज हिमालय भी थर्राता; 
सहानाझ की ज्वाला में जल, सागर रह रहकर हहराता । 
जहरीले गैसों से भरकर, नील क्षितिज भी अब घुंधआता; 
तिल-तिलकर यों काल-गाल में, जलता-बलता सभी समाता । 
आज अयाचित अग्नि-शिखा यों, हँसती जगती को झुलसाती; 
चली विपथगा विप्लव करती, महानाश का बिगुल बजाती ॥ 
माया-मसता की बस्ती में, जलती सस्ती अब अकुलाती; 
पाप-पुण्य की स्वग नरक की, मानव-निधि भी जलती जाती । 
अन्धकार की अविदित छाया, बनी दिवस में भी अधिवासी; 
जीवन आज मरण से खेला, किन्तु विपथगा अब भी प्यासी। | 
काँप-कापकर आज धरा भी, डगमग-डगमग हिल हिल जाती; 


EI 


हि 


ल वन 


| BENS तेरह वर्ष की प्रतीक्षा और 
| Fe विहार-दर्शन का वादा अब भी 
| क्या पुरा न कीजिएगा ?” रामगढ़- 
कांग्रेस को समीप देखकर मित्रवर 

BSR बेनीमाधव अग्रवाल ने लिखा । 
अग्रवाल जी जबळपुर के ही निवासी 

हैं और गत १५ वर्ष से बिहार शरीफ़ के नालन्दा कालेज 

में इतिहास के अध्यापक हैँ। इस आग्रह से रामगढ़ में 
कांग्रेस का निश्चय होते ही बिहार-दर्शन की मेरी छिपी 
हुई लालसा और भी तीव्र हो उठी। जनक, वद्ध तथा 
महावीर के चरणों से अंकित बिहार.की पवित्र भमि 
के प्रति मेर आकर्षण रामगढ़ सें भी अधिक था। सच 
पूछिए तो रामगढ़ के प्रति भी इसी लिए था कि इससे 

के पवित्र स्थलों के दशंन का अवसर मिलेगा। 


1) 


oo अअ 
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जळ-मन्दिर के सामने का दृश्य 


भगवान्‌ महावीर का निवाण-भाम पावापुरा 


लखक, श्रीयुत ब्योहार राजेन्द्रसिंह, एम० एल ० ए० 


इन्द्रदेव की कृपा से कांग्रेस का कार्य एक दिन पहले ही 
समाप्त हो गया और हम लोगों को स्वागत के साथ ही साई 
बिदाई भी दे दी गई। इसलिए कांग्रेस का कार्य समा 
[ल्न करते 
हुए जल्दी से जल्दी रामगढ़ से निकल भागा । 
बिहार शरीफ़ पटना का एक सब-डिवीजनल है 
२६ हजार जन-संख्या का एक छोटा-सा सुन्दर हे 
बढ्तियारपुर राजगिरि-लाइट रेलवे पर पटता छ 
मील की दूरी पर स्थित है । गया से मोटर'डारा *" 
की यात्रा है, जो शायद अधिक सुविधा-जनर्क € 
किन्तु मैं पटना होकर गया था, अतः बस्तिया र” होकर 
बदल कर छोटी लाइन की छोटी गाडी पर 
मालगाड़ी का आनन्द लेते हुए रात को १० 
शरीफ़ पहुंच गया। F 


| 


सहित 
हुई । 
पास: 


मालन 
कार्यः 
भच्छी 
' देखे उ 
म स्‌ 


॥ FIC न 
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सबसे पहले हम लोग पावापुरी की ही ओर रवाना 
हुए। यह स्थान राँची-पटना-रोड पर बिहार से केवल 
आठ मील पर स्थित है। आध घंटा में हम लोग भगवान्‌ 
महावीर की स्मृति से पावन उस प्राचीन पुरी में पहुँच गये । 
सुचान्ती जी ने प्रेमपूर्वक सब स्थान एक एक कर दिखाना 
प्रारम्भ किया। सबसे पहले एक मील के घेरे के विशाल 
तड़ाग के बीच में भगवान्‌ महावीर की निर्वाण-भूमि के 
दर्शन किये । कुछ लोगों के मत से इसी स्थान पर भगवान्‌ 
का निर्वाण हुआ था और अन्य लोगों के मत से उनका 
अग्नि-संस्कार। कहते हे कि उस समय उनकी भस्म को 
ग्रहण करने के लिए इतना अधिक जनसमुदाय जमा हुआ 
था कि भूमि खुद गई और यह विशाल तड़ाग बन गया । 
जो कुछ हो इस पद्म-पूरित तड़ाग के मध्य में संगममंर- 
निर्मित जल-मन्दिर बहुत-_ही सुन्दर दिखता है । मन्दिर 
रायबहादुर लक्ष्मीचन्द सुचान्ती तक पचने के लिए लाल पत्थर का एक ६०० फुट लम्बा , 
व मार्ग बना हुआ हे, जो हाल में प्रशस्त कराया गया हे और 
स्टेशन पर प्रोफ़ेसर अग्रवाल अपने विद्याथियों के जिसके दोनों ओर श्री भगवानलाल पन्नालाल जी के खर्च से 
सहित उपस्थित थे, अतः स्थान खोजने में कठिनाई: नहीं सुन्दर रेलिंग तथा बिजली के लिए स्तम्भ भी लगाये गये हैं । 
हु हुई । रात को ही बिहार के आस- 
| पास के ऐतिहासिक स्थल--पावापुरी, 
गालन्दा तथा राजगृह--देखने का 
श्म बन गया। तीनों स्थान 
''च्छी तरह से तीन दिन से पहले नहीं 


जनता oS है 


र्र 


i 
५5 


6 अजा सकते थे और मे एक ही दिन ' 
गा म सेवको देख लेना चाहता था। हम 
८ शेगों की कठिनाई पावापुरी क्षेत्र 


- 
| 
| 
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1 
| 
| 
| 
| 
| 
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पुयोग्य और उत्साही प्रबन्धक राय 
वहादुर लक्ष्मीचन्द सुचान्ती ने हल | 
“4 वे अपने मेहमान को लेकर | 
सर `` अग्रवाल के मेहमान को 


१८ ने 

मील | ’ सवेरे ही मोटर लेकर bs 
ती, । मति हषे के साथ आश्‍चर्य तब । 
गाडी हुँ जब ये दोनों मेहमान 

कर | थी के म सुपरिचित निकले। सुचान्ती 

हार | | जेही पा पि और कोई नहीं, रायपुर 


मित्र श्री जसकरन जी 


याँव-मन्दिर का एक भव्य दृश्य. 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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मन्दिर के चाँदी के किवाड़ भी एक दूसरे सज्जन की 
उदारता के द्योतक हं । किन्तु इसमें राय साहव सुचान्ती 
| जी का भी श्रेय है, जिनकी प्रेरणा से उक्त सज्जन ने यह 
| कार्यं किया। जल-मन्दिर का निर्माण १॥ लाख के खरचं 
| से श्री पुनमचन्द जी सेठिया ने कराया था, जिनकी माः 
2०१. त्‌ 
, आज भी तालाब के किनारे उद्यान में बनी हुई है | 
| यात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ कई धर्मशालायें बनी हुई 
` हैं, जिनमे भोजन, वस्त्रादि की सब प्रकार सुविधायें सुलभ 
कर दी गई हे । यहाँ तक कि अलग अलग कुटुम्बो के रहने 
कुछ निवासगृह भी हे। । 
जल-मन्दिर के भीतर कोई मूत्ति नहीं है । केवल 
के चरण-चिल्ल बने हुए हैं, जिसकी पूजा और 


अहिसा हे चिह्न-स्वरूप बड़ी बड़ी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गाँव-मन्दिर-धर्मशाला 


हैं। स्तानादि के लिए घाट भी बने हुए 


. जो “गाँव-मन्दिर” के नाम से प्रसिद्ध है। र्द 


जल-मन्दिर के सामने एक गोल मन्दिर है, शिते 
सिभो शरण'-मन्दिर कहते हे । इस स्थान पर निर्वाण , | 
के पूवं भगवान्‌ का प्रसिद्ध उपदेश तथा समवशरग कु. 
था, जिसमें विरोध-भाव छोड़कर सब देव, महल त 
जीव-जन्तु सम्मिलित हुए थे। यहाँ भी ल 
वनी हुई है। यह मन्दिर सुचान्ती जी के पिता का 00 
हुआ हे । आगे चलकर दिगम्बर भाइयों का ॥। 
हुआ मन्दिर तथा धर्मशाला है, जहाँ भगवान्‌ की हल 
एक सुन्दर मूत्ति हाल में स्थापित की गई क. कि | 
एक आयुर्वेदिक औषधालय भी है, जहाँ धर्मार्थ हि | झा 
वितरण की जाती हैं। आस-पास के ग्राम 
की सुविधा के लिए एक पोस्ट-आफ्रिस 
गया हे । जि 


|] गो न्दर मिलता 
` अन्त में ३वेताम्बर भाइयों का म परावीर 
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तत पढ़ता है। यहाँ जो मूत्ति हे उस पर विक्रम-संवत्‌ कि जो भी जैन या अजैन यात्री इधर से आवे, पावापुरी 
#४ और बीच में वनी हुई चरण-पादुका पर वीर-संवत्‌ के दर्शन अवश्य करे। अभी कल ही पंडित जवाहरलाल 
| द पढ़ा हुआ है, जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती हैं। नेहरू नालन्दा देखने आये हुए थे। आपने आग्रहकर उन्हें 
| मन्दिर” के सामने के भाग के जीर्णोद्धार में श्री निमैल- पावापुरी के दर्शन कराये । आप स्वयं अपना समय और 
| हार वौलखा ने बहुत भाग लिया हे। श्री पुरनचन्द जी पैसा खर्चकर यात्रियों के साथ जाते और यह सव स्थान 
| हर ने “द्वीनशाळा” का निर्माण कराया हे । प्रेमपूर्वक दिखाते हुए नहीं थकते । सबसे पहले सन्‌ १६४१ 
भगवान्‌ के निर्वाण का यही स्थान जान पड़ता हे। ईसवी में शाहजहाँ के राजत्वकाल में स्वेताम्बर-संघ के आचार्य “कु 
रों ओर बडी विशाल धर्मशाला बनी हुई है, जहाँ मेले जिनराज सूरि ने इस तीर्थ का पुनरुद्धार किया था। उसके 
$ समय हज़ारों यात्री बड़े सुख से रहते हूँ। कात्तिक बाद प्रसिद्ध लेखक और संग्राहक श्री पुरनचन्द नाहर ने 
हण अमावास्या (निर्वाण-तिथि) को तीन दिन तक मुफ्त इसके शिला-लेखों आदि का जीर्णोद्धार किया । सुचान्ती 
॥श्नादि दिया जाता हे । जी नाहर जी के पौत्र हे और अपनी वंश-परम्परा का 
| सबसे बड़े हर्षे को वात तो यह है कि इस तीर्थ का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं । चित्रों के ब्लाक भी आपकी 
ग्रथ एक संस्था के अधीन हे, जो प्रतिवर्ष निर्वाण-तिथि ही कृपा से प्रकाशनाथ मिले । समाप्त करते से पहले 
प्‌ अपनी वार्षिक रिपोर्ट और हिसाब पेश करती है। में अधिकारियों का ध्यान संस्था की एक आवश्यकता की 
।श्री सुचान्ती जी अवैतनिक रूप से इसके प्रबन्ध का कार्य ओर दिलाना चाहता हूँ । वह है एक उत्तम पुस्तकालय की 
|$ उत्साह से करते हे । आपको इस बात का शौक़ है जो इस एकान्त प्रशान्त स्थान पर अत्यन्त आवश्यक है । | 


जा कु. 
FN (कक - हन वटे 
निष्ठुर नियम , ही 
लेखक, श्रीयुत कुँवर सोमेश्‍वरसिंह, बी० ए० एल-एल० बी० | 
बदला न बदलेगा कभी, निष्ठूर नियम संस रः का। 


प्र 


हैं शान्ति जो जन चाहते ` ` पत्थर नहीँ पिघला कभी, 

जग को नहीं पहचानते। छ हैं जानते इसको सभी । 

संघष जीवन का नियम आँसु बहाते व्यथित-सत, _ ॥ 
टश |] हैं दुर रह सकते न हम। द फिर भी यहाँ हें दीन जन। | 
ह | जाय बदलेगा कभी, निष्ठुर नियम संसार का । बदला न बदलेगा कभी, निष्ठुर नियम संसार का। | 


केसी दया, केसी व्यथा? 
हैं: कल्पना की सब कथा। 


हे शक्ति जिसके हाथ में र 
दुतिया उसी के साथ में। 


जग स्वार्थ पर चलता रहा, ESR, बह जो करे सब न्याय हे 


.._. लेगा कभी, निष्ठुर नियम संसार का। 


द चाहे जिसे खलता रहा। | 
ब 


है 


00-0. In Public Domain: 
sw 
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बाक्की सभी अन्याय हे। 
बदला न बदलेगा कभी निष्ठुर नियेम 


(८० 
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| _ में बेक़सूर था, बाबू 


| लेखक, श्रोंबुत बी० एन० श्रीवास्तव, बी० ए० 


। / दु स दिन एक क्वैदी को फाँसी दी गई हुआ हँ और जहाँ तक अन्दाज्ञ किया जाता है, शायद इसका | भए 
। Mele थी । फाँसी मेरे जीवन के लिए अन्त भी इन्हीं के पीछे होगा। मनुष्य ने आदि-काल ते 
| कोई अनोखी घटना न थी । जेलर- अपने पेट को भरने के लिए--अन्न पैदा करने के लिए-- 
ऱ्या Me उ > जीवन में मेने न जाने कितनी भूमि पर अधिकार किया । जर उसी भूमि की रक्षा करे 
४ CN /) फाँसियां देखी थीं। इस शुष्क, साधनों को जुटाने के लिए इकट्ठा किया । इन दोनों कामो 
क्ल निर्मम और कठोर जीवन ने जिसमें में जो मेहनत उसे करनी पड़ी, जो कठिनाइयाँ भेलनी 
| दिन-रात चोर, ठग, डाकू, उठाईगीरे, लुच्चे, बदमाश, पड़ीं, उनका दुख दूर करने के लिए उसने जन--नारी--पर 
। खूनियों का ही संसर्ग रहता है, मुझे एक तरह से मनुष्य से अधिकार जमाया । इस वस्तु ने उसके कर्मशील, नीरस 
| एक प्रभावहीन हाड-मांस के बने पत्थर के पुतळे में परि- शुष्क, अपुर्ण जीवन में कोमलता की सृष्टि कर उसे पुर्ण 
वतित कर दिया था । मेने कत्तंव्यवश मनुष्य को किया और तपते हुए मरुस्थल में शीतल जल की निर्भरणी 
जानवर समझना, उससे जानवरों के कठोर काम प्रवाहित की। अतः ये तीनों वस्तुएँ मनुष्य के लिए उसके | 
| लेना और उसके साथ समय समय पर जानवरों का-सा प्राणों के बाद सबसे प्यारी हो गई । सभी ने इसके अधिक 
| हीर्तावभीकरनातक सीखा था। यहन था कि मेरे से अधिक और उत्तम से उत्तम अंश को अपनाना चाहा। | 
| स्वभावमे मातवःस्वभाव-सुलभ कोमल वृत्तियाँ नहीं थी, एक ने दूसरे की जमा पर आँख गड़ाई ओर मौक़ा पाते ही | 
. पर उनका स्थान जल की चार पुरसा ऊंची दीवारों की बिना डकार के उसे हड़पकर लेने का मतसूबा बाधी । 
परिषि के बाहर ही था। उसके अन्दर में काठ-पत्थर- लगा । पर दूसरे को अपनी जान देकर भी उन चीजों से हाथ | शायद 
. साहो जाता । न तो किसी के आँसू मुझे पिघलाते, न किसी धोना गवारा न हुआ। फलतः ज्र, ज़मीन ओर जन को | 
की सिसकियाँ मुझे आकर्षित करतीं, न किसी की वेदना- लेकर संसार के सारे संघर्ष , क्रान्ति, विद्रोह, यु, पू | 
fg भरी आहे दिल में तूफान उठातीं । न आये की फ़िक्र रखता, ख़राब की सृष्टि हुई। | 
न गये की। घड़ी के काँटो की तरह मेने अपना कर्म करना हाँ, तो उस रोज फाँसी हुई थी। बही मामूली वा 
सीखा था। जिस तरह घड़ी अंधड़-तुफ़ान, धूप-वर्षा, जाडा- लेकर । एक औरत के लिए दो की जात चली है 
गर्मी का ख़याल न कर अपनी अनवरत टिक्‌ टिक से समय थी--वह बीस-इक्कीस का पट्ठा था । EY 
की घड़ियों के गिनने का कार्य करती है, उसी तरह मै उठती जवानी थी--मदमाती, मस्तानी, दिमाग में छ 
न Ss बन्द करने, उन्हें पैदा करनेकाली । अपनी स्त्री पर की. ही बता | रह 
कोड़े छ का काम किया करता था MC 0 जसो के सपन तत तगर ही भोर नषा 
हा लाज । रहता। पर वह बंसी न थो। किसी अ 
एक फासी हुई थी। फाँसो क्या है? एक बन चुकी थी। उसने देखा, सुना, जाता” 
सज्ञा । क क्यों दी जाती हे अपराध के लिए । उसने आँखो पर विश्वास नहीं किया, प जब 


ब आँखों 


अपराध करता हे ? अपने - किसी व्यक्तिगत मलकर फिर देखा तब पाया कि उसके भर रहा है | 


लाभ के हि अथवा अनावश्यक उत्तेजनावश । किस नन्दन-कानन में विइवासघात का दावानल... ए था 
बात का लाभ, किस बात की उत्तेजना ? ज्ञन का जमीन उसके अमृत के प्याले में जिसे वह मह 
का अथवा जर का । सच पुछिए तो जन, जमीन और जर हलाहल छलक रहा है । तब तो उसका हवाई 
संसार की स्थिति रखनेवाली. तीन दि में पड़े पत्ते की तरह न जाने कहाँ जा 
घ भद्ठी सुलग उठी । बहू बिक्षिप्त-सा ह 
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वू विवेचना-रहित । फिर तो जिन दोनों ने उसके 
| ः पर खंजर फेरा था उनको खंजर के घाट उतार 
| द्या, और अन्त में फाँसी के तख्रुते पर भूल गया । 

अपने डेरे में बैठा उस दिन जेठ की अलस दोपहरी 


द इसका 
मने इन्हीं बातों को उलट-पलट कर सोच रहा था। बाहर 


किक हुल सन्नाटा था। लू भी आज नहीं चल रही थी, इससे 
| रक्षा के रता और घनीभूत हो गई थी। और सोचते सोचते _ 
नों कामों. रे याल में आया-- क्या वह क्रेदी अपराधी था?” 
झेन | भीतर के मनुष्य ने कहा- नहीं ।” 

रौ--पर | बाहर की न्यायबुद्धि ने कहा- हाँ ।” 

नीरस, | मनुष्य ने कहा- उसने वास्तव सें सच्चा मनुष्योचित 


उसे प कर्म किया, इससे वांछनीय है ।” 
नर्झरणी | व्यायबुद्धि ने कहा- क्रानून के अनुसार उसने भयानक 
उसके | गराध किया । खून करना कौन-सी . न्याय की बात है । 
अधिक |पदिएसा ही था तो उसे उचित कार्रवाई कर क़ानून से 
| चाहा। | स भुं का फ़ेसला करवाना चाहिए था।” 
गते हौ | मनुष्य ने उत्तर दिया-“वैसा कभी युक्ति-संगत न था । 
ग बाँधने | तून साक्षी खोजता और उसके कान, आँख और दिल 
| से हाथ | शयद गवाही न दे सकते । ” 
जन की | मन ने भी इसमें हामी भरी । तब तो न्यायबुद्धि पीछे 
|$ गई। मे फिर सोचने लगा-“तब हमारे क़ानून ने एक 
| कपूर को फाँसी क्यों दी ? अच्छा, एक बेक्रस्‌र को 
ली बात | गा दिये जाने का यही एक उदाहरण हे अथवा 
नी गई | बौर भो ह 9” 
Fs । | हे के पास से मानो किसी ने कहा--और भी हे । 
॥ | Rn का नौजवान खड़ा था । उम्र क़रीब बीस 
हाः | भाषा हो। दरा सुखा और पीला, मानो कन्न से उठकर 
वाता । | सी उने आंख गड्ढे में धंसी हुई थो, लाचारी और 
भोर ३. वेपकती थी । बदन पर एक मामूली कुर्ता 
पर का पेवन्ददार, सिर पर vs 
ह | ष भोर रन 64 डे शोर से ऊपर से नीचे तक 
1 त: कया- तुम कोन हो?” 
कू टुडे जो आप देख रहे हे ।” 
जीं क ण हो?” 


य 
| | णं 


| ऐपो 


हे 1 


सज़ा पा जाते हे 1! 
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चौक पड़ा । कुर्सी से सिर फेर कर “देखा तो 


कुछ नहीं सिर्फ़ इतना कहना कि बेक्रसुर भी 
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“कंसे ?” 

“सुनिए”। 

वह दरवाजे पर खड़ा था, चोखट पर बैठ 
गया और अपनी रामकहानी सुनाने लगा- 

*“ शहर में खाँ बहादुर सग्रीरहुतेन एक अच्छे रईस 
थे । खानदान पुराना था, बाप-दादों को जमा की 
हुई दौलत थो, इसलिए पुराने रईसो ठाट-बाट का ही दौर- 
दौरा था । आप खुद भी बड़े दियातदार और रिआया- 
परवर व्यक्ति थे । अपनी तबियतदारो, मिलनसारो और 
भलमनसाहत से वे शहर में एक आदर्श व्यक्ति समके जाते 
थे । और तो नहीं मगर मुझे इतना याद हे कि एक बार 
बृहस्पति के दिन किसी फ़क्रोर ने उनसे जब यह मांग को 
क्रि तुम अपनी सारी दौलत छोड़ फ़क्रोर बन जाओ 
तब वे तुरन्त घर-द्वार छोड़कर उतके साथ जाने को तैयार 
हो गये । लोगों ने उन्हें हज्ञार समझाया, पर क्रिसो को 
नहों सुनी । कफ़नो पहनकर जब बाहर आये ओर उस 
फ्रक्रोर को बुलवाया तब उसका कहीं पता न लगा । उसो | 
रात को स्वप्न में उन्हें दैवी आशीर्वाद मिला । ऐसे थे ख्रां | 
बहादुर । यों तो लोग उनकी धाक मातते ही थे, पर जब | ५ 
सरकार ने उन्हें 'खाँबहाडुर' बन। दिया तब शहर का बच्चा | 
बच्चा उनका अदब करने लगा-उनको पुजा करने लगा । पर 
जहाँ गुलाब होता है, वहाँ काँटों का भो ढेर होता है । उनको 
सब अच्छाई के अन्दर एक बहुत हो बड़ी बुराई छिपी थी, 
जो टट्टी की ओट में भरपुर शिकार खेला करतो । वह 
थी उनका भोगविलासी स्वभाव । उन्होंने पाँच शादियां 
की थीं। और इतने से भो उन्हें सन्तोष न था । उनको 
बीबियों में से तीन को तो कोई बाल-बच्चा न था, सगर 
चौथी और पाचवीं के एक एक लड़का था। में यूपुफ चौथी | 
से था. और मेरा सौतेला भाई यूनुप्त मुझपे दो साल. 


सेरी मा मेरे पिता को सबसे प्यारी बोबी पका > 
प्यारा बेटा था । अब आप खुद अन्दाज क 
मेरी क्या क्रव्र होतो होगी । जनाब, सात साल को 
तक पैर जमीन पर नहीं रक्खा था । पर दिन स सद 
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करते-करते एकाएक स्वर्गवासी हो गये । उन्होंने जायदाद 
। का कुछ बन्दोबस्त नहीं किया था, अतएव मुसलमानी 
| कानून के अनुसार वह हमारे बड़े भाई के हाथ लगी । 
|| मे नाबालिग्र था, इसलिए वही मेरे हिस्से का मुल़ूतार 
|| बनाया गया । - 
मेरे दुर्भाग्य का सिलसिला वहीं से शुरू होता हे । 
यूनुप्त ने दौलत पाकर ऐश में उड़ाना शुरू किया । दो-चार 
लुच्चे-लफंगे जुटे ही रहते और शराब-क्रबाब और रंडी-मुंडी 
का बाज़ार गर्म रहता । रियासत का काम मुलाजिमों 
के हाथ में था, जो जिस तरह से चाहते लूटते । मेरी निग- 
' ` रानी करनेवाला कोई न था, यहाँ तक कि मुझे पढ़ाने 
के लिए जो एक मोलवी साहब थे वे भी समय पर वेतन 
न मिलने से चल दिये । मुझे निठल्ले की जिन्दगी अच्छी 
न लगती । तिस पर घर में बराबर “तु तू-में में” लगी 
ण रहती । मुझसे कोई खुलकर कुछ न कहता, पर एक-आध 
दफा जेवरों की चोरी का इलज्ञाम लगाया गया जिससे 
युनुस की भिड़कियाँ सुननी पड़ीं । न तो किसी को मेरे 
! छ खाने को फ़िक्र रहती, न सोने की । कपड़े फट. जाते 
॥ तब कई बार कहने पर दुसरे मिलते । इन सब बातों 
* से दिल ही दिल में तकलीफ़ होती । कभो-कभी अकेले 
में बेठकर रो भो लिया करत(। अपने ही घर में में दुश्मन 
था । जो पिता के मित्र या सम्बन्धो थे वे सब धूनुस का 
दम भरते थे । मं सबका दुश्मन बना हुआ था । 
एक दिन मेने बहुत सोच-विचार कर यूनुस से अपना 
सच्चा हाल कहने का इरादा किया । उस रोज वह जरा 
होश में था, मगर न जाने क्यों उससे एक अजीब 
.. डर-सा लगता था । इससे जितनी बातें कहने के लिए सोच 
कर गया था, सब भूल गई और सिर्फ़ इतना कह सका कि 
मुझे पढ़ाने को एक मास्टर रख दो । यूनुस ने मंजर 
कर लिया, बल्कि मुके पढ़ने-लिखने की तरफ़ ध्यान रखने 
की ताक़ीद कौ, साथ खिलाकर बिदा किया । उतके आज 
जा पु आगई i १ पढान आने लगा तब 
[ दुख भूल कर पढ़ने में मन लगाया । 
मास्टर साहब बड़े अच्छे स्वभाव के जान पड़ते थे । 
बातें मोटी होती थीं। हमददी के साथ बे सुके पढ़ते 
ग हर एक बात पर मेरी में जान आ 
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जाती थी। मं उनकी तरफ़ बरबस खिच-सा गया और की | व 
दिल की सारी बातें , रियासत से लेकर अपने हों तक. | हो-ता 
की बात, धीरे धीरे दुहरा गया । उन्होंने मेरी दशा पर दुख | हु ह 
प्रकट किया और मुझे सदद देने का वादा किया । में | हाव 
उनके रंग में रंग गया और यह न देख सका कि में सांप | पृठा- 


को आस्तीन सें घुसने का मौक़ा दे रहा हू । । 
खैर, मास्टर साहब ने मुझे मदद देने का वादा किया र 

क़सम खाकर । शाम को जब आये तब एक टुकड़ा काग ह? 

लेते आये और बोले इस पर दस्तखत कर दो । मैंने पुछा, र 


किसलिए । मास्टर साहब ने कहा, कलकत्ते के एक बंरि- | इस्त 
स्टर ने तुम्हारी दररुवास्त लिखने के लिए दस्तखत किया | दोस्त 
हुआ कागज माँगा हे । मने कहा, में सादे काग्रज् पर दस्त: | जलतो 
ख़त न करूँगा । उन्होंने कहा, क्यों । मेन कहा, इसलिए । ते टोव 
कि उससे जाली वसीयतनामा बनाया जा सकता है । मॅ 
उन्होंने हेंसकर कहा, अजीब बेवकूफ हो । वसोयतनामे | मुझे व 
पर दस्तखत कचहरी में हाकिम के सामने किया जाता है य 
न कि पहले ही दस्तखत करके उस पर वसीयतनामा लिखा 
जाता हे । मैने कहा, जो भी हो, में सादे कागज पर ई 
“दस्तखत न बनाऊँगा । मैंने यह बात अपने पहले उस्ताद | . 
से सीखी थी । मास्टर साहब के हजार समझाने पर | Er 
भौ दस्तखत नहीं किया । | 
दो दिन के बाद मास्टर साहब एक लिली हु | होर 
अर्जी लाये, जिसे पर टिकट लगा था । मॅन ठ | 
पढ़ा और  मज्जमून पर इतना खुश, हुआ कि ठ | 
दिया । मास्टर साहब ने सिर का पसीना पय 5 12 
कहा, ओफ़, आज एक बहुत बर त्‌ बड़ा काम ह+ 0002 


मेने यह अर्जी जज साहब से खुद मिलकर क न | i 
तैयार कराई थी । तुम अगर इसमें हुज्जत क: 2 
ही बिगड़ जाता, क्योंकि कल के सिवा ह 
ओर किसी दिन ऐसी अजियों की सुतवाई ग 
में मुस्कुराने लगा। मास्टर ने अर्जी डाक | 

लिए एक खिदमतगार को दे दी । 


खराब हैँ, वे नहीं आस ३ 
कुछ पढ़ रहा था कि एक नौकर न त कहा 
बड़े बाबू बुलाते हूँ । यूनुस ने मुक 


Eb यि 


१ सोच सका । जब उसके सामने पहुंचा तब देखा कि 
बार और लोगों के साथ मास्टर साहब भी वहाँ बैठे 
(९ मेरा माथा ठनका। मास्टर को बहाना कर न आने 
का क्‍या कारण ? मुझे देखते ही यूनंस ने डपट कर 
हा--बयों यूसुफ, म तुम्हें तकलीफ़ देता हूँ ? 

“नहीं तो ।” सेने सकपकांकर जवाब दिया । 
यूनुस (एक काया बढ़ाकर) तब यह 


यह वही कागज था जिस पर मास्टर ने मुभसे 
दस्तघत कराया था । में लाल हो गया । इतनी धोखेबाजी ? 
दोस्त बन कर दुश्मन का काम किया । मास्टर की तरफ़ 
ती आँखों से देखा । उसने मुंह फेर लिया । यूनुस 
ने टोका-उधर क्या देखते हो ? जवाब दो। 
मेंते कड़क कर कहा-ठोक ही तो लिखा है । तुम 
मुझे कोन-सा आराम देते हो ? 
पूतुत-आधी जायदाद तेरी हैं ? 
“बेशक” । 
1 कसे 227 
| खाबहादुर सग्रीरहुसेन की एक ओलाद होने की 
हैसियत से ।” - 
अब कहाँ का बाप कहाँ का बेटा ? रखनो का लड़का 
गे होता तो और क्या करता ?” 
| _ में बिगड़ उठा, कहा-खबरदार, जो मेरी माकी 
| में कुछ कहा । अगर मे रखनी का लड़का हुँ तो 
उहारी मा भो वैसी ही होगी ॥1_ 

प कुद्ध होकर बोला-देखते हैं आप लोगःइस हराम- 
पा शी । हमारे ही टकड़े पर पलता हे. और ' हमीं पर 
ह्‌ । 2 छै 2 
ण बधारना और टुकड़ों प्र. पलता कैसा । 


सी और को देते होगे । यहाँ तो इस घर 
देत में अपना 
केलिया पु 


आधा हिस्सा हुँ । मुझे भौ तुम्हारी 

काव खाने का पुरा हक़ है ।” 

बड़ा आमा हुँ हिस्सा लेनेवाला । जाता 

द और...... 12 र 

|: | ऐसी, ला खड़ा हो गया । बोला-जानेबाले 
पे । जाऊंगा क्यों ? में तो यहीं रहेगा और 

फक बन कर रहूंगा जैसे तुस रहते हो । 
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में बक्क सूर था, बाबु २१ 
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क्या लिखा 


यूनुस ने तब तो बिगड़ कर कहा-अच्छा तो अब में 
मालिक की पुरी खातिर किये देता हृ । इतना कहकर | 
वह उठा ओर मेरी गर्दन में हाथ लगाकर ऊपर सहन से 
नीचे ढकेल दिया । जरा-सा न सँभलता तो मेरी हड्डी- 
पसली उतने ऊंचे से गिर कर चूर चूर हो जातो । में बिलकुल 

अन्धा हो गया । दौड़ कर चाहा कि यनस को दो-चार 

हाथ जड़कर दिल का बुखार उतार दूँ, मगर यनस के लल: 
कारने पर नोकरों ने मुझे पकड़ लिया और ठोकना शरू 
किया । जितने लोग वहाँ मौजूद थे, वे मेरे अनजाने 
न थे। एक ज़माने में वे पिता जी के तलवे सुहलाया करते 
और मेरी किसी झाहजादे से कम इज्जत न करते थे। | 
मगर वे भौ युनुस को समझाने के बजाय मेरे ही ख़िलाफ़ 
आवाज्ञ उठाने लगे । नतीजा यह हुआ कि दुक, पिटकर 
मेते किसी तरह अपना पल्ला छुड़ाया और रोता, गालियाँ 
देता और धभकाता घर से बाहर निकल गया ।` 

बाबू, कमजोर आदमी को गुस्सा कभी न करना 
चाहिए । नहीं तो उसका नतोजा सिवा बुरे के भला | 
नहीं -होता । उस दित की मेरी बकवास और घमकी पीछे 
जान का घातक हो गई । 

मेने पुछा-कैसे ? 

सुनिए। मार खाकर निकल जाने के बाद मेंने एक 
ओर का रास्ता लिया और उस वक्‍त तक चलता चला. 
गया, जब तक गृस्सा ठंढा नहीं पड़ गया और पर पुरो | 
तरह थक नहीं गये । जब शाम का अंधेरा धीरे-धीरे 
बढ्ने लगा तब मेने अपने को शहर के एक ऐसे हिस्से | 
में पाया जहाँ कभी न आया था और जहाँ दुकानें बहुत कम | 
थीं, ग्ररीबों की वस्तियाँ ही ज़्यादातर थीं। भूख के मारे | 
अँतडी जवाब दे रही थी । थकान से पेर उठते न थे, 
निकली पड़ती थीं । सुबह से एक दाना भौ मुंह में - 


के आगे हाथ ही नहीं फेलाये थे। घुसते 
हो गई कि अब गिर या तब । इतने 
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काली काली. रोटियां आज मुझे दुतिया की सबसे बड़ी 
नियामत-सी नजर आ रही थीं। में जाकर दूकान के पास 
खड़ा हो गया । नानबाई ने एक दफ़ा मुक डॉटकर हटा 
देना चाहा, मगर जब देखा कि में टलता नहीं हूँ तब न जान॑ 
| उसे क्या सभी और एक बड़ी-सी डबल रोटी निकाल 
कर फेंक दी । मेंने उसे उठा लिया और जल्दी जल्दी खाता 
॥ हुआ एक ओर भागा । एक नल के पास पहुंचकर सारी 
| रोटी खा डाली और भरपेट पानी पीकर आगे बढ़ना चाहा । 
| मगर पैरों ने अगे बढ़ने से इनकार किया । लाचार वहीं एक 
। बरगद के पेड़ के नीचे पड़ रहा । आँखें तुरन्त झिप गई और 
जब खुलीं तब देखा कि सुरज खूब ऊंचा उठ आया हूं। 
जब नोंद टूटी तब बैठकर सोचने लगा कि अब 
| क्या करना चाहिए । दिल में आया, कहीं नोकरी दुई । 
बाज़ार में चक्कर लगाने लगा । किसी को नोकर को 
जरूरत न थो, मगर एक परचूनवाले ने जब मे तिबारा 
| उसको दूकान के पास से निकला तब पुकारा-तुम नौकरी 
| खोजत हो ? 
| “जी हाँ ।” 
“क्या क्या काम कर सकते हो ?” 
“मेने पहले कभी नोकरी नहीं की है, मगर आप जो 
 कहिएगा करूंगा ।” 
“चीज़ों को फेरी कर सकोगे ?” 
“लाइएं, कोशिश करूंगा ।” 
` “दो आने पेसे रोज़ ओर एक वक़्त खाना मिलेगा ।” 
बहुत हें ।” 
मगर जमानत क्या देते हो ?” 
मं -सहमा । जमानत किसकी दूँ 


। घर से निकाला 


. स॒कगा। सोच में पड़ गया । मेरी चुप्पी देखकर दुकानदार 
. नें पूछा-कयों क्या हुआ ? क्या तुम्हारे मा-बाप नहीं ? 
“जी नहीं ।” 
तब तो मुश्किल हे ।” एक ग्राहक आ गया । दूकान- 
उसमें लगा । | 
में लौटने की सोचने लगा । इतने में दुकानदार 
आवाज ने मुझे चौंकाया ।. उसने कहा-मुझे विइवास 


कत“ में वि 
हुआ दुनिया में अकेला आदमी किसकी जमानत दे ` 


| Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
८८८ ४ 


[ भाग ४१ | ह 
5 
तब से में फेरी करने लगा । रोज्ञ सुबह एक छोर ङ 


से टोकरे में सूई-तागे, आईना-कंघी, तरह तरह के सस्ते | बले 
खिलौने , कुछ नक़्ली घड़ियाँ , दियासलाई वररह लेकर | हुआ 


मे जहाँ तक जा सकता वहाँ का चक्कर लगा आया करता) | तब 
अपनी चीज़ों की तारीफ़ में तरह तरह के लटके गढ़ा करता। | तंब: 
सड़क की पटरियों पर, चोकों पर, गलियों में लेजा | तोमे 
लाला एक पेसा' 'हर एक नमूना एक पेसा,” '“जर्मतवाला | ठगी 
एक पेसा, 'जापानवाला एक पेसा', 'सस्त(-बहिया | अलग 


एक पैसा' वग्रेरह कहते कहते गला सुख जाता तब कहाँ 
चार पेसे की आमदनो होतो । दुकानदार को मुझे रखने 
में कोई घाटा न था । जो सड़ी-गली बेकार चीजें दूकान 
सें न बिकतों उनके कुछ न कुछ पते आजाते थे। मुभे भो 
खाने भर को मिल जाता । जिन्दगी एक गति पर चल 
पड़ी । एक साल के बाद मैने अपनी थोड़ी पूंजी कर ली 
और दुकानदार से अलग हो फेरी करने लगा । 

कहा गया हूँ, विपत्ति कभी अकेले नहीं आती । 
जब क्रिस्मत खोटी होती है तब सीधी राह चलते भी ठोकर 
लगती है और सुखी जगह भी फिसलकर आदमी अपता 
सिर-पेर तोड़ लेता है। देव को इतना भी सह्य न हुआ 
कि में जरा चैन से बैठकर कम से कम साग-सत्तू भी ज्यादा, 
दिन इस दुनिया में खा सकूँ। एक छोटी-सी घटना से 
जिन्दगी का रुस्त ही बदल गया। शहर में एक पाक र 
मे कभी कभी उसकी पटरियों पर बैठकर चीजे बचा 
करता। एक रोज़ शाम को अपनी चीज़ें गा-गा कर नित्य को 
तरह बेच रहा था कि एक गाड़ी आकर रुकी और उससे 


। 
एक मर्द और एक औरत उतरकर अन्दर ना | 
मेने उन्हें देखकर कहा--बाब्‌ जी, कुछ डाली. | 


है। औरत न जाने कौन है । उसन ए 
कर अपना मुंह देखा और. कहा--क्रीमत 


2 "सर्फ चार "4 " 
आईने का द 


1 | 
से” | यनुस चौंका--चार पैसे ! इस सङ क. 
बेईमान कहा का । में उसे देखकर ही जल रना | 
और गुस्से में आकर बोला--मं ठुग्हार त 
नहीं यूनुस। अब तो उसने भी मुक ह ती । 
लाल कर बोला--चुप हरामखोर। में तेग. मे तिरी 


डपट कर कहा-बस, खबरदार गालिया खुबा 


उसे पकड़ कर खींच लूँगा। यह तुम्हारा घर नहीं है । 
| बले जाओ सीधे । वह बहुत बिगड़ा और गालियाँ देता 
हुआ मेरी ओर छड़ी उठा कर कपटा । मॅन छड़ी थाम ली। 
तब तो उसने ठोकर मार कर मेरी दुकान उलट दी, जिससे 
हव चीज़ें बिखर गई और बहुत-सी दूट-फूट भी गईं। अब 
तो में उससे गुथ गया । उठाकर दे मारा। औरत चिल्लाने 
हगी। आस-पास के लोग जुट गये और मुश्किल से हमको 
अलग किया। 

यूनुस रईस की तरह था, इससे सब लोग उसकी 
तरफ़ हो गये। उसने लोगों के पूछने पर कहा कि यह 
उसके बाप की रखेली का लड़का हुं। उसने इसे घर सें 
रखने की कोशिश की थी, मगर यह भारी शैतान था, 
इसलिए घर से निकाल दिया। अब, उसी का बदला 
लेने के लिए उससे लड़ पड़ा है । मेंने लोगों को बहुतेरा 
समझाने की कोशिश की, मगर दौलत और कपड़ों का 
रोब दुनिया मानती हे । सभी मुक्ती को डाँटने-डपटने 
| व्गे। पुलिस में देने की धमकी दी जाने लगी। में तो 
| हु उलटपंथी देख भौंचक्क,-सा रह गया। यूनुस गाडी पर 
| (वार होकर चला गया, भीड़ छँट गई । माथा ठोककर 
. मे अपने सामान को सहेजने लगा। आधी से ज्यादा चीजें 
| 'रबाद हो गई थीं। आठ आँसू रो पड़ा दुनिया की 
शत देखकर । र 

तब से पाकं कभी नहीं गया । मगर _ फेरी करता 
| ही रहा ॥ इस घटना के बाद तीसरे ही रोज़ घूमता-घूमता 
| फ गली होकर जा रहा था कि किसी के कराहने की 
1. त हतो में आई । आवाज दर्दनाक थी--ध्यान 

क को ओर खिच गया। देखा तो उसमें एक 
| | ३ खडा है। पास जाकर उठाया तो देखा कि यूनुस 
५ 2 कलेजे में खजर घुसा है और खून की धार बह रही है । 
भरे पुरा हो, यूनुस था तो भाई ही । उसे उस हालत 
| गेम रा सुनासिब न था। 'परनाले से निकाला, 
| छ्‌ . ह डर गया और चिल्लाने लगा खन [ 
तान | पूछे भी बे दौड़ो ! आस-पास से लोग जुटे । 
__.. आई) लाश की सिनारत हुई। में भो पकड़ कर 


च्य 
Se 
+ 
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मैं बेक़सुर था, बाबू 


पुछा--कोन ? 


_ बं पहले की एक तत्थी देखकर मै उछल पड़ा--एक जगह 


कुक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul kag Colect, 


थाने में लाया गया। जाँच होने लगी और फिर तो पुलिस 
ने एक खूनी पकड़ लिया। 
मेने बहुत उत्सुकता से कुर्सी पर सीधा होते हुए 


“मे 1? 
“तुम ! ” 
जी हाँ। पुलिस ने जुर्म मेरे ही गले मढ़ा । तीन 
पक्के सबूतों पर--घर को छोड़ते समय की धमकी” पाकं 
की मार-पीट और उस खंजर पर मेरे अंगूठे का निज्ञान 
` “चह निशान कहाँ से आया।” 
मने कटार उसके कलेजे से इसलिए निकालनी 
चाही थी कि शायद यूनुत को जान बच जाय। मगर उसी 
के साथ उसका भी दम निकल गया, साथ ही मेरे हाथ खून 
में रेंग गये, जिससे उसको मूठ पर मेरी उंगलियों का 
निशान बन गया, जो हो, उसके साथ पुरानी अदावत 
साबित हुई और मुझे मौत की सज्ञा मिली। आखिरी दम 
तक में कहता गया कि मेने जुर्म नहीं किया है, मगर उन 
लोगों को विशवास न हुआ ओर फाँसी पर लटका कर ही 
छोड़ा। क्या करूँ, कोई माने या न माने में तो दुनिया को 
यही कहता रहेगा कि न्याय नहीं हुआ हे। मेरी जान ले 
ली गई, हालाँ कि में बेक्रसूर था, बाबू । 
में चौंक कर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। देखा तो न आदमी, 
न आदमज़ाद। तब यह कौन बोल रहा था? उस समय . _ ' 
पास के पीपल की टहनियाँ-पीली पीली नजर आ रही 4 
थीं। घड़ी ते साढ़े छः बजा दिये थे | “इर्वानग इन्स्पेक्शन” 
का समय हो गया था। हड़बड़ाकर 'उठा और दफ्तर 
चला गया। फाँसी के -रजिस्टरों को उलटते-पुलटते १५ 


यह साफ़ लिखा था कि आज हो को त/रोख को पख्रह वर्ष ` 
पहले एक यूसुफ़जली--उम्र बीस वर्ष--को यूनुसअलो | 
की हत्या के अपराध में फाँसी का दण्ड मिला था। | 
में अवाक्‌ रह गया। क्या इसी तरह बेक़सूर 
अपनी बेक्रसुरी साबित करने का मोक्का 
फिरती हे? ca 


cg 


i 

१ 
|; 

| छले वर्ष जब में योरप गया था, 
| यद्यपि मँ केवल विदेश का एक दर्शक 
| 

| 


1 पथिक ही बनकर रहा था, अपने 


| न ज्योतिषी' होने की बात प्रकट 
| al 241 नहीं होने दी थी । क्योंकि थोड़े 
| * समय में में बहुत कुछ देख लेना-- 
11] जान लेना चाहता था । तथापि इतना आकर्षण 
। तोः स्पष्ट ही था कि में इग्लेंड की ग्रीनविच "और 
| हालेंड की प्रसिद्ध वेधशाला देखे बिना नहीं लौटना चाहता 
था। ज्योतिषी” होने का विज्ञान न करता, तो भी 
मेरी वेधशाला-सम्बन्धी जिज्ञासा तो मेरे ज्योतिषी-रूप को 

- कहीं न कहीं. प्रकट कर देनेवाली ही थी। 
ग्रीनविच और हालेंड की महती वेधशालाओं के दर्शन- 
कर उनके परिदर्शक से जब में कुछ प्रश्न कर बैठता तब 
` तुरन्त पहचान लिया जाता था कि मेरा भी इस विज्ञान 
` से थोड़ा-बहुत सम्बन्ध “हे ग्रीनविच की एक घटना है। 
5 कहि एक वेध-ज्ञानवेत्ता के साथ भ्रमण करता मैं 
स्थान पर पहुंचा जहाँ सूर्य की गति-विधि और 
उस ज्योतिष्पिण्ड के तत्त्वों की खोज करनेवाला. भीमकाय 
गे यन्त्र लगा था । वहाँ सूर्य के विशेष प्रकार के अनेक अभिनव 
फोटो र्खे हुए थे। मेते उस संग्रह में से दो विशाल 
wi से. जिज्ञासा को--. 


७ 


हक हे?” १३०: ८७६7 
मेरे इस प्रः दाय बड़ चोकने हुए] 
यह थी कि ह के ८ जून को दिन में 'सूर्य-मण्डल 


Ss अरोरा वेरेलिस' के कारण विचित्र ककार का वाता- 
व्रण आ गया था। लगभग लाखों 

दमिल अश्र-पटळ-सा छा गया था कि सूर्यं भी ठीक नहीं 
| था, न तीक्ष्ण प्रकाश हो । इसके परिणाम-स्वरूप 


गगनमण्डल एके वि विचित्र स्थिति में आ 


[र में लन्दन से ग्रीनविच गया था, अतएव 
| दिखाई वि 
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ग्रीनविच को वेधशाला 


लेखक, पण्डित सूयेनारायण व्यास 


ल, चित्रों को लेकर आप अन्ततः किस नतीजे पर 


मील तक. आकस्मिक 


, टेलिग्राफ, रेडियो आदि बहुत देर तक. व्यर्थ 


` इत्यादि। इसी प्रकार के खगोल-शास्त्रियो ` 
मत थे। मैने इन सम्मतियों को पढ़ा ग 


urukulRehgri Collection, Haridwar 
EN 


मेरे प्रश्‍न से चौंककर प्रदर्शक कुछ ऐसी डु करने लगा 
जो टाल-टूल की थीं। मॅने उस भलेमानस से कहा-- 

खेद हैं, मुझे आपके उत्तर से समाधान नहीं हुआ। | 
आप यदि किसी योग्य वेधज्ञ से मेरी भेंट करवा-दे तो 
उत्तम होगा। 

वह अपनी स्थिति को तुरन्त समझ गया और अपनी 
कमजोरी को स्वीकार करता हुआ एक प्रौढ़ सज्जन के निकट 
उसी विशालकाय भवन के अन्य कमरे में--आफ्रिस में मुभे 
लिवा ले गया। वे सज्जन बड़े तपाक से, हाथ मिलाकर 
जिज्ञासा-प्रदर्शक दृष्टि से देखते हुए बोले-- 

“आपने इस प्रदर्शक से क्या जानना चाहा था?” । 

मैने अपना वही उपर्युक्त प्रश्‍न दुहरा दिया। 
वे महाशय उसी विषय का अध्ययन कर रहे थे और दूसरे 
बड़े बड़े आकाश-द्रष्टा विद्वानों से पत्र-व्यवहार कर उसकी 
चर्चा चला रहे थे। उन्हें यह अपनी रुचि का विषय मिला 
था। वे सावधान हो गये और मेरी तरफ़ गम्भीर 
दृष्टि से देखकर कहने लगे,--“हमने अभी कोई निर्णय 
तो नहीं किया है। और भला ऐसे खास मामले पर शीघ्र 
निर्णय भी कैसे किया जाय? यह तो अनुसन्धान का 
विषय है ।. प्रथम बार ही आकाश में ऐसी घटना घटी हैं। प | 
(बाद में पुनः ऐसा ही एक आक्रमण सूर्य १६ |. 
चुका है) । र व 

परन्तु 


घटना को किस-रूप में देखते हँ?“ 

उत्त सज्जन ने पेपरों में मुद्रित अनक विद्वातों १ 2 
३ कटिंग मेरे सामने रख दिये। मैते उत्हे बढ. 
देखा॥ उनमें विश्व के माने हुए तिरे 
का भी मतोल्लेखन था। उनके कथन का ' 
था कि यंह घटना विचित्र 


सूर्य-मण्डल म 
हो रहा है, और इस घटना की खोज होती आवश्य 


स्मित-मुद्रा से टेबल पर उन सज्जन के सामवे . 
धीरे से सरका दिया। वे ताइ गये कि 


क 
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क ना +++ 


र हो ८ जून १९३७ का खग्रास सूर्य-ग्रहण 
जिस पर विद्वानों में एक समस्या उत्पन्न हो गई हं । . 


हा | भे हु प भ्र सव्हे“ अत क Po 
` | दृष्टि की है। आखिर वे अपने-भाव को दबा न सके “नें जुलाई से योरप में हूँ । पता नही) भारतीय 


सं हि ४५ 4877. र सुलेमान 
0. 1 पद देखा न जवत ? कैसी गहन विद्वानो में से पाश्चात्य तबानुसन्धान दृष्टि केसर र 
वो रित है.? मैं इसी में उलभा हुआ हूँ। सूर्य. ने. भी [कोई बात प्रकट की -है - याः नहीं ? ` परन्तु 
मि Fi गति-विधि की सुक्ष्म जानकारी प्राप्त कर मैने इधर योरप कें पत्रों में दोनचार बार इस चर्चा 
स्टीत | 1. को पढ़ा अवश्य हे, और मेरा तो यह खयाल है कि वराह- 

मेने $ किक > 
ही. | शा करे, 
वरत 
कि 

भी 
र्ण 
Tt sR की 
रवः 


ही पहा भु पर इन सम्मतियों का कोई विशेष प्रभावे इस तरह'की बातो पर भी काफ़ी,प्रकाश डाला हे) चाहे. 


चल आँखें तीक्षणता से गडाकर चर्मा नाक परे, कल्पना, अवश्य है । उन्होंने इसके कारणों में से.जो बाते 
` तो हुए गहरी-चिन्तनशीलता से बोले-- सोची हैं. वे सर्वथा... मौलिक हे और विचारणीय 
फर 


[गदै भि पके भारतीय शास्त्रज्ञों का इस पर क्या हैं। उन्होंने "रिस करने' की बात कहकर अपने पाठको 
ह मत हे 27 ः को अँधेरे में. भटकता. नहीं छोड़ा: है ४४ ` -. 5 ४ 


फा० ४ 
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पुनः पूववत्‌ साधारण स्मित करते हुए कहा“ मिहिर .आदि' महान्‌ खगोलःदरष्टा पुरातन आचार्यों ने ` > 


उर्क eS उनके समय इस तरह सूर्य में कोई वातावरण उत्पन्न हुआ 
कच गी आंखों में मेने एक तेजी आती हुई देखी। वे हों या नु हुआ हो, उन्हें: सूर्य की; इस अवस्था की भी”. 


२६ 


11 “आप लोग “तो आज भी इस एक ही मामले में 
| एकमत से विचार नहीं कर रहे हे । देखिए पेरु” नामक 
| ' ` जगह से जिन लोगों ने ८ मील ऊपर जाकर फोटो लिये 
| | हे वे कहते हैं कि सूर्यःमृष्ठ पर १० लाख मील से अधिक 
| गहरा धूमिल वातावरण था, और सूर्य-बिम्ब के किनारों 
11 पर किरणों का जाल भी अजीब हालत में था। किन्तु 
| अमरीका के विद्ठानों ने सूर्य-पृष्ठ पर किरण-जाल का फैला 
देखना 'पेरु' के फोटो लेनेवालों के केमरे का दोष ही 
बतलाया है, और आपके भी ये फोटोग्राफ तो दूषित वाता- 
वरण. और धूमिल किरण-जाल का होना प्रदर्शित 
|. कर रहे हे । ; 
। “रहा भारतीय विद्वानों का सवाल । सो बात यह हे 
| ` कि पहले योरप में जिस समय यह. ग्रहण. तथा घटना हुई 
|| हैं उस समय भारत मे सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था, 
i रात्रिका 'निबिडान्धकार था । भारतीय आपकी चर्चा से 
| विस्मित अवश्य हुए, और अपने गर्ग, पराशर, वराहमिहिर 
| को देखकर उन्हें मानों ऐसे प्रसंग पहले भी आये 
ही हैं, ऐसा ही मालूम हुआ है, अधिक विस्मय का 
तो कोई कारण जही हुआ है ।” 
उन महाशय के चेहरे पर विस्मय के भावों का उदय 
हो रहा था, वे चित्र-लिखित से मझे देखते 
जा रहे थे। में ऊपर का वाक्य खत्म कर चप हुआ तब 
सानो उनकी विचार-तन्द्रा भी भङ्ग हुई । जरा सावधान 
` होकर फिर ' उन्होंने कहा-_“लेकिन यह तो .बतलाइए 
कि उनकी या आपकी सम्मति में यह घटना है क्या? 
इसमें कौन-सा प्रकृति का रहस्य निहितं है?” 

मत अपना कम जारी रखते हुए. बतलाया--“हाँ, 
में बही तो कह रहा था। भारतीय ग्रन्थों में सूरय-चन्द् 
के ग्रहण का स्थान सूर्य-चन्द्र के भ्रमण-वत्तो के सम्पात- 
¢ स्थानः के पास माना है। सूर्य का भ्रमण कान्ति-वृत्त में होता 


है हे म सम्पात होते हैँ। एक सम्पात का नाम राहु 
[र दुसरे का नाम केतु! हे । कभी ग्रहण केतु” की 
में होता है और कभी राहु की । पिछा सूर्य- 


की निकटता में हुआ है । राहु और केतु 
किन्तु 


° ' के समय 
ही र (विणं 
ण 


ukul aes प 
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सरस्वती 


RIFF क्क. I २ ३ ७ न | 


`. जाल चंचल हो जाते हे, रविमण्डल का तापमान 


और चन्द्र का विक्षेप-वत्त में । इन दोनों वत्तों के परस्पर 
मैंने बतलाया: 


[ भाग ४ 


होता है। और धूमकेतु पुच्छल-तारे का नाम है, पह | 
बतलाने की जरूरत नहीं हे । धूम-केतु की हजार शकले 
मानी गई हैं। यह कभी दृश्य होता है और कभी अदश्य। 
अदृश्य में--उल्का वगेरह इसी का स्वरूप है, विद्यत 
इसकी शक्ति हँ, बाष्प, रज, तम, धम इत्यादि विक्ष त्ियाँ 
हैं। आकाश और भूमण्डल पर्यन्त इसी के कारण दशय 
रूप लिया करते हैँ। प्राचीन शास्त्रज्ञों ने इस महोत्पात 
कारक धूमकेतु की कक्षा का ज्ञान रखना ग्रहण के समय 
ज़रूरी बतलाया हँ । स्वयं ग्रहण को एक उत्पात कहा 
है। उसमें फिर इस महोत्पात का प्रवेश, सूर्य-मण्डल तो 
ठीक, न जाने कितनी भयावह स्थितियों का उत्पादक हो 
सकता है । भूकम्प, प्रलय आदि भी इसी के उग्न-छप कहे | 
गये हे । वराहमिहिर ने स्पष्ट रूप में कहा हे कि सूय 
में इसके विविध रूप विकृति उत्पन्न करते ह, और सूये 
मण्डल में 'दृश्य' होते हे । 

“गर्ग और वराहमिहिर ने सूर्य-चन्द्र के प्रस्त होते 
का परिणाम पवन, उल्कापात, रज, क्षिति-कम्प, दिग्दाह 
आदि बतलाया है। इस दृष्टिसे में तो समभता हूँ कि - |; 
इस ८ जून के सूर्य-ग्रहण के अवसर पर सूर्यपुष्ठ १९ 
रज-राशि का ही (धूलि-पटल का ही) शायद विशालं 
संग्रह आ गया हो । और दूसरी बात यदि धूमकेतु कै | 
अतिरिक्त हो सकती है तो वह “परिवेष ६। परिवेष ४: 
वायु, अभ्र तथा रङ्मि-संघर्ष से बन जाता है। इसी प्रका | | 
इन दो कारणों की तरह एक बात और मी है। बह 


रवि 2 
पृष्ठ में कम्प का हो जाना है। रंवि-कम्प' से रत किरण 


प्रभाव से, अंगारे पर शीतल छीटो के गिरने से हा ल 
धूमिल वातावरण बना देते हँ, उसी प्रकार यह 
सकता है। रवि-मण्डल रजो-राशि से या क 
हो धूमिल हो सकता है । | 
इस तरह मे अपना विवरण कहता | 
“मेरी यह निजी कल्पना ना ग | 
है में एक यी 


` गया, और 


वराहमिहिर एवं ऐसे ही अन्य प्राचीन 
_नुसन्धान है । यहाँ मेरे पास साधन नहीं 
बनकर आया हूँ, स्मृति के आधार पर ही हह की 
वे सज्जन तो बहुत ही आकर्षित हुए और ८: 
चाहें हम कितने ही साधनसमत्वित ६” 


ollection, Haridwar 
~ 


सँ १] 
है 
धरू ज्ञान की समता अध्ययन-मात्र के बल पर हम 
ह्व कर सकते। हमारा अनुसन्धान कल्पना-आश्रित है, 
बक्षकार में प्रकाश की खोज आप किसी निश्चित 
पत पर दृढ़ होकर आगे बढ़ते हे। अतएव आप जिस 
तथ पर शीघ्र पहुंच सकते हे, अनुसन्धान का पथ निकाल- 
इर निश्चित दिशा पर जा सकते हँ; हमारा मागं उतनी 
है सरलता से दूर है। में आज ऐसा समक रहा हूँ कि सूर्य- 
पळ में बैठकर वहीं किसी वस्तु की खोज कर 
(ति 

फिर तो उन सज्जन ने मुझे आग्रहपुर्वक चाय पिलाई 


ही | और अपने फोटोग्राफर को तुरन्त बुलवाकर फोटो लिवाया । 


शके वाद मुझे उन्होंने बड़े स्नेह से अपना मित्र मानने का 
आग्रह किया। मेने इसे अपना सौभाग्य समझा और 


उस समय मेरा हृदय इसलिए आनन्द से भर गया कि अपने 


| कै के विज्ञान पर इन्हें में कुछ प्रभावित कर सका। 
वाते बहुत-सी हुई । परस्पर प्रेम हो जाने से स्पष्ट चर्चायें 


अहे ह| अन्त में मुझे ज्ञात हुआ कि वें. सज्जन उस महान्‌ 


` | वषश्ञाला के उपः प्रधान हू । उन्हान साथ घूमकर उस वघ- 


कोन स्नेह से 
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ग्रौनविच की वेधशाला 
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हि गीत ८: 
७ हैः 
लेखिका, श्रीमती रूपकुमारी वाजपेयी; बी० ए० 
भिलमिल कंसे दीप रहे जू 


जब कि गगन मे सम्ञ्रम छाया, न ` - 
धरती पर चिर तम की माया, रु 
क कौन दूर तृष्णा लौ-सी चमका चुपके से दिया अरी ! चल. । 
३ विवश पलों का ` बन्दी: कोई, रि. कु 
| विस्मृति-वन सें अब तक खोई, : ह 
| । कः ` इस प्रकाश के बिखरे -कण सुधि एक. खोजता होगा अविकल। 


जल-जल सखि ! ये जीवन पाते ! 


० ॥ 1 2 दं र. 
Gurukul Kangri Collection, Har 
< = 9,२ 


२७ 


शाला के विविध रूप की विशालता के दर्शन करवाये। 
अब मेने उनसे बिदा लेकर चलते समय इसी प्रकार ज्योतिष 
के फलादेश के अंग पर भी संक्षिप्त मधुर चर्चा छेड़ दी। 
वे इस पर भी मुझसे सहमत हो रहे थे । उन्होंने मुझे 
वहीं रोकने का बहुत आग्रह किया, परन्तु समय थोडा था 
और अभी मुभे बहुत देखना था । शीघ्र ही फ्रांस भी जाना 
था, अतएव स्तेह-पूर्वक क्षमा चाही। दो रोज़ के बाद 
मॅने लन्दन के दो-तीन प्रमुख पत्रों में देखा, मेरी इस भेंट 
का विवरण वेधशाला से प्रकाशित किया गया है और 
उसमे अन्यान्य प्रशंसाओं के साथ यह खासतौर पर बतलाया 
गया था कि “..आइ्चर्यं तो यह है कि भारतीय : 
पंडित बड़ी से बड़ी समस्या को इतनी सरलता से हल करते 
कि he ..हो जाना पड़ता 'है। ओर इसका. कारण . 
यही हे कि उनके ज्ञान का आधार दृढ़ एवं महत्त्वपुर्ण हे । ` 
उनके पुराने आचार्यो ने उनके लिए पथ-प्रद्शक का काम * 
बहुत उत्तम रीति से कर रक्खा है । उनका किसी निर्चित | 2 
मत पर पहुंचना उनके निष्कण्टक पथ का ही श्रेय है। । 
इत्यादि । ७ व्य! हन 0 


a = 


खिल मदमाते ? Pr 


= रि 


Ey 


32820 सं 


ज सारे विइव में उथल-पुथल मची 
हुई हे । अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर 
त्प्रा मानवता के भक्षक दोड़ते नजर 
आ रहे हैं । निर्बलों की चीख- 
पे: जात मे पुकार से आसमान को छाती फट 
रही हे । विश्व त्राहि-त्राहि कर 
रहा हे । बम और गोलों की गड़गड़ाहट से विशव काँप 
रहा है । हिटलर साञ्नाज्य-प्रसार की राक्षसी बुभुक्षा का 
शिकार हो रहा हे । इसलिए आये दिन अपने समीपवर्ती 
भू-भागों को उदरस्थ करने के लिए बहाने खोज रहा हे । 
पोलेंड पर निर्दयता के साथ बम-वर्षा कर उसने पोलेंड 
की जनसत्ता का विनाश कर दिया । डेनेमाकं, नावे और 
हालेंड को डकार गया हे । लाखों को मौत के घाट उतार- 
कर उसे शान्ति नहीं हुई हे । अभी भी उसकी प्यास नहीं 
बुझी हे । प्यास बुझाने के लिए खून चाहिए और बह 
खून की खोज में है ।. 
युद्ध तो योरप में हो रहा हुँ, पर समस्त विश्व-शान्ति 
खतरे में हे । दुनिया की इस हालत में हम अपने को खतरे 
से बाह्र नहीं समझते । हमारे हर नेता आज यह कह 
रहे हे कि इस विश्व-संकट का प्रभाव भारत पर भी पड़ 
सकता है । अतः हमे अपने को समझने के पहले अन्त 
राष्ट्रीय परिस्थिति को भी समझना चाहिए । 
भारत की स्वतन्त्रता की मांग के सम्बन्ध में सहानु- 
भूति-पुर्ण विचार प्रकट करते हुए एक अमेरिकन सज्जन 
ने यह प्रश्‍न किया है कि यदि ब्रिटेन भारत को पूर्ण 
स्वतन्त्रता प्रदान कर दे तो क्या वह बाहरी आक्रमणों से 
! पिछ क 
न आत्म-रक्षा के प्रश्न 
को दृष्टि मे रखकर इंग्लेंड के राजनीतिज्ञो ने पुछा था 
न कि आप स्वतन्त्रता की माँग तो करते हुँ, पर अगर कोई 
दूसरा राष्ट्र हिन्दुस्तान पर चढाई कर दे तो क्या आप 


जानती है कि पण्डित जवाहरलाल जी जरा मस्त आदमी 


उ ०३७०. 
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लेखक, श्रोयुत उमाशंकर 


अपने देश की रक्षा करने में समर्थ होंगे । यह तो दुनिया ˆ 


आप हिन्दुस्तान की चिन्ता न करें । न हमारा काम | हँ) 


है । हम इसे देख लेंगे। यह बात निश्चित हूँ कि हम झा. | पे है 
रेजों से अथवा किसी अन्य राष्ट्र से सहायता को प्रार्थना | 
न करेंगे ।' 'यूपा 

पण्डित जी का उत्तर तो एक स्वतन्त्र राष्ट्र का उत्तर | हिटर 
था! आज अगर १६वीं शताब्दी का भारत होता तो | बटि 
पण्डित जी का यही उत्तर सारे भारत का उत्तर होता। | गहन 
पर आज का भारत कायरों का भारत हो रहा है। १५० | हीकर 


वर्षों की अँगरेजी हुकूमत में हमारी वीरभावना सुषु- | पुद ' 


प्तावस्था को प्राप्त हो गई है । उसकी शान्ति ने हमें अपा- | भमन 
हिज और निकम्मा बना दिया है। वीर मराठे और सिक्स, | गर्म 
राजपुत और जाट अपना वीरत्व सर्वथा भूल गये हैं | दरी 
और अब उनके हाड़-मांस के सूखे पुतलों की रगों में अपने | पश. 
वीर पूर्वजों के रक्‍त का जरा भी असर नहीं देख पड़ता हे ४ 
न कः सिद्ध 
सीमान्त का खतरा बाहर 

भारत एक बड़ा देश है । उसका ७,००० मील हम फः 
उपकूल और हजारों मील सीमान्त भूमि है । सौमा्ात | ह छ 
तो पहले से ही भारत के लिए ख़तरताक रहा हुँ। बान हरर 
रूस और जर्मनी में अनाक्रमण सन्धि हो जाने के बाद FE | hi ५ 
और भी खतरे में पड़ गया हे । एक ७ | ती 
ने यहाँ तक लिख दिया है कि भारत के उम्रवादी र ओर | ही 
रूस के एजेन्ट हे । ये देश में दौलत खा ला: “वम 


हीन सु अदा करती 
इब्राहीम लोदी के चाचा अलाउद्दीन का ५८ जने है 
चाहते हें ! पर समाजवाद बया है ? ज 1३ 


बातों गं खते । किन्तु छा हू 
इन बातों पर विश्वास नहीं र वु 


नज्ञाकत पर हँसी ज़रूर आ जाती है । इसर दोज में ॐ | रेसा 
हिक शक्ति को तहस-तहस कर बाजार जु नही है | | भर 
निवेश प्राप्त करता समाजवाद का ३६ परज 


क्षा का | 
सोवियट रूस साम्राज्य-प्रसार की राक्षसी बुरे डौ 


नहीं है । अगर वह भारत पर आक्रमण करते 
तो जर्मनी के साथ इस काम के लिए उस. 
कोई ज़रूरत न पड़ती । वह बगर जमन 
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पंध्या १ ] 
क्रमण कर सकत! हे । काइमीर के सीमान्त तक उसका 
है। वहाँ की सुन्दर भूमि में खून की नदियाँ बह सकती 
त काम | है। पर सोवियट रूस एसा चाहता नहीं हे । हाँ, जर्मनी 
म को. | ते हमें अवश्य डर हे ! कर. 
प तुर्की एवं जर्मनी को आथिक सन्धि होने के समय 
0110 हेरल्ड ट्रिब्यून में एक खबर छपी थी कि 
1 उत्तर | हिटलर भारत की ओर आँखें गड़ा रहा हे । एक विश्वस्त 
ता तो | ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एवं मास्को के एक प्रमुख पत्र का 
होता । | इहता था कि जर्नी बलिन से बगदाद, ईरान और काबुल 
। १५० | होकर भारत का मार्ग साफ़ कर रहा हे । पर पोलेंड का 
ना सुषु- | पुढ आरम्भ होते ही तखूता उलट गया है । तुर्की एवं 
में अप | जर्मनी की आथिक सन्धि खत्म हो गई है । एक तरफ़ तुर्की 
सिक्स, | गमती के शत्रु इंग्लेंड और फ्रांस से सन्धि करता है, 
गये हैं | हसरी तरफ़ जर्मनी सोवियट रूस को तुर्की पर आक्र- 
म अपने | मण करने के लिए उत्तेजित करता हुँ और सहयोग देने 


के लिए तैयार है । 
हिटलर छल-कपट और मेल-मिलाप से अपना उद्देश्य 
पिद्ध करना चाहता है । अतः पड्चिमी सीमान्त खतरे से 
बाह्र नहीं समझा जा सकता । पश्चिम के समद्री उप- 
शल का भी यही हाल है । अगर इटली युद्ध में भाग लेता 
| (तो यह सम्भावना हे कि ब्रिटिश जहाज़ों के लिए भूमध्य- 
| गर के दरवाज़े बन्द कर दिये जायें । पराधीन भारत 
रक्षा और उसका अस्तित्व भूमध्यसागर पर निर्भर 
ऐसा हे) यह रास्ता बन्द हो जाने से अन्न-जल का कष्ट 
हुम उठाना न पड़ेगा, पर ग्रेट ब्रिटेन से सैनिक मदद 
श॑ मिल सकेगी ! पड्चिम के समुद्री उपकूल पर इटली 
वर्षा कर सकता हे । 
र भाज से १५ महीने पहले सर जान हेमिल्टन ने चीन 
कौ लड़ाई का वर्णन करते हुए कहा था 
सेना सिगापुर की सड़क पकड़े हुए हे । जापान 


कि जापानी से 


कं पर आसाम होते हुए बंगाल को जाता हे । 
भात से हेमिल्टन कोरे राजनीतिज्ञ ही नहीं हे, वे ख्याति 
पेक अफ्रसर रह चुके हे । पर पोलेड-युद्ध के 

| जिया होने के बाद से जापान ने अपने को तटस्थ घोषित 
| । पर जापान ब्रिटेन के प्रति हृदय-परिवर्तेन 
रहा ह्‌ । जापान में ब्रिटेन के विरुद्ध बड़े 


भारत की आत्म-रत्षा का प्रश्न २९ 
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“कमिटी की सिफ़ारिशों में सबसे महत्त्वपूर्ण चीज़ तो डँ 
“व्यय की स्वीकृति भौ की हे । उसकी सिफ़ारिशों को 
क रास्ता साफ़ हूँ । वह हाँग-काँग, सिगापुर, 


भारत को २०१ लाख रुपये की बचत होगी। ये ब्रिटिश 
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जोर-शोर से विद्वेषपूर्ण भावों का प्रसार इसलिए किया 
जा रहा हैं कि शीघ्र ही पुर्व भी युद्ध का मोर्चा बन जाय । 
अभी पेकिंग के समाचार से पता चला हे कि जापान- 
नियंत्रित चीन में ब्रिटेन का बिरोध पहल ही एसा 
हृ। उसमें कोई कमी नहीं आई हे । इस तरह ब्रिटेन 
के प्रति जापान का रुख देखकर यह स्पष्ट प्रकट होता 
हैं कि जापान एशिया में भी बसों और गोलों के सहानाश- 
कारी धायें-धाये और सार्य-सायें शब्द सुनाने लिए 
तैयारी कर रहा है । 

आज-कल पुर्वी सीमान्त को रक्षा का समुचित प्रबन्ध 
केवल सिगापुर में हे । ब्रिटेन के प्रति जापान का रुख 
देखकर तथा पूर्वो देशों में होनेवाली हलचल के कारण 
भारत के उत्तरी-पूर्वी सीमान्त के बचाव का प्रश्‍न विशेष 
महत्त्व रखता हे । रक्षा का जो बजट भारत-सरकार ने 
हाल सें तैयार किया है उसका भी अधिक ध्यान उत्तरी 
पश्चिमी सीमान्त की ओर गया हे । सिगापुर सें ब्रिटिश 
फौजी अड्डा रहते हुए भी हमारी उत्तरी-पुर्वी सीमा खतरे 
से बाहर नहीं समझी जा सकती । उत्तरी-पूर्वी भारत के 
बहुत-से नगर खतरे सें हं । ऐसी बात नहीं कि ब्रिटिश 
सरकार यह अनुभव नहीं करती । वह खतरे का 
अनुभव करती हे । यही कारण हे कि कलकत्ता 
आदि नगरों में हवाई हमले से बचने के उपाय लोगों को 
बताये जाते हें । हवाई हमला-रक्षा-समिति हवाई हमलों 
के सम्बन्ध में विशेष सतक दिखाई देती है । 

चेटफ़ील्ड-कमिटी ने इन्हीं बातों को दृष्टि में रखकर 
भारत-रक्षा के लिए विशेष सिफारिश की हें । चेटफ़ील्ड- 


यह हे कि चेटफ़ील्ड-कमिटी ने भारतीय सेना के भारतीय 
करण पर जोर दिया हे, जिसके लिए ४६ करोड़ रुपये के 


कार्य का रूप देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश पलटने 
भारत से हटा लेने का निश्‍चय किया है, जिसके फलस्वरूप 


सैनिक भारत में बेकार ही हे । अंगरेजो के स्वभाव 
के अनुकूल यहाँ का जलवायु भो नहीं हे और वे इस र 
विधा के कारण कुछ नहीं कर सकते । कप्ठन गीर्व 
ने अपनी पुस्तक इण्डियन डिफ़न्स प्राब्लेम में इस 


० 


३० 
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पर विचार किया है कि ब्रिटिश सेनिकों पर जो 
खर्च होत। है, बेकार ही होता हुँ, क्योंकि 
बिना ब्रिटिश सेना के भी भारतीय सैनिक 
अपने देश की रक्षा कर लेंगे, और वह भी पूर्ण 
योग्यता और अपेक्षाकृत कम खर्च में । अभी कुछ दिन 
हुए मदरास के ब्रिटिश फोर्स के प्रधान मेडिकल अफ़सर 
सर्जन जेनरल गर्डन ने कहा था कि इंग्लिस्तान से 
हिन्दुस्तान में एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे नो-जवान लड़के 
आते हे जो उस परिश्रम को वहन करने में असमर्थ होते 
हैं जो युद्ध-काल में करना पड़ता है।' 

भारतीय जलसेना का नाम हे रायल इण्डियन मेरीन । 
युद्ध के छिड़ने के पहले इसमें ५ स्लूपस, १ पेट्रोल बेसिस, 
१ सर्वेशिप, १ डिपोशिप और छोटे छोटे जहाज थे । 
भोर हमारा समुद्री किनारा प्रायः ७,००० मील लम्बा 
है । इतने बड़े समुद्री किनारे पर भी केवल ७ बड़े बड़े 
बन्दरगाह हे और २६ साधारण बन्दरगाह हैं । अफ्रीका 
की ओर से हिन्दुस्तान पर आक्रमण हो तो हमारी उपर्युक्त 
जलसेना कुछ भी काम न दे सकेगी । भूमध्य-सागर 
भी ख़तरे में हे, वह कुछ भी मदद नहीं कर सकता है । 

पर आज को लड़ाई तो पैदल फौज तथा जलसेना 
से नहीं लड़ी जा रही हे । आज की लड़ाई तो हवाई 
जहाजों की लड़ाई हे । इटली के सेनापति जेनरल डोकटे 
ने कहा भी था कि हवाई शक्ति ही राष्ट्रों का भाग्य-निर्णय 
करगी । इसलिए सभी देशों सें काफ़ी जोर-शोर से 
हवाई जहाज बनाये जा रहे हे । जहाँ ग्रेट ब्रिटेन के जत्र 
राष्ट्रों के हवाई जहाज़ों की संख्या हज़ारों में हे, वहाँ 


भारत में युद्ध आरम्भ होने के पहले वे कुल १०० थे 
और एक आधा दर्जन इधर तैयार हुए हे । युद्ध आर 
होने के पहले जो १०० जहाज यहाँ थे, वे भी ऐसे नहीं 
हे कि शत्रुओं के वायुयानों का तेज़ चाल से पीछा कर 
सकें । वे पीछा करने के लिए रक्खे भी नही गये हूं 
उनका कार्य तो केवल सीमान्त-प्रदेश पर बम बरसा कर 
सीमान्त के लोगों को भयभीत कर देना है । ब्रिटेन 
के शत्रु बहुत दूर नहीं हे । उनकी दूरी भी एक चार्ट में 
यहाँ हम नीचे देते हैँ - 


मासावा (इटली) कराँची से १८०० मोल 
मोगड़िशु 11 त » १९०० |, 
395 ११ बस्बई 11 २०००  ॥॥ 
एडिसा अबाबा ,, १7 ११ २२५० 
00 1) कराँची 11 २००० 7) 
शंघाई „ कलकत्ता ,, २००० ॥ 
चार्ताकग „ कलकत्ता , १२०० !» 


इस दूरी के चार्ट से पता लगता है कि ग्रेट ब्रिटेन 
के शत्रु हमारे पास हैं । कराँची, कलकत्ता और बम्बई 
आदि नगर खतरे में हे । जिस ब्रिटिश साम्राज्य म 
कुत्तों तक के बचाने के लिए लन्दन की भूमि म 
लौह-भूमि के हरम (5186! Cabin) बनार्य 
जा रहे हें, विषली गैस से बचने के लिए गस मास्क 
और हवाई जहाजों को मार गिरानेवाली. तोषं तैयार 
की जा रही हे, उसी ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत 
में क्या हो रहा है ? इसका जवाब ब्रिटिश 
दे सकती हे । 


1 सरकार ही | 


= 
चभ? 
ज!) 


स्वामी तुलसीदास के सम्बन्ध में 
अब तक जितने भी अनुसन्धान 
हुए हैं उनसे कितने ही ऐसे ग्रन्थ 
मिले हे जिनसे गोस्वामी जी की 
जीवनी के विषय में ऐसी ऐसी बातों 
का पता चला हैँ जिनका हिन्दी- 
॥ के विद्यार्थी को अब तक कुछ ज्ञान भी नहीं 
था। इस खोज के कारण हिन्दी-साहित्य के इस 
| महान्‌ कवि के जीवन पर यथेष्ट प्रकाश पडा है। 
| एतु मेरे विचार में हस्त-लिखित ग्रन्थों के 
बतिरिक्त कुछ ऐसे प्रकाशित ग्रन्थ भी हैँ जिनके 
अस्तित्व का हिन्दी-संसार को अब तक पता नहीं 
| है। श्री गोस्वामी तुलसीदास चरितामृत' एक ऐसा ही 
| पर्य है। इसमें गोस्वामी जी की यात्राओं का वर्णन है। 
| पह ग्रन्थ गद्य में हे और इसके निर्माण की कहानी इस 
| फ़ार है । आरम्भ में लिखा है-- 
“गुरुवन्दना” 

श्री अयोध्या जी में नये घाट के पास नेवास करने- 


बनाये | छे महात्माओं के पूज्य रामचन्द्र गुरुमंत्र शभाशद करने- 
मास्क | गे असे उत्तम पदवी रखने वाले को ज्ञान ध्यान भक्ति 
तैयार | था के सदाब्रत बाँटनेवाले श्री महाराज पण्डितराज 
भारत | आपति जी शाहेब तेवारी गुरुदेव स्वामी के चरण कमलों 
(हौँ | नमस्कार करता हँ जिस्से अर्थ धर्म मोक्ष चारों पदार्थ 


॥ भोर कोई 


दे है । 


मनोरथ दुर्लभ नहीं गोशाई तुलसीदास जी ने 
श्री गुरु पद नख मणिगण जोती 
' सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती 
दलन मोह तम शोष प्रकाशू 
बड़े भाग्य उर आवहि जासू 
ई य श्री गुरु जी के चरणारबिन्द का श्री 
( ॥न ध्यान भक्ति विद्या में सुयस पाया इस 
[भ २. वेगे महाराज के उपासक अपार तेज प्रताप 
रह है रे आदिक सम्पूर्ण गुणों को संसार से अनूपम 
है कर रा कवि असनी गोपालपुर वाले ने शिवरूप 
` अस्तुति की हु 
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लेखक, श्रीयुत लक्ष्मीसागर वाष्णय, एम० ए० 


CC-0. In Public Domain. ठप Kangri Collection, 19109 


कवित्त 

दोऊ प्रबल यस गावत सकल जग 

दोऊ को शील कहि गुणगण बखानी हैँ॥' 

दोऊ नाम धाम पूरण करत आस दोऊ 

दास दारिद हरण बरदानी हें॥ 

भनि भुवनेश यश बिलसात देश देश 

सेवत नरेश दोऊ पद जौन ज्ञानी हे ॥ 

उमापति जू सो उमापति सों फरक एतो 

उत बाम है भवानी इत दाहिनी भवानी हैं॥ 

वार्ता इस तरह हे उमापति की स्तुति बनाये हुए 

ग्रन्थों में अच्छे अच्छे पण्डितों और महात्मावों ने बहुत | 
स्तुति करी हे वह मे नहीं लिख सकता हूँ पुस्तक की शुद्धता 
और पवित्रता के हेत इतना लिखकर अब इस पुस्तक का 
हाल लिखा जाता है इसका नाम गोशाईं चरित्रामृत है 
भवानीदास शाहब दाशों के दास ने बरजबान भाखा छपे 
वो लिखे ग्रन्थों मे भक्तमाळ श्री नाभा जी की बड़े प्रेम 
और भवित से लिखा हे इसमें पहिले बन्दना श्री गणेशजी 
की, श्री शिवजी, श्री पारबती जी, श्री गुरुदेव स्वामी, श्री 
रामजी, श्री हनूमान जी और सन्त महात्मावों का हूँ और 
इसके बाद सन्तों के गुण गाने का महात्म्य और महाराज 
रामप्रशाद जी महन्त की दया से वा आज्ञा से इसका तसनीफ़ 
करना लिखा है और इस पुस्तक का नाम गोशाई चरित्रा- 
मृत जो रक्खा है बिना आचर्य यह कथा अमृत हे लेकिन 
अमृत से ज्यादा सुख देने वाली कथा है क्योंकि अमूत पीने 
वाले को अमर कर देता है परंतु भवसागर पार उतारने 
की सामर्थ्यं नहीं रखता और इस कथा का पढ़ना सुनना 
भवसागर पार उतार देता है श्री नाभा जी ने यह दोहा 


कहा है. ' पक सच 7. 
ता 


दो० अग्रदास आज्ञादई, हरि भक्तन गुण 
` भव सागर के तरन को, नाहिन आन _ 
इस पर गोशाई तुलसीदास जी ने कहा है 
दो० सबै कहावत राम के सबै राम 
. राम करहि जे आपनो तेहि भजु 
जिसका अर्थ यह है रामदास का भज 
से अधिक हे जिसकी इच्छा गोशाई 


। 


Ss 
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तुलसीदास जी का महात्म्य औरं रामभक्ति शिरोमणि 
होना संस।र में बिदित है उनके महात्म्य को सब महात्मावों 
ह ने कहा है उसमें से स्वामी रामानंद जी महाराज जी 
का एक दोहा और तीन कबित्त श्री महंतप्रसाद जी के 
॥ लिखे जाते हें 
ह, दो० श्री समुद्र श्री ब्रह्मरत, जगत गुरू जगबंद 
श्री गोसाइ रम राममय, श्रीमत रामानंद 
कबित्त पहला 
जिनको सति भाव प्रभाव सदा शुभ 
रामहि को पद पंकज नीको ॥ 
। मानो बिराग उपासना प्रेम को 
नेम को हे इनही शिर ठीको ॥ 
रति रामहि सों मति रामहि 
राम सों बान धरे सिय पिय को॥ 
दक्ष मनोगह पूरण अक्ष प्रतक्ष स्वरूप गोसाइहि 
जी को॥।१॥ 
. कबित्त दूसरा 
चात्रिकबृत्त सों सात्विक रूप मनो नभ निर्मल 
कातिक ही को। 
पातक पुञ्ज शिराँहि बिलोकत दीनदयाल विषय 
रस फीको ॥ 
पूजा मों अंग प्रशंग मो कान सो ध्यान धरै 
रघुनन्दन सी को ॥ 
चक्षु में रूप धरे हरिपक्ष प्रत्यक्ष स्वरूप गोसाईहि 
जी को ॥२॥ 


कबित्त तीसरा 

बेद को बिधान लय पुरण पुराण मत 
म. मानत प्रमाण साध सिद्ध सब ठांई के॥ 

, प्रेम रस भीने पद परम प्रबीने काहि . 

दीने हैं अखेट कबि भेद जहाँ तांई के॥ दया पर 
सावे बरसावे प्रेम पुरो जल 
_ हियो हुलसावै जो पाहन के नांई के ॥ स्वामी 
_ जी के चरित्र और बापुरो बखानै कौन 
बृत्त यह बांटे परी तुलसी गोशांई के ॥३॥ 
क प्रस्तावना घ ३ 
रीर उल्था इसका इस जबान में इस तरह हुआ कि 
लाला रामगुलाम जी तिनके पुत्र बेंचूलाल जी. 
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[ भाग ४ १ सथ्य 


खत्री शाकिन्‌ फतेपुर के पास वहाँ देवनागरी में थी उहि | ह 
मेरे ऊपर दया की निगाह देखकर मुझको दिया मेन उसको | एतु 


श्री महाराज पण्डित माधोराम जी शाकिन्‌ पलिया परगने | प्री मिं 
शुबेहाल जाकर बाबू जीराम जी वकील मुकाम नवाबगंज | ल्वी ग 
से सुन कर यह इरादा किया कि उर्दू में लिखी जावे जिसमें | अतिरि 


सुनने को कौन कहे देखने से सुख मिले और लिखना शुरू 
किया था इतने में मुन्शी हरचरनदास जी मुखत्यार रियासत 
रामनगर जिला बारहबंकी ने अपनी पोथी को जो फारशी 
की थी मुझको दिया कि इसको हरफ के लिखने पढ़ने की 
महाबरा हे निहायत खुशी और आसानी होगई और देखने 
से जो मतलब समु में आय श्री रामजी की दया से लिखकर 
पूरा किया फिरस्त चरित्रों की पहिले आदि में मिलाया 
है और सन्‌ सम्बत्‌ उसके प्रारम्भ और समाप्त का और 
नाम लिखने वाला का पुस्तक समाप्त में लिखा है देखने 
सुनने वाले शाधुवों महात्मावों से यही अर्ज हे कि जहाँ 
पर शुद्ध अशुद्ध हो मेरे खता को माफ करें और महात्मावो 
के चरित्र पढ़ सुनकर सुख लेवें. 

ग्रंथ के अन्त में इस प्रकार लिखा है" 

श्री परमेश्‍वर जी की दया से महीना बैसाख, उदर 
१९४३ बिक्रमानुसार मई सन्‌ १८८६ ईसवी में गोसाई 
तुलसीदास जी महाराज के अपार चरित्रों से उल्था इर 
पोथी गोसाई चरित्रामृत. पूरा हुआ. कलि का ताम 
लाल जी पिता का नाम नौनिधराय कानूनगो काकोरी, 
जिले लखनऊ है और तरतीब इसकी मुकाम नवा 
जिले बाराबंकी में हुई है. हे 

फिर इस पुस्तक को श्री अयोध्याजी में 
के समीप श्री महाराज पंरम उदार सुजस 
स्वामी श्री १०८ परमहंस सीता सरणजी 
तुलसीराम ने उरदू से नागरी में किया इस पुस्तक 
लाल लक्ष्मीचन्दजी ने श्री स्वामी श्री महारा 
जी से विनयपूर्वक इस पुस्तक को लेकर शहर व 
प्रसाद भागीरथजी का छापने का दिया. ` 

कहने की आवश्यकता नहीं कि इस ग्रंथ 
निर्माण भवानीदास ने किया था । लाल च्या के . ष 

5. ट कर उसको अर व 

उर्दू में इसका उल्था किया । फिर ७ क्रिरे धी; 
तुलसीराम ने नागरी. में किया । मालूम होता वराती 
नागरी में करते समय तुलसीराम ने अ » 


श्री कतकभवत 
के आज्ञाय SI | 
क 1 23 


धक द | 
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श्री गोस्वामी तुलसीदासचरितामृत ३३ 


बुटी | द्या १ ] 
नहीं लिया प्रस्तुत ग्रंथ ०. बोली गद्य में हे । 
तु गद्य शिथिल हे और कहीं-कहीं ब्रजभाषा का पुट 
शी मिल जाता है । नाभादास और स्थान-स्थान पर 
ली गई स्वयं गोस्वामी जी की कविताओं के उद्धरण के 
पतिरिक्त बीच-बीच में इस प्रकार भी लिखा मिलता है-- 

श्री हनुमन्त प्रसंग शुभ, प्रथम चरित विस्तार 

लह्यो गोशांई दरस रस, विदित सकल संसार 

म्स 0 ३ 
,...हिन्दी में लिखा है. 
॥ छंद ।। 

कहुँ दीनन को प्रतिपाळ करें ॥ 

कहुँ साधुन को मनमोद भरें ॥ 

कहुँ लषनलाल के चरित बेचे ॥ 

कहुँ प्रेम मगन ह्वै आपु नचे ॥ 

कहुँ रामायण सुभगान सचै ॥ 

कहुँ उत्साह कुलाहल भौर मचे ॥ 

कहुँ आरत जनको दुःख हुरै॥ 

कहूँ अज्ञान पर ज्ञान धरे ॥१॥ --पृ० ४०-४१. 
८ «5 हिन्दी में लिखा हे. 

लागिये नाथ गोहार और बल कुछ न बिसाता॥ 

राखे हरि के दास कि सिरजनहार बिधाता ॥ 

ऱ्य --पृ० ५२. 
` हिन्दी की पोथी मे लिखा है उसका मतलब यह 


९. महात्मा के साथे जो बुराई करता है वही बुराई उसको 
गर डालती है ॥ 


पप टि ->: ७ ५६. 
| '''* “सोरठा लिखा है. 
१५ | | ई व्य ॥ सोरठा ॥ 
तकल | i ब्यापै 
छोटे जा ऐन ब्यापै काम, अति कराल कारण कवन ॥ 


| “ हेय तात सुख धाम, योग प्रभाव कि भक्ति बल॥ 


ह ब --पृ० ५९. 
ऐकाल ~ विनोद' (भाग ३, पृ० १०९१) में एक भवानीदास नामक साधारण श्रेणी 
(4 / त्य त और कविता-काल संवत्‌ १९०२ बताया गया है! 
| वेषय ह वनोद' (भाग ३, पू० १०८२) में एक ॥ लो ल्लेख । के 
ONT के , रपे कहा गया है कि वे अयोध्या में रहते थे और संस्कृत में कविता अच्छी करते थे। विनोद” में 


दु से | ताजी निदेश है। चे महात्मा ऋषियों की 
२ सवत्‌ १९०० माना गया हे । 


विनोद' (भाग ४), पु० २६४. 
i फार ष्‌ हि 
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उमापति त्रिपाठी उपनाम कोविद का उल्लेख ह। उनके विवरण 


तरह माने जाते थे और. १९२५-संवत्‌ तक जीवित रहे । 
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इससे ज्ञात होता है कि मूळ-ग्रन्थ ब्रजभाषा-पद्य 
मे हे । उपर्युक्त उद्धृत अंश मूल कवि की कविता के नमूने 
समने होंगे । 

कवि भवानीदास' के परिचय के विषय में कुछ नहीं 
कहा जाँ सकता। उनके गुरु पण्डितराज उमापति? जी 
तिवारी के विषय में भी निश्‍चय-पूर्वक कुछ नहीं कहा 
जा सकता। अयोध्या के तुलसीराम के विषय में भी कुछ 
ज्ञात नहीं हे। केवल लाल जी कवि के विषय में इतना 
पता चलता है कि वे काकोरी, लखनऊ, जिला के निवासी 
थे। उन्होंने लक्ष्मीनारायण कवि का जीवन-चरित' 
नामक ग्रन्थ की रचना को थी। इनका कविता-काल 
संवत्‌ १९४५ माना जाता? है । प्रस्तुत ग्रन्थ के अनुसार 
लाल जी के पिता का नाम नौनिधिराय था । श्री गोस्वामी 
लुलसीदासचरितामृत का उल्था सन्‌ १८८६ ईसवी में 
नवाबगंज, बाराबंकी-ज़िला में हुआ। 

यह ग्रन्थ गोस्वामी जी के हनूमान-दर्शना से आरम्भ 
होता है । मूल के कवि ने इस विषय को विस्तार से नहीं 
लिखा, क्योंकि उनके विचार में यह 'चरित्र' संसार में विदित 
है । गोस्वामी जी के जन्म, जन्म-स्थान आदि के विषय 
में भी उन्होंने कुछ नहीं लिखा । इसकी पूति उल्थाकार 
ने कर दी है। उन्होंने सरोज” और महेशदत्तकृत 'काव्य- 
संग्रहः (१९३० सं०) के आधार पर गोस्वामी जी को 
सरवरिया ब्राह्मण, उनका मुकाम राजापुर (प्रयाग-ज़िला ), 
जन्म-संवत्‌ १५८३ और काशी में संवत्‌ १६८० में देह 
त्याग होना लिखा है । यह भी कहा हे कि वे षट्शात्री 
पंडित थे और उमर भर संसार के उपकार के वास्ते रामः 
चरित्र-वर्णन करते रहे! । गोस्वामी जी के स्त्री-प्रेम का 
भी संकेत कर दिया है । मूल के कवि ने केवल गोस्वामी जी 
की यात्राओं, भक्तजनो से भेंटों और उके चमत्कारो 
का ही वर्णन किया है । | 


के कवि का उल्लेख है । उनका- 
न, 
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३४ सरस्वती 


इस ग्रन्थ में गोस्वामी जी की यात्राओं आदि का वर्णन 
संक्षेप में इस प्रकार हे-- 
गोस्वामी तुलसीदास हनूमान का दर्शनकर अयोध्या 
में आ बसे और रामचरित्र का वर्णन करने लगे । एक दिन 
नाभा उनसे मिलने के लिए आये । परन्तु सेवकों की भूल 
के कारण वे गोस्वामी जी से न मिल सके और थोड़ी देर 
बाहर ठहर कर वृन्दावन चले गये । जब गोस्वामी जी को 
इसका पता चला तब वे बहुत पछताये और उसी दिन नाभा 
जी से मिलने के लिए वृन्दावन को चल दिये । वहाँ उनकी स्तुति 
में नाभा जी ने त्रेता काव्य निबन्ध' वाला छप्पय कहा । 
उसको सुनकर गोस्वामी जी ने कहा किः कृपाकर इसको 
गुप्त ही रखिएगा । वहाँ उनके इच्छानुसार श्रीकृष्ण ने 
वृन्दावन में धनूष-बाण धारण किया। उसी समय दक्षिण 
देश से अयोध्या जाती हुई रामजी की एक मूति को एक 
ब्राह्मण के इच्छानुसार गोस्वामी जी ने वृन्दावन में स्थापित 
कराया। कृष्ण जी के धनुष-बाण धारण करने से कृष्णों- 
पासकों को गोस्वामी जी से ईर्ष्या हुई । परन्तु गोस्वामी 
जी ने उनको शान्त कर दिया । वहीं कन्नौज के कनौजिया 
और गोस्वामी जी के गुरुभाई नन्ददास आये और कुछ 
दिन गोस्वामी जी के पास ठहरकर वापस चले गये । 


वृन्दावन के महन्त को अयोध्या का माहात्म्य सुनकर , 


गोस्वामी जी अयोध्या को लौट गये । वहाँ उन्होंने अपनी 
गीतावली राम जी के सामने नृत्य करनेवालों को दे दी, 
जिसके कारण वे गन्धर्वो से भी बढ़ गये । परन्तु जब उस 
नगरी में 'कलियुग की कुचाली हिसा और' भक्तबाधा' 
देखी तब वे उसे छोड़कर काशी चले गये। वहाँ उन्होंने 
' रामचन्द्र जी का मन्दिर बनवाया और रामायण का प्रचार 
किया । भाषा में रचना करने के कारण काशी के पण्डित 
गोस्वामी जी से बहुत बिगड़े और उनका मान भंग करने 
के विचार से वे सब दंडिराज श्री मधुसूदन स्वामी के पास 
पहुँचे और उनकी सहायता मांगी । परन्तु उन्होंने काशी 
के पंडितों को गोस्वामी जी का माहात्म्य बतलाया और यह 
लोक पढ़ा-- क 
परमानन्दपत्रोऽयं जंगमस्तुलसीतरुः । 
कवितामंजरी यस्य रामश्रमरभूषितः ॥ 
सब सुनकर पंडितों ने जाकर गोस्वामी जी से क्षमा 
। काशी में रामभक्त का प्रचार होते देखकर भैरव 
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भाग ४१ | इश 
+ 
ने गोस्वामी जी को डराकर काशी से भगा देना चाहा । हा 


परन्तु हनूमान्‌ जी के वितः उनका कुछ बस न चला | | देवकर 
एक दिन कुछ चोरों ने उनके यहाँ चोरी करनी चाही, | एम 
पर वे जव जिधर से घुसने का प्रयत्न करते, उधर ही पः ढी औ 
लक्ष्मण के दर्शन होते, जिससे वे मुक्त हो गये । गोस्वामी ही एव 
जी को जब इसका सारा भेद मालूम हुआ तब उन्होंने | दुर ति 
अपनी सारी सम्पत्ति लृटा दी । इसी प्रकार गोस्वामी जी | दिली 
ने गणिका, जमींदार, अनेक पंडितों और योगियों, नीच | व 
जाति के चौहड़े आदि का अपने प्रताप और उपदेशों से 
उद्धार किया । 

गोस्वामी जी काशी से जनकपुर गये । वहाँ हनूमान्‌ 
जी की दया से कुछ ब्राह्मणों का गाँव माफ़ करा दिया । 

जनकपुर से वे फिर काशी लौट आये । वहाँ उन्होंने । 
बरखण्डी नामक एक प्रेत को मुक्त किया । वह प्रेत 
गोस्वामी जी को लेकर नेमिषारण्य गया और उनकी | 
सहायता से खज़ाना निकालकर तीर्थो के शुद्ध और पवित्र _ 
करने में लगा दिया । 

काशी से गोस्वामी जी “चन्नारगढ़' और विध्याचठ 
की तराई से होते हुए तीर्थराज प्रयाग में आये। ही | 
उन्होंने मुरारिदास और उनके भकत बाबां मर्दक 
जो प्रयाग से बीस कोस पर कड़ा-मानिकपुर में रहते १ | 
भेंट की । * वहाँ से बिदा होकर गोस्वामी जी चित्रकूट पई _ 

# भाषा-काव्य-संग्रह' (सं० १९३०) के रहत 
महेशदत्त ने लिखा है-- ये ब्राह्मण कडा | 
कि गङ्गा जी के तट पर है वहाँ के रहनेवाले बर । 
थे। इनके मित्र एक मरारिदास वैष्णव जो कि कडी | 
से बीस कोस पूः दिशा में कहीं गंगा जी के 


थे माघ मास में उन्होंने एक बड़ा भारी नसा 1 
पर मनुष्य बहुत थे इस्से सामग्री न पहुँच सँकी त एक तोड़ | 102 
नुग्रह से यह वृत्त मलूकदास को विदित हुआ पास पहुँै | षष 

पर. अपनी ओर से लिखा कि मुरारिदास छ. वहाँ हु भह 
उसे ले गङ्गाजी से कहा कि हे गङ्ग इसकी अभ वही थी) ३ 
दीजिये क्योंकि मनुष्य इसको ले जाकर क | उसी | गौर र 


पहुँच सकता यह कह गङ्गा जी में छोड करने गये थे कि 
समय मुरारिदास अपने घाट पर स्वान देख जाता 
तोड़ा रुपयों से भरा हुआ पाय में लगा ऑन द 
मळूकदास का भेजा हुआ हे सबको भा थे क्योंकि |. 
मलूकदास तुलसीदास जी के समय 5 तो डे १. 
तुलसीदास अयोध्या जी से चित्रकूट जाते 2 0 
हुई थी ये संवत्‌ १६९५ में वहीं मुत्युवाई | 


- उन्होंने रघुनाथ जी की लीला और मृगया-विहार 


हे | र आनन्द प्राप्त 336. हनूमान्‌ जी की आज्ञा से 
चाही, | पपा में पहुँचकर उन्होंने स्वामी दरियानन्द से भेंट 
री राम. | हौ और रामचन्द्र जी के दर्शन किये। चित्रकूट के पास 
स्वामी | हौ एक गाँव में गोस्वामी जी ने एक ब्राह्मण का दारिद्रय 


उत्होंगे | दुर किया और बादशाह के बुलाये जाने पर चित्रकूट से 
दिल्ली को चल दिये। 

वहाँ बादशाह ने उनको करामात' न दिखाने के 
अपराध में जेल में बन्द कर दिया, परन्तु हनूमान्‌ जी 
ही कृपा से मुक्त हो गये। पुरानी दिल्ली उजड गई। 
बादशाहू ने गोस्वामी जी की आज्ञा से यमुना को उत्तर- 
दिशा में बाँधोगढ़ में बादशाही महल बनवाये और अपने 
एउके के नाम से शाहजहाँनाबाद बसाया। वहाँ से वे एक 
बाल को माया से मुक्त करते हुए वृन्दावन चले गये। 
वृद्दावन से वे चित्रकूट वापस लौट गये । 

सन्दीला में नन्दलाल नामक एक भक्त राम 
के अनन्य उपासक रहते थे। एक समय अयोध्या जी 
के दशन करने के लिए वे सन्दीला से चलकर मलिहा- 
वाद खोटे शहर के पास पहुँचे । वहाँ पठानों ने 
अको और उनके भक्तों को बहुत तंग किया । 
हि राम जी को कृपा और अपने प्रताप से सबको परास्त- 
रि वे अयोध्या गये और वहाँ से लौटकर रास्ते में कड़ा- 
पुर में मलूकदास से मिलकर चित्रकूट में गोस्वामी 
| भो पास पहुँचे और उनके साथ छः महीने तक रहे। 


रि पेत्रक चि १३ > ~ hi 
| के में गोस्वामी जी ने बहुत-से भक्तों का भला 
| कया । 


| प्र चित्रकूट में बहुत दिन तक रहने के बाद गोस्वामी जी 


नेह | ° पहुंचे । वहाँ अनेक व्यक्तियों का कल्याण 
| चहा गीमखार के लिए रवाना हो गये। पहले रवाना 
, गा मालधाता ने रावण को पराजित किया 
| गौर र र रवाना से सूकरखेत, सुकरखेत से पसका 
में कुछ दिन सियाबार नामक गाँव में पहुंचे । सियाबार 
जान के दन व्हरकर वे लखनऊ के पास हनूमान्‌ जी के 
ज „ ` सत्संग लखनऊ पहुँचे । वहाँ वासकर रामभक्तों 
| षन ५० था और भक्तों पर कृपाकर लखनऊ के पास 


११७) 


, नीच 
देशों से 


हेनूमान्‌ 
दिया । 
उन्होंने । 
वह प्रेत 
उनकी 
र पवित्र 


ध्याचल | 
[। यहाँ 
ल्कदास्‌ ` 
रहते थे, | 


। क काला भीखमसिह नामक एक अनन्य भक्त 
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` गे। चनहट पहुंचकर उन्होंने जब यह सुना 
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कि भीखमसिंह कानूनगो हैँ और ब्राह्मण चौधरियों से 
उसका झगड़ा हो रहा हे तब वे मलिहाबाद चले गये, 
जहाँ रामोपासक एक वैष्णव भाट रहता था। उसने 
गोस्वामी जी की बहुत भक्ति की। राम में उसका प्रेम 
देखकर गोस्वामी जी ने उसे अपने हाथ की लिखी रामायण - 
दी, जिसको पाकर वह कृतार्थ हो गया। यह पुस्तक अब तक 
मलिहाबाद में मौजूद है। मलिहाबाद से चलकर गोस्वामी 
जी रसूलाबाद में कोटरा नामक गाँव में अनन्य माधव भक्त - 
से मिले। वहाँ से बिदा होकर वे श्रीगंगा जी के ब्रह्मावर्तं 
घाट पहुँचे और वाल्मीकि जी का स्थान देखकर प्रेम से 
पुलकित हो उठे । ब्रह्मावर्त की प्रदक्षिणाकर वे सन्दीला 
पहुँचे । वहाँ भक्तों को छृतार्थकर वे पिहानी चले गये और 
सुकुल नामक अनन्य भक्त का सत्संग किया । पिहानी 
से गोस्वामी जी नीमखार होते हुए मिसरिख पहुँचे । 
मिसरिख से रामपुर ( मथुरा ) पहुँचकर वहाँ के राजा 
का आतिथ्य स्वीकार किया । रामपुर से वे सिद्धा हल- 
वाई से मिलकर अयोध्या लौट गये । 

अयोध्या में कुछ दिन ठहरकर उन्होंने भक्ती का 
सत्संग किया और राम-भक्ति का प्रचार किया । वहाँ 
से वे काशी चले गये । 

काशी में रहकर गोस्वामी जी आनन्द से राम-भजन 
करने लगे । लाला भौखमसिह वहाँ जाकर उनसे मिले 
और अपने अवगुणों के लिए क्षमा मांगी । गोस्वामी जी 
के आशीर्वाद से उनको सच्चा वैराग्य प्राप्त हुआ । एक 
बार काशी में हैज़े का प्रकोप हुआ । काशी-निवासी 
गोस्वामी जी की शरण में आये । उन्होंने नगर की दुदेशा 
को देखकर हनूमान्‌ जी की स्तुति-द्वारा बीमारी दुर कर दी, 
जिससे सब लोग बहुत प्रसन्न हुए । वहीं मीराबाई. का पत्र 
उनको प्राप्त हुआ और कुछ दिन बाद स्वयम्‌ सीरा 
जी गोस्वामी जी से मिलने के लिए काशी पधारीं । उनकी 
भक्ति से गोस्वामी जी अत्यन्त प्रसन्न हुए और मीराँ जी 
ने काशी में रहकर जन्म का फल पाया । काशी में रह कर 


+ 


अर्थं यह था कि हाथी कौन माला रखत 
भरता है । गोस्वामी जी ने कहा कि ह्म 


८३ 


३६ 


को अपना उद्धार जानते है । हाथी की बात तुम जानो 
। और यह चौपाई पढ़ी-- 
उमा बचन जो समुझि न बोलहि । 
। सुधा होई विष कर्म ते डोलहि ॥ 
{ इसके बाद कवि गंग दिल्ली गये और वहाँ कवित्त बना- 
कर बादशाह के सामने पढ़ा । उसमें बादशाह की बेगम 
का उल्लेख था, जिससे बादशाह बहुत नाराज़ हुए और 
शि गाको हाथी के पाँव से कुचलवा डाला । महात्मा के साथ 
__ बुराई करने का फेल उन्हें मिल गया। वहीं काशी में 
- एक समय जहाँगीर बादशाह आकर गोस्वामी जी 
से मिला । उसने बनारस के इलाक़े का सारा रुपया 
गोस्वामी जी को देना चाहा । परन्तु उन्होंने स्वीकार 
। त किया । जहाँगीर ने कहा, हमारे दरबार में चौदह रत्न थे 
। (टोडरमल, वीरबल, खानखाना, नरहर, अहमद आदि), 
उनमें एक सूरदास भी थे । गोस्वामी जी ने कहा कि चौदहों 
में सूरदास जी को रत्न मानो । जहांगीर ने कहा, सुर- 
दास तो हमारा दिया हुआ धन स्वीकार कर लेते थे, 
आप भी कीजिए । गोस्वामी जी ने कहा, वे तो चन्द्रवंश 
के उपासक थे, और चन्द्रमा से जो कोई आँख मिलाता 
हे उसकी रोशनी बढती हे, जिससे वह और भी चीजें देख 
सकता है । में तो सूर्य वंश का उपासक हूँ । और जो सूर्य 
से आँखें मिलाता है उसको सूर्य के सिवा और कुछ नहीं 
दीख पड़ता । उसी अर्से में गोस्वामी जी के बदन में फोड़े 
हो गये थे। बादशाह ने कहा कि मेरे साथ 'हकीम डाक्टर 


अपने उर की वेदना स्वयं 
कया तुम्हें मनाने को आई? 
चल पड़े इधर चुपचाप 


न तुमने भी निज पगध्वनि सुन पाई ? 
यह संभ्रम, मति विभ्रम क्यों कर? | 
क्यों ढल आये करुणा बनकर? 
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सहस्वती 


नवश्री 


लेखक, श्रीयुत सोहनलाल द्विवेदी 
क्यों ढल आये करुणा बनकर ? 
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लीजिए। 
यह्‌ था कि 


अँगरेज' बहुत हे । उनकी तजवीज़ से कुछ दवा कर 
गोस्वामी जी ने एक कवित्त पढ़ा, जिसका अर्थ य 
मॅने नमकहरामी में राम जी का भजन छोड़ दिया, इसलिए 

वही नमक फूट-फूट कर निकल रहा है, रोग कुछ नहीं | पर 
जहाँगीर वादशाह गोस्वामी जी के दर्शनों से तृप्त होकर र्‌ 

वापस चला गया । एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज 
इनके पिता अकबर के दरबार में वीरबल बड़े वृद्धिमान्‌ | को 
थे । गोस्वामी जी ने कहा कि अफ़सोस, उन्होंने इतनी 


अथव 
बुद्धि पाकर राम-भजन में न लगाई । सव म 
श्री गोस्वामी तुलसीदासचरितामृत' में वर्णित वृत्ता्न | नवय 


का यही संक्षेप है । समस्त वृत्तान्त साठ “चरित्रों' में कहा 
गया हे । कहना न होगा कि वेणीमाधवदास-कृत “मूल | 
गोसाईचरित' से इसकी अनेक बातें मिलती-जुलती है 
जैसे, नाभादास, सूरदास, मीराँबाई, चंददास, मळूकदास, 
गंग, गोस्वामीजी का दिल्ली जाना, जहाँगीर का बनारस 
आना आदि विषय। में यहाँ इन विषयों की ऐतिहासिकता 
या प्रामाणिकता पर विचार करना नहीं चाहता, क्योंकि 
'मूलगोसाईचरित' के प्रकाश में आने के बाद इत बातों 
पर काफ़ी विवाद हो चुका है। मेरा कत्तव्य गोस्वामी 
तुलसिदासचरितामूत' से पाठकों का परिचय भर कराता | 
है। इसमें गोस्वामी जी का भक्त की हैसियत से ही | 
वर्णन किया गया है। उसमें अत्युक्तियाँ हों तो कोई 
आश्‍चर्य की बात नहीं । किवदंतियों का भी यथेष्ट मरती _ 
में सहारा लिया गया हे । 


अनुताव हुआ, तुम सजल हुए 
खिल उठे दग्ध हो करुणकांत, 


पहले से तुम हो आज अ, 
` लावण्य भरे सुंदर तितर्ति कः 
लखकर/ , 


मनमुग्ध हुआ नवश्री मि 
क्यों ढल आये करुणा : बना जा 


८ है। शेळके तीसरे दर्जे म यों तो बहुत-सी बातें देखने-सुनने 
होकर र्‌ की होती हैं, परन्तु मेरी यात्रा आम तौर पर पढ्ने 


म ही बीतती है। इस बार जब में लुधियाना से लाहौर 
बरो लौट रहा था, मेरे पास पढ्ने के लिए कोई पुस्तक 
अथवा मासिक पत्र आदि न था। पूस का महीना था । 
सब मुसाफ़िर अपनी अपनी सीट पर मिचे-से बैठे थे । एक 
तवयुवक के पास जो ओवर-कोट और दस्तानें पहने हुए 
धा, एक पुस्तक रक्खी थी । 

| “क्षमा करना । क्या में यह पुस्तक देख सकता 
है?” मेने भिकते भिकते कहा और पुस्तक की तरफ़ 
हाथ बढ़ा दिया । 

“बड़े शौक़ से।” नवयुवक ने जवाब दिया । 

मेंने पुस्तक उठा ली। कवर पर लिखा था--्रम 
| (और दूसरी कहानियाँ), लेखक श्रीमान्‌... । बड़े 
| खं से कवर उलटा और विषय-सूची पर दृष्टि डाली । 
। तियमानुसार पहला नम्बर भूमिका थी। दूसरे में 
| गौर तीसरे में “गरीबी का सुख” . . . . . . 


“खुराफ़ात ! ” मेरे मुँह से अनायास निकल गया। 
| की उमंग और हर्ष पर घड़ों पानी पड़ गया। तवीअत 
| ऐ आगे पढ़ना पसन्द न किया । मैंने नवयुवक को धन्यवाद 
| छिया और पुस्तक लौटा दी। फिर सोचना शुरू किया। 
पाए कितनी तेज़ी से बदल रहा है। लोग सत्य को समभने 
फो हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। मगर 
दिस की 'वही रफ़्तार बेढंगी जो पहले थी वह 
| | ता ह्‌। इस समय हमारे कवियों और साहित्यकारों 
F.. जा लोगों को इन परिस्थितियों से सन्तुष्ट रहने 
पल करना नहीं, बल्कि इनका विरोध करने की 
| ह्‌ । 
गी में सुख ढूंढना आग में शीतलता ढुँढ्ने के 
है और प । ग ईसामसीह ने गरीबी के गुण गाये 
, हुँतो हैं कि केवल गरीब ही स्वर्ग के अधिकारी 
गौर सका कारण यह हो सकता है कि वे गरीब थे 
अमीरों से चिढ़ थी, वर्ना ईसाई-मत की पुजारी 
नपने देशों से निर्धनता को निकाल फेंकने के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सोशलिस्ट 


लेखक, श्रीयुत रहबर, बी० प्‌० 


CC-0. In Public Domain. ठप शा Kangri Collection, Haridwar र 
a ०. 228. 3 


लिए इतनी तत्परता से काम न लेतीं, बल्कि उसके गौरव 
और स्वर्ग के मधुर स्वप्न देखने-मात्र में ही सन्तुष्ट रहतीं। 
फिर हमीं क्यों सुन्दर भ्रमों पर मन बहलाते रहें और 
सोचते रहें कि निर्धनता वह आत्मीय वस्तु है जिसका 
बदल प्रकृति ने उत्पन्न ही नहीं किय़ा-]..इस प्रकाश- 
युग में भी गरीबी के सुख का वर्णन करना उतना ही बेईमा री | 
है जितना कि गुलामी के लाभ बताना । न 

ग़रीबों के प्रति सहानुभूति पैदा करता अच्छी बात 
हे, लेकिन गरीबी को अमीरी से अच्छा बताना बिलकुल | 
गलत है, मनुष्य-जाति को धोखा देना है-कहानी को 
सत्य से कोसों दूर ले जाना हे । 

(२) 

गाड़ी पूरे वेग से जा रही थी। में अपने इन्हीं विचारों 
में डूबा हुआ था कि कान में गाते की भनक पड़ी । 
हमारी गाड़ी दो डिब्बों में विभक्त थी। संयुक्त डिब्बे में 
कोई गा रहा था। आवाज मीठी थी। सब मुसाफ़िरों 
का ध्यान उधर खिच गया। मे भी सुनने लगा । लेकिन 
गाना अकस्मात्‌ बन्द हो गया, लोग फिर बे-ख़बर-से होकर _ 
बैठ गये। उसी समय एक नौ-दस बरस का लड़का पास 
के दरवाजे से हमारे डिब्बे में घुस आया । वह एक 
मैला-- बहुत मैला कुर्ता पहने हुए था। पायजामा 
पाएंचों पर से फटा जाता था । सिर और पैर 
नंगे थे। हाथों और पैरों पर मिट्टी की मीटी 
मोटी तहें चढ़ी हुई थीं। मेने विचार किया कि | 
यही लड़का गा-गाकर पैसे माँग रहा होगा । परन्तु 


i 


क 
७: 


वह लड़का चुपचाप मेरे सामने खाली सीट पर आकर 


यदि वह भीखमेंगा होता तो मुसाफ़िरो पर 
दृष्टि डालता, उनकी संख्या और क्षमता का अनुमात्ता 
लगाता । मगर वह तो अपने आपमें ही उ 
और बे-ग़रज्ञ मालूम पड़ता था । उसकी 
आत्म-विलीनता की झलक थी । उसे इस प्रकार ॥॥ 
देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वह 
सकता हूँ । 44 फक 
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$८ 


| ति 


न जाने बैठे-बिठाये उसे क्या विचार आया कि 
उसने अपना कुर्ता उतार लिया । उसके गोरे शरीर पर 
_ खश्की और सफ़ेदी-सी देख पड़ती थी, जिससे सिद्ध 
होता था कि उसने बहुत दिनों से नहाया तक नहीं था । 
उसने बुते को उलट-पलटकर दो मिनट तक देखा, 
फिर उसे गले में डाल लिया। बटन कोई न था, इसलिए 
| गले के दोनों सिरों को हाथ से पकड़कर मिलाया और 
एक भुरभुरी ली, जिसके कारण उसके रूखे-सुखे बाल हिले 
| और एक नये ढंग से बिखर कर रह गये । 
| उसका हिलना-डुलना विलक्षणतापूर्ण था। कभी 
| मुटिठयाँ मींचता, कभी उँगलियाँ मटकाता और कभी 
| दाँत कटकटाता था । इन सब कृतियों से वह आनन्दित 
| होता हुआ मालूम पड़ता था। इसी बीच में उसे एक 
| भोर विलक्षणता सुझी । मुँह ऊपर उठाकर भाफ छोड़ने 
| लगा। भाफ चक्कर काटती हुई ऊपर जाती थी और 
विभिन्न घेरे बनाकर वायु में गुम हो जाती थी। वह 
-भाफ की इस लीला को ह को तल्लीन होकर देख रहा था 
और उसके होंठों पर हलकी हलकी मुस्कराहट खेल रही थी । 
अब वह नीचे की ओर देखने लगा। रेल के फर्श 
पर 'नेवीकट' सिगरट की एक खाली डिबिया पड़ी थी । 
लड़के ते उसे लपककर उठा लिया और उसकी बनावट 
को ध्यानपूर्वक देखने लगा। खोल कर अन्दर से पन्नी 
निकाली । अपने कुर्ते पर लगा कर हाथ से दबाया 
और आश्चर्यं से देखने लगा। फिर्‌ अकस्मात्‌ मसल- 
` कर उसे कोने में फेंक दिया। उसने एक और झुरकुरी 
ली ओर बन्दर की तरह दाँतों से डिब्बी को काटने लगा । 
Fe (३) 
गाड़ी बराबर चली जा रही थी। इस बीच में वह्‌ 
स्टेशनों पर ठहर भी चुको थी । पाँच-सात मुसाफ़िर 
चुके थे और इतने ही नये मुसाफ़िर और चढ़े 
केन न तो उस लड़के ने ही इस बात पर ध्यान 
र न मुझ पता चला कि गाड़ी कब ठहरी 
कब चल दी। वह अपने खेल में लीन था और में 
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„ [भाग ४१ | 
पर बरस ही तो इक बदमाश, हरामखोर । 
तू बाज नहीं आता । वहा उतारा और फिर चढ़ गया ।” 

लड़का चुपचाप बेटा रहा, मानो वह किसी और कौ 
कह रहा हो । उसकी इस लापरवाही से टिकट्यावू 
और भी चिढ़ गया । कड़क कर बोला--“अबे | 
है कि नहीं। अब चढ़ेगा तो सिपाही के हवाले कर 
दूंगा ॥” 

लड़का खड़ा हो गया और सिर खुजलाने लगा। 

बाबू ने उसका वाजू पकड़कर जोर से हिलाया 
और पूछा-- बता, फिर तो नहीं चढ़ेगा?” 

लड़के ने सिर हिलाकर हामी भर ली। परन्तु बाबू 
को विश्वास न हुआ। उसने लड़के का कान पकड़- 
कर मरोड़ा और एक थप्पड़ लगाकर कहा-- सिर हिलता ' 
हैं। ज़बान क्यों नहीं हिलती? बेशरम कहीं का ।” 
सब लोग इस प्रकार देख रहे थे, मानो उन्होंने 
बाबू के इस बर्ताव को बहुत नापसन्द किया है । परत्तु 
बोलने का साहस न पड़ता था, क्योंकि तीसरे दजे के 
मुसाफ़रों से रेल-वाबू वैसे भी ऐसा सलूक करते हैं। और 
उसके पास तो टिकट भी नहीं था । मुझसेन रहा 
गया, इसलिए कह ही दिया-- बाबू जी, आपको 
यह बर्ताव शोभा नहीं देता। आप तो पुलिस से भी 
बढ़ गये।” 

“और आप ही बतायें क्या किया जाय ! दस जगह 
उतारा। फिर भी बाज नहीं आता। परेशान केर दिया 
है इसने |” है 

“सीधी बात है । इसके पास टिकट तह 
मेमू काट दें । क 

“लेकिन मेमू काटकर इससे लेंगे क्या 


है । आप 


22 


आवारा और बेशर्म लड़का है कि हमारे तो | वा 
कर दिया है ।” ST. यी; 
ते यह पूर्वक | फर 


“बाबू जी, माफ़ करना अगर मे आप | 
क्या यह पैदा ही आवारा हुआ था या इसकी नवित 
बनाने में किसी का हाथ है। हिन्दुस्तात म ऐसे आवा. 
लड़कों की संख्या क्या होगी ?” . छु 

इन प्रश्‍नों को सुतकर बाबू हतबुद्धिससा रह 
वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर * बोला 


॥ ३७ 2 


नी 
८ 


दू-पुराण के दस अवतारों का मूलतत्त्व क्या है 

इस विषय की चर्चा करते हुए एक लेखक ने 
पह इंगित किया था कि पुराणकारों ने अवतारों की कथा में 
कर | द्ीव-जगत्‌ में जो क्रमविकास होता आया है उसी का वर्णन 
किया है । मत्स्य, कूर्मं आदि स्तरों को अतिक्रम करते 
हुए प्राण धीरे-धीरे राम, कृष्ण, बुद्ध के स्तर पर पहुँचकर 


र्‌ को | | < हि 


लाया | और भी आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है। सम्भवतः 

लेखक की यह कल्पना कुछ अंशो में सत्य भी है। प्राण- 
नावू | प्रवाह में मनुष्य का आविर्भाव आकस्मिक नहीं हे । धीरे- 
फ | धरे कल्प-कल्पान्त की तपस्या के पश्चात्‌ प्राण मनुष्य 


64 कार्प लेकर इसी पृथ्वी के प्राङ्गण पर आविर्भूत हुआ है, 
पह स्वीकार करना पड़ता हे । प्राण की विकासऱयात्रा 
| की इस लम्बी कहानी के बारे में जब हम सोचते हैं 
| विस्मय से हमारा हृदय अभिभूत हो जाता है । 
| एकदम पशु के स्तर से प्राण जब मनुष्य के स्तर 
| पर उपनीत हुआ था, सम्भवतः उसी युग को हम 
| ऐपिहावतार का युग कह सकते हे । पशुत्व और देवत्व 
| के संगम पर ही सबसे पहले मनष्य का दर्शन मिला था। 
| गरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य वही 
| ९ जिसमें पशुत्व की मलिनता है, फिर भी जिसके नयनों 
| " देवत्व की पुण्य-ज्योति आ पड़ी है, चरण जिसके 
भैष में फंसे हे, पर गति जिसकी द्युलोक की ओर है।' 
पामस-लोक और द्युलोक के बीच में हमारा यह 
है, जहाँ मनुष्यों का चलने का पथ हे । यह पथ 
कर किक के घनान्धकार में प्रयाण करता रै और 
ज्योतिर्मय आकाश को भेदकर देवलोक की 
गैर यात्रा करता है। इसी लिए मनष्य का यात्रा-पथ 
ला ¦ कभी तो अतीत के पशु-जगत्‌ की दुनिवार 
| लणमय चंचळ कर देती है और कभी भविष्य के 
| नरहे च्य आनन्दलोक का निमंत्रण उसे व्याकुल 
जीते हे कि मनुष्य का जीवन नृसिह-युग को पार- 
रामकृष्ण बुद्ध के पास आ गया हैं, अर्थात्‌ मनुष्य देव- 


की 
५ थि है, पहले उसका आभास दिया गया है। 


ह रण हुआ है या शीघ्र ही होनेवाला है । मनुष्य 
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मनुष्य देवता भी नहीं हे, पशु भी नहीं; वह है पशु 
और देवता का इन्द्र-समास । 

परन्तु मानवप्राण की अग्रगति पशुलोक की ओर 
नहीं है, देवलोक की ओर है। इसलिए मनुष्यत्व का अर्थ 
कभी कभी देवत्व भी किया जाता है, अर्थात्‌ मनुष्य पशुओं 
का भी उत्तराधिकारी हँ; इस सत्य को छिपाने की निरन्तर 
चेष्टा हम कर रहे हे । एक ओर जसा हम पशुत्व के 
उत्तराधिकारी को अस्वीकार कर रहे हे, वैसा ही दूसरी 
ओर देवत्व के ऊपर हमारा पूर्ण अधिकार है, इस बात 
का प्रचार करने में भी हम” विमुख नहीं हें। असल 
में मनुष्य ने आज अपने एक नवीन स्वरूप का परिचय, 
मनुष्य नाम की एक नवीन संज्ञा का आविष्कार किया 
हैं अथवा करने की चेष्टा कर रहा हे । राम, कृष्ण, 

ईसा, चेतन्य आदि महान्‌ प्रुषों में उसी चेष्टा का 
प्रमाण मिलता हैं। ड क क 
(र 

इस नवीन परिचय का पता लगाने के पहले हमारा 
पुराना परिचय क्या हूँ, उसी की खोज करनी चाहिए। 
जिस पशुजगत्‌ के साथ हमारा घनिष्ठ रक्‍त-सम्पक सर्वे- 
जन स्वीकृत है उसकी ओर ताकने से हम क्या देखते 
हैं? पशुजगत्‌ में व्यक्ति का अस्तित्व और उसका | 
विकास संग्रामात्मक है; वहाँ एक व्यक्ति का अस्तित्व | 
दूसरे व्यक्ति के विनाशे के सोथ अनिवार्य कार्य-कारण- 
सम्बन्ध से बँधा हुआ हे । वहाँ विद्वप्रकृति रक्त-लोलुपा, 
निष्ठ्रा हैं। 


निर्भर है; फिर उन पक्षियों के विनाश से ही ब 
जीवित रह सकता है। तुणों को नष्टकर भेड़ ` 


की सृष्टि हुई है। पशुजगत्‌ में व्यक्ति निमे 
सवेस्व है; उसके सामने अपने ही सुख- 
और कुछ भी नहीं हे । 

कोई कोई यह कहेंगे कि पश 
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वत्तिपाँ स्थायी नहीं हे; सृष्टिक्रम को अव्याहत रखने के 
` `: ‹ लिए इन वृत्तियों का सामयिक प्रयोग होता हे । आत्म- 
` `  (र्वस्वतां अर्थात्‌ अपने भोग के लिए एकाग्र चेष्टा ही पशुओं 
` की स्थायी वृत्ति है। इसी लिए पशुजगत्‌ म हम जो विकट 
संग्राम देखते हैं उसमें स्नेह-ममता-दया का लेश भी नहीं 
| है । पशुजगत्‌ में आत्मरक्षा का उपाय हिस्रता ही हँ 

और आत्म-रक्षा के अतिरिक्त और कोई धर्म वहाँ है भी 

“नहीं । 

| - (422 मनष्य पशत्व पर अपना उत्तराधिकार कितना भी 
अस्वीकार करे, उस पशुत्व से वह अपने को 
| किसी प्रकार से विच्छिन्न नहीं कर सकता | प्रत्यक 
| शोणित-कण ने उसे पशुजीवन के साथ अच्छेद्य बन्धन से 
बाँध खखा हे और उस शोणित के प्रत्येक कण में पशुजीवन 
की हिस्र और निर्मम वृत्तियाँ सञ्चित रहती हूँ । देवत्व 
की कामना करतें हुए काम-क्रोध आदि को रिपु कह- 
कर हम कितनी भी घृणा क्यों न प्रकट करें, परन्तु 
मनष्य-जीवन के साथ इनका जो घनिष्ठ सम्बन्ध हे उसे 
हम किसी प्रकार अस्वीकार नहीं कर सकते । और सच 
कहें तो हम इन्हें रिपू समझ कर उतनी घृणा भी नहीं 
करते। काम शब्द को किसी भी अर्थ में हम क्‍यों न 
समे, निश्वास-प्रश्वास की तरह वह हमारे जीवन के 
___ साथ अविच्छेद्य है। जीवन के सब प्रकार के श्रयत्नों के 
मूल में काम या कामना के प्रभाव को आज मनोविज्ञान भी 
स्वीकार कर रहा हे । और काम के साथ साथ अन्य रिपु भी 
हमारे. अन्दर जाग्रत होते हे, यह तो कहना ही अना- 


उतना ही हमारे रक्त के साथ मिश्रित पशुवृत्तियाँ 
व्यापक और प्रबलरूप में विराजमान हैं, हमें 
उपलब्धि होती है। ऐसा मनुष्य कहाँ है जिसके 
असन्तोष नहीं, ज्वाला नहीं, क्रोध नहीं ? क्या 
हम अधीर और असहिष्णु नहीं होते हैं ? 
55% रूप क्या है? जब कभी 
घा प्राप्त करते हे तभी 
हमारे अन्दर कौन 
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शासन में निर्मम रूप लेकर प्रकट | 
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का, प्रतिहनन करने का संकल्प है, वह जब जैसी विशेष अवस्था 
या परिस्थिति के विरुद्ध प्रयोजित हो सकता है, उसी) 
प्रकार व्यक्ति विशेष के विरुद्ध भी । वास्तव में इस उन 


प्रकार 
के हनन-संकल्प की जड़ तो हमारे अनादि काळ से || 


परिपुष्ट पशु-प्रकृति के ही अन्दर हे । हम जिसे बड़े आदर | ह 
के साथ साहस, दृढ़ता इत्यादि कहते हैं, उसकी जो अत्तनिह्त | " * 
कितन 


शक्ति हे उसकी भी जड़ हमारे आदिम हिस्र अहंभाव के 
ही भीतर हे । 

हमारे अन्दर यह जो आत्म-प्राधान्य-प्रिय, हिस्न जनु 
जाग्रत और जीवन विराजमान है उसके सम्बन्ध में हम 
सदा सचेत भी नहीं रहते, क्योंकि वह नाना प्रकार के 
सम्मानित छद्मरूप में अपने को छिपा रखना जानता 
है 

हम सभी गृही हे, गृहस्थ लोग प्रायः शिशु शासन 
नामक एक कल्याण-कार्य में नियुक्त रहते हे । दण्ड 
प्रयोग के बिना शिशु का कल्याण नहीं हो सकता, 
इस विषय में प्रमाण की आवश्यकता नहीं समभी जाती 
है, बरन दण्ड के बिना भी शिशु-जीवन का सम्यक्‌ विकास 
हो सकता है, यही प्रमाण की अपेक्षा रखता ह। परण 
हम शिशु को दण्ड देते हैं, सम्भवतः इस पर अधिक विचार 
भी नहीं करते। हमारे दीर्घं जीवन के अभ्यास के कारण 
कुछ बातों को हम सच और कल्याणकर समभते ९ 
अगर कोई आज हमें उनके विपरीत मार्ग पर चलत को 
कहता है तो हम कभी चलने को राजी नहीं होते । 
शिश-अवस्था में नियम के विरुद्ध चलने को ही हम 
समभते हैं और अशक्त होकर दूसरों की इच्छाओं क Ki 
आत्म-समर्पण करने में अपनी मर्यादा की के 
हैं और उसे अत्यन्त कापुरुषता का काम सम 
फिर वही हम जब अपने कृत्रिम नियमों के सर्च जबरदस्ती. 
की स्वाभाविक वृत्तियों को ढालने के लिए झा | 
करते हे, जब शारीरिक यातना का भय बि | हे 
उसे काप्रुष की भाँति अपने पास आत्मसम 
सिखलाते हे, तब हम भी जो हिंख पशुसा हिमा गर 
उसका जरा भी ध्यान हमें नहीं होता 
से रक्त के कण कण में जो आत्मसर्व॑स्वता: 
प्रियता संचारित होती आई है, क्या वही परवा 
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>> 
क्‌ | द्र होकर दुर्बल शिशु के इस ताइन को हम कभी 
रा | याब तही समभते ! 


र | थोडा विचार करने पर जीवन के सभी क्षेत्रों में इस 
„| आदिम अहंभाव का परिचय मिल सकता हे। और यही 


डर हारा आदिम और पुराना परिचय है; यही हमें स्पष्टरूप 
न में बतलाता है कि पशु-जगत्‌ के साथ हमारा सम्बन्ध 
तई कितना घनिष्ठ हैं । 
(mR ) 

मानव-समांज में एक दिन वह था जब मनुष्य 
| हसता को अनुचित नहीं समभेते थे और सम्भवतः 
गर्गे गी तक अधिकांश मनुष्य पशुजगत्‌ की उस नीति को 
जानता. | दै अच्छा समझते हे । किन्तु फिर भी स्वीकार करता 

पडेगा कि मानव-समाज में एक दूसरी अभिनव नीति का 
तासन | गी आविर्भाव हो रहा है। बुद्ध, ईसा, चैतन्य, गांधी 


जीवन पर जो प्रकाश डाल रहे हें उस प्रकाश में जीवन 
की एक नवीन व्यंजना, एक नूतन अर्थ हमारी दृष्टि के सामने 
उद्घाटित हो रहा है, यह भी स्वीकार करना पड़ेगा। 
पह सच हैं कि समग्र मानव-जाति का मन इससे आलोकित 
नहीं हुआ है, 


परन्तु तो भी इन महान्‌ पुरुषों के जीवन में जो सत्य 
विचार | “भेव हुआ हे, एक दिन वह मानव-जाति के सामूहिक 
कारणं | गोवन में भी सम्भव हो सकता हुँ, इसमें सन्देह का 


- हैं। भवकाश कहाँ ? 

ने को इन महान्‌ पुरुषों की ओर देखते हुए जीवन-सम्बन्धी 
अपनी | गो नवीन मीमांसा, जो नवीन अर्थ हमारे सामने प्रकट 
कर्तय | रणि हे उसके साथ इतने दिनों से प्रचलित मीमांसा और 
पास | का विकट विरोध दिखाई देता है । दण्डनीति और 
मभते क्‌ “मजीति के बीच कोई सेतु नहीं है । अथ च इन महात्माओं 
३ हैं। | "आविर्भाव के कारण हमारे जीवन में एक ऐसी अवस्था 
श्रिश | ' पृष्ट हुई है जिसमें उन दोनों प्रकार की नीतियों का 
सी | 'रसरण करने का प्रयोजन मालम हो रहा है। दण्ड-तीति 


र्‌ य से हम पुलिस, जेल और सेना को रखना चाहते 
| मेमनीति की ओर से हम उसी जेल के कैदी को 
| क भी पढ़ाना चाहते हे और लड़ाई में घायल हुए 
४ अस्पताल में पहुँचाते हैं। इससे बढ़कर उत्कट 
छी और क्या हो सकती है? 
काल में जिनके हृदय में प्रेमथम की ओर 


र ह f 


उत्पन्न हो रहा है उनके लिए आज द्विधामुक्त प 
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होना भी सहल वात नहीं है । एक ओर इस प्रेम-धर्म के 
प्रकाश म एक अपूर्वं आध्यात्मिक साम्यवाद हमारे ke 
को अहंभाव से मुक्‍त करने का प्रयास कर रहा-है | 
दूसरी ओर युगयुगान्त की संचित भेद-बुद्धि ,प्रतिपद.पर उस... . 
चेष्टा को व्यर्थं कर रही है । “एक .ओर हृदय तो मनुष्य | 
से यह कह रहा हे कि आत्मा को स्वाभाविक और 
सहज विकास प्राप्त करने का अधिकार दो और दूसरी 
ओर वही हृदय अपनी प्रवृत्ति और रिपुओं की ताड़ना 
से मनुष्य की स्वतंत्रता को नष्ट करने में भी संकुचित नहीं 
हो रहा हे । केवल प्रवृत्ति की ताड़ना से विवश होकर | 
हृदय प्रेमधर्म के पालन करने में असमर्थ हो रहा है या ह | 
अपनी श्रेष्ठता के अभिमान के कारण दूसरों की स्वतंत्रता | 
पर आघात कर रहे हँ, यह भी सच नहीं हे। बहुधा 
किस रास्ते से चलना वर्तमान काळ में हमारे लिए श्रेय है, 
यह समकने में हमारी विचार-बुद्धि द्िधाग्रस्त हो रही है । | 
पुराने समय का धर्म--अर्थात्‌ अधिकांश में जिस धर्म 
का अनुसरण हम कर रहे हें--वह भय पर आश्रित हे। 
यातना के भय से, दैहिक पीड़न के द्वारा: हम पशुओं का 
शासन करते हे । वही एक ही नीति हमारे राष्ट्र, समाज 
और धर्म में भी प्रकटित हे । पुलिस और जेल के भय, 
नाना प्रकार के दैहिक दुख और प्राण-दण्ड के अय से राष्ट्र | 
मनुष्य को शासन करता आ रहा है। यह प्रवल के पराक्रम | 
के द्वारा दुर्बल का शासन है। इसी प्रकार समाज में भी 
नाना प्रकार के निपीड़न और निग्रह का भय कि 
प्रबल दुर्बल को अपने मत और पथ में चला रहे हे। धर्मी | 


10 


पथ पर चल सकता हे या चलता हे, यह बात ७0 4 [चीर 
धर्मशास्त्रो में स्वीकृत नही हें । 
परन्तु यह नवीन धर्मतीति 


है । नवीन धर्मनीति आही भीति 
भय पशुजगतू का £ ह, 
त्रण करनेवाली प्रीति है । “महात्माओं 
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के जीवन की सब भावना और कर्म प्रीति की नीति 
से ही नियंत्रित होंगे । महात्माओं की यही आशा, 
` आदर्शं ओर स्वप्न हैं । 

मे कह रहा था कि वत्तैमान जगत्‌ में मनुष्य को बड़ी 
दुविधा में पड़ना पड़ा है । 

. प्रत्येक युग का एक विशेष धर्म होता है, जो उसी 
युग के वातावरण में सम्भव है । उस युग की कल्पना 
की जाय जब हमारे आदिमतम प्रपितामह भयानक अरण्य 
के विशाल वृक्षों की शाखाओं पर अथवा भयंकर गुफाओं 
के अन्दर रहा करते थे और जब उनके चारों ओर अतिकाय 
भीषण प्राणी हिख्ललीला में प्रमत्त रहते थे । उस समय ईसा 

| का आविर्भाव सम्भव भी नहीं था और उस समय उनके 

आने की कुछ सार्थकता भी नहीं थी । उस समय के चतुष्पा- 
| श्विक क्रूरता के बीच में रहकर मनुष्य को भी उसी 

॥ नीति का आश्रय करना पडा था, वही नीति उसके लिए 

॥ ग्रहणीय थी । उस-दिन अगर वह अहिंसा की नीति को 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


ग्रहण करता तो आज पृथ्वी पर ,उसका कोई चिह्न भी 
न रहता । इसी लिए मानता पड़ता है कि प्रत्येक युग के 
उपयुक्त एक विशेष धर्मे हुआ करता है, जो अन्य युग के 
लिए निरर्थक हो सकता है । 

क युग से निष्क्रान्त होकर दुसरे युग की ओर यात्रा 
करने का क्षण जब आसन्न होता है, उस समय किस 
नीति से चलना चाहिए, यह निश्‍चय करने की समस्या 
बहुत ही कठिन है और वह युग-सन्धि-क्षण कब आसन्न 
2? होता हे, कब मानवात्मा एक युग के सीमान्त को पार 
कर दूसरे युगकी प्रारम्भ-सीमा पर पदार्पण करती हे, उसका 

- पता भी निश्चित-रूप से मिलता नहीं । ऐसा सन्धिक्षण 
सदा अनिइचयता के अन्धकार से ढँका रहता हे । 
` एसा मालूम हो रहा हे कि हम लोग आज एक वैसी 
ही युगसन्धि पर उपनीत हुए हैं अथवा हो रहे हे । इसी- 
ति ए आज प्राचीन या नवीन किसी नीति या धर्म पर एकान्त 

ता असम्भव मालूम हो रहा है । जब क्षमा- 
की बात सुनते है, से क्रोध को, प्रे 
को जीतने का जात का 

यु: क १ हम पागल का 

क कहकर तुच्छ नहीं कर सकते । जीवन के किसी 
सुहुत में जब हृदय में प्रेम और क्षमा की उपलब्धि 
य हमारे हृदय में जिस ऐश्वर्य की 


rng 
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अनुभूति होती है उसके सामने अन्य सब प्रकारः का सांसा 

रिक लाभ और सार्थकता बिलकुल निरर्थक-सा हो जता 

(> देखते a T 

है । परन्तु फिर भी जब देखते हे कि हमारी निरीहता | 
प्‌ 


और शान्तिप्रियता का अवसर पाकर डाकू हमारे मकानों बा 
में आग लगाकर, हमारा सर्वेस्व लूटकर, हुता हुआ 

चला जाता हँ, जब देखते हे कि क्रूरता और ज़बदंस्ती | चाहिं 
के द्वारा दस्यु हमारा ही धन लेकर आराम से जीवन कास 
व्यतीत करने का उपाय कर लेता है और निरीह शान्ति, । दिखा 
प्रियता हमको जीवित रहने के अधिकार से वञ्चित करती उदार 
हूँ, तव हृदय में प्रचण्ड संशय जाग्रत होता है । अन्त, | उदार 
स्तल में से कौन बोल उठता हे कि प्रेम और क्षमाधर्म कितना | बहुत 


ही महान्‌ और श्रेष्ठ क्यों न हो, उसका भी प्रयोग करने 
का विशेष युग होना चाहिए । 

तथापि प्रेम और मंत्री का धर्म मानव-हूदय का श्रेष्ठ 
धर्म है, मनुष्य की अग्रगति भी उसी की ओर है, 
इस संग्राम और हिंसा के बीच में रहते हुए भी हम 
व्याकुल होकर उस अनागत साम्य और मैत्री के युग की राहू . 
देख रहे हे, यह भी स्वीकार करना पड़ेगा । सम्भव है 
कि भावी काल के सागर-गर्भ में भावी मानव का उस. 
आदर्श समाज की सृष्टि हो रही है । परन्तु हे वर्तमात 
काल के मानव, तुम्हें तो केवळ उसकी प्रत्याशा में 
दीरघेनिःश्वास ही लेना पड़ रहा है ! मानव-चित्त में अभी 
तक पशुभाव का प्राबल्य इतना अधिक है कि पृथ्वी पर 
प्रेमराज्य की कल्पना कुहक-सी प्रतीत होती है । 

तथापि आज जो कुहक-सी है, कल वह सत्य होगा, 
आज जो असम्भव है, आगामी कल वही सम्भव होगा, 
इतिहास इसी बात का साक्ष्य देता है। सम्भव व 
में असम्भव का यात्रापथ कौन निर्माण करेगा? इस यु. 
सन्धि की दुविधा में पड़कर जो व्यथित हृदय सा नि 
और नवीन की असंलग्न सेवा करते हुए अपने को 
कर रहे हैं उन्हीं के दमशानों के ऊपर से एक दिन र 
अपना विजयरथ चलाकर सम्भव के राज्य १ 
होगा । आज की दुविधा में पड़कर जो मतुष्य मे थे | 
के पास अपनी अक्षमता और साथ ही साथ वत 
निवेदन कर हिंसा की बलिवेदी पर अपने देवत्व का वां he 
दे रहे हे, भावीकाल के मनुष्य सम्भवतः इस हम 
की कल्पना भी नहीं कर सकेंगे । 


पटक मन 


॥ | बू घनानन्द अच्छे आदमी होने पर भी उससे अधिक 
kd बा कंजूस थे, इस दोष के कारण उनके सद्गुणो में जैसा 
छ चाहिए निखार नहीं आ सकता था । बहुत-से आदमियों 
वन | का स्वभाव होता हैकिवे अपना व्यवहार उससे विलक्षण 
न्ति- दिखाया करते हैं जो वास्तव में होता हे। लोभी का 


र्ती उदार बनना असम्भव है किन्तु प्रायः कंजूसो को अपनी 
उदारता का जाल ।बिछाते देखा जाता है । यह बात 
बहुत बुरी लगती है और देखनेवाले कुढ़ा करते हे । 

रने उनका ब्रत था किसी के खर्च में १ पैसा न उठने पाये, 
दुसरे की चाहे चमड़ी उधड़ जाय । एक जमींदार महाशय 
दो प्रकार के बाँट रखते थे, कोई चीज खरीदना हो 


प्रष्ठ 
है, | पो १७ छटाँक का सेर निकालते थे, अपना अनाज बेचना 
हम | होतो १५ छटाँक का । बाबू घनानन्द भी कुछ, इसी तरह 
राह | फै जीव थे! धोखा देने से धोखा खाना अच्छा समभा 
[है | जता है किन्तु वे धोखा खाना ही पाप समते थे, देने 
उस | पे उतना बारीक विचार करने का प्रयोजन नहीं समझते 
परास थे। गरीब घर में पैदा होकर मेहनत और बुद्धि के 
में | भाप से लाखों रुपये जमा कर लिये थे किन्तु घरवालों 
[भी | भै भूल या उदारता से १ पैसा भी इधर-उधर खर्च हो 
पर | भता तो प्राण छोड़ने को तैयार हो जाते थे । उन्होंने धन- 
| “ह्‌ की वेदी पर माया, मोह, ममता आदि समस्त पशुओं 
गा, | ' सुटले छुरे से बलि दे डाली थी। घर में सबको 
गा, असन्तोष था किन्तु सोने का अण्डा देनेवाली मुर्गी 
ज्य | गै काटा नहीं जा सकता इसलिए अपना-अपना भविष्य 
ग”, | चार कर सब चुप थे और किसी प्रकार सहन 
हीत | तेथये। 
दोष परे में उनका भोजन कूनें डाक्टर के मत का 
भव | गा 'छोता बिना तला-भूजा बनता था, वही स्वास्थ्य के लिए 
गत | ब्लु ९ इसलिए। किन्तु उनका चित्त जब किसी ऐसी 
ता पाहूता जिसे कूने ने निषिद्ध करार दिया है तब वे 
क घार कर कोई अच्छा बहाना बनाकर किसी 


फो pi घर में पहुँच जाते थे जहाँ वेसी कुपथ्य 

| “खिलाने के लिए प्रायः बना करती हैं और 
कार अपने दुष्ट मन की कुप्रवृत्ति को एक मूर्ख के 
| कर लिया करते थे। उन्हें परमार्थ की चिन्ता 
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का भी बहुत भारी व्यसन था, उनका 'पास टाइम” वेदान्त 
और थियासफी के ग्रन्थ थे। घर के आदमियों को गरीबी 
से रहने के गुण और दूसरों को संसार के मिथ्यात्व का... 
उपदेश देने में उनका बहुत कुछ उपयोग किया करते थे । 
घर में क्लेश हो जाने पर भी उनका दवा के तौर पर 
सेवन चलता था । न 

उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को दावत न 
दी और किसी की दावत न छोड़ी यह उनका बिना अपवाद 
का नियम था, धर्म्मान्ध लोगों की संध्या-नमाज़ की तरह 
इसका पालन होता था । उन्हें अपने व्यवसाय के कारण . 
जव कभी बाहर जाना पड़ता था और उस बीच किसी 
दावत की कजा हो जाती थी तब उसके पैसे भी वे 
अपनी फीस में जोड़ कर मुवक्किल से वसूल कर लिया 
करते थे, २५) का ३०) लेते थे। मुकदमा और बीमारी 
ऐसी बुरी बलायें हे कि जिन पर पड़ती हे वे २)-४) के लिए 
अपने विश्वासपात्र वकील डाक्टर को छोड़ा नहीं करते-- 
इसलिए उनका यह अत्याचार असह्य होने पर ग्ररीब 
लोगों पर सह्य हो जाता था । वे मूर्ख पैसे से प्राणों का 
मूल्य अधिक समते हें । किसी किसी को आश्‍चर्य होता 
था कि २० के २५ क्यों हे और १५ के १७॥) क्यों हें 
किन्तु उसके समाधान में बाबू साहब ३०) के २५) और _ 
२०) के १७॥) बता देते थे तो वे अपनी जान बची लाखों 
पाये समझ कर चुप हो जाते थे। इतना ज़रूर था कि वे 
दावत की योग्यता का तारतम्य विचार कर ही उसका 
मूल्य निरूपण करते थे, उसमें वे प्रायः ईमानदारी और 
उदारता से काम लेते थे। किसी बड़े घर को दावत के 
दाम ५) साधारण की २॥) ऐसा ही कुछ नियम उन्होंने | 
बना रक्खा था। ऐसा कभी न करते थे कि साधारण दावत 
की कजा पर बड़ी दावत के दाम चाजे कर लें, उन्हें रुपये 
की ज़रूरत न थी । ईश्वर का दिया बहुत था । यह तो 
नियम का पालन और मूर्खो का शासन था जो उनसे | 
ऐसा कराता था ! र 

एक बार किसी सज्जन ने उनके यहाँ 
कार्ड भेजा, उस दिन वह काड देर Tc 
देर से ही भेजा गया इस ख्याति का 
| Kangri Collection, Haridwar. | 
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| जिस दिन दावत ७ बजे शाम को थी उसी दिन ५ बजे शाम 
दह कार्ड उनके पास आया । यह निविवाद है । खैरियत 
जे यह हुई कि वे .उस समय मकान पर नहीं थे वर्ना कार्ड 
लानेवाळे से १ घंटा जिरह करते और उसके प्राणों 

' प्रर आ बनती । जब लौट कर आये और काडे मिला तो 
'माजिन' और कम हो गया था, कोई ई घंटा ही बाकी 

था, दावत के लिए कोई विशेष तैयारी का उपक्रम नहीं 
हो सकता था, कम से कम १२ घंटे का समय तो मिलना 
` चाहिए । बाबू साहब बहुत झल्लाये | छिः-छिः यह क्या 
तरीक़ा है? जिस दिन दावत उसी दिन न्योता ! इन लोगों 
को कब अकळ आयेगी इत्यादि इत्यादि । वास्तव में उनकी 
ऋभलाहट का कारण यही था कि वे पहले से कुछ 
तयारी नहीं कर सके थे । फिर आज दोपहर के भोजन में 
रविवार के कारण कुछ देर भी हो गई 'थी और बाजरे 
की मोटी रोटी का संयोग नये गुड़ के साथ करने से 
पेट में कुछ अच्छा फल नहीं निकल रहा था। बाबू 
` साहब घर पर कभी शक्कर नहीं खाते थे । विटामिन गुड़ 
के साथ सस्ते दर में मिल जाता है इसलिए उसी का सदा 


तो काम ठीक चळ जाता था, एक दिन पहले हविष्य 
भोजन, दूसरे दिन दिन में गुड़ का शर्बत या भुंजी हुई 
मकई आ दे का नाइता, फिर शाम को विजय-यात्रा-आनन्द 
और उत्साह से हो जाया करती थी । किन्तु आज के कार्ड 
। सव योजनाओं पर पानी फेर दिया । 

[ळ कर फिर देखी तो १५ मिनट बाकी 
डा घर में से सोडा मँगाकर खाया, पानी 


0२ गी की, किन्तु गुड के विटामिन बाजरे की 
कुछ ऐसे 


छ न हुआ जिसके लिए यह सब 
की गा ज्यों की 
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५४ सरस्वती 


प्रयोग करते थे । एक दिन पहले सूचना मिल जाने से. 


आथे । मेरा नौकर आता होगा । उसके हाथ 


[ भागं ४१ | हं 

क्र 

है, ३ पैसे के साग से सारा घर रोटी खाता है तो भी दन्न | | बा 
के लिए बेच ज्ञाता हे; उल्लू कहीं का । मेरा दीबाला निकालने | एक पः 


की फ़िक्र में हे क्या ? वास्तव में नौकर का भी विशेष |) र 


अपराध नहीं था । वह जब मालिक के साथ बाहर जाता 


था और मालिक पेशे की बिना पर बाहर जाते थे तव दिन | 
में १ दर्जन से कम खारी बोतल नहीं पीते थे और वह भी | और ग 
बढ़िया ब्रांड की, उसी प्रसङ्ग में उसने उनके श्रीमुख | ही र्थ 
से इस देव-दुर्लभ द्रव्य की और उसके मुख्य अङ्गभूत गैस | ह गये 
की बैज्ञानिक आलोचना सुनी थी। कुछ उसी संस्कार के में भर 
वश उसने इस समय यह भूल की थी । फटकार सुनकर | गर 
उसे अपनी भूल मालूम हुई । वह टेन 


यद्यपि कुछ सुभीता नहीं हुआ था किन्तु ग्रेसटाइम 
बीता जा रहा था । अन्ततोगत्वा मजबूर होकर कोई ९ | 
वजे मिस्टर वाइज मिस्टर फूल के स्थान पर जा धमके। 
उस समय वहाँ घर के आदमियों की पंगत होनेवाठी 
थी, बाहरवाले सब खा-पीकर चले गये थे । मिटर 
फूल उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्‍होंने उनके ढिए 
आसन लगाने को ऊँचे स्वर में अपने नौकर को नही 
बड़े लड़के को आवाज दी । उस पर मिस्टर वाइज ने कहा 
कि“भाई में भोजन नहीं करूँगा, अधिक दिमागी काभ | 


करने और पर्याप्त विश्राम न मिलने से मेरा स्वर्श | 
एकदम निकम्मा हो गया है, आज दित में थोड़ा फलो | 
का रस और अपनी अङ्ग ष्ठकनिष्ठका के चक्र के उपर तीत | हघु 
उँगलियों की त्रिजटा मुद्रा को दिखाते ह |: छ 


डबल रोटी का दूध में भिगोकर लिया था, फिरे श, | 
नहीं है, आपके प्रेम से विवश होकर आ भर गे 

'यह सुन कर मि:टर फूल बोले--तो आप आय 0 | 
और सोंट..रायता खा लीजिए और अपर पे ९ होती || 
जीरे का पानी पी लीजिए, देखिए केसी तबीअत त | 
है । सस्ते में छूटता देखकर मिस्टर वाइज ने बीच 7 “ “दही 
काट कर कहा-ना भाई, मै एपिटाइजर का ह. १ 
उचित नहीं समभता हूँ, जेसे मेरे ली र 
वैसे ही भूख का भी हाळ हूँ। सम्भव है र बीज मेजर 
खा लूँगा । अब तुम्हारे दूसरे लड़के की शादी 
रहँगा, मौत सिर पर नाच रही 
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¢+ र 
उच वी द जी के जाते ही उनका नौकर जसै नाटक में अब तक सोडे ने गुड़ के विटामिनों को बटोर कर 
मो | पर्दा उठते ही दूसरा पहले से ही पड़ा तैयार मिलता करीने से लगा दिया था और वाबू जी को भूख लग आई 


वशेष | 3 रङ्गभूमि में प्रकट हौ गया । उसके १ हाथ में थी। नौकर के आने में कुछ देर हुई तो १-१ मिनट काटना 
| ९ 
नक कैरियर, दूसरे में मिठाई आदि के लिए बेंत की बुनी मुश्किल हो गया । मकान के बाहर ही चुंगी की विजली 


दिन हि की कंडी, कन्ये पर धुले हुए कई अँगोछे वत्ती थी, उसके पास कुर्सी डालकर समय काटने के लिए 


क 
ह भी | और गले में जीरे के पानी के लिए जस्ते को सुराही लटक बाबू जी स्वामी विवेकानन्द का माया पर दिया भाषण 
मख | ही थी | उसके इस विचित्र वेश-भूषा को देखकर सब दंग पढ़ने लगे जिससे कि भूख के साथ जिन पदार्थों का आँखों 


. गैस | छू गये । पहले उसने सब सामान माँग-माँग कर वत्तनों से दर्शन और नाक से खुशबू सूँघ आये थे उनका संस्कार 
र के | भरा, फिर स्वयम्‌ भोजन किया और एक आदमी को मन को विचलित न करे और यह समय कट जाया और 
नकर | कार में पकड़ा । इस प्रकार मय सामान के कोई ११॥ वजे समाधिरूप नौकर का आगमन इस कष्ट से मुक्‍त 


वह ट्रेन्ड नौकर बाबू जी के पास आ धमका । कर दे । ® 
टाइम | है 
९॥ | ES 
के । | 
वाढी. | [७ 
मस्टर | गांत 
लिए | : ति 
जा यु 
तमह ` लेखिका, श्रीमती सत्यवती शर्मा EE. 
हा | 
ही | २४. रे क्यों हुए निष्पन्द तरुवर ? 6 
ण्य देखा जब तुमको प्रथम बार, पुलकित थी तेरी डार डार। 
फलों | पत्ती पत्ती से कर पराग, भर देता उर में मधुर राग। 
तीत | खघुलघु हिमकण का लिये भार; क्यों आज सारे अंग जर्जर ? डिपता-सा जाता | 
टु | प्राणोंमें भर कर अमित प्यार । रे क्यों हुए निष्पन्द तरुवर ? नम म. छा 
गू | िरिकी गरिमा का जल बन बन,' स सुत स्य 1 
ति“ धोता जो तेरे मृदुल चरण। $ * किससे र हे न 
2 | क्यों क्षीणतम वह आज निकर? | ५ तुम क्यों खड़े हो मोन स 
गालात रे क्यों हुए निष्पन्द . 


रे क्यों हुए निष्पन्द तरुवर? ....; 
पल्लव दल में जो लाल लाल, | तम पुणं हुए अवनी 
इठलाता रहता विहग बाल। ी ह)! हुआ २ मेरा. 

. मेरे सपनों के बना गीत, छेड़ा किसने यह प्रल 
मानस में भरता स्वर पुनीत। | 
वह खो गया खग आज सुन्दर | 
रे क्‍यों हुए निष्पन्द तरुवर ? 


है 
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वें पर गिरे हुए नाजियो के बम 
अभी तक आग उगल रहे थे; 
नाविक धू-धू करके जल रहा 
था; मित्र-राष्ट्रों द्वारा फेके गये 
po 0 न जल के छींटे उस दावानल को 
अशतः बुझाने में भी असमर्थ प्रमाणित हो रहे थे और 
इसी प्रश्‍न को लेकर ब्रिटेन की पालियामेंट में ख्रासी 
चस्नचस्न हो रही थी कि डच व बेल्जियम सरकारों को 
हिटलर की ओर से मेमोरेंडम दे दिया गया, जिसमें 


हि न च 
 जमंन-सरकार को बहुत दिनों से इंग्लेंड और फ्रांस की 
-सम्बन्धी न । 
a गीति स्पष्ट रूप से काळम थी। उनकी यह 
कि युद्ध को अन्य देशो में फेलाना, और अपनी 


1 तथा सेना का दुरुपयोग करना। उनका अन्तिम 
यह: 


दुर लि 
कि नाव की सहायता से के स्केडिनेविया - 


= 
Se 
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चळे 
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एक भयानक युद्ध पोत 


हालेण्ड ओर बेल्जियम 


लेखक, उमेशचन्द्र मिश्र, विद्यावाचस्पति 


` के सच्चे इरादे ये हे कि पश्चिम की ओर से 
._ हसला किया जाय। . हु 


irukul 
का 


नया मोर्चा तैयार करें । अन्तिम घडी में केवल जर्मनी 
की कार्रवाई के कारण ही उनका प्रयत्न निष्फल हुआ | 
“इसी बीच में अंगरेज़ प्रधान मंत्री ने यह घोषणा 
की कि इंग्लेंड अब बदली हुई परिस्थितियों के कार. 
इस स्थिति में हे कि वह अपने जंगी जहाजी ह | 
मुख्य भाग भूमध्यसागर में भेज सके फलत हि | 
तथा फ्रेंच जंगी बेड़े एलकर्जेण्ड्रिया की ओर जा रहै ह. 
अंगरेज़ों ओर फ़ेंचों ने अपने आन्दोलन का के न 
भूमध्यसागर को बनाया हे । 
“यह इसके सिवा और कुछ नहीं हैं कि ९ 
पैमाने पर तैयारी करके जर्मनी को यह बोला 
कि आगे वे (इंग्लेंड,फ्रांस) क्या करेंगे । फ्रेंच अ 


क बहुत ब. 

दिया जाय | 
ब्रिटिश 

जमती प 


यी 


ह ~ 0०13 ७ > I 
- “जमनी १ अ और बेल्जियम की तटस्थ व 
उजत की थी, पर इस शर्त | 

ड़ aridwar. ee आई 


I १] 


{ RN 
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मनी और मित्रराष्ट्रो में कोई लड़ाई हो तो वे दोनों देश 
छोरता के साथ तटस्थ बने रहें। पर बेल्जियम और 
[Es ने यह शर्त पूरी नहीं की, यद्यपि वे ऊपर से तटस्थ 
का ढोंग कर रहे थे।” 
री क मेसोरेडम के भेजे जाने के दिन ही 
| | बे ४० बम-वर्षंक हालंड की राजधानी 
पणा || | “३३ हुए दिखाई दिये | । यह घटना 
रण क एक आ के प्रातःकाल ६ बजे की है। इससे 
का भा तथ न पहल, इसी तारीख को और इसी समय 
दिश | भाया 1 नाव रे नाजी-सेना का अचानक हमला 
हैं। रियाद ति का अनुमान अवश्य कर कि नावं 
अब बिके और बेल्जियम हिटलर की दाढ़ों के नीचे 


योग 
च्या पह सब इतनी शीघ्रता से--एसे नाटकीय ढंग 
| ॥ इसका विशवास किसी को न था। 


ठ हालैण्ड ' . 
शेक नगर. सीमावर्ती प्राज्त क्लीब्च से हालंड के दो 
हलविणे 2000: णभ _एराटडंस और एमस्टडंस--की दूरी केवल 


के 


ˆ चरागाहें शत्रु के आक्रमणों को रोकने में 


एक बमवर्षक वायुयान 


गत सितम्बर तक युद्ध ओर रक्षा-सम्बन्धी तैयारियों 
में हालेंड अपने पड़ोसी राष्ट्रों की अपेक्षा बहुत पिछड़ा 
था। पर म्यूनिख के बाद वह इस काम में दिलोजान 
से जुट गया था, और नवम्बर से तो उसने इस ओर पूरा 
ध्यान लगा दिया था। उसकी पूर्वी सीमा पर एसे कोई 
प्राकृतिक साधन नहीं हें जो उसकी रक्षा के लिए 
सहायक हो सके। पिछले कई महीनों से जमंन-सेनायें 
हालेंड की सीमा पर जमा हो रही थौं । ओर उर्न्हे शीघ्रता 
के साथ मोटरों-द्वारा देश को पार करने की ट्रेनिङ्ग दी 
जा रही थी। ग्रोनो के निकट जर्मनों ने इसका बड़ा 
अड्डा बनाया था । हवाई जहाज्ञो के अड्डे भो सीमा 
भर में सैकड़ों बना लिये गये थे । हालेंड की ओर 


से भौ इस आक्रमण से बचने की तैयारी हो रहीथी। | 


टेंकों के आक्रमणों को रोकने के लिए छोटे छोटे भूगर्भ 


` दुर्गे बनाये गये थे पर दो सो तीस मील लम्बे सीमान्त 


में इतने अल्प काल में इतने दुर्ग नहीं बनाये जा सकते 
थे जो टेंकों के आक्रमण को पूरी तरह से रोक सकते-- 


- -हाँ, वे उन्हें अटका अवश्य सकते थे । उत्तरी-पूर्वी जिलों | 


है । हालेंड ओर जर्मनी की सीमा दो सो . की रेतीली, कंकरीली ज़मीन, जंगलों के टुकड़े और. 


सहायता नहीं 
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सकती थीं । इनसे कुछ आगे बढ्ने पर यसिल और 
दया हृ । यही पहली रक्षा-लाइन बनाई जा 
गी और बनाई भी गई थी। मास नदी और 

रहर के बीच का भूभाग तथा जूडरज्ञी 
ट्स के बीच का भूभाग जलमग्न 


FI 


__CC-0. In Public Dom 


हालंण्ड और बेल्जियम , न र 7 


_हालैडः ने अपने समुद्री बाँध तोड़ कर म 
जलमग्न करको कई बार अपनी रक्षा भी को द 
इस बार जमंनों का आक्रम ee 

प्रत्येक सिपाही के साथ एक सब |; 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऐसे मो पु 
तोर देशा क 


करके भी रक्षा की जा सकती थी। 


RR ____`__ 
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रक्षा के ये दोनों साधन भी हालेंड के ' MEE की 
हु में व्यर्थं सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त fF 
तटवर्ती तोपसेना जो डेहेल्डर में नियत थी, 
बडरजी और दूसरी क्रिलेबन्दियों तथा 
राटडम और एमस्टर्डस के बन्दरगाहों का 

मार्ग रोके थी । 
नवम्बर के सहीने से जब तनातनी 
अधिक बढ़ गई थी, पूर्वी सीमा 'की रक्षा 
की ओर हालेंड का बहुत कम ध्यान था, 
परन्तु उसके बाद उसने इस ओर बहुत 
ध्यान दिया था । नाज़ियों के पांचवे 
कालम को व्यर्थं करने क लिए डच-सरकार 
ने बहुत-से ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर 
लिया था.जो नाज़ियों के साथ सहानुभूति 
रखते थे, जिससे नार्बेवाली चाल सफल न 
हो सके । नवस्बर की बिभीषिकाओं से 
बचने के लिए उन्होंने अपने सब लाइट- 
| हाउसों को बुझा दिया था और लाइटकिपों 
को लोटा लिया था, जिससे रात्रि के समय 
पम्पूणे हालेंड मे घोर अन्धकार रह सके । 
इच नदियों और नहरों में भी आवागमन 
रोक दिया गया था । तट की. रक्षा के 
लिए हालेड के पास चार कजर और तीन 
तटरक्षक, कुछ सुरंगें बिछानेवाले और 
निकालनेवाले आठ विध्वंसक, आठ 
पारपीडो बोट और इकतीस सबसेरिन 
| १ छ से कुछ डच इस्टइंडीज़ में 
सौ वायुयान थे और सात लाख 


निक | वायुयानविध्वंसिनी तोप 
ˆ हाकड की कुल जनसंख्या अस्सी लाख थी । पश्चिमी सकती थीं । राइन मास और इसचेल्डिट यहाँ को 
.. | "बहुत घना बसा हुआ है और वहीं प्रसिद्ध व्यापारिक नदियाँ हे, जो उत्तरी सागर मे गिरती हूं । ४,८१ 
नगर ह्‌ । अटरेख्ट और एन्ट्वपं के प्रसिद्ध शहर 
i के धरातल से नीचे हें और इनकी रक्षा समुद्री बाँधों 


ok हैं। देश का ढाल दक्षिण पूर्व की- ओर से fe 

चम की ओर हे और इसी दिशा में नदियाँ बहती हे । हालेंड को अधिक से अधिक लम्बाई 
र हरे भी वहाँ बहुत-सी हैं और यदि ठीक समय पूर प्‌ल र १२० मोल हे । दक्षिणो भाग 22 
६ हे ऐ इससे भी रक्षा में बहुत सहायता मिल बूब होती है ओ 
00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection र 


और मक्खन पैदा करने में काफ़ी उन्नति की गई थी। 
संसार में जहाज्ञों की संख्या के हिसाब से हालेंड का आठवाँ 
नम्बर था। हालेंड की उपज का सबसे बडा खरीदार 
ब्रिटेन था । राटरडम से निकटतम इंगलिश तट की दूरी 
१२० मील हुँ । सन्‌ १९१४ में बेल्जियम के साथ ही 


| पर उस बार ऐसा नहीं हो सका। 
बेल्जियम का सिर गत महायुद्ध में भी सबसे पहले 

ओखली में पड़ा था। और पड़ता क्‍यों स? योरप की ३ 
प्रधान शक्तियों-इंग्लेंड, जम॑ नी और फ्रांस-के बीच में उसे 
भगवान्‌ ने बसाया भी तो है। और इन तीनों के जो पारस्प- 
रिक सम्बन्ध गत कई शताब्दियों से रहे हैं, वे इतिहास 
के पाठकों को ज्ञात है । बेचारे बेल्जियम को इन लोह और 
पाहनों के बीच की रुई बनने का सौभाग्य अपने इतिहास 
में कई बार प्राप्त हो चुका था। फलतः इन देशों की प्रजा 
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एक भयानक टेक 


f ला नद पनी 
हाल _ किसी के मार्ग के बीच सं नहीं पड़ा। उसकी अ 
हालंड पर आक्रमण करने का इरादा भी जर्मनी का था। 


जमंनी की शक्ति के सामने कुछ हस्ती नहीं 


[ मा $ 3. 


सं 


|. 


Fs 00 छि) 


गत महायुद्ध में केसर की महत्त्वाकांक्षाओं के बीच 
मे कूद पड़ने के कारण बेल्जियम बुरी तरह कुंचला गवा 
था और उसकी भूमि पर होनेवाले युद्ध-बिस्फोट का धुवाँ 
सारे संसार में फैल गया था । पर इस बार बेल्जियम 


भौगोलिक परिस्थिति ही उसके युद्ध में फेस 
कारण बनी । परस्पर आक्रमणशील जर्मनी और 
के बीच में बनी हुई भूगर्भ दुर्गो की दो प्रबल Be 
एक को दुसरे पर चढ़ दौड़ने का सीधा भाण ही | 
दे रही थीं। रास्ता था तो बेल्जियम होकर व्य 
ओर जर्मनी को इसी लिए फ्रांस और इंग्लड पर आ 
करने के मार्ग में हालेंड व बेल्जियम को तव 
डालना आवश्यक हो गया । 
बेल्जियम अवनी तरस्थता की रक्षा बच सकता | 
रहा था। फिर भी वह समता था कि युद्ध से वनी री 
उसके लिए असम्भव है। इसी लिए वह अप का डा 


कौ तैयारी भी कर रहा था, यद्यपि ता ह... 


हू कर 


जी-जात सेक. 


साल... 


eee “७-7$-७-#-&-०..&-३.-+..---७- SS SCTE >> 


फलतः उसे अपची रक्षा के लिए मित्रराष्ट्रों की 
तहापता की अपेक्षा थी । यह सहायता जितनी ही 
प्रचुर और शीघ्रता से प्राप्त हो जाती, उतना ही 
इसके हक़ में अच्छा था। न तो उसके पास जर्मनी 
का मुक़ाबिला करने योग्य सेनायें हो थीं और न 
उसकी भौगोलिक स्थिति ही उसकी रक्षा में 
सहायता दे सकती थी। बेल्जियम की कुल आबादी 
८० लाख थी । सशस्त्र सेनाओं में बेल्जियम की 
राष्ट्रीय सेना और सरकारी सेना तथा रुआंडा-उरडी 
के शासनादिष्ट क्षेत्र की सेनायें सब मिलाकर लगभग 
७ लाख सैनिक थे और ६०० वायुयान थे । सेना 
का संगठन वहाँ मिलिशिया के ढंग का था, और 
रिव सैनिक देश भर मे भरे हुए थे । १७ से लेकर 
५० वर्षं तक की आयुवाले सभी गुरुषों के लिए 
सैनिक सेवा अनिवार्य थी । 

खच सं बचत करने के उद्देश्य से १९२८ में 
बेल्जियम ने अपना जंगी बेड़ा तोड़ दिया था। केवल 
एक जहाज जिनियाः जो १२०० टन का था, शेष 
या ओर वह भो अब मछली-क्षेत्रों की रक्षा का 


कि पारा? 


ह।लैण्ड और बेल्जियम 
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काम करता था । 
अपने गत महायुद्ध 
के अनुभव से लाभ 
उठाकर उसने सैनिक 
तैयारी इस बार 
कुछ पहले से आरम्भ 
कर दी थी । उसकी 
४.७ इंच मुंहवाली 
(एन्टी टेक गनों! की 
फ्रांस के विशेषज्ञों 
ने बड़ी तारीफ़ 
की थी । 

गत १९१४ के 
युद्ध मे जमंनी का 
रण-कोशल ˆ 'लीज' 
के प्रसिद्ध क्रिल के घरे पर तुल गया था । लीज. का क्रिला 
बेल्जियम का हृदय' समझा जाता था। इसी क्रिले 
से चक्राकार चलकर जमंनों की सेनायें फ्रांस से घुसी 
थीं। १९१९ में बेल्जियम ने इस दुर्ग का दुबारा नये ढंग 


बेल्जियम के नरेश लीपोल्ड 


“+ "व्शा तेप 
- „ ` तटरक्षक तं 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 
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खर कु कि 
“०२९. ४. 


भजे 
से निर्माण किया था। गत युद्ध मे जर्मन जिस द्वार से 
होकर बेल्जियम में घुसे थे, उसका नाम लिग्जे था। इस 
बार उसे भी अच्छी तरह सुरक्षित कर लिया गया था। 
शहरों के मार्गों में भी भूगर्भ दुर्ग बनाये गये थे। 
| जमंनी और बेल्जियम की सीमा ३० मील की लम्बाई 
। में मिली हुई है । इसके दक्षिण में बेल्जियस--लग्जमबग 
| की सीमा है, जो लांग्वे तक ४५ मील लम्बी हे । इस सीमा 
। की रक्षा के लिए भी काफ़ी साधन जुटाये गये थे । यहाँ 
| कंक्रीट के बने हुए क्रिले थे । बेल्जियम का दक्षिणी-पुर्वी 
| भाग पठारी हे और शेष भाग चौरस । लीज ही बेल्जियम 
की प्रधान रक्षा-पंक्ति-था जो म्यूज़ नदी और अलबटं 
नहर की घाटी पर निर्भर था । एण्टवर्ष ओर नेमर 
में भी क्रिलेबन्दी थी । 
f+ इस बार हालेंड और बेल्जियम पर जर्मनों का 
आक्रमण एक ही समय में हुआ। दोनों देशों ने--जेसा 
कि वे पूवं से ही निश्चय - कर चुके थे--नाज्ञियों के 
विरुद्ध खूब डट कर लोहा लिया। परन्तु चार दिन के 
| ही युद्ध मे हालेड के कई लाख सैनिक मारे गये और सब 
i हवाई जहाज नष्ट हो गये। मित्रराष्ट्रों की भेजी हुई 
` सहायता वहाँ पहुँच भी न पाई थी कि वहाँ के मंत्रिमण्डल 
ने हिटलर को आत्म-समर्पण कर दिया और अपनी 


” —— 


पथिक ! दुक ल्खो 


557 

| देख सब रूप हमारा होते थे बलिहार । 
फी लखकर गवित होता, इठला बारम्बार, 
बाँधता उन्हें प्रेम की डोर ॥ २॥ 

प्राणी आया धर सज्जन का भेष। 
या, खूब रिझाया, दिखला प्रेमावेश, 
पटः कर खींचा अपनी ओर॥३॥ _ | 


हँ: >> ड 
हु लवा डे थि ¢ pon. Gur न्य एॅशॉशॉशशॉलॉशसिशिशिशि?0ी?ह 
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पृष्पोद्गार 
लेखक, श्रीयुत “पागल” . 
न श्र १ इससे जरा देर हो पहले, मै भी था कुछ चीज। 


हसता था जब था अपनों म, समझ सभी नाचीज, 
भाग्य का था न हमारे छोर ॥ १॥ 


in. Gurukul Kangri 
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सेनाओं को अस्त्र रख देने की आज्ञा निकाल दी । वहां 
की रानी विलहेल्मिना अपनी राजकुमारी को साथ 
लेकर एक दिन पूर्व ही इँगलेंड को चली गई थीं। हे 
प्रकार चार दिन क पश्चात्‌ ही हालेंड का देश जमतो ॥ 
को अधिकार में आ गया। 

बेल्जियम फिर भी लड़ता रहा, उसे मित्रराष्ट्र पे 
कुछ सहायता मिल रही थी । परन्तु जमंन-सेनाओंके दो | पणर 


ओर से हमला करने और बेल्जियम की सेनाओं केघिर (री. 
जाने से वहाँ के बादशाह को भी अन्त में आत्म-समर्पण | देखक 
करना पड़ा । बेल्जियम के एक स्थान फ्रलैण्डस में जमंन विवाह 
व मित्रराष्ट्रों के बीच जो भयानक लड़ाई हुई, हुआ 
कहते हे कि इस समय होनेवाली लड़ाइयों में सबसे 

बड़ी थी। ~ । खु 


फलेडस के पतन के साथ साथ बेल्जियम की लड़ाई 
का भी अन्त हो गया और नाजियों को फ्रांस की जमीन में 
घुस कर युद्ध करने का रास्ता मिल गया। अब फ्रांस 
महायुद्ध का क्षेत्र बना हुआ हे । दोनों ओर की सेनाये 
वीरतापूर्वक लड़ रही हे और समस्त संसार इसके परि- 
णाम के विषय में तरह-तरह की कल्पनाये करता 
हुआ युद्ध की ओर बड़ी चिन्ताकुल दृष्टि से देख 
रहा हैं । 


हमारी ओर। 


# 


नेम अपार) 
हृदय लगाया, खूब सराहा, करके प्रस वाई स दी 
बिगड़ गया सौन्दर्यं जभौ मम, स्वारथ का... | प्या 
फेंक तब मुझे दिया दिल-तोर ॥ ४ ॥ अहा क प 
% व्र <, पंड 1 5 रु १ 
पदाघात अब सहता सबके, पड़ा यह 
ह पड़ ही! | पके : 


ci 


जंसा किया उचित फल पाया, मोहल्पाश 
री ह कर प्रभु की करुणा-कोर ॥५ | 
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गाय अनुवादक, पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र 

इस मन ला - 

गी पुलक की बीमारी ने सविता को दार्जिलिंग से न जाने दिया । इधर ज़मींदारी के आवइयक कार्यों के कारण जगत 
से | शब्‌ को कुछ समय के लिए अपने विश्वस्त नौकर के साथ घर चला जाना पड़ा। लगभग एक. सप्ताह बाद 
रो | पृलक का ज्वर धीरे-धीरे कम हुआ। अरुण की इच्छा भी घर जाने की थी पर जगत बाबू के आदेश के कारण 
घर ॐ पूरी न हुई और उसे सन सार कर वहीं ठहर जाना पड़ा। इधर एक सुखी दम्पति के पारस्परिक आमोद-प्रमोद को 
क देखकर अरुण के सन में एक अभाव का अनुभव हुआ और उसका हृदय कुछ-कुछ सविता की ओर झुका । सविता 
र बिवाह से ही पति-प्रेम से वंचित रही थी। अरुण के इस मानसिक परिवर्तन पर सविता को कुछ आइचयं अवश्य 
ई हुआ पर उसे अपने भाग्य पर सहसा विश्वास न हुआ । 


बसे ( १८) 
। खुली हुई खिड़की के पास बैठी सविता कुछ कपड़ों 


हाई | में बटन लगा रही थी। उसके बटन लगा चुकने से 
में | पले ही संध्या का अन्धकार प्रगाढ हो गया और नीली 
|स | पडी के ऊपर सलमा-सितारों के समान श्यामवर्णे के 
गये | आकाश में नक्षत्र उदित हो आये। इससे सविता को 
रि- | एंश्तागा रख ही देना पड़ा। 

रता पुलक का ज्वर छूट गया था। वह दूसरे कमरे में 


भने छोकड़ा नौकर के साथ खेल रहा था। बीच बीच 
. | उमङ्ग में आ आकर जब वह हँस पड़ता तब उसका 
| स्वर यहाँ तक सुनाई पड़ता । पुलक की इस हँसी 


| भी ठहरो, जरा देर के बाद जलाना। क. 
सविता को उस समय मानो वह प्रगाढ अन्धक्रार 
अच्छा मालूम पड़ रहा था। अपने आपको छद्यवेश 
आड़ में मनुष्य चाहे कितना ही कठोर भाव से क्यों 
गव रखे परन्तु ज़रा-सी साँस मिलते ही घोर अन्धकार 
। क्या मनुष्य के अन्तस्थल का स्वरूप विकसित हो 
[जमा हं 

सवार के सहारे बैठ कर सविता अपने हृदय की 
मिक अवस्था पर विचार करने लगी । अरुण 
बाप आकर उसके कमरे के द्वार पर खड़ा हो गया । 
VON भीतर जा नहीं. सका। जरा-सा इधर-उधर 
उसने कहा-*ओहू, इतना अंधेरा क्यों है? 
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के अतिरिक्त और सब निस्तब्ध था सर्वत्र घोर अन्धकार था । ... | 


नौकर दीपक जलाने आया । तब सविता ने कहा-- 
वाले थे 


र; न्या सेविता चौंक पड़ी । वह सीधी होकर बेठ-गई ई और 


बोली--किसी वस्तु की आवश्यकता है 
में आऊ ? 
अरुण ने कहा--नहीं, नहीं, मुझे किसी वस्तु की 
आवश्यकता नहीं हे । तुम्हें बाहर भी न आना होगा। 
परन्तु कमरे में उजाला क्यों नहीं है ? नौकर सब कहाँ गये ? 
सविता ने कहा--नौकरों का कोई दोष नहीं हैं। 
मेने स्वयम्‌ ही उन्हें दीपक जलाने से रोक दिया था। 
“क्यों ?? a 
“यों ही, मुझे अंधेरे में ही अच्छा लग रहा था, 
इसी लिए लॅम्प जलाने को रोक दिया था। क्या जलवा 
दूं? 
“मेरे लिए ? नहीं, मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं ।” 
घम-लेक देखकर रात को दस बजे तक जो लौटसते- 
अः 1: 
“मे उतनी दूर तक नहीं जा सका। रास्ते से ही 
लौट आना पडा । इसी लिए इतनी शीघ्रता से आ सका 


>> 17 


हू. 


क्या ? बरामदे 


र 


>> || 22 


सविता कमरे से निकलकर बरामदे में आ गई। 
अरुण के दोनों ही प्रसन्न नेत्रो की दृष्टि दगदगा कर जल 
उठी । दाँतो तले ओंठ दबाये हुए वह खडी त Ro 

नौकर ने आकर सविता के कमरे में रोश 
दी। उसके बाद तुरन्त ही अरुण कमरे में घुस गया 
और कुर्सी पर बैठ गया । जरा देर तक रुककर उसने 
कृहा- क्यों जी, तुमने यह तो मुझसे पूछा ही अही कि 
आधे ही रास्ते से क्यों लौट आये हो? | र 
जरा-सा हसकर सविता ने मुँह नीचा कर 
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“सरस्वती 


इसके बाद उसने कहा--क््यों ? परन्तु उसके कण्ठ-स्वर से 
किसी प्रकार के आग्रह का भाव नहीं प्रकट हुआ । 


कू 
3 


| अरुण ने कहा--इसका एक कारण तो यही है कि 
|. बाबू जी घर पर नहीं हें। तुम लोगों को बिलकुल सूने 


| घर में छोड़ जाना-- 

“इससे क्या ? केवल कुछ घंटों की तो बात थी।” 

“यह तो ठीक है। परन्तु इतनी ही ज़रा देर की 
- अनुपस्थिति के लिए सम्भव हँ कि आने पर बाबू जी रुष्ट 
होते । व्यर्थं में डाँट खानी पड़ती। ठीक हे न? क्या 
| लौट आकर मेने अच्छा काम नहीं किया है?” 
| “हाँ, बहुत अच्छा काम किया है ।” यह कह कर 
|| सविता वहाँ से चलने लगी। पैर के ऊपर पैर रखकर 
| जूते का फीता खोलते खोलते अरुण ने कहा--यह क्या ? 
जाती कहाँ हो? ठहरो, एक बात सुन लो। सविता 
खड़ी रह गई। उसने कहा--कहो, क्या कहते हो? 

“इतनी दूरी पर रहने से काम न चलेगा। ज़रा 
और बढ़ आओ ।” 

सविता मस्तक उठाये खड़ी रही। उसके हृदय में इतने 
दिनों से जो व्यथा सञ्चित थी वह एकाएक जाग्रत हो 
आई ओर उसके आघात के कारण कुछ तीव्र हो गये 
स्वर से उसने कहा--कहो न? क्या कह रहे हो? 

जरा-सा संकुचित होकर अरुण ने कहा--मे केवल 
अपना हाल तुम्हें दिखलाऊंगा। यह देखो। 

सविता ने देखा तो अरुण के पैर के एक नाखून के 
पास कट गया था और मोजा खून से भीग गया था। 
यह देखकर वह्‌ कॉप उठी और बोली--बाप रे, यह क्या 
हुआहे? ` 

हुआ क्या है? एक बहुत बड़ा-सा पत्थर उठा: 
कर. में वीरता दिखलाने जा रहा था, वही छूट कर पैर 
hr पर गिर पड़ा 1” 
कपड़ा भिगोकर इसी समय इस पर पटटी 
बाँध देनी चाहिए । अन्यथा पक आवेगा ।” र 
सविता की यह बात सुनकर अरुण ने मुस्करा 
। इतने में ही सविता ने एक साफ़ कपड़ा और जल 
[कर्‌ अरुण के सामने देविल पर रख दिया । अरुण 
इस ळंगड़े पैर से इतनी दूर तक चला आया 


कपड़ा बाँधने से क्या लाभ होगा? 
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“ नहीं हुआ। क्रोध में आकर उसे डाँटते हुए अरुण बोल 


_. “मेरी बात जाने दो। बात तो*उसके 
7. कै पक * 


ku Kangri Collection, Haridwar. 


न भाग ४१ ह्न 

FS हि 

“गीले कपड़े की पढ्दी बाँधने से पीड़ा शायद 07 
कम हो जायगी ?' डे “म 
अरुण ने हा पीडा अपने आप ही दूर हो जायगी। | है, या 
सबिता Ei कुछ नहीं बोली। उसने सोचा कि कोई भा 
इसके वाद भी यदि में कुछ कहूँगी तो बात कुछ देर तक र्सा 
जारी रहेगी। इससे वह चुपचाप सिलाई की चीजें. वतत 
उठा उठा कर देखने लगी। हृदय प 
इस प्रकार की असह्य निस्तब्धता अरुण को किसी | तर में 
प्रकार भी सह्य नहीं थी । इससे कुछ अप्रसन्न होकर | तिये है 
अरुण उटकर खड़ा हो गया । उसने कहा--नहीं, घर ता 
पर चुपचाप बैठे नहीं रहा जाता। मे जरा-सा टहल 


आऊे । 

सविता की जबान के सिरे तक आया--तब आये 
क्यों हो? परन्तु यह उसने कहा नहीं। जरा-सा हेस 
कर उसने कहा--पँर में चोट जो आ गई है, चल सकोगे! 

“हाँ, यह तो कठिन बात हे ।” यह ,कहकर अरुण 
फिर कुर्सी पर बैठ गया । इतने में पुलक का रोता 
सुनकर सविता दौड़ पड़ी । चौखट में पैर अटक जाने के 
कारण वह गिर पड़ा था, इससे वह रो रहा था। 

सविता ने उसे गोद में उठा लिया। परन्तु स्वामी | 
के सामने अगड़म-वगड़म बातें बककर उसे वह तुरन्त ही 
नहीं शान्त कर सकी। इससे पुलक का रोना भी बन्द 


'उठा--चुप. इतना चिल्लाता क्यों है रे? खबरदार साँस 
लिया तो ! 

डर के मारे सविता की गोद में मुँह ठिपाकर 
पुलक चुप हो गया । अरुण ने कहा--ठुमते इसे 


ड & दशा | भ्‌ 
तरह लाइ-प्यार में डाल रक्खा है ! बाद को क्या | वेगी: 
होगी इसकी । पेरा यह 
“ ? के पास जाते पर | ९ 
दशा क्या होगी ? बाद को पिता न होगा प 
सौतेली माँ का प्यार प्राप्त करना क्या सम्भव | है फल 


इसके लिए ?” न 

अरुण ने कहा--पिता के पास क्या जा भता ७ 
तुम इसे छोड़कर भला रह सकोगी ? का 5 
तुम जा नहीं कारणं ! हि 
तुम जा नहीं सको हो इसके उसन ' 


यह! 
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“तुम्हारी ही बात क्यों जाने दी जाय ?” 
डे “मेरी कोई भी ऐसी बात नहीं हे जिसकी चर्चा करनी 
| है। या जिसके सम्बन्ध में सोच-विचार करना हो। 
कोई आवश्यकता भी नहीं हँ ऐसा करने की।” 


कि सविता ने तेज दिखलाकर अभिमानपूर्वक यह 
छ बात कहने का प्रयत्न किया । किन्तु फिर भी उसके 
i हय पर जो आघात लगा हुआ था उसके कारण कण्ठः, 
केसी | तर में करुणा कौ पुट आ ही गई । लज्जा से मुख लाल 
गकर | हुए दूसरा प्रसङ्ग छेड्ने के विचार से उसने बहुत ही 
ह ष्य तक हक बाबू कब आवेगे ? 
ह दस बजे रात को ! ” यह कहकर अरुण उठ गया। 
उके भी प्रसन्न और मुस्कराते हुए मुख पर चिन्ता या 
आ बेदना की म्लान छाया पड़ गई थी। 
ठ जिस दिन जगत बाबू फिर दाजिलिग लौट आये उसी 
गे? | ति कतक भी कटक चला गया । जाते समय ट्रेन में बैठ- 
[रण | रि उसने कहा--ये भी कई दिन बड़े आनन्द से कट 
तेना | पे। ठीक है न अरुण ? 
कके अरुण हँस पड़ा। उसने कहा--तुम्हारे दिन बिना 
आनन्द के कब बीतते हूँ? . 

वामी | किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे भी दिन 
(ही | 2 बुरी तरह से नहीं कट रहे हें। कुछ-कुछ परिवर्तन 
बत | था हे तुमने अपने मनोभावों में । भा 
बोल अरुण जरा-सा चकित हुआ । उसके क्षण भर बाद 
यांस |ऐै उसने हॅसकर कहा--पागल कहीं के! मुभमें तुझे « 


| तसा ऐसा परिवर्तन दिखाई पड़ गया ? 

नहों भाई, सच सच बतलाओ । क्या ऐसी जगह आने 

। ९ भी तुम्हें कुछ स्फृति नहीं आती ?” 

| भाड़ में जाय तुम्हारी स्फूति। अब क्या स्फूति 

तुम लोगों की इस स्फूति के ही फेर में तो 

पह जीवन गया ।” 

(हो, यह तो पूर्णरूप से तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा का 
ह फल है 

पैस, बस, रहने दो भाई, रहने दो। यह प्रसङ्ग 
करो । तुम्हारी गाड़ी के चक्के अब डोल 

यह्‌ कह करः अरुण गाड़ी का सीकचा छोड़कर 


ल्ला 


' दम लोगों की मलाक्रात होगी। 


ह.» जक 


असाध्य हो गया था । 


भाँति मालूम थी । वह उस वस्तु से भय भी बहुत 


वाद "या । अन्त में उसने कहा--शायद अब बहुत दिनों. 
ˆ थो। इससे श्वशुर ने जब कहा कि 


कनक उस समय भी खिड़की के पास खडा था । 
उसने- कहा सम्भवत:-- 

ट्रेन चळ पडी । अरुण रेलवे लाइन के पास पास जरा 
दूर तक चलने के बाद घर की ओर चला । 


६. $ 
२०१ 
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घर से लौटकर आने पर जगत बाबू ने देखा कि सविता 
पुलक की सेवा-शुश्रूषा में जितना मन लगाती है, उससे 
भी अधिक मन लगाती हूँ वह घर-गृहस्थी के काम-काज 
में। हाथ में वह सदा ही कोई न कोई काम लिये 
ही रहती थी। 

वेश-भूषा के सम्बन्ध में कभी वह कुछ वैसा ध्यान नहीं 
देती थी, परन्तु असावधानी करके स्वेच्छा से कभी वह 
गन्दी भी नहीं रहती थी। परन्तु अब उसने शरीर की 
सफाई करना भी छोड़ दिया। देखने से जान पड़ता, मानों | 


इस विश्व-ब्रह्माण्ड की दरिद्रता पुञ्जीभूत होकर सविता | 


अर... 


पर ही आकर केन्द्रित हो गई है, इस संसार में मानो 4 


जीवन का कोई उपयोग ही नहीं है। i 
आज-कल सविता जब कभी साफ़ कपड़ा पहन लेती | 
तब सचमुच उसे बड़ी लज्जा आती। कारण यह था कि 
सावधानी के साथ प्रयत्न करने पर भी स्वामी की दृष्टि 
के सामने किसी न किसी समय वह. नित्य ही पड 
जाती थी। स्वामी से छिपकर रहना उसके लिए सर्वथा 


सविता जो वस्त्र आदि ठिकाने से नहीं पहनती थी 
उसका एक कारण था। वह सोचती थी कि यदि में 
जरा अच्छे ढंग से कपड़े आदि पहनूं तो स्वामी कहीं 
कोई और बात न सोच बैठें। तब तो वह लज्जा मेरे | 
लिए असह्य ही हो जायगी । स्वामी की बातों से व्यद्धय की 
जो बौछार आया करती थी वह तो सविता को भली 


करती थी । परन्तु इवशुर की बात वहू टाल न सकी! - 
सविता की दृष्टि में बवशुर की बात का sd 
बहुत अधिक था। वे एक गम्भीर प्रकृति के थे। 
बहुत आवश्यक होने पर ही वे कोई बात मुंह से 
थे। यही कारण था कि उनकी एक एक 
ब्रह्‌ अळंध्य आदेश के रूप में « 
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बहुत मैले हो गये हे, उन्हें बदल दो, इतने मैले कपड़े न 
पहनना चाहिए, तब बाध्य होकर उसने घुले हुए कपड़े 
पहन लिये । 
सविता का यह परिवर्तित रूप अरुण की दृष्टि में पड़े 
बिना न रह सका। हाथ में एक पुस्तक लिये हुए घर 
के भीतर से निकलते समय सविता को देखकर जरा-सा 
खड़े खड़े अरुण मुग्ध भाव से मुस्कराने लगा । मुस्कराते 
मुस्कराते उसने कहा--जान पड़ता है कि इस घर में 
अब धोबी का आना-जाना आरम्भ हो गया हे । 
मस्तक नीचा करके सविताने मुँह फेर लिया । 
उसकी गोद में पुलक था। उसने कहा--नहीं बहू, तुम 
` अच्छी मालूम पड़ रही हो, खूब अच्छी मालूम पड़ रही हो। 
` “उसी प्रकार मुस्कराते हुए अरुण ने कहा--मुझे भी 
तो ऐसी ही मालूम पड़ी हें। 
सविताने पुलक को गोद से उतार दिया। एकाएक 
क्र फेर कर उसने कहा-क्यो कैसी मालूम पड़ रही 
॥ आपको ! 
'. "यह क्या? रुष्ट हो गई हो? इतनी ही साधारण- 
सी बात पर्‌?” 
र लज्जा और क्षोभ के मारे सविता का मुंह लाल हो 
र गया था । उसने कहा--नहीं, रुष्ट क्यों होऊंगी ? मुझे 
ह मालूम है कि मुझे रुष्ट न होना चाहिए। इसके सिवा 
में रुष्ट होऊंगी ही किसके ऊपर? | 
“यह्‌ क्यों ? इस समय भी तो रुष्ट ही हो। समभती 
नहीं हो कि किसके ऊपर रुष्ट हूँ?” 
कहती तो हें कि किसी के ऊपर नहीं में रुष्ट नहीं 
हश. € 
८ कुछ न कुछ तो अवश्य हो। अच्छा, अब मे जाता 
ह सह सेमी 
~ A हुए अरुण सीधे फाटक की 
और तर च 02? खर दर तक खड़ी रहने के बाद सविता 
मीत्‌ चली गई 1 53 > 
ह Re) 
“पाँच मास दार्जिलिग में व्यतीत करने के 
हितो त बाबू के साथ सब लोग घर लोट आये। यहाँ 
तक रहें । बाद को पुलक के पिता प्रभात 
सहित पृक को छेने आये । + 


22 
॥ 
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र नानी द अभाव में सविता पुलक की इतनी झा 
करेगी और उसे इस तरह प्यार से रक्खेगी ह बात 4 
का विश्वास प्रभात या उनकी माता को यो । ॥ । 
इसके सिवा अभी अभी वह बीमारी से उठा था, इस कारण || म॑ 
उसका शरीर काफ़ी दुर्बल हो गया था। परन्तु उन.लोगो . 

ने यही समभा कि सेवा-यत्न के अभाव के ही कारण पलक 

इस प्रकार दुर्बल हो गया हे । 7 

पुलक जिस समय बहुत नन्हा-सा था, उसके बचे 

तक की आशा नहीं थी, उस समय किसी ने उसकी खोज- 
खबर लेना तक आवश्यक नहीं समझा। अब वह बड़ा. 
हो गया था, इसी लिए उन सबकी कत्तव्य-बुद्धि भी जाग्रत 
हो उठी थी। अब उन्हें इस बात का ध्यान आया कि 
यह्‌ अनुपम कान्तिमान्‌ बालक हमारा अपना ही धन है। क्या 
वह्‌ आगे चल कर दूसरे के ही घर को अपना समझेगा! 
प्रभात ने पुलक को प्यार करते हुए पुकारा--बच्चा, 

ओ बच्चा । 

अपना अप्रसन्न मुख टेढा करके पुलक ने कहा-- 
आहा, मानो मेरा नाम बच्चा है! ु 
प्रभात की माता ने प्यार के साथ पुलक को गोद में | 
लेने का प्रयत्न किया । परन्तु पुलक बाक़ायदा चिल्ला | 
उठा। उसने कहा--ओ बहू ! बहू, जल्द आओ। 
'मलिन मुख से सविता ने कहा-क्या हुआ भैया! | 
गम्भीर मुख से पुलक ने कहा--ये मुझे पकड़ ले जायँगी। | 
पुलक की मातामही ने कहा--पकड तो ले ही जाऊंगी। | मु कु 
तुम मेरे कुल के दीपक हो, मेरे लाल हो, आँखों के ता | > 
हो। तुम अपने घर न चलोगे ? 
इसमें सन्देह नहीं कि उस समय इन लोगों के $ | 
का दीपक पुलक के अतिरिक्त और कोई था नहीं। ममा 
को इस विवाह से दो कन्यायें हुई थीं । पुत्र हो भी सा पर्नु 
था, किन्तु तब तक हुआ नहीं था। घर में स छ | 
न होने के कारण पुलक के लिए इन लोगों | 
आग्रह था । तही, | 

` एक बार मस्तक हिलाकर पुलक गे तह 

में न जाऊंगा तुम लोगों के यहाँ? _ करते 
उनका प्यार क 
यह कहकर पुलक चुपचाप ऊः 
_ ढंग देखने लगा। इन सब - माता-पुव क 
कै आयोजन के लिए सविता को जब एक के | 


ड र 


र १ | ण्या १ ] 
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५ पड़ता तब पुलक चिल्लाकर कहता--बहू ! 
| परी बहू कहाँ गई ? 
पलक की पितामही कहतीं--वे तुम्हारी बहू हे? 
तुम्हारी माँ के पास ले चलूँगी । 
न चारों ओर ताककर पुलक ने कहा--माँ ? माँ 
| का हैं? माँ तो कटक गई हैं। माँ नहीं हैं। 
सब लोगों के सुनते सुनते पुलक मेनका को ही माँ कहने 
ह्या था। इसी प्रकार वह सविता को भी मामी न कह कर 
खोज. | हैं कहा. करता था। 'माँ' सुनकर उसने यही 
सका कि इन लोगों का मतलब मेनका से ही है । 
इसीलिए अविश्वास के साथ उसने कहा--माँ नहीं हे । 
लोट केर आने पर सविता ने देखा तो पुलक के 
दोनों हाथ बाजार से ख़रीद कर लाई हुई मिठाइयों से भरे 
हैं। यह देखकर सविता ने व्यग्र भाव से कहा--इसकी 
तबीअत ठीक नहीं हे। यह तो ये सब चीजें खाता नहीं। 
पुलक भी अभी तक अवाक्‌ होकर उन मिठाइयों की 
बोर ताक रहा था। सविता को देखते ही डर के मारे 
उसन सारी मिठाइयाँ फेंक दीं। यह देखकर पुलक की 
पितामही का मुँह काला पड़ गया । 
प्रभात की माता और प्रभात अरुण को साथ में 
ऐकर जगत बाबू से आज्ञा लेने गये पुलक को ले जाने 
के छिए। सविता उस समय वहीं बैठी हुई श्वशुर के 
हिए सेनाटोजेन तैयार कर रही थी। 
भात की माता के उत्तर में जगतः बाबू ने कहा-- 
| १% कुछ कहना नहीं है, परन्तु बहू शायद कुछ कहे । 
शतञ्च भाव से सविता ने मस्तक भुका लिया। 
ही तो उसकी परीक्षा का समय था। पुलक को एकदम 
हे दना उसके लिए कितना बड़ी त्याग स्वीकार करना 
| | ^ पह केवल उसके अन्तर्यामी ही जान सकते थे । 
यदि पुलक सचमुच ही अपने पिता के समीप, पिताः 
कै समीप, आदर-यल्न प्राप्त कर सकता था तो सविता 
किस अधिकार से रोकना चाहती थी। तो भी प्रभात 
द वाक्य-धारा के उत्तर में उसके दबे हुए ओंठ 
4 न' शब्द ही निकला । 
_ रोष 
| कि 


में आकर. प्रभात की माँ ने अरुण की ओर 
' उस क्षण तक सविता का समस्त मन सचेत 
था। यहाँ तो उसका पराजय होना पूर्ण- 
फार ८ 4 क 
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(रहा था, मानं. सारा काम-काज ही समाप्त हो गया है ! 


नहीं हं । 
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रूप से ही निश्‍चित था। वह समझती थी कि सब जानबूक 

कर भी मेरे स्वामी मेरे पक्ष में कोई बात न कहेंगे, बल्कि 

विपक्ष में ही कहेंगे। इन इतने आदमियों के बीच में 

मेरे अपमान की, मेरी लज्जा की, सीमा न रहेगी। इस 

संकट से, इस अपमानजनक अवस्था से परित्राण पाने के 

लिए हूदय-विदारक हाहाकार को, रुदन के आवेग को, रोक 

कर आर्तस्वर से वह चिल्ला उठी- अच्छा, अच्छा, 

ले जाइए आप लोग उसे। मुझे कोई आपत्ति नहीं हैँ! . 
सविता के कण्ठ-स्वर और उसकी बात से आश्चयं 

में आकर अरुण ने उसकी ओर ताक कर देखा। भीतर 

ही भीतर रुके हुए रुदन के उच्छ्वास से वह फूल रही थी, क 

उसका मुख नहीं देखा जा सका । दोनों घुटनों के बीच में 

मुंह छिपाये हुए वह बैठी रह्दी। जब तक वे लोग पुलक 

को लेकर चले नहीं गये तब तक सविता ने मस्तक नहीं | 


उठाया । क 
! 


बड़ी देर के बाद भी उसे ऐसा जान पड़ता, मातो | 
पुलक के रोने का शब्द आ-आकर उसके कानों को. बेध हर 
रहा हँ। सविता एकान्त कमरे में बेठी थी। १ 
छटते समय की गाडी की सीटी सुनाई पड़ी, जिसके कान. 
में पड़ते ही वह भूमि पर लोट गई। Ea नि 

हेमन्त-ऋतु का अन्त हो रहा था। इससे नोक गडी 
सी धूप आईं थी, वह भी देखते देखते चली गई। तौ ` 
सविता को चेतनता नहीं आई । उसे ऐसा जान 


अब उस नन्हें से बालक का मचल-मचल कर भकत किया 
गया कण्ठ-स्वर गृहस्थी के कार्यो में दवाब डालकर उसे 
न प्रवृत्त करेगा। इड के 

एकाएक नौकरानी का कण्ठ-स्वर सुनकर वह जाग | 
उठी और मुंह ऊपर करके ` बोलो--कहो, कया | 
चाहिए । 2 

नौकरानी ने कहा-जरा दे 
गृह की कुंजी दे दीजिए। क 

अञ्चल के छोर से कुंजी खोलती खोलती 
कर खड़ी हो गई। इतनी देर के बाद 
आया कि नाना जी ने कितनी बार यह उपदेश 
कि हषं या विषाद के कारण मोह में पड़ 


ROR, २) १. 
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| उसने नौकरानी से पूछा--कुंजी का इस समय क्या 
| होगा ? : | 
। “बड़े बाबू चाय माँग रहे हे। चाय का डिब्बा तथा 
| चीनी आदि सब निकालना पड़ेगा । इसी लिए कुंजी की 
आवश्यकता पड़ी हे ।” 
नौकरानी कुंजी लेकर चली गई। उसी समय 

1 आकर नौकर ने सूचना दी कि धोबिन कपड़े देकर चली 

। गई, परन्तु सरकार के बिस्तरे के ऊपर का. चद्दर नहीं 
! मिल रहा हे । 

“चलो, खोज दे रद्दी हुं ।” यह कह कर सविता आँखें 
$ ` पोंछ कर निकल पड़ी। वह जिस समय ३वशुर के कमरे 
| की अलमारी खोल कर चहृर खोज रही थी, उस समय 
|. उन्होंने कहा--अब छोटी बहू को बुला हूँ न बहू ? 
नहीं तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। 
सविताने कहा--अभी उस दिन तो वह गई ही है। 
. झभी ही उसे बुलवाओगे बाबू जी? | 

“इससे क्या ? वे तो फिर भी आती-जाती रहती 
 हे। तुम तो एकदम से गई ही नहीं हो।” 
. “अब में भी जाऊंगी बाबू जी !” 
अपने हृद्य “बात कह गई। परन्तु बाद 
उसके उत्तर में जगतः [बाबू 
बहू । इस वार. तुम अवश्य हो 
यह आशा तो है नहीं कि वह 
पंडित जी आकर ले जाते तो 


७४, 3 
सविता के नाना अध्यापक थे और उन्हें लोग पंडित 
जी कहा करते थे। इससे जगत बाबू भी उन्हें पंडित जी ही 
कहा करते थे । सविता ने ३वशुर की इस बात का कोई 
उत्तर नहीं दिया। उसी दिन उसके पास माता की 
चिट्ठी आई थी । इवशुर से बातचीत करने के बाद उसने 
` माता के पत्र का उत्तर छिख दिया । उसने लिख दिया कि 
बाबू जी ने अनुमति दे दी है। अब मेरे आने में कोई भी 
ह तुम लोगों में से कोई आकर मुझे. ले जा 
“जा सकूंगी । परन्तु क्या नाना जी आ सकेंगे ? 
क तो उन्हीं को भेज देना, वे आकर मुझे ले 
जी आपत्ति न करेंगे) | 
र दिन के बाद ही सविता के नाना का 


ड 
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[भाग ४१ : 
सख्य 
a ५. 
पत्र आ गया। उन्होंने लिखा था कि तीन-चार ति 0 
3. क ~ के 
भीतर ही में सविता को देखने के लिए आऊेगा । बुलाने | मय 
के लिए आऊंगा, यह लिखने का साहस वे नहीं कर सके। | परतु 
नाना की चिट्ठी पाकर भी सविता प्रसन्न नहीं | परस कु 


हो सकी । उस समय उसका हृदय पलक की चिन्ता य 
से व्याकुल था। उस समय वह यही सोच रही थी क्षि | ही दुखी 


पता नहीं, पुलक वहाँ केसा है। .उसका अभी तक | मूस दू 
कोई समाचार क्यों नहीं आया? असमर्थे 

इस घर में सविता विवाह के दिन जब आई थी | ल अ 
तब से लेकर आज तक वह एक ही भाव से अपना जीवन 
व्यतीत करती आई दं । उसकी रहन-सहन और मनोभाव | गो एक 


में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । केवल सास के अभाव में । 
नौकर-नौकरानियों की देख-रेख करना भर वह अपना 
कत्तव्य समझने लगी थी । उन लोगों को बात बात 
के लिए सरकार के पास तक पहुँचना उचित नहीं मालूम 
पड़ता था, इससे उन सबकी प्रार्थनायें और शिकायतें 
सविता को ही सुननी पड़ती थीं । एक नौकरानी को ज्वर 
हुआ था । इससे वह चार-पाँच दिनों से आती नहीँ थौ। | 
उसका काम सविता ने एक दूसरी नौकरानी के जिम्मे कर । 
रक्खा था । 5 

एक सात-आठ वर्ष की बालिका को सार्थ # 
लिये हुए वही नौकरानी शायद सविता के ही पास ना _ 
रही थो । किप्तो ने उसे पुकार कर पुछा-क्यों रे काई र 
को कहाँ लिये जा रद्दी है ? 

स्वर धीमा करके काढू ने कहा--ऊपर बर 
पास । 

“क्यों रे ?” 

“इसकी माँ बहुत ही बीमार है । थोडे न 

“दुर अभागी ! तो बहू जी के पास क्या रका है ०8; 


हू जी के | 


0 यि 
> द्रा | 
से रुपये चाहि ' 


~ | ञ्‌ 

यह कह कर उसने गले का स्वर धीमा कर कि ठ । जिका 
` तब उसने कहा--जब सेवे आई हैं तब ये बद | 

तब उसने कह--जब से वे दा तही ग ।| जो 


एक पोस्टकाडं तक तो कभी उन्हें खरीद 
भला वे क्या दान करेंगी ? ८ 

गले का सतर्क स्वर और भी धीमा कर 
बात करने के बाद काढू लड़की को लिये हण हक गया 


के पास चली गई । लड़की का मुंह एकदम शु 
कपड़े भी वह बहुत ही फटे और मैले पहने हुई 
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व्य) १ | 

~+ 

(न के 

बुलाने | मयं अवस्था को देखकर सविता को बड़ी दया आई । 
सके | एतु उसे वह कुछ दे तो सकती नहीं थी । सचमच उसके 
नहीं पास कुछ नहीं था । 

चित्ता यह दुरवस्था सविता को मन ही मन चाहे कितना 
त कि | ही दुखी क्यों न करती, किन्तु एक पेसा देकर भी उसका 
| तक | दू दूर करने की शक्ति उसमें नहीं थी । अपनी इस 
असमर्थता के कारण सविता के स्वयं अपने ही नेत्रों में 
ई थी |षल आ रहा था । 
जीवन लड़की ने पहले हाथ फैला कर रुपया माँगा । बाद 
तभाव | को एक रुपया मिलने की आशा न देखकर कादू की शिक्षा 
व में | े अनुसार उ पने कहा--अच्छा, आठ ही आने दीजिए । 
अपना | अत्त में जब आठ आने मिलने की भी आशा न रही तब 


। उपने कहा-अच्छा, आपकी जो इच्छा हो वही दे रीजिए। 


बात 
पालम सविता ने मलिन मुख से कहा--में तो कुछ दे नहीं 
कायते | सकती हूँ । तुम बाबू जी के पास जाओ, वे तुम्हें देंगे । 


सूखे हुए मुंह से लड़की ने कहा--मुझे जो कुछ देना 
| हे, आप ही दे दीजिए 


थी। 

| कर | सविता बड़े संकट में पड़ गई । उसके यह कहने पर 
भी कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये लोग विश्वास नहीं 

थ में | ना चाहते थे । बहुत अनुनय-विनय करने और रीने- 

[ जा | पौने के बाद भी लड़की जब कुछ नहीं पा सकी तब उसे 

सूरी | कर लौटते लौटते काढू ने अस्पष्ट स्वर में कहा--बाप रे ! 

कितने कड़े दिल की है यह स्त्री ! 

ही के 


भेण भर के बाद ही काढू सविता के पास फिर 
| गैट कर आई । उसने कहा--क्‍्यों बहू जी, यदि कहें 
| पै यह आपकी फटी धोती उसे दे दूं । 
सविता ने कहा--नहीं, नहीं, उसे मत दो। उसे लेकर 
पह क्या करेगी ? 
आपके किसी काम की तो है नहीं यह?” 
गे सही । परन्तु वह बहुत फटी जो है । 
जो वस्तु किसी काम की नहीं रह गई थी, उसी को 
अपनी असमर्थता पर पर्दा डालने और अपने आपको 
फेहेलाने की इच्छा उसे नहीं हुई । 
न काह ने कहा--तो क्या उसे भैया साहब के पास 
४? सम्भव है कि वे कुछ दया कर सकें । इसकी 
कौ दुर्गति मै देख आई हूँ । उजाड घर भें पड़ी 
* चारों ओर से ठंढी हवा आती है । अपर से ओस 
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भी पड़ती है । घर में मुट्ठी भर भूसी-चोकर भी नहीं है 
कि वही मुंह में डालकर पानी पी ले । तिस पर भी वह 
ज्वर के मारे अचेत है । आप लोग बड़े आदमी हैं बहूरानी । 
ऐसी अवस्था कभी आँख से देखी नहीं है । देखने 
पर दया आये बिना नहीं रह सकती । तो क्या कहती हो ? 
भेज दूं उसे भया साहब के पास ? 
सविता ने सोचा, वे कुछ दें या न दें, उनसे यदि वह 
भिक्षा माँगने के लिए जाना चाहती है तो उसे में रोक 
क्यों ? इससे उसने कहा--तो तुम ले जा सकती हो । किन्तु 
काहू उस लड़की को लेकर जेसे ही सविता के सामने र 
से हटी, वैसे ही वह मन ही मन शड्धित होकर खिड़की BF 
के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने सोचा, मैने भेजा है, 
यह सोच कर कहीं वे बुरा न मान जागे । ३ 
भय और लज्जा के मारे सविता क। मुँह मुख गया । 
क्षण भर में उसे भय होता कि कहीं वे काद को डाँट- 
कर लौटाल न दें । प कि, 
बाहर बरामदे में बैठा हुआ अरुण अखबार पढ़ रहा 
था । कादू को देखकर उसने सोने के चर्म के तर 
से हसी से उज्ज्वल दोनों नेत्रों को उठाकर 
क्या हे. ह Ree x: 
लड़की ने अरुण को द 
ने उसकी विपत्ति का हाल 
कुछ भिक्षा चाहती है 2 
अरुण ने कहा--भिक्षा आदि सेतो कुछ देता 
मेरे पास क्यों ले आई हो इसे । इसे तुम भीतर ले 
“बह जी ने आपके ही पास भेजा हे । उन्होने कुछ _ 
नहीं दिया । इसकी माँ ने आपके यहाँ बहुत दिनों तक 
काम किया है, बाबू जी ! अब वह बेचारी मृत्यु के मुख 
में जा रही ढं 
अखबार रखकर अरुण भीतर से एक रुपया रे 
आया और लड़की के हाथ परं रख कर उसे बिदा 


५4. टर 


को जो पीडा हो रही थी उससे 
गई । इसके लिए मन ही 
भीप्रकटकी। ® : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छह 


[a 


| 
1. 


॥ । 2४0578 डे का मोसम था । सूर्य भगवान्‌ 
| क 2° ) निर्मल नील गगन मे चमक रहे थे । 
| बादल का नाम नथा। सुहावनी 
१ जा हट च 


, न कोमल धूप हिमालय के चरणों 


पर सोना बखेर रही थी । दिन 


a हुए छोटे-छोटे बॅगलों के सामनेवाले खुले मैदान में 
छायायें अपने पैर फैलाने लगी थीं। ये बँगले एक ऊँचे 
h टीले पर बने थे, जो अधिक ऊँचा होता हुआ आगे 
| जाकर हिमालय की उँचाई से मिल गया था । इसी 
11 उँचाई पर मसूरी के सुधा-धवळ सौध आकाश में जड़े 
हुए गृड़ियों के महलों की तरह दिखाई देते थे । 
बंगलों के आँगन में कुछ कन्यायें टहल रही थीं । 
 . इनकन्याओंकीसंख्या २०० से कुछ ऊपर ही रही होगी | 
उनमे से कुछ तो मा की गोद को कुछ ही समय पहले 
 छोड़करआई थीं; कुछ सयानी थीं और कुछ उस अवस्था 
तक पहुँच रही थीं, जब माता प्रकृति अपने चिन्ताशील 
बच्चों में अदम्य दाम्पत्य भावना का उद्रेक करके उन्हें 
गृहस्थ की कठिन जिम्मेदारियों को प्रसन्नतापूर्वक वहन 
के लिए तैयार कर देती है । 
सब कन्याओं जळ विशेषता थी । सब-की-सब 
देती थीं । जीवन में प्रसत्तता-अपनी उस 
के चरणों में बैठकर पढ़ने में प्रसन्नता, 


ce 


जाग्रत नारिघा 


. कन्याग्रों को एक आदशं संस्था 


लेखक, श्रीयुत सन्त निहालसिंह 


i ढलने जा रहा था । टीन से छाये | 
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जो अपने अनुभवजन्य ज्ञान-द्वारा कन्याओं के शरीरों, मतों 
और मस्तिष्कों को एकरूपता के साँचे मे ढाल देने का 


प्रयत्न कर रही हें । जिससे वे संसार की जिम्मेदारियों भीर 
का बोझ योग्यतापूर्वक और सम्मिलित रूप से उठाने में | या 
समर्थं हो सकें । | i 
च हुई । 
यह एक विद्यालय था जो हिमालय की घाटी: | शुल्क 
देहरादून में छिपा हुआ था । भारतीय ऋषियों का | भप्त 
्रतिष्ठापात्र हिमालय इसकी उत्तरी सीमा बनाता हा | रहा 
और दन्दानदार पर्वतमालाओंवाला शिव का प्रिय शिवा | शिक्ष 
लक दक्षिणी; यह विद्यालय आश्रम के रूप में था । 0400 छ 
नमूना किसी अभारतीय के मस्तिष्क की कत्सता नथी | 
इसके संस्थापको को इसके निर्माण की प्रेरणा उस छ | 7 
से मिली थी जो हिमालय की भाँति ही धवल व पुरात? ध्य आ, 
इस आश्रम से केवल दो घंटे की दूरी पर । दिला /.. 
नामक एक बरसाती धारा के किनारे वह गढ़ा द 
देता है जो महाभारतकाल के सबसे बड़े गुः जे 
के चरणों से बना कहा जाता है । तमहा था। 
मानव की तृष्णा ने दून के उस वत म ' फा दोष वही | प्रदे 
के नाम से अब भी पुकारा जाता है । गट" में बैठक म त 
_छोड़ा है। उन दिनों यहाँ गुरु द्रोण के त शिक्षण जा जम 


शिक्षा पाने के लिए संसार के २. हा 
आया करते थे । उनमें चक्रवर्ती क राज | 


हज छ 


सँख्या १ ] 


थे, मांडलिकों के 
पुत्र भी और साधा- 
रण भिखारियों 
की सन्ताने भी। 
प्रवेश-शुल्क के 
लिए वे लोग अपने 
हाथ से चुनी हुई 
समिधाओं का एक 
एक गट्ठा अपने- 
अपने . कंधों पर 
रख कर लाया 
करते थे! इसका 


कि शिक्षा-प्राप्ति 
के दिनों में छात्रों 
[कुमारी सरला बियाणी । आप के हृदयों में समाज 
भी माननीय बियाणी जी की द्वितीय या वर्ग-सम्बन्धी 
कत्या हँ। आप इसी वर्ष मैट्रिक _ उत्कर्षापकर्ष न रह 
परीक्षा में द्वितीय श्रणी में उत्तीर्णं सके । यही गुरु- 
हुई हे ।] कुल का प्रवेश- 
शुल्क था, यही शिक्षण-शुल्क । २५ वर्षे की अवस्था 
आप्त करने तक सब शिष्यगण गुरुदेव के पुत्र के रूप में 
रहा करते थे और उन्हे ब्रह्मचयंपूर्वंक समस्त शास्त्रों की 
शिक्षा देकर गृहस्थाश्रम के लिए तैयार किया जाता था । 
CFR] ) 

जबळकन्याये उस बरामदे से उठकर, जहाँ वे अपने 
दोपहर के भोजन के पश्चात्‌ बैठकर बालचीत कर रही 
थी, खेलने के मैदान की ओर चली तब उनमें फौजी अनु- 
शासन का कोई लक्षण मुझे दिखाई न दिया। वे किसी 
हिल-मास्टर के आदेश पर पंक्ति बना कर नहीं चलती 
पीं। वे छोटे-छोटे झुंडों में चल रही थीं । उनके हुँसने- 
बोलने की संगीत-ध्वनि मे पदचाप का शब्द छिप जाता 
पा। उनके लिए न कोई बाधा थीं, न अधिकार का मिथ्या 

४ फिर भी किसी प्रकार की उच्छुखलता देखने में 
गे आती थी । 
E.. सभी कन्यायें शुद्ध खद्दर की गेरुए रंग की साड़ियाँ पहने 
। गौ उनके ब्रह्मचर्य ब्रत की परिचायक थीं। साड़ियाँ 
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उद्देश्य यही था: 
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स्वच्छ थीं और 
उनसे कषाय की 
सुगंध आ रही थी । 
इन्हें देखकर मुझे 
गुरु द्रोण के 
समय की याद 
आगई जब कि, 
शायद इसी स्थान 
पर, सम्राटों 
और भिक्षुकों के 
पूत्र वल्कल वस्त्र 


पहन कर एक 
साथ चलते ॥ 
होंगे । सभी 
लड कियां--चाहे ळू 
कद [कुमारी कमला बियाणी ॥ आप 
___. _ विदभे प्रांतीय कांग्रेस के प्रधास श्री 
सम्पन्न घरों से दि ८ र 
हेट ब्रजलाल बियाणी की ज्येष्ठ कन्या हे । 
आई हों या म त्क : 
6 इस वर्षे आपने मेट्रिक. की परीक्षा 
कंगालघरों से- ख 
७ पास की हे: 
एक जसे वस्त्र a 


पहने थीं। कोई लड़की धनिक की है, इसलिए वह अधिक | 
कीमती व सुन्दर कपड़े पहनती हे और कोई लड़की 
गरीब घर की है इसलिए उसके कपड़े सस्ते हे, इस 
प्रकार का कोई विभेद यहाँ नहीं था। न यहाँ कोई 
लड़की अपव्यय ही कर सकती थी । क्योंकि वस्त्र- 
भोजन आदि सभीः वस्तुएँ उन्हें आश्रम की ओर से, 
और एकःसी ही, दी जाती थीं। कने 
(-४.) > अ 
लड़कियों के भोजन की सादगी का भी मुझ पर . 
काफ़ी प्रभाव पड़ा। शुद्ध शाकाहारी भोजन था।न | 
वहाँ पकवानों की विचित्रता थी, च 'खाद्य-वस्तुओं की 
संख्या का बाहुल्य; चटनी आदि की तो बात ही 
क्या, नमक का प्रयोग भी यथासंभव अधिक नहीं. 
किया जाता था । फिर भोक कि. 
से ज्ञात हुआ, भोजन स्वादिष्ट था । + 
मूल उद्देश्य यह था कि लड़कियों को ए 
मिले जिससे उनके शरीर और | 


६२ 


| 

| विकास हो, पर वाप्तनाओं को उत्ते- 
जन या भोजन न मिले । 

| भोजन एक महिला की देख- 

रेख मे बनता था। यह महिला दुःख 

| ~ की भट्ठी में तपकर पवित्र हो चुकी 

| हे । कुछ स्वयंसेविकाएँ इस कार्य 

| 


मे उनकी सहायता करती हे । 
परोसने का काम कन्याये बारी-बारी 
से करती हे। भोजन की थालें 
प्रायः पीतल या काँसी की हेँ। 
न चीनी मिट्टी के प्याले हे न काँच 
के गिलास । न छूरी-काँटे की ही 
।। कोईजरूरतह। रसद की विभिन्नता 
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सरस्वती 


स्वर्गीया श्रीमती मंगलादेवी ब।लूपुरी-¬ 
श्रीयुत अन्नपूर्णानन्द की पुत्री थीं। 
आप हिन्दी की सुलेखिका थीं । 


८ भांग ४१ 


७-८ वर्षकी लड़कियाँ 


कळ इस गुरु- 
कुल म भर्ती की जाती हैं। १६ वर्ष 
की आयु तक उनका स्कल का 


कोर्स समाप्त हो जाता है। स्कल 
का कोरस 'अविकारी' कोस कहलाता 
हैं इसे समाप्त करने से पहले 
कोई लड़की अपने घर नहीं जाने 
पाती । उसके अभिभावक आकर 
उसे गुरुकुल में ही देख जाते हँ। 
अभिभावकों के ठहरने की यहाँ 
व्यवस्था कर दी गई है। क्लास 
प्रायः खुले भेदान में लगते हे । 
अध्यापिकायें भारत के विभिन्न 


| भी नहीं दिखाई दी । पकौड़ीवाले 

॥ की भी कोई दुकान पास में नहीं है । 
| (५) 

| लड़कियों के खेल एक हरे-भरे मैदान में हो रहे 
| थे । कुछ लड़कियाँ तख्ते की ढेकली पर भूल रही 
| थीं; कुछ भूल पर पेगे भर रही थीं; कुछ रस्सियाँ कूद 
रही थीं; कुछ फरी-गदका का अभ्यास कर रही थीं । 
सबसे अधिक आकर्षक छुरे का खेल था । एक लड़की 
दुसरी पर छुरे से वार करती थी और दूसरी हस्तलाघव 
दिखाकर उसकी कलाई पकड़ लेती थी । निस्सं देह 
यह अभ्यास आत्मरक्षा के लिए बड़ा आवश्यक था । 
| अगले दिन मेने कन्या-गुरुकुल का शिक्षणालय 
' देखा। आचार्य जी से मुझे ज्ञात हुआ कि शिक्षा 
। यहाँ बिलकुल मुफ्तदी जाती हे । न दाखिले की 
_फ़रीसलछी जाती है और न शिक्षा की । कितात्रों, 
कापियों, ड्राइंग की कापियों और औज़ारों के लिए 


प्रतिमास १५) मेजता है। इसी में छोटी बच्चियों 
से लेकर कालिज तक की लड़कियों का खर्च चलता 


से ही हिन्दी को ऐसी उत्त- 
नों वह उसकी मात भाषा हो। 


भी कुछ नहीं लिया जाता। लड़की का अभिभावक 
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प्रान्तों की हे । उनमें गुजराती, 
पंजाबी, युक्त-प्रान्तीय, महाराष्ट्र, दक्षिणी सभी हैँ | 
उनको अपना विषय हिन्दी-द्रारा पढ़ाना होता है । 

अन्य विषयों की आवश्यक शिक्षा के साथ-साथ संस्कृत 
की सभी शाखोपशाखाओं की शिक्षा यहाँ दी जाती है । 
काम लायक़ अँगरेजी भी पढ़ा दी जाती है । संसार की 
परिस्थितियों के विषय में यहाँ की लड़कियों की जानकारी 
देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक कन्या से मेने फ़िलि- 
पाइन्स के स्वतन्त्रता के प्रयत्नों के विषय में प्रश्‍न किया तो 
उसने ऐसा अच्छा उत्तर दिया जैसी की आशा हम विश्व 
विद्यालयों के छात्रों से भी नहों कर सकते थे। 

भारत क प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री स्वर्गीय आचार्य रामदेव 
जी का उद्देश्य इस संस्था के स्थापन में यह या र 
कन्या को भारतीय प्रणाली-द्वारा शिक्षा देकर गील 
माता और गृहिणी बनाया जा सके । जा 

इसी अभिप्राय से पाठथ-क्रम में जहाँ राजनीति के 
है वहाँ सिला$, कढ़ाई, बुनाई, भोजन और बिशाल 
भी है। आचार्य जी के निधन के पश्चात्‌ र्ष 5 पड़ी 
सात भार श्रीमती विद्यावती सेठ बी० ए पर आ. FE 
है । आप आचार्थ जी के सामने मे ही, लगभग ॥ 
आरम्भकाल से ही, इपकी प्रितिपल हैं । सु छ है कि 
रूप से ही संस्था की सेवा कर रही हैं । हम हु 
आपके हाथों में यह संस्था दिन-प्रति-दिंन उन 
जायेगी । 


ie 


ति ही 


ह 
जे 


हि 
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के लेखक, पंडित वंक्टेश नारायण तिवारी प, 
षं छ ग्रत के जन्म ही से कुछ हिन्दू और नहीं कर सकता। इसलिए अल्पसंख्यक होते हुए भी 
का KE 206 3 मसलमान सज्जन तत्कालीन कुछ मुसलमानों को बहुसंख्यक हिन्दुओं के बराबर अधिकार | 
ल कां सँ सरकारी अफ़सरो के इशारे पर मिलना चाहिए जु 
ता का i उसका विरोध करने लगे । इन ३-मुसलमानों की संस्कृति हिन्दुओं की संस्कृति से 
ले मा कि विरोधियों में सर सैयद अहमद खाँ भिन्न हैँ ।-उसके संरक्षण के लिए यह जरूरी हे कि मुस- 
गे और राजा शिवप्रसाद के नाम लमानों को राजनीतिक क्षेत्र में विशेष अधिकार प्राप्त 


प बिशेष रूप से उल्लेखनीय हे । सर सैयद ने अपने कांग्रेस- 
विरोधी आन्दोलन के संचालन में बहुत बड़ी सफलता 
प्राप्त की । कांग्रेस से मुसलमानों को अलग रखने 


रि के लिए सर सैयद अहमद और उनके अनुयायियों ने कई 
कपोलकल्पित बातों का प्रचार किया । और दुख के साथ 
र हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि यद्यपि इन भनगढंत किंव- 
ी, दन्तियों का मुसलमान-सभाज में बड़ी तत्परता के साथ 
“प्रचार हुआ है, लेकिन राष्ट्रवादियों ने उनके खण्डन 
या निराकरण का कोई संगठित रूप से प्रयत्न नहीं किया । 
| इसका नतीजा यह हुआ कि मुसलमान जनता और मुसल- 
छ मान नेता सर अहमद खाँ की गप्पों को आज दिन सत्य 
री मान कर दोहराते हैं । इन्हीं निःसार और अनर्गल गप्पों 
री | को लेकर मुस्लिम लीग ने पिछले तीन साल में सारे देश में 
दि परान वर्षा कर दिया और राष्ट्रीय एकीकरण की प्रवृत्तियों 
पी को इतना धक्का पहुँचाया कि साम्प्रदायिक मनोमालिन्य 
न मिटना बहुत ही कठिन और दुस्साध्य प्रतीत होने लगा । 
व xX, x x 
क _ मुसलमान समाज में बहुत-से असत्य, सत्य के रूप 


१, हमें आज दिन मिलते हैं। लीग के हर जलसे में और 
3३ के हर अख़बार में इन्हीं गप्पों का प्रायः जिक्र आप 
॥रयंगे | सब गप्पों की तालिका बनाना एक दुस्साध्य काम 
Le मेने उनमें से आठ गप्पों को चुन लिया 
१--हिन्दुस्तान में दो क़ौमें हे--एक हिन्दू और 
मुसलमान । हिन्दुस्तान में न कभी एक क़ौम थी 

तर न कभी एक कौम हो सकती है । 
SS 5 ३ मानों का इस देश में राजनीतिक महत्त्व 
कै उन्होंने हिन्दुओं पर एक हजार साल तक शासन 
। शासक शासित की अधीनता को कदापि स्वीकार 
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हों, ताकि उनकी संस्कृति पर किसी, प्रकार का 
हो सके । ` 
४-सब मुसलमान एक हे । अभी हाल ही में कांग्रेस 
के वर्तमान सभापति, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ने 
लखनऊ में होनेवाले शिया-सुञ्षियों के झगड़े को शान्त 
करने की रारज से एक वक्तव्य प्रकाशित किया था । उसमें 
आदरणीय मौलाना ने शिया-सुन्नियों को मेल करने का 
आदेश दिया था, यह कह कर कि मेल न करने से हिन्दु- 
स्तान के मुसलमानों की एकता खतरे में आ जायगी । 
मुस्लिम लीगवाले भी सब मुसलमानों को लीग के झंडे 
के नीचे जमा होने के लिए यह कह कर उत्तेजित करते 
हे कि हिन्दुओं के इस देश में सब मुसलमानों का यह फ्जे 
है कि वे अपने हम मज़हब का साथ दें । मुसलमानों की | 
एक ही प्रतिनिधि संस्था है, और लीग ही एक एसी संस्था 
है जो हिन्दुस्तान के मुसलमानों की ओर से और उनके 
नाम पर इस मुल्क में रहनेवाले दूसरी क्रोम के साथ सम- 
झौता कर सकती हे । 
५--इस्लाम, प्रजासत्तात्मक हे । जम्हुरियत या बहुः 
मत, कहा जाता है, इस्लाम के नस नस में भरा हुआ है। 
६--हिन्दरुस्तान के प्रान्तों में कांग्रेसी हुकूमतों ने 
सलमानों पर तरह-तरह के अत्याचर किये । 
७--हिन्दुओं की तुलना में मुसलमान गरीब हें, इसलिए. 
उनको आगे बढ़ाने के लिए हिन्दुओं को और प्रान्तीय सर- _ 
कारों को उनके साथ विशेष उदारता का व्यवहार करता 
चाहिए । जितना दूसरी क़ौमों को दिया जाय उससे अहि 
मुसलमानों को मिलना चाहिए क्योंकि मुसलमान दू 7 दूसरों 
को देखते हुए गरीब हे । अहि ' 
८--म्‌ सलमान शिक्षा में पि 
शिक्षा के फैलाने के लिए यह प 


हमला न 
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| । उन्हें विशेष रूप से सुविधायें दे । शिक्षा में पिछड़े हुओं 
| 


लिहाज से शिक्षाल्यों में मुसलमान विद्यार्थियों की 
संख्या कम है ? मुसलमान नेता इस बात को स्वीकार 
तहीं करते, उनकी कसौटी न्यारी है । उदाहरण 
| के लिए, करामत हुसेन कमेटी की रिपोर्ट को देखिए । 
इस सूबे की तत्कालीन हुकूमत ने मुसलमानों में 
| शिक्षा फे प्रचार के साधनों पर विचार करने के लिए 
| सन्‌ १९०९ में इस कमेटी को नियुक्त किया था। इसके 
|| सभापति थे स्वर्गीय करामतहुसेन साहूब। इस कमेटी ने 
| मुसलमानों की शिक्षा-सम्बन्धी दीनावस्था की व्याख्या 
करते हुए यह कहा कि जब तक शिक्षालयों के सौ विद्या 
| थियों में से मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या ४० न हो 
तब तक यह समझना चाहिए कि सूबे के मुसलमान 
तालीम के मामले में हिन्दुओं की अपेक्षा पिछड़े हें । 
10 Sos x x 
आइए, हम इन निस्सार प्रलापों पर गम्भीरता-पुर्वक 
1] विचार करे और देखें कि इनमें कहाँ तक सत्य का अंश 
है । पहली गप्प को ले लीजिए कि इस मुल्क में दो क़ौमें हे । 
इस लेख का भारतवषं से सम्बन्ध नहीं हे । इसका विषय 
हुँ यृक्त-प्रान्त में अल्पता की समस्या । अतएव हम अपने सूबे 
के बाहर इस मसले की विवेचना जाने नहीं देना चाहते । 
केम्ब्रिज यूनिवसिटी ने “भारतर्ष का इतिहास' नामक ग्रन्थ 
। कई बड़ी-बड़ी जिल्दों मे प्रकाशित किया है । कई लेखकों ने 
/ मिलकर इसे लिखा है । जो जिस विषय का अधिकारी 
हुँ उसी ने उस विषय पर इस इतिहास मे लेख लिखा है। 
वि अंगरेजी में प्रकाशित भारतीय इतिहासों में बहुत 
५ ही प्रामाणिक माना जाता हे । इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड 
दा ना bs ल शीर्षक है, भारतवर्ष 
क कु अन्तगत यह स्पष्ट शब्दों 
में लिखा गया है कि यमत्नत के निवासी एक दूसरे मे 
इतना घुलमिल गये हे कि जातीयता की दृष्टि से इस 
व्य एक जातीय कहना ठीक होगा । यहाँ पर आदि 
हल्वायड जाति के लोग रहते थे । यह तब की 
तेहास का भी जन्म नहीं हुआ था । ये 


हि ८ 


कैसे आये हे, इसका अभी तक निर्णय 


की कसोटी क्या है ? क्या कसौटी यह है कि आबादी के. 
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[माग | 
वर 
तत्पश्चात्‌ आल्पन नामक एक जाति के लोग कारमीर कती 
की ओर से हिन्दुस्तान में आये । इसके पश्‍चात , | समरे 
आर्यो का इस देश में आगमन हुआ । बाद में यवन आये. पुजारी 
हृण आये, कुश आये, अफगान आये, मुगल ह | और: 
उपर्युक्त सब जातियों के सम्मिश्रण से युक्‍्त-प्रान्त के | पिछे 
वर्तमान निवासियों का सूजन हुआ । पूवंगामिनी जातियों | प्रतिक 
का रक्त निरन्तर सम्मिश्रण से अपनी विभिन्नता को कलो | गिरसा 
चुका है । भूर इस त 
यह तो हुई केम्ब्रिज विश्वविद्यालय-द्वारा प्रकाशित | १६ 
भारतीय इतिहास के महामान्य लेखकों की सम्मति।अब | सक 
दूसरी बात सुनिए । वह यह है कि मनुष्य-विज्ञान के 
विशेषज्ञ इस बात मे पूर्णरूप से सहमत हैँ कि परिचमी र 
पंजाब के मुसलमान, पूर्वी पंजाब के जाट और युक्तःप्रात्त | एक 
के ब्राह्मणों के कौमी अथवा जातीय लक्षण पूर्णरूप से समान त 
९ 


हे । जब पश्चिमी पंजाब के मुसलमान ओर युकत-प्रान्त 
के ब्राह्मणों में कोई क़ौमी भेद नहीं तो युक्‍्त-प्रान्वकेमुसल- | __. 
मान और ब्राह्मणों में विभिन्नता की भावना करना, भेद 


का स्वप्न देखना, पल्ले दजे की बेवकूफी होगी । यह सही | दु 
है कि इस सूबे में अफ़गान, मुगल और ईरानी मुसलमान | ह 
काफ़ी संख्या में मध्यकालीन युग में आये । लेकिन उनके A) 
साथ औरतें कितनी आई ? पिछले हजार वर्ष नेउतकी | ह... 
औलादों में वह काया-पलट, उलट-फेर, कर दी किबे | र 
खून के एतवार से विशुद्ध युकत-प्रान्तीय हो गये। है” | को य 
देखा है कि मुस्लिम लीग के नेता भी इस सच को अब >! | वहदो 


ज़बान से स्वीकार करने लगे हैं कि हिन्दुस्तान के ९० | भोर म 


प्रतिशत मुसलमान उन हिन्दुओं की औलाद हैं जो अप आर 
धर्म को छोड़ कर किसी समय मुसलमान हो गये या | भेकः 
यह भी अब स्वीकार करते हैं कि मि० जिन्ना के पुवज म | शासन 
थे और पञ्जाब के प्रधान मन्त्री, सर सिकन्दर व | परदेश 


के पूवेज आदि में खत्री थे । बंगाल के प्रधान ढीग | 
किसी विदेशी माता-पिता की संतान नहीं । मुरि | | 
के नेताओं के इस कथन की तुलना कीजिए से |: 
खाँ के उस कथन से कि हिन्दुस्तान के मुसलमान i की; | जितने 
के बासिन्दे नहीं । “यह तो अपने मुल्क से आकर 2: 
में आबाद हुए ।” साठ सत्तर साल तक सर र्‌ होता 
इस गप्प का मुसलमानों में इतने जोर से प्रन हवी 
आया कि रास्ता चलते हुए मुसलमान भी अपी दी 


RS ER 


संख्या १ | 


। | जमते लगे । क्या हम आशा करें कि राष्ट्रीयता के 
य | पुजारी इस गप्प नम्बर एक की निस्सारता को हिन्दू 
| ¦ | और मुसलमानों को सम भाने में कोई कोरकसर न रक्‍लेंगे ? 
[के | पिछले साळ साठ साल तक हम चुप रहे । इस झूठ के 
यों. | प्रतिकार की कुछ भी चष्ट तह की। क्या हम इस 
सो | निस्सारता को स्वीकार करेंगे या अधिक सतक होकर 
इस तरह के झूठे प्रलापों के जहरीले परिणामों को 
त अनुभव करते हुए इसके खण्डन की आवश्यकता को 
अव | स्वीकार करेंगे ? 
के x xX > 
मी अब दूसरी गप्प लीजिए । यह अकसर कहा जाता है कि 
न्त | हिंदुस्तान मे एक हजार साळ तक मुसलमानों ने हिन्दुओं पर 
गान | हँकूमत की । सच वात तो यह हँ कि हिन्दुस्तान भें हुकूमत 
न्त॑ | जिन लोगों ने की थी, वे वास्तव में परदेशी मुसलमान थे। 
ल. | भाज तक हिन्दुस्तान में किसी हिन्दुस्तानी मुसलमान ने 


भेद | अपने देश पर कभी शासन नहीं किया । यह कहना कि - 
[ही | हिंदुस्तान में एक हज़ार साल तक मुसलमानों का राज्य 
| रहा और हिन्दू उनके शासित थे, उतने ही अंश में ठीक है 


क त जितने अंश में यह कहना ठीक होगा कि हिन्दुस्तान में ईसाई 
की | पिछले २०० वर्ष से राज्य करते चले आये हैं। पिछले 
बे | १०० बरस से भारत में अँगरेजो का राज्य है। वे ईसाई 
ने | “श्य हें। इस नाते क्या किसी हिन्दुस्तानी ईसाई 
बी | को यह कहने का अधिकार प्राप्त हो सकता है कि 
१० | हुदो सौ वर्ष से हिन्दुस्तान के रहनेवाले हिन्दुओं 


| गं - ~ नों 
ने. | भोर मुसलमानों पर शासन कर रहा हे ? अफ़ग 


वे | गौर मुगलों के ज़माने में इस देश के हिन्दू और 
या | "लमान जैसे पराधीन थे वैसे ही आज अँगरेजो के 
ब, | शासन-काल में हिन्दुस्तान के हिन्दू, मुसलमान और ईसाई 
भी | (पेशी के गुलाम हे । मजहब चाहे जिसका जो हो, लेकिन 


| हि 


[ग | Ei आज भी गुलाम हैं और उस युग में भी गुलाम 
[ब | _ बे हिन्दुस्तान में परदेशी मुसलमानों की हुकूमत थी। 


^ दिनों हिन्दुस्तानी मुसलमान उतने ही पराधीन थे 

तने हिन्दुस्तान के हिन्दू पराधीन थे । देश के शासक के 
मजहबी, सहधमीं, होने के नाते किसी भी हिन्दुस्तानी 
हक़ नहीं हो सकता कि वह शासित होते हुए 
की ऊंची गद्दी पर बैठ कर यह कहे कि अन्य 


। २ 
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_ हैं ? क्या इस देश के हिन्दुओं में भी कोई ऐसी संस्कृति हमें 


a हु 
हिन्दुओं पर वह शासन करता है । हिन्दुः _ 


६५ 


स्तान के मुसलमानों ने हिन्दुस्तान के हिन्दुओं पर कभी 
हुकूमत नहीं की और न आज दिन हमारे हिन्दुस्तानी 
ईसाई भाई हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं दिल्ली-- 
शिमला से प्रकाशित होनेवाले साप्ताहिक “रायज 
वीकली” में एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें इसी 
विषय की बडी विशद विवेचना की गई थी। उस 
लेख में कहा गया था कि दो क्रौमों की आवाज़ 
जितनी ग्रलत है उतनी ही वह खतरनाक भी है 
आज के मुसलमान कल के हिन्दू हे। हमारा भी यही 
कहना हूँ कि मत-परिवर्तत से किसी की जाति 
नहीं बदलती । कोई भी हिन्दू महज मुसलमान या ईसाई 
हो जाने के कारण इस देश में परदेशी नहीं हो सकता। ५ . 
वह स्वदेशी ही बना रहेगा । दु 


2८ x ea 
क्या मुसलमानों की संस्कृति हिन्दुओं की संस्क्रि से भिन्न 


मिलती हे जो हिमालय से लेकर कन्या कुमारी तक और 

पूर्वी बंगाल से लेकर पश्चिमी सीमान्त तक समान रूप 

से देशव्यापी है ? क्या हिन्दुओं में विभिन्न आचार-विचार 

प्रचलित नहीं? इसी तरह, क्या सब मुसलमानों की 

संस्कृति एक-सी है ? शिया-सुन्तियों कोले लीजिए । _ 
दोनों में जितना गहरा धामिक भेद है उतना ही व्यापक | 
भेद उनके रहन-सहन के मामले में भी आपको मिलेगा । ऐसी 
दशा में यदि हिन्दु और मुसलमानों की संस्कृति भिन्न 
हे तो हमें यह भी स्वीकार करना पड़ता हे कि 
रहनेवाले शिया और सुन्नियों की संस्क्कतियाँ भी 
है श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक निबन्ध 
हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों की | 
की हे और वे इस परिणाम पर पहुंचे हें कि भारतवर्ष 
मुसलमान या हिन्दू संस्कृति नाम की कोई 
मौजूद है । हमें यह न भूलना चाहिए 
हिन्दू और मुसलमानों में केवल धर्मे का भेद 
संस्कारों का यद्यपि मानव-समाज पर 
करता है परन्तु यह कदापि नहीं 
ही एकमात्र संस्कृति और र 
स्तान के अन्दर ही सिध के 
के मुसलमानों से 


| । मसलमानो की तुलना पश्चिमोत्तर मे रहनेवाल मुसलः 
मानों से क्रोजिए, आपको प्रत्यक्ष मालूम होगा कि यद्यपि 

ये चारों मुसलमान सुन्नी हैं, एक ही खुदा की उपासना 

हः करते हैं, एक ही पैगम्बर के अनुयायी हे और एक ही 
| धर्म-ग्रन्य को ईश्वर का कलाम मानते हे; लेकिन इन 
। वातों में एकता होते हुए भी उनके दृष्टिकोणों में, उनकी 
|. . मानसिक क्रिप्राओं और प्रतिक्रियाओं में, उनकी विचार- 
| होली में, उनके राग-विरागों में जमीन-आसमान का 
। अन्तर हे । हिन्दुस्तान के बाहर मुसलमान की स्वाधीन 
देशों में बसनेवाली अनेक जातियाँ भी यह दावा नहीं पेश 
कर सकतीं कि उन सबकी संस्कृति, बनावट एक ह । 

, इरान, अरब, तुर्की, मंगोल, फिलिस्तीन, ईराक़, मिस्र, 
चीन और जापान के मुसलमानों का सांस्कृतिक ढाँचा एक- 

||. दुसरे से बिलकुल नहीं मिलता-जुलता । इस सुबे की संस्कृति 
| में उतना ही मौलिक अन्तर हैं जितना मौलिक अन्तर हमको 
| मिलता है योरोप और अमरीका में बसनेवाली ईसाई- 
| जातियों की संस्कृति के ढाँचो के आकार-प्रकार में। वास्तविक 
' बात यह हे कि संस्कृति के अर्थ ही को हमने अभी तक 
ठीक-ठीक समझने की चेष्टा नहीं की हे । संस्कृति का 

. सही अर्थ हे किसी जातिविशेष का दृष्टिकोण-सम्बन्धी 
अनोखापन । इस अनूठेपन के सजन में जहाँ तक़ धर्म 
का काफ़ी हाथ हे वहाँ उस जातिविशेष के निवास- 
' स्थान, उसके ऐतिहासिक विकासक्रम, उसके महापुरुषों 
और दार्शनिकों के आदेश-आचार । अँगरेज़ नेलसन 
फ्रांस के नेपोलियन से भिन्न ह । नेलसन का फ्रांस में 
' उत्पन्न होना असम्भव था, वैसे ही इँगलेंड में नेपोलियन 
' का जन्म ठता असम्भव था । हिन्दुस्तान के मसलमान 
__ तो हिन्दुस्तान ही की उपज हैं! यहीं की मिट्टी के वे 
` पुतळे है, इस्‌ देश के जल-वाय्‌ से उनका भरण-पोषण हुआ 
॥ काछ की गति से समान रूप से इंस देश में रहनेवाले 


गी के मानसिक 
का प्रचार 
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की आँखों में धूळ फोंकना है । लखनऊ 


[ भाग ४१ 


करना है। वंगाळ के हिन्दू और मुसलमानों मे इतनी 
व्यापक समानता है कि दोनों बंगाल से हजारो मोल दा 
वयों न चले जाये किन्तु वास्तव में दोनों को देख कर 
बरबस यह कहना पड़ता हे कि दोनों एक ही देश के 
रहनेवाले हे और दोनों की: संस्कृति भी समान है। 

इस सम्बन्ध में हम अपना खेद प्रकट किये बिना नहीं 
रह सकते कि रामगढ़ में होनेवाले कांग्रेस के अधिवेशन 
में कांग्रेस के सभापति, सम्मानास्पद मौलाना अब्दुल कलाम 
आज़ाद, ने मुस्लिम संस्कृति की महत्ता के विषय में जो कुछ 
कहा, उसको पढ़ने से मुसलमान संस्कृति की विभिन्नता 
की भावना को प्रोत्साहन मिलने की अधिक सम्भावना | 
है। हमको अचरज है कि राष्ट्रवादी मौलाना ने इस 
तरह की अनैतिहासिक बातें कसे कहीं । मौलाना 
बहुश्रत हे, बड़े विचारशील हे और उनका दृष्टिकोण दाश- 
निक है। यदि मौलाना साहब भी इस तरह की निर्मूल 
बातों को सही मानकर उनका प्रचार कर सकते हैंतो यह 
कौन अचरज की बात है कि हमारे अनपढ़ मुसलमान भाई | 
इन मौलाना साहब की बात को लेकर देश म॑ साम्प्रदायिक । 
मनमुटाव के फैलाने का प्रयत्न करते फिरें । मुस्लिम संस्कृति , 
के विषय में मौलाना साहब ने जो कुछ कहा, वह मि" 
जिन्ना के एतद्‌विषयक कथनों से किसी प्रकार भिन्न वहीं ह्‌। | 
मौलाना साहब कांग्रेस के सभापति हैं। श्री पं० जवाहर 
लाल नेहरू भी तीन वर्ष तक कांग्रेस के सभापति रह ३ 
हैं। मुस्लिम संस्कृति के सम्बन्ध में इन दोनों ही 00. 
सज्जनों की सम्मतियों को आमने-सामने रख डीचिए “| 
आपको तुरन्त मालूम हो जायगा कि राष्ट्रीय और सा | 
दायिक दृष्टिकोणों में कितना व्यापक अन्तर है 
की प्रेरणायें भिन्न, दोनों की दिशायें भिन । 

>< x 

मुस्लिम लीग की चौथी गप यह है. कि सर्व 
एक हैं। यह भी एक राजनीतिक कपोलकल्पना टट्‌ 
हिन्दुओं में वैसे ही मुसलमानों म भा अनेक ग 
जैसे हिन्दुओं में वैसे ही मुसलमानों म अनेक 
जैसे हिन्दुओं में वैसे ही मुसलमानों में भी 
साथ-साथ सामाजिक रहन-सहन में अन्तर 
में सब मुसलमानों की एकता का दावा परा करता 


ह्यां 


री 


i Collection, Haridwar . . 
4 शर 


न 
~ 


“संख्या १ | 


३ ने इस बात को अच्छी तरह से प्रकट कर दिया है कि 
भाड़ ने ६ ट 1 


तनी नेन्दनीय निष्ठुरता का अनुभव हमें हिन्द-मस्लिम 
। जिस 1 ऊ र (ट ९६5 

ईर | हों के दिनों में हुआ करता है उसी निन्दनीय निष्ठुरता 

ड | $ साथ शिया और सुन्नी भी हमें एक-दूसरे के खून के 

क 


य्यासे लखत की गलियों में फिरते हुए दिखाई देते हे । 


ह ऐसी दशा शोचनीय है । वह सचमुच अभागा देश होगा 
र जो इस तरह के फसाद को देखकर प्रसन्न हो सकता है। 
रन्‌ हेकिन इन झगड़ों से मुसलमानों की एकता का दावा 
श एकदम से निर्मूल सिद्ध हो जाता हूँ, और इससे यह प्रकट 
र । हो जाता है कि हिन्दू-मुसलमानों के भंगड़ों से यह नतीजा 
बना निकालनेवाळे ग़छती करते हे कि हिन्दू और मुसलमान 
इस्त | पा ज्‌दा और सब मुसलमान एक 

माता ९, > टु दि 
मी यह भी कहा जाता हे कि इस्लाम प्रजासत्तात्मक हे 


` और मुसलमान जम्हूरियत के सिद्धान्त में विश्वास करते 
“हे । इस्लाम के इतिहास को ले लीजिए । खिलाफत की 

तवारीख के पन्ने उलट जाइए, इस्लामिक देशों की कहानियों 

का अध्ययन कीजिए ।- हिन्दुस्तान ही में परदेशी मुसलमानों 
| के शासनों को देखिए या इस मुल्क में जो मुस्लिम रियासतें 
| कायम हे उनके शासन-विधान की आलोचना कर डालिए 
| और आपको मुस्लिम लीग के इन दावों की असत्यता का 


[ह। | 
हूर | गा आसानी से लग जायगा । इस्लाम, ईसाई-धर्म और 
बुके | हिन्दू-धर्म के आदि प्रवतंनों की प्रेरणायें कुछ रही हों 


| भौर उन्होंने उपदेश कितने ही पावन क्यों न किये हों 


और | लेकिन मानव हिसा और स्वार्थ, उनके उपदेशों को अपने माग 
गछ | ण रोड़ा समझ कर, उनकी अवहेलना करता और 
दतीं |. अनियंत्रित सत्ता का षड्यंत्र रच कर अपने सहवासियों 


| को अपनी स्वेच्छाचारिता का दासं बनाने से कदापि नहीं 
| कता । मुस्लिम लीग भी तो यह कहती है कि हिन्दु 
शि का जलवायु प्रजासत्ता के लिए प्रतिकूल है । 
पदि इस्लाम की बुनियाद जम्हूरियत के उसूल पर रक्खी 
है तो इस देश में प्रजासत्तात्मक शासन-विधान के 

भबल समर्थक हिन्दुस्तान के मुसलमानों को होना 
हए था। लेकिन मि० जिन्ना और उनके साथी पुकार पुकार 
॥ छ कहते फिरते हे कि हिन्दुस्तान में प्रजासत्तात्मक 
| रज्य की स्थापना सर्वथा असम्भव है। इन दोनों ही 

के कथनों में कितना गहरां विरोध ह | 
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दौड़ते हुए भी कोई आदमी 


इस विरोध को देख 
लेगा-- 


मन्दिर मसजिद सबके अन्दर, 
राज गुलामी करती है । 
दौलत घर का नाम खुदा का, 
घर-घर धरना धरती हे । - 

क्या इस्लाम और क्या हिन्दू-धमं, क्या ईसाई-धर्म ओर. 
क्या पारसी-धमं--सब धर्म समाज के साम्पत्तिक विकास के 
लक्षण-मात्र हैं । साम्पत्तिक परिवर्तनों-द्वारा ही जैसे राजनीति 
के वैसे ही धर्म के तात्कालिक स्वरूप का निरूपण हुआ 
करता है । इसी लिए मध्य कालीन युग में जब जागीर-वादियों 
का बोलबाला था, धर्म भी मनसबदारों और जागीरदारों 
का पिछलगुअ। बना हुआ समरथों का सेवक बना फिरता 
था। जार के रूस में ईसाई-धर्म जार की अन्तर्गत सत्ता 
का सबसे बड़ा समर्थक और रक्षक था । अष्टम हेनरी के 
इँगलेंड का धामिक विप्लव हमारे ऊपर के कथन के पक्ष 
में एक प्रमाण है । हिन्दुस्तान के मुसलमान उतने 
ही प्रजासत्तात्मक हे जितनी हिन्दुस्तान की अन्य मता- 
वलम्बिनी जातियाँ हैं। 

x x ( > - 

काँग्रेस-“हुकूमत के अत्याचारों की भी पिछले ढाई. 
साल से काफ़ी धूम रही । मुस्लिम लीग के भक्त, जिनमें ` 
बंगाल के प्रधान मंत्री मि० फ़ज़लुलहक़ का सबसे ज्यादा | 
स्थान है, सोते-जागते यह रट लगाये रहते हे कि काँग्रेसी | 
प्रान्तों में हित्दुओ और हुकूमतों ने अपने प्रान्तों ५ 


जिक्र है। मि० हक़ ने उन ३३ स्थानों का 
है जिनमें उनके अनुसार कांग्रेसी हुंकूसत के 


जी 


| द 


ह 
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है । जिसका जी चाहे कांग्रेस-कमेटी के दफ्तर में जाकर 
इन संब तमाम कागज़ों को देख ले। उदाहरण के लिए 
टाँडा के मामले को ले लीजिए । टाँडा फ़ैजाबाद के 
जिले में एक कस्बा है। यहाँ के मुसलमानों ने हिन्दुओं 
के साथ बलप्रयोग किया और उनके क्रानूनी स्वार्थो 
पर नाजायज तरीके से हमला करने पर वे उतारू हो गये । 
ज्यादती मुसलमानों की थी। हाकिमों ने उनको रोकने 
की भरसक चेष्टा की । लेकिन जब बळवाइयों ने उनकी 
एक न सुनी बल्कि उलटे पुलिस पर ढेले फेंकने शुरू किये 
तब आत्मरक्षा और शान्तिस्थापना की दृष्टि से 
पुलिस ने उन साधनों का प्रयोग किया, जिनके द्वारा ऐसे 
अवसरों: पर दंगा शान्त किया जाता हे । टाँडा के दोषी 
मुसलमानों के बचाने के लिए मुस्लिम अखबारों ने एक 
स्वर से यह आवाज उठाई कि टाँडा के मुसलमानों के 
साथ अकथ अत्याचार का व्यवहार किया गया और 'जो 
लोग निरीह और निरपराधी थे उनको पुलिस ने बड़ी 
बेरहमी और बेददी के साथ सताया । तीन अदालतों के 
सामने यह टाँडा का मामला गया। सफाई के वकीलों 
ने तीनों ही अदालतों के सामने बड़ी ही योग्यता और 
निर्भीकता के साथ टाँडा के मुसलमानों के इस दावे को 
| रक्खा कि वे वास्तव में निरपराधी हे और सारा दोष 
| सरकारी कर्मचारियों का था । लेकिन तीनों ही अदालतों ने 
हब उनके इस दावे को असत्य माना और अपने फ़ैसले में 
। तीनों ही अदालतें यह लिखने के लिए मजबूर हुई कि 
` . ज्यादती टाँडा के मुसलमानों की थी जो कस्बे के हिन्दुओं 
के सार्वजनिक रास्तों पर अपने धार्मिक जुलूस निकालते. 
“कै सारे अधिकारों को वलात्कारपूर्वक रोकना चाहते थे। 
इस तरह के और कई स्थानों के साम्प्रदायिक भाग़ों के 
नी विषय म अदालतों के फैसलो से मुसलमानों की ज़्यादतियों 

का उल्लेख मिलता हे। यदि विस्तारपूर्वक इन तमाम 

अठनाओं का उल्लेख किया जाय तो एक स्वतंत्र ग्रन्थ रचने 
की आवश्यकता होगी। लेकिन इसकी यहाँ पर कोई 
जरूरत नहीं । जरूरत तो सिर्फ़ इस बात पर जोर 
की हूँ कि मुस्लिम लीग ने और खास कर मि० फजलुल- 
| गालयूककर सत्य का खून करना अपना परम 
समक लिया है; जिसमें कांग्रेसी सरकारें बदनाम 


| कहा हे वह ' एकदम ऊलजलूल, असत्य और अ्रान्तिमूलक 
!| 
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| भारा ४१ 
हो जायें और भयभीत होकर मुसलमानों के साथियों ह 
खुश करने की गरज़ से उनकी नाजायज माँगों को मानने 
के लिए अपने को मजबूर समझें । बदनामी करके अपना 
काम निकालने की प्रथा का आज-कल योरप में काफ़ी मान 
बढ़ गया हे । जिस देश पर जर्मनी ने हमला किया 
उसके शासकों और निवासियों को अमानुषिक 
अत्याचारी घोषित किया और तरह-तरह 
की रोमांचकारी और कपोलकल्पित घटनाओं का 
अख़बारों और रेडियो-द्वारा प्रकाशन शुरू कर दिया, । 
ताकि लोकमत उत्तेजित हो जाय और नाजी-अत्याचार | में 


में अच 
से पीडित देश के प्रति किसी के हृदय में नैतिक | सफल 
सहानुभूति का एक बूँद भी न मिले । इन्हीं उसूलों | प्रस्तुत 


का अनुसरण मि० हक़ और दूसरे लीगी नेता कांग्रेसी | सच' 
सरकारों के सम्बन्ध में पिछले तीन सालों से करते चढे 


आये हैं । की प्र 
xX xX x अमर 

सात और आठ के विषय में हमें कुछ विशेष कहते | संब व 

की जरूरत नहीं प्रतीत होती, क्योंकि इसके सम्ब्ध | कवित 
में हम दो स्वतंत्र लेखों में विस्तार के, साथ लिख चुरे | लिख 
हैं। यहाँ पर इतना ही कह देना काफ़ी होगा कि हिलुओं ,सिया 
की तुलना में मुसलमानों की माली हालत ज्यादा अच्छी | नहीं: 
है, और तालीम में भी मुसलमान हिन्दुओं से आगे ब! | केति 
हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे सूबे के औसत मु | हाड 
मानों की आथिक दशा, हमारी दृष्टि में, संतोषजनक | एक? 
या उसमे सुधार की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे भगीर | चुने: 
में वैसे ही गरीबों में भी विभिन्न श्रेणियाँ हुआ करती गत 
है। कोई कम गरीब होते है, कोई ज्यादा । किसी ड वगर्‌ 
दशा कुछ कम खराब होती है और किसी की कुछ भविष 
हमारे प्रान्त के औसत निवासियों की दशा योरोप ८) कारे 
समृद्धशाली देशों और अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र कै तिवारि गर 
की तुलना में बहुत ही हेय हे । इसी तरह से शिक्षा के ह्यो हर 
में भी कमी है और मुसलमान अन्य देशों के निवारि Ee 
तुलना में अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। लेकिन ईस क्वो | ह 
दशा में भी इस बात की तुलना करना सम्भव तुता गँ | 
सम्प्रदायों में से किसके अनुयायी दूसरों पी में शिका { कोः 


कम शिक्षित हैँ । यह बात स्पष्ट है कि मु 
ब प्रचार अधिक है और हिल्दुओं में कम hd द 


< 


षिक | १--भूठ-सच--लेलक, श्रीयुत सियारामशरण गुप्त, 
तरह | आकार डवल क्राउन १६ पेजी, पृष्ठ-संख्या २७५, मूल्य 
का | २) । पता--साहित्य-सदन, चिरगाव, भाँसी । 

या, श्री सियारामशरण गुप्त ने कविता लिखने में हिन्दी 
चार | में अच्छी ख्याति प्राप्त की है । कविता के अलावा उन्होंने 
तिक | सफलता के साथ उपन्यास और कहानियाँ भी लिखी हैं। 
मुलों | प्रस्तुत पुस्तक उन? २८ निबन्धों का संग्रह है, जो 'झूठ- 
रसी | सच' के नाम से प्रकाशितं हुआ हे । 

चले निबन्थों का ध्येय पाठक में स्वतन्त्रता-पूर्वक सोचने 
की प्रवृत्ति जागृत करना हे । इमसँन के निबन्ध आज भी 
भमर हे, क्योंकि उसने ऐसे विषयों को चुना हे जो 
हने | सब कालों और सब स्थानों के मनुष्यों को प्रिय हे । प्रेम, 
वत्ध | कविता, इतिहास आदि विषयों पर इमर्सन ने निबन्ध 
चुके | लिखकर अपनी लेखनी को अमर किया 


>>. 


है.। बाबू 
ठ *सियारामशरण गुप्त के इन निबन्धों की इमर्संन. से तुलना 
च्छ | नहीं की जा सकती, क्योंकि इनके विषय बहुत कुछ इन्हीं 
१६ | के तिजी अनुभवों पर अवलम्बित हैं । इस तरह के निबन्ध 
पण | हालडेन ने लिखे हैं। लेकिन हालडेन के निबन्धों में भी 
' | एक प्रकार की व्यापकता है। उसने ऐसे साधारण विषय 


पुने हैं जिनका अनुभव किसी न किसी खूप में सब 
आदमियो को होता है । जैसे रोग, भूख, विज्ञान 
की वगैरह 
यद्यपि बाबू सियारामशरण जी भी अन्य निबन्धः 
कारों की भाँति यह स्वीकार करते 
और लोहे की जो गड़गड़ाहट हो रही है उसके बीच में 
गय का पौरुष ही खड़ा रह सकता है, तथापि वे अपने 
निवस्थों मे इस सिद्धान्त का निर्वाह नहीं कर सके हैं। 
जके कोई कोई निबन्ध जीवन-चरित और संस्मरण 
पैकव्यूह मे फंस गये हे। जैसे मुंशी जी जिसमें उन्होंने 
रीय मुंशी अजमेरी का जीवन-चरित अंकित किया हे । 
ळा... निबन्ध कहानी-मात्र रह गये हे; जैसे झूठन्सच। 
है एक मिस्त्री और मजदूर युवती की कहानी है, जो 


कै 
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कि हमारे चारों | 


वर्मा और 


निबन्धकार की दृष्टि में युगल प्रेमी जान पड़ते हे, लेकिन 
बाद को भाई-बहन साबित होते हे । कहना चाहिए कि यह 


कहानी ही इस निबन्ध-संग्रह की जान है, क्योंकि इसी 
के नाम पर पुस्तक का नाम 'भूठ-सच' रक्खा गथा है । 
बाबू साहब ने निबन्धों के विषयों का चुनाव गम्भीर 
तापूर्वेक नहीं किया। जब और जिस किसी बात का उनके - 
ऊपर प्रभाव पड़ा उसी घड़ी उस पर क्षणिक उत्तेजना में 
वे एक निबन्ध लिख गयो। अगर किसी कविता का शीर्षक 
उन्हें पसन्द नहीं आथा तो एक निबन्ध उसी पर लिख 
दिया । अगर किसी अखबार में विज्ञापन छपा देखा 
कि मनुष्य दो सौ वर्षं तक जिन्दा रह-सकता है तो . उसे | 
भी अपने निबन्ध का विषय बना डाला । अगर कोई 
अद्धेशिक्षित गलत हिन्दी बोला तो उसको डाँटने के लिए 
भी आपने एक निबन्ध तैयार किया । अगर किसी कवि 
की पोशाक पर किसी कवि-सम्मेलन में किसी ने टिप्पणी 
कर दी तो वह भी आपके निबन्ध का विषेय बना। कुछ 
औरतों को घू घट निकाले चलते हुए आपने देखा तो एक 
निबन्ध में उनका भी पीछा किया। इस तरह इस पुस्तक 
में जितने भौ निबन्ध संगृहीत' हे वे सब लेखक की क्षणिक 
उत्तेजना पर आश्रित हैं और पाठक के सामने बजाय 
गम्भीर चिन्तन के उथली .सामाजिक समालोचना की 
सामग्री प्रस्तुत करते हे । लेकिन इसका यह अर्थं नहीं 
है कि ये निबन्ध व्यर्थं हे । इन पर उनके कवि-जीवन 
की छाप हे । प्राय: सभी निबन्ध सुपाठय हे, रोचक हे, 
और लेखक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डालते हे. 
इसलिए मे इस निबन्ध-संग्रह की प्रशंसा करता हूँ । 
--श्रीनाथसिह्‌ः । 
२-आनन्द-शब्दावली-संकलनकर्ता, श्री रामचन्द्र | 
प्रकाशक, शिक्षा-विभाग, विलासपुरराज्य, | 
शिमला हैं । मूल्य लिखा नहीं हे । पृष्ठसंख्या ८३ है । 
प्रस्तुत पुस्तक ,विलासपुर-नरेश श्रीमान्‌ महाराज 


. आनन्दंचन्द जी की आज्ञा तथा सूचनाओं के अनुसार | > 
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तैयार की गई है । इसमें कुल ७५०० शब्दों का संग्रह आधार पर रची गई हों। प्रस्तुत पुस्तक के लेखक महोदय | ८253 
“किया गया है । शब्दों का संकलन इस बात का ध्यान समाज-शास्त्र के अध्ययन-शील विद्यार्थी प्रतीत होते है। शित 
रखकर किया गया है कि सभी शब्द प्रचलित हों तथा # उन्होंने इसमें संवाद के रूप में हमारे समाज की अनेक सम- ह ध 
जिनकी क्रमशः जानकारी से बालक का हिन्दी-ज्ञान क्रमशः स्याओं पर प्रकाश डाला हे । शैली रोचक हे । समाज की सा 
उन्नति करता जाय । पुस्तक की एक विशेषता यह भी गृढसे गूढ़ समस्याको सरल से सरल भाषा में समझाने है । क 
है कि इसमें सभी विभागों के प्रायः खास-खास शब्द का प्रयत्न किया गया है. 1 निष 
ले लिये गये हे । पुस्तक का उद्देश्य प्रारम्भिक शिक्षा की ५--ढाई हजार अनमोल बोल--सम्पादक, श्री हनुमान- | शीषं 
रीडरें लिखनेवाले लेखकों की सहायता करना हे । बहुधा प्रसाद पोद्दार, प्रकाशक, गीताप्रेस, गोरखपुर हे) मल्य | कामू 
ऐसा देखा गया है कि जहाँ प्रारम्भिक पुस्तकों में कुछ कठिन ॥) और पृष्ठ-संख्या ३४५ है । हि लिए । 
शब्द आ जाते हे, वहाँ ऊंचे दर्जो में एक प्रकार से नये शब्दों जैसा कि पुस्तक के नाम से स्पष्ट है, इसमें सभी जातियों, “2 


का अभाव-सा ही रहता है । परिणाम यह होता है कि 
बालको को पढ्ने में तो कठिनाई पडती ही हे, साथ ही 
उनके शब्दज्ञान का विकास यथेष्ट नहीं हो पाता है। 
हिन्दी में इस प्रकार की यह पहली पुस्तक है। आशा है, 
हिन्दी-रीडरो के लेखक इस पुस्तक का उपयोग करके 
अपनी लिखी रीडरो को अधिक क्रमविकसित व उपयोगी 
बना सकेंगे । 
_ ३-संतवाणी--संग्रहकर्त्ता, श्री वियोगी हरि हे । 
` प्रकाशक, सस्ता-साहित्य-मंडल, दिल्ली हे । मूल्य ॥) है । 
पृष्ठसंख्या १६५ है । 
संतों की रचनाओं का हिन्दी-साहित्य में प्रमुख स्थान 
है । तुलसी, कबीर, दादू व मीस की रचनायें हिन्दी- 
__ भाषियो की जवान पर रहा करती हे । इस पुस्तक. में 
' ऐसे ही संतों की चुनी हुई वाणियों का संग्रह कर दिया 
गया है । इसे पढ़ने से सन्त-साहित्य का रसास्वादन 
ही जाता है । साहित्य के प्रेमियों के लिए पुस्तक 
क पठनीय है । 

` _४-हमारा समाज- लेखक, श्री गोरखनाथ चौबे, 
` एम० ए० हैं, प्रकाशक, चाँद कार्यालय, प्रयाग है। मल्य 

१1) व पृष्ठसंख्या १२८ है। 0 
डर ८ भारतीय समाज समस्याओं का समाज है । हमारे 
. सामने इस समय न जाने कितनी समस्याथे हुँ, जिनको हमें 
_ सुलभाना है । परन्तु हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि 
उन पर प्रकाश डालना नहीं चाहते । खासकर शिक्षित 
का इस ओर से उदासीन होना चिन्ता की बात है । 
स सम्बन्ध की पुस्तकों का एक प्रकार 
ही हे जो समाज-शास्त्र के नियमों के. 
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संप्रदायों और धमा के सन्तों के वचनों का संग्रह है। ये 
वचन दुःख में धैय बँधानेवाले, अन्धकार में मार्ग दिखानेवाले 
और जीवन-लक्ष्य तक पहुँचने का उपाय 'बतानेवाले है। 
नवयुवकों और युवतियों को ऐसे साहित्य का अध्ययन 
विशेष लाभकारी हो सकता है। 
६--सत्यामृत--प्रणेता, श्री दरबारीलाल सत्यभकत 
संस्थापक 'सत्य-समाज,, प्रकाशक, श्री सूरजचन्द सत्यप्रेमी 
(डांगी), सत्याश्रम, वर्धा (सी० पी०) हैं। मूल्य १) 
व पृष्ठसंख्या २८१ हे । 4562 
प्रस्तुत पुस्तक सत्य-समाज का धर्म-शास्त्र हैं 
इस समाज का उद्देश्य साम्प्रदायिकतां से दुर रहकर सल 
और प्रेम का प्रचार करना है। इस पुस्तक में मात 
जीवन की प्रायः सभी जटिल समस्यायों. को सुलभाने का. 
प्रयत्न किया गया है । गम्मीर से गम्मीर विषय को है 
तथा सुगम्य बनाने का प्रयत्न किया गया हैं। 9002. 
भाषा साधारण बोल-चाल की है । सत्य, ध्येय, मा, 
और लक्षण आदि की विचा -पूर्ण व्याख्या की गईह ॥ 116 है 
भाषिक शब्दों को भी सरल बनाया गया है। ईत ह | 
“सत्यामृत' केवल सत्य-समाजियों के ही काम न | 
न होकर सभी धर्मवालों के अध्ययन करने योग्य हैं । 


आत्मातर्द शक 
७--आत्मविलास--लेखक, स्वामी ती 
मुनि हे । मिलने का पता हारकाप्रसाद ल | EE 
सराई रोड, कराची शहर है । पृष्ठसंख्या २ Bi ही 
प्रस्तुत पुस्तक मे प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दाता । हि | ६ 
भले प्रकार विस्तार के साथ वर्णन किया गया ह| 1. इन 1 


Me) 
दर्शन-शास्त्र के अनुसार मोक्षप्राप्ति के प ४1. 
ये ही दो मागे हे । प्रत्येक व्यवित अपनी अपती ४ 


' |" १. | उंल्या? ] 


द्य रक्त के अतुसार किसी भी मार्ग का अनुसरण कर सकता 


हैं। | हँ। लेखक ने पुण्य पाप की व्याख्या' में प्रवृत्ति-मार्ग और 
भें | आाधारण धर्म में निवृत्ति-मार्ग की पूरी व्याख्या की 
की है। इसके अतिरिक्त 'पामर पुरुष वर्णन, “विषयी पुरुष', 
हने | निष्काम जिज्ञासु', 'उपासक जिज्ञासुः, तत्त्वविचार' आदि 

शीर्षकों के अध्याय पठनीय तथा विचारणीय हे । पुस्तक 
न- 


का मूल्य कुछ भी नहीं, केवल 12) का टिकट डाक-व्यय के 
अ लिए भेजकर प्राप्त की जा सकती हे । भाषा सरल तथा 
मनोरंजक हे । ऐसे शुष्क विषय को मनोरंजक बनाने का 
लेखक महोदय ने पूरा प्रयत्न किया है । 


८--मन की मनुहार--लछेखक, श्री श्यामसुन्दरलाल 
याज्ञिक प्रकाशक, मन्त्री, साहित्य-परिषद्‌, मथुरा हे । 
मूल्य“) व पृष्ठसंख्या २९ है । 

प्रस्तुत पुस्तक में मन के प्रति कवि की उक्तियाँ हैँ। मन 
बड़ा सैलानी है । वह प्रत्येक पल संसार में घूमता ही रहता 
हे; इच्छाओं का दास होकर वह सदैव न जाने कितने अच्छे 
बुरे कार्य करता है । कितने योगियों ने इस मन को वश 
में करता चाहा, पर न कर सके । इसी लिए कवि महोदय 
केवल मन की मनुहार करके उससे प्रार्थना करते हैं कि-- 

मन तो पै जेती कृपा, करी जानकीनाथ । 

ताकी तोको बू नहि, वृथा नचावत हाथ ॥ 

पुस्तक अत्यन्त साधारण है और विशष कर जब 
हैम यह देखते हे कि वह एक साहित्य-परिषद-द्वारा 
प्रकाशित हुई है तब हमें और भी आश्चर्य होता है । हम 
हिरदी-हितँषिणी परिषदों से अधिक उपयोगी साहित्य के 
भकाशन की आशा करते हे । 
_ ~-अनन्तप्रसाद विद्यार्थी, बी० ए० 


xX x x x - 


१--अषराजिता--जेखक, श्रीयुत अंचल और प्रका- 
| गक, छात्र-हितकारी पृस्तंकमाला, दारागंज, प्रयाग हे । 
जे संख्या १७४ तया मूल्य २) है । छपाई ओर 
गरअप अच्छा हे | 

अंचल” की कविता की एक 'भलक' पाते ही उतकी 
i पंक्तियों की सार्थकता विदित हो जाती है-- 

` ` "प नवयुग की हलचल लाया द 
गस्ती लाया, यौवन लाया . 


_ 
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७१ 
५ ७०५ ७ ड 
मेरा ज्वाला-सा वक्षस्थल 
उन्माद भरा उर उच्छुखल 
किसकी मृदु पग-ध्वनि का पागल 
में दुदिन का गायक आया] 
छायावाद की निराकारता में छिपी हुई भोग-लालसाओं | 
को अंचल ने मुक्त-हृदय से स्वीकार करके स्पष्ट वाणी में 
व्यक्त किया हे । उनकी प्रेयसी कोई नक्षत्र-लोक की छाया- 
मय अपरूप सुन्दरी नहीं है, बरन इसी संसार की हाड़- 
मांस की बनी हुई सोलह साल' की नारी है, जिसे कवि 
ने अपनी 'जीवनसंगिनी बहिन' कहना उचित समभा 
हे। इसी के आधार पर हम अंचल की कविता में 
नवयुग की 'हलचल' मान सकते हैं। कितनी स्पष्टता 
से कवि कहता है-- 
पास बैठी थीं लिये चिर शून्य आँधी-सी पिपासा ˆ 
उड़ प्रखर परिमल रहा था कुन्तलों से लालसा-सा 
मुक्त केशों में शमा-सी जल रही थीं रूप खोले | 
आज जीवन ज्वार में कितने निविड़ तूफ़ान बोले | 
आह ! वासंती सजल संध्या सदृशः घुल-धुल 
3 तुम्हारा प्राण कहना ! द 
भूलना मुझको न प्रियतम । 
यौवन के उन्माद, प्रेम की मस्ती तथा तृष्णा को आग 
से धधकता हुआ हृदय इनकी लगभग प्रत्येक कविता में 
बोल रहा है-- ८ A 
वासना के गान गाते कवि चला सुनी डगर में 
तम घिरे, पर एक ज्वाला दीप्त थी प्रिय के नगर में | 
आज दुदिन में सनम का उड़ रहा सावन-सलोना _ 
आज कैसी तृप्ति, कितना है अभी उन्मत्त ठ 


जलती हुई निशानी, जो आज भी धू धू क के हृदय हे 
चिता बनाये हुए हे । टर 
अपराजिता' प्रधानतया विरह का का य हे । जवानी. 
की उमंगों से भरे हुए. भोग-लिप्सु प्रेमी मन की अतृप्त 
लालसाओं को रोदता हुआ विरह अक्षमय ही आ 
और उसने बरबस दो जुड़ते हुए हृदयों को विलग 
दिया । दोतों में आग थी, उद्दाम विलाप्त की 
थी। हमें भय हे कि यदि 'अंचल' के प्रेम की 


Ff 


. ७२ 


> मिल्न में होती तो उनकी कविता का स्रोत सूख जाता-- 
॥ भोग के कदम में उसका रूप क दुषित हो जाता। इसलिए 
| काव्य के लिए कवि का विरह अभिनंदनीय हे । क्या मिलन 
| मे प्रेयसी के मुँह से यह 'अन्तगान” निकल सकता था ?-- 
है - प्यास से जगती प्रभाती-सी लिये जब पोष-जीवन 
हः जन्म-जत्मों की निरति अतृप्ति क्यों चुकता न क्रन्देन 
। आज-सी विश्वाम-हीना लालसा उमड़ी न तब से 
न शान्त अंधड़ में चले ले शून्य आधी रात जब से 
i और आँखों में * नमी ले रह गई एकाकिनी में 
कौन हो तुम आज अंतर में प्रलय-सी सुधि जगाती 
` परन्तु अंचल! के विरह-गान की विशेषता यह है कि 
उनमें आँखों की नमी” ने आद्रता का संचार नहीं कर 
पाया। इसलिए जहाँ एक ओर उनमें तरलता का अभाव 
है, वहाँ वे एक भारी खतरे सेबच भी गये हैं । 
उनका बिरह निराशा के मेघो से आच्छन्न नहीं है, उनका 
|. दन न तो स्वयं आँसू बहाता है, न सुननेवाळो की 
| आँखों में आद्रता पैदा करता है । वास्तव में कवि रोता 
नहीं, चीत्कार करता हे । उसका चीत्कार कभी कभो 
चोट खाये हुए दिल की बड़बड़ाहट-सा भले ही लगने लगे, 
हृदय को द्रवित करनेवाली करुणा का उसमें एकान्त 
अभाव-सा जान पड़ता हे। विरह ने कवि की जवानी 
- की उमंगों को खत्म नहीं कर पाया है, न उसकी वाणी 
का ओज ही कम हुआ है। उसकी ऐंद्रियकता इतनी 
प्रबल हे कि उसने विरह-जन्य अपनी तृप्ति के साधनाभाव 
` मे भी हार नहीं मानी है। चाहे उसे अपनी लालसाओं 
को शान्त करने-अपने अरमानीं को बुझाने--का कभी 
. अवसर न भी मिले, वह मन मार कर उनसे संन्यास लेने 
का ढोंग नहीं रचना चाहता । वासना की ज्वाला में 
उसके होठ सूख गये हैं, ताल चटख रहा हैऔर वह अपनी 
चिर-तृषा से छटपटाता हुआ चि ला रहा इ 
भी तो में कब तक, गाऊं भी तो कितना गाऊं 
खे हठो में धिर आनेवाली मन की बात बताऊँ। 
अपने मन की बात को कवि ने बार-बार कई ढंग से 
ति करने का यत्न किया है । हृदय की जिस उच्छ खलता 


भुला दिया है। इस संयम की यत्किचित्‌ 
हद स्वयं उसे महसुस हुआ है-_ | 
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` अनेक कवियों ने काव्य का ्यंगार किथा है, परन्तु सुरदा 


चित्य प्रयो 
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काश.! में भी मूक रहता सोख तृष्णा की अभाव ,शब्द-प 
हो न पाता यह मुखर आराधना का (षु पावस | ए 
और खामोशी न पूछो बीत जाता मौन जीवन श 
शेष गीतों में कहाँ यों भी हुआ जाता निवेदन RB 
तो कदाचित्‌ कुछ जलन में तृप्ति का आभास होता i 
मूक रह पाता वियोगिन! मक भी में रह न पाता। | ह 
कवि की वाणी इतनी मुखर हे कि जान पड़ता है कि हर 


अपनी छन्दोमय मुखरता पर वह स्वयं आसक्त हो गथा 
है, कदाचित्‌ इसी मुग्धता के कारण उसे अपनी वाणी की | ; 


एकरसता का ज्ञान नहीं हो पाता। कवि से विविधता फू 
के लिए विविधता (१७11019) की फ़र्माइश करने के त 
हम समर्थक नहीं हे--हम उसे विभिन्न विषयों को चुन- त 
चुन कर कविता लिखने को मजवूर नहीं कर सकते | परतु | रा 
साथ ही हम उससे यह आशा तो करही सको हैं कि | हल्का 
अपने सीमित क्षेत्र में ही वह विषयों की नहीं, तो बर 


भावों की विविधता अवश्य दिखाये । मानव का भावश्षेत्र |. है। 

इतना संकुचित नहीं है कि हम केवल उसी के सहारे | , 
काव्य की एक रसता को, जो बढ़कर नीरसता में परिणत | 
हो जाती है, भंग न कर सके । प्राचीनों ने भी रस के पूर्ण | कठ ह 
परिपाक के लिए अधिक से अधिक संख्या में संचारी भावों | 
के वर्णन का विधान किया है । कृष्ण के विरह को लेकर | भतृव्ति 


की श्रेष्ठता को जो उनमें से कोई नहीं पा सका उसका है। पु 


मुख्य कारण यही है कि सूरदास की भावःभूमि 2. संगिनी 
विस्तृत है । भावों की यह रंकता केवल (अंचल की ही वहीं | मीठी मे 
लगभग समस्त आधुनिक हिदी-काव्य की विशेषता ह I कप, 
काव्य के इस अभाव की पूर्ति आधुनिक कवि | मंचर 
बहुलता तथा शैली की लाक्षणिकता से करते ह! | tion ) 
में भी शब्द-बाहुल्य हूँ । कहीं कही ती संयम | अग 
नियमन का अभाव जान पड़ने लगता है। उदा" | हू. 
लिए हम अनायास इन पंक्तियों को ले सकते गा पाठको 
फिर विरह-गाथा बजी नीला पड़ा अम्बर हा १ 
दीप्त चंचल छन्द किसके कर रहेये गन | 


“स्ट. 


आज झंझानल चले जल जल निकल वंशी द 
फिर पवन प्रतिकूल .आया योग रे! लेकर आदि ४९ 
श्रोत,” 'नकं,' 'कवियाँ, हविश', वस्त अ. 
गोग भी आ गये हैं। पर इनकी संख्या म 


Haridwar 
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संख्या १] 
|+ १ 
~~ ~ ७५ डो 
, | ,बब्द-प्रयोग में कवि को पक्षपात नहीं मालूम पड़ता, परन्तु 
वस | उछकृत के तत्सम शब्दों की बगल में ही बोलते हुए 
वस 


फारसी-अरबी के शब्द सुनने में हमारे कान कुछ अनभ्यस्त- 
तते तृेहँ। विश्व के शत दल पर अम्लान”, निभेर से भरते 


सजल नयन, यह संध्या श्याम परी' जैसे वाक्यांश अति- 
ता | प्रचलित से लगते ह । 
| ऊपर हमने अंचल जी के काव्य की एकरसता का जिक्र 
कि 


किया हे । यह एकरसता केवल भावों तक हो सीमित 


धा. दहीं हुँ, छन्द और शैली में भी हमें इसका आभास मिलता 


का है। परन्तु कवि में विरह-वेदना की इतनी अत्यन्ता- 
पा | पभिभूति नहीं है कि वह अन्य बातों के लिए अपनी 
॥ संवेदना खो बैठा हो । प्राकृतिक वस्तुओं और दृश्यों 
१ | पर लिखे हुए उसके गीतों में काफ़ी विविधता और 
दे | अनुभूति की विस्तृति है । इन गीतों में वेदना के लम्बे 


| पीत्कार के स्थान पर सरल भावुकतापूर्ण, क्षिप्रता 


त्र भर गति की मंथरता के स्थान पर चंचलता 
। ऱ्ह 
गरे र 


अपराजिता' का कवि सचमुच उदीयमान हे । वह 
: | अपनी प्रेमानुभूति को भाव की पराकाष्ठा नहीं समक 


बौ | बैठा है, उसने अपनी मस्ती और जवानी के उन्माद को 
क्र | ही सब कुछ नहीं मान लिया है। न केवल उसे अपने प्रेम में 
पस | अतृप्ति-जन्य असंतोष है, ब:क वह अपने काव्य से भी 
का | "ष्ट हे। उसका यह असंतोष हमारे हर्ष का विषय 


न्त | र । पुस्तक के समर्पण मे उसने लिखा है कि उस जीवन- 
ही. | गे बहन का हहराती जमुना-सा मुख न जाने कसी 
& | टी मीठी आँच फूंक देता है जिसमें सारा विकार, सारा 
| अष, सारी लिप्सा स्वाहा हो जाती है ।' आशा है कि 
[ल | भल जी का काव्य प्रेम की इस उच्चता (501011119. 
गर | 101) का वहन कर सकेगा जिसमे उसकी ऐँद्रियक 
| पुभूति गहनतर होकर आत्मा मे प्रवेश कर जायगी । 
शा संग्रह के लिए हम अंचल जी को बधाई देते हुए 


पाठः 
I 
सी | __द्रजेशवर 


नई पुस्तके 


को से अपराजिता! को पढ़ने की सिफारिश करते 


५३ 


१०--चारण (त्रयमासिक पत्र)--संपादक, ठाकुर 
ईइवरदान आशिया व भँवर शुभकर्ण कविया, एम० ए०, 
एल-एल० बी० हे। मैनेजर, चारण, कलोल, उत्तर गुजरात 
से २॥) वाषिक मूल्य पर प्राप्त होता हे । 
र चारणों का राजपूतों और राजपूताने की कहानियों 
के साथ अहूट सम्बन्ध ह। न जाने कितनी वार इन जातीय 
कवियों ने पने तीखे दोहों-द्ारा जात्यभिमान को उत्तेजन 
देकर देशों और संस्कृतियों की रक्षा में सहाथता पहुँचाई 
ह'। इसी चारण-जाति का यह मुखपत्र हे, जो आधा 
हिन्दी में और आधा गुजराती में प्रकाशित होता है । 
संख्या २ वर्ष की ३ रो है। इसमें हिन्दी का चारण-ऐति- 
हासिक साहित्य” और चारण-वागी'-परे दो लेख हिन्दी- 
साहित्य के विद्यार्थियों के काम के हे। शेष लेख भी अच्छे 
हँ । सम्पादन सुन्दर हुआ है । 

११--डाबर पञ्चाङ्ग -प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी 

संवत्‌ १९९७ काडाबर डाक्टर एस० के० बर्मन, कलकत्ता 
का सर्वाङ्ग सुन्दर पञ्चाङ्ग प्रकाशित हुआ है। यह सचित्र 
है और बिना मूल्य वितरित होता है । पञ्चाङ्ग के मुख 
पृष्ठ पर श्रीकृष्ण का एक नंयनाभिरांम रंगीन चित्र छपा 
है जो सुन्दर है। इस वर्ष के पञ्चाङ्ग में महाभारत 
की कथा और उससे संम्बन्ध रखनेवाले तीन सादे 
चित्र भी छपे हे । इसमें ग्रह, उपग्रह, फल, वर्ष-फल, 
योगिनी-विचार, चरण-विचार आदि ज्योतिषीय बातों 
के अतिरिक्त प्रान्तीय विभाग से प्रधान प्रधान तीर्थ स्थानों 
के नाम, नीरोग रहने के सहज उपाय, स्वास्थ्य किस प्रकार 
खराब होता है आदि ऐसी बातों का संग्रह किया गया है, 
साथ ही विविध और अत्यूपयोगी ओषधियों का भी वर्णेन | 
है। इन सबके होते हुए इस वर्ष के पञ्चाङ्ग में एक विशेषता 
और है वह यह कि प्रेतिमास में होनेवाळे पर्न्वो, त्यौहारों 
तथा महात्माओं और देश के गग्यमान्य' नेता i 
जन्म-दिवस एवं स्मृति-दिवसों को उने 
अङ्कित किया है। यह पञ्चाङ्ग सभी के काम १ 
और प्रचार के योग्य है। 
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(१) 

दौ लतपु र-रायबरेली, 

श्रीमन्‌, ३०-१-१५ 

२६ का पोस्टकाडं मिला। धन्यवाद । 

दिसम्बर १५ में, ४०) महीने के हिसाब से, में 
| २००) दे चुकूंगा। तब मेरा देना सिफ़ १,१२०) रह 
| जायगा। यदि जनवरी १६ मे किसी तरह ६००) देने 
। से छुटकारा हो जाय तो मे खींच-खाँच कर इतने रुपये का 
| प्रबन्ध करने की चेष्टा करूँगा । अगले साल मुझे अपनी 
| उपवर भानजी की शादी करना है। इस कारण में चाहता 
हु कि यदि बैंक का देना चुकता कर दिया जाय तो उस 
काम की फ़िक्र में लगूँ। में रिश्वत देना नहीं चाहता । 
| बीस-पच्चीस रुपये मे आपको खुशी से भेज दूँगा। में 
| इसी को पुण्यखाते देना समभूंगा। इतने से यदि काम 
| न चल सकेगा तो दस-पाँच ओर दे दूंगा । इस रुपये को आप 
चाहे जिसे दें और चाहे जिस तरह खर्चे करें। आप अपने 
मित्रों से मिलकर मुझे लिखिए कि यह हो सकेगा या नहीं । 
यदि हाँ, तो क्या कारेवाई करनी पड़ेगी। ड्राफ्ट जैसा 
वे बतावें लिख भेजिए, या जो वजूहात लिखने की वे राय 
दे वही बता दीजिए । बड़ी कृपा होगी। मे झठ 
बोलने से डरता हँ । यह म्‌े न करना पड़े तो बहुत जा 
- हो। में लाहोर चला आता। मगर मेरी तन्दुरुस्ती इतनी 
क दुर सफ़र करने योग्य नहीं । अतएव इस उपकार का भार 
` आप ही पर छोड़ता_हूँ। 
सिपु्म ब तो मायये खेशरा 
तु दानी हिसावे कमो बेशरा 


भवदीय | 
म० प्र० द्विवेदी 


पण्डित लक्ष्मीधर वाजपेयी के नाम 


७ हि 2 
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FD) भाप ! 

दौलतपुर, रायबरेली दे रह 

नमोनमः, ४-१०-२९ पी 

मुझे अपने भानजे की बहू के गर्भाशय की परीक्षा बोर न 

कराना है । आप जानते हों तो आप, या पं० जगन्नाथः त 
प्रसाद जी शुक्ल से पूछकर, किसी चतुर और सुशिक्षित 
लेडी डाक्टर का नाम और पता मुझे लिख भेजने की छपा 
कीजिए। बहू दस-पन्द्रह रोज़ बाद अपने पिता पं० 

कलिकाप्रसाद दुबे (पेंशनर) के घर प्रयाग जानेवाली वा 


है। वहीं परीक्षा कराना है। क्या आप छपा करके उ | | 
लेडी को चौक तक ले जाने का कष्ट उठा सकेंगे? यह 


। 
इसलिए पूछता हूँ, क्योंकि पं० कालिकाप्रसाद बहुत Re आ 
हैं। शायद वे इतनी खटपट न कर सकें | इन लेडी आँखें र 
डाक्टरो की क्या फ़ीस वहाँ है ? | 
कृपाप्रार्थी 
हि महावीरप्रसाद द्विवेदी 
(३) दोलतपुर, रामबरेडी | 
३ १-१०-२९ | नेमस्का 


नमोनमः, भा | त 

२८ का पोस्टकार्ड मिला । धन्यवाद । नं आओ पर 
के प्रयाग जाने का अभी तक कुछ भी प्रबन्ध if 
घर में वही अकेली--मुे दाना-पाती Ri ही | पे 
किसी आदमी या स्त्री की तलाश में हैँ । 0 5 
वह प्रयाग जा सकेगी तब तक आप श्रमण कर 


~ व 
आपकी इस निर्व्याज कृपा ने मुझे बहुत कवर 
आपका 
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भ्राचाये द्विवेदी जौ के पत्र है... हु 


DD rm mam a IDO DODO OOO छ छ 26 ६६% 


(१८9) 


दौलतपुर, रायबरेली 


१०-२-३० 
नमस्कार, 
मेरे फुटकर लेखों के वीस-पच्चीस संग्रह छप चुके। 
=~ ` कुछ छप भी रहे हे । अन्तिम संग्रह का नाम है--साहित्य- 
९ | इलाप। उसमें साहित्यविषयक २० लेख हैं। इलाहाबाद 
में कई प्रकाशक हे । मेरी इस पुस्तक का कापी-राइट 
व्रहाँ कोई लेना चाहे तो कृपा करके सूचनौँ दीजिएगा। 
आप प्रकाशकों से परिचित होंगे, इस कारण आपको कष्ट 
रेडी | है रहा हूँ। इंडियन प्रेस ने ८, १० पुस्तकें निकाली । 
` | फार वहाँ बड़ी देर से पुस्तके निकलती हे । हिन्दी-प्रेस 
क्षा और नेशनल प्रेस ने भी कुछ पुस्तके ली हैं। पुस्तक में 
MS ee ०/१६ साइज के कोई २०० पृष्ठ होंगे । 
आपका 
पा महावीरप्रसाद द्विवेदी 
एरी | बाजपेयी जी ! it 
चिट्ठी मिली । कई प्रकाशकों ने यह पुस्तक माँगी 
तकी है। पर उसे पाने के मुश्तहक़् आपही हैं। लीजिए। 
1 हशी से छापिए । पर जल्दी। पहुँच लिखिए । मेरी 
| भख खराब हे, अधिक नहीं लिख सकता। 
म म० प्र० द्विवेदी, 
वेदी २१-२-३० 
(६) 
रली | दौलतपुर, रायबरेली 
र १-३-३० 


| ऐमस्कार, 


| 
ब | मांत २४ की चिट्ठी कल शाम को मिली । मेरी दाहनी 
रा | लि खराब हो रही है। ठीक ठीक. लिख नहीं सकता । 
५ | | फि कीजिएगा । । 
2 | 
| स्तक का नाम साहित्य-सीकर कुछ क्लिष्ट था । 
। बदलकर साहित्य-संलाप कर दिया है । जो पसन्द 
स्स 23 
1 रहा मलाकिशोर की दुलहिन को ६-७ वषे से गर्भ नहीं 
"इससे आपकी सिफारिश से डाक्टर पन्त को दिखाने 


[ | 
नी 
| 


र ५ उन्होने बाये अण्डाशय (L,eft0४27y) में फोटो के भंभट में क्यों पड़ें। र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Con९5107 . (सूजन) बताई । दवा एक पेटेंट 
“Bynin” amara—द। एक महीने बाद फिर देखकर 
उन्होंने कहा, वह शिकायत दूर हो गई। मगर एक शीशी 
वही दवा और पीने को कहा। कहा, इससे तन्दुरुस्ती 
अच्छी हो जायगी। सो वहपी रही है। इस दवा में 
Malted Phosphates with Quinine and 
Nux Vomica है। श्रीमती वृद्धा डाक्टरनी से यह्‌ 
सब कह दीजिएगा। डा० पन्त ने बहू के पित्ताशय 
(लिवर) में कोई खराबी नहीं बताई। 
डाक्टरनी साहबा की तशखीस से चिन्ता हो गई है । 
बहू को पहले तो साळ में दो एक दफ़े खाँसी-जुक़ाम हो 
जाता था। मगर इधर १३ वर्ष से वह भी नहीं हुआ। 
आक्टोबर, १९२८ में अपने साथ उसे मै कानपुर ले गया 
था। तब एक डाक्टर ने उसके फेफड़ों में कोई ऐब नहीं 
पाया। खाने को भी वह यथासमय काफ़ी खाना खा लेती 
है। हाँ, कभी कभी अरुचि की शिकायत उसे जरूर हो 
जाती है। मगर चिन्ता का कारण यह है कि उसकी. 
बड़ी बहन क्षयरोग से मर चुकी है । उसकी माँ को दमा 
था। उसका भाई भी दमे से पीडित है। कृपा करके 
डाक्टरनी जी को यह चिट्ठी सुनाकर उनकी सलाह 
लीजिए। जो पथ्य वे बतावें दिया जाय। जिस तरह 
रहने को कहें रक्खू । दवा यदि वे कोई तजवीज करें तो 
नुसखा लिखा कर भेज दीजिए । में मंगा छूगा। या 
आपही वहाँ से लेकर कृपा-पूर्वक वी० पी०.पी० से भेज 
दीजिए | में आपका बहुत कृतज्ञ हूँगा । 
कमला की लड़की के लिवर की शिकायत थी । ठीक 
काम न करता था। मगर शक्ति-औषधालय के शारि- 
वादि अरिष्ट से वह शिकायत जाती रही । 
आपका | 


प्रियवर वाजपेयी जी, 
पोस्टकाडे मिला। मुझे खेद हैँ। 
फोटो फालतू नहीं। कमरे में जो 
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| पुस्तक: में मेरा चित्र नहीं । मेने एक दफ़े छोड़कर 
| कभी अपना फोटो नहीं तैयार कराया । जो फोटो आपको 
| पसन्द - है वह Rajputanaait Studio Jaipw के 
|| मालिक ताजीमी सरदार पं० रामप्रताप पुरोहित का 
| लिया हुआ है। में जब जयपुर गया था तब उन्होंने 
| पकड कर मेरा फोटो ले लिया था। उनके पास निगेटिव 
। होगा। जरूरत ही समभिए तो उनसे माँगिए। नहीं तो 


| 
| 


जो चित्र अब तक निकले हे उन्हीं में से कोई दे दीजिए । 
आपका . 
म० प्र० द्विवेदी 
(<) 
दौलतपुर, रायबरेली । 
६-५-३० 


नमोनमः, 

मेरी पुस्तक छप गई हो तो दस कापियाँ भेजने की 
क्रपा कीजिए । पूरी न छपी हो तो जितने फार्म छप 
चुके हों उतने ही की एक एक कापी भेज दीजिए.। देखूं, 


छपाई कसी है। : म 
क आशा है आप स्वस्थ और सानन्द हैँ। . 
, आपका 
: म०` प्र’ द्विवेदी 
(९) 
दोलतपुर, रायबरेली । 
ह . १०-५-३० 
। नमोनमः, 


` ८ मई के लीडर में बाबू कर्तारनरायन अग्रवाल, वकील, 
.3३ जाजेटौन, इलाहाबाद की एक चिट्ठी छपी .है । 

लिखा है--हरियाने में चारे का अकाल है । गायें-भेंसें मर 
रही हे ।, उनकी वंशरक्षा के लिए वकील साहब, लाला 
 साँवलदास अग्रवाल, लाला रामदयाल अग्रवाल वगैरह, 
. जो कि गोशाला-कमिटी के मेम्बर है, बहुत सी कम उम्र 
की गायें-भेसें इलाहाबाद मँगवा रहे हैं । वे चाहते है कि 
लोग इन. पशुओं को मोल लेकर इनकी रक्षा करें । मोल 


5 Ra `<. 
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(१) गाये आ गईं या नहीं ? 
(२) आ गईं तो कितनी हे ? 
(३) उत्तकी उम्र क्या है ? 
(४) तीन से चार वर्ष तक की भी हूँ या नहीं ? 
(५) कोई ऐसी भी हे जो पहला ही हों और हा 
बच्चाः देनेवाली हों ? 
(६) नहीं आई तो कब तक आवेंगी और क्सि | 
किस उम्र की होंगी ? : 
मे एक कलोर या जल्द ब्यानेवाली नई गाय छेना 
चाहता हूँ । जो बातें वकील साहब ने अपनी चिठ्ठी 
में लिखी हे वे सच हों तो एक कलोरं का बयाना, | 
जो देखने में अच्छी ऊंची पूरी हो और दो दाँत से कम 
न हो, २) या जो वे माँगें दे दीजिए। लिंखा हे, मिसे . 
लेना हो वंह ७५) लाला साँवलदास के पास जमा कर दे। 
अगर आप लिखेंगे कि पीछे से कोई झंझट न होगा तो 
आपंकी पसन्द की हुई कलोर का दाम, जो निश्‍चित होगा, 
में आपको या लाला साँवलदास को पेशगी भेज दूँगा | | 
यह भी पूछ कर लिखिए कि एक गाय कां रेलवे । 
किराया बिंदकी रोड या कंसपुर गुगौली तक . को ह. 
पड़ेगा ? उसे लाने के लिए क्या मुझे कोई आदमी पा | 
पड़ेगा या गोशालेवाले किसी के साथ उसे स्टेशन तक ग | 
देंगे ? य 
आपका | 
महावीरम्रसाद द्विव | 
० | 
दौलतपुर, रायबरेली | | 
२९५-३6 
नमोनमः, 
साहित्य-सीकर' के फार्मो की कापी और अ 
ता०-का पत्र दानों चीज़ें मिल गई | कवरं था | भ कहीँ | 
जाने पर १० कापियाँ मुझे भेज दीजिएगा । ढ्री | 
A (६ 
अशुद्धियाँ रहे गई हैं । पुस्तकान्त म. 
जगह ११२८ छप गया है । | क्री ने 
खूब काम कीजिए । क्रृष्णनिर्कतन अ 3 
चेष्टा न कीजिएगा । १ 


$> 


a 


। ४१ संख्या १ ] 
११२० 
( ११) 
। दौलतपुर, रायबरेली 
तमस्कार, १५-६-२० 
:? वादे के मुताबिक अपने “सुदामा के तण्डुलो” के दो 
र एक कण मुझ कृष्ण को नहीं, “चौरचक्रवर्ती” को, भेज 
क्र । देने की उदारता दिखाइए, जरूरत आ पडी है ! 
स | मेरी आँखों में मोतियाबिन्द हो रहा है । अधिक 
2 नहीं लिख सकता । आपका  । 
म०्प्र० द्विवेदी 
म लेता सीकर की कापियाँ कब तक तैयार हो जायेगी । 
निद | (१२) 
बयाना, दौलतपुर, रायबरेली । 
से कम | नमोनमः, ७ सितम्बर १९३० 
, जिसे आपका भेजा हुआ ५०) का मनीआडँर आये ढाई 
रर दे | तीन महीने हो चुके । आपने लिखा था कि आप फिर 
गा तो कुछ भेजेंगे । पर इसकी याद शायद आपको भूल गई । 
होगा, में अव सिफ़े दूध और कुछ तरकारी वगैरह पर ही 
दूंगा। | जीवन-निर्वाह कर रहा हूँ । कई गायें-भेंसे पालनी पड़ी 
"रेलवे | हैं। उनको आराम से रखने के लिए एक पक्की दीवारों 
क्‍या | का बाड़ा ऊपर टीन डालकर, बनवा रहा हूँ । उसकी 
भेजना पुति के लिए कुछ रुपया और दरकार है । तदर्थं कृपा करके 
क भेग | जहाँ तक हो सके, इस समय आप मेरी सहायता कीजिए । 


आप पर मेरा स्नेह ही नहीं, भविति भी है । इसी से, 
॥ | मेने और प्रकाशकों की तरह आपसे कोई शते नहीं की । 
विवे | अतएव मुझे विश्वास है, आप भी मुझे अपने कृपौदाय्यं 
से वञ्चित न करेंगे और मेरी पुस्तक के उपलक्ष्य में जो कुछ 
| देने का निश्चय आपने अपने मन में किया हो उसका शेषांश 
-३° | यह पत्र पाते ही भेज देंगे जिसमें मुझे इस विषय में फिर 
| केभी आपको कुछ भी न लिखना पड़े । आपका 


| महावीरप्रसाद द्विवेदी 
दछ | ( १३ 
| बही | दौलतपुर, रायबरेली । 
| तैमोनमः, ३-३-३१ 
' आप तपोभूमि से लौट आये, यह जानकर खुशी हुई 
तबीयत कैसी है । 


. ४ फ़रवरी को मेरा भानजा कमलाकिशोर भी उसी 
इेज्याम में ६ महीने के लिए तपस्या करने चला गया । 
हर क ० आपका, 
म० प्र० द्विवेदी । 
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पण्डित गौरीशंकर भट्ट के नाम पत्र 

मान्यवर श्री पंडित जी, 

प्रणाम । , 

आपके आदेशानुसार मैंने स्व० श्री द्विवेदी जी के पत्रों 
की तलाश की, तो केवल एक पत्र मिला जिसकी नक़ल नीचे 
देता हूँ और असली पत्र भी साथ भेजता हूँ । पूज्य द्विवेदी जी 
मुझ पर बहुत दया करते थे। सन्‌ १९१४ ई० में सरस्वती 
में मेरी अक्षर रचना के ६ प्लेट छपवाये थे और साथ ही 
मेरा फोटो भी दिया था । मेने जब कोई प्रुस्तक छपवाकर 
उनकी सेवा में समालोचनार्थ भेजी, तब उन्होंने उसके - 
सम्बन्ध में कतिपय पंक्तियों में उसका मर्म सरस्वती में 
प्रकाशित किया था । सरस्वती का सम्पादन छोड़ने के बाद 


भी पत्रद्वारा सम्मति प्रदान करते रहे एक पत्र की नक़ल 
यह है नर 


(१) 

दौलतपुर (रायबरेली) 
Room 

सम्मति 


पंडित गौरीशंकर भट्ट की पुस्तक लिपिसमीक्षा में | 
की गई समीक्षा यथार्थ हे 

भट्ट जी की अक्षरतत्त्व आदि पुस्तकें कलम की | 
बैज्ञानिक करामात के उत्कृष्ट नमूने हे । ६ 

उन्हीं की लिपिविषयक कापियां स्कूलों में जारी 
होने की सर्वेतोधिक पात्र हैं क्योंकि वे शुद्ध और सवेश्रेष्ठ . 


हि ॥ 


द्विवेदी 

शोक हे कि सन्‌ १९३६ में जब मेंने लिपिकला 
नामक पुस्तक भेजकर उनसे सम्मति भाँगी तो आपने छुपा 
कर करुणापूर्ण शब्दों में इतना लिखा २. 


(२) 


नमस्कार, 


सम्मेलन का एक नया रूप 
आखिर पूना में सम्मेलन का वाषिक अधिवेशन निर्धा- 
| रित समय में नहीं हो सका । यह अधिवेशन क्यों नहीं हो 
। । सका, इसका स्पष्टीकरण श्री काका कालेलकर के वक्तव्य 
भोर स्थायी समिति के एक सदस्य पण्डित सत्यनारायण 
पाण्डेय की उस पर की गई टिप्पणी से हो जाता हे । यहाँ 
| हम उन दोनों लेखों का संकलित अंश देते हे । 
श्री काका कालेलकर के वक्तव्य का सारांश यह है- 
| दिया हुआ आमन्त्रण वापस ले लेने के लिए कई 
| हिन्दी-अखबारों ने मेरी कड़ी से कड़ी आलोचना की है । 
| जब हम बना रस गये थे तब किसी ने कल्पना तक नहीं 
की थी कि महाराष्ट्र की ओर से हम आमन्त्रण दे दें । वहाँ 
पर एक श्रद्धेय व्यक्ति की ओर से हमें प्रेरणा मिली कि 
। हम महाराष्ट्र की ओर से सम्मेलन को अगला आमन्त्रण 
| क्योनदैं। 
| पुना में जाकर जब मैने महाराष्ट्र-प्रचा र-समिति के अध्यक्ष 
|) श्रीशंकरराव देव और संचालक धर्माधिकारी से बातें कीं, 
तब उन्होंने उत्साहपूर्वक मुझसे कहा कि आप स्वागत 
के भार से मुक्त हूजिए और पूरा भार हम पर छोड़ दीजिए। 
मेने उनके इस निर्णय का तुरन्त अभिनन्दन किया। 
अब सम्मेलन के सामने मे जिम्मेवार हुँ और महाराष्ट्र 
समिति के सामने भारशून्य यह मेरी स्थिति अस्वभाविक- 
सी थी। इसलिए मने श्री टंडन जी को लिखा कि स्वागत 
का भार देव-समिति ने लेकर मुझे मुक्त कर दिया है। 
ड्‌ bE sr ही सम्मेलन के प्रति उत्तरदायी है। 


ह माना गया। महाराष्ट्र 
समिति को ही स्वागत-समिति समझकर 
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यदि शंकरराव देव मेरी सलाह मानते और 
अखिल महाराष्ट्र राष्ट्र-भाषा-प्रचार-समिति को ही 
स्वागत-समिति बनाते तो कोई झगडा ही पैदा 
न होता । किन्तु उन्होंने एक नई स्वागत-समिति 
बनाना पसन्द किया, और महाराष्ट्र भर से स्वागतः 
सदस्य बनाये । जव उन्होंने सर्वपक्ष ` के लोगों का 
सहयोग माँगा तब उनको खयाल भी नहीं था कि 
पूना के चन्द लोग उसी दिन सदस्य बनकर बहुमत बनाकर 
उनको और उनके साथियों को हटा देंगे। 
सभा में जो होनेवाला था सो हो गया। शंकरराव 
देव और उनकी समिति स्वागत-कार्य से हट गई। 
जो नई समिति बनी, वह न तो मेरी बनाई हुई थी, 
न वह मेरी प्रतिनिधि थी, न में उसका प्रतिनिधि था,और 
श्री टंडन जी का कहना था कि सम्मेलन के सामने में 
ही मुख्य हूँ । 
ऐसी हालत में मेने सम्मेलन का टीक हित सोचकर 
अपनी ओर से दिया हुआ आमन्त्रण वापस ले छिया। 
आमन्त्रण वापस लेकर मुझे थोड़े ही सन्तोष 
होनेवाला था? मैंने तुरन्त कोशिश करके सम्मेलन को 
दुसरा आमन्त्रण दे दिया । | 
बम्बई में महाराष्ट्री, गुजराती, मारवाड़ी, हिदी 
तामिल, कन्नड, तेलगू आदि सभी भाषाओं के प्रतिनिधि 
रहते हे, यह देखकर मैंने बम्बई की ओर से आमी 
दिया और वहाँ के चन्द प्रतिष्ठित सज्जनों से सब ची 
की सहायता का वचन भी ले लिया । यह म के 
इसलिए प्रकट नहीं किया कि समझौते का रास्ता 
भीन हो और सम्मेलन का अभिप्राय भी जान छ । है 
आमन्त्रण तारूद्वारा स्थायी समिति को पहुँचा क 
खामोश रहा । हक 
समझौता हो या न हो, और हो तो कसा 
मुझे तो हिन्दी-अख़बारों में जिस ढंग से इसकी चच मु 
हूँ, वह देखकर अत्यन्त ग्लानि होती है । हि Fe 
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| संख्या १] 
| करने से तो हमें कोई रोक नहीं सकता । हिन्दीवालों 
| की संस्थाओं की बात तो अलग हूँ। उनकी अनिच्छा होते 
हुए उनकी संस्था-द्वारा काम करना ठीक नहीं होगा । 
अभी तक सम्मेलन ने ऐसी अनिच्छा व्यक्त नहीं की है । 
इसलिए अपनी अयोग्यता का खयाल होते हुए भी संस्था 
गौर । फ्री ओर से कार्य करने में हम अपना गौरव मानते हें । 
ही | इस वक्तव्य पर पाण्डेय जी ने जो टिप्पणी की है उसका 
दा मुख्यांश इस प्रकार है-- 
ति श्रीयुत काका कालेलकर ने अन्त में “अपनी सफ़ाई” 
त- दे दी। उसके पढ्ने से उनकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है । 
का | प्रश्‍न यह है कि नियमानुसार स्वागत-समिति का चुनाव 
कि हो जाने के बाद वह कौन-सा नियम हे जिसके आधार पर 
हर काका कालेलकर सम्मेलन को बम्बई बुला रहे हें, और 
सम्मेलन भी 'समभोते' की बातें कर रहा है ? वह कौन- 
व सी दलील हँ जिसके द्वारा एक नियमित चूनाव को 
अनियमित क़रार दिया जा रहा है और एक उपसमिति 
|, | बनाकर एक प्रान्त का अपमान करने और एक व्यक्ति के 
गर | आँसू पोंछने की तदबीर की जा रही हुँ? 
मै । इसके उत्तर मे कहा जा सकता हे कि जो कुछ किया 
| जारहा है, सम्मेळन की स्थायी समिति की ओर से किया 
र जा रहा ह जिसे इस सम्बन्ध में पूरे अधिकार हे । किन्तु 
| | प्रश्न यह है कि स्वागत-समिति की ओर से जब कोई भी 
ष | अनियमित कार॑वाई नहीं हुई तो स्थायी समिति के सामने 
गी | पुनविचार' या 'समभौते” का प्रश्‍न आ ही कैसे सकता 
| हैँ? क्या स्थायी समिति को यह भी अधिकार है कि वह 
, | विधान-संभत कायं को अवैध करार दे सके ? 
धं | इसका निर्णय तो एक निष्पक्ष विधान-विशेषज्ञ अदालत 
ग | ही कर सकती है। 
५ | जो कुछ हो, इस सफाई से एक बात और भी साफ़ 
¦ | ही गई--श्री टंडन जी ही सम्मेलन हें। वह जो कुछ 
४ लिख दे, कह दें वही सम्मेलन का मत है । स्थायी समिति 
र डन जी की कठपुतली का तमाशा है । यद्यपि उसमें 


उँछ थोड़े से स्वाधीनचेता व्यक्ति भी हैं, पर उनकी अल्प 
स्या हे । बहुमत ऐसे लोगों का है जो राजनीतिक क्षेत्र 
कै एक दरूविशेष से सम्बद्ध हें और उस दल के नेताओं 
| के नियन्त्रण में रहते हे । उनकी हाँ मे हाँ मिलाना ही उनका 
. न्य होता है। फलतः सम्मेलन के अधिवेशन का यह 


ह” 
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तमाशा श्री टंडन-कालेलकर कम्पनी का निज का तमाशा 


बन गया है, जिसमें हम स्थायी समिति के अल्पमतवाले | 
सदस्य भार वहन करने, पर्दा उठाने और मूक अभिनय 
करने के लिए हें। बाहर सबको यह जनाया जाता हैँ कि 
सारी कारवाई नियमित रूप से स्थायी समिति करती | 
है। पर स्थायी समिति का निर्माण किस ढंग सेकिया 
गया है, यह बाहरवालों को मालूम नहीं । 

दो ही प्रश्‍न इस विषय का सारा निर्णय कर देने के 
लिए पर्याप्त हैं । पहला यह कि श्री कालेलकर को एक बार 
हार खाने के बाद दूसरी बार सम्मेलन को दूसरी जगह बुलाने 
का क्या अधिकार हैँ ? दूसरा यह कि प्रान्त भर की ओर 
से नियमानुकूल बनी हुई स्वागत-समिति की अवहेलना * 
करके श्री टंडन जी समभौते” की बातचीत किस | 
आधार पर कर रहे हें ? क्या इन दोनों कारंवाइयों में 
काका कालेलकर जी की अहमन्यता, हार खाकर 
बदला लेने की प्रवृत्ति, लोकतन्त्र के तिरस्कार की | 
भावना और श्री टंडन जी का पक्षपात जाहिर नहीं 
होता ? अवश्य श्री टंडन जी के ऊपर सम्मेलन की 
जिम्मेदारी है, पर वे एसा क्यों मान बैठे हे कि एक 
व्यक्तिविशेष ही सम्मेलन का सच्चा हितैषी है और 
एक प्रान्तविशेष सम्मेलन का अहित करना चाहता 
है ? इस शांकाळू प्रवृत्ति का कोई आधार हमें नहीं 
दीखता । 

हिन्दी-प्रेमियों के सामने मागं स्पष्ट हे । कोई कारण 
नहीं किं पूना में नियमानुकूल संगठित स्वागत-समिति के | 
आयोजन में अगला अधिवेशन न किया जाय और यदि | 
सम्मेलन के कर्णधार अनियमित कारवाई करने पर उतारू | 
ही हो जायें, तो पूना में स्वागत-समिति हिन्दी-साहित्य का | 
सम्मेलन करे और उसमें सब हिन्दी-प्रेमी भाग लें। श्री 
टंडन जी और काका साहब अपना निज का सम्मेलन चाहे _ 
बम्बई और चाहे वर्धा (जहाँ काका साहब को कोई भय | 
नहीं है) में करें । हली क 

“अपनी सफ़ाई” के अन्त में काका साहब ने एक | 
हुई धमकी भी दी है । यदि उनका कहना ज 
तो वे अलग हो जायेंगे अ न्त्र 
सेवा करने से उन्हें कोई रोक 
धमकी हम सम्मेलन के प्रायः प्रत्ये 


ड 
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आये हैं । हिन्दी के अधिकांश साहित्यिक उनके सहयोग 
| को कितना मह्त्व देते हैं यह बात, यदि काका साहब म 
| वह अहंमन्यता न होती जो विनय का नाट्य किया करती 
| है, बहुत पहले ही मालूम हा गई होती । हिन्दी-क्षेत्र में 
| काकासाहबके अवतरित होने के बहुत पहले. से हिन्दी 
का काम हो रहा है और वे उके साथ रहें या न रहें, हिन्दी 
का आन्दोलन चलता रहेगा क्योंकि वह किसी व्यक्तिविशेष 
की ज्योति से ज्योतित न होकर हिन्दी-भाषी जनता का 
आन्तरिक आन्दोलन है। 
। भारत की आत्परक्षा 
{ योरपीय युद्ध में भारत यथासम्भव सहयोग कर ही 
। रहा हे, परन्तु जैसा कि उस युद्ध ने भीषण रूप धारण 
किया है, इसको देखते हुए इस बात की नितान्त 
आवश्यकता हे कि भारत समुचित रूप से सहयोग 
करने के सिवा, आत्मरक्षा के लिए भी भले प्रकार 
तैयार रहे। यह बात भारत-सरकार के भी ध्यान 
ऱ्य में आगई है । हाल में भारत के प्रधान सेनापति सर 
| राबरटे कैसेत्स ने अपने रेडियो-भाषण में इसका 
___ स्पष्टी-करण किया है । वह भाषण इस प्रकार है- 
लोगों ने पिछले सप्ताह की घटनाओं पर दृष्टि रक्खी 
होगी, उन सबने यह समभा होग कि इस समय जर्मनी 
का क्या इरादा है । उसने पश्चिमी रणक्षेत्र की लड़ाई 
का फैसला कर देने के प्रयत्न का निश्‍चय किया हे । बडी 
जी से उसने हमला करना शुरू कर दिया है । 
फ्रांस की वर्तमान परिस्थिति से यह नहीं मालूम 
होता लड़ाई बहुत दिनों तक चलेगी और उसके 
का भी स्पष्ट खतरा है, जिसका मतलब यह हो 
है कि संभव है कि भारत जो अभी तक जर्मनका- 
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पछले नौ महोनों में हम लोगों ने अपनी तैथारियाँ 
१ लगातार प्रयत्न किये हे कि आवश्यकता 
शक्तियाँ बढ़ाने 'को तैयार रहें । जहाँ 
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का सामना करने के लिए उपयुक्त रूप से सुसञ्जित 


रहेँ । आवश्यक अस्त्र-शस्त्रों का तैयार करना और उसका | 


मुहैया करना नये प्रकार की तैयारियों की आवश्यक 
चीज हैं । 

इसलिए लड़ाई छिड़ने के समय से ही हम इसकी 
तरफ़ अधिक से अधिंक ध्यान देते रहे हे । हर प्रकार के... 
युद्ध के सामानों के तैयार करने में जो भारत में मिल 
सकते हैं, हमने बहुत सफलता प्राप्त की है । 

इस समय आम स्थिति यह है कि हम अब अपनी | 
सशस्त्र शक्ति बढ़ाने के योग्य हं और उसके बढ़ाने का 
समय आ गया है । भारत की तियमित सेना पहले ही 
बढ़ाई गई है । जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से अब तक 
५३,००० लोग सब प्रकार की सेनाओं में भर्ती हो चुके 


हर 
हँ । 


| 


अब यह निश्‍चय किग्रा गया है कि इस सेना को और 
अविक बढ़ाया जाय । इनमें यांत्रिक मोटरवाले आदि दल, 
घुड़-सवा र, पैदल तथा विशेष प्रकार के सभी सैनिक शामिल 
हें और इसके लिए भरती बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी । 
लगभग ७५,००० सैनिकों को रखना होगा, जिसके लिए 
एक लाख या इससे अधिक आदमी भरती किये जायेंगे । 
टेरीटोरियल (देश में रहनेवाडी) सेना पहले ही बड़ 
दी गई है । इसके अनेक द छौं को सँ निक! शिक्षा भी मिठ 
चुकी है और वे नियमित सेना के साथ अपना काम कर 
सकते हे । पु 

कद नौसेना भी लड़ाई शुरू होने के समय से वह 
बढ़ गई है। पहरा देनेवाले जहाजों के अतिरिक्त पा 
पर हमला करनेवाले, सुरंग हटानेवाले, गरत लगातेवीं | 
आदि जहाज बढ़ाये गये हे और आदमी भी अब ढाईए | 
बढ़ायो गये हे । 

हवाई सेना का बढ़ाना अधिक ह) | 
है । चालक और निरीक्षक तो काफ़ी संख्या म त 
है और वे सिखाये भी जा सकते हे, पर मैकैनिकों की नुः 
है। जिन लोगों के पास ये लोग नौकर हे उनसे मेरा ह्वाई | 
रोध है कि वे जहाँ तक संभवहोवेउन्हे भा .. 
हक लडाई गी. 


हट: 


१ | संख्या १ ] 
++, | पे 
जत | प्रयत्न हो रहा है और बढ़ाने की स्कीम तैयार की गई 
ल | है । यदि सब काम ठीक ठीक चला तो भारतीय हवाई 
यक सेना चौगूनी हो जायगी । 
अफसर का काम सिखाने के दल बेलगाम और 

की देहरादून मे स्थापित किये गये हे । इस शिक्षा में भारतीय 
के काफ़ी संख्या मे लिये जायेंगे | 
मल भारत की रक्षा के इन सब उपायों में बहुत भारी 

रक्रम खर्च करने की जरूरत पड़ेगी । फलतः भारत के 
नी भार को और बढ़ाना पड़ेगा । पर मेरा विश्वास है कि 
का हर कोई इसकी आवश्यकता महसूस करेगा और विना 
ही | किसी शिकाथत के उसे स्वीकार करेगा । भारत के प्रधान 
तक सेनापति की हैसियत से मेरी सब लोगों से अपील है कि 
रके युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जितनी अधिक सहायता 
कि दे सके, दें । 
गौर यः 
ल, 1 आतङ्क 
मल योरपींय महायुद्ध की ख़बरों से यहाँ शहरों में बे- 
।। | मतलब का आतंक फॅलाया गया हे। इस सम्बन्ध में महात्मा 
लए गांधी ने 'हरिजन' में जो महत्त्वपूर्ण लेख लिखा हे उसे 
। । हम यहाँ 'हरिजन-सेवक' से उद्धत करते हे-- 
ढा आजकल अखबारों में आतंक के बारे मे कई समाचार 
मल पढ़ने को मिलते हैं और इससे भी ज्यादा बातें सुनाई 
कर पड़ती हे । एक मित्र लिखते हे-“एकान्त सेवाग्राम में 
| बैठे हुए आप उन बातों और फुसफुसाहटों-अफ़वाहों की 
ह कल्पना भी नहीं कर सकते जो व्यस्त नगरों मे फैल रही 
वो हे। लोगों पर आतंक या भय छा गया है ।” 
12 आतंक सबसे ज़्यादा निःसत्त्व करनेवाली अवस्था 
गने हैं जिसमें कोई हो सकता हे । आतंक की तो यहाँ कोई 


वजह ही नहीं है । चाहे जो कुछ गुज़रे, आदमी को अपना 
दिल मजबूत रखना चाहिए । लड़ाई एक निरी बुराई है । 
लेकिन उससे एक अच्छी बात जरूर होती है; यह भय 


मी | कोदूर करदेती हैऔर बहादुरी को ऊपर लाती है। मित्र 
i राष्ट्री और जर्मनों दोनों के बीच अब तक लाखों की जानें 


गई होंगी । ये लोग पानी की तरह खून बहा रहे हैं। फ्रांस 
और ब्रिटेन में बूढ़े आदमी, बूढी और जवान स्त्रियाँ 
और बच्चे मौत के बीचोबीच रह रहेहे। फिर भी वहाँ 
कोई आतंक नहीं है। अगर वे आतंक या भय से अभिभूत 
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हो जायें, तो यह उनके लिए जर्मन-गोलियों, गोलो और २ 
जहरीली गैसों से कहीं भयंकर शत्रु बन जायेगा । हमें 
इन कष्ट सहनेवाले पश्चिमी देशों से शिक्षा लेनी चाहिए 
और अपने बीच से आतंक को निकाल बाहर कर देना 
चाहिए । फिर हिन्दुस्तान में तो आतंक के लिए कोई 
वजह ही नहीं है । अगर ब्रिटेन को मरना भी पड़ा तो ५ -. 
वह कठिनाई से और बहादुरी के साथ मरेगा । हम पराभव | 
के समाचार सुन सकते हे, पर हमें पस्तहिम्मती की बात 
कभी सुनाई न पड़ेगी । जो कुछ घटित होगा, व्यवस्था- 
पूर्वक घटित होगा । 

इसलिए जो:लोग मेरी बात पर कान देते हे उन? में 
कहँगा कि सदा की तरह अपना रोजगार या काम करते 
जाओ। जमा की हुई रक़मों को मत निकालो, न नोटों 
को नक़दी में बदलने की जल्दबाजी करो। अगर तुम 
सावधान हो तो तुम्हें कौई नया खतरा न_उठाना पड़ेगा। 
अगर हममे विप्लव उठ खड़ा हो तो जमीन में गड़े हुए या 
तिजोरियों में रखे हुए धन को बेंक या कागज की बनिस्बत 
ज्यादा सुरक्षित नहीं समझना चाहिए । वैसे तो इस वक्त 
हर चीज़ में खतरा है । ऐसी हालत मे तुम जैसे हो वैसे बने 
रहना ही सबसे अच्छा हे । तुम्हारा धीरज, अगर ज्यादा 
लोग उसका अनुसरण करें, बाजार में स्थिरता लायेगा । 
अराजकता के खिलाफ़ वह सबसे बड़ा प्रतिबन्ध होगा। 
इसमें शक नहीं कि ऐसे वक्त में गुण्डई का डर रहता" 
है। पर इसका मूकाबिला करने के लिए तुम्हें खुद तैयार 
रहना चाहिए। गुण्डे सिफ़ बृज़दिल लोगों के बीच पनप 
सकते हें। पर जो लोग हिसात्मक या अहिसात्मक रूप | 
से अपनी रक्षा करने के लायक हे उनसे उनको कोई रियायत 
नहीं मिल सकती । अहिंसात्मक आत्म-रक्षण में अपने जान- 
माल के बारे में साहसिकता की वृत्ति होती है । अगर उस - 
पर दृढ़ रहा जाये तो अन्त में वह गुण्डई का निश्चित 
इलाज साबित होगा । लेकिन अहिसा एक दिन में तो सीली _ 
नहीं जा सकती । इसके लिए अभ्यास और आचरण की 


हे । आपको अपनी जान या माल यादोनों को करर्बान करते | 
को तैयार होना चाहिए । अगर हिंसात्मक या र 
किसी तरह से अपनी रक्षा करना आ 
तो अपनी सारी कोशिशों के बावजूद 
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में समर्थं न होगी । चाहे कोई सरकार कितनी ही ताक्रतवर 
हो, जनता की मदद के बिना इसे नहीं कर सकती । भगर 
ईइवर भी सिफ़ं उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी 
मदद करते हे, तो नाशमान सरकारों के सम्बन्ध में यह 
बात कितनी सत्य होगी । हिम्मत मत हारो और यह मत 
ड सोचो कि कल कोई सरकार न होगी और अराजकता हो 
| ` अराजकता रह जायेगी । आप खुद अभी सरकार बन 
| सकते हैं और जिस आफ़त की आप कल्पना करते हैं उसमें 
तो आपको सरकार बनना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नष्ट 
हो जायेगे । 

> 


प्रान्तो में जनता की सरकार 


भारत पर भी आक्रमण हो सकता है, इस बात को 
यहाँ के उच्चाधिकारियों ने बार बार कहा हें । अतएव इस 
| बात की आवश्यकता है कि भारत अपने अनुरूप युद्ध में 
सहायता करने एवं आक्रमण होने पर शत्रु को मार भगाने 
के लिए पूर्णरूप से तैयार रहे । परन्तु यह उसके 
लिए दुर्भाग्य की बात हे कि इस अवसर पर कांग्रेस 
का भारत-सरकार से मतभेद हे, जिससे उसके सात प्रान्तों 
i के मन्त्रि-मण्डलों ने त्यागपत्र दे दिया है । इस समय यह्‌ 
अवस्था वाञ्छनीय नहीं हे । यही समभकर कांग्रेस क 
प्रधान नेता मदरास के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री चक्रवर्ती 
राज गोपालाचारी ने तिनावल्‍ली की राजनैतिक सभा के 
अध्यक्ष-पद से जो महत्त्व-पुणे भाषण किया हे बह कांग्रेस 
और सरकार दोनों के लिए विचार करने के योग्य 
हे। उक्त भाषण का सारांश 'भारत' में इस प्रकार दिया 
गया हें- | 
हः इस समय जब कि भविष्य खतरे से भरा हुआ हे 
द ey हित चाहती है 
पेत करना. चाहिए, जिसे जनता 2 प 
यदि ब्रिटिश सरकार भारत या 
* भारत की स्वतन्त्रता और 
शासन के अधिकार की घोषणा कर दे तो इसमें 
कि सभी सम्प्रदाय संसार. की वर्तमान 
को देखते हुए उदारतापूर्वक परस्पर 
और अद्धं सत्य के द्वारा तथा 
> = 
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शान्ति और व्यवस्था के दुश्मनों के द्वारा फैलाये गये 
सभी सन्देह दूर हो जायंगे और सब लोगों के सन्तोष 
योग्य बातें तय हो जायँगी । 

इसे में असम्भव समझता हूँ कि इंग्लेंड लड़ाई से 
ध्यान हटा कर हमारी समस्याओं की तरफ़ ध्यान दे | 
फिर भी प्रत्येक राष्ट्र को अपने जीवन की देख-भाल करनी 
हे और भारत योरप की लड़ाई में अपनी निजी समस्याओं 
को नहीं भूल सकता । हम अपने अधिकारों की बाते भल 
कर सभ्यता की सेवा नहीं कर सकते। हम अपने को शासित 
राष्ट्र स्वीकार कर मित्रराष्ट्रों की सहायता नहीं कर सकते । 
इसके विपरीत इस प्रकार से आत्म-समपेण करने सेतो 
जमंनों को और सहायता पहुँचेगी । इसलिए हम अपना 
यह कत्तेव्य समझते हे कि अपने इस दावे को पुरे बल 
के साथ पेश करें कि ब्रिटेन अपने इस संकट के 
समय भारत को सदा के लिए स्वतन्त्र घोषित कर दे 
और तब भारत भी नये मित्र के समान इँग्लेंड और फ्रांस 
का पूरे बल से साथ दे। ै | 

में पहले भी कई बार कह चुका हूँ और अब फिर कहता 
हूँ कि ब्रिटिश सरकार यह समझती मालूम होती है कि 
निरंकुश शासन को क्रायम रखा जाय और जब तक लड़ाई 
चलती रहे तब तक प्रतिनिधिक सरकार न स्थापित 
की जाय, ताकि वर्तमान शासन-तन्त्र में कोई हस्तक्षेप त 


हो सके। परन्तु सरकार का यह रुख हर दृष्टि से अत्यन्त 


खेदजनक है। लड़ाई जीतने का तरीक़ा यह नहीं है, न्याय 
का यह तरीक़ा नहीं है, शान्ति और भारत की उन्नतिका 
यह तरीक़ा नहीं है। ऐसे समय में जब कि भविष्य 
इतना खतरे से भरा हुआ है, यदि ब्रिटिश सरकार भारत 
की जनता का हित चाहती है, तो वह समस्त प्रान्तों 
ऐसी और २७ (?) सरकार स्थापित करे, जिसको ॥ 
समर्थन प्राप्त हो। इसके लिए यह अत्यन्त उपयु, 


८.1 न ते पर 

समयहैँ। मुझे दल-गत सरकारों के र ही 
ट्री रें ने में कोई आप 

राष्ट्रीय सरकारें स्थापित कर अत्यधिक 


है, पर राष्ट्रीय सरकार के लिए जनता ह और उसके 
बहुमत का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक, ट क ४ ५6 
स्थायित्वको नष्ट करने की कोई धमकी: शो i 


किया जा सकता । Sh | | 


— ना 


Sw त: 


>) 
ये 
ष 
से डली > NN. १०७ 
म समका भा लय हान दा! 
w 
नी | > 
ओं. | 
ल 
त 
| उत्सव हे प्रकृति-वधू-घर वैभव ले ऋतुपति आया ! 
तो मदिरा से भीना पुलकित उल्लास-हास हे छाया ! 
| | धीरे इठलाता मलयज आया ले अमृत-सिचन ! 
ल नव-कनक-कुसुस-रज-रंजित-वल्लरियाँ-निरता-नत्तंन ! 
न मदमाती गूँजों में हे अलि की उठती नूपुर-ध्वनि ! 
अग-जग को सुखरित करता मलयज का मुरली-निस्वन ! 
स 
सुरधन्‌-काया ले आई तितली डाली पर चंचल 
नं गाती सदमाती कोयल, भरने हँसते-से कल कल ! 
का सरिता की लहर लहर में उठ गया पुलक का कम्पन ! 
र अलसाई किरनें जागीं, हँस पड़ा विश्व का कण कण ! 
त मतवाली साधव-यामित्रि का फूटा यौवन अलसित ! 
i उमड़ी दिशिदिशि-रस-धारा मकरन्द मधुर-मधु विलसित ! 
न्‌ कोकिल-काकली मधुर सुन कलियों ने घुँघट खोला ! 
प किरणों के स्वणिम-कर ने कमलो में परिमल घोला ! 
[ F 
लतिका-चितवन से फूटी उन्मद फूलों की धारा ! 
त अलि के लालस-सालस-मन की बनती मोहक-कारा ! 
ग ले मीठी-इवास-सुरभि की मलयज मन्थर-गति आता ! 
ग पृण-तृण के उर में जीवन की लहर अबाध उठाता ! 
| ७ गो ठ a. 
1 | भेत शत रंगों के चुम्बन-अंकित नव-फूल खिले हें ! 
र्‌ | पाधवी-लता की डालों से मधुकर गले मिले हें ! 
LE सद ह भर निषि ले भागा कुंजो से चोर समीरण ! 
[SE छती कलियों पर उन्मन, डोला मधुपों का गुंजन ! 
के. गागा नीलम की शंय्या पर मधु-पुनम का नत्तेन ! 


0 जलनिधि की लहरों में फेनिल-बुदबुद शिजन ! 
। Se 

h आ ऊषा केसर धीरे अम्बर के मुख पर मरती ! 

1 ॥ ७, 

८ था-स्मित रंग विरंगी नभ-फूल लुटाती चलती !- 
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लेखिका, श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिनहा नकी 
इस कविता पर प्रथम श्रीकाशीराम-पुरस्क्रार दिया गया है । थे 
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कै 


तरु-तरु में हास जगा है फूटी पल्लव में लाली ! न 
दिशि दिशि में लहर उठी है छाई छवि की हरियाली ! 
मेरी भी संज्ञा जागी तन्द्रा जा अलग पड़ी है ! 

उल्लास सचेतन होता चंचल मनुहार खड़ी हे ! 
निस्पन्द-हृदय के पट से टकराती कोई प्रतिध्वनि ! _ 

युग युग का संयम पिघला हे जाग पड़ा उर-कम्पन ! 
कलरव कर जाग पड़ी हैं मन-पंछी नवल-उसंग ! 2 
तिमिरावृत-उर में हँसती फेली आलोक-तरंग ! त 
फूलों में .खुल खुल खेलो संकेत चेतना करती, 
मधुभार न यह संभलेगा प्रेरणा नई हे भरती ! 

हँ रहीं खोल मंजूषा उन्मद-रस्वाणम संस्मृतियाँ ! 

हंस पुलक्ाकुल रंग रलियाँ निखरीं प्रसुप्त संस्‌ तियाँ | 
मन-धनु को चढ़ा प्रत्यञ्चा इच्छायं खींची जातों ! 
सौन्दर्यं सुधा से पतकर की क्यारी सांची जाती ! 
नयनों में छवि की मदिरा हे घोल रही बेसुधपन ! | 
हिय सें हे ज्वार उठाती मूदु प्यार-धार पागलपन ! _ 


जाने किन जाइ-फूलों से गूँथ गई मन-डालोी ! .. 


जिससे दुलकी पड़ती हे सौरभ-मदिरा मतवाली ! | 
अभिलाषा जीवन-मन की चुपके चुपके मुसकातीं | | 
ये लुकी छिपी-सी साधें घुँघट धीरे खिसकातीं ! 
मुढु प्यार चिरन्तन पागल नस नस में आज मचलता 

मन बार बार इस चिकने अंचल पर आह ! | i 
प्रतिपल बढ़ती ही जाती लू-लपटों-सी अभिल 
प्राणों में आकुल-व्याकुल-सी दुर्देसनोय पिपासा ! | 
सिमटेंगी नहीं समेटे यह मदिर प्यार की निधियां ' 
अनजाने बिखरीं पड़ [सा विधिय 


1 रत ७ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
८४ सरस्वती [ भाग ४१ 
CT ७ ७ + ७-७ कक क ०७ क की कीकी ७७-९७. +++ ++, | | | 
मधुराका-छाया-नीचे मधु-गन्ध-अन्ध-मदिरालस ! जग का विषमय यह जीवन पी ले पल भर आसव-कण ! | 
बेसुध-विषाद-पंछी यह तज नीड़ उड़ा है सालस ! शीतलता से सिचित हो पल भर इसका तपता तन! . | 
कामना किरन फूटी हे तममय वन में जीवन के! युग युग की सृष्टि-विनाशञों सं खेली हूँ जीवन-भर ! | 
दुख-नीरद में सुख इच्छा चित्रित हे सुरधनु बन के ! अब मधु-मंगल-वरदानों की वृष्टि भला हो पल भर ! | 

४ स्‌ " ड न्त आने दो. | 

है इंगित करती अभिलाषा मानस का कुसुम खिला ले ! दुख का निदाघ मरु जीवन सुख-छाँह शान्त आने दो ! 

। जीवन कहता यौवन से पीले आसव के प्याले ! सब पाप ताप जल जावें निर्मेल जल लहराने दो ! | 
मलयानिल-सी उल्लासों की लहरें उठतीं मन में ! अभिश्ञापों से उर जलते पाने दो शीतल चुम्बन ! ह... 
कुसुमों-सी साधें खिलतीं स्वाणम-सुहाग भर मनमें ! शुभ रजत-पुंज-सा उज्ज्वल पावे जीवन-आलिगन ! 
ब बा 0 महा 
अतृप्ति डूबना चाहे परितोष-सिन्धु में गहरे ! जीवन की चिर मावस में फूटे मधु-किरत उजाला ! भमि 
कोने से मन के उठकर लालसा-विहग नभ-छहरे ! शत-कल्पों से बन्दी मन ले मुक्त-श्वास मतवाला ! त 
अविराम-साधना के ये मुखरित होते पल हलके ! पल भर विषाद की जगती को अब विराम पाने दो ! | बात 
निर्वाण विकल पाने को उर बहा जा रहा गल के ! जीवन-प्रवाह की धारा से जीवन सरसाने दो ! । मार्न 
ट्टो, तुम आज हृदय के बन्धन की निर्देय-कड़ियाँ ! युग युग की असफलताओं को आज तृप्त होने दो. ! किउ 
रुक जाओ, आह ! नयन-घन की आकुल अविरल लडियाँ ! वासन्ती-निशि-किरणों से, यह पीड़ायें धोने दो ! चढ़ा 
ओ जीवन की सीमाओं, पल भर को तो ढह जाओ ! मेरे तमिस्न में कलकी पदचिह्न-ज्योति-प्रिय भिलमिल। र | 
ओ अन्तर की ज्वालाओं, ले ज्वलन अलग बह जाओ ! ठहरो, अर्पण करने दो जीवन-शतदल को खिल खिल ' हे 

ते की संतति, छ; ह न्‌ 
पल भर को तो जीवन से नियमों की संसृति, छ्टो ! ओ जीवन के क्षण रुक जा प्रियतम से आज मिलूंगी । ड 
तर्को के जाल सघनतम निर्मम नीरस, अब टूटो ! प्राणों से प्राणों का अब में शुभ अभिषेक करूंगी ! त 
पग पग पर कसनेवाले जग के कठोर तम-बन्धन ! इस मधुऋतु के उत्सव में प्राणों को दो ना रोने i $ दय 
पल पल पर चुभनेवोली आँखों के निष्ठुर दंशन ! व्याकुल-अधीर-गीतों को चिर शान्त आज दो सोन ' उतः 

E ७७, > ७ ३ f | 
पद पद पर अड़नेवाले ओ शेल शग झुक जाओ ! अज्ञात-चरण-चिल्नों में प्रिय के अव्यक्त अगोचर , हुआ 
क्षण क्षण पर मत धधको अब, ओ दावानल, बुझ जाओ । युग युग के विरही-जीवन को मिल जाने दो पल भर ' अचा 

~ र हँ 4 f £ रोने | 
जाने दो प्रिय की नगरी कोलाहल करतीं आहें ! जब अणु अणु प्यार लुटाते मुझको प्रिय में खोत दो को 
ओ आँखों के धुंधलेपन छोड़ो तुम प्रिय की राहें ! जब जड़ चेतन सब मिलते मुझको भी लय होने दो! न्हे 
52 | लाच 
हि नत | भाग 
ड | जान 
ज्ञ ० ३ | प्रधा 
(RRR vn nah DD | है उ 
एक सुप्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डा० हेनरी नाइट मिलर ने जो हालही में इंगलेंड गय हे ~` 
मनचे र हि थि क ह 
नर की ए सावेजनिक सभा में भाषण देते हुए कहा कि “ब्रिटेन के लोग विश्राम के , महत्त्व ड | चार 
: समभते हे और में ब्रिटिश, जीवन की गति पर मुग्ध हूँ ।” डा० नाइट ने कहा कि “में खास तौर ह ५ प्रयत्‌ 
जिस विश्राम के लिए राय देता हू, वह यह है कि दोपहर के बाद ४ बजे चाय पीने के र ह. गए 
कु कि यी क दी सि 1९ ति /: 2, ५7 १ य 
ही दी जाय। यह प्रथा लाभदायक है क्‍योंकि इससे थकावट दूर होती हैं। स्या 
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फ़्लेंडस का युद्ध 
मई के अन्तिम दिनों में बेल्जियम में जो भीषण युद्ध 
। प्रारम्भ हुआ था वह संसार के इतिहास में एक अभूतपूर्व 
महान्‌ युद्ध के रूप में गिना जायगा । बेल्जियम की युद्ध- 
भूमि में जम न-सेनाओं का मानमर्दन करने के लिए मित्र-दल 
के युद्ध-विशारदों ने जो महत्त्वपूर्ण व्यवस्था की थी, दुःख की 
वात है, बेल्जियम के युवा नरेश महाराज ल्योपाल्ड की मन- 
1 मानी से सबका सब चौपट हो गया। पाठकों को ज्ञात होगा 
कि जब जर्मनी ने निरपेक्ष बेल्जियम पर पिछले दिनों एकाएक 
चढ़ाई कर दी तब वहाँ के इन्हीं बादशाह ल्योपाल्ड की माँग 
| पर मित्र-दल ने सहायता के लिए अपनी सेनायें तत्काल 
] भेजकर जमंनों से बढ़कर मोर्चा लिया था । परन्तु १८ 
दिन के लोक-संहारक युद्ध के बाद एकाएक बादशाह 
ल्योपाल्ड ने अपनी पाँच लाख सेना के साथ आत्म- 
समर्पण कर दिया और सो भी अपने मित्रो को अपने इस 
कायरतापूर्ण कार्यं की पहले से सूचना दिये बिना ही । 
उनकी इस अक्षन्तव्य भूल का बड़ा भयानक परिणाम 
हुआ । विशाल जर्मन-सेना ने मित्र-दल की सेनाओं को 
अचानक आकर घेर लिया। अपनी इस संकटपूर्णं अवस्था 
को देखकर मित्र-दल की. सेनाओं को पीछे हटना ही 
नहीं पड़ा, किन्तु उन्हें उस युद्धक्षेत्र को ही छोड़ देने को 
लाचार होना पडा । फ्रेंच सेनायें तो अपने देश के भीतरी 
भाग क, लोट गई, उधर अँगरेजी सेनाओं को ब्रिटेन चला 
जाना पड़ा । उक्त परिस्थिति के सम्बन्ध में ब्रिटेन के 


| ते ~ 

| भधान मंत्री श्री चचिल का जो वक्‍तव्य अखबारों में छपा 
| 
| 


| 


| है उससे इसकी भीषणता का पता लगता है । 

| खेर, मित्र-दल की सारी सेना जिसे जमेन-सेनाओ ने 
| नारों ओर से घेर कर एकदम दल-मल डालने का सफल 
| यत्न किया था, एक मात्र अपनी अप्रतिम वीरता और 
अनुपम धेयें से बिलकुल साफ बच निकली--और सुरक्षित 
पातो में पहुँच गई। इस प्रकार मित्र-दल की. सेनाओं 
ति कै चले आने पर बेल्जियम तथा फ्रांस के उस ओर का सारा 


५८ 
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भूभाग जर्मन-सेनाओं के अधिकार में हो गया, यही नहीं, 
वहाँ के सब बन्दरगाह भी उनके कब्जे में हो गये, जहाँ से 
जर्मनी के बम-वर्षक वायुयान सरलता से ब्रिटेन जाकर 
बम-वर्षा कर सकते हे । बेल्जियम के इस पराभव से सबसे 
अधिक भयानक बात यह हुई है कि ब्रिटेन और फ्रांस की 
सेनाओं में पहले की तरह का सहयोग भी नहीं रह गया । 
यह अवस्था देखकर हिटलर ने अपनी सेनाओं 
को फ्रांस पर चढ़ दौड़ने का आदेश कर दिया है। 
फ्रांस की सेनायें सोमे नदी के तट पर मोर्चा बाँधे पहले 
से ही जमंनों की प्रतीक्षा कर रही थीं। फलतः इस क्षेत्र 
में फ्रांस और जर्मनी के बीच भयानक लड़ाई छिड़ गई । “6 
फ्रांस के प्रधान मंत्री रेनो ने कहा हे कि सोमे के तट र 
का यह युद्ध सदियों के लिए योरप के भाग्य का निर्णय कर 
देगा। इसमें सन्देह नहीं कि इस क्षेत्र का यह युद्ध भी 
ऐतिहासिक युद्ध हुआ है, परन्तु यही अन्तिम युद्ध 
नहीं है। कहना तो यह चाहिए कि वास्तविक युद्ध 
अब प्रारम्भ हुआ हैं, जिसमें ब्रिटेन अपने उग्र 
रूप का समुचित परिचय देगा। निर्णायक युद्ध तो 
तब होगा जब ब्रिटेन अपने सारे दलबल से 
जर्मत-सेनाओं के आगे समवेत होगा । और वह दिन | 
दूर नहीं हे जब जमंनी ब्रिटेन के इस त्रासजनक रूप 

का दर्शन करेगा, क्योंकि वह अपनी भर सक सब कुछ 
कर चुका है, और अब ब्रिटेन की बारी आ रही है । 


विश्‍वासघात ओर हिमाक्रत 


. इटली भी आखिर युद्ध में कूद पड़ा। इसे उस 
विश्वासघात भी कह सकते हे और हिमाक़त भी | विश्वास- 


चीख-चीख कर कह रहे थे कि संसार के | 
युद्ध को न फेलने देने का श्रेय | 
उन्होंने देख लिया कि फ्रांस 
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गत महायुद्ध में उसका सबसे बड़ा सहायक और रक्षक था, 
घोर संकट में है तब उसने भी उस पर पीछे से आक्रमण 
न कर दिया । इसे कहते हे, पीठ में छुरा भोंकना। हिमाकत 
* इसलिए कि इटली अपनी शक्ति को तौले बिना ही आग में 
कूद पड़ा है, जिसका फल उसे भी चखने को मिलेगा। 
महीनों से तटस्थता की आड़ में फ्रांस, इग्लेंड और 
जमनी से व्यापार करके इटली लाभ उठा रहा था। अब 
युद्ध में उतर आने से वह लाभ उठाने का अवसर भी 
चला गया और शान्ति-रक्षा का ढोंग भी । 

इटली इस समय अचानक युद्ध में क्यों कूद पड़ा ? 
इस प्रश्‍न के उत्तर कई हो सकते है। यह तो सबको 
माळूम था कि वह एक न एक दिन लड़ाई में उतरेगा, 
पर कव यही अनिश्चित था। अब आखिर उसे इसके 
लिए कौन-सा उपयुक्त अवसर मिल गया ? हम यह 
तो जानते ही हैं कि इटली के इस समय युद्ध में 
आ जाने का कोईकारण न तो उदारता है, न राष्ट्र 
। की रक्षा की भावना । मुसोलिनी साहब जो कुछ 
कहते है--अपना स्वार्थ देखकर ! उन्होंने शायद सोचा 
होगा कि इस समय फ्रांस पर हुमला कर देने से 
ब्रिटेन या फ्रांस से कुछ कुछ अवश्य हाथ लग जायगा । 
या शायद यह सोचा होगा कि इस समय यदि हम युद्ध 
॥ में उतरेंगे तो संसार की जबान पर हमारा भी नाम आ 
| जायगा--जो कि पिछले कुछ दिनों से लोगों को भूल-सा 
| गया है। इसमें सन्देह नहीं कि इटली को युद्ध में घसीटने 
| का उत्तरदायित्व मुसोलिनी साहब के शरारती और महरवा- 
| कांक्षी दिमाग़ को ही है । इटली की जनता स्वभावत: 
र - गान्तिप्रिय है, उसे युद्ध से घृणा है। वह अपने ड्यूस और 
. फ़ंसिज्ष्म के लिए बहुत कुछ कर चुकी है और अब शान्ति 
के साथ अपने देश की खुशहाली के लिए प्रयत्न करना 
चाहुंती थी। वहाँ के बादशाह भी जिनके नाम से युद्ध 
की घोषणा की गई है, अपनी युद्ध-विरोधिनी मनोवृत्ति 
के लिए प्रसिद्ध हे । पोप भी शान्ति के लिए भर सक 
यत्न कर चुके हैं । इससे सिद्ध होता है कि निर्दोष 
को युद्ध की लपटो में घसीटने की ज़िम्मेदारी 

व्यक्ति--सीन्योर मुसोलिनी पर है। 
टली की इस शरारत का अनुमान ब्रिटिश राजनीतिज्ञों 
$ और वे इसके लिए काफी तैयार मी 
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थे। आइचर्य की बात तो यह है कि इटली और जर्मनी 
ने भी यह कैसे सोच लिया कि इटली का भी युद्ध में शामिल 
हो जाना इन दोनों देशों के हित में ठीक रहेगा । वास्तव 
में इन देशों का लाभ तो इसी में था कि इटली तटस्थता 
का ढोंग किये रहता, क्योंकि उस दशा। में उसे संसार के 
सभी देशों से व्यापार करने की आज़ादी थी। इस तरह 
वह अपने लिए भी माल ला सकता था और थोड़ा-बहुत 
जर्मनी को भी दे सकता था। अब युद्ध में शामिल हो 
जाने से उसका समुद्र में चलना रोक दिया जायगा। 
इस दशा में उसे अपने लिए ही सामान जुटाना मुश्किल 
पड़ जायगा। जमनी को कुछ दे सकने की बात ही दूर है। 
आजकल वह जर्मनी से कोयला ले रहा है। पर समुद्री 
मार्ग बन्द हो जाने पर उतने कोयले के लिए ६५ गाड़ियों 
को रोज़ चलाना पड़ेगा । क्या इटली इस व्यय को 
बर्दाशश कर लेगा ? उसकी सेना भी अच्छी: नहीं 
है। अस्त्र-शस्त्रों.का संग्रह भी अपर्याप्त है। उसके समुद्री 
बेडे में बड़े-बड़े जहाजों का अभाव है, हाँ, सबमेरीन अवश्य 
काफ़ी हैं। वायुयान कुल मिला कर १,८०३ उसके पास 


हे। उसकी सेनायें लड़ने में अच्छी नहीं हैं, इसका प्रमाण , 


गत १९१४-१८ के महायुद्ध, स्पेन के गृहयुद्ध और इटली- 
अबीसीनिया के युद्ध में मिल चुका है। फिर उसकी शक्ति 
का अधिक भाग अबीसीनिया, अलबानिया और लीबिया 
में फंसा हुआ है। इस दशा में युद्ध में शामिल हो जाना 
हिमाक्रत के सिवा और क्या है? 


फ्रांस का युद्ध न 

४ जून को फुलैन्डस का युद्ध ,समाप्त हुआ था । 
उसके बाद ही जर्मनी ने पेरिस की ओर बढ़ना शुरू 
किया । फ़्लेंडस॑ के युद्ध की हार से फ्रांस के सैनिक 
अपना उत्साह खो चुके थे, तथापि उन्होंने जर्मनों का 
पद-पद पर सामना किया । अन्त में हटती हुई फ्रेंच 
सेना ने जमंनों का सोम नदी के तट पर डट कर 
सामना किया । यहाँ उनके प्रधान सेनापति फ़ील्ड मार्शल 
जनरल वेगाँ ने पहले से ही एक सुदृढ मोर्चेबन्दी बना ली 
थी । मोचों की इसी पंक्ति मै जमकर फ्रेंच सेना जमंतों 
के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगी । परन्तु जमन इस 


Ee 


EE So 


TSS KE कत Ed 


संख्या १ | 


बार बहुसंख्या में और सो भी अधिक और आधुनिक 
ढंग के अनूठे ढंग के युद्धोपकरणों से लैस होकर आये, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि थकी हुई फ्रेंच सेना जमेनों 
का सामना न कर सकी और उसे अपने मोर्चो की पंक्ति 
को छोड़कर पीछे हटना पड़ा | सोमतट के भीषण युद्ध ने 
फ्रेंच-सेनाओं के रहे-सहे उत्साह को भी काफूर कर दिया । 
फ्रेंच-स रकार ने इस बात का बहुत प्रयत्न किया कि उसकी 
सेना की पंक्ति टूटने न पावे । परन्तु जर्मनी की सेनाओं 
के आगे वह ठहर न सकी और उसे बार-वार हटना पड़ा । 
अन्त में जब जर्मन-सेना ने पेरिस पर १७ जून को जा 
चढ़ी तब फ्रेंच-सरकार ने निराश होकर पदत्याग कर 
दिया और उसके स्थान पर मार्शल पेताँ के प्रधान 
मत्रित्व में जो नई सरकार संगठित हुई है उसने लड़ाई 
बन्द कर देने की जर्मनी से प्रार्थना की। १२ दिन के भीषण 
युद्ध के बाद फ्रांस का जमनी के आगे इस तरह नतमस्तक 
हो जाना-उस फ्रांस का जिसकी अनूठी वीरता की परम्परा 
यौरप में सदियों से क़ायम है, एक प्रकार की दैवी दुर्घटना 
ही कही जायगी । फ्रांस के इस प्रकार हथियार रख देने 
से.अब आगे क्या होगा, यह तो नहों कहा जा सकता हू । 
| परन्तु इतना स्पष्ट हे कि अब अकेले ब्रिटेन को ही जमनी 
| और इटली से लड़ना पड़ेगा और ब्रिटेन इस भीषण 
संघर्ष के लिए पूर्ण-रूप से तैयार भी हे । भगवान्‌ 
उसे शत्रु को पद-दलित करने का बल दे, यह हम 
सबकी मनोकामना है । 
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भारत को झात्म-रक्षा 

योरपीय युद्ध की बिभीषिका का प्रभाव सारे संसार 
व्यापक रूप से पड़ा हे । फलतः सभी देश कम-से-कम 
अपनी अपनी आत्म-रक्षा के लिए कोई भी प्रयत्न बाक़ी 
| पहं रखना चाहते । पर भारत तो ब्रिटिश साम्राज्य का 
क प्रमुख भाग होने से युद्ध में शामिल भी है । ऐसी दशा 
।" उस पर दोहरी जिम्मेदारी हैं। एक तो उसे साम्राज्य 
| प्रकार की युद्ध में पूरे बल के साथ सहायता करना है, 
इरे बाहरी. आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह 
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र रहना भी हे । पता पक तो 


में 
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` का भेद दूर कर सभी प्रान्तों के सभी जातियों के लोगों 


` भी पीछे न रहेगा । उक 


बराबर ही देता जा रहा है । अभी अभी बेल्जियम में जो 
ऐतिहासिक युद्ध हुआ हे उसमे भारतीय सेना की टुकड़ी 
ने अपने असीम पुरुषार्थ का परिचय बेकर अपने देश 
को गौरवान्वित किया है । परन्तु इस समय भारत की 
अपनी रक्षा का प्रन अधिक महत्त्व पकड़ गया हे, यहाँ तक 
कि स्वयं भारत-सरकार का भी ध्यान उस ओर विशेष हुँ 
रूप से आकृष्ट हुआ है । भारत की सेनाओं के प्रधान ° 
सेनापति कंसल साहब ने अपने रेडियो के भाषण में 5 
घोषित किया हे कि सरकार ने पैदल-सेना, मोटर सेना 
और तोपखाने के बढ़ाने का निश्‍चय किया हें ॥ उस 
सम्बन्ध में उन्होंने वृद्धि-सम्बन्धी जो आँकड़े दिये हैं उन्हें 
देश के गैर सरकारी लोग अपर्याप्त बताते हे। लोगों का 
कहना हे कि अधिक से अधिक भारतीयों को सेना में भी 
ऊँचे ऊंचे पद दिये जाने चाहिए, साथ ही 'असँनिक-जातियों! 


को सेना में भर्ती करके उन्हें स्वदेश की रक्षा के काम 

में हाथ बँटाने का अवसर देना चाहिए । सरकार जिस Bs 
गति से तथा जिस व्यवस्था से भारत की रक्षा का. काये 
करने जा रही है उससे यहाँ के ऐग्लो-इंडियन भी सन्तुष्ट 
नहीं हें और उनके प्रतिनिधि वायसराय महोदय से 
मिलकर अपने विचारों से उन्हें परिचित करा चूके हे । 
इधर भारतीय नेता भी वक्तव्य पर वक्तव्य निव कर र 
इस बात का आग्रह कर रहे हे कि देश की रक्षा 
उपयुक्त व्यवस्था की जाय । यह प्रसन्नता की बात 
इस महत्त्व की बात पर इस समय सारे देश का 
आफृष्ट हो गया है, अतएव विश्वास है कि भारत 
करने के साथ साथ आत्मरक्षा की व्यवस्था | 


पाकिस्तान की माँग के सम्बन्ध 
था कि यदि मुसलमान 
नुसार भारत को 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri द | 


८८ ८ सरस्वती 


[SISSIES TET Ti i i १ ---*--*--*--२--*--*--* ४ निशेि निशनिनि शिश शनि am se 


~  तारासिह ने महात्मा गांधी को लिखा हे कि पाकिस्तान 

के सम्बन्ध में मोलाना.साहब ने ऐसा वक्तव्य क्‍यों दिया 
हे। उनके पत्र का जो उत्तर महात्मा गांधी ने दिया हे 
उससे सिक्खों की आशंका द्र हो गई है। महात्मा जी ने 
लिखा है कि आप चिन्तित न हों। जो साम्प्रदायिक 
मीमांसा पंजाब के सिक्‍खों-द्वारा स्वीकृत न होगी वह 
कांग्रेस-हारा भी स्वीकार न की जायगी । यदि ऐसी बात 
है तो फिर मौलाना साहब का इस आशय का वक्तव्य 
न निकलना चाहिए था कि यदि समस्त मुसलमान मिलजुल 
कर पाकस्तानी योजना को पसन्द करेंगे तो वह स्वीकार 
कर ली जायगी |? परन्तु बड़ों की बातें बड़ी होती हैं। 
उत्त पर टीका-टिप्पणी करने का अधिकार किसे 
प्राप्त है ? 


शान्ति-रत्ता की याजना 


कहा गया है कि कई प्रान्तीय सरकारें युद्ध-काल के 
लिए ऐसी पूलिस-सेना तैयार कराना चाहती हे जो प्रान्तों 
में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के काम आये। 
इसमें सन्देह नहीं है कि यह योजना आवश्यक तथा 
उपयोगी सिद्ध होगी । जमनी से 'हिन्दुस्तान' में जो बेरोक 
ब्राडकास्ट' अभी तक होता जा रहा है उसका प्रभाव 
स्थानीय गु डों पर बुरा ही पड़ा होगा और वे अधिकारियों 
को असावधान पाकर शान्त और निःशस्त्र नागरिकों को 
. सता सकते हैं। ऐसे अवसरों पर उक्त पुलिस-सेना बड़ा 
, काम दे सकेगी। परन्तु हमारा तो कहना यह है कि 
उक्त पुलिस-दलों का संगठन करने की अपेक्षा यह बात 
कहीं अधिक सुविधाजनक होगी कि सरकार ग्रामों तथा 
' नगरों में उन सभी लोगों को सशस्त्र कर दे जिन्हें वह हथि- 
_ यार रखने का अधिकारी समझे । ऐसी व्यवस्था करने से 
के अनाचार की सारी सम्भावना ही दूर हो जायगी 
साथ ही वह उन सझस्त्रधारियों का अवसर आने पर 


| 
|: 
| 
| 


यह सच हो चाहे न हो, यह जरूर सच है कि जो जो | 


सम्मेलन का एक नया प्रयत्न 
सम्मेलन अभी तक अपनी परीक्षाओं के सम्बन्ध की ही | 
पुस्तकें प्रकाशित करता रहा है। प्रसन्नता की बात हे कि 
उसने अपने को अपनी उस स्थिति से ऊपर उठाया है। 
और वह अच्छे से अच्छे ग्रन्थ प्रकाशित करने को 
उत्सुक है । सुना हे, उसने स्वर्गीय पण्डित बदरीनारायण 
चौधरी 'प्रेमघन' की रचनायें प्रकाशित की हे । यहाँ हम 
उसकी जो विज्ञप्ति छाप रहे हे उससे प्रकट होता है | 
कि वह दो पुराणों के अनुवाद भी प्रकाशित करना । 
चाहता है। खेद हे, सहायक मंत्री श्री नारायणदत्त 
पांडे एम० ए०, एल-एल० बी० ने इस विज्ञप्ति में 
लिखा है कि 'बहुतेरे महन्वपूर्ण पुराणों के .. . . . 
अनुवाद नहीं हुए हं साथ ही पुराणों 
के प्रचलित अनुवादों पर आक्षेप भी किया हे । उक्त 
विज्ञप्ति इस प्रकार है-- 
बहुतेरे महत्त्वपूर्णं पुराणों तथा अन्य संस्क्ृत-ग्रन्थों का 
अभी तक हिन्दी में अनुवाद नहीं हुआ हे) और जिनका 
अनुवाद हुआ भी हे उनमें से कई एकों का शुद्ध और | 
हाविरेदार भाषा में अनुवाद नहीं हो पाथा हैँ। जहाँ तक 
हमारी जानकारी हे अभी तक अग्निपुराण तथा वायुपुराण 
का कोई भी हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ हँ। 
सभी संस्कृत तथा हिन्दी के विद्वानों का ध्यान इस बात की 
ओर आकर्षित करते हुए हम यह सूचित करते हैं कि 
यदि इन दो पुराणों का हिन्दी-अनुवाद किसी सज्जन के 
पास हो या कोई सज्जन यह कार्य करने को उद्यत हों 
तो वे हमसे लिखा-पढ़ी करें। अन्य संस्कृत ग्रन्थों का भी 
(जिनका अभी तक अनुवाद न हुआ हो) अच्छा अनुवाद 
होने पर प्रकाशित किया जा सकता हे । सम्मेलन अनु 
वादकों को १५ प्रतिशत रायलटी देता हे । विशेष दशा 
म अनुवाद के लिए इकट्ठा पारिश्रमिक देने पर 
विचार हो सकेगा । 


ति 


र 
कुछ लोगों का कहना है कि हिन्दी में वही लोग 
आते हे जिनको और कहीं ठौर-ठिकाना नहीं मिलता | 
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हँसी 
हि का 
राजकुमार. 


माताओ, हँसी के राजकुमार से मिलो ! जो बच्चे बिटा-मिल्क पर पलते हैं वे ऐसे ही हँसते हें 


अच्छे स्वास्थ्य का यह एक चिह है । 
बिटा-मिल्क खासकर भारतीय बच्चों के लिए, स्वास्थ्यकर वैज्ञानिक पद्धति से गाय के शुद्ध दूध से | 
बनता हे । यह माता के ही दूध के समान है । इसमें वही उपादान हैं जिनसे बच्चों की बाढ उचित रूप से होती 


हे । जब माता का दूध घहीं उतरता को डाक्टर बिटा-मिल्क बताते हे । 


जोखिम उठाना 
नहीं । चिकित्सक, 


- Sr | इः 
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न 
। अब तक आये हैं उन सबने उसको गौरव प्रदान करने में 
« अपना सब कुछ लगा दिया है और जब अशक्त होकर 
घर बेटने को लाचार हुए हे तब उन्हें भिक्षा-वृत्ति पर ही 
निर्वाह करना पड़ा है । ऐसे हिन्दी के लेखको की हम यहाँ 
एक लम्बी नाम-सुची दे सकते हें । परन्तु वह न 
देकर हमारे लिए केवल पण्डित अमृतलाल चक्रवर्ती 
तथा पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसे हिन्दी के महा- 
रथियों का उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा, जिन्हें अपने 
Er जीवन के अन्त में आथिक कष्ट भोगना पड़ा है । ऐसी दशा 
(५ में हिन्दी के छोटेभेयों पर केसी बीतती होगी, इसका 
अनुमान करना कठिन नहीं हे । प्रसन्नता की बात है कि 
| हमारे कुछ लोगों का ध्यान इस ओर गया है और वे अपनें 
॥ क्तेव्य के पालन को प्रवृत्त हुए हे । उन लोगों ने अपना एक 
छोटा-सा संगठन किया हे और वे हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रकार 
स्वर्गीय बाबू नवजादिकलाल श्रीवास्तव के विपद्ग्रस्त 
परिवार की आथिक सहायता करने को कटिबद्ध हुए हे । 
उन्होंने इस सम्बन्ध में एक अपील निकाली है, जिसका 
अधिकांश इस प्रकार है-- 
स्वर्गीय मुंशी नवजादिकलाल हिन्दी के सुप्रसिद्ध 
. साहित्य-सेवी और पत्रकार थे । उनकी सेवाओं से 
हिन्दी-संसार भली भाँति परिचित हूँ। 
x > xX 
अपनी अनेक विशेषताओं के कारण मुंशी जी हिन्दी- 
पत्चकौर-जगत्‌ के लिए एक अमूल्य विभूति हो गये । वे 
जिस पत्र में पहुंचते उसे ही उन्नति के शिखर पर पहुँचा 
देते। मतवाला में उन्हींने वह काम किया जो हिन्दी- 
` पत्रकारिता के विकास में ऐतिहासिक महत्त्व रखता है । 
न xX ८ “१ xX x 
ऐसे गुणी और प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति के असमय 
` देहावसान के जिस पहलू पर हम यहाँ आपका ध्यान 


क का 


आथिक दशा। मुंशी जी ने अपना समस्त जीवन 
न्दी की सेवा में उत्सर्ग कर दिया था । 
किन्तु आज उनकी विधवा पत्नी और पाँच छोटे-छोटे 
निरवलम्ब हो गये हे ॥ उनके पास भोजन-वस्त्र 

पसे नहीं हे और कन्याओं के विवाह 

हैँ। इस विषय में हिन्दी के प्रेमियों 
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का कत्तँव्य स्पष्ट हे । इसी लिए यह समिति स्थापित 
हुई है और यह सभी धनी-मानी, उदार, समर्थ, सज्जनों, 
संस्थाओं, हिन्दी के समस्त साहित्यसेवियों, पत्रकारों और 
सारी हिन्दी जनता से सहायता की अपील करती हे । 

जो सज्जन थोक या मासिक था अन्य किसी प्रकार 
की सहायता करना चाहें वे इस पते से--डा० 
बाबूराम सक्सेना, प्रधान मंत्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
प्रयाग--उसे भेजने या पत्र-व्यवहार करने की कृपा 
करे । मुंशी . नवजादिकलाल-परिवार-सहायक-समिति | 
अपने आय-व्यय का ब्यौरा नियमित रूप से प्रतिमास 
प्रकाशित करती रहेगी । यह एक सार्वजनिक योजना है 
अतएव इसका काम सार्वजनिक ढंग से होगा । 


| 
निवेदक-- 
बाबूराम सक्सेना, रामनरेश त्रिपाठी, | 
सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला”, रामचन्द्र टंडन, | 
सत्यजीवन वर्मा, नन्ददुलारेलाल 
वाजपेयी, 


शंकरदयालू श्रीवास्तव । : 
समर्थ हिन्दी-प्रेमियों को उपयुक्त सहायता देकर 
इस पुण्य-कार्य में हाथ बँटाना चाहिए । 


भारत में पैरगाड़ी का कारखाना 

आख़िर पटना के पास बिहार शरीफ़ में एक कारखाने 
में पैरगाड़ियाँ बनने ही लगीं ! इस बीसवीं सदी के 
लगभग आधा बीत जाने पर जब संसार के छोटे-मोठे 
सभी देशों में 'बम-वर्षक' बनाये जा रहे हे, बुडूढे भारत 
ने सचमुच ही यह कमाल का काम किया है । कदाचित्‌ इसी 
से उस कारखाने में जो पहली पैरगाड़ी बनी है उसे कारखाने 
के स्वामी ने स्मारक-रूप में रख छोड़ा है। यह कारखाना ४ 
इसी पिछले मार्च में खोला गया है और उसकी पहली 
परगाड़ी जून के महीने में बनाकर प्रदर्शित की गई है । 
इस कारखाने में पैरगाड़ी के सभी पर्ज तैयार होते हे । हाँ. 
रबर की जो चीजें उसमें लगती हे वह सब बाहर का ही 
छगाना पड़ता हं। पर चिन्ता की बात नहीं. है.। कालान्तर 
में वे सब भी यहाँ बनने लगेंगी । इस कारखाने को सफल 
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मनुष्य के शरीर में ऐसी ग्रंथियाँ हँ 
भा | जिन पर मनुष्य की जवानी, आरोग्य 
ली | और शक्ति निर्भर है । ओकासा इन 
| ग्रंथियों की क्रिया को काबू में रखता है 
हाँ, | और. मनुष्य को स्वस्थ, जवान और 
ही || शक्तिमान्‌ रखता है । ज 
कुर ३.सप्ताह ग्रोकासा का व्यवहार कीजिए 
| ` जंग के कारण ओकासा की क्रीमतों में परिवर्तत नहीं हुआ । क्रीमत छोटी साइज 
ग ३॥।), बडी साइज १०); हर दवावाले से खरीदिये । 

| ओकासा डिपो, पार्क मेनशन, देहली गेट, से मंगाइए । 
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के भी सेकड़ों कारखाने खुल जायेंगे, जैसे शक्कर के 
खोले गये हे । कहा गया इस कारखाने में ५० 
पैरगाड़ियाँ प्रतिदिन तैयार होंगी । आशा है, इस कारखाने 
या ऐसे कारखानो की बदौलत देश में स्वदेशी पैरगाड़ियों 
का व्यापक रूप से प्रचार होगा । हम इस प्रयत्न की सफलता 

चाहते हैं। 
हि हिन्दी की हक़तलफ़ी 
र पिछले दिनों पण्डित वेंकटेशनाराथण तिवारी ने 
हिन्दी के पक्ष का ज़ोरों के साथ समर्थन किया हे। इस 
सम्बन्ध में उन्होंने जो महत्त्वपुर्ण लेख लिखे हें उनका 
हिन्दी-प्रेमियों ने स्वागत किया हूँ और उनकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है। खेद की बात है कि तिवारी जी के इस 
प्रयत्न से हमारी हिन्दी-संस्थाओं ने कुछ भी लाभ नहीं 
उठाया और उनके सूत्रधार पूर्णरूप से उदासीन मनोवृत्ति 
धारण किये रहे । इसे हम हिन्दी का दुर्भाग्य ही कहेंगे, 
परन्तु सन्तोष इतना ही है कि हमारे बीच हिन्दी के प्रेमियों 
का अभाव नहीं हो गया है और वे तिवारी जी जैसे हिन्दी 
के हितचिन्तकों का प्रोत्साहन करने को सदा प्रस्तुत 
रहते हें। इस सम्बन्ध में हमें जो पत्र मिलत रहे हैं उनसे 
हमें प्रकट हुआ है कि हिन्दी-प्रेमी हिन्दी की हक़तलफ़ी 
होती देखकर कितना दुखी हैं। उदाहरण के लिए हम एक 
ES पत्र यहाँ छापते हे जो तिवारी जी के नाम हमारे पते 

से आया हूँ। वह पत्र ज्यों का त्यों इस प्रकार है-- 

श्रीमान्‌ मान्यवर तिवारी जी, 
आपके हिन्दी-सम्बन्धी लेख 'सुधा' तथा 'सरस्वती' 
आदि प्रसिद्ध हिन्दी-पत्रिकाओं में पढ़कर असीम प्रसन्नता 
हुई ओर यह देखकर और भी प्रसन्नता हुई कि पंजाब 
मं हिन्दी के पक्ष को आप जैसे विद्वानों ने अपने हाथ में लिया 
है । आशा है, आप इसे पुरा करके ही छोड़ेंगे । पंजाब 
` में हिन्दी की दशा दिन प्रतिदिन बिड़गती जा रही है । 
समय रहते इसको संभाळ लेना चाहिए । अन्यथा रोग 
असाध्य हुआ चाहता हुँ । पंजाब में प्रारम्भिक शिक्षा उर्दू 
में होने के कारण यहाँ अब [ व्यापारी-वर्ग में भी उर्दू का 
चला जा रहा है। लोग छोटे-छोटे नगरों में 
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का कोई भी कार्य क्यों न हो, उसमें जितनी लिखा-पढ़ी 
होती है सबकी सब उर्दू में ही होती हे । फलतः बहुत- 
से हिन्दू भी हिन्दी से घृणा करने लग गये हैँ। इन सब 
बुराइयों का एकमात्र उपाय हे कि पंजाब में हिन्दी 
ऐच्छिक कोर्ट भाषा बनवाई जावे । हिन्दी के ऐच्छिक 
हो जाने पर लोग स्वयं ही इसे स्वीकार कर लेंगे। भाषा 
ही जाति का जीवन है । हिन्दू-जाति भाषा के बारे में बहुत 
उदासीन रही है और है । पर अब आप जैसे विद्वानों के 
सजग हो जाने से जनता भी कुछ कुछ सचेष्ट हो गई 
है । जम्म्‌-काइमीर के विषय में आपका लिखा लेख 
बहुत उत्तम है । क्या वहाँ (काइमीर में) कोई नागरी- 
प्रचारिणी सभा नहीं है । थदि हे तो उसे भी उद्बोधन 
करना चाहिए । इसी प्रकार पंजाब में यत्न होना चाहिए। 
जहाँ १३% प्रतिशत सिक्खों के २- ३ पंजाबी के दैनिक 
पत्र चल रहे हे । कई साप्ताहिक और मासिक पत्र निकेल 
रहे हे । उनके सामने हिन्दी के नहीं के समान हैँ। अन्त 
में आपसे यही प्रार्थना है कि इस विषय को अधूरा न छोड़ें 
किसी न किसी ठिकाने लगाने का यत्त करेंगे । बिहार 
में जहाँ केवल ४, ५% मुसलमान हे और यू ० पी० जहाँ 
मुसलमान केवल १५% के लगभग हैं वहाँ मुसलमानों 
की भाषा उर्दू को तो कोर्ट भाषा का वैकल्पिक पद प्राप्त 
हो, परन्तु पंजाब में जहाँ ३२% हिन्दू हों वहाँ हिन्दी की 
कोई पूछ न हो, कोर्ट और आफ़िसों में कोई स्थान न हो। 
कितने खेद की बात है ! मेरे विचार में हमारे नेताओं 
की उदासीनता भी हिन्दी के लिए द्योतक सिद्ध हो रही है | 
आशा है, आप पंजाब के हिन्दू-तेताओं को भी प्रेरित करा 
कि वे इसके लिए एक मसुसंगठितं आन्दोलन चलावे] 
जिसमें राष्ट्र-भाषा हिन्दी को पंजाब में भी सम्मानित स्थान 
प्राप्त हो । “अंगीक्तं तु सुकृतिनः परिपालयन्ति 
भवदीय 
ब्रह्मदत्त महाजन 
जफरवाल, स्यालकोट 
(पंजाब) 


क्या इतने पर भी हमारे हिन्दी के महारथी अपना 
कतेव्य-पालन करने को तैयार नहीं होंगे ? 


[जन 


पना | 


चमं क जी अनेक रोग जाद्‌ की तरह 
दूर हो जाते हैं 


क्यूटीकूरा मरहम (Cuticura Ointment) की चर्म सम्बन्धी 
रोग दूर करने के विषय में कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों न ली 
जाय किन्तु सदैव सफल होगा । पैर का कितना भी भयंकर फोड़ा 
क्यों न हो यानी आदमी लंगड़ा ही क्‍यों न हो गया हो किन्तु इससे 
अच्छा हो जाता है । क्यूटीकूरा (९1६1८7३) फोड़े के कृमि तथा 
जहर को जिससे फोड़ा बढ़ता रहता है नष्ट कर देता हे । सड़ी हुई 
माँस को दूर कर देता है तथा घाव पर नया माँस तथा चमड़ा ले 


आकर अच्छा कर देता हैं । 


जिनको चर्म सम्बन्धौ कोई भी बीमारी हो उनको स्नान करते 
समय क्यूटीकूरा साबुन (01६1८०7 $०47) इस्तेमाल करना चाहिए 
क्योंकि यह बहुत ही आरोग्थकारी तथा सुखदायक है । 

खुजली, पपड़ी, फोड़ा, नासुर, अपरस, 9/ फुंसी, घाव 
अथवा बदन या शिर का कोई रोग क्यों न हो क्यूटीकूरा मरहम 
(Outicura (01707०10 लगाने से अच्छा हो जाता है। 


क्यूटीकरा मरहम 


बाज़ारों में मिलता है 


~ 
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तिवारी जी का एक पत्र स्वीकृत का क्या अर्थ होगा? स्थायी समिति की बगावत 
का साथ देन! ओर पूना कौ स्वागत-समिति के निमन्त्रण 
को अस्वीकार करना, या स्थायी समिति का सदस्य होते 
हुए भी स्थायी समिति के फैसले के विरुद्ध पूना के अधि- 
वेशन में जाकर सभापति का पद ग्रहण करना ? 
उपर्युक्त सम्भावनाओं को सामने रख कर में इस 
समय यही उचित समझता हूँ कि में अपने निर्वाचन 
को स्वीकार कर लूँ । पर साथ ही, यह भी मैं स्पष्ट कर 
दूँ कि यदि पूना की पूर्व-निर्वाचित स्वागत-समिति पूना में 
राष्ट्र-भाषा-सम्मेलन का अधिवेशन करने की योजना 
करती और मुझे उसके सभापतित्व के लिए आमन्त्रण 
भेजती हे तो में अपना यह कर्तव्य समभूँगा कि पुनावाले 
अधिवेशन के साथ में पूर्णरूप से सहयोग दूँ । अधिवेशन 
को स्थगित करने के सम्बन्ध में स्थायी समिति 
का जो निर्णय हे उसको में सम्मेलन के हित में घातक 
समकता हूँ मेरी यह निश्चित धारणा है कि स्थायी 
समिति को बहुमत से सम्मेलन के अधिवेशन को स्थगित 
करने का कोई अधिकार नहीं हे । व्यक्तियों की खुशामद 
करना सम्मेलन ऐसी महती संस्था के लिए अपमान-जनक 
है, और हमारे जिन मित्रों ने सद्भावना से प्रेरित होकर 
सम्मेलन को स्थगित करने के पक्ष मे सम्मति दी है, 
उन्होंने अनजान. में सम्मेलन, हिन्दी और राष्ट्रभाषा के 
प्रति स्पष्टरूप से अपने कतव्य की अवहेलना की है । 


सम्मेलन के आगामी अधिवेशन के साथ राष्ट्र-भाषा- 
प्रचार-सम्मेलन की जो बैठक होगी उसके सभापति 
पण्डित वेंकटेशनारायण तिवारी बनाये गये हे । इस 
सम्बन्ध में सम्मेलन के प्रधान मंत्री ने तिवारी जी का 
सूचनार्थं एक पत्र लिखा था । उसका जो उत्तर तिवारी 
जी ने प्रधान मंत्री को दिया हे वह हमें छापने के 
मिला हे । तिवारी जी का यह पत्र काफ़ी रोचक है। 
उसका अधिकांश इस प्रकार है-- 


आपने मुके यह सूचना दी है कि राष्ट्र-भाषा-सम्मेलन 
या समिति (मुझे नहीं मालूम कि सम्मेलन के पुछल्लों 
को मै किस नाम से याद क) के आगामी अधिवेशन 
का सभापति में चुना गया हूँ, और आप यह जानना 
चाहते हे कि क्या मुझे इस अधिवेशन का सभापतित्व 
| स्वीकार हे ? तिर्वाचकों का मे अनुगृहीत हूँ कि उन्होंने 
| मुझे इस सेवा के लिए चुनने की कृपा की, लेकिन पूना 
में अधिवेशन होने के विषय में जो शोचनीय परिस्थिति 
कतिपय राष्ट्रभाषा के हिमापतियों ने पैदा कर दी है 
शि 


0 क 
तलत कक 


तथा सम्मेलन की स्थायी समिति ने इस विषय में जो 
कुछ कार्यवाही की है, इन सबको देखते हुए में दुविधा 
में पड़ गया हूँ । भान लीजिए, कि स्थायी समिति बहुमत 
से यह तय करती है कि सम्मेलन का आगामी अधिवेशन 
पूना की जगह किसी अन्य स्थान में किया जाय । यह भी 
मान लीजिए कि स्थायी समिति के इस निर्णय के होते 
हुए भी पूना में सम्मेलन की पूर्व-निर्वाचित स्वागत-समिति श्री काशीराम पुरस्कार 
यह तय करती हूँ कि बनारस के फ़ैसले के अनुसार उपर्युक्त पुरस्कार की प्रतियोगिता में जितनी कवि- 
सम्मेलन का आगामी अधिवेशन पूना ही मे हो और तायें आई उनमें श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिनहा की 
पूना की स्वागत-समिति मुझे राष्ट्र-भाषा-सम्मेलन के रचना सबसे अच्छी सिद्ध हुई; अतएव उस कविता पर 
अधिवेशन में सभापतित्व के लिए आमं त्रित क रती हँ।आप ५ ०) का उक्त पुरस्कार दिया गया । श्रीमती जी की 
झे बताये कि ऐसी परिस्थिति उपस्थित होने पर मेरी उक्त रचना इसी अंक में अन्यत्र प्रकाशित की गई है । 


| है 


8०-35: 
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कहानी के साथ आवश्यक टिकट अवश्य होना चाहिए, अन्यथा अस्वीकृत होने Re 
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श्री काशीराम-पुरस्कार 


ह. 
इसका द्वितीय पुरस्कार इस बार-कहानो-पर दिया जायगा । नियम निम्नांकित है -- 


अण Bo 23202 28. क (१) हिन्दी का कोई 
| ; । : - | मौ लेखक या लेखिका इस 
पुरस्कार की प्रतियोगिता F 
में भाग ले सकेगी । आ 
(२) कहानी भेजने . | 
की अन्तिम तारीख ३१ ° 
अगध्त है | | 
(३) कहानो सरस्वतो' न 
के कम से कम आठ पृष्ठ | 
को हा । केवल नई और 
मौलिक कहानियों पर. 
विचार किया जायगा | 
(४) सवश्रेष्ठ कहानी 
पर ५०) का पुरस्कार ३० 
| सितम्बर को भेज दिया 
|. जायगा और कहानी 
सरस्वती” में छापो 
जायगो । पुरस्कार का 
रुपया निर्णायक भेजेंगे । 
(५) कहानियों का 
निणय सरस्वती? 
सम्पादक पण्डित देवोदत्त 
जी शुक्ल करगे । प्रतिः 
येगियों को अपनी 
कहानियाँ उन्हीं के नाम 


'इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद,” के पते से भेजनी चाहिए । 
(६) कहानी पर “श्री काशीराम-पुरस्कार के लिए'-यह वाक्य अवश्य लिखा रहना 


वापस न को जायगी । * | । कु म 
चन्द्रभूषण वेश्य, नारायणगंज (ढाका) 
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१७ मई--बेल्जियम और फ्रांस के देशों में जमंन- 
सेनाय ३ ओर से बढी लोवेन (ब्रसेल्स से १७ मील उत्तर) 
सेम्बर नदी और रेथल नगर के बीच के भाग व सेडन 
भूभाग मे। जमन की बसख्तरबन्द सेनाय ३० मील तक 

फ्रांस मे घुस गई । लाडवेन पर जमेनों ने भयानक 
बमवर्षा की । बेल्जियम-सरकार ब्रसेल्स से चली गई। 

१८ मई--बर्जन के तेल-गोदामों पर शाही वायू- 

सेना' ने आक्रमण किया । ९ हरीकनों ने दुश्मन के 

५५ दस बम-वर्षकों को मार गिराया । 

१ १९ मई--राटरडम पर जमेनों के बम-वर्षा के 

2 परिणाम-स्वरूप १ लाख मनुष्य हताहत हुए। ये बम 
प्रत्येक दो हजार पौंड भारी थे और ४,५०० फुट की उँचाई 
से छोड़े गये थे । 

२० मई-- जम नी की कुछ सेनायें सेन्टक्वेन्टन 
पहुँच गई । जर्नल गेमेलिन के स्थान पर जर्नेल वेगाँ मित्र- 

` सेनाओं के प्रधान सेनापति नियुक्‍त हुए 

२१ मई--जम नों ने एरास और अमीन्स पर अविकार 

कर लिया । 

२२ मई--जमंनों की एक मोटर-साइकिल सेना ने 
अवेवील के स्टेशन पर आक्रमण किया। 


E २३ मई--फ्रेंच बन्दरगाहों पर बम-वर्षा की गई। 
जर्मेनों की मोटर सेना भी बन्दरगाहों के निकट पहुँच गई । 
बोलोन के निकट युद्ध हुआ । एलास ओर बेपाउम 
क के बीच के एक मागे से जर्मन-सेनायें निकल गई । 


२४ मई--ब्रिटिश सेनायें बोलोन से चली आई । 
जर्मनसेमाओं ने बोलोन में प्रवेश किया । फ़लेडस में 
भयानक जंग जारी रही। स्ट्रेसवर्ग और मेत्स पर 
शत्रुओं ने बम गिराये । 

२५ मई--फ़्लेंडस की लड़ाई ने और भी भीषणता 
धारणकी। लगभग ४० जर्मन-वाथूयानों को मित्र 
विमानों ने गिरा दिया । 

_ २७ मई--मेनिन के निकट भारी लड़ाई हुई । 
केले पर भी आक्रमण हुआ। फ्लीशिग के एरोड़ोम पर 
_ अंगरेजो के वायुयानों ने आक्रमण किया । जिब्राल्टर 
और माल्टा में करफ्य आडंर जारी किये गये । 
२८ मई--बेल्जियम के बादशाह लियोपोल्ड ने 
आत्म-समर्पंण कर दिया। ब्रिटिश और फ्रेंच सेनायें 
लड़ती रहीं । 

_ २९ मई-- ब्रिटिश सेनायें आज्ञा पाकर पीछे हर्टी । 
डस मं भयानक लड़ाई जारी रही। 


कर जहाज डुबोय गये। मि० रेनो 
। बेल्जियम मे मित्रराष्ट्रों की 


युद्ध की डायरी 


३१ मई-- फ्ळॅंडसँ के मोच पर मित्रराष्ट्रो की हार 
हई और अँगरेजी फ़ोजों को वापिस इंगळेंड लौटना पड़ा । 
डन्कक के आसपास घमासान युद्ध हुआ । बढ़ते जमेनों 
का सामना करने के लिए बेल्जियम क एक भाग में पानी 
छोड़ दिया गया । 

१ जन--जमंनी ने लण्डन पर आक्रमण करने का 
विचार त्याग पेरिस लेनी की ठानी । इटली और ब्रिटेन 
मे समझौता न हो संका। फ्डेडसँ से लौटी विलायती 
फ़ौजों का लण्डन में स्वागत किया गया । 

२ जन--इटली ने जम नी को साथ मिला कर मित्र- 
राष्ट्रों को सुलह करने के लिए अत्टीमेटम देने का विचार 
किया । जमनी ने फ्रांस के तीन तटवर्ती नगरों पर कब्जा 
कर लिया । जर्मनी के ३५ हवाई जहाज गिराये गये । 

३ जून--पेरिस पर बम-वर्षा की गई। मिस्टर 
डफ़कूपर क समीप ही बम फटा । जमंनों ने न्यूपौट पर 
क़ब्जा कर लिया । भूमध्यसागर में ब्रिटिश जल-सेना बढ़ा 
दी गई। डन्ककं पर भी बम-वर्षा हुई। मिस्र से जमन 
निकाल दिये गये । 

४ जून--मि० चर्चिल ने भाषण देते हुए कहा-- 
“यदि शत्र सारे इंगलेड पर भी क़ब्जा कर ले तो भी हम 
लड़ते रहेंगे । फ्छेडर पर हमें प्रलयकारी विनाश का सामना 
करना पड़ा है। हमारे ३५ हजार और जर्मनी क ६० 
हजार सिपाही काम आये ।” जापान ने कहा--डच 
ईस्ट इण्डीज को न छोड़ा जाय। 

५ जून--जमेनी ने फ्रांस पर बड़ा भारी आक्रमण 
किया। १६० मील लम्बा मोर्चा बाँधा गया । हिटलर 
ने जम॑न राष्ट्र के नाम एक सन्देश में कहा कि विजय- 
पताका फहराई जाये और तीन दिन तक गिरजों के 
घड़ियाल बजते रहें। 

६ जून--समूद्र और शेमादेराहे के बीच सर्वत्र 
लड़ाई जारी रही । १० जर्मन हवाई जहाज गिरायं 
गये । 

८ जून जर्मन-सेनाये ब्रेल नदी और एलेट नहर तक 
पहुँची । इनके कुछ दस्ते आगे बढ़ते हुए एन नदी 
दाहिने किनारे की ऊंची जमीन तक घुस आय । 
भयानक नरसंहार हुआ। यह युद्ध भी टेंकों सुदृढ़ पदछ 
सेनाओं तथा तोपखानों की सहायता से लड़ा गया । 

अँगरेजी शाही हवाई बेड़े ने नामंप्डी और मध्य देश 
मे मिल कर १० जमन हवाई जहाज गिरा लिये और 
सम्भवतः ४०० जर्मेन-वायुयानों को नष्ट-प्राय कर 
दिया । 

पेरिस के स्कूलों पर बम-वर्षा होने के कारण फ्रच- 
सरकार ने पेरिस के सभी प्रारम्भिक स्कूलों को बन्द कर 
देने का निश्‍चय किया । 
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र महान्‌काव्य कलाकार देशभक्त “हितैषी जी” की 
F 1 कल्लोलिनी 


फा ; । 
पर १ 
न्‌ छ 
if हिन्दी-साहित्य के प्रमुख विद्वानों की सम्मतियाँ 
. कल्लोलिनी देखकर ही में मुग्ध हों गया था । पढ्ने पर जो आनन्द मिला उसे मेरा मन ही 
जानढा है ।. .....४४ ३४ पढ़ कर तो आँखें धाश्र हो उठी । हृदय भक्तिसागर में गोते खाने लगा । आप प्रकृति 


सहृदय कवि हैं | आपकी प्रायः सभी रचनाएं हृदय पर पूरा असर करती हँ | 
दौलतपुर (रायबरेली) | - स्वर्गीय महावीरप्रसाद द्विवेदी 


A “५ 
ES SG SS CES 


..“हितैषी जी” उन इने-गिने कवियों में हैं जो पुराने को नया करते हैं और नये को अत्यन्त 
अनेखापन रखकर भी अजनबीपन से बचाते चले आ रहे हे | उनकी कल्लोलिनी की तरंगे एक निश्चित दिशा 
की ओर जाती हैं । विक्षेप द्वारा अलग श्रलग उठती गिरती हुई नहीं | आपकी इष्टि जीवन की अनेक दशाओं पर 
2 | उड़ी है ओर ठहर कर उनका रहस्योद्घाटन किया है । हमारे परम्परागत छुन्दों में खड़ी बोली किस सुन्दरता के 
| साथ ढल सकती है तथा अभिव्यञ्जना की प्रणाली का नूतन प्रसार कैसे स्वाभाविक ढङ्ग पर हो सकता है, इसका 
०" आ । पूणं विकास 'हितैषी जी? की रचनाओं में वर्तमान है । ऐसे खुले हृदय के कबि दूसरों का हृदय खोल सकते हैं। 
र | दुर्गाकुण्ड (काशी) रामचन्द्र शुक 
॥ 1 जर ] कल्लोलिनी की रचना से “।इतैषी जी” ने बड़ा उपकार किया है | उनके सभी रस बड़े उच्चकोटि के 


हैं | हाँ, पितु, मातु, पय शब्द काव्याचार्यों' की स्वतन्त्रता के द्योतक हैं | इसमें विविध कविताओं में विविध रस श्‌ 2 
हैं। एक के पढकर सरे के पढ्ने,की इच्छा होती है । कोई भी सहृदय कविता प्रेमी इसे पढ़कर हितेषा जी? का. पा 


प | 


करे | 
4 बड़ा से बड़ा कवि माने बिना नहीं रह सकता । वर्तमान कवियों में उनका स्थान बहुत ही ऊँचा और आदरास्पद है । 

न | - तेक्चरर-कलत्ता यूनिर्वासटी (महामहोपाध्याय) सकलनारायण शर्मा 

| कल्लोरिनी रचयिता 'हितैषी जी? उन प्रसिद्ध कवियों में हैं जिनकी वाणी में ग़ज़ब का बलं है । 
1 सुन्दर कल्पना, भाव गाम्भीय एवं स्वसाहित्य की संस्कृत के संरक्षण का यह सफल प्रयत्न सवथा अनुपम है । 
। | | भाषा अत्यन्त ज़ोरदार, बामुहाविरा एवं विशुद्ध है । यह अन्थ खड़ी बोली के काच्यों में अत्युच्च स्थान 
र | || अधिकारी है, यई मेरी दृढ़ धारणा है। | हि 

| (|+ शान्तिनिकेतन (बोलपुर, बङ्गाल) लोचनप्रसाद पाण्डेय 
र | | (हितैषी जा? श्रेष्ठ कवि हैं | बे सहज ही ॥ाणों के पास पहुँचते हे । उनकी रचनाएं सुनने 
र मुके प्रायः सुयोग मिला है | कुछ गुणों में तो उनकी क'तयाँ बेजोड़ हैं । में बहुत ऊँची निगाह से उन्हें देखता 
| कल्लोलिनी में उन्हीं का संग्रह है | पुस्तक बहिरङ्ग से भी अधिक सुन्दरी है । 
र शिवरात्रि, मक़बूलगञ्ञ, लखनऊ ; -  सूयकान्त त्रिपाठी ` 


ऐसो सुन्दर पुस्तक का मूल्य केवल २) दो स्पपा _ 
मेनेजर (बुकडिपा), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्र 


CC-0. In Public Domain. 
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१६४० 


त्र TS, 


आलोचना-साहित्य की 
उत्तमोत्तम पुस्तकें . 


भाषा-रहस्य (पहला भाग) 
| लेखक, रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास, बी० ए० 
तथा 

+ ` श्रीयुत प्मनारायण आचार्य्य, एम० ए० 

इस प्रन्थ-रत्न में भाषा-शास्त्र के प्रधान-प्रधान सभी 

| सामान्य प्रकरणों का इस प्रकार विवेचन किया गया है, 
कि विद्यार्थी शास्त्र में दीक्षत होकर इस विषय के 
अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का अध्ययन कर सके | योरपीय 
भाषाओं के सम्बन्ध में भी इसमें विवेचना की गई है 

| किन्तु उदाहरण यथासम्भव संस्कृत तथा प्राकृत 

| ४ भाषाओं से दिये गये हैं। पुस्तक भारतीय विद्यार्थियों 

की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से लिखी गई है | 

मूल्य ४) चार रुपये | 


कवि ओर काव्य 

लेखक, श्रीयुत शान्तिप्रिय द्विवेदी 

इस पुस्तक में काव्य-सम्बन्धी गम्भीर से गम्भीर 
विचार भी भावपूर भाषा में बड़ी रोचकत! और काम- 
लता से व्यक्त किये गये हैं | इसमें काव्य-सम्बन्धी १४ 
उपयोगी विषयों पर बड़े ही सुन्दर सुन्दर लेख हैं। 
साहित्य-प्रेमियों के लिए ये बिषय अत्यन्त महस्वपूण 
हैं | पुस्तक इतनी मम्मस्पशिनी है कि एक बार पढ़ना 
शुरू करने पर छोड़ने का जी नहीं चाहता | मूल्य १) 
एक रुपया । 


१ 


संचारिणीं 
_ यह शान्तिप्रिय जी की एक दूसरी पुस्तक है । 
समें भक्तिकाल से लेकर आज के संक्रान्ति काल तक 
। हृत्यिक चेतनाओं का ममस्पर्श है | इसमें सब 
कर ११ साहित्यिक विषयों के सुन्दर निबन्ध हें । 
यह पुस्तकक्या है! एक स्वच्छ साहित्यिक दर्पण, 
एमं श्राप अपने को भी देख सकेंगे । ५४-संख्य़ा २५० 


हमारो बिलकुल नई 
पुस्तके 


जर्मनी का आक्रमण नाते पर 


लेखक, पण्डित उमेशचन्द्र सिश्र, विद्यावाचस्पति 


वर्तमान योरपीय युद्ध पर हिन्दी में यह पहली 


पुस्तक है। इसमें नावे, स्वेडन व डेनमाक का पूरा 
परिचय देते हुए जर्मनी के इन देशों पर आक्रमण करने 
का वणुन बड़े रोचक ढङ्ग से किया गया है | समय-समय 
पर दिये गये प्रधान व्यक्तियों के वक्तव्य भी संग्रहीत हैं । 
.एक, नक्शा व ८ उपयोगी चित्रों सहित पुस्तक का 
मूल्य केवल ।=) छः आना । 


पुरु ओर एलेक्ज्ञ डर 


लेखक, श्री हरिश्चन्द्र सेठ, एम० ए०, पी० एच०- 
डी० (लण्डन) और श्री केलाशचन्द्र सेठ, साहित्यरत्न 
इस नाटक में सम्राट्‌ पुरु का साहस ओर देश-प्रेम 
दिखलाया गया है । एलेक्ज्रेंडर की वीर-पूजा तथा यूनानी 
सेना से मोर्चा लेनेवाली राजकुमारी उबेशी की वीरता 
आदि आते ऐसी हे जिनका पाठकों पर बहुत अधिक 
असर पड़ता है । इस नाटक की एक यह भी विशेषता 


है कि यह रङ्ग-मंच पर सफलता पूर्वक खेला जा सकता 


है । मूल्य १) एक रुपया । 
2 
स्वदेश-विदेश-यात्रा 
लेखक श्री संतराम, बी० ए० और 
श्रीमती रामेश्वरी नेहरू 

इस पुस्तक में काश्मीर, कुल्लू और आस्ट्रालया की 
याञा का वृत्तान्त दिया गया है | इसके सभी अध्याय 
बहुत दी रोचक हैं | पुस्तक को उत्तमंत। का पता इसी 
बात से लगाया जा सकता है कि सभो बातें भारतीय 


दृष्टिकोण से लिखी गई हैं । पुस्तक में चित्रों की भरमार 
है। मूल्य १|) सवा रुपया | | ू 
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५५०) रुपए नक्कद इनाम 
सिद्ध वशीकरण यन्त्र 


इस अद्भुत शक्तिशाली यन्त्र के धारण करने से मुश्किल से 
मुश्किल कार्य भी फौरन सिद्ध हो जाते हैं । जिस व्यक्ति खरी या 
पुरुष से--आपकी मिलने की अभिलाषा हो, वह चाइ पत्थर 
हृदय क्यों न हो, इस शक्तिशाली यन्त्र द्वारा आपके पास चला 
आएगा, और आपके साथ शादी की इच्छा प्रकट करेगा 
क्रीमत ताँ बा १॥5-) रु०, तीन यंत्र एक साथ लेने से केवल ५) रु० 
चाँदी २॥।) रु०, सोना ६॥) रुपये । 

र __ यह व्यवसाय में उन्नति, मुक़दमा, कुश्ती, सट्टा 
लक्ष्मी यन्त्रः-लाटरा में जीत, परीक्षा में पास, नवग्रहों की शान्ति 
नौकरी में तरक्की, सन्तान सम्पन्न और सोभाग्यवान बनाता है। मूल्य ताँबे 
का १॥|=-', तीन यन्त्र एक साथ लेने से केवल ५) रु०, चाँदी का २॥) 
सोने का ६॥) रु०। महसूल-डाक प्रति यन्त्र अलग; सन्तान के लिए दो यन्त्र 
सँगवाने आवश्यक हैं, खी पुरुष दानों के लिए प्रथक प्रथक, चार काम पूरे 
करने के लिए स्पेशल प्रभावशाली नं० ४ सँगावं, मूल्य ५।) रु० और पाँच 
काम से ज्यादा के लिए स्पेशल नं० ५ मँगाव मूल्य ७॥) रु०। यह बहुत शीघ्र 
प्रभावकारी तथा अचूक है । यन्त्र के लिए किसी प्रकार का पूजापाठ या कठिन 

7१-०८ कार्य नहीं है, यह बहुत परिश्रम से सिद्ध करके भेजे जाते है, यदि सिद्धिप्राप्त न 

हो तो दाम वापिस बल्कि इसको कूठ साबित करने वाले का ५५०) नक़द इनाम दिया जावेग, । 
जरूरी प्रार्थना: - विश्वासी पुरुष लाभ उठाव, शंका करने वाला समय पर हीरे का पत्थर 
समझ कर खो बैठता है । 


मँगाने का असली पताः--आनन्द स्वामी, 
आनन्द भवन, पोस्ट बक्स नं० २७, (5.7२./ ) अमृतसर, १111581, (17019) 


१००) रुपए नकृद इनाम 


बाल काला तेल नं० १ 

- जिन मनुष्या ने इस बाल काला तेल का इस्तेमाल किया है, वह हैरान हो गये हैं कि ठोक एक 
(0 लाजवाब तोहफा है ' इसके इस्तेमाल से सफेद बाल हमेशा के लिए काले हो जाते हैं और फिर तमाम 
@# उमर काले ही पैदा होते है । यह एक संन्यासी महाराज का बताया हुआ तोहफा है । दिमाग़ को विशेष 
ताक़त देकर आँखों की रोशनी को तेज़ करता है । बड़ी सुन्दर चीज है । यह कोई खिज़ाब नहीं है औषधियों ई 
द्वारा सिड आयुर्वेदिक चमत्कार है । मूल्य फो शीशी केवल एक रुपया चार आने ६1), तोन शीशी 
यदि फायदा न हो तो मूल्य वापिस होगा । न 
ने।टः--ऊपर लिखी ओषधियों को झूठा साबित करनेवाले को १००) रुपया नक्रद इनाम दिया जायगा 


मिलने का पता:--सन्यासी रोशन फामेसी 
न पोस्ट फल कराता urukol Kangri Collection झमतसर. द Amr 
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२० सरस्वती--जुलाई १९४० |, 


मुझे कच्चे साबुन नहीं चाहिये-- 
में सनलाइद ही इस्तेमाल 


पहले मैं सस्ते साबुन ल्गाती थी, पर एक | झाग का ही गुण है उसके कपडे इतने अदमुत. 
दिन मैंने अपनी सहेली से. पुछा, कि तुम | और साफ लगते हैं । 

अपने सुफेद कपड़ों को इतने सुफेद और | बस तभी से मैंने सस्ते साबुन छोड दिये हैं । में 
| चमकीले कैसे रखती हो १ तो वह बोली सनलाइट सनलाइट ही लगाती हूं, अब सभी हमौरे वेदाग और 
साबुन से ! यंह सनलाइट साबुन की अधिक | साफ कपड़ों की तारीफ करते हैं। | 


~~ >> 


| in, Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


फल नञि cs ड न 
। | निर्बल और रोगी गाय 
| का दुध आपके बच्चे को 
| हानि पहुँचाता हूँ । 


॥ न 
दूध दुहनेवालों के हाथ 
प्रायः गन्दे होते हे इससे 
दूध में राग के कौटाण 
आजाते हे । 


Digitized by rosaries क. Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


केवल सर्वोत्तम दूध 


आपके बच्चे के लिए 


'लेक्से! की तरह अच्छा कोई 

हं हे 

दुग्धाहार नहीं हे 
आपके बच्चे कौ स्वास्थ्य-पूण बाढ़ केवल दूध पर निर्भर है 
अतः बच्चों के लिये केवल सर्वोत्तम दुध की आवश्यकता है...और 
बच्चों का वह सर्वोत्तम दुग्धाहार गलैक्र्सो है। संसार भर की 
बुद्धमती माताये अपने बच्चों का पोषण केवल ग्लैक्सा से करती 
हैं । क्यों ? इसलिए कि ग्लैक्से। बलवद्धक तथा स्वच्छ दूध है जा 
कि खास तौर पर बच्चों के लिए सस्ते तथा सुविधाजनक चूण के 
रूप में अपनी सभी विशेषताओं के साथ तैयार किया गया है। 
ग्लैक्से। बच्चों को मज़बूत तथा तन्दुरुस्त बनाता है तथा कोमल से 
कोमल उदर को भी किसी प्रकार की हानि नहों पहुँचाता । आपके 
लिए सर्वोत्तम बात यहो होगी कि अब आप अपने बच्चे का ग्लैक्सा 
के आधार पर रख कर भविष्य के दूध सम्बन्धी समी फटा से दूर 
रहें। आप जब भी "्लैक्सा खरीदें आप विश्वास रक्खें कि यह 
बहुत ही शुद्ध है । ग्लैक्सा बच्चों के लिए आदर्श वस्तु है। यह 
बहुत दिन चलता है क्योंकि इसमें किसी भो प्रकार की छौजन 
नहीं जातो आप अपनी आवश्यकतानुसार इसका इस्तेमाल कर 


सकती हैं। अब जब आप अपने बच्चे के लिए दूध मंगाव तो. जिद 


करके ग्लेक्प्ते। लें । 


ग्लैक्सो सर्वोत्तम गायाँ 
के दूध से विशेषज्ञों के 
संरक्षण में बनता है। 
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` ` ` आरतीय चित्रपट की उज्ज्वल तारिका . हे और स्वभावतः वे सर्वदा चाय 
. . विधला कुमारी कहती हैं--“ मैंने का ही भरोसा करती हैं । यह 
साय को सव॑दा आइचर्यजनक तरो बहुत ही तरो ताजा करने वाला 


* ताजा करने वाली पाया है।” 
ह र पढ 
चित्र-तारिका का जीवन एका- 
ग्रता तथा खिंचाव का जीवन 


पेय है । यह चित्तको प्रसन्न 
भी करता है । चाय को अपना 


\ 


पहला प्रियपात्र बनाइये । 
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